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भका  व्ाय 


हिन्दुओं की समाज-व्यवस्था और उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र--जन्म-मरण , 
शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, नीति, खान-पान, जात-पाँत, शौचाशौच आदि---में धर्म का प्राधान्य है। धर्म का जितना 
व्यापक अर्थ और जितना विस्तृत क्षेत्र हिन्दुओं में पाया जाता है, उतना संसार के किसी अन्य समाज, जाति या धर्मानु- 
यायियों में नहीं पाया जाता। इस दृष्टि से उसके स्वरूप की ठीक ठीक व्याख्या करना और विविध धर्मंग्रन्थों के आधार 
पर उसके नियमों, सिद्धान्तों आदि का विवेचन करते हुए धर्मंशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करना बहुत ही 
कठिन काम है। वेदों से लेकर उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों, रामायण-महाभारत आदि में इतनी प्रचुर सामग्री उपलब्ध 
है कि उसके सुचारु रूप से अध्ययन, संकलन, सम्पादन आदि का भगीरथ प्रयत्न विलक्षण योग्यतावाले विद्वान के ही 
बूते की चीज थी। महाराष्ट्र के धरन्धर धर्मंशास्त्रज्ञ श्री पांडरंग वामन काणे ऐसे ही अद्वितीय विद्वान हैं जिन्होंने इस 
महासमुद्र का मन्थन कर धर्म का सारतत्त्व इन पृष्ठों में गागर में सागर की तरह भर देने का स्तुत्य प्रयास किया है। 
अंग्रेजी में उनका यह विशाल ग्रन्थ छ: जिल्दों में समाप्त हुआ है। हिन्दी के पाठकों के लाभार्थ उसके बहुलांश का अनुवाद 
हिन्दी समिति द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। प्रथम भाग आपके सामने है। अगला भाग भी ज्षीघ्र छापकर प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया जा रहा है। संयुक्त अनुक्रमणिका भी उसी में दी जायगी। 


ठा_रज्साद सिह 
सचिव, हिन्दी समिति 


आक्कथन 


“व्यवहारमयूख” के संस्करण के लिए सामग्री संकलित करते समय मेरे ध्यान में आया कि जिस प्रकार मैंने 
“साहित्यदर्पण” के संस्करण में प्राक्कथन के रूप में “अलंकार साहित्य का इतिहास” नामक एक प्रकरण लिखा है, उसी 
पद्धति पर 'व्यवहारमयूख” में भी एक प्रकरण संलग्न कर दूं, जो निश्चय ही धर्मशास्त्र के भारतीय छात्रों के लिए पूर्ण 
लाभप्रद होगा। इस दृष्टि से मैं ज॑से-जेसे धर्ंशास्त्र का अध्ययन करता गया, मुझे ऐसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त 
विस्तृत एवं विशिष्ट है, उसे एक संक्षिप्त परिचय में अबद्ध करने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा। साथ ही 
उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामाजिक मान्यताओं के अध्ययन, तुलनात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध 
शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता है, उसका भी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा। निदान, मैंने यह निश्चय किया कि 
स्वतन्त्र रूप से धमंशास्त्र का एक इतिहास ही लिपिबद्ध करूँ। सर्वप्रथम, मैंने यह सोचा कि एक जिल्द में आदि काल से 
अब तक के धमंशास्त्र के कालक्रम तथा विभिन्न प्रकरणों से यृक्त ऐतिहासिक विकास के निरूपण से यह विषय पूर्ण हो 
जायगा। किन्तु धमंशास्त्र में आनेवाले विविध विषथों के निरूपण के बिना यह ग्रन्थ सांगोपांग नहीं माना जा सकता। 
इस विचार से इसमें बंदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का वर्णन आवश्यक हो गया। भारतीय सामाजिक 
संस्थानों में और सामान्यतः भारतीय इतिहास में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं तथा भारतीय जनजीवन पर उनके 
जो प्रभाव पड़े हैं, वे बड़े गम्भीर हैं, चूँकि हमारे आचार उनके संबंध में अनोखी धारणाएं रखते हैं, इसलिए मैं निकट 
भविष्य में इस पुस्तक का अनुवाद मातृभाषा मराठी एवं संस्कृत में करने का संकल्प इस आशा से करता हूँ कि उसे पढ़ने 
के बाद वे लोग अपने विचारों में स्वागत योग्य परिवर्तेन का अनुभव करेंगे। 

प्रस्तुत भाग में वर्णनीय विषयों के रूप में क्रमश: धर्म, धर्मशास्त्र, वर्ण, उनके कतंव्य, अधिकार, अस्पृश्यता, 
दास-प्रथा, संस्कार, उपनयन, आश्रम, विवाह (सभी सामाजिक प्रश्नों के साथ), आह्विक आचार, पंच महायज्ञ, दान, 
प्रतिष्ठा, उत्सगग एवं गृह्य तथा श्रौत (वैदिक) यज्ञों का विवेचन किया गया है। दूसरे भाग में, राजशास्त्र, व्यवहार 
(विधि एवं प्रक्रिया ), अशौच (जन्म और मृत्य्‌ से उत्पन्न सूतक ), श्राद्ध, प्रायश्चित्त, तीथें, व्रत, काल, शान्ति, धमंशास्त्र 
पर मीमांसा आदि का प्रभाव, समय समय पर धममंशास्त्र को परिवर्तित करनेवाली रीति एवं परम्परा और ध्मंगास्त्र 
की भावी प्रगति एवं विकास प्रभृति प्रकरणों का विवेचन किया जायगा। 

यद्यपि, उच्चकोटि के विश्वविख्यात विद्वानों ने धर्मंशास्त्र के विशिष्ट विषयों पर विवेचन का प्रशस्त कार्य 
किया है, फिर भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी लेखक ने धमंशास्त्र में आये हुए समग्र विषयों के विवेचन का प्रयास 
नहीं किया। इस दृष्टि से अपने ढंग का यह पहला प्रयास माना जायगा। अत: इस महत्त्वपूर्ण कार्य से यह आशा की जाती है 
कि इससे पूर्व के प्रकाशनों की न्यूनताओं का ज्ञान भी संभव हो सकेगा। इस पुस्तक में जो त्रुटि, दुरूहता और अदक्षता 
प्रतीत होती हैं, उनके लिए लेखनकाल की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक उत्तरदायी हैं। इन बातों की ओर 
ध्यान दिलाना इसलिए आवश्यक है कि इस स्वीकारोक्ति से मित्रों को मेरी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाने से उनका भ्रम 
दूर होगा और वे इस कार्य की प्रतिकूल एवं कट आलोचना नहीं करेंगे। अन्यथा, आलोचकों का यह सहज अधिकार 
है कि प्रतिपाद्य विषय में की गयी अशुद्धियों और संकीणंताओं की कट से कटु आलोचना करें। कुछ पाठक यह आपत्ति 


नम ही न 


कर सकते हैं कि प्रस्तुत ग्रन्थ अत्यन्त विस्तृत है और दूसरे लोग कह सकते हैं कि कुछ प्रकरणों के लिए अपेक्षित विवेचन 
को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। इन उभय विधाओं का विचार कर मैंने मध्यम मार्ग अपनाने की चेष्टा की है। 

आद्योपान्त इस पुस्तक के लिखते समय एक बड़ा प्रलोभन यह था कि धमंशास्त्र में व्याख्यात प्राचीन एवं मध्य- 
कालीन भारतीय रीति, परम्परा एवं विश्वासों की अन्य जनसमुदाय और देशों की रीति, परम्परा तथा विश्वासों से 
तुलना की जाय। किन्तु मैंने यथासंभव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का प्रयास किया है। फिर भी, कभी कभी 
कतिपय कारणों से मुझे ऐसी तुलनाओं में प्रवत्त होना पड़ा है। अधिकांश लेखक (भारतीय अथवा यूरोपीय) इस 
प्रवृत्ति के हैं कि वे, आज का भारत जिन कुप्रथाओं से आक्रान्त है, उनका पूरा उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं धर्मशास्त्र 
में निदिष्ट जीवन-पद्धति पर डाल देते हैं। किन्तु इस विचार से सबंथा सहमत होना बड़ा कठिन है। अतः मैंने यह 
दिखाने का प्रयत्न किया है कि विश्व के पूरे जन-समृदाय का स्वभाव साधारणतः एक जैसा है और उसमें निहित सुप्र- 
वृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सभी देशों में एक सी ही हैं। किसी भी स्थान विशेष में आरम्भ कालिक आचार पूर्ण लाभप्रद 
रहते हैं, फिर आगे चलकर सम्प्रदायों में उनके दुरुपयोग एवं विकृतियाँ समान रूप से स्थान ग्रहण कर लेती हैं। चाहे 
कोई देशविशेष हों या समाजविशेष, वे किसी न किसी रूप में जाति-प्रथा या उससे भिन्न प्रथा से आबद्ध रहते 
आये हैं। 

निःसंदेह जाति-प्रया ने भी कुछ विशेष प्रकार की हानिकारक समस्याओं को जन्म दिया है, किन्तु इस आधार 
पर एक मात्र जाति-प्रथा को ही उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। कोई भी व्यवस्था न तो पृणं है और न दोषपूर्ण 
प्रवृत्तियों से मुक्त है। यद्यपि मैं ब्राह्मण-धर्मं के वातावरण में प्रौढ़ हुआ हूँ, फिर भी आशा करता हूँ कि पंडितजन यह 
स्वीकार करेंगे कि मैंने चित्र के दोनों पहलुओं के विवरण प्रस्तुत किये हैं और इस कार्य में पक्षपात-रहित होने का प्रयत्न 
किया है। 

संस्कृत ग्रन्थों से लिये गये उद्धरणों के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है। जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते 
उनके लिए ये उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये तकों की भावनाओं को समझने में एक सीमा तक सहायक होंगे। इसके 
अतिरिक्त भारतवषं में इन उद्धरणों के लिए अपेक्षित पुस्तकों को सुलभ करनेवाले पुस्तकालयों या साधनों का भी अभाव 
है। उपर्यृक्त कारणों से सहस्नों उद्धरण पादटिप्पणियों में उल्लिखित हुए हैं। अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से 
लिये गये हैं एवं बहुत थोड़े से अवतरण पाण्ड्लिपियों और ताम्नलेखों से उद्धत हैं। शिलालेखों, ताम्रपत्रों के अभि- 
लेखों के अवतरणों के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार का संकेत अभिप्रेत है। इन तथ्यों से एक बात और प्रमाणित होती है 
कि धमंशास्त्र में विहित विधियाँ जो कई हजार वर्षो से जनसमुदाय द्वारा आचरित हुई हैं तथा शासकों द्वारा विधि के 
रूप में स्वीकृत रही हैं, उनसे यह निश्चित होता है कि ऐसे नियम पंडितम्मन्य विद्वानों या कल्पना-शास्त्रियों द्वारा 
संकलित काल्पनिक नियम मात्र नहीं रहे हैं। वे व्यवहायं रहे हैं। 

मैं अपने पृववर्ती आचार्यो और इस क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में काये करनेवाले लेखकों के प्रति आभार प्रकट करने 
में आनन्द का अनुभव करता हूँ। जिन पुस्तकों के उद्धरण मुझे लगातार देने पड़े हैं और जिनसे मैं पर्याप्त लाभान्वित 
हुआ हूँ उनमें से कुछ ग्रन्थों का उल्लेख आवश्यक है, यथा--ब्रूमफील्ड की “बंदिक अनुक्रमणिका”, प्रोफेसर मैकडानल 
और कीथ की “वंदिक अनुक्रमणिकाएँ”, मेक्‍्समूलर द्वारा संपादित 'प्राच्य धमं-पुस्तकें' (खण्ड २, ७, १२, १४, २५, 
२६, २९, ३०, ३४, ४१, ४३, ४४) । जमंन भाषा का अत्यल्प और उससे भी कम फ्रेंच भाषा का ज्ञान होने से मैं 
अर्वाचीन यूरोपीय विद्वानों की कृतियों का पूरा उपयोग करने से वंचित रह गया हँ। इसके अतिरिक्त मैं असाधारण 
विद्वान डा० जाली को स्मरण करता हूँ जिनकी पुस्तक को मैंने अपने सामने आदर के रूप में रखा था। मैंने निम्न- 
लिखित प्रमुख पंडितों की कृतियों से भी बहुमूल्य सहायता प्राप्त की है, जो इस क्षेत्र में मुझसे पहले कार्य कर चुके हैं, 


«- ९ 


जैसे डा० बुलर, राव साहब वी० एन० मण्डलीक, प्रोफेसर हापकिनूस, श्री एम० एम० चक्रवर्ती तथ। श्री के० पी० 
जायसवाल। मैं वाय' के परमहंस केवलानन्द स्वामी के सतत साहाय्य और निर्देश (विशेषत: श्रौत भाग) के 
लिए, पूना के चिन्तामणि दातार द्वारा दर्श-नौ्णमास के परामर्श और श्रौत के अन्य अध्यायों के प्रति सतर्क करने के 
लिए, श्री केशव लक्ष्मण ओगेल द्वारा अनुक्रमणिका भाग पर काय॑ करने के लिए और तकंतीय॑ रघुनाथ शास्त्री कोकजे 
द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर सुझाव और संशोधन देने के लिए असाधारण आभार मानता हूँ। मैं इण्डिया आफिस 
पुस्तकालय (लंदन) के अधिकारियों का और डा० एस० के० वेल्वल्कर, महामहोपाध्याय प्रोफेसर कुप्पुस्वामी शास्त्री, 
प्रोफेसर रंगस्वामी आयंगर, प्रोफेसर पी ० पी० एस० शास्त्री, डा० भवतोष भट्टाचार्य, डा० आल्सडोफं, प्रोफेसर एच ० डी ० 
बवेलणकर (विल्सन कालेज बंबई) का बहुत ही कृतन्न हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अधिकार में सुरक्षित संस्कृत की पाण्डु- 
लिपियों के बहुमूल्य संकलनों के अवलोकन की हर संभव सुविधाएं प्रदान कीं। विभिन्न प्रकार के निरदेशन में सहायता 
के लिए, मैं अपने मित्रसमुदाय तथा डा० वी० जी० पराञ्जपे, डा० एस० के० दे, श्री पी० के० गांडे और श्री जी० 
एन० वैद्य का आभार मानता हूँ। हर प्रकार की सहायता के बावजूद इस पुस्तक में होनेवाली न्यूनताओं, च्युतियों 
और उपेक्षाओं से मैं पृणं परिचित हूँ। अत: इन सब कमियों के प्रति कृपाल होने के लिए मैं विद्वानों से प्रार्थना 


करता हूँ ।'.. 
पाएडरग वासन काण 


१. सुल ग्रंन्य के प्रथम तथा द्वितीय खण्ड के प्रावकथनों से संकलित। 


उद्धरण-्संकेत 


अग्नि ० --अग्निपुराण 

अ० वे० या अथरवे ०--अथ वं वेद 

अनु० या अनुशासन ० --अनुशासनपर्व 

अन्त्येष्टि ० -नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 

आ० क० दी०--अन्त्यकमं दीपक 

अर्थशास्त्र, कौटिल्य ० -5+कौटिलीय अर्थशास्त्र 

आ० गृ० सू० या आपस्तम्बगु०--आपतस्तम्बगुद्मसूत्र 

आ० ध० सू० या आपस्तम्बधमं ० --आपस्तम्बधमंसूत्र 

आप» म० पा० या आपस्तम्बम ०--आपस्तम्बमन्त्रपाठ 

आप० श्रौ० सू० या आपस्तम्बश्रौ ०--आपतस्तंम्बश्रौतसूत्र 

आइव० गृ ० सू० या आइवलायनगु ०-5आइवलायनगुद्सूत्र 

आश्व० गृ० प० या आहवलायनगृ० प०-5आइवलायन- 
गुृह्मयपरिशिष्ट 

ऋ%० या ऋग्‌ ०--ऋग्वेद, ऋग्वेदसंहिता 

एऐं० आ० या ऐतरेय आ०--ऐतरेयारण्यक 

ऐं० ब्रा० या ऐतरेयब्रा ०--ऐतरेयब्राह्मण 

क० उ० या कठोप०--कठोपनिषद्‌ 

कलिवज्ये ० --कलिवज्य विनिर्णय 

कल्प० या कल्पतरु, कृ० क०--लक्ष्मीघर का कृत्य कल्पतरु 

कात्य। ० स्मृ० सा०--कात्यायनस्मृतिसारोद्धार 

का० श्रौ० सू० या कात्यायनश्रौ०-”ल्‍कात्यायनश्ौतसूत्र 

काम० या कामन्दक--कामन्दकीय नीतिसार 

कौ० या कौटिल्य ० या कौटिलीय ० --कौटिलीय अर्थशास्त्र 

कौ० +-कौटिल्य का अर्थशास्त्र (डा० श्ञाम शास्त्री का 
संस्करण ) 

कौ० ब्रा० उप० या कौषीतकिश्ना ० --कौषीतकिब्राह्मण- 
उपतिषद्‌ 

गं० भ० या गंगाभ० या गंगाभक्ति ० >-गंगाभक्तित रंगिएी 

गंगावाक्या ० या गंगावा ० --गंगावाक्यावलि 

गरुड़ ० --गरुड़पुराण 


गृ० २० या गृहस्थ ० --गृहस्थ रत्नाकर 

गौ० या गौ० घ० सू० या गौतमधमें०-न्‍गौतमध मंसूत्र 

गौ० पि० सू० या गौतमपि० --गौतमपित्‌ मेधसूत्र 

चतुववंग ० --हेमाद्रवि की चतुवंगंचिन्तामणि या केवल हेमाद्रि 

छा० उप० या छान्दोग्य-उप ० -छान्दोग्योपनिषद्‌ 

जीमूत० >जीमूतवाहन 

जै० या जैमिनि ० --जैमिनिपूर्व मी मांसासूत्र 

जैमिनि० उप०5"जैमिनीयोपनिषद्‌ 

जै० न्‍्या० मा०--जैमिनीयन्यायमालाविस्तर 

ताण्डय ० +-ताण्ड्यमहाब्राह्मण 

ती० क० या ती० कल्प० >चतीय॑ पर कल्पतरु 

तं(थंप्र ० या ती० प्र०--तीर्थप्रकाश 

ती० चि० तीर्थंचि०--वाचस्पति की तीर्थंच्ििन्तामणि 

तै० आ० या तैत्तिरीयार०--तैत्ति रीयारण्यक 

तै० उ० या तैत्तिरीयोप० --तैत्ति रीयोपनिषद्‌ 

तै० ब्रा०-तैत्ति रीयब्राह्मण 

तै० सं०--तैत्ति रीयसंहिता 

त्रिस्थली ० या त्रिस्थलीसे० या त्रि० से० --भट्टोजि का 
त्रिस्थलीसेतुसा रसंग्रह 

त्रिस्थली ० --नारायण भट्ट का त्रिस्थलीसेतु 

नारद० या ना० स्मृ०--नारदस्मृति 

नारदीय० या नारद०--नारदीथपुराण 

नीतिवा० या नीतिवाक्या ० --तीतिवाक्यामृत 

निर्णय० या नि० सि०--निर्णयसिन्धु 

पद्म ०--पद्मपुराण 

परा० मा०5-पराशरमाधवीय 

पाणिनि या पा०--पाणिनि की अष्टाध्यायी 

पार० गृ० या पारस्करगृ ०--पारस्करगुृह्मसूत्र 

थ० मी० सू० या पूर्वमी ० --पूर्वमीमांसासूत्र 

प्रा०त०, प्राय० त० या प्रायश्चित्तत ० --प्रायध्चित्ततत्त्व 


प्रा० प्र० प्राय० प्र० या प्रायश्चित्तप्र ०--प्रायश्चित्तप्रकरण 

प्रा० प्रकाश या प्राय० प्रका०--प्रायश्चित्तप्रकाश 

प्रा० वि० या प्राय० वि० या प्रायश्चित्तवि० -5प्रायश्चित्त- 
विवेक 

प्रा० म० या प्राय० म० --प्रायश्चित्तमयूख 

प्रा० सा० या प्राय० सा० या प्राय० सार -प्रायश्चित्त- 
सार 
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बृह० या बृहस्पति ०--बृहस्पतिस्मृति 

बु० उ० या बृह० उप०--बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 

बु० सं० या बृहत्मं०-न्ब॒हत्मंहिता 

बो० ॥० सू० या बौधायनगृ ० -त्ौधायनगह्मसूत्र 

बौ० ध० सू० या बौधा० ध० या बौधायनधममं --बौधायन- 
धर्म सूत्र 

बौ० श्रौ० सु० या बौधा ० श्रौो ० या बौधायनश्रौत ० --बौधा- 
यनश्रौतसूत्र 

ब्र० या ब्रह्म ० या ब्रह्मपु०--ब्रद्मपुराण 

ब्रह्माण्ड ०--ब्रह्माण्डपुराण 

भवि० पु० या भविष्य ० --भविष्यपुराण 

मत्स्य ०--मत्स्यपुराण 

म० पा० या मद० पा०5८-मदनपारिजात 

मन्‌ या मन्‌ ० मनुस्मृति 

मानव० या मानवगुह्य ०--मानवगद्यसूत्र 

मिता० -मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर कृत याज्ञवल्क्यस्मृति- 
टीका ) | 

मीमांसाकौ ० या मी० कौ० --खण्डदेव का मीमांसाकौस्तुभ 

मेबा० था मेवातिथि -मनृस्मृति पर मेधातिथि की टीका 
या मन्‌स्मृति के टीकाकार मेथातियि 

मैत्री० उप० -मैत्यूपनिषद्‌ 

में० सं० या मैत्रायणीसं ० --मै त्रायणी संहिता 

य० ध० सं० या यतिधर्म ० -नयतिधर्मसंग्रह 

या० या याज्ञ या याज्ञ ० --याज्ञवल्क्यस्मृति 

राज ०-कल्हणं की राजतरंगिणी ' 

रा० ध० कौ० या राजथं ० कौ० या राजधमेंकौ ० --राजधर्म- 


रा० नी० प्र० या राजनी० प्र० या राजनीतिप्र ० मित्र 
मिश्र का राजनीतिप्रकाश 

राज० र० या राजनीतिर० - -चण्डेश्वर का राजनीतिरत्ना- 
कर 

वाज० सं० या वाजसनेयी या वाजसनेयी सं ० --वाजसनेयी 
संहिता 

वायु ० --वायुपुराण 

वि० चि० या विवादचि०--वाचस्पति मिश्र की विवाद- 
चिन्तामणि 

वि० र० विवादर० --विवादरत्नाकर 

विश्व० या विश्वरूप “विश्वरूप की याजवल्क्य- 
स्मृतिटीका 

विष्णु०--विष्णुपुराण 

विष्णु या वि० ध० सू०--विष्णुधमंसूत्र 

बी० मि० -न्वीरमित्रोदय 

वै० स्मा० या वेखानस ० -वखानसस्मातंसूत्र 

व्यव० त० या व्यवहार० या व्यवहारत ० --रघुनन्दन का 
व्यवहारतत्त्व 

व्य० नि० या व्यवहारनि ० --व्यवहा रनिर्णय 

व्यव० प्र० या व्यवहारप्र ० -नमित्र मिश्र का व्यवहारप्रकाश 

व्य० म० या व्यवहारम ०--नीलकण्ठ का व्यवहारमयूख 

व्य० मा० या व्यवहारमा०--जीमृतवाहन की व्यवहार- 
मातृका 

व्यव० सा० या व्यवहारसा ० -->व्यवहारसार 

द० ब्रा० या शतपथज्ना ० --शतपथब्राह्मण 

शातातप >-शातातपस्मृति 

थां० गृ० या शांखायनगुहा ० “शांखायनगुद्मसूत्र 

शां० ब्रा० या शांखायनबन्ना ० -शांखायनब्राह्मण 

शां० श्रौ० सू० या शांखायनश्रौत ० --शांखायनश्रौतसूत्र 

शान्ति ० “-शान्तिपवरं 

शुक्र० या शुक्रती० या शुक्रनीति--शुक्रनीतिसार 

शूद्रकम ० -"शूद्रकमलाकर 

शु० कौ० या शुद्धिकौ ० --शुद्धिकौमुदी 

शु० क० या शुद्धिकल्प--शुद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर) 

शुद्धिप्र० या शु० प्र०--शुद्धिप्रकाश 


श्रा० क० ल० या श्राद्धकल्प ०--श्राद्धकल्पलता 

क्रा० क्रि० कौ० या श्राद्धक्रिया ० >-श्राद्धक्रियाकौ मुदी 
श्रा० प्र० या श्राद्धप्र ०>-श्राद्धप्रकाश 

श्रा० वि० या श्राद्धवि० --क्राद्धविवेक 

स० श्रौ० सू० या सत्याषाढश्रौत ० --सत्याषाढ श्रौतसूत्र 
सरस्वती० या स० वि०--सरस्वतीविलास 

सा० ब्रा० या साम० ब्रा०-5सामविधानब्राह्मण 


सस्‍्कन्द० या स्कन्दपु ० >रकन्द ' रण 

स्मृ० च० या स्मृतिच ० --स्मृतिचन्द्रिका 

स्मृ० मु० या स्मृतिमु०->स्मृतिमुक्ताफल 

सं० कौ० या संस्कारकौ ० --संस्का रकौस्तुभ 

सं० प्र०--संस्कारप्रकाश 

सं० र० मा० या संस्कारर० --संस्का ररत्नमाला 
हिं० गृ० या हिरण्यकेशिगृह्य ० --हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र 


इंग्लिश नामों के संकेत 
४. 0.  हएऐं० जि० (ऐंड्येण्ट जियाप्रफी आव इण्डिया ) 
/7. 8. >-आइने अकबरी (अबुल फज्ल कृत ) 
/. ॥. 7९. --आल इण्डिया रिपोर्टर 
/5&. 5. 7९. -जआर्क्यपालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स (ए० एस० आर० ) 
४. 5. ५७४. 7.  -"आर्क्पयालॉजिकल सर्वे आव वेस्ट इण्डिया 
8. छ. 7२. /. 5. -जबाम्बे ब्राऊूच, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
8. 0. ए. 7. >-भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना 
0. ।.7. ->"कार्पंस इंस्क्रिप्शन्स इण्डिकिरमू (सी० आई० आई०) 
छ. ॥. -“एपिग्रैफिया इण्डिका (एपि० इण्डि०) 
[. 2. 5"-इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (इण्डि० ऐण्टि० ) 
[. प्र. (0. -5"इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली (इण्डि० हिस्टॉ० क्या० ) 
]. &. 0.5. -जजनेल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टलरू सोसाइटी 
... 5. 8. >जजनेल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बेंगाल 
]. 8. 0. 70. 8. -जजर्नल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 
. 7९. ४. 8. >>जनेल आव दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन ) 
5. फछ. 5. >्सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा सम्पादित) (एस० बी० ई०) 


प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण प्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण 


[ इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन है। ई० पु०--ईसा के पूर्व; 


४०0००००-१ ७००० ( ई० पू० ) 


८०७०-५० ० (ई० पू० ) 
८००--४०० (ई० पू०) 


६००--३०० (ई० पू०) 


६००---२० ० (ई० पू७) 
५००--२०० (ई० पू०) 
५००---२० ० (ई० पूृ० ) 
३०० (ई० पू०) 


१००---३०० (ई० उ6 ) 
१०७०-०० ४०० (ई० उ०) 
२०००० ५ ० ७० (६० उ०) 
२०७०-०५ ० ७ (ई० उ०) 


३०७०-०५ ० ७ ( ई० उ७० ) 


ई० उ०८८ईसा के उपरान्त ] 


: यह बैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथव॑- 


वेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० पृ० के 
बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद्‌ (जिनमें कुछ वे भी हैं, 
जिन्हें विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पु० के पदचात्कालीन 
भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान प्ररतुत लेखक की इस मान्यता को कि वैदिक 
संहिताएँ ४००० ई० पृ० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते |) 


: यास्क की रचना निरुक्‍्त । 
: प्रमुख श्रोत्सूत्र (यथा--आपस्तम्ब, आइवलायन, बौधायन, कात्यायन, 


सत्याषाढ आदि ) एवं कुछ गृह्मसूत्र (यथा--आपस्तम्ब एवं आइवलायन ) । 


: गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के धर्मंसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य 


लोगों के गृह्यसूत्र । 


: पाणिनि। 

: जैमिनि का पूर्व मीमांसासूत्र । 

: भगवदगीता | 

: पाणिनि के सूत्रों पर वातिक लिखने वाले वररुचि कात्यायन । 
३०० (ई० पृ०)--१०० (ई० उ०) ; 
१५० (ई० पू० )--१ ०० (ई० उ७० ) ह 
२०७० (ई० पृ० )--१०० (ई० उ७० ) ९ 
१०० (ई० 3उ०)-+-३०० (ई० उ०): 
: विष्णधमंसूत्र । 

: नारदस्मृति। 

: वेखानसस्मातंसूत्र । 

: जैमिनि के पृ्व॑मीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के 


कौटिल्य का अरय॑शास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास ) । 
पतञ्जलि का महाभाष्य (सम्भवत: अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास ) । 
मनृस्मृति। 

याज्ञवल्क्यस्मृति । 


आसपास ) । 


: व्यवहार आदि पर बृहस्पति-स्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी 


है)। एस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं और 
प्रो० रंगस्वामी आयंगर ने धर्म के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं जो गायक- 
ब्राड़ ओरिएण्टल सीरीज़ द्वारा प्रकाशित हैं। 


40०---६० ० (ई० उ०) 
४०००-०० (ई० उ७० ) 
५००--५५० (ई० उ०) 
६००--६५० (ई० उ०) 
६५०--६६५ (ई० उ०) 
६५७०---७ ० ० (ई० उ० ) 
६००---९ ० ० (ई० उ७० ) 


७८८--८२० (ई० उ०) 
८००---८५ ० (ई० उ७ ) 
<८०५---९ ७ ७ (ई० ३36 ) 
९६६ (ई० उ०) 
१०००---२१ ०५७० (ई० उ०) 
१०८०---१ १० ० (ई० उ०) 
१०८०--१ १७० ० (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ०) 


११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ०) 
१११४---११८३ (ई० उ०) 


११२७---११३८ (ई० उ०) 
११५०--११६० (ई० उ०) 
११५०--११८० (ई० उ०) 
११५०--१२०० (ई० उ०) 
११५०---१३०० (ई० उ०) 
१२००--१२२५ (ई० उ०) 
११५०---१३०० (ई० उ०) 
११७५--१२०० (ई० उ०) 
१२६०---१२७० (ई० उ०) 
१२००---२१३० ० (ई० उ०) 
१२७५---१३१० (ई० उ०) 
. १३००--१२३७० (ई० उ०) 


+> १५ - 


: कुछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु०, विष्णु०, मार्कंण्डेय०, मत्स्य०, कर्म ० । 
: कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है ) । 

: वराहमिहिर; पंच-सिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक । 
: कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक बाण | 

: पाणिनि की अष्टाध्यायी पर काशिका“-व्याख्याकार वामन--जयादित्य। 
: कुमारिल का तन्‍त्रवातिक। 

: अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराशर, शंख, देवल तथा कुछ पुराण, यथा--- 


अग्नि०, गरुड़० । 


: महान अद्वेतवादी दाशेनिक शंकराचार्य । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप । 

: मनस्मृति के टीकाकार मेधातिथि। 

: वराहमिहिर के बृहज्जातक की टीका करनेवाले उत्पल। 

: बहुत-से ग्रन्थों के लेखक धारेश्वर भोज । 

: याज्नवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर | 

: मनृस्मृति के व्याख्याकार गोविन्दराज । 

: कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल धमंशास्त्र-विषयक निबन्ध के लेखक 


लक्ष्मीघर । 


: दायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जोमूतवाहन। 

: प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भट्ट । 

: अपराकं, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी। 

: भास्कराचायें, जो सिद्धान्त-शिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है, 


प्रणेता हैं। 


: सोमेश्वर देव का मानसोल्लास या अभिलषितार्थ-चिन्तामणि। 

: कल्हण की राजतरंगिणी | 

: हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट । 

: श्रीधर का स्मृत्यथंसार। 

: गौतम एवं आपस्तम्ब नामक धमंसूत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरदत्त । 
: देवण्ण भट्ट की स्मृप्तर्नान्फ्रिजस । 

: मनुस्मृति के व्याख्याकार कुल्लूंक | 

: घनअ्जय के पुत्र एवं ब्राह्मणसर्वस्व के प्रणेता हलायुध । 

: हेमाद्वि की चतुवंगेंचिन्तामणि। 

: बरदराज का व्यवहारनिर्णय । 

: पित॒भक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त । 

: गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्नाकर आदि ग्रन्थों के रचयिता 


चण्डेदवर । 


१३००--१३८० (ई० उ०) 
१३००--१३८० (ई० उ०) 


१३६०--१३९० (ई० उ०) 


१३६०--१४४८ (ई० उ०) 


१३७५--- १४४० (ई० उ७० ) 
१३७५--१५ ० ० (ई० उ०) 


१४००---१५ ० ० (ई० उ० ) 
१४००---१४५ ० (ई० उ6० ) 
१४२५--१४५० (ई० उ०) 
१४२५--१४६० (ई० उ०) 
१४२५---१४९० (ई० उ७० ) 
१४५०--२१५० ० (ई० उ०) 
१४९०--१५१२ (ई० उ०) 
१४९०--१५१५ (ई० उ०) 


१५००--१५२५ (ई० उ०]) 
१५००--- १५४० (ई० उ०) 
१५१३-- १५८० (ई० उ०) 
१५२०--१५७५ (ई० उ०) 
१५२०--१५८९ (ई० उ०) 


१५६०--१६२० (ई० उ०) 
१५९०--१६३० (ई० उ०) 


१६१०---१६४० (ई० उ०) 
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: बैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकता सायण । 
: पराशरस्मृति की टीका पराशरमाधवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं 


सायण के भाई माधवाचाय । 


: मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महारण॑वप्रकाश 


संगहीत किये गये। 


: गंगावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरणकी तिथियाँ । 


देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १९०-१९१), जहाँ देवसिंह 
के पुत्र शिवसिंह द्वारा विद्यापति को दिये गये बिसपी नामक ग्राम-दान के 
शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा-- 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 


: याज्ञवल्क्य की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सिवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि | 


: विशाल निबन्ध धमंतत्त्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों 


में विभाजित) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 


: तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्‍्यायसुधा । 

: मिसरू सिश्र का विवादचन्द्र । 

: मदनसिंह देव राजा द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न । 

: शद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रधर । 

: शुद्धिचिन्तामणि, तीथंचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति। 

: दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान | 

: दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिहप्रसाद का एक भाग है। 

: दलपति का नृसिहप्रसाद, जिसके भाग ये हैं---श्राद्धसार, तीर्थंसार, प्राय- 


शिचत्तसार आदि। 


: फ्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलास । 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 

: प्रयोग रत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भट्ट । 

: श्राद्धतत्त्व, तीर्थंतत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत््व आदि तत्त्वों के लेखक 


रघुनन्दन । 


: टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौख्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, 


कम विपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे। 


: दतनिर्णय या धर्मद्रतनिर्णय के लेखक शंकर भट्ट । 
: वेजयन्ती (वष्णधर्म-त्र की टीका), श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एवं 


दत्तकमीमांसा के लेखक नन्‍्द पण्डित | 


: निर्णयसिन्ध्‌ तथा विवादताण्डव, शूद्रकमछाकर आदि अन्य २० ग्रन्थों के 


लेखक कमलाकर भट्ट । 


१६१०--१६४० (ई० उ०) 
१६१०--१६४५ (ई० उ०) 
१६५०--१६८० (ई० उ०) 
१७००-०१ ७४० (ई० उ०) 


१७००-०० २१७५० ( ई० उ० ) 


१७९० (ई० उ०) 
१७३०--१८२० (ई० उ०) 


- १७ -- 


: मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाश, 


श्राद्धप्रकाश आदि। 


: प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा--नीति- 


मयख, व्यवहारमयूख आदि) रचित भागवतभास्कर के लेखक नीलकण्ठ | 


: राजधमंकौस्तुभ के प्रणेता अनन्तदेव । 
: बैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल | 
: तीर्थेन्दुशेखर, प्रायश्चित्तेन्दुशेख र, श्राद्धेन्दुशुचर आदि लगभग ५० प्रन्थों 


के लेखक नागेश भट्ट या नागोजिभट्ट । 


: घधर्सिन्ध्‌ के लेखक काशीनाथ उपाध्याय। 


: भिताक्षरा पर 'बालम्भट्री नामक टीका के लेखक बालम्भट् । 
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३५. 


नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ 

भोजन 

उपाकर्म एवं उत्सजंन 
अप्रधान गृह्य तथा अन्य कृत्य 
दान 

प्रतिष्ठा एवं उत्सगं 
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अन्य सोमयज्ञ 

सौत्रामणी, अश्वमेध एवं अन्य यज्ञ 


५२४ 
५३५ 
५४१ 
५४५ 
५५६ 
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प्रथम खरह 
धर्म का अर्थ आदि 


अध्याय १ 
धर्म का अथं आदि 


१९. धर्म का अथ 


घमं' शब्द उन संस्कृत शब्दों में है जिनका प्रयोग कई अर्थों में होता आया है। यह शब्द अनेक परिवतंनों 
एवं विपयेयों के चक्र में घम चुका है। ऋग्वेद की ऋचाओं में यह शब्द या तो विशेषण के रूप में या संज्ञा के रूप में 
प्रयक्त हुआ है (धर्मेन' के रूप में तथा सामान्यतः: नपुंसक लिग में )। इस शब्द का इस रूप में प्रयोग छप्पन बार 
हुआ है। वेद की भाषा में उन दिनों इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्‍या था; यह कहना अशक्य है। स्पष्टत: 
यह शब्द 'धृ' धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है धारण करना, आलम्बन देना, पालन करना। ऋग्वेद की कुछ 
ऋचाओं में, यथा १.१८७.-१, १०.९२.२ तथा १०.२१.३ में 'धर्म' शब्द पुल्लिंग में प्रयकत हुआ है, किन्तु अन्य स्थानों 
में यह गा तो नपुंसक लिग में है या उस रूप में, जिसे हम पुल्लिंग एवं नपुंसक दोनों समझ सकते हैं। अधिक स्थानों 
पर 'धमं', घामिक विधियों! या धामिक क्रिया-संस्कारों के रूप में ही प्रयकत हुआ है, यथा ऋग्वेद, १.२२.१८, 
५.२६.६, ७.४३.२४, ९.६४. १ आदि स्थानों पर। ऋग्वेद की १.१६४.४३ तथा १०.१९०.१६ वाली तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासनर ऋचा उपर्यक्त कथन को प्रमाणित करती है। इसी प्रकार प्रथमा धर्मा (ऋग्वेद, २.१७.१ तथा 
१०.५६.३) तथा सनता घधर्माणि' (ऋग्वेद, ३.३.१) का अर्थ क्रमणः 'प्रथम विधियाँ तथा 'प्राचीन विधियां' है। 
कहीं-कहीं यह अथं नहीं भी प्रकट होता, यथा ४.५३.३, ५.६३.७, ६.७०.१, ७.८९.५; जहां पर “धरम का अर्थ 
“निश्चित नियम' (व्यवस्था या सिद्धान्त), या आचरण-नियम' है। धर्म' शब्द के उपर्युक्त अर्थ वाजसनेयी संहिता 
में भी मिलते हैं (२.३ तथा ५.२७), एक स्थान पर हमें 'ध्रवण धर्मणा' का प्रयोग भी मिलता है। वहीं हमें 'घर्म:' 
(धर्म से) शब्द का बहुल प्रयोग भी मिलता है।' ऋग्वेद के बहुत-से मन्त्र अथवंबेद में मिलते हैं, जिनमें 'घमंन्‌' 


१. ऋग्वेद, (१.१८७.१) पितुं न स्तोष॑ महो धर्माणं तविधोम्‌। यही शक्‍ल यजुबंद (३४.७) में भी 
आया है। ऋग्वेद, (१०.९२.२) इममज्जस्पामभये अकृण्वत धर्माणमग्निं विदथस्थ साधनम्‌। ऋग्वेद, 
१०.२१.३ (्वे धर्माण आसते जुहुभि: सिज्चतोरिव । 

२. आ प्रा रजांसि दिव्यानि पाथिवा इलोकं देव: कृणते स्वाय घम्ंणे। 

» धर्मणा ।भत्रांव 'णा विपक्षिवता वब्रता रक्षेये असुरस्य मायया। 

* छावापथियों वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा। 

» अचित्तो यत्तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरियः। 
* देखिए, १०.२९ तथा २०.९। 


#. ७ ७ 0 


४ _धर्मशास्त्र का इतिहास 


शब्द का प्रयोग हुआ है।* अथवंवेद (९.९.१७) में घर्म' शब्द का प्रयोग “घामिक क्रिया-संस्कार करने से अजित 
गुण” के अर्थ में हुआ है। एतरेय ब्राह्मण में 'घर्म' शब्द सकल धामिक कतेंब्यों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।' छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ (२.२३) में धर्म का एक महत्त्वपूर्ण अर्थ मिलता है, जिसके अनुसार धर्म की तीन शाखाएँ मानी गयी 
हैं-- (१) यज्ञ, अध्ययन एवं दान, अर्थात्‌ गृहस्थधर्म, (२) तपस्या अर्थात्‌ तापस धर्म तथा (३) ब्रह्मचारित्व अर्थात्‌ 
आचाय॑ के गृह में अन्त तक रहना |” यहाँ मं शब्द आश्रमों के विलक्षण क॒तंव्यों की ओर संकेत कर रहा है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि 'घर्' शब्द का अर्थ समय-समय पर परिवतित होता रहा है। किन्तु अन्त में यह मानव के 
विशेषाधिकारों, कतंव्यों, बन्धनों का द्योतक, आर्य जाति के सदस्य की आचार-विधि का परिचायक एवं वर्णाश्रम का 
द्योतक हो गया। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में छात्रों के लिए जो धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह इसी अर्थ में है, यथा 'सत्यं वद, 
“धर्म चर”. . .आदि (१.११)। भगवदगीता के स्वघर्मे निधन श्रेय: में भी धर्म! शब्द का यही अर्थ है। धर्म- 
शास्त्र-साहित्य में घर्म' शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मनृस्मृति के अनुसार मुनियों ने मनु से सभी वर्णों के 
घर्मो की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की थी (१.२)। यही अर्थ याज्ञवल्क्यस्मृति में भी पाया जाता है (१.१)। 
तन्त्रवातिक के अनुसार धम्मंशास्त्रों का काय॑ं है वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों की शिक्षा देना।' मनुस्मृति के व्याख्याता 
मेघातिथि के अनुसार स्मृतिकारों ने धर्म के पाँच स्वरूप माने हैं--(१) वर्णधर्म, (२) आश्रमघमं, (३) वर्णाश्रम 
घमं, (४) नेमित्तिक धर्म (यथा प्रायश्चित्त) तथा गुणधर्ं (अभिषिकत राजा के संरक्षण-सम्बन्धी कतंव्य)। इस 
पुस्तक में घ॒र्म' शब्द का यही अर्थ लिया जायगा। 

इस सम्बन्ध में धर्म! की कतिपय मनोरम परिभाषाओं की ओर संकेत करना अपेक्षित है। पृर्वमीमांसा- 
सूत्र में जैमिनि ने धमं को वेदविहित प्रेरक' लक्षणों के अर्थ में स्वीकार किया है, अर्थात्‌ वेदों में प्रयुक्त अनुशासनों के 
अनुसार चलना ही धर्म है। धर्म का सम्बन्ध उन क्रिया-संस्कारों से है, जिनसे आनन्द मिलता है और जो वेदों 
द्वारा प्रेरित एवं प्रशंसित हैं।' वैशेषिकसूत्रकार ने धर्मं की यह परिभाषा की है--धर्म वही है जिससे आनन्द एवं नि:श्रेयस 
की सिद्धि हो। इसी प्रकार कुछ एकांगी परिभाषाएँ भी हैं, यथा अहिसा परमों धर्म:” (अनुशासनपर्व, ११५.१), 


७. अचित्त्या चेत्तव धर्मा यूयोपिम (६.५१.३), यज्ञेन यज्ञमयजंत (७.५.१), त्रोणि पदा विचक्रमे 
(७.२७.५)। 

८. ऋतं सत्यं तपो राष्ट्र श्रमो घर्मन्‍्च कम च। भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्य लक्ष्मीबंल॑ बले।। 

९. धर्मस्य धारुएर-०८.. तमम्युर >णटमेथॉवदभिषेक्ष्यक्षेतयार्चाभिमन्त्रयेत (ऐतरेय ब्राह्मण, ७.१७)। 
ऐसो हो एक उक्ति ८.१३ में भी है। उपनिषदों एवं संस्कृत में भी 'घर्न' दब्द बहुब्रोहि-समास के पदों में आया है, 
यथा अनुच्छित्तिधर्मा (बहदारण्यकोपनिषद ) तथा धर्मादनिच केवलात्‌ पाणिनि (५.४.१२४) का सत्र। 

१०. श्रयों धर्मस्कन्धा यज्ञोड्ध्ययनं दानमिति प्रयथमस्तप एवेति द्वितीयों ब्रह्मचार्याचायंकुलबासी ततोयो5- 
त्यन्तभात्मानभाचाथ :७धवसादयन्‌ । सर्व एते पुण्यलोका भर्वान्ति ब्रह्मसंस्थोध्मृतत्वमेति | 

११. सवंधमंसत्राणां वर्णाअमधर्मोपदेशित्वात्‌,, पष्ठ २३७। 

१२. गोतम-धसंसूत्र (१९.१) के व्याख्याता हरदत्त तथा मनुस्मति (२.२५) के व्याख्याता गोविन्द- 
राज ने भो धर्म के ये ही पाँच प्रकार उपस्थित किये हैं। 

१३. चोदनालक्षणो5थों धर्म: (पुर्वमोमांसा सत्र, १.१.२) । 

१४, अथातो धर्म व्याल्यास्याम:। यतोः5म्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म: (वंशेषिक सत्र) । 


धर्म के उपादान ५ 


'आनुशंस्यं परो धर्म: (वनपर्व, ३७३.७६), आचार: परमो धर्म: (मनुस्मति, १.१०८)। हारीत ने धर्म को श्रुति- 
प्रमाणक माना है। बौद्ध धर्म-साहित्य में घर्म शब्द कई अर्थों में प्रयक्त हुआ है। कभी-कभी इसे भगवान्‌ बुद्ध की 
सम्पूर्ण शिक्षा का द्योतक माना गया है। इसे अस्तित्व का एक तत्त्व अर्थात्‌ जड़ तत्त्व, मन एवं शक्तियों का एक तत्त्व 
भी माना गया है।' 


२. धर्म के उपादान 


गौतमधमंसूत्र के अनुसार वेद धर्म का मूल है। जो धर्मज्ञ हैं, जो वेदों को जानते हैं, उनका मत ही धर्म-प्रमाण 
है, ऐसा आपस्तम्ब का कथन है! ऐसा ही कथन वसिष्ठघमंसूत्र का भी है (१.४.६) | मन॒स्मृति के अनुसार धर्म 
के उपादान पाँच हैं--सम्पूर्ण वेद, वेदज्ञों की परम्परा एवं व्यवहार, साधुओं का आचार तथा आत्मतुप्टि । ” ऐसी ही 
बात याज्ञवल्क्यस्मृति में भी पायी जाती है--वेद, स्मृति (परम्परा से चला आया हुआ ज्ञान), सदाचार (भद्र 
लोगों के आचार-व्यवहार ), जो अपने को प्रिय (अच्छा) लगे तथा उचित संकल्प से उत्पन्न अभिकांक्षा या इच्छा; 
ये ही परम्परा से चले आये हुए धर्मोपादान हैं। उपयुक्त प्रमाणों से स्पप्ट है कि धर्म के मूल उपादान हैं बेद, स्मृतियाँ 
तथा परम्परा से चला आया हुआ शिष्टाचार (सदाचार )। वेदों में स्पप्ट रूप से धर्म-विषयक विधियाँ नहीं प्राप्त 
होतीं, किन्तु उनमें प्रासंगिक निर्देश अवश्य पाये जाते हैं और कालान्तर के धर्मशास्त्र-सम्बन्धी प्रकरणों की ओर संकेत 
भी मिलता है। वेदों में लठग॒भग पचास ऐसे स्थल हैं जहाँ विवाह, विवाह-प्रकार, पुत्र-प्रकार, गोद लेना, सम्पत्ति-बँटवारा, 
रिक्थलाभ (वसीयत ), श्राद्ध, स्त्रीधन जैसी विधियों पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की ऋचाओं स यह स्पप्ट होता है कि 
अ्रातृहीन कन्या को वर मिलना कठिन था। कालान्तर में घमंसूत्रों एवं याजवल्क्य-स्मृति में भश्रात॒विहीन कन्या के 
विवाह के विषय में जो चर्चा हुई है, वह वेदों की परम्परा से गृंथी हुई है। ' विवाह के विषय में ऋग्वेद की १०.८५ 


१५. अथातो धर्म व्याख्यास्थामः। श्रुतिप्रमाणको धर्म:। श्रुतिइच द्विविधा, वंदिकी तान्त्रिको च। कुल्लक 
द्वारा मनु० (२-१) में उदधत। 

१६. /या लीलाशा ०  €्ाएटलाटरल, 4.6९. एणी ग्रातगाल, ग्रांगरते ब्यवं ७८25. तल 707". $80८९- 
टा085809 8 ग्राणातए्ाबफएा ता पार टटाफ्बों 202०९ए४०ा ० ैपवतवाएडाए (]923) 70, 73. 

१७. वेदों धर्ममूलम। तहिदां च स्मतिशीले। (गौतम-घमंसत्र, १.१.२) । 

१८. धर्मज्समयः प्रमाणं वेदाइच। (आपस्तम्ब-घर्मसन्न, १.१.१.२।) 

१९. श्रुतिस्मतिविहितों धर्म:। तदलाभे शिष्टाचार: प्रमाणम्‌। शिष्टः पुनरकामात्मा। 

२०. वेदो5<खिलो घमंमूलं स्मतिशीले च तहिदाम्‌। आचारइचंव साधनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ मनु० २.६। 

२१. श्रुतिः स्मृति: सदाचारः स्वस्थ च॒ प्रियमात्मन:। सम्यक्संकल्पज: कामों घमलमिदं स्मृतम्‌॥। 
याज्ञवल्क्य, १.७। 

२२. देखिए, जनेल आफ़ दि बास्वबे ब्रांच, रा८ल एशियाटिक सोसायटी (]. 8. 8. 7२. ४. 5.), जिल्‍द २६ 
(१९२२), पृ० ५७-८२। 

२३. अयाजूरिव पित्रो: सचा सतो समानादा सदसस्त्वामिये भगम्‌। ऋग्वेद, २.१७.७। देखिए, ऋग्वेद, 
१.१२४.७; ६.५.५, अथवंबेद, १. १७.१ तथा निरुक्‍त, ३.४.५। 

२४. अरोगिणों अआतृमतोमसमसानाषंगोत्रजाम्‌। याज्ञवल्क्य, १-५३; देखिए, मनुस्मति ३.११॥ 


है धमंशास्त्र का इतिहास 


वाली ऋचा आज तक गायी जाती है और विवाह-विधि में प्रमुख स्थान रखती है।" धममंसूत्रों एवं मनुस्मृति में 
वर्णित ब्राह्म विवाह-विधि की झलक वैदिक समय में भी मिल जाती है।” वेदिक काल में आसुर विवाह अज्ञात 
नहीं था।" गांधरव विवाह की भी चर्चा वेद में मिलती है।  औरस पुत्र की महत्ता की भी चर्चा आयी है। ऋग्वेद में 
लिखा है---अनौरस पुत्र, चाहे वह बहत ही सुन्दर क्‍यों न हो, नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसके विषय में सोचना 
भी नहीं चाहिए।  तैत्तिरीय संहिता में तीन ऋणों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है।” धमंसूृत्रों में वर्णित 
क्षेत्रज पुत्र की चर्चा प्राचीनतम वैदिक साहित्य में भी हुई है। तैत्तिरीय संहिता में आया है कि पिता अपने जीवन-काल 
में ही अपनी सम्पत्ति का बँटवारा अपने पुत्रों में कर सकता है। इसी संहिता में यह भी आया है कि पिता ने अपने 
ज्येप्ठ पुत्र को सब कुछ दे दिया। ऋग्वेद में यह आया है कि भाई अपनी बहिन को पेतृक सम्पत्ति का कुछ भी भाग 
नहीं देता । * प्राचीन एवं अर्वाचीन धम्मगास्त्र-लछेखकों ने तैत्तिरीय संहिता के एक कथन पर विश्वास रखकर स्त्री को 
रिक्थ (वसीयत ) से अलग कर दिया है। ' ऋग्वेद ने विद्यार्थी-जीवन (ब्रह्मचये ) की प्रशंसा की है, शतपथब्राह्मण ने 
ब्रह्मचारी के कतंव्यों की चर्चा की है, यथा मदिरा-पान से दूर रहना तथा संध्याकाल में अग्नि में समिघा डालना। 
तैत्तिरीय संहिता में आया है कि जब हन्द्र ने यतियों को कुत्तों (भेडियों ) के (खाने के ) लिए दे दिया, तो प्रजापति ने उसके 
लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था की | * दनपथब्राह्मण ने राजा तथा विद्वान ब्राह्मणों को पत्रित्र अन॒गासन पालन करनेवाले 


२५. गृभणामि ते सौभगत्वाय (ऋग्वेद, १० .८५.३६) । देखिए, आपस्तम्ब-गह्मसूत्र, २.४.१४। 

२६. गोतमधर्मसुत्र ४.४; बौधायनधमंसत्र १. २.२; आपस्तम्बधमंसूत्र, २.५.११.१७; मनुस्मति, ३.२७। 

२७. वसिष्ठधरमंसत्र १.३६.३७; देखिए, आपस्तम्बधमंसत्र २.६.१३. ११, जहाँ कन्या-क्रय को व्याख्या 
की गयो है, ओर देखिए, पूर्वमीमांसासत्र, ६.१.१५-- ऋ्रयस्य धम्ममसात्रत्वम्‌ ।' 

२८. भद्रा वधर्भवति यत्सुपेशञा: स्वयं सा मित्र बनुते जने चित्‌। ऋग्वेद, १०.२७. १२। 

२९. न हि ग्रभायारण: सुशेवो अन्योदर्यों मनसा मन्‍्तवा उ। ऋग्वेद, ७.५.८। 

३०. जायमानो वे ब्राह्मणस्त्रिभिऋणवान जायते, ब्रह्मच्यंण ऋषिश्यों यज्ञेन देवेभ्य: प्रजया पितृम्यः। 
तेत्तिरीयसंहिता, ६.३.१०.५। 

३१. को वां शयत्रा विधवेव देवरं म्थ न योषा कृणते सघस्थ आ। ऋग्वेद, १०.४०.२। 

३२. मन्‌ः पुत्रेम्यों दायं व्यमजत्‌। तंत्तिरीय संहिता, ३.१.९.४। आपस्तम्बधमंसत्र (२.६.१४. ११) 
तथा बोधायनधमंसत्र (२.२.२) ने इसका आलम्बन लिया है। 

३३. तस्माज्ज्येष्ठं पुत्र घनेन निर-:<० ८. ॥ तेत्तिरीय संहिता २.५.२.७। इस कथन की ओर आप- 
स्तम्बधमंसत्र (२.६.१४.१२) तथा बोधायनघमंसत्र (२.२.५) ने संकेत किया है । 

३४. “न जामये तानन्‍वो रिक्यमारक्‌--ऋणग्वेद, ३.३१.२। देखिए, निरुकत (३.५३) की व्याख्या। 

३५. तर-एहेल्टो निरिन्द्रिया अदायादीरपि पापात्पुंस उपस्तितरं वदन्ति। तंत्तिरीय संहिता, ६.५.८.२। 

३६. ब्रह्मतारी चरति वेविषाद्वधिथः: स देवानां भवत्येकमड्रम। ऋग्वेद, १०.१०९.५। शतपथब्राह्मण 
(११.५.४. १८) में आया है--तदाहुः। न ब्रह्मचारों सन्‍्मध्वइनोयात्त्र। तुलना कौजिए, सनुस्मति, २.१७७। 
'समिध' के लिए देखिए शतपथब्राह्मण (११.३.३.१)। 

३७. इन्द्रो यतीन शालावकेभ्य: प्रायच्छत्‌। मेघातिथि (मनुस्मति, ११.४५) ने इसका उद्धरण विया 
है। देखिए, ऐतरेयब्राह्मण, ७.२८, ताण्ड्यमहाब्राह्मण, ८. १.४, १३.४. १७ तथा अथवंवबेद, २.५.३। 


घमंशास्त्र-ग्रन्थों का निर्माण-काल ७ 


(घृतब्रत) कहा है।' तैत्तिरीय संहिता में कहा है--अतः शूद्र यज्ञ के योग्य नहीं है।”' ऐतरेय ब्राह्मण का कथन 
है कि जब राजा या कोई अन्य योग्य गुणी अतिथि आता है तो लोग बैल या गो-संग्ंर्च: उपहार देते हैं।” शतपथब्राह्मण 
ने वेदाध्ययन को यज्ञ माना है और तैंत्तिरीयारण्यक ने उन पाँच यज्ञों का वर्णन किया है, जिनकी चर्चा मनुस्मृति 
में भली प्रकार हुई है। ऋग्वेद में गाय, घोड़ा, सोने तथा परिवानों के दान की प्रशंसा की गयी है। ऋग्वेद ने 
उस मनुष्य की भत्संना की है, जो केवल अपना ही स्वार्थ देखता है। ऋग्वेद में 'प्रपा' की चर्चा हुई है, यथा--तू 
मरुभमि में प्रपा के सदश है ।' ' जैमिनि के व्याख्याता शबर तथा याजवल्क्य के व्याख्याता विश्वरूप ने 'प्रपा' (वह 
स्थान जहाँ यात्रियों को जल मिलता है) के लिए व्यवस्था बतलापी है। 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि काल्ञान्तर भ॑ ध्मंसत्रों एवं धर्मशास्त्रों में जो विधियां बतलायी 
गयीं, उनका मूल वेदिक साहित्य में अक्षण्ण रूप में पाया जाता है। धर्मचास्त्रों ने वेद को जो धर्म का मुल कहा 
है, वह उचित ही है। किन्तु यह सत्य है कि वेद धर्म-सम्बन्धी निबन्ध नहीं हैं. वहाँ तो धर्म-सम्बन्धी बातें प्रसंगवश 
आती गयी हैं। वास्तव में धर्मंशास्त्र-सम्बन्धी विषयों के यथानथ्य एवं नियमनिप्ठ विवेचन के लिए हमें स्मृतियों की 
ओर ही झुकना पड़ता है। 


३. धम्ंशास्त्र-ग्रन्थों का निर्माण-काल 


घर्म-सम्बन्धी निवन्धों अथवा नियमपरक धर्मंग्ास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रणणन कब से आरम्भ हुआ ? 
यह एक महत्त्वपूर्ण प्रझन है, किन्तु इसका कोई निश्चित उत्तर दे देना सम्भव नहीं है। निरुकत (३.४.५) से प्रकट 
होता है कि यास्क के बहुत पहले रिक्थाधिकार के प्रइन को लेकर गरमागरम वाद-विवाद उठ खड़ें हुए थे, यथा 
पुत्रों द्वारा पुत्रियों का रिक्थ-निषेध तथा पत्रिका के अधिकार। ही सकता है कि रिक्थाविकार (वसीयत ) सम्बन्धी 
इस प्रकार के वाद-विवाद कालान्त्तर में लिपिवद्ध हो गये हों। वसीयत-सम्बन्धी वार्ता की ओर यास्कर ने जिस प्रकार 
से संकेत किया है, उससे झलकता है कि उन्होंने कुछ ग्रन्थों की ओर निर्देश किया है, जिनमें वैदिक ब्लोकों के उद्धरण 
दिये गये थे। ' एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वसीयत के विषय में यास्क ने एक पद्य का उद्धरण दिया है जिसे वे 


३८. एष च श्रोत्रियदचतो ह वे दो मनुष्येष घृतव्रतो। शतपथब्राह्मण, ५४.४.५। 

३९. तस्माच्छदो यज्ञेपतवक्लप्त:। तंत्तिरीयसंहिता, ७.१.१.६। 

४०. तद्यथवादों मनुष्यराजे आगतेडन००८४७एर/छाणं वा बेहतं वा क्षदन्‍त एकमस्मा एतत्क्षदन्ते यदग्निं 
मथ्नन्ति। ऐंतरेयब्राह्मण, १. १५। तुलना कौजिए--वसिष्ठधमंत्त्र, ४. ८। 

४१. पञ्च वा एते महायज्ञा: सतति प्रतायन्ते सतति सन्तिष्ठन्ते देवयज्ञः: पितयज्ञों भूतयज्ञों मनष्ययज्ञो 
ब्रह्ययज्ञ:। तेत्तिरीयारण्यक, २.१०.७। 

४२. उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुयें अज्बदा सह ते सुबंण । हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वासोदाः सोम 
प्र तिरन्‍्त आय:ः। ऋग्वेद, १०.१०७.२। 

४३. केवलाघो भवति केवलादी। ऋग्वेद, १०.११७.६। 

४४. धन्वश्निव प्रपा असि त्वमग्न इयक्षवे पूरवे प्रत्न राजन । ऋग्वेद, १०.४. १। 

४५. अयंतां जाम्या रिक्थप्रतिषेष उदाहरन्ति ज्येष्ठ पुत्रिकाया इत्येके । 


८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ऋचा न कहकर इलोक कहते हैं।' इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धम्म-सम्बन्धी ग्रन्थ इलोक-छन्द में या श्लोकों 
(अनुष्ट्प) में प्रणीत थे। ब॒हलर जैसे विद्वान तो ऐसा कहेंगे कि पद्य-बद्ध बातें स्मृतिशील थीं, जो जनता की स्मृति 
में यों ही बहती आती थीं।” यदि धर्म-सम्बन्धी विषयों के ग्रन्थ यास्क के पूर्व विद्यमान थे तो धर्मंशास्त्रीय ग्रन्थों की 
तिथि बहुत प्राचीन मानी जायगी। इस विषय में अन्य पुष्ट प्रमाण भी हैं। गौतम, बौधायन तथा आपस्तम्ब के 
धमंसूत्र निश्चित रूप से ईसापूर्व ६०० और ३०० के बीच के हैं। गौतम ने घम्मशास्त्रों की चर्चा की है, बौधायन 
(४.५.९) ने भी 'धर्मशास्त्र' शब्द का प्रयोग किया है।” बौबायन ने 'धर्म-पाठकों की चर्चा की है (१.१.९)। 
गोतम ने बहुत से धर्मशास्त्रकारों के शब्द इत्येके! कहकर उद्घृत किये हैं (यथा २.१५; २.५८; ३.१; ४.२१; 
७.२३) । उन्होंने मनू की ओर एक बार तथा आचार्यों की ओर कई बार (३.३६; ४.१८ एवं २३) संकेत किया 
है । बौधायन ने औपजंधनि, कात्य, काश्यप, गौतम, मौदरगल्य तथा हारीत नामक धर्मशास्त्रकारों के नाम गिनाये 
हैं। आपस्तम्ब ने भी एक, कण्व, कौत्स, हारीत आदि ऋषियों के नाम लिये हैं। एक वातिक भी है जिसने धमंशास्त्र 
की चर्चा की है।' धर्मशास्त्र में लिखित शूद्-कतंव्य की ओर ज॑मिनि ने संकेत किया है।' पतंजलि ने लिखा है कि 
उनके समय में धर्मसूत्र थे और उनके प्रमाण भगवान्‌ की आज्ञा के बाद महत्त्वपूर्ण माने जाते थे।' उपर्यक्त विवेचन 
से स्पष्ट है कि धर्मशास्त्र यास्क के पूर्व उपस्थित थे; कम-से-कम ई० पूृ० ६००-३०० के पूर्व तो वे थे ही और 
ईसा की द्वितीय शताब्दी में वे मानव-आचार के लिए सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे । 

इस ग्रन्थ में सम्पूर्ण धर्मशास्त्र पर विवेचन निम्न प्रकार से होगा। पहले धम्मंसूत्रों का विवेचन होगा, 
जिनमें आपस्तम्ब, हिरिण्यकेशी तथा बौधायन हूम्त्रे सूत्र-संग्रह हैं, गौतम तथा वसिष्ठ बहुत बड़े संग्रह नहीं हैं। 
कुछ धर्मंसूत्र, यथा विष्णु, अन्य सूत्र-ग्रन्थों से बाद के हैं, कुछ सूत्र-ग्रन्थ, यथा शंख-लिखित, पैठीनसि, केवल उद्धरण-रूप 
में विद्यमान हैं। धर्मसूत्रों के उपरान्त हम मनस्मृति, याजवल्क्यस्मृति आदि स्मृतियों का विवेचन उपस्थित करेंगे। 
इसके उपरान्त नारद, बृहस्पति, कात्यायन की स्मृतियों का वर्णन होगा, जिनमें अन्तिम दो केवल उद्धरणों में ही मिलती 
हैं। महाभारत, रामायण तथा पुराणों ने भी धममंजञञास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। अतः इस तिपय में 
इनकी चर्चा होंगी, अनन्तर विश्वरूप, मंघरातिथि, विज्ञानेश्वर, अपशाक॑, हरदत्त नामक स्मति-टीकाओं का वर्णन 


४६. तदेतदृकइलोकाभ्यामभ्युक्तम्‌। अद्भादड्भात्सम्भवसि . . .स जीव द्रदः शतम्‌॥ अविशेषेण 
पुत्राणां दायो भवति धर्मतः। मिथुनानां विसर्गादों सनुः स्वायम्भुवो5ब्रवोत्‌ ॥॥ 

४७. संक्रेड बुक आफ़ दो ईस्ट' जिल्‍्द २५, भूमिका भाग। 

४८. गौतमधमंसत्र, ९. २१--तस्य च व्यवहारो बेदो धर्मशास्त्राण्यड्रानि उपवेदा: पुराणम्‌ ।' 'पथरधर्म- 
विदस्त्रय: वाक्य (गो० घ० सृ० २८.४७) धर्मशास्त्र के छात्रों की ओर संकेत करता है। 

४९. त्रीणि 5<+-र#आररबक्फरटीि सन्‌: । गौतमधमंसत्र, २१-०७ ॥ 

५०. घमंशञास्त्रं च तथा। देखिए, महाभाष्य, जिलल्‍्द १, प० २४२। 

५१. शद्दल धम्मशास्त्रत्वात्‌। पुर्वमीमांसा सत्र, ६.७.६। 

५२. नेवेदबर आज्ञापयति नापि धमंसत्रकारा: पठन्ति; अपवादं॑रुत्सर्गा बाध्यन्तामिति। महाभाष्य, जिल्द 
१, १० ११५ तथा जिल्द २, पृष्ठ ३६५ । पतञ्जलि ने आज्राइच सिक्‍ताः पितरइच प्रीणिता:' (जिल्द १, पु० १४ ) उद्षत 
किया है, जिसे देखिए--आपस्सम्बधमंत्त्र (१.७. २० . ३ ) 'तद्यथान्ने फलार्थे निरभिते छाया गन्ध स्थन॒त्वचेते ।' पतञझजलि 
ने कहा है-- तेल न विक्रेतव्यं मांस न विक्रेतव्यम्‌' तथा 'लोमनखं स्पृष्टवा शौच कतंव्यम' (जिल्द १, पृ० २५) । 





घमंसृत्र ९्‌ 

उपस्थित किया जायगा । इसके उपरान्त धर्म के संक्षिप्त नीति-संग्रह, यथा ट्रेम।ट्रि, टोडरमलल, नीलकण्ठ आदि का 
विवेचन होगा। 

धर्मशास्त्र के ग्रन्थों का काल-निर्णय बड़ा कठिन कार्य है। मैक्समलर तथा अन्य विद्वानों के मतानुसार 
मृत्र-ग्रन्थों के उपरान्त अनुष्ट्प्‌ छन्द वाले ग्रन्थ प्रणीत हुए।' किन्तु यह मत प्रस्तुत लेखक को मान्य नहीं हो सकता । 
उन दिनों के ग्रन्थों के विषय में हमारा ज्ञान इतना न्यून है कि इस प्रकार का सामान्यीकरण समीचीन नहीं है। 
इलोक-छन्द वाला ग्रन्थ मनुस्मृति कुछ धमंसूत्रों से, जैसे विष्णधर्मेंसूत्र से प्राचीन और वसिप्ठ्थर्मसूत्र का समकालीन 
है। कुछ प्राचीनतम धमंसूत्रों में, यथा बौधायन धर्मंसूत्र में, लम्बे-लम्बे प्रबन्ध ब्लोक-छन्द में पाये जाते हैं, और उनमें 
कुछ तो उद्धरण मात्र हैं; यहाँ तक कि आपस्तम्ब में भी बहुत-से ब्लोक पाये जाते हैं। दससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि इलोक-बढ़ गन्थ धम्मंसत्रों से पूर्व भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त आपस्नम्ब तथा बौद्बायन के समय में धर्मे-सम्बन्धी 
एक ब॒हत साहित्य था, जो आज उपलब्ध नहीं है। 


४. धम्मसूत्र 


आरम्भ में बहुत-से वर्मंसूत्र कल्पसूत्र के अंग थे और उनका अध्ययन स्पप्ट रूप रे चरणों (शाखाओं ) में हुआ 
करता था। कुछ विद्यमान धर्मंसत्रों से पत्ता चछता हैं कि उनके अपने चरण के गह्यसृत्र भी रहे होंगे। सभी 
चरणों के धर्मंसत्र आज उपलब्ध नहीं हैं। आश्वलायन श्रीत एव गुृह्यसत्रों का कोई घमंयसृत्र नहीं है, यही बात मानव, 
श्रौत एवं गद्यसूत्रों तथ। शांखायन श्रौत एवं गृद्यसूत्रों के साथ पायी जाती है, अर्थात्‌ इसके घमंसूत्र नहीं हैं, किन्तु 
आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी तथा बौधायन चरणों में कल्प-परम्परा की सम्पूर्णता पायी जाती है, अर्थात्‌ इनके तीनों 
श्रौत, गृह्य एवं धर्म-सूत्र हैं। कुमारिल के तन्त्रवातिक से एक मनोहर बात का पता चलता है। उसका कहना है कि 
गौतम (घमंसूत्र) तथा गोभिल (गुह्मसूत्र) का अध्ययन छन्दोंग (सामवेदी लोग) करते थर, वसिप्ठ (धर्मंसूत्र) का 
ऋग्वेदी लोग, शंख-लिखित (घमंसूत्र) का वाजसनेयी संहिता के अनयायी-गण तथा आपस्तम्ब एवं बौधायन के सूत्रों 
का अध्ययन तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी-गण करते थे।  जमिनि (१.३.११) की व्याख्या में तन्त्रवातिक ने एक 
सिद्धान्त-सा मान छिया है कि सभी आर्यों के छिए सभी धर्मेसूत्र तथा गृह्यसूत्र प्रमाण हैं। इससे यह स्पप्ट होता है कि 
आरम्भ में सभी चरणों में धमंसूत्र नहीं थे, किन्तु कालान्तर में कुछ चरणों ने कुछ धमंसूत्रों को अपना लिया। 
धमंसूत्रों का सम्बन्ध आयंजाति के सदस्यों के आचार-नियमों से था, अतः काछान्तर में सभी धमंसूत्र सभी शाखाओं 
के लिए प्रमाण-स्वरूप मान्य हो गये। 


५३. देखिए, सेक्रेड बुक आफ़ दि ईस्ट, जिलल्‍्द २, पृ० ९, किन्तु प्रो० संकक्‍समूलर एवं प्रो०ण डो० आर० 
भण्डारकर (कारमाइकेल व्याख्यान, १९१८, पृ० १०५-१०७) के विरोध में देखिए, गोल्डस्ट्कर का 'पाणिनि! (पृ० 
५१९, ६०, ७८ ) । 

५४. अग्निमिद्ध्वा परिसमह्य समिध आदध्यात्‌ साय॑ प्रातयंथोपदेशम्‌ (आपस्तम्बध्मसत्र, १. १.४.१६), 
अग्निमिद्ध्वा प्रागग्रेद भेरग्निं परिस्तृणाति (आपस्तम्बगह्मसत्र, १.१२) एवं, इध्समादायाधारावाघारयति दश्शपूर्ण- 
मासवत्तृष्णीम (आपस्तम्बगह्म पत्र, २.५) | शेषमुक्तमष्टकाहोमे (बोधायनधमंतत्र, २.८ .२० ) यह बोधायनगद्ाप्ृत्र 
२.११.४२ की ओर संकेत करता है; मर्घललाटनासाग्रप्रमाणा याज्ञिकस्य वक्षस्प दण्डा: (बो० ध० सू० १.२. १६) 
बोधायनभऊू सत्र २.५. ६६ की ओर संकेत करता है। 

५५. तन्‍त्रवातिक, प० १७९ (पूंमोमांसासत्र, १.३.११ की व्याख्या में ) । 

ध०-२ 


१० . अर्मशास्त्र का इतिहास 


विषय-वस्तुओं एवं प्रकरणों में धर्मंसूत्रों का गृह्मसूत्रों से गहरा सम्बन्ध था। अधिकतर गह्यसूत्रों के विषय 
हैं--पूत गृ हाग्नि, गृहयज्ञ-विभाजन, प्रातः-सायं की पूजा, नव एवं पूरे चन्द्र की पूजा, पर्क भोजन का हवन, वा्षिक यज्ञ, 
विवाह, पंसवन, जातकम, उपनयन एवं अन्य संस्कार, छात्रों, स्‍्नातकों एवं छंद्धियों के नियम, श्राद्ध-कर्म, मुधपर्क। 
गृह्मसूत्रों का सम्बन्ध अधिकांश घरेल जीवन की चर्याओं से है, वे मनप्य के आचारों, अधिकारों, कतेंव्यों और उत्तर- 
दायित्वों की ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, अर्थात्‌ इन बातों के नियमों से उनका सम्बन्ध न-कुछ-सा है। इसी 
प्रकार धर्मसूत्रों में भी उपर्युक्त कुछ विषय-वस्तुओं या प्रकरणों के विषय में नियम पाये जाते हैं, यथा विवाह, संस्कारों, 
विद्याथियों, स्नातकों, छट्धियों, श्राद्ध एवं मधुपर्क के विषय में । धर्मंसृत्रों में गह्मजीवन के क्रिया-संस्कारों के विषय में 
चर्चा कभी ही कभी पायी जाती है, और वह भी बहुत कम, क्योंकि उनकी विपय-परिधि बहत विस्तृत होती है 
धर्मसूत्रों का मुख्य ध्येय है आचार, विधि-नियम (कानन ) एवं क्रिया-संस्कारों की विधिवत्‌ चर्चा करना। आपस्तम्ब 
गृह्य एवं धर्म के बहुत-से सूत्र एक ही हैं" । कभी-कभी गह्यसूत्र धर्मसूत्र की ओर निर्देश भी कर बैठते हैं।"' कुछ ऐसे 
लक्षण भी हैं जिनके द्वारा धर्मसूत्रों (अधिकतर प्राचीन धर्मंसृत्रों) एवं स्मृतियों में आन्तरिक-भेद भी उपस्थित किया 
जा सकता है, और वे लक्षण निम्न हैं-- (क) बहुत-से धर्मसूत्र या तो प्रत्येक चरण के कल्प के भाग हैं या गह्मसूत्रों 
से गहर रूप से सम्बन्धित हैं। (ख) धमंसूत्र कभी-कभी अपने चरण तथा अपने वेद के उद्धरण के प्रति पक्षपात 
प्रद्चित करते है। (ग) प्राचीन धमंसूत्रों के प्रणता-गण अपने को ऋषि या अतिमानव नहीं कहते, / किन्तु स्मृतियों 
के लेखक, यथा मनु एवं याज्वल्क्य, ब्रह्म ऐसे देवताओं के समकक्ष ला दिये गश्ने हैं, अर्थात्‌ इनके लेखक मानव नहीं कहे 
जाते, वे अतिमानव हैं। (घ) धमंसूत्र गद्य में या मिश्रित गद्य-पद्म में हैं, किन्तु स्मृतियाँ पद्यवद्ध हैं। (5) घर्मसंत्रों 
की भाषा स्मृतियों की भाषा की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। (च) धर्मेसूत्रों की विषय-वस्तु एक तारतम्य से व्यवस्थित 
नहीं है, किन्तु स्मृतियों (यहाँ तक कि प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति ) में ऐसी अव्यवस्था नहीं पायी जाती, प्रत्युत 
इनकी विपय-बस्तु तीन प्रमुख जीर्षकों में है, यथा आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त। (छ) अधिकतम घमंसूत्र 
अधिकतम स्मृतियों से प्राचीन हैं। 


५. गौतम का धर्मसूत्र 


विद्यमान धर्मंसूत्रों में गौतमबमंसूत्र सबसे पुराना है।' इसे विज्येपत: सामवेद के अनुयायी पढ़ते थे। चरणव्यह 


५६. यथा, पालाशो दण्डो ब्राह्मणस्यथ . . . इत्यवर्णसंयोगेनेक उपदिशन्ति। आप० ग०, ४.१७, १५, १६ 
तथा आप० धघ० १, १.२.३८। 

५७. यथा, आप० ग० (८.२१.१) में आया है 'मासि श्राद्धस्यापरपक्षे यथोपदेशं काला:, जिसका 
निरदश है आप० ध० स॒ू० (२.७. १६. ४-२२) को ओर। 

५८. तुलना कोजिए--गो० ध० १. ३-४ तथा आप० ध० सु० १.२.५.४ तस्मादृषयोःवरेषु न जायनतें 
नियमातिकरमात्‌' तथा आप० घ० सु० २.६. १३.९ 'तदन्वीक्ष्य प्रयुएुजानः सोदत्यवर:।' 

५९. गोतमघमंसत्र का प्रकाशन कई बार हुआ है, यथा डा० स्टेंज्लर का संस्करण (१८७६), कलकत्ता 
संस्करण ( १८७६ ), आनन्दाश्रम संस्करण, जिसको टोका हरदत्त ने को है तथा मंसर संस्करण, जिसमें मस्करो का भाष्य 
भी है, जिसका अंग्रेज्ञो अनुवाद बहलर ने भूमिका के साथ किया है (सेक्रेड बुक आफ़ दि ईस्ट, जिल्‍्द २)। इस ग्रन्थ में 
आनन्दाश्रम के १९१० बाला संस्करण काम में लाया गया है। 


गौतम का धमंसृत्र ११ 


की टीका से पता चलता है कि गौतम सामवेद की राणायनीय शाखा के नौ उपविभागों में से एक उपविभाग 
के आचार, शाखाकार थे। सामवेद के लाटयायनश्रौतसूत्र (१.३.३ तथा १.४. १७) तथा द्वाह्यायण श्रौतसूत्र 
(१.४.१७; ९.३.१५) में गौतम नामक आचार्य का वर्णन अधिकतर आया है। सामवेद के गोमिलगृह्मसूत्र 
(३.१० .६) ने गौतम को प्रमाण-स्वरूप माना है। अतः प्रतीत होता है; श्रौत, गृह्य एवं धर्म के सिद्धान्तों से समन्वित 
एक सम्पूर्ण गौतमसूत्र था। गौतमधर्मंसूत्र का सामवेद से गहरा सम्बन्ध था इसमें कोई सन्देह नहीं। गौतम एक 
जातिगत नाम है। कठोपनिषद्‌ में नचिकेता (२.४.१५; २.५.६) एवं उनके पिता (१.१.१०) दोनों 
गौतम नाम से पुकारे गये हैं। छान्दोग्योपनिपद्‌ में हारिद्रमत गौतम नामक एक आचार्य का नाम आया है 
(४.४,३)। 

टीकाकार हरदत्त के अनुसार गौतमघमंसूत्र में कुल २८ अध्याय हैं। कलकत्ता वाले संस्करण में कर्मविपाक' 
नामक एक और अध्याय है, जो १९वें अध्याय के उपरान्त आया है। गौतमधमंसूत्र की विषय-सूची बहुत ही संक्षेप में 
इस प्रकार है-- (१) धर्म के उपादान, मृल वस्तुओं की व्याख्या के नियम, चारों वर्णों के उपनयन का काल, प्रत्येक वर्ण 
के लिए उचित मेखला (करघनी), मृगचर्म, परिधान एवं दण्ड, शौच एवं आचमन के नियम, गुरु के पास पहुँचने 
की विधि; (२) यज्ञोपवीत-विहीन व्यक्तियों के बारे में नियम, ब्रह्मचारी के नियम, छात्रों का नियन्त्रण, अध्ययन- 
काल; (३) चारों आश्रम, ब्रह्मचारी, भिक्ष्‌ एवं वेखानस के कत्तंव्य; (४) गृहस्थ के नियम, विवाह, विवाह के समय 
अवस्था, विवाह के आठों प्रकार, उपजातियाँ; (५) बिवाहोपरान्त संभोग के नियम, प्रति दिन के पंचयज, दानों के 
पुरस्कार, मधुपर्क, कतिपय जातियों के अतिथियों के सम्मान करने की विधि; (६) माता-पिता, नातेदारों (स्त्री एवं 
पुरुष ) एवं गुरुओं को सम्मान देने के नियम, मार्ग के नियम; (७) ब्राह्मण की वृत्तियों के बारे में नियम, विपनि में 
उसकी वृत्तियाँ, वे वस्तुएं जिन्हें न तो ब्राह्मण वेच सकता न क्रम कर सकता था; (८) ४० संस्कार तथा ८ आध्या- 
त्मिक गुण (यथा दया, क्षमा आदि ); (९) स्नातक तथा गृहस्थ के आचरण; (१०) चार जातियों के विलक्षण कर्तव्य, 
राजा के उत्तरदायित्व, कर, स्वामित्व के उपादान, कोप-सम्पत्ति, नाबालिग के घन की अभिभावकता; (११) राज- 
घमं, राजा के पुरोहित के गुण; (१२) अपमान लेख, गाली, आक्रमण, चोट, बलात्कार, कई जातियों के लोगों की 
चोरी के लिए दण्ड, ऋण देने, सूदखोरी, विपरीत सम्प्राप्ति, दण्ड के विषय में ब्राह्मणों के विशपाधिकार, ऋण का 
भुगतान, जमा; (१३) साक्षियों के विषय में नियम, मिथ्याचार का प्रतिकार; (१४) जन्म-मरण के समय अपवित्रता 
(अशौच ) के नियम; (१५) पांचों प्रकार के श्राद्ध, श्राद्ध के समय न बुलाये जाने योग्य व्यक्ति; (१६) उपाकमं, 
वर्ष में वेदाष्ययन का काल, उसके लिए छुट्टियाँ एवं अवसर; (१७) ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के भोजन के बिपय में 
नियम; (१८) नारियों के कर्तव्य, नियोग एवं इसकी दशाएँ, नियोग से उत्पन्न पुत्र के बारे में चर्चा; (१९) प्रायश्चित्त 
के कारण एवं अवसर, पापमोचन की पाँच बात॑ (जप, तप, होम, उपवास एवं दान), पवित्र करने के लिए वैदिक 
मन्त्र, जप करनेवाले के लिए पूत भोजन, तप एवं दान के विभिन्न प्रकार, जप के लिए उचित स्थान, काल आदि; 
(२० ) प्रायश्चित्त न करनेवाले व्यक्ति का परित्याग एवं उसके लिए नियम; (२१) पापियों की श्रेणियाँ, महापातक, 
उपपातक आदि; (२२) ब्रह्महत्या, बलात्कार, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र, गाय या किसी अन्य पशु की हत्या से उत्पन्न पापों के 
लिए प्रायश्चित्त; (२३) मदिरा तथा अन्य बुरी वस्तुओं के पान, व्यभिचार, अस्वाभाविक अपराधों तथा ब्रह्मचारी द्वारा 
किये गये बहुत प्रकार के उल्लंघनों के लिए प्रायश्चित्त; (२४) महापातक एवं उपपातक के लिए गुप्त प्रायश्चित्त ; 
(२६) कृच्छु एवं अतिकृच्छ नामक ब्रत; (२७) चान्द्रायण नामक ब्रत, सम्पत्ति-विभाजन, स्त्रीधन, पुनःसन्धि, 
द्वादश प्रकार के पुत्र, वसीयत | 

गौतमधमंसूत्र केवल गद्य में है। इसमें उद्धरण रूप में भी कोई पद्य नहीं मिलता। अन्य धमंसृत्रों में ऐसी 


१२ . धर्मशास्त्र का इतिहास 


बात नहीं है। कहीं-कहीं अनुष्टुप छन्‍्द की ध्वनि अवश्य मिल जाती है” । बौघायन एवं आपस्तम्ब के धर्मंयूत्रों की भाषा 
की अपेक्षा गौतमधमंसूत्र की भाषा पाणिनि के नियमों के बहुत समीप आ जाती है। लगता है, कालान्तर में इसके 
टीकाकारों तथा विद्यार्थियों ने पाणिनि के नियमों के अनुसार इसमें यतस्ततः हेरफेर कर दिया। किन्तु ऐसी ही बात 
बौधायन एवं आपस्तम्ब के ध्मंसत्रों में क्‍यों नहीं पायी जाती, यह कहना कठिन है। गौतमघमंसूत्र आरम्भ में किसी 
विशिष्ट कल्प से सम्बन्धित नहीं था, अतः इसकी भाषा में परिवतंन होना सम्भव था। किन्तु यह बात आपस्तम्बधमं- 
सूत्र के साथ नहीं पायी जाती, क्योंकि वह आपस्तम्बकल्प का एक भाग था। टीकाकार हरदत्त ने, जिन्होंने गौतम एवं 
आपस्तम्ब दोनों की टीका की है और जो स्वयं एक बड़े वेयाकरण थे, स्थान-स्थान पर धर्मसूत्र के व्याकरण-सम्बन्धी 
दोषों की ओर संकेत किया है और पाणिनि के अनुसार चलने पर बल दिया है।'' 
गौतमधघममंसूत्र में एक लम्बे साहित्य की ओर विस्तृत संकेत है। इसने वंदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के 
अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों की चर्चा की है--उपनिषद्‌ (१०, १३), वेदांग (८.५ तथा ११.१५), इतिहास (८.६), 
पुराण (८,६ तथा ११.१९), उपवेद (११. १९), धर्मशास्त्र (११.१९)। इसने सामविधान-ब्राह्मण से उद्धरण 
लिया है। तैत्तिरीय आरण्यक से भी छः सूत्र ले लिये हैं। गौतम ने आन्वीक्षिकी (११.३) की ओर भी संकेत किया है । 
इसने ब्रह्महत्या, मदिरा-पान (सुरा-पान ), गृरुशय्था-प्रयोग (गुरु-तल्प-गमन ) नामक पापों के विषय में चर्चा करते 
हुए केवल मन्‌ धर्माचार्य का नाम लिया है। गौतम ने इतस्तत: अन्य आचार्यों के कथनों का भी हवाला दिया 
है (यथा, ३. ३५, ४. १८)। 'एकेपाम्‌ (२८.१७ तथा ३८) एवं एके! (२.१५, ४० तथा ५६, ३.१, ४. १७, 
७.२३ आदि) कहकर पूर्व आचार्यों की ओर भी संकंत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि गौतम के पूर्व धर्मशास्त्र 
के क्षेत्र में बहुत-से ग्रन्थ थे और उनकी पर्याप्त चर्चा थी। गौतम (११.२८) निरुक्‍त (११.३) की स्मृति भी 
करा देते हैं। 
गौतम के विपय में सबसे प्राचीन संकेत बोधायनधर्मंसूत्र में मिलता है। उत्तर या दक्षिण में किसी नियम 
की मान्यता के विषय में चर्चा करते हुए बौधायन ने गौतम का हवाला दिया है और कहा है कि नियम सबके लिए, 
चाहे वह उत्तर का हो या दक्षिण का हो, बराबर है (गौ० ध्र० सू० ११,२०)। एक स्थान पर यह कहते हुए कि 
यदि ब्राह्मण अध्यापन, यजमानी या दान से अपनी जीविका न चला सके तो वह क्षत्रिय की भाँति जीविकोपाजंन 
कर सकता है, बौधायन न गौतम की विरोधी बात की ओर संकेत किया है। किन्तु आज का विद्यमान गौतमधमंसूत्र 
बौधायन वाली ही बात मानता है। हो सकता है कि आज की प्रति में यह बात क्षेपक रूप में प्रविष्ट हो गयी हो। 


६०. आक़ोशानताहसासु त्रिरात्रं परमं तप: (२३.२७) 

६१. गौतमधमंसूत्र में कई एक अपाणिनीय रूप पाये जाते हैं, यथा “द्वाविज्ञात्‌” के स्थान पर “द्वाविशते: 
आया है (१.१४)। 

६२. दण्डो दमनादित्याहुस्तेनादान्तान्दमयेत्‌।” निरुक्‍त में आया है “दण्डो ददते: . . .दमनावित्यौप- 
सन्यव: । 

६३. अध्यापनथाजनप्रतिग्रहेरशक्तः क्षत्रधर्मण जोवेत्प्रत्यनन्तरत्वात्‌। नेति गौतमोः्त्यग्रो हि क्षत्रषर्मो 
ब्राह्मणस्य । बो० ष० सु०, २.२. ६९,७०। 

६४. याजनाध्यापनप्रतिग्रहा: सर्वेषाम्‌। पूर्व: पू्वों गुरः। तदलाभे क्षत्रव॒त्तिः। तदलाभे वेश्यवत्ति:। 
गोौ० घ० सु०, ७. ४-७। 


गौतम का ध्मसूत्र १३ 


बौधायन ने कुछ परिवर्तन करके गौतमधमंसूत्र के उन्नीसवें अध्याय को, जिसमें प्रायश्चित्त के विषय में चर्चा है, 
सम्पूर्ण रूप में अपना लिया है। बौधायन एवं गौतम के बहुत-से सूत्र एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, यथा गौतम, ३ . 
२५-३४ एवं बौधायन, २.६. १७; गौ० २३. ३े एवं ३५ तथा बौ० २.६.२९ आदि। 

वसिष्ठघममसूत्र ने भी गौतम को दो स्थानों (४.३४ एवं ३६) पर उद्धृत किया है। वसिप्ठ ने गौतम 
के उन्नीसवें अध्याय को अपना बाईसवाँ अध्याय बना लिया है। इतना ही नहीं, दोनों के बहुत-से सूत्र एक ही हैं, यथा, 
गौतम, ३. ३१-३३ एवं वसिष्ठ, ९. १-३; गौ० ३. २६ एवं वसिप्ठ ९.१० आदि। मनुस्मृति (३.१६) ने गौतम को 
उतथ्य का पुत्र कहा है। याज्ञवल्क्य ने भी उन्हें धर्शास्त्रकारों में गिना है (१.५) । अपराक ने भविष्यपुराण से 
एक पद्य उद्धृत किया है जो गौतम के सुरापान-निषेध वाले सूत्र-सा ही है।  मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लक (११. १४६ 
पर) ने गौतम के २३.२ को उसी पुराण में देखा है। तन्त्रवातिक के लेखक कुमारिल ने गौतम के लगभग एक दर्जन 
सूत्र उद्धृत किये हैं। शंकराचाय ने अपने वेदान्तसूत्र-भाप्य (३,१.८ एवं १.३.३८) में गौतम के ११.२९ तथा 
१२.४ वाले सूत्रों को उद्धृत किया है। याज्वल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप ने गौतम के बहुत-से सूत्रों की ओर संकेत 
किया है। मनुस्मति के भाष्यकार मेथारतियि ने गौतम को अधिकांश में उद्घत किया है (यथा मनु० के २.६, 
८, १२५ आदि इलोकों के भाष्य के सिलसिले में ) । 

उपर्यक्त विवेचन से हम गौतमधरमंसूत्र के प्रणणनकाल के निर्णय पर कुछ प्रकाश पा सकते हैं। गौतम 
सामविधान-ब्राह्मण के बहुत बाद आते हैं। वे यास्क्र के बाद के हैं और उनके समय में पाणिनि का व्याकरण या तो 
था ही नहीं और यदि था तो वह तब तक अपनी महा नहीं स्थापित कर सका था। उनका उपस्थित ग्रन्थ 
बौधायन एवं वसिष्ठ को ज्ञात था और सन्‌ ७०० ईसापूर्व वह इसी रूप में था। गौतमभत्रमंसूत्र में (ब्राह्मणवाद 
पर) बुद्ध अथवा उनके अनुयायियों द्वारा किये गये वामिक आक्षेपों की ओर कोई संकेत नहीं मिलता। इन 
बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गौतमधमंसूत्र ईसा पूर्त ४००-६०० के पहले ही प्रणीत हो चुका था। 

हरदत्त ने मिताक्षरा नाम से गौतमधर्मसूत्र पर एक विद्वन्तापूू्ण टीका लिखी है। इस विषय में ८६वें 
प्रकरण में पुनः कुछ कहा जायगा। उन्होंने इस धर्मंसूत्र के अन्य भाष्यकारों की चर्चा की है। वामनपुत्र मस्करो 
ने भी इस पर भाष्य लिखा है। किन्तु कालऊ-क्रम में ये हरदत्त के उपरान्त आते हैं। असहाय नामक एक अन्य टीका- 
कार हैं (देखिए प्रकरण ५९)। 

भिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्षि, माधव आदि ने किसी इलोक-गोतम को भी उद्धृत किया है। 
अपराकं, हेमाद्वि तथा माधव ने वृद्ध-गौतम, तथा दत्तकमीमांसा (पृ० ७२) ने वृद्ध-गोतम तथा बृहद्‌-गौतम दोनों 
को एक ही संदर्भ में उद्धृत किया है। निस्संदेह ये गौतम' बहुत बाद के ग्रन्थ हैं। जीवानन्द ने वृद्ध-गौोतम की 
स्मृति को २२ अध्यायों एवं १७०० पचद्यों में प्रकाशित किया है (भाग १, पृ० ४९७-६३६), जहाँ यह लिखित है 
कि युधिष्टिर ने कृष्ण से चारों जातियों के धर्मों के बारे में पूछा। वास्तव में, ये धर्मशास्त्र बाद के हैं, केवल 'गौतम' 
नाम आ जाने से किसी प्रकार की शंका करना व्यर्थ एवं निराधार है, क्‍योंकि गौतमधमंसूत्र एवं इन गौतम 
नाम वाले ग्रन्थों में बहुत-से भेद हैं। 


६५. प्रतिषेषः सुरापाने मद्यस्य च नराधिप। हिजोत्तमानामेवोक्तः सततं गौतमादिभिः॥ भावष्य- ', राण, 
अपराक (पृष्ठ १०७६) द्वारा उद्धत। 
६६- देखिए, पराशर-माधयोय, जिल्द १, भाग १, पृ० ७। 


१्ड ' धर्मशास्त्र का इतिहास 


६. बौधायनधमंसूत्र 

बौघायन कृष्ण यजुर्वेद के आचार्य थे। बौधायनघर्मसूत्र ग्रन्थ पूर्ण रूप से अभी नहीं प्राप्त हो सका है। 
आपस्तम्ब तथा हिरण्यकेशी की भाँति यह पूर्णरूपेण सुरक्षित नहीं रह सका है। डा० बनेंल ने बौधायन के सूत्रों 
को छ: प्रकरणों; श्रौतसूत्रों को १९ प्रश्नों में, कर्मानलसूत्र को २० अध्यायों में, द्धसूत्र को चार प्रश्नों में, गृह्यसूत्र 
को चार प्रश्नों भें, धर्मसत्र को चार प्रश्नों में एवं शुल्वसूत्र को तीन अध्यायों में रखा है। इसी प्रकार डा० 
आर० शामशास्त्री, डा० कंलेण्ड आदि ने अपन अपने ढंग से इस धर्म-सूत्र को गठित किया है। बौधघायनगुह्मसूत्र ने स्वयं 
बौधायन के मत को उद्धृत किया है। बौधायनधमंसृत्र ने बौधायनगुद्यसूत्र की चर्चा की है। बौ० गृह्य (३.९.६) 
में हमें पदकार आत्रेय, वृत्तिकार कौण्डिन्य, प्रवचनकार कण्व बौधायन तथा सूत्रकार आपस्तम्ब के नाम मिलते हैं।' 
बौधायनधममंसूत्र में (२.५. २७, ऋषितर्पण) कण्व बोधायन, आपस्तम्ब सूत्रकार तथा संत्याषाढ हिरण्यकेर्शा। 
क्रमशः आते हैं। उपयंक्‍्त बातों से स्पप्ट होता है कि जब बौधायनधर्मंसूत्र लिखा गया तब कण्व बोधायन एक प्राचीन 
ऋषि माने जा चुके थे, और वे किसी भी प्रकार से गृह्मसूत्र एवं धर्मसूत्र के लेखक नहीं माने जा सकते। हो सकता 
है कि बौद्यायन कण्व बोधायन के वंशज थे। गोविन्दस्वामी ने भी बौधायन को काण्वायन कहा है। धम्मसृत्र में कई बार 
बौधायन स्वयं एक प्रमाण माने गये हैं। स्पप्ट है, धर्मस्‌त्रकार बौधायन ने अपने पूर्व॑ज को, जिनका नाम कण्व बोधघा- 
यन था, कई बार उद्धृत किया है। बौधायनधममंसूत्र की विषयसूची निम्न है। 

प्रशन १--(१) धमं के उपादान, शिप्ट कौन हैं ? परिषद्‌, उत्तर एवं दक्षिण भारत के विभिन्न आचार- 
व्यवहार, विष्टों एवं मिश्रित जातियों के स्थान, मिश्रित जातियों में जाने के कारण प्रायश्चित्त; (२) ४८, २४ 
या १२ वर्षों का छात्रत्व, उपनयन एवं मेखला का काल, प्रत्येक जाति के लिए चर्म, दण्ड, ब्रद्मचा री के कत्तंव्य, ब्रह्मचर्य 
की प्रशंसा; (३) अध्ययन एवं उचिताचरण की परिसमाध्ति के उपरान्त अविवाहित स्नातक के कर्तव्य; (४) 
स्नातक के विषय में घई को ले जाने के बारे में आदेश; (५) शारीरिक एवं मानसिक अजौच, कतिपय पदार्थों 
का निमंल्रीकरण या पवित्रीकरण, जन्म-मरण पर अपवित्रता (अजौच ), सपिण्ड एवं सकुल्य का अर्थ, बसीयत के 
नियम, णव एवं रजस्वला स्त्री को छने पर तथा कु के काटने पर पविन्नीकरण, कौन-से मांस या भोजन निषिद्ध 
हैं और कौन से नहीं; (६) यज्ञ के लिए पवित्रीकरण, परिधान, भूमि, घास, ईंधन, वरतन तथा यज्ञ के अन्य 
पदार्थों का पवित्रीकरण; (७) यज्ञ-महत्ता के विषय में नियम, यज्ञ-पात्र, पुरोहित, याज्ञिक तथा उसकी स्त्री, घी, 
पकवान्न-दान, अपराधी, सोम एवं अग्नि के विषय में नियम; (८) चारों वर्ण और उपजातियाँ; (९) मिश्रित 
जातियाँ; (१०) राजा के कत्तंव्य, पंच महापातक एवं उनके लिए दण्ड-विधान, पक्षिय्रों को मारने पर दण्ड, 
साक्षियाँ; (११) अप्ट विवाह, छट्ठियाँ। प्रथ्न २--( १ ) ब्रह्महत्या एवं अन्य पापों के लिए प्रायश्चित्त, ब्रह्मचर्य तोड़ने 


६७. इस धर्मंसत्र का सम्पादन कई बार हुआ हे--डा० हुल्श ने लिपज्धिग में सन्‌ १८८४ में इसे प्रकाशित 
किया। आनन्दाश्रम स्मृति-संग्रह, मेसर संस्करण सन्‌ १९०७ में छगे, जिन पर गोविन्द स्वामो ने टोका लिखो। इसका 
अंग्रेजो अनुवाद (भूमिका के साथ ) संक्रेड बुक आफ़ दि ईस्ट, जिलल्‍द १४ में है। 

६८. अथ दक्षिणतः प्राचीोनावीतिने वेशम्पायनाय फलिडूचे तित्तिरये उश्वायोख्यायात्रये आत्रेय-य 
पदकाराय कोौण्डिन्याय वृत्तिकाराय कण्वाय बोधायनाय प्रवचनकाराय पस्तम्बाय सूत्रकाराय सत्याथाढ़ाय हिरण्य- 
केशाय वाजसनेयाय याज्ञवल्क्याय भरद्वाजायारिनवेश्यायाचार्यें मय ऊध्वरेतोम्यो वानप्रस्थेम्यों वंशस्थेम्य एकपत्नोीम्य: 
कल्पयामीति । 


वोधायनघमंसत्र १५ 


पर ब्रह्मचारी के लिए सगोत्र कन्या से विवाह करने, ज्येष्ठ भ्राता के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर प्राय- 
श्चित्त, छोटे-छोटे पाप, पराक, कृच्छु, अतिक्ृच्छु नामक ब्रतों का वर्णन; (२) वसीयत का विभाजन, ज्येष्ठ पुत्र का 
भाग, औरस पुत्र के स्थान पर अन्य प्रति-व्यक्ति, बसीयत से निषेध, नारी की आश्रितता, पुरुषों एवं स्त्रियों द्वारा व्यभि- 
चार किये जाने पर प्रायश्चित्त. नियोग-नियम, विपत्ति में जीविका के उपाय, अग्निहोत्र आदि गृहस्थ-कतंव्य; (३) स्नान, 
आचमन, वैश्वदेव, भोजन-दान ज॑से गृहस्थ-कर्तंव्य; (४) सन्ध्या; (५) स्नान, आचमन, सूर्य-पूजा, देवों, ऋषियों, 
पितरों को तपंण करने के नियम; (६) प्रति दिन के पंच महायज्ञ, चारों जातियाँ एवं उनके कतंव्य; (७) भोजन- 
नियम; (८) शथ्राद्ध;। (९) पुत्रों एवं पुत्रों से उत्पन्न आध्यात्मिक लाभ की प्रशंसा; (१०) संन्यास के नियम। 
प्रशन ३--( १) शालीन एवं यायावर नामक गृहस्थों की जीविका के उपाय; (२) पण्निवर्तनी' नामक वृत्ति के 
उपाय; (३) अरण्यवासी साथ के कतेत्य एवं व॒त्ति; (४) ब्रह्मब्रारी एवं गृहस्थ के निश्रमों के विरोध में जाने पर 
(पालन न करने पर) प्रायश्चित्त; (५) परम पवित्र अधमपंण पढ़ने की पद्धति; (६) प्रसृतयावक का क्रिया- 
संस्कार; (७) कष्माण्ड नामक शोधक होम; (८) चान्द्रायण ब्रत; (९) बिना खाये वेदोच्चार; (१०) पाप 
काटने के लिए पत्रित्रीकरण एवं अन्य पदार्थों के निर्मेलीकरण के लिए सिद्धान्त। प्रश्न ४--( १) वर्जित भोजन खा 
लेने या वजित पेय पी लेने आदि पर प्रायश्चित्त ; (२) कतिपय पापों के मोचन के लिए प्राणायाम एवं अघमर्ण; 
(३) गुप्त प्रायश्चित्त;। (४) प्रायश्चित्तस्वहूप कतिपय वेदिक मन्त्र; (५) जप, होम, इप्टि एवं यन्त्र द्वारा 
सिद्धि प्राप्त करने के साधन, क्रच्छु, अतिकृच्छु, सान्तपन, पराक, चान्द्रायण नामक ब्रत; (६) पवित्र मल मंत्रों, 
इष्टियों का जप; (७) यन्त्र की प्रशंसा, होम में प्रयुक्त कतिपय वेदिक मंत्र; (८) लछालूचवश सिद्धि के साधनों 
में लिप्त लोगों की भरत्संना, कुछ विशिष्ट दशाओं में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन पदार्थों की प्राप्ति की अनज्ञा | 

बौधायनघर्मसूत्र अपनी सम्पूर्णा के साथ आज उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः चौथा प्रश्न क्षेपक है। 
इसके आठ अध्यायों के अधिक अंश कविता में हैं। शैली में भी भिन्नता है। इस बमंसूत्र में बहत-सी बातें वार-बार 
आयी हैं। तीसरे प्रश्न का दसवाँ अध्याय गौतमबर्मसूत्र से लिया गया है। इस प्रइन का छठा अध्याय विष्गधर्मेसूत्र 
के अड़तालीसवें अध्याय से भाषा-सम्बन्धी बातों में बहुत मिलता है। बौधायनधमंसूत्र रचना में कुछ शिथिल एवं 
आवश्यकता से अधिक विस्त॒त है। स्वयं गोविन्दस्वामी ने इस ओर संकेत किया है। रचना-व्यवस्था में स .कंता प्रदर्शित 
नहीं की गयी है। इसकी भापा प्राचीन है। 

बौधायन को निम्न ग्रन्थ ज्ञात थे--चारों वेद, यानी तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, 
उपनिषद्‌, सभी वेदों की संहिताएँ, शतपथ ब्राह्मण आदि। उन्हें भाललवी की गाथा से परिचय था, जिसमें आर्या- 
वते की भौगोलिक सीमाएँ दी गयी थीं। इतिहास और पुराण का भी वर्णन आया है। छः वेदांगों की भी चर्चा 
पायी जाती है। बौधायन ने निम्नलिखित धर्मंश्षास्त्रकारों के नाम लिये हैं--औपजंब्रनि, कात्य, काश्यप, गौतम, 
प्रजापति, मनू, मौदगल्य, हारीत। बौधायनघमंसूत्र में बहुत से धर्म-सम्बन्धी उद्धरण पाये जाते हैं, इसमे सिद्ध है 
कि उसके पूर्व बहुत से ग्रन्थ थे। 

बौधायन कहाँ के रहनेवाले थे ? इसका उत्तर देना कठिन है। वरतंमान काल में बौधायनीय लोग 
अधिकतर दक्षिण भारत में ही पाये जाते हैं। वेदों के प्रसिद्ध भाप्पकार सायण बौधायनीय थे। किन्तु बौधायन ने 


६९. नन्‌ द्विजातिषु स्वकमंस्थेष इति सूृत्रयितव्ये किमिति सूत्रह्ययारम्भ:। सत्यम, अय॑ं ह्याचार्यों नातीव 
ग्रन्थलाघवाभिप्रायो भवति। 


१६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


दक्षिणापथ वालों को मिश्रित जातियों में गिना है, अतः वे दक्षिणी नहीं हो सकते, क्योंकि वे अपने को नीच जाति में 
क्यों रखते ? 

उपलब्ध बौधायनघर्मसूत्र गौतमघरमंसूत्र के बाद की कृति है, क्योंकि इसने दो बार गौतम का नाम लिया 
है और कम-से-कम एक स्थान पर उनके धर्मसूत्र से उद्धरण लिया है। गौतम ने केवल एक धर्मशास्त्राचार्य मनु का नाम 
लिया है, किन्तु बौधायन ने बहुतों का। बौवायन का समय उपनिपदों के बहुंत बाद का है। उपनिषदों से उद्धरण 
लिये गये हैं, हारीत भी उद्धृत हुए हैं। बृहलर ने कहा है कि आपस्तम्बधमंसूत्र से बौधायनब्रमंसूत्र एक या 
दो शताब्दी पुराना है। उनका तक॑ यह है कि कण्व बोधायन तर्पण में आपस्तम्ब एवं हिरण्यकेशी से पहले ही 
सम्मान पाते हैं, और यही बात बीयायनगद्मसूत्र में भी है। किन्तु यह तक ठीक जेंचता नहीं । यह बात ठीक है 
कि तीनों कृष्ण-यजवेंदी ज्ाखाओं में बौधायन सबसे प्राचीन हैं, किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि 
वर्तमान बौधायनियों का धमर्मंसत्र आपस्तम्बियों से प्राचीन है। कुमारिल ने बौधायन को आपस्तम्ब से बाद का 
माना है। तीनों शाखाओं के संस्थापक बौधायन गृह्मसूत्र एवं धर्मंसूत्र में उल्लिखित हैं। हों सकता है कि दोनों 
को आपस्तम्ब के किसी ग्रन्थ का परिचय रहा हो और वह ग्रन्थ रहा हो आपस्तम्बधर्मसत्र ही। बौधायन एवं आप- 
स्तम्ब में बहुत-से सूत्र समान हैं, किन्तु तुछना करने पर पता चलता है कि आपस्तम्ब बौधायन से अपेक्षाकृत अधिक 
दृढ़ या अनतिक्रमणीय एवं कट्टर है (अत: वौबायन बहुत बाद का है) । गौतम, वौब्यायन तथा वसिप्ठ ने कतिपय गौण 
पुत्रों की चर्चा की है, किन्तु आपस्तम्ब इस विषय में मौन हैं। गौतम, बौध्यायत (२.२. १७, ६२), वसिप्ठ और यहाँ 
तक कि विष्णु ने नियोग के प्रचलन को माना है, किन्तु आपस्तम्ब ने इसकी भत्संना की है (२.६.१३, १-९) | गौतम 
एवं बौघायन (१.११. १) ने आठ प्रकार के विवाह की चर्चा की है, किन्‍नु आपतस्तम्ब ने प्राजापत्य, एवं पैशाच (२.५. 
११, १७-२० एवं २.५. १२, १-२) को छोड़ दिया है। इसी प्रकार वहत-सी बातों में आपस्तम्ब के नियम कठोर 
एवं कट्टर हैं। किन्तु इन बातों के आधार पर काल-निर्णय करना सरल नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल के धर्मशास्त्रकारों 
में बहुत मतभेद था। कट्टरता केवल बाद में ही नहीं पायी गयी है, पहले भी एसी बात थी । इसी प्रकार बाद वाले 
धमंशास्त्रकारों ने कट्टरता नहीं भी प्रदर्शित की है, यथा याह्ववल्क्य ने नियोग-प्रथा को स्त्रीकार किया है (२. १३१) । 
अत: बहलर के कथन को, कि आपस्तम्ब बौधायन से बाद का है, मानना युक्तिसंगत नहीं जँचता। बौधायन गौतम से 
बाद का ग्रन्थ है; इसमें सन्देह नहीं, किन्तु आपस्तम्ब से प्रान्नीन है; ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपस्तम्ब में बौध्यायन 
की अपेक्षा भाषा-सम्बन्धी बहुत अन्तर है; पाणिनि के नियमों के विपरीत भी व्याकरण-व्यवहार है, रचना-गठन ऊबड़- 
खाबड़ है, पुराने अर्थ में शब्द-प्रयोग हैं। अश्तु, शबर के बहुत पहले से बौधायनधर्मसूत्र प्रमाण-स्वरूप माना जाता था। 
शबर की तिथि ५०० ई० है। बौघायन का काल ई० पू० २००-५०० के कहीं बीच में माना जाना चाहिए। बौघायन 
तथा आपस्तम्ब में बहुत-से सूत्र समान हैं, दोनों में वैदिक उद्धरण भी बहुधा समान हैं, किन्तु इससे दोनों में किसी प्रकार 
का सम्बन्ध था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार वसिष्टघर्मसूत्र की बहुत-सी बातें बौधायन में ज्यों-की- 
त्यों पायी जाती हैं। मनुस्मृति में इस धर्मसूत्र की बातें पायी जाती हैं। इससे यह बात कही जा सकती है कि 
बौधायन, वसिष्ठ एवं मन्‌ ने किसी एक ही ग्रन्थ से ये बातें ली हों या कालान्तर में इन ग्रन्थों में ये बातें क्षेपक रूप 
में आ गयी हों। किन्तु क्षेपक्त छोटा हुआ करता है और यहाँ जो बातें या उद्धरण सम्मिलित हैं, वे बहुत लम्बे- 
लम्बे हैं। 

तरपंण वाले प्रकरण (५.२१) में बौबायन ने गणेश की कई उपाधियों की चर्चा की है, यथा विध्न, 
विनायक, स्थूल, वरद, हस्तिमुख, वक्रतुण्ड, एकदन्त, लम्बोदर। किन्तु इससे इसकी तिथि पर कोई प्रकाश नहीं 
पड़ता। तर्पण (२.५.२३) में राहु एवं केतु के साथ अन्य सातों ग्रहों के नाम आये हैं। विष्णु के बारहों नाम भी 
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आये हैं (२, ५.२४) । वोधायन ने अभिनेता तथा नाटयाचार्य के पेश को उपपादक कहा है। बौधायनधर्मंसूत्र के 
भाष्यकार हैं गोविन्दस्वामी, जिनकी टीका चिद्वत्ता एवं तथ्य से पर्ण है । 


७9. आपस्तम्ब का धछमसत्र 


इस धर्मंसत्र के संस्करण कई वार निकले हैं, यथा हण्दत्त की उज्ज्वडा नामक टीका के बहुलांश के साथ 
बहलर ने इसे बम्बई संस्कृतमालछा के अन्तर्गेत सम्पादित किया है! हरदन की सम्पर्ण टीका के साथ कम्भकोणम्‌ 
में यह छपा है, जिसका भमिकासदित अनुवाद बहलर ने किया है। क्रप्ण यजवेंद की तेत्तिरीय शाखा के आपस्तम्ब 
कल्पसूत्र में ३० प्रश्न हैं। आपस्तम्बीय श्रौत, गह्म एवं धरमसत्र एक ही व्यकिल द्वारा प्रणीत हुए थे; यह कहना 
कटिन है। गुह्यसूत्र एवं धर्मसूत्र सम्भवतः एक्र ही व्यक्तित द्वारा प्रणीत हुए हों, ऐसा रचना-सम्बन्धी समानता 
देखकर कहा जा सकता है। यह बात स्मृतिचन्द्रिका में भी आयी दे (२, पृ० ४०८) । 

आपस्तम्बधमंसूत्र की विषय-सूची इस प्रकार है--(प्र्न १) छेद "व समंज्ञों के आचार-व्यवहार धर्म के 
उपादान हैं; चारों वर्ण ओर उनका प्राथम्य; आचार्य को परिभाषा और उसकी रहता; वर्णों एवं इच्छा के 
अनुसार उपनयन का समय; उपनबन के उचिल समय के अतिक्रमण से प्रार्यम्नल; जिसके पिता, पितामह एवं 
प्रपितामह का उपनयन संस्कार नहीं हुआ रहता वह पलिल हो जाता है, किन्तु प्रायश्चित्त से वह पवित्र हो सकता 
है; बरह्माचारी के कत्तव्य, उसका गुरु के साथ ४८, ३६, ०ण या १२ वधों तक तवास; ब्रह्मचारी के आचरण के 
लिए नियम, उसका दण्ड, मेखला एवं परिधान, भोजन के लि निक्षा-नियम, ईंबन छाना, अग्नि को समर्पित करना; 
ब्रह्मचारी के नियम उसके तप हैं; वर्णों के अनसार गरु तथा अन्य छोगों को प्रणाम करने की विधियाँ; विद्याध्यय- 
नोपरान्त गुरू-दक्षिणा; स्नातक के छिए नियम; वेदाध्ययन के रामग. स्थाल एवं छुट्टियों के बारे में नियम; छद्ठियों 
के नियम वेदाध्ययन में प्रयुक्त होते हैं न कि वैदिक क्रिया-संस्कारों +े मन्त्रों के प्रयोग में; भतों, मनुष्यों, देवताओं, 
पितरों, ऋषियों, उच्च जाति के लोगों के सम्मान के; छिए, बद्ध प्ररुषों, माता-पिता, भाइयों, बहिनों तथा अन्य लोगों 
के लिए प्रति दिन के पांच यज्ञ; वर्णों के अनुसार एक-दूसरे के स्थास्थ्य के बारे में पूछने की विधियाँ; यज्ञोपवीत 
पहनने के अवसर; आचमन का काछू एवं इंग; उचित एवं निपिद् भाज्य एच पस पदार्थों के बारें में नियम 
विपत्ति-काल में ब्राह्मण की वँश्य-वृत्ति; कतिपय वस्तुओं के क्रय-बिक्रय के निरेत्र के बारे में नियम; चोरी, 
ब्राह्मण या किसी की हत्या, श्रूण-हत्या, व्यभितच्चार (मातृगमन, स्वसृगमन आदि), सुराणान आदि गम्भीर पाप 
(पतनीय ), अन्य पाप उतने गम्भीर नहीं हैं, बद्धपि उनसे कर्ता अपवित्र हो ही जाता है; आत्मा, ब्रद्मा, नैतिक 
प्रश्न-सम्बन्धी अपराध (जिससे क्रोध, लोभ, कपट ऐस दोप उत्पन्न -होते है) आदि आध्यात्मिक प्रश्नों का विवेचन; 
वे गुण जिनके द्वारा परम ध्येय की प्राप्ति होती है, यथा ऋरध-ठो भादि से छटकारा, गचाई, शान्ति की प्राप्ति; क्षत्रिय 
बेश्य, शूद्र एवं नारी की हत्या का प्रतिकार; क्षड्ाहत्या, आत्ेगी नारी-हत्या, सम या श्वोजिय की हत्या के लिए 
प्रायश्वित्त; गुरु-शय्या को अपवित्र करने, सुरापान, सोने की चोरी के लिए प्रायश्चित्त; कतिपय पक्षियों, गायों, 
बलों को मारने पर, जिन्हें गाली नहीं देनी चाहिए उन्हें गाली देने गर, दद्र नारी के साथ संभोग करने पर, निषिद्ध 
भोजन एवं पेय सेवन करने पर प्रायश्चित्त; बारह रातों तक क्वच्छ के लिए नियम; चोरी क्‍या है, पतित गृरु एवं 
माता के साथ क्‍या व्यवहार होना चार्टिए0; गरूशखस्या अपविन्न करने पर प्रायश्चिल के लिए कतिपय मत; पर- 
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नारी से सम्बन्ध रखने पर पति तथा पर-पुरुष से सम्बन्ध रखने पर पत्नी के लिए प्रायश्चित्त; भ्रूण (सूत्र प्रवचन-पाठी 
ब्राह्मण) को मारने पर प्रायश्चित्त; अपने बचाव को छोड़कर ब्राह्मण अस्त्र-गस्त्र नहीं ग्रहण कर सकता; अभिशस्त 
(अपराधी ) के लिए प्रायश्चित्त; छोटे-छोटे पापों के लिए प्रार्यांईचत्त; स्नातक (विद्यास्नातक, ब्रतस्नातक तथा 
विद्यान्रतस्नातक ) के बारे में कतिपय मत; परिधान-ग्रहण, मलमत्र-त्याग, लांछनपूर्ण बातचीत, सूर्योदयास्त न देखने, 
क्रोधादि नैतिक दोषों से दूर रहने के सम्बन्ध में ब्रत; (प्रश्न २--) पाणिग्रह के उपरान्त गृहस्थ के ब्रत आरम्भ होते 
हैं; भोजन-ग्रहण, उपवास, संभोग के विषय में गृहस्थात्रण के नियम; सभी वर्ण वाले अपने कर्मो एवं कतंव्या- 
चरण के अनुसार अपरिमित आनन्द या दु:ख पाते हैं, यथा, एक ब्राह्मण चोरी एवं ब्रह्महत्या के कारण चाण्डाल हो 
जाता है, उसी प्रकार एक अपराधी क्षत्रिय (राजन्य) पौल्कस हो जाता है; स्नानोपरान्त तीनों उच्च जातियों को 
वेश्वदेव करना चाहिए; आर्यों की देखरेख में श्र लोग तीन ऊँची जातियों का भोजन पका सकते हैं; पकक्‍वान्न को 
बलि; पहले अतिथि को, तब बच्चों, बुड़ढों, बीमारों, गर्भिणी स्त्रियों को भोजन देना चाहिए, उसके उपरान्त गृहस्थ 
स्वयं खाये; वेब्बदेव के अन्त में आनेवाले को भोजन अवश्य देना चाहिए; अपड़ ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों एवं छाद्रों 
को अतिथि रूप में ग्रहण करने के नियम; एक गृहस्थ को उत्तरीय ग्रहण करना चाहिए या उसका यज्नोपवीत ही 
पर्याप्त है; ब्राह्मण-आचार्य के अभाव में एक ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य आचार से अध्ययन कर सकता है; विवाहित 
पुरुष का गुरु के अतिथि रूप में आने पर कर्तव्य; गृहस्थ का पढ़ाने एवं अपने आचारों के सम्बन्ध में कतंव्य; 
अतिथि की जाति एवं चरित्र के विषय में सन्देह उत्पन्न होने पर क्या करना चाहिए; अतिथि क्‍या है; अतिथि- 
सत्कार की प्रद्यंसा; अग्नि-प्रतिप्ठा करने पर तथा अतिथि के राजा के पास पहुँचने पर विधि; किसको और कब 
मधपकं देना चाहिए; वेदांगों के नाम; वश्वदेव के उपरान्त कुत्तों एवं चाण्डालों तक सबकों भोजन देना चाहिए; 
सभी दान जल के साथ देने चाहिए; नौकर-चाकरों, दासों के बल पर ही दानादि नहीं करना चाहिए; अपने 
को, अपनी पत्नी या वच्चों को कष्ट हो जाय, किन्दु नौकरों को नहीं; ब्रह्मचारी, गृहस्थ, साथ्रु आदि को कितना 
भोजन करना चाहिए; आचाये, विवाह, यज्ञ, माता-पिता के भरण-पोपण के लिए, अग्निहोत्र ऐसे अच्छे तप बन्द 
न हो जायें, इसके लिए भीख माँगने की व्यवस्था; ब्राह्मणों एवं अन्य जातियों के विशेष कर्म; यद्ध के नियम; राजा 
ऐसे पुरोहित को नियुक्त करें, जो धर्म, शासन-कलछा, दण्ड देने एवं ब्रत करने में प्रवीण हों; अपराधानुसार 
मृत्यू तथा अन्य दण्ड का विधान, किन्तु ब्राह्मण न मारा जा सकता था, न घायरू किया जा सकता था और न 
दास बनाया जा सकता था; मार्ग-नियम; धमंरत क्रमशः: उठता हुआ उत्तम जाति को तथा अधमंरत क्रमश: गिरता 
हुआ नीच जाति को प्रा त होता है; जब तक बच्चे हों और पत्नी धमंकाय में रत हो, दूसरा विवाह नहीं करना 
चाहिए, विवाह-योग्य लड़की के विषय में नियम, यथा वह सगोत्र एवं माता की सपिण्ड न हो; छ: प्रकार के विवाह--- 
ब्राह्म, आपं, देव, गान्धर्व, आसुर एवं राक्षस; छहों में किनको अधिक मान देना चाहिए; विवाहोपरान्त आचरण- 
नियम; अपनी ही जाति की पत्नी से उत्पन्न पुत्र पिता की जाति के योग्य कतंव्य कर सकते हैं और पिता की सम्पत्ति 
पा सकते हैं; वह लड़का, जो एक बार पहले विवाहित हो चुका हो, अथवा जिसका विवाह विधि के अनुकूल न हुआ 
हो, अथवा जो विजातीय हों, भत्मना के योग्य है; क्या लड़का औरस है, बच्चे का दान या क्रय नहीं हो सकता; 
पिता के जीते-जी सम्पत्ति-विभाजन, बराबर विभाजन; नपुंसक, पागल एवं पापियों का वसीयत में निषेध; पुत्राभाव 
में वसीयत निकट सपिण्ड को मिलती है, उसके बाद आचाये को और तब शिप्य या पुत्री को और अन्त में राजा 
को प्राप्त होती है। ज्येप्ठ पुत्र को अधिक भाग मिलना चाहिए, ऐसा मत वेदों को मान्य नहीं है; पति-पत्नी में 
विभाजन नहीं, वेद-विरुद्ध देशों एवं बंशों के व्यवहार-प्रयोग मान्य नहीं; सम्बन्धियों, सजातियों आदि की मृत्यु पर 
अशौच; उचित समय तथा स्थान में सुपात्र को दान देना चाहिए; थाद्ध, श्राद्ध का काल; चारों आश्रम; परिब्राजक 
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अर्थात्‌ संन्यासी के नियम; अरण्यसंवी साथु के कतंव्य; गुणियों की प्रशंसा एवं दुराचारियों की भत्संना; राजाओं 
के लिए विशिष्ट नियम; राजा की राजधानी एवं राजप्रासाद की नींव; सभा की स्थिति; तस्करों (चोरों) का 
विनाश; ब्राह्मणों को भूमि एवं धन का दान; जनता की रक्षा; ऐसे व्यक्ति जिन्हें कर से छुटकारा मिला है; 
व्यभिचार के लिए नवयुवकों को दण्ड; नारी को अपमानित करने पर दण्ड, इस विषय में आर्य एवं श॒द्र नारी दोनों 
के अपमान में अन्तर; अपशब्द एवं नर-बध के लिए दण्ड; कतिपय आचरण-भंग के लिए दण्ड; चरवाहे एवं स्वामी 
के बीच झगड़ा; झगड़ा करनेवाला, प्रोत्साहक तथा वह जो इस कर्म का अनुमोदन करता है, अपराधी हैं; झगड़ा 
कौन तय करता है; सन्देह की स्थिति में निर्णय अनुमान द्वारा या दिव्य साक्षी द्वारा होता है; झटठी गवाही पर 
दण्ड; अन्य शेष धर्मों का अध्ययन (वकुछ लोगों के मत से) स्त्रियों तथा सभी जातियों के छोगों से करना चाहिए। 
आपस्तम्बधमंसूत्र के दो प्रश्नों में प्रत्येक ग्यारह पटलों में विभाजित है। दोनों पटलों में क्रमश: ३२ 

और २९ कण्डिकाएँ हैं। आज जितने भी ब्मंसूत्र विद्यमान हैं, उनमें आपस्तम्ब अपेक्षाकृत अधिक संक्षिप्त एवं 
सुसंगठित शैली में है, और इसकी भाषा अधिक चीन (आर्य) एवं पाणिनि के नियमों से दूर है। यद्यपि यह 
धर्मसूत्र अधिकतर गद्य में है, किन्तु यतस्ततः पद्य भी पाये जाते हैं। “उदाहरन्ति' या 'अथाप्युदाहरन्ति' शब्दों द्वारा 
आपस्तम्ब ने अन्य उपादानों से भी इलोक आदि ग्रहण कर लिये हैं। कुल मिलाकर २० इलोक हैं, जिनमें कम से 
कम छ: बौधायन में भी आये हैं। 

आपस्तम्ब ने संहिताओं के अतिरिक्त ब्राद्माणों से भी उद्धरण लिये हैं (यथा १.१.१. १०-११, १.१. 
३.९, १.१.३.२६, १.२.७.७, १.२.७.११, १.३. १०.८) तैत्तिरीयारण्यक से भी उद्धरण लिया गया है। 
छः: वेदांगों के नाम भी आये हैं--छन्द, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्‍त, शिक्षा के साथ-साथ छन्दोविचिति की 
भी चर्चा है। सम्भवतः शिक्षा को व्याकरण के साथ मिला दिया गया है। आपस्तम्ब ने दस धर्माचार्यों के नाम 
गिनाये हैं, यथा एक, कण्ब, काण्व, कुणिक, कृत्स, कौत्स, पुष्करसादि, वार्ष्यायणि, ब्वेतकेतु एवं हारीत। कौत्स, 
वार्ष्ययणि तथा पुष्करसादि के नाम निरुक्‍त में भी आये हैं। धर्माचार्य श्वेतकेतु उपनिपद्‌ (छान्दोग्योपनिषद्‌) वाले 
रवेतकेतु नहीं हैं। हारीत की चर्चा वौद्यायन एवं व*.प७ ने भी की है। यद्यपि आपस्नम्ब ने गौतमधर्मंसूत्र को 
उद्धृत नहीं किया है, तथापि वह ग्रन्थ उनकी आंखों के समक्ष अवश्य था। आपस्तम्ब ने भविष्यपुराण के मत की 
चर्चा की है (खण्ड-प्रलय के उपरान्त विश्व-सृष्टि) | एक स्थान पर (२.११.२९, ११-१२) आपस्तम्ब ने कहा 
है कि वह ज्ञान, जो परम्परा से स्त्रियों एवं यूद्रों में पाया जाता है, विद्या की सबसे दूर की सीमा है; यह अथर्ववेद 
का पूरक है। सम्भवतः आपस्तम्ब ने यहां पर अर्थज्ञासत्र की ओर संकेत किया है, जो “'चरणव्यूह' के अनुसार 
अथवेवेद का उपवेद है। आपस्तम्ब ने मन्‌ को श्राद्ध की परम्परा का संस्थापक माना है। किन्तु यहाँ के मनु 
मनुस्मृति के प्रणेता मनु न होकर मानवों के पूव॑ कुलपुश्ष मनु हैं। आपस्तम्ब ने महाभारत के अनुशासनपर्व का 
एक इलोक (९०-४६) उद्धृत किया है। 

आपस्तम्बधमंसूत्र का पूर्वमीमांसा से एक विचित्र सम्बन्ध है। मीमांसा के बहुत-से पारिभाषिक शब्द 
एवं सिद्धान्त इस धर्मसूत्र में पाये जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि आपस्तम्ब को मीमांसासूत्र का पता था या 
मीमांसासूत्र की किसी प्राचीन प्रति में इस सूत्र की उद्धृत बातें ज्यों-की-त्यों थीं। आपस्तम्बधमंसूत्र में पू्वमीमांसा 
की उद्घृत बातें क्षेपक नहीं हो सकतीं, क्योंकि उनकी व्याख्या हरदत्त ने कर दी है। 

बहुत प्राचीन काल से आपस्तम्बधर्मसूत्र को प्रमाण रूप में माना जाता रहा है। जैमिनिसत्रों के भाष्य में 
शबर ने आपस्तम्ब को उद्घृत किया है। तन्त्रवातिक ने इसके कतिपय सूत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। 
भ्रह्मसूत्र (४.२. १४) का भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने आपस्तम्ब (१.७.२०.३) को उद्धृत किया है। शंकराचार्य 
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ने बृहदारण्यक के भाष्य में भी ऐसा किया है। उन्होंने स्वयं आपस्तम्ब के दोनों पटलों की अध्यात्म-सम्बन्धी बातों 
की आलोचना की है। विश्वरूप ने याज्ञवल्वथ की टीका में आपरतम्ब को लगभग बीस बार उद्धृत किया है। 
मेघातिथि ने मनु की टीका में आपस्तम्व की कई बार चर्चा की है। मिताक्षरा में कई एक उद्धरण हैं। अपराकं 
में लगभग २०० सूत्र उदधत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शबर के कार (कम-से-कम ५०० ई० सन्‌) से 
लेकर ११०० ई० तक कतिपय ग्रन्थकारों ने आपस्तम्ब को प्रमाण माना है। 

आपस्तम्ब के निवास-स्थान एवं जीवन-इतिहारा के विषय में कुछ भी नहीं ज्ञात है। आपस्तम्ब आर 
नाम नहीं है। यह वेद में नहीं मिलता। पार्णिन (४.६. १०४) के 'विदादि' गण में यह शब्द आता है। उन्होंने 
अपने को अवर अर्थात्‌ बाद में आनेवाला कहा है। तर्पण में उनका नाम अधिकतर बौधायन के उपरान्त एप्र 
सत्याषाढ हिरण्यकेशी के पहले आता है। एक स्थान पर उदीच्यों की एक विलक्षण श्राद्ध-परम्परा की चर्चा है 
(२.७.१७. १७) | क्या यह उनके निवासस्थान का सूचक है? हरदत्त के अनुसार श्रावस्ती के उत्तर के देश 
को 'उदीच्य' कहते हैं, किन्तु महाणंव के अनुयार नमंदा के दक्षिण-पृत्र आपस्तम्बीय लोग पाये जाते थे, और यह 
दक्षिण-पृर्वे स्थान आन्ध्र प्रदेश में गोंदावरी का मुख्य है। पल्‍लवों ने आपस्तम्बियों को भुमिदान दिया है। 

आपस्तम्बधमंसत्र का काल अनमान के सहारे ही निश्चित किया जा सकता है। सम्भवतः यह गौतम- 
धर्मंसत्र एवं बौधायनधमंसूत्र से बाद का है ऑर ०७० ४० सन्‌ के पर्व यह प्रमाण रूप में ग्रहण कर लिया गया था। 
याज्ञवल्क्य एवं शंखलिग्वित ने आपस्तम्ब को धर्मशास्त्रवार कहा है। शेली और अपाणिनीय प्रयोग होने के नाते इस 
धर्मसृत्र का काल प्राचीन होना चाहिए। इसमें बौद्धमर्म जथवा किसी भी विरोधी सम्प्रदाय की कोई चर्चा नहीं 
पायी जाती। द्वेतकेतु से आपतस्तम्ब बहत दूर नहीं झल्कते। सम्भवतः जिन दिनों जैमिनि ने अपनी शाखा चलायी 
उन्हीं दिनों इनके ध्मसूत्र का प्रणयन हआ। तो, यदि इनके काझछ को हग ६००-३०० ई० पू०। कें मध्य में कहीं 
रखें तो असंगत न होगा। 

आपस्तम्बधमंसूत्र के व्याख्याकार हैं फ़रदर, जिनकी व्याम्या का नाम है उज्ज्व्ा वत्ति। इसका वर्णन 
हम ८६वें प्रकरण में करेंगे। अपरा्क, हरदन, स्मतिच-न्द्रवा तथा अन्य ग्रन्थों म॑ आपस्तम्तबर के वहुत-से उद्धरण हैं। 





८. हिस्ण्यकेशि-धर्भसृत्र 


हिग्ण्यकेशि-बमंसूत्र हदिरण्यकशि-कल्य का 2६वां एवं २र्वा प्रदन है। श्रौतसूत्र का प्रकाशन पूना के 
आनन्दाश्रम ने किया है। डा० किसते (बियना, १८८० ४०) ने मातदत्त के भाष्य के आधार पर हिरण्यकेशि- 
गह्मसूत्र का सम्पादन किया हैं। हिरण्यकेशि-प्रमंसूत्र को एक स्वतन्त्र रचना कहना जेंचता नहीं, क्योंकि इसके 
सैकड़ों सूत्र ज्यों-के-त्यो आपस्तम्ब-पर्मसूत्र से ले लिय गये 6। अतः आपस्तम्बधमंसूत्र का सबसे प्राचीन प्रमाण हिरण्य- 
केशिधमंसूत्र है, जिसन सबसे पहले उसके उद्धरण छिये। हिसण्थकेशियां का सम्बन्ध तेत्तिरीय शाल्रा के खाण्डिकेय 
भाग के चरण से है। इनकी णाखा आपस्तम्बीय शाखा के बाद की है। कोंगू राजाओं के एक दानपत्र (४५४३० ) 
में हिरण्यकेशि-शाखा के ब्राह्मणों की चर्चा है। चरणब्यह के भाष्य में उद्बृत महाणव के अनुसार हिरण्यकेशी 
लोग सह्य पर्वत तथा परशुराम क्षेत्र (अर्थात्‌ कोंकण) के निकट के समुद्रतट से दक्षिण-पश्चिम दिशा में पाय जाते थे। 
आज के रत्नागिरि जिले के बहुत-से ब्राह्मण अपने को हिरण्यकेशी कहते हैं। 

महादेव दीक्षित की व्याख्या, जिसका नाम उज्ज्वला है, हरदत्त की उज्ज्वला से सब प्रकार से मिलती है। 
किसी एक ने दूसरे से ज्यों-का-त्यों ले छिया है, इसमें कोर्ट सन्देह नहीं है। लगता है, महादेव दीक्षित से हरदत्त ने 
बहुत कुछ उधार ले लिया है, क्योंकि महादेव में हरदत्त की अपेक्षा और भी बहुत कुछ है। हरदत्त से महादेव प्राचीन 
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ठहरते हैं, क्योंकि हरदत्त ने अपनी व्याख्या के प्रारम्भ में गणेश की स्तुति के उपरान्त महादेव की स्तृति की है। 
हो सकता है कि महादेव या तो हरदत्त के आचाये थे, या उनके पिता थ ; या वे केवल महादेव (शंकर) के रूप 
में ही माने गये हों। हरदत्त की उज्ज्बला में स्मृतियों से उद्धरण कम आए हैं, बल्कि गौतमधम्मंसूत्र से अपेक्षा- 
कृत अधिक आये हैं। 


९. वनिप्ठ-धर्मसूत्र 


इस धर्मंसत्र का प्रकाशन कई बार हआ है। जीवानन्द के संग्रह में केवल २० अध्याय तथा ३१वें अध्याय 
का कुछ अंध है। यही बात श्री एम० एन० दत्त (कलकना १००८) के संग्रह में भी हे। किन्तु आनन्दाश्रम स्मृति- 
संग्रह (१९०५६०) तथा डा० फहरर के संस्करण में २० अध्याय हैं। डा० जॉली का कहना है कि कुछ हस्तलिखित 
प्रतियों में केवल ६ या १० अध्याय हैं। विद्वन्मोदिनी नामक य्याख््या के साथ वरिष्ट्थरमसूत्र का प्रकाशन कार्शी से 
भी हुआ है। 

कुमारिल के मतानुसार वसिप्ट्थमंसूत्र का अध्ययन विशेपतः ऋग्वेद के विद्यार्थी किया करते थे, किन्तु 
अन्य चरणों के लिए भी यह धर्मंसत्र प्रमाण था। इस घर्मसृत्र के श्रौत एवं गद्सृत्र नहीं प्राप्त होते। ऋग्वेद के 
केवल आश्वलायन श्रौत एवं गह्मसत्र मिलते हैं। तो क्या वसिप्ठ्थमंसत्र उसके कल्प की पूलि है ” इस धमंस्‌त्र में 
राभी वेदों के उद्धरण मिलते हैं और केवल वसिष्ण' नाम की कोर्ट भी विशिटह बाल नहीं पाग्यी जाती कि उस हम 
ऋग्वेद से सम्बन्धित समझें। 

इस धर्मसूृत्र की विपय-सूची निम्नलिखित है-- (2) धर्म की परिभाषा, आर्यावर्त की सीमाएं, पापी कौन 
हैं, नैतिक पाप, एक ब्राह्मण किसी भी तीन उच्च जातियों की कन्या से विवाद कर सवता हैँ, छः प्रकार के विवाह, 
राजा प्रजा के आचार को संयमित करनेवाला है तथा धन-सम्पत्ति का पा्ठांश कर के रूप में ले सकता है; (२) 
चारों वर्ण, आचार्य-मह्ता, उपनयन के पूर्व धामिक क्रिया-संस्कारों के शिए वाई प्रमाण नहीं है, चारों जातियों के 
विशेषाधिकार एवं कर्तव्य, विपत्ति में ब्राह्मण लोग क्षत्रिय्र या वेश्य की वच्ति कर सकते है, ब्राद्मण कुछ विशिष्ट 
वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकते, ब्याज लेना निविद्ध है, ब्याज की दःः (६३) अपडू ब्राह्मण की भत्सेना, धन- 
सम्पत्ति की प्राप्ति पर नियम, कौन-कौन आततायी हैं, आत्म-रक्षा में वे ऋब मार जा सकते हैं, पक्तिपावन छांग कौन 
हैं, परिषद्‌ का विधान, आचमन, शौच एवं विभिन्न पदार्थों के पविन्नीकरण की विधियाँ; (४) चारा वर्णो का 
निर्माण जन्म एवं संस्कार-कर्म पर आधारित है, सभी जातियों के साधारण कनंव्य, अतिथि-सत्कार, मधुपकं, 
जन्म-मरण पर अण्यौच; (५) स्त्रियों की आशितता, रजस्वलछा नारी के आचार-नियम; (६) अत्यृत्तम धर्म 
ही व्यवहार है, आचार्य-प्रणंसा, मलमत्र-त्याग के नियम, ब्राह्मण की नैतिक विशेषताएँ एवं झ॒द्र की विलक्षण 
विशेषताएँ, श॒द्रों के घर में भोजन करने पर भर्त्सना, सौजन्य एवं अच्छे कुछ के नियम; (७) चारों आश्रम तथा 
विद्यार्थी-कतंव्य; (८) गहस्थ-कतंव्य, अतिथि-सत्कार; (९) अरण्य के साथुओं के कतेव्य-नियम; (१०) 
संन्यासियों के लिए नियम; (११) विशिष्ट आदर पानेवाले छः प्रकार के व्यक्ति--यज्ञ के पुरोहित, दामाद, राजा, 
मातुल एवं पितृक्रुल (चाचा ) तथा स्नातक, पहले किसको भोजन दिया जाय, अतिथि, श्राद्धनियम, इसका काल, इसके 
लिए निमन्त्रित ब्राह्मण, अग्निहोत्र, उपनयन, इनका उचित समय, दण्ड, मेखला आदि के नियम, भिक्षा माँगने की 
विधि, उपनयनरहित लोगों के लिए प्रायश्चित्त;, (१२) स्नातक के लिए आचार-नियम; (१३) वेदाध्ययन 
प्रारम्भ करने के नियम, वेदाध्ययन की छट्टियों के नियम, गर एवं अन्यों के चरणों पर गिरने के नियम, विद्या, धन, 
अवस्था, सम्बन्ध, पेशे के अनुसार क्रमश: आदर देने के नियम, मार्ग के नियम; (१४) वॉजित एवं अवर्जित भोजन 
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के नियम, कुछ विशिष्ट पक्षियों एवं पशुओं के मांस के बारे में नियम; (१५) गोद लेने का नियम, उनके लिए 
नियम जो वेदों की भत्सना करते हैं या शूद्रों का यज्ञ कराते हैं, अन्य पापों के लिए नियम; (१६) न्याय- 
शासन के बारे में, राजा नाबालिगों का अभिभावक, तीन प्रकार के प्रमाण, यथा कागद-पत्र, साक्षियाँ, अधिकार, 
प्रतिकूल अधिकार एवं राजा के मतदाता, साक्षियों की पात्रता, कुछ मामलों में मिथ्याभाषण का मार्जन; (१७) 
औरस पुत्र की प्रशंसा, क्षेत्रज पुत्र के विषय में विरोधी मत--क्या वह अपने पिता का पुत्र है या अपनी माता के 
पूर्व पति का पुत्र है, बारहों प्रकार के पुत्र, भाइयों में धन-सम्पत्ति-विभाजन, विभाजन-भाग से हटाने के कारण, 
नियोग के नियम, युवती किन्तु अविवाहित कन्या के बारे में नियम, वसीयत के बारे में नियम, राजा अन्तिम 
उत्तराधिकारी है; (१८) प्रतिलोम जातियाँ, यथा चाण्डाल, शद्रों के लिए या उनके सामने वेदाध्ययन की मनाही है; 
(१९) रक्षण करना एवं दण्ड देना राजा का कतेव्य, पुरोहित की महत्ता; (२०) जाने एवं अनजाने किये हुए कर्मों 
के लिए प्रायश्चित्त; (२१) श॒द्र के व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त, ब्राह्मण-स्त्री के साथ व्यभिचार करने तथा 
गो-हत्या के लिए प्रायश्चित्त; (२२) वर्जित भोजन करने पर प्रायश्चित्त तथा इन पापों से मुक्त होने के लिए 
पवित्र मल-ग्रन्थ या मन्त्र; (२३) संभोग एवं सुरापान करने पर ब्रह्माचारी के प्रायश्चित्त; (२४) कृच्छ एवं अतिकृच्छ ; 
(२५) गुप्त ब्रत एवं हलके-फूलके पापों के लिए ब्रत; (२६) एवं (२७) प्राणायाम के गुण, पवित्रीकरण के लिए 
गायत्री के वेदिक सूकत; (२८) नारी-प्रशंसा, अधमषंण एवं दान-सम्बन्धी वेदिक मन्त्रों की प्रशंसा; (२९) दान- 
पुरस्कार, ब्रह्मचयें, तप आदि; (३०) धर्म-प्रशंसा, सत्य एवं ब्राह्मण । 
ऊपर जितने धमंसूत्रों का वर्णन हो चुका है, उनसे वसिष्ठ्धर्ंसूत्र बहुत कुछ मिलता है। विषय-सूची 
में कोई अन्तर नहीं है और न थैली में ही, क्योंकि यह भी गद्य में है और यत्र-तत्र इसमें भी पद्य मिलते हैं। इसकी 
शर्ल। गौतमत्रमंसूत्र से बहुत मिलती है और उस सूत्र से इसमें बहुत कुछ लिया गया है। बौधायनथर्मसूत्र का भी 
है ऋणी है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस धमंसूत्र के अध्यायों के विषय में बड़ा मतभेद है; छः: से 
लेकर ३० अध्यायों में यह प्रकाशित है। इस बात से इस धर्मंसूत्र की प्रमाणयुक्तता पर सन्देह किया जाता है। 
इसमें वुछ एस भी पद्य हैं, जिनके कारण यह बहुत बाद का कहा जा सकता है। इसमें कुछ क्षेपक भी हैं, किन्तु 
वे बहुत पहले आ चुके थ, क्योंकि इसके बहुत-से उद्धरण प्राच्ीन टीकाओं में मिल जाते हैं, यथा मिताफ्षरा में । 
वसिप्ठधर्मसूत्र में ऋग्वेद एवं वेदिक संहिताओं से उद्धरण लिये गये हैं। ब्राह्मणों में ऐतरेय एवं शतपथ 
अधिकतर संकेतित हुए हैं। वाजमनयक एवं काठक के नाम तक आये हैं। आरण्यकों, उपनिपदों एवं वबेदांगों के उद्धरण 
आये हैं। इतिहास एवं पुराण की भी चर्चा हुई है। इस धमंसूत्र में व्याकरण, मुह॒ते, भविष्यवाणी, फलित ज्योतिष, 
नक्षत्र-विद्या का वर्णन भी आया है। इस धमंसूत्र ने अन्य धर्मेभ्ास्त्रकारों के ग्रन्थों एवं लेखकों की ओर संकंत किया 
है। मनु से भी बहुत बातें ली गयी हैं या नहीं, इस पर विवेचन मनुस्मृति वाले प्रकरण में होगा। 
बृहलर के मतानुसार वसिप्ठथधमंसूत्र के माननेवालों की शाखा के लोग नमंदा के उत्तर में थे। किन्तु 
यह बात अनिश्चित है, क्योंकि अभी यही नहीं तय हो सका है कि यह धमंसूत्र किसी शाखा से सम्बन्धित है। 
मन्‌ ने सबसे पहले इस धमंसूत्र को धर्म-प्रमाण माना है। जब मनु ने इसे प्रमाण माना है तो यह कंसे 
कहा जा सकता है कि इस घर्मंसूत्र ने मनुस्मति से उद्धरण लिया है? हो सकता है कि दोनों का कालान्तर में 
संशोधन हुआ और इसकी बातें उसमें और उसकी बातें इसमें चली आयी हों। तन्त्रवातिक ने कहा है कि इस 
धमंसूत्र को ऋग्वेदी लोग पढ़ते थे। विश्वरूप, मेघातिथि तथा अन्य व्याख्याकारों ने इसकी चर्चा की है और इसे 
उद्घत किया है। तीवरदेव के रागिम ता प्रपत्र में इस धर्मसूत्र का उद्धरण है। इस ताम्रपत्र का समय है आठवीं 
शताब्दी का अन्तिम चरण। ईसापूव्व प्रथम शताब्दी में यह धर्मसूत्र उपस्थित था ही, अन्य ग्रन्थकारों ने सातवीं 
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शताब्दी के उपरान्त भी इसकी ओर संकेत किया है। यह धमंसूत्र गौतम, आपस्तम्ब एवं बौधायन से बाद का है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। यदि इसे ईसापूर्व ३००-२०० के मध्य में रखा जाय तो असंगत न होगा। 

याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका में विश्वरूप ने वृद्ध-वसिष्ठ के मत दिये हैं (याज्ञ० १.१०)। मिताक्षरा 
(याज्ञ ० २.९१) ने वृद्ध-वसिप्ठ से जयपत्र की परिभाषा को उद्धृत किया है। इसी प्रकार स्मृतिचन्द्रिका ने वृद्ध- 
वसिष्ठ का हवाला आह्िक एवं श्राद्ध के विषय में दिया है। भट्टो जिदीक्षित ने अपने चतुविश्तिमत (पृ० १५) की 
टीका में वृद्ध-वसिष्ठ से उद्धरण लिया है। इन बातों से पता चलता है कि वृद्ध-वसिप्ठ नाम के कोई प्राचीन धर्माचार्य 
थे। मिताक्षरा ने एक बृहद-वसिष्ठ की भी चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका (३,पृ० ३०० ) ने ज्योतितेसिप्ठ से उद्धरण 
लिये हैं। बौधायनधर्मसूत्र के टीकाकार गोविन्दस्वामी से पता चलता है (२.२.५) कि वसिष्ठधर्मसूत्र के टीकाकार 
यज्ञस्वामी थे। 
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इस धर्मंसूत्र का प्रकाशन भारत में कई बार हुआ है। जीदानन्द द्वारा 'वमंशास्त्रसंग्रह में (१८७६ ई० ) 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा (१८८१ ई०), वजयन्ती टीका के कुछ उद्धरणों के साथ (डा० जाली द्वारा 
सम्पादित) श्री एम० एन० दत्त द्वारा (१९०९)। इस सूत्र में १०० अध्याय हैं, किन्तु सूत्र लम्बे-लम्बे नहों हैं। 
प्रथम एवं अन्तिम दो अध्याय पूर्णतया पद्चबद्ध हैं, किन्तु अन्य अध्याय या तो गद्य में या गद्य-पद्य मिश्रित रूप में 
हैं। वेजयन्ती टीका के अनुसार कठ नामक यजूवंदीय शाखा से इसका सम्बन्ध है। श्राद्धकल्प' उर्फ 'पितृभक्ति- 
तरंगिणी' में वाचस्पति ने कहा है कि विष्णुत्रमंसूत्र कठशाखा के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि विष्णु उस शाखा के 
सूत्रकार हैं। विद्यमान मनुस्मृति से इसका एक विचित्र सम्बन्ध है। चरणव्यह के अनुसार कठ एवं चारायणीय 
यजुवेंदीय चरकशाखा के १२ उपविभागों में दो विभाग हैं। 

विष्णुधमंसूत्र की विषय-सूची निम्नलिखित है--(१) काम द्वारा समुद्र से पृथिवी को उठाना, कश्यप के 
थहाँ इसलिए जाना कि उसके उपरान्त पृथिवी को कौन सँभालेंगा, तब विष्णु के पास जाना और उनका कहना 
कि जो वर्णाश्रम धर्म का परिपालन करेंगे वे ही पृथिवी को धारण करेंगे, उस पर पृथिवी ने परम देवता को उनके 
कतेव्य बताने के लिए प्रेरित किया; (२) चारों वर्ण एवं उनके घर; (३) राजधर्म; (४) कार्पापण एवं अन्य 
छोटे बटखरे; (५) कतिपय अपराधों के लिए दण्ड; (६) महाजन (ऋण देनेवाला ) एवं उघार लेनेवाला, व्याज-दर, 
बन्धक; (७) तीन प्रकार के लेखपत्र या लेबप्रमाण; (८) साक्षियाँ; (९) दिव्य (परीक्षा) के वारे में 
सामान्य नियम; (१०-१४) तुला, अग्नि, जल, बिष, पूत जल (कोश) नामक दिव्य (परीक्षा); (१५) बारहों 
प्रकार के पुत्र, वसीयत का निषेध, पुत्र-प्रशंभा; (१६) मिश्रित विवाह से उत्पन्न पुत्र तथा मिश्रित जातियाँ; (१७) 
बटवारा, संयुक्त परिवार तथा पुत्रहीन की वसीयत के नियम, पुनर्मिलन, स्त्रीधन; (१८) विभिन्न जातियों वाली 
पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों में बंटवारा; (१९) शव को ले जाना, मृत्यु पर अशौच, ब्राह्मण-प्रशंसा; (२०) चारों 
युगों, मन्वन्तर, कल्प, महाकल्प की अवधि, मरनेवाले के लिए अधिक न रोने का उपदेश; (२१) विलाप के 
बाद क्रिया-संस्कार, मासिक श्राद्ध, सपिण्डीकरण; (२२) सपिण्डों के लिए अशौच की अवधि, विलाप के लिए 
नियम, जन्म पर अशौच, कतिपय व्यक्तियों एवं पदार्थों के स्पर्श से उत्पन्न अशौच के नियम; (२३) अपने शरीर 
एवं अन्य पदार्थों का पविश्रीकरण; (२४) विवाह, विवाह-प्रकार, अन्तविवाह, विवाह के लिए अभिभावक; (२५) 
सत्री-धमं; (२६) विभिन्न जातियों की पत्नियों में प्रमुखता; (२७) संस्कार, गर्भाधान आदि; (२८) ब्रह्मचारी 
के नियम; (२९) आचार्य-स्तुति; (३०) वेदाध्ययन-काल एवं छद्वियाँ; (३१) पिता, माता एवं आचाय॑ अधिक- 
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तम श्रद्धास्पद हैं; (३२) सत्कार पानेवाले अन्य व्यक्ति; (२६) पाप के तीन कारण--कामविकार, क्रोध एवं 
लोभ; (३४) अतिपातकों के प्रकार; (३५) पंच महापातक; (३६) महापातकों के समान अन्य भयंकर उप- 
पातक; (३७) कतिपय उपपातक; (३८-४२) अन्य हलके-फुलके पाप; (४३) २१ प्रकार के नरक एवं मॉंति- 
भांति के परापियों के लिए नरक-कप्ट की अवधि; (४४) कतिपय पापों के कारण-स्वरूप कतिपय हीन जन्म; (४५) 
पापियों के लिए भांति-भाँति की रोग-ध्याधि तथा उनके लिए प्रतिकार-स्वरूप नीच व्यवसाय; (४६-४८) कतिपय 
कच्छ (ब्रत), सानतपन, चान्द्रायण, प्रसतियावक; (४०) वासुदेव-भवत के कार्य तथा उसके लिए पुरस्कार; (५०) 
ब्राह्मण-हत्या एवं अन्य जीवों की हत्या, यथा गो-हत्या आदि के लिए प्रायश्वित्त; (५१-५३ ) सुरापान, वजित भोजन 
करने, सोना तथा अन्य पदार्थों की चोरी, व्यशिज्ञार एवं अन्य प्रकार की मैथुन-क्रियाओं के लिए प्रायश्चित्त; (५४, 
विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यो के लिए प्रायश्वित्त; (५५) गप्त त्रत; (५६) अघमपंण (पाप-मोचन ) के लिए पूत 
स्तोत्र; (५७) किसकी संगति नहीं करनी चाहिए, ब्रात्य, पठ्चात्ताप न करनेवाले पापी, दान देने से दूर रहनेवाले; 
(५८) शुद्ध, मिश्रित तथा अन्य प्रकार वा गुप्त धन; (५५) गृहस्थ-धर्म, पाक-यज्ञ, प्रति दिन के पंचमहायन्न, 
अतिथि-सत्कार; (६०) गहस्थ के अनूदिन वाले आचार, भद्र संवर्धन; (५१-६२) दन्तमंजन करने एवं आचमन 
के नियम; (६३) गृहस्थजीवन-बृत्ति के साधन, मार्गंप्रदर्शन के नियम, यात्रा के समय बुरे या भल्ठे शकुन, मार्ग-नियम ; 
(६४) स्नान एवं देवताओं तथा पितरों का तर्पण; (६५-६७) वासंदेव-पूजा, पुष्प तथा पूजा की अन्य सामग्री, 
देवता को भोजन-दान, पितरों को पिण्ड-दान, अतिथि को भोजन-दान; (६८) भोजन करने के ढंग एवं समय के 
बारे में नियम; (६९-७०) पत्नी-संभोग एवं सोने दे; निपय में नियम; (०१) स्नातक के आचार के छिए सामान्य 
नियम; (७२) आत्म-संगम का मुल्य; (७६-८६) श्राद्ध, श्राद्ध-विधि, अप्टका श्राद्ध, किन पितरों का श्राद्ध करना 
चाहिए, श्राद्ध के काल, सप्ताह-दिन में श्राद्ध-फल, ८७ नक्षत्र एवं तिथियाँ, श्वाद्ध-सामग्री, श्राद्ध के लिए निमन्त्रित न 
किये जानेवाले ब्राह्मण, पंक्षितपावन ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए अमोग्य स्थल, तीर्थ या देश, साँड छोड़ना; (८७-८८) 
मृगचर्म-दात या गोनदान; (८०) कातिक-स्नान: (९०) भाॉँति-भाँति के दानों की स्तुति; (९१-१३) कप, 
तालाब, बादिका, पुल, बाँध, भोजन-दान आदि जनकल्याण के काये, प्रतिग्राहकों के अनुसार पात्रता-भिश्नता; 
(९४-०५) वानप्रस्थ के नियम, (५६-०७) सन्यासियों के छिए नियम; अजस्थि, मांसपेशी, रकत-स्नायू आदि का 
जान; ध्यान-मुद्रा की कतिपय विधियां; (“८-५९०) पश्ित्री एवं लक्ष्मी द्वारा वासुदेव-सतुति; (१००) इस धमंसूत्र 
के अध्ययन का पुरस्कार। 

यह धर्मंसूत्र वसिप्ठथर्मसूत्र से कुछ मिलता है। इसमें छन्‍्द (पद्य) पर्याप्त मात्रा में हें। किन्तु एक 
विलक्षण बात यह है कि यह परमदेव द्वारा प्रणीत माना गया है; यह बात अन्य धमंसूत्रों के साथ नहीं पायी जाती। 
इसकी थैली सरल है। यह व्याकरण-नियम-सम्मत है। बहुधा अध्यायान्त में पद्म आ जाते हैं। कहीं-कहीं इन्द्रवद्ञा, 
कहीं उपजाति और कहीं त्रिप्टप छन्द हैं। 

विष्णुधमंसूत्र का काल-निर्णय दुस्तर कार्य हैं। कुछ अध्याय गौतम एवं आपस्तम्ब के धर्मसृत्रों की भाँति 
प्राचीनता के द्योतक हैं। किन्तु अन्य स्थल इसे बहुत दूर ले जाते-से नहीं लगते। इस धमंसूत्र एवं मनुस्मति की १६० 
बातें बिल्कुल एक-सी हैं। कुछ स्थल्ठों पर मनुस्मृति के पद्म मानों गद्य में रख दिये गये हैं। प्रश्न उठता है; क्या मनुस्मति 
ने विप्णुधमंसूत्र से उघार लिया है या विप्णधमंसूत्र ने मनुस्मति से, या दोनों ने किसी अन्य स्थान से ? यह एक महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्न है। किन्तु कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं उपलब्ध है जिसमें दोनों में एक-सी पायी जानेवाली बातें मिल जायेँ। 
लगता है, विप्णुध्मसूत्र ने मनुस्मृति से ही उद्धरण लिये हैं। डा० जाली के मतानुसार याज्ञवल्क्य ने विष्णवबमंसूत्र से 
दरीरांग-सम्बन्धी ज्ञान ले लिया है। किन्‍त्‌ यह वात मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि चरक एवं सश्रत में यह ज्ञान 


हारीतघमंसत्र २५ 


वर्तमान था और घर्मसूत्रकारों ने उसे उद्धृत कर - लिया। लगता है, विष्णुधर्मसूत्र याजवल्क्यस्मति के बाद की कृति 
है। यह धर्मसूत्र भगवद्गीता, मन॒स्मृति, याज्ञवल्क्य तथा अन्य धर्मणारत्रकारों का ऋणी है। पाँचवीं शताब्दी ईसवी- 
उपरान्त होनेवाले शबर, कुमारिल एवं शंकराचार्य ने मनृस्मृति को उदंधत किया है। याज्मवल्क्य का भाष्य विश्व- 
रूप ने नवीं शताब्दी के प्रथमार्थ में किया। विव्वरूप ने गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वरसिप्ठ, शंख और हारीत से 
अनेक उद्धरण लिये हैं, किन्तु विप्णुधर्मसूत्र का एक भी उद्धरण उन्तकी टीका में उपलब्ध नहीं होता। मनु को 
व्याख्या (मन्‌ू० ३.२४८ तथा ९.७६) करते हुए मेघातिथि ने विष्णु का उद्धरण लिया है। मिताक्षरा ने विष्णु 
का ३० बार नाम लिया है। अपराकं॑ तथा स्मृतिचन्द्रिका ने बहुत बार उद्धरण लिया है। स्मृतिचन्द्रिका में २२५ 
बार उद्धरण आये हैं। 

विष्णुधमंसूत्र में वेदिक संहिताओं तथा एऐतरेय ब्राह्मण के उदबरण आगे हैं। इसने वेदांगों, व्याकरण, 
इतिहास, धर्मशास्त्र, पुराण आदि के नाम लिये हैं। इस बमंसूत्र के प्रार/म्मक भागों का काल ईसापूर्व ३००- 
१०० के बीच कहा जा सकता है, किन्‍नु यह केबल अनुमान-मात्र है। विष्णुब्रमंसूत्र की टीका धम्मशास्त्र- 
सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थों के लेखक नन्द्र पण्डित ने की है। इन्होंने वाराणसी में लगभग १६२२-२३ ई० में 
वेजयन्ती नामक टीका लिखों। कदाचित्‌ भारचि नामक कोई अन्य टीकाकार थे, जिनकी विष्णुथमंसूत्र- 
सम्बन्धी टीका की बातें सरस्वतीविलास ने कई बार उद्घथत की हैं। 


११. हारीत का धमंसूत्र 


अबतक हमने उन धर्मसूत्रों का वर्णन किया है जो प्रकाशित हैं, किन्तु अब उन धर्मंसूत्रों का वर्णन करेंगे जो 
केवल कुछ उद्धरण रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम हारीतबर्मंसूत्र को लेते हैं। 

हारीत नामक एक धर्मंसत्रकार थे इसमें कोई सन्देह नहीं है, क्योंकि बौधायन, आपस्तम्ब एवं वसिष्ठ ने 
उन्हें कई बार प्रमाणस्वरूप उद्धत किया हे। आपस्तम्ब ने हारीत का हवाला बहूत बार दिया है, अतः: कहा जा सकता 
है कि दोनों एक ही वेद से सम्बन्धित थे। तन्त्रवातिक ने हारीत को गौतम तथा अन्य धर्मंसूत्रकारों के साथ गिना है। 
विश्वरूप से लेकर अन्त तक के घमंशास्त्रकारों द्वारा हारीत का नाम लिया जाता रहा है। लगता है, यह धमंशास्त्र 
पर्याप्त लम्बा-चौड़ा रहा होगा। 

हारीतवर्मंसूत्र की भाषा एवं विपय-सूची देखकर कहा जा सकता है कि यह ग्र-थ पर्याप्त प्राचीन है। गद्य 
के साथ अनुष्टय्‌ एवं त्रिप्टप छन्‍्द आते गये हैं। हारीत तथा मैत्रायणीय परिशिप्ट एवं सातवश्नाद्धकल्प में बहुत 
समानता है। इससे पता चलता है कि हारीत क्रृष्ण यजुवेंद के सूत्रकार थ। हारीतधमंसूत्र में कश्मीरी शब्द 
“कफेल्ला” के आने से हारीत को कणब्मीरी भी कहा जा सकता है। हेमाद्वि (चतुबंगें० ३२, १ पृ० ५५५) के 
अनुसार हारीत के एक भाष्यकार भी थे।” 


७१. स्वर्गोय पं० वामन शास्त्री इस्लामपुरकर को नासिक में हारीतधमंसूत्र की एक हस्तलिखित प्रति मिलो 
है। दंवयोगवद डा० पाण्डरंग वामन काणे ने उसका उपयोग नहीं किया। यहाँ पर ह/रीतधमंसत्र के बारे में जो कुछ 
कहा गया है वह ड.० जॉलो द्वारा उपस्थ।पित सामग्री पर आधारित है--रूपान्तरकार । 

७२. हारोतधमंसत्र का सूत्र है-- पालडदूया-नालिका-पोौतोक-शिग्रु-ससुक-वार्ताक-भ्स्तण-कर्फेल्ल- 
माव-मसूर-कृतलवणानि च श्राद्धे न दद्यात्‌,” जिस पर हेमाद्रि का कथन है--“कफेल्ल आरण्यविशेष: कव्मोरेषु प्रसिद्ध 
इति ,रातस्मातमाष्यकार:।” 

छघ्‌०-४ 


२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


निबन्धों में हारीत के जो उद्धरण आते हैं, उनसे पता चलता है कि उनके धर्मंसूत्र में वे सभी विषय 
समन्वित थे, जो बहुधा अन्य धर्मंसूत्रों में पाये जाते हैं, यथा धर्म के उपादान, उपकुर्वाण एवं नैष्ठिक नामक दो 
प्रकार के ब्रह्मचारी, स्नातक, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भोजन के बारे में निषंध, जन्म-मरण पर अशौच, श्राद्ध, पंक्ति- 
पावन, आचार के सामान्य नियम, पंचयज्ञ, वेदाध्ययन, छुट्टियाँ, राजधर्म, शासन-कर्म, न्‍्यायालय-पद्धति, व्यवहारों 
की विविध उपाधियाँ, पति-पत्नी के कतंव्य, विविध पाप, प्रायश्चित्त, मार्जन-स्तुति आदि। 

हारीत ने वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, अध्यात्म तथा अन्य ज्ञान-शाखाओं की ओर संकेत किया है। हारीत 
ने सभी वेदों से उद्धरण लिये हैं, अतः लगता है, उनका किसी विशिष्ट वेद से सम्बन्ध न था। 

हारीत के कुछ सिद्धान्त अवलोकनीय हैं। उन्होंने अष्ट विवाहों में दो को क्षेत्र” और 'मानुष' कहा है, 
किन्तु “आषं' एवं प्राजापत्य' को गिना ही नहीं है (देखिए, वीर,मेत्रोदय, संस्कारप्रकाश, पृ० ८४) । यही बात 
वसिष्ठ में भी पायी जाती है। हारीत ने दो प्रकार की नारियों की चर्चा की है--ब्रह्मवादिनी एवं सद्योवघ, 
जिनमें पहले प्रकार की नारियों (ब्रह्मवादिनियों) को उपनयन संस्कार कराने का अधिकार है, वे अग्नि होम 
करने एवं वेदाध्ययन करने की अधिकारिणी हैं।” उन्होंने १२ प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया है (देखिए, 
गौतम० २८, ३२ पर हरदत्त का भाष्य)। उन्होंने अभिनेता की भरत्सना की है और ब्राह्मण अभिनेता को 
श्राद्ध एवं देव-क्रिया-संस्कार में वजित माना है।” गद्य-पद्म मिश्रित भाषा में गणेश की पूजा का वर्णन अपलर्क- 
द्वारा उपस्थित उद्धरण में आया है।”' 


१२. शंख-लिखित का धमंसूत्र 


तन्त्रवातिक से पता चलता है कि शंखलिखित-धर्मसूत्र का अध्ययन शुक्ल यजुर्वेद के अनुयायी वाजसने- 
यियों द्वारा होता था। तन्‍्त्रवातिक ने इस धमंसूत्र से अनुष्टप्‌ पाद वाले वाक्यों को उद्धृत किया है। महाभारत 
(शान्तिपर्व, अध्याय २३) में शंख और लिखित की कथा आयी है। याज्ञवल्क्य ने शंख-लिखित को धमंशास्त्र- 
कारों में गिना है। पराशरस्मृति में आया है कि (१.२४) इत, त्रेता, द्वापर तथा कलि के चारों युगों में मनु, 
गौतम, शंख-लिखित एवं पराशर के अनुशासन धर्म-सम्बन्धी प्रमाण माने जाते हैं। विश्वरूप ने एक उद्धरण 
द्वारा यह दर्शाया है कि वेदों पर आधारित एवं मनु द्वारा घोषित धर्म पर शंखलिखित ने खूब मनन किया। 
विश्वरूप के पश्चात्‌ अन्य भाष्यकारों एवं निबन्धकारों ने शंखलिखित का उद्धरण खुलकर लिया है। इन 
उद्धरणों में अधिकांश गद्य में हैं। इससे सिद्ध होता है कि सम्भवतः यह घमंसूत्र प्राचीन है। अभाग्यवश इस 
धर्मसूत्र की कोई प्रति नहीं मिल सकी है; केवल उद्धरणों के रूप में ही यह विद्यमान है। 


७३. स्थृ-.८८ का, रे, पृु० २९० 'बेदा अड्भानि धर्मोष्थ्यात्मं विज्ञानं स्थितिकचेति घड़विध श्रुतम्‌।' 

७४. हिविधाः स्त्रियः। श्र >यावन्‍्थः सद्योयध्वक्य। तत्र श्र >वारविनोनामृपनयनमग्नोन्धनं वेदाध्ययनं 
स्वग॒हे च्‌ भिक्षाचर्या। स्मातर्चान क। (१. पृ० २४) एवं चतु। शातमतण्याख्या (बनारस संस्करण, प॒० ११३) में उद्धत । 

७५. शौलबादान देवे पिश्ये ल वर्जयेत्‌। याश्षवल्क्य पर अपराक कौ टीका (याज़् ० १.२२२-२२४) 
में उदघत।। 

७६. यहाँ गणेश के कई नाम मिलते हैं, यथा, सालकटंकट, कृष्माण्ड राज: ज, भ ावनाथक, वक्नतुण्ड, 
गणाधिपति। प्रथम दो नामों के लिए देखिए, मानवगह्मसत्र (२-१४) तथा याशवल्क्य (१.२८५)। 


शंख-लिखित धमंसुत्र एवं मानवधमंसूत्र (? ) २७ 


जीवानन्द के स्मृति-संग्रह में इस घम्मसूत्र के १८ अध्याय एवं शंखस्मृति के ३३० तथा लिखितस्मृति के 
९३ इलोक पाये जाते हैं। यही बात आनन्दाश्रम (पूना) के संग्रह में भी पायी जाती है। मिताक्षरा में इसके 
५० इलोक उद्धत हुए हैं। 

शंखलिखित-ध्मंसूत्र पर भाष्य बहुत पहले ही किया गया। कन्नौजनरेश गोविन्दचन्द्र के मन्‍्त्री लक्ष्मीघर 
ने अपने कल्पतरु में इस धर्मंसूत्र के भाप्य की चर्चा की है। लक्ष्मीघर का काल है ११००-११६० ई०। विवादरत्ना- 
कर (१३१४ ई०) ने भी भाष्यकार का उद्धरण दिया है। यही बात विवादचिन्तामणि (पृ० ६७) में भी पायी 
जाती है। 

शैली और विषय-सूची में शंख-लिखित का धमंसूत्र अन्य धमंसूत्रों से मिलता-जुलता है। गौतम एवं आप- 
स्तम्ब में जितने विषय आये हैं, अधिकतर वे सभी इस घमंसूत्र में भी आ जाते हैं। बहुत स्थानों पर यह 
धर्मसूत्र गौतम एवं बौघायन के समीप आ जाता है। कुछ बातों में गौतम या आपस्तम्ब से शंखलिखित अधिक 
प्रगतिशील है। कहीं-कहीं विषय-विस्तार में, यथा सम्पत्ति-विभाजन या वसीयत के सिलसिले में, यह धमंसूत्र 
आपस्तम्ब एवं बोौघायन से बहुत आगे बढ़ जाता है। शंख की शली कौटिल्य का भी स्मरण कराती है। भाषा 
व्याकरण-सम्मत है। शंख ने याज्ञवल्क्यथ का नाम लिया है। किन्तु यहाँ यह नाम स्मृतिकार का नहीं है। 
याज्ञवल्क्य ने स्वयं शंखलिखित का नाम अपने पूर्व के धर्माचार्यों में गिनाया है। 

इस धमंसृत्र के गद्यांश में वेदांगों, सांख्य, योग, धमंशास्त्र आदि की ओर संकेत है, जैसा कि इसके उद्धरणों से 
विदित होता है। पुराणों में वणित भौगोलिक, सृप्टि-सम्बन्धी बातें इस धम्मंसूत्र में भी पायी जाती हैं। इसने 
अन्य आचार्यों की चर्चा की है और प्रजापति, आगिरस, उशना, प्राचेतस, वद्धगौतम के मतों का उल्लेख किया है। 
पद्मांश में यम, कात्यायन और स्वयं शंख के नाम आये हैं। 

उपयुक्त विवेचन के उपरान्त कहा जा सकता है कि यह धमंसूत्र गौतम एवं आपस्तम्ब के बाद की, 
किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति के पहले की कृति है। इसके प्रणयन का काल ई० पू० ३०० से लेकर ई० सन्‌ १०० 
के बीच में अवश्य है। 


१३- मानवधमंसत्र, क्या इसका अस्तित्व था ? 


कुछ विद्वानों का कथन है कि आज की मनुस्मृति का मूल मानवधमंसूत्र था। इन विद्वानों में मैक्‍्स- 
मूलर, वेबर और बुहलर के नाम उल्लेखनीय हैं। उनके कथनानुसार मनुस्मृति मानवधममंसूत्र का संशोधित पद्चबद्ध 
संस्करण है। मैक्समूलर ने यहाँ तक कह दिया है कि “इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभी सच्चे धर्मशास्त्र, जो 
आज विद्यमान हैं, प्राचीन कुलधर्मों वाले धर्मंसृत्रों के, जो स्वयं किसी-न-किसी वैदिक चरण से प्रारम्भिक रूप 
में सम्बन्धित थे, संशोधित रूप हैं” (हिस्ट्री आफ ऐंश्येण्ट संस्कृत लिटरेचर, पृ० १३४-१३५)। मैक्समूलर 
का यह अनुमान भ्रामक है। बुहलर ने भी दूसरे ढंग से यही कहा है, किन्तु वह भी ठीक नहीं जँंचता। बुहलर 
के तक निम्न हैं--(१) वसिष्ठधर्मंसूत्र (४-५-८) में आया है--“मानव ने कहा है कि केवल पितरों, देव- 
ताओं एवं अतिथियों के सम्मान के लिए ही पशु का उपहार दिया जा सकता है।” बुहलर का तकं है कि 
उपर्युक्त चार सूत्रों में जो कथ्य आया है, वह गद्य में था। इसके उपरान्त मनुस्मृति में जो कथ्य आया है, वह 
दो इलोकों और एक गयद्यांश में आया है (अन्त में 'इति” आया है)। बुहलूर का कथन है कि विद्यमान मनु- 
स्मृति पद्यबद्ध है, इसमें वैसा आ जाना इस बात का द्योतक है कि उसने मानव-धमंसूत्र से उघार लिया है। 
(२) वसिष्ठधर्मंसूत्र में और भी उद्धरण हैं, जिन्हें मनु का कहा गया है, किन्तु वे मनुस्मृति में नहीं पाये जाते, 


२८ ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


अतः कोई अन्य ग्रन्थ मनु के नाम से सम्बन्धित अवध्य रहा होगा, और वह था मानवष्रमंसूत्र। (३) उशना 
ने अशौच के विषय में मनु का एक मत उद्धृत किया है जो गद्य में है। किन्तु यहाँ मन्‌ नहीं “सुमन्तु” है, 
हस्तलिखित प्रति में यह भ्रम स्वयं वृहलर ने बाद को समझ लिया। (४) कामन्दकीय नीतिशास्त्र (२३) ने 
कहा है कि “मानव” के अनुसार राजा को तीन विद्याओं अर्थात्‌ त्रयी (तीनों वेद), वार्ता एवं दण्डनीति का 
अध्ययन करना चाहिए; आन्वीक्षिकी त्रयी की ही एक शाखा है। किन्तु मनुस्मति (७ ४३) के अनुसार विद्याएं 
चार हैं। यही बात सचिवों की संख्या के विषय में भी है। कामन्दक-उद्धत मनू के अनुसार संख्या १२ है किन्तु 
मनुस्मृति के अनुसार संख्या केवछ ७ या ८ है। अतः बृहलूर के मतानुसार मानवध्रमंसूत्र अवश्य रहा होगा। 
किन्तु यहाँ कहा जा सकता है कि ये तक॑ यूक्तिसंगत नहीं हैं। कामन्दक ने केवल कौटिल्य के अर्थज्ञास्त्र का 
अन्वय मात्र किया है। विद्या तीन हैं या चार, इसमें कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि “मानव” में भी तो 
आन्वीक्षिकी की चर्चा हो ही गयी है। मनृस्मुति का भी कई बार संशोधन हुआ है, अतः: कुछ व्यतिक्रम पड़ जाना 
स्वाभाविक है। 

वसिप्ठधमंसूत्र में मनस्मति की बहत सी बातें ज्यों-की-त्यों पायी जाती हैं। किन्तु इसी आधार पर यह कहना 
कि जब वसिप्टब्रमंसूत्र में पायी जानेवाली मन-सम्बन्धी सभी बातें मनस्मृति में नहीं देखने को मिलतीं, तो 
एक मानवधर्मसूत्र भी रहा होगा, जिसमें अन्य वाले पायी जा सकती हैं, यूक्तिसंगत नहीं है। वर्सिप्ठक्षमंसूत्र में 
बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जो अन्य ध्र्मसृत्रों के उद्धरण-स्वरूप हैं, किन्तु आज खोजने पर वे बातें उन धर्मंमरत्रों में 
नहीं मिलती, तो क्या यह समझ लिया जाय कि उन शध्मंसूत्रों के नामों से सम्बन्धित अन्य धर्मशारत्र-सम्बन्धी 
ग्रन्थ थे ? 

कृष्ण यजुर्वेद की तीन शाखाओं को, जो आपस्तम्ब, ब्रीध्षायन एवं हिसण्यकेशी के रूप में दक्षिण भारत 
में विकसित हुईं, छोड़कर किसी अन्य वेद का कोई ऐसा चरण नहीं पाया जाता, जो उसके संस्थापक द्वारा प्रणीत 
कोई घमसूत्र उपस्थित करे। तो फिर मानवचरण के धर्मसूत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुमारिल ने, 
जो संस्कृत साहित्य के गम्भीर विद्वान थे, क्रप्णयजुवेंद के अनयायियों द्वारा पढ़ें जाते हुए किसी मानवधर्मसूत्र 
की चर्चा नहीं की है। उन्होंने इस विपय में बोबायन एवं आपस्तम्ब की चर्चा पर्याप्त रूप से की है। कुमारिल 
ने मनस्मृति को गौतमधमंसूत्र स कहीं बढ़कर ऊँचा स्थान दिया हैं। उन्होंने मानवधरमंसृत्र की कहीं भी कोई 
चर्चा नहीं की है। विश्वरूप न, जो किसी-किसी के मत में शंकराचार्य के सुरेश्वर नामक शिष्य भी माने 
जाते हैं, कहा है कि मानवचरण का कोई अस्तित्व नहीं है। उपयंक्‍त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता 
है कि मानवधम्मसृत्र का कोई अरितित्व नहीं है और न मन॒स्मृति उस नाम के श्रमंसूत्र का कोई संशोधित 
संस्करण है। 


१४८, काॉटल्य का अथशास्त्र 


डा० शामशास्त्री ने सन्‌ १९००९ में कौटिल्य के अथज्ञास्त्र का प्रकाशन एवं अनुवाद करके भारतीय 
शास्त्र-जगत्‌ में एक नवीन चेतना की उदभूति की। पण्डित टी० गणपति शास्त्री ने श्रीमूल” नामक अपनी 
टीका के साथ इस महान्‌ ग्रन्थ का प्रकाशन किया है। डा० जाली एवं डा० श्मिड्ट (स्मित) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका 
एवं माधवयज्वा की नथ्रचन्द्रिका के साथ इसका सम्पादन किया है। इस ग्रन्थ में डा० शामशास्त्री के १९१० ई० वाले 
संस्करण का उपयोग किया गया है। इस ग्रन्थ को लेकर उम्र वाद-विवाद उठे हैं। इसके लेखक, प्रण4न-सत्यता, काल 
आदि विषयों पर बहुत-सी व्याख्याएँ, शंकाएँ एवं समाधान उठाये गये हैं। कतिपय लेखों, निबन्धों के अतिरिक्त इस 


कोटिल्य का अर्थशास्त्र २९ 


पुस्तक को लेकर अनेक ग्रन्थों, पुस्तिकाओं का प्रणयन हो चुका है। कुछ के नाम अंग्रेजी में ये हैं--नरेन्द्रनाथ 
ला की स्टडीज़ इन ऐंड्येण्ट इण्डियन पालिटी', डा० पी० बनर्जी की 'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऐंड्येण्ट इण्डिया, 
डा० घोषाल की हिस्ट्री आफ़ हिन्दू पोलिटिकल थ्योरीज़, डा० मजुमदार की कारपोरेट लाइफ़ इन ऐंश्येण्ट इण्डिया', 
विनयकुमार सरकार की 'पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एण्ड थ्योरीज़ आफ़ दि हिन्दूजञ, जायसवाल की हिन्दू पालिटी' 
प्रो० एस० वी० विश्वनाथन्‌ की 'इण्टरनेशनल ला इन एश्येण्ट इण्डिया' आदि पुस्तकें। कौटिलीय अर्थ॑शास्त्र- 
सम्बन्धी सभी समस्याओं का विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है। 
अर्थशास्त्र पर उपस्थित प्राचीनतम ग्रन्थ कौटिलीय ही है। अर्थगास्त्र एवं धर्मशास्त्र में आदर्श-सम्बन्धी 
विभेद हैं, किन्तु वास्तव में, अर्थंशास्त्र धर्मणास्त्र की एक शाखा है, क्‍योंकि धर्मशास्त्र में राजा के कतंब्यों एवं 
उत्तरदायित्वों की चर्चा होती ही है।” कौटिल्य के अथयास्त्र में 'धमंस्थीय' एवं 'कण्टकशोधन' नामक दो 
प्रकरण हैं, अत: इसका इस पुस्तक में विवेचन होना उचित ही है। 'शौनकक्त' चरणव्यह के मतानुसार अर्थ- 
शास्त्र अथवंवेद का उपवेद है। जैसा कि स्वयं कौटिल्य ने लिखा है; इस शणास्त्र का उद्देश्य है पृथिवी के 
लाभ-पालन के साधनों का उपाय करना ।” याज्ञवल्क्य एवं नारद स्मृतियों में भी अर्थ एवं धर्म-बास्त्र की चर्चा हुई है। 
बहुत प्राचीन काल से ही चाणक्य उफ कौटिल्य या विष्णुगृप्त अर्थगास्त्र नामक ग्रन्थ के प्रणेता माने 
जाते रहे हैं। कामन्दक ने अपने नीतिश्ञास्त्र में कौटिल्य (विष्णगृप्त) के अर्थआस्त्र की चर्चा की है। काम- 
न्दक ने विष्णगुप्त (कौटिल्य) को अपना गरू माना है। ननत्राख्यायिका ने, जो ६०० ई० के लगभग अवश्य 
लिखी गयी थी, नृपशास्त्र के प्रणेता चाणक्य को प्रणाम किया है। दण्डी ने अपने दशकुमारचरित में लिखा है 
कि मौयराज के लिए छ: सहस्र इलोकों में विष्णुगुप्त ने दण्डनीति को संक्षिप्त किया (दशकुमार०, ८)। बाण 
ने अपनी कादम्बरी (पृ० १००) में कौटिल्य के ग्रन्थ को अति नर्स कहा है। पञ्चतन्त्र ने चाणक्य एवं विष्णु 
गुप्त को एक ही माना है, और चाणक्य को अर्थज्षास्त्र का प्रणेता कहा है। कौटिल्य का नाम पुराणों में भी 
अधिकतर आया है। क्षेमेन्द्र एवं सोमदेव की क्ृतियों गे पता चलता है कि गृणाह्य की बहत्कथा में उनका 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। मच्छकटिक (१2.३९) ने भी चाणबय की ओर संकेत किया है। मृद्राराक्षम (१) ने 
कौटिल्य एवं चाणक्य को एक ही माना है और कहा है कि 'कौटिल्य' शब्द 'कुटिल' (टेढ़ा) से निर्मित हुआ 
है। उपयंक्‍्त बातों में से कुछ स्वयं अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत संकेत के रूप में प्राप्त होती हैं। प्रथम अधिकरण 
के प्रथम अध्याय के अन्त में कौटिल्य इस शास्त्र के प्रणेता कहे गये हैं, द्वितीय अधिकरण के दसवें अध्याय के 
अन्त में वे राजाओं के लिए शासन-विधि के निर्माता कहे गये हैं। अन्तिम उ्लयोक् बताता है कि उसने, जिसने नन्‍्द 
के चंगुल से पृथिवी की रक्षा की, इस ग्रन्थ का प्रणयन किया। वहीं यह भी आया है कि अर्थथास्त्र के भाष्य- 
कारों की विभिन्न व्याख्याओं को देखकर विण्णगृप्त ने स्वयं सूत्र एवं भाष्य का प्रणयन किया। 
जाली, कीथ एवं वितरनित्स ने कौटिलीय को मौयंमनन्‍्त्री की कृति नहीं माना है। यह कथन कि उस 
व्यक्ति के लिए, जो आदि से अन्त तक एक बृहत्‌ साम्राज्य के निर्माण में लगा रहा, इस पुस्तक का लिखना 
सम्भव नहीं था, बिल्कुल निराधार है। पूछा जा सकता है कि सायण एवं माधव को कंसे इतना समय मिला 


७७. 'घनमंशास्त्रान्त्गंतमेव राजनीतिलक्षणमर्थ शास्त्रमि३रं विवक्षितम, रिताक्षरा (याज़्० २.२१)। 
७८. तस्याः पथिव्या लाभपालनोयाय: शास्त्रमथंशास्त्रमिति। कौटिल्य, १५. १। प्रथम वाक्य है--पृथिव्या 
लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचायें: प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्येकमिदमर्थशास्त्रं कृतम। 


३० ..घर्मशास्त्र का इतिहास 


कि वे विपत्तियों से घिरे रहकर भी बुहद्‌ ग्रन्थों का निर्माण कर सके ? अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र एवं चन्द्रगुप्त के 
साम्राज्य की चर्चा नहीं पायी जाती, अतः: कुछ लोगों ने इसी आधार पर इसे मौयंमन्त्री की कृति नहीं माना। 
किन्तु यह छिछला तक है। एक महान्‌ लेखक अपनी कृति में, जो सामान्य ढंग से लिखी गयी हो, व्यक्तिगत, 
स्थानीय एवं समकालीन बातों का हवाला दे, यह कोई आवश्यक नहीं है। स्टाइन एवं वितरनित्स का यह तक 
कि मेगस्थनीज ने कौटिल्य की चर्चा नहीं की और न उसकी वार्ता में अर्थशास्त्र की बातों का मेल बैठता है, 
बिल्कुल निराधार है। मेगस्थनीज़ की 'इण्डिका' केवल उद्धरणों में प्राप्त है, मेगस्थनीज्ञ को भारतीय भाषा का 
क्या ज्ञान था कि वह महामन्त्री की बातों को समझ पाता ? मेगस्थनीज़ की बहुत-सी बातें भ्रामक भी हैं। उसने तो 
लिखा है कि भारतीय लिखना नहीं जानते थे। क्या यह सत्य है? यहाँ केवल इतना ही संकेत पर्याप्त है। 
हिल्लेब्राण्ट ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक शाखा की कृति है न कि किसी एक व्यक्ति की। इस तक॑ का उत्तर 
जेकोबी ने भली भाँति दे दिया है। अर्थशास्त्र एक शाखा का ग्रन्थ इसलिए कहा गया है कि इसमें अन्य आचार्यों 
के साथ स्वयं कौटिल्य के मत लगभग ८० बार आये हैं। किन्तु इस प्रकार की प्रवृत्ति की ओर मेघातिथि तथा 
विश्वरूप ने बहुत पहले ही संकेत कर दिया है कि प्राचीन आचार्य अपने मत के प्रकाशनार्थ अपने नामों को 
अहंकारवादिता से बचने के लिए बहुघा अन्य-पुरुष में दे देते थे।” उत्तम-पुरुष के एकवचन में बहुत ही कम 
व्यवहार हुआ है। जेकोबी एवं कीथ का यह कहना कि भारद्वाज ने (५.६) कौटिल्य की आलोचना की है, 
त्रुटिपूर्ण है। कौटिल्य पहले अपना मत देकर अपने पहले के आचार्यों का मत देते हैं। कीथ का कथन है कि 
'कौटिल्य' कुटिल से बना है, अतः कोई ग्रन्थकार स्वयं अपने मत को इस उपाधि से नहीं घोषित करेगा। 
चाणक्य ने कूटनीति से मौयंसाम्राज्य का निर्माण किया और ननन्‍्द ऐसे आततायियों का नाश किया, अतः हो 
सकता है कि उन्हें आरम्भ में जो 'कुटिल' नाम दिया गया, वह अन्त में उन्हें, सत्कायं करने के कारण, भला 
लगने लगा हों। एक बात और, कौटिलीय में बहुत-से आचार्यों के उद्धत नाम भी विचित्र ही हैं, यथा-- 
पिशुन, वातव्याधि, कौणपदन्त । ह 

एक प्रश्न है--कौटिल्य' नाम ठीक है या कौटल्य' ? कादम्बरी, मुद्राराक्षस, पंचतन्त्र आदि में 
'कौटिल्य' शब्द प्रयुक्त हुआ है। कामन्दक के नीतिशास्त्र की एक टीका में कौटिलीय को कुटलभाप्य कहा गया 
है और कुटल' एक गोत्र का नाम कहा गया है। एक शिलालेख में कौटिल्य' शब्द आया है (घोलका के गणे- 
सर स्थान में प्राप्त, १२३४-३५ ६०)। जो हों, नाम का झंझट अभी तय नहीं हो पाया है। इस ग्रन्थ में 
कौटिल्य शब्द का ही प्रयोग किया जायगा। 

अर्थशास्त्र में कुल १५ अधिकरण, १५० अध्याय, १८० विषय एवं ६००० इलोक (३२ अक्षरों की इका- 
इयाँ) हैं। यह गद्य में है, कहीं-कहीं कुछ श्लोक भी हैं। प्रत्येक अध्याय के अन्त में एक या कुछ अधिक इलोक 
हैं। कुछ अध्यायों के बीच में भी इलोक हैं। गद्य भाग को छोड़कर कुल ३४० इलोक आये हैं। छन्द अनुष्ट्प्‌ 
जाति में अधिक हैं। इन्द्रवत्ना या उपजाति मात्रा में केवल ८ इलोक हैं। अर्थशास्त्र से पूर्व के अर्थशास्त्र हमें 
नहीं मिल सके हैं, अतः यह कहना कठिन है कि कितने इलोक उधार लिये गये हैं और कितने इसके अपने हैं। 
शेली सरल एवं सीधी है; वेदान्त या व्याकरण सूत्रों की भाँति संक्षिप्त नहीं है। गौतम, हारीत, शंखलिखित 


७९. प्रायेण प्रन्थकाराः स्वमतं परापदेशेन ब्रवते' मेधातिथि (याश० १.२) । विश्वरुप ने कहा है- 
किन्तु भगवतंव परोक्षीकृत्यात्मा निदिध्यते स्वप्रशंसानिषेधात । 


कौटिल्य का अयवंधास्त्र ३१ 


के धर्मसत्रों की भाषा से इसकी शैली मिलती-जुलती है, किन्तु आपस्तम्ब की भाँति इसकी भाषा प्राचीन नहीं 
है। भाषा पाणिनि के व्याकरण-नियमों के अनुसार है, यद्यपि दो-एक स्थान पर भिन्नता भी है। 

पूरा ग्रन्थ एक व्यक्ति की कृति है, अत: विषयों के अनुक्रम एवं व्यवस्था में पर्याप्त पृ्वविवेचन झलकता 
है। यह ग्रन्थ प्राचीन भारत के सामाजिक, आ्थिक, राजनीतिक एवं धाभिक जीवन पर इतना मूल्यवान्‌ प्रकाश 
डालता है, और इतने विषयों का प्रतिपादन इसमें हुआ है कि थोड़े में बहुत-कुछ कह देना सम्भव नहीं है। 
पन्द्रहों अधिकरणों की विषय-सूची इस प्रकार है--(१) राजानुशासन, राजा द्वारा शास्त्राध्ययन, आन्वीक्षिकी 
एवं राजनीति का स्थान, मन्त्रियों एवं पुरोहित के गुण तथा उनके लिए प्रल्लोभन, गुप्तचर-संस्था, सभा-बंठक, 
राजदूत, राजकुमार-रक्षण, अन्तःपुर के लिए व्यवस्था, राजा की सुरक्षा; (२) राज्य-विभाग के पर्यवेक्षकों के 
विषय में, ग्राम-निर्माण, चरागाह, वन, दुर्ग, सन्निधाता के कतंव्य, दुर्गों, भूमि, खानों, वनों, मार्गों के करों के 
अधिकारी आय-व्ययनिरीक्षक का कार्यालय, जनता के घन का गवन, राज्यान॒गासन, राज्यकोप एवं खानों के 
लिए बहुमल्य प्रस्तरों की परीक्षा, सिक्कों का अध्यक्ष, व्यवसाय, वनों, अस्त्र-शस्त्रों, तौल-बटखरों, चुंगी, 
कपड़ा बुनने, मद्यगताला, राजधानी एवं नगरों के अध्यक्ष; (३) न्याय-शासन, विधि-नियम, विवाह-प्रकार, 
विवाहित जोड़े के कर्तव्य, स्त्रीधन, बारहों प्रकार के पुत्र, व्यवहार की अन्य संज्ञाएँ; (४) कंटक-निष्कासन, 
शिल्पकारों एवं व्यापारियों की रक्षा, राष्ट्रीय विपत्तियों, यथा अग्नि, बाढ़, आधि-व्याधि, अकाल, राक्षस, व्या न्र, 
सर्प आदि के लिए दवाएँ या उपचार, दुराचारियों को दबाना, कौमार अपराध का पता चलाना, सन्देह पर अप- 
राधियों को बन्दी बनाना, आकस्मिक एवं घात के कारण मृत्यु, दोषाजड्भीकार कराने के लिए अति पीड़ा देना, 
सभी प्रकार के राजकीय विभागों की रक्षा, अंग-भंग करने के स्थान पर जुरमाने, बिना पीड़ा अथवा पीड़ा के 
साथ मृत्यु-दण्ड, रमणियों के साथ समागम, विविध प्रकार के दोषों के लिए अर्थदण्ड; (५) दरबारियों का 
आचरण, राजद्रोह के लिए दण्ड, विशेषावसर (आकस्मिकता) पर राज्यकोष को सम्पूरित करना, राज्यकर्म- 
चारियों के वेतन, दरबारियों की पात्रताएँ, राज्यशक्ति की संस्थापना; (६) मण्डलरचना, सार्वभौम सत्ता 
के सात तत्त्व, राजा के शील-गुण, शान्ति तथा सम्पत्ति के लिए कठिन कार्ये, पड्विध राजनीति, तीन प्रकार 
की शक्ति; (७) राज्यों के वृत्त (मण्डल) में ही नीति की छः घाराएँ प्रयुक्त होती हैं, सन्धि, विग्रह, यान, 
आसन, शरण गहना एवं द्वंघीभाव नामक छ: गुण; सेना के कम होने एवं आज्ञोल्लंघन के कारण, राज्यों का 
मिलान, मित्र, सोना या भूमि की प्राप्ति के लिए सन्धि, पृष्ठभाग में शत्रु, परिसमाप्त शक्ति का पुनर्गठन, 
तटस्थ राजा एवं राज-मण्डल; (८) सावंभौम सत्ता के तत्त्वों के व्यसनों के विषय में, राजा एवं राज्य के 
कष्ट (बाघा) , मनुष्यों एवं सेना के कष्ट; (९) आक्रमणकारी के कार्य, आक्रमण का उचित समय, सेना में रंग- 
रूटों की भरती, प्रसाधन, अन्त: एवं बाह्य कप्ट (बाधा), असन्तोष, विश्वासघाती, शत्रु एवं उनके मित्र; 
(१०) युद्ध के बारे में, सेना का पड़ाव डालना, सेना का अभियान, समराड्भण, पदाति (पैदल सेना), अदव- 
सेना, हस्तिसेना आदि के कार्य, विविध रूपों में युद्ध के लिए टुकड़ियों को सजाना; (११) नगरपालिकाओं एवं 
व्यवसाय-निगमों के बारे में; (१२) शक्तिशाली जत्रु के बारे में, दृत भेजना, कट-प्रबन्ध योजना, अस्त्र-गस्त्र- 
सज्जित गुप्तचर, अग्नि, विष एवं भाण्डार तथा अन्न-कोठार का नाश, युक्ततियों से शत्रु को पकड़ना, अन्तिम 
विजय; (१३) दुर्ग को जीतना, फूट उत्पन्न करना, युक्ति से (युद्धौशल आदि से) राजा को आक्ृप्ट करना, 
घरे में गुप्तचर, विजित राज्य में शान्ति-स्थापना; (१४) गृप्त साधन, शत्रु की हत्या के लिए उपाय, भ्रमा- 
त्मक रूप-स्वरूप प्रकट करना; औषधियाँ एवं मन्त्र-प्रयोग तथा (१५) इस कृति का विभाजन एवं उसका 
निदशेन । 
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व्यवहार-विषयक शासन के वर्णन में कौटिलीय के उल्लेख एवं याज्ञवल्क्य में बहुत साम्य है। मन्‌ एवं 
नारद की बातें भी इस विषय में कौटिलीय से मिलती-जुलती-सी दुष्टिगोंचर होती हैं, किन्तु उस सीमा तक 
नहीं जहाँ तक याज्ञवल्कीय से।” अब प्रधन है कि किसने किससे उधार लिया; याज्ञवल्क्य ने कौटिल्य से या 
कौटिल्य ने याजवल्क्य से ? भाषा-सम्बन्धी समानता बहुत अवबिक है। सम्भवतः याजवल्क्य ने ही अअर्थंभ्ञास्त्र से 
बहुत-सी बातें लेकर उन्हें पद्चबद्ध करके अपनी स्मृति में रख लिया है। बात यह है कि याज्ञवल्क्य में कौटिल्य 
से अन्य भी बहुत-्सी बातें पायी जाती हैं। कौटिलीय अथैश्ञास्त्र मनुस्मृति से भी पुराना है। कौटिलीय में 
मानवों के मत की ओर पाँच बार संकेत आया है। अथंशास्त्र में लिखा है कि मानवों के मतानुसार राजकुमार 
को तीन विद्याएँ पढ़नी चाहिए; त्रयी, वार्ता एवं दण्डनीति, आन्वीक्षिकी त्रयी का ही एक भाग है। राजमन्त्रियों 
की संख्या बारह है। मनस्मति (७-४३ ) ने विद्याओं को स्पप्ट रूप से चार माना है और राजमन्त्रियों की संख्या ७ 
या ८ कही है। बृहलर और अन्य विद्वानों ने इस मतभेद को सामने रखकर यही कहा है कि इस विषय में 
कौटिल्य ने मानवधमंसूत्र की ओर संकेत किया है। किल्‍तू हमने पहले ही देख लिया है कि मानवशधरमंसूत्र था दही 
नहीं । धर्मगास्त्र में मानवोँ के अतिरिक्त बहरपतियों एवं औद्यनसों के नाम आते हैं, किन्तु आच्चर्य तो यह है 
कि कोटिल्य ने गौतम, आपस्तम्ब, बाधायन, व्सिप्य, हारीत की कहीं भी चर्चा नहीं की है। धर्मस्थीय प्रकरण 
में कौटिल्य ने अपने से पूर्व के आचार्यो की ओर संकेत अवश्य किया है। समानता के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि कोटिल्य ने पूर्वाचार्यों की ओर संक्रेत करके धर्म॑मृत्रकारों को ही चर्चा की है । 

धर्स्थीय प्रकरण में जो कुछ आया है, उसमे प्रकट होता है कि गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन के धर्म- 
सूत्रों से बहुत आगे की और अति प्रगतिशील बातें अर्थशास्त्र में पायी जाती हैं; किन्तु मनुस्मृति से कुछ, और 
याज्ञवल्क्य से बहुत पहले ही इसका प्रणयन हो चुका था। कौटिलीय के निर्माण-काल के विषय में हम अन्तः- 
प्रमाणों पर ही अपने तर्कों को रख सकते हैं, क्योंकि ब्राह्म प्रमाण हमें दूर तक नहीं ले जा पाते। निस्‍्सन्देह 
यह कृति २०० ई० के बाद की नहीं हो सकती, क्योंकि कामन्दक, तन्त्राख्यायिका तथा बाण ने इसकी प्रशंसा 
के गीत गाये हैं। इसे ई० पू० ३०० के आगे भी हम नहीं ले जा सकते। 

कौटिलीय में पाँच णाखाओं के नाम आते हैं--मानवाः (५ बार), बाहंस्पत्या: (६ बार), औशनसा: 
(७ बार), पाराशरा: (४ बार), आभीया: (एक्र बार)। निम्नलिखित व्यक्तियों के भी नाम आये हैं-- 
कात्यायन (एक बार), किउ्जल्क (एक बार), कौणपदन्त (४ बार), घोटकमुख (एक बार), (दीर्घ) चारा- 
यण (एक बार,) पराशर (२ बार), पिशुन (६ बार), पिशुनपुत्र (एक वार), बाहुदन्तिपुत्र (एक बार), 
भारह्ाज (७ बार, एक बार कणिड्डू भारदाज नाम से), वातव्याति (५ बार), विशालाक्ष (६ बार )। स्वयं 
कौटिल्य का ८० बार नाम आया है। महाभारत ने भी निम्नलिखित दण्डनीतिकारों की चर्चा की है--बृहस्पति, 


८०. (क) अभियुक्तों न प्रत्यभियुञ्जीत अन्यत्र कलहसाहससार्थसमवायेम्य-।॥ न चाभियुक्तेषईभि- 
योगो5स्ति । को० ३.१; अभियोगमनिस्तीय नेनं प्रत्यभियों «येत्‌ । कुर्यात्प्र्यभियोग चर कलहे साहसेषु च॥ याज्ञ०, 
२.९-१०। (ख) प्रतिरोधकव्याधिदुर्भिक्षमयप्रतोकारे धर्मकाय्यें च॒ पत्यु:। कौ० २.२; दुभिक्षे धर्मकार्ये च व्याधो 
सम्प्रतिरोधके। गहीत स्त्रोधनं भर्ता न स्त्रिये दातुमहेति ॥। याज्ञ ० २. १४७। (ग) सोदर्याणामनेकपित॒काणां पित॒तो 
दायविभाग: । कौ० ३ . ५; अनेकपितृकाणां तु पिततों भागकल्पना। याज्ष० २. १२०; आदि आदि (कौ० ३.१६ एव 
याज्ष० २.१६९; को० ३.१६ एवं याज्ष० २.१३७)। 
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मनु, भारद्वाज, विशालाक्ष, शुक्र (वही जिन्हें हम उशना कहते हैं) तथा इन्द्र (सम्भवतः: कौटिल्य का बाहु- 
दन्तिपुत्र )। वात्स्यायन के कामसूत्र में घोटकमुख एवं चारायण के नाम आये हैं। नयचन्द्रिका के मतानुसार 
पिशुन, भारद्वाज, कौणपदन्त एवं वातव्याधि क्रम से नारद, द्रोणाचार्य, भीष्म एवं उद्धव हैं। 

कोटिलौय ने चारों वेदों, अथर्ववेद के मन्त्रप्रयोग, छ: वेदांगों, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र 
की चर्चा की है। इसमें सांख्य, योग एवं लोकायत की शाखाओं की ओर भी संकेत आया है। इसने मौहतिक, 
कार्तानिविक (फलित ज्योतिष जाननेवालों ), बृहस्पति ग्रह एवं शुक्र ग्रह की भी चर्चा की है। घातुशास्त्र का नाम 
भी आया है। उस समय संस्कृत ही राजभाषा थी। शासनाधिकार में काव्य-गुणों की चर्चा भी की गयी है, यथा 
मायये, औदार्य, स्पष्टत्व, जो अलंकारशास्त्र के प्रारम्भ की सूचक है। इसमें कोई आदचर्य की बात नहीं है, क्योंकि 
दूसरी शताब्दी (१५० ई०) में रुद्रदामन्‌ के अभिलेख में काव्य-गुणों की चर्चा है। कौटिल्य ने प्रस्तर एवं 
ताम्र पर तक्षित अनुशासनों की कोई चर्चा नहीं की है। उनके अर्थशास्त्र में वेशिककलाज्ञान (२.२७) की ओर 
भी संकेत है । 

जिन देथों एवं लोगों की चर्चा कौटिलीय में हुई है, उनमें कुछ उल्लेख के योग्य हैं। चीन के रेशम 
(कौशेय )_ एवं नेपाल के कम्बल की चर्चा हुई है। कीय के कथनानुसार चीन नाम चीन देश के 'थ्सिन' नामक राज- 
वंश से बना है; और इस वंश का राज्यारम्भ ई० पू० २७४ में हुआ, अतः कौटिलीय ई० पूृ० ३०० में नहीं 
प्रणीत हो सकता। किन्तु चीन' शब्द की व्याख्या सरल नहीं है, यह किसी अन्य प्राचीन शब्द से भी सम्बन्धित 
हो सकता है। हो सकता है कि जहाँ यदह् शब्द आया है वह सूत्र ही क्षेपषक हो। कौटिलीय में वृष्णियों के 
“संघ”, कम्बोज एवं युराष्ट्र के आयूधजीवी (युद्धजीवी) एवं वार्ताजीवी (क्ृषि-व्यापार-जीवी) क्षत्रियों की 
“श्रेणियों ' तथा लिच्छिविक, व॒जिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर तथा कुश्पञ्चालों का (जो राजा पदवी वाले थे) 
वर्णन आया है (११.१)। इन गणों में कुछ, यथा लछिच्छिवि, वृुजि (पालि में वज्जि) तथा मल्‍्ल तो बौद्ध 
ग्रन्थों में भमली भाँति वर्णित हैं। हमें यह वर्णन मिलता है कि कम्बोज, सिन्त्रु, आरद्र तथा बनायु के घोड़े 
अत्युत्तम एवं बाहलीक, पापेय, सौवीर एवं तैतलू के मध्यम श्रेणी के होते हैं। कौटिलीय में म्लेच्छ जाति का भी वर्णन 
आया है, जिसमें सन्‍्तानों की बिक्री हो सकती और उन्हें वन्धक रखा जा सकता है (३.१३)। 

बीद्धों के विषय में कोई विशिष्ट विवरण नहीं मिलता, केवल एक स्थान (३.२०) पर ऐसा आया 
है कि उस व्यक्ति को एक सौ पण (एक प्रकार का सिक्‍का ) देना पड़ेगा जो अपने घर में देवताओं या पितरों 
के सम्मान के समय किसी बौद्ध (शाक्य ), आजीवक या छझाद्र साधु को भोजन के लिए निमन्त्रित करता है।' स्पष्ट 
है कि कौटिलीय के प्रणयन के समय बौदों को समाज में कोई उच्च स्थान नहीं प्राप्त हों सका था। आजीवक 
लोग मक्खलि गोसाल द्वारा स्थापित एक घारमिक शाखा के अनुयायी थे। 

कौटिल्य को प्रचलित महाभारत ज्ञात था कि नहीं, कहना कटिन है। अभंज्ञास्त्र में उदाहृत, यथा ऐल, 
दुर्योधन, हैहय अर्जुन, वातापी, अगस्त्य, अम्बरीप, सुयात्र (नल) की अधिकांश गाथाएँ महाभारत में भी आयी हैं। 
कहीं-कहीं गाथाओं में कुछ अन्तर भी है, यथा जनमेजय ने क्रोध में आकर ब्राह्मणों पर आक्रमण किया और 
तप्ट हो गया, किन्तु महाभारत में जनमेजय की गाथा कुछ और ही है (१२.१५०)। इसी प्रकार कुछ अन्य 
क्रथाओं में भी अन्तर है। कौटिल्य को पराणों के बिपय में जानकारी थी। 


८१. तथा कोौदेयं चोनपट्टाइच चोनभूमिजा व्याख्याता:। कौ० २.११। 
८२. शाक्याजोवकादीन्‌ वृषलप्रव्नजितान्‌ देवपित॒कायेंषु भोजयतः शत्यो दण्ड:। को० ३-२०। 
घ०-५ 
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कौटिल्य को जड़ी-बटियों का आश्चर्यजनक ज्ञान था। डा० जाली के मत में इस विषय का कौटिल्य 
का ज्ञान सुश्रुत से कहीं अधिक विस्तृत था। चरक एवं सुश्रुत के कालों के विषय में निश्चित रूप से कुछ 
कहना कठिन है। कौटिल्य ने 'रसद' नामक विष की चर्चा की है। उन्होंने 'रस' के व्यापारियों के छिए 
निष्कासन का दण्ड घोषित किया है, उन्होंने रस-विद्ध (पारामिश्रित सोना) (२. १२), रसा: का5 चनिका:' 
(स्वर्णयृक्त जलीय पदार्थ) एवं 'हिगुलक' की चर्चा की है। 

कौटिलीय अर्थशास्त्र में एक महत्त्वपूर्ण बात है दुर्गे के बीच में देवताओं के मन्दिर की स्थापना की चर्चा, यथा 
शिव, वैश्रवण, अश्विनौ, लक्ष्मी एवं मदिरा (दुर्गा ?) के मन्दिर। इतना ही नहीं, उन्होंने झरोखों में अपराजित, 
अप्रतिहत, जयन्त एवं वैजयन्त की मृति-स्थापना की चर्चा की है। उन्होंने ब्रह्मा, इन्द्र, यम एवं सेनापति 
(स्कन्द ) को मुख्य द्वार के इप्टदेवताओं में गिना है। पाणिनि (५.३.९९) के महाभाष्य से पता चलता है कि 
'मौर्यों ने घनलोभ से मृतियाँ स्थापित की थीं, जिममें शिव, स्कन्‍्द एवं विशाख़ की पूजा हुआ करती थी।*' 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत प्राचीनता पायी जाती है। यह ई० पू० 
३०० की कृति है, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए। 

अब तक कौटिलीय की दो व्याख्याओं का पता चल चुका है। एक है भट्टस्वामी कृत प्रतिपदपंचिका 
और दूसरी है माघवयज्वा की नयचन्द्रिका। दोनों अपूर्ण रूप में ही प्राप्त हैं। 

डा० शामशास्त्री ने अपने संस्करण में चाणक्यकृत ५७१ सूत्रों का संग्रह किया है। किन्तु इन सूत्रों का कौटिल्य 
से क्या सम्बन्ध है; कहना बहुत कठिन है। भारत के विभिन्न भागों में चाणक्य की बहुत-सी नीतियाँ प्रकाशित 
हुई हैं। निस्सन्देह ये नीतियाँ कौटिलीय अर्थशास्त्र के बहुत बाद की हैं और कहावतों के रूप में प्रचलित रही 
हैं। इसी प्रकार चाणक्य-राजनीतिशास्त्र नामक ग्रन्थ भी कौटिल्य का नहीं है। यह राजा भोज के काल में 
संगृहीत हुआ था। इसी प्रकार वृद्ध-चाणक्य, लघु-च्गणक्य की पुस्तकों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। 
कौटिलीय अर्थशास्त्र से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। 


१५. वेखानस-धमं प्रश्न 


पण्डित टी० गणपति शास्त्री ने सन्‌ १९१३ में इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया (त्रिवेन्द्रम संस्क्ृतमाला में ) 
और सन्‌ १९२९ में डा> एग्गर्स ने भी गाद्टिजेन में इसका प्रकाशन किया। 

महादेव ने सत्याषाढ-श्रौतसूत्र पर लिखित अपने वैजयन्ती नामक व्याख्या में कृष्ण यजुर्वेद के छः श्रौतसृत्रों, 
यथा बोचायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, वाधूल एवं वेखानस की चर्चा की है और वैखानसश्रौतसूत्र के 
कुछ अंग कई बार उद्धत किये हैं। शौनक के चरणव्यूह में वाघूल एवं वेख्लानस के नाम नहीं आये हैं। प्राचीन 
धर्मशास्त्रों में वेख्ानस नामक लेखक की ओर संकेत मिलता है। गौतम में वेखानस' शब्द (धर्मसूत्र ३.२) 
वानप्रस्थ के लिए आया है। बौधायन में भी वही सूत्र है और उसकी व्याख्या की गयी है कि वैखानस वह है 
जो वेखानस-शास्त्र में कथित नियमों के अनुसार चलता है (धमं० सूत्र, ६.१६)। वसिष्ठघमंसूत्र में भी यही 
सूत्र है। मनुस्मृति (६.२१) ने वानप्रस्थ को वेखानस के मतों का माननेवाला कहा है (वैखानसमते स्थित: ) । 


८३. अपण्य इत्युच्यते, तत्रेंद न सिध्यति; शिव: स्कन्द: विशाख इति। कि कारणम्‌ । मोयें हिरिण्याथिभिरर्जा: 
प्रकल्पिता:। भवेत्तासु न स्थात्‌। यास्त्वेताः संप्रति पूजार्थास्‍तासु भविष्यति।' महाभाष्य (५.३.९९)। 


वेखानस-धमंप्रशन; अन्य सृत्र-प्रन्थ ३५ 


वैखानसधमंप्रशन में तीन प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक कई खण्डों में विभाजित हैं। कुल मिलाकर ४१ खण्ड 
हैं। यह पुस्तक छोटी ही है। इसकी विषयसूची यों है--( १) चारों वर्ण एवं उनके विशेषाधिकार, चारों आश्रम, 
ब्रह्मचारी के कतंव्य, ब्रह्मचारियों के चार प्रकार, गृहस्थ के कतंव्य, गृहस्थों के चार प्रकार; वार्तावृत्ति (कृषि-जीविका ), 
शालीन, यायावर एवं घोराचारिक, वन के यतिलोग, वानप्रस्थ या तो सपत्नीक हैं या अपत्नीक, सपत्नीक चार प्रकार 
के होते हैं; औदुम्बर, वरिञ्च, वालखिल्य एवं फेनप, अपत्नीक वानप्रस्थ; चार प्रकार के भिक्षुओं के बारे में, 
यथा कुटीचक, बहूदक, हंस एवं परमहंस; सकाम एवं निष्काम कर्म, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, योगियों के तीन प्रकार 
एवं उनके उपविभाग; (२) वानप्रस्थ के श्रमणक नामक क्रियासंस्कारों का विस्तार (खण्ड १-४); वानप्रस्थ 
के कर्तव्य, संन्यासियों के सम्प्रदाय में सम्मिलित होने का विवरण (खण्ड ६-८), संन्यास के लिए अवस्था (७० 
वर्ष के ऊपर या संततिविहीन या पत्नी मर जाने पर); संन्यासियों के प्रति दिन के ब्रत एवं करतंव्य, आचमन एवं 
संध्या के विषय में, सम्बन्धियों, पुरुष या नारी को अभिवादन, अनध्याय, स्नान एवं ब्रह्ययज्ञ, भोजन-विधि, 
वर्जित एवं अवर्जित भोजन; (३) गृहस्थ के आचार-नियम (खण्ड १-३), मार्गनियम, स्वर्ण या अन्य धातु 
सम्बन्धी वस्तुओं का पवित्रीकरण, अन्य वस्तुओं का निर्मलीकरण, वानप्रस्थ के विषय में, भिक्षु संन्‍्यासी को 
समाधि, संन्यासी की मृत्यु पर नारायणबलि, विष्णु केशव आदि बारह नामों एवं जल के साथ संन्यासियों द्वारा 
तर्पण, अनुलोम एवं प्रतिलोम, बीच वाली जातियां, द्वात्य छोग, उनका उदगम, जीविका का नाम एवं साधन 
(खण्ड ११-१५)। 

गौतम एवं बौघायन के धर्मंसूत्रों की अपेक्षा वेखानसघर्मप्रश्न शैली एवं विषय-वस्त्रु में बाद की कृति 
लगता है। सम्भवतः यह प्राचीन बातों का संशोधन-मात्र है। इसमें धमंसूत्रों एवं कुछ स्मृतियों की अपेक्षा 
अधिक मिश्रित जातियों के नाम आये हैं। यह कृति किसी वैष्णव द्वारा प्रणीत है। इसमें योग के अष्टांग 
(१.१०.९), आयुर्वेद के अष्टांग एवं भूत-प्रेतों की पुस्तकों की चर्चा है (भूततन्त्र, ३.१२.७)। इसमें क्षत्रियों 
के लिए संन्यास वर्जित कहा गया है। 

धमं-सम्बन्धी अन्य सत्रग्रन्थ 
१६. अत्रि 

कुछ ऐसे भी घमंसत्र हैं,जो या तो हस्तलिपियों में हैं या केवल धमंशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तकों में यतस्ततः 
बिखरे पड़े हैं। इनमें सर्वप्रथम हम अत्रि को लेते हैं। मनस्मृति से पता चलता है कि अत्रि एक प्राचीन धर्म- 
शास्त्रकार थे। डेकन कालेज के संग्रह में बहुत-सी हस्तलिखित प्रतियाँ हैं, जिनमें आत्रेय धर्मशास्त्र नौ अध्यायों में 
है। इन अध्यायों में दान, जप, तप का वर्णन है, जिनसे पापों से छुटकारा मिलता है, कुछ अध्याय गद्य-पद्य दोनों में 
हैं। प्रथम तीन अध्याय पूर्णतः: श्लोकबद्ध हैं, इसके कुछ इलोक मनुस्मृति में भी आते हैं। चौथा अध्याय एक लंबे 
सूत्र से प्रारम्भ होता है, जो शैली में आगे आनेवाले भाष्यों एवं टीकाओं से मिलता है। पाँचवाँ अध्याय भी 
पद्य में है और इसके कतिपय इलोक वसिष्ठ में भी पाये जाते हैं। छठा अध्याय वेद के सूवतों, एवं पूत स्तोत्रों का 
वर्णन करता है। यहाँ भी वसिष्ठ के इलोक हैं (२८.१०-११)॥। सातवाँ अध्याय गुप्त प्रायश्चित्तों की ओर 
संकेत करता है। इसमें शकों, यवनों, कम्बोजों, बाहलीकों, खसों, वंगों एवं पारस (पारसियों या फारसवालों ) 
के नाम आये हैं। अपराक॑ ने भी इस सूत्र का उद्धरण दिया है। सातवाँ एवं आठवाँ अध्याय गद्य-पद्य-मिश्रित 
है। नवाँ पद्य में है और योग एवं उसके अंगों का वर्णन करता है। 

हस्तलिखित प्रतियों में अत्रि-स्मृति या अत्रि-संहिता नामक ग्रन्थ मिलता है। जीवानन्द के संग्रह में भी 
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अत्रि-संहिता का प्रकाशन हुआ है, जिसमें ४०० घ्लोक हैं। इसमे स्वयं अत्रि प्रमाण-स्वरूप उद्धत किये गये हैं। 
इसमें आपस्तम्ब, यम, व्यास, छांख, घातातप के नाम एवं उनकी कृतियों की चर्चा है। वेदान्त, सांख्य, योग, 
पुराण, भागवत का भी वर्णन आया हैं। अत्रि में सान प्रकार के अन्त्यजों के नाम आये हैं, यथा धोबी, 
चमंकार, नट, बृरुड, कैवर्त (मल्छाह), भेद एवं मिल्ल। अत्रि ने कहा है कि मेला, विवाह-ऋतुओं, बेदिक यज्ञों 
एवं अन्य उत्सवों में अस्पृश्यता का प्रध्न नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि मगध, मथुरा एवं अन्य तीन स्थानों के 
ब्राह्मण, चाहे वे बहस्पति के समान विह्षान्‌ ही क्यों न हों, श्राद्ध के समय नहीं आदत हाते। 

अन्रि में राशि-चक्र के लक्षण, कन्या एवं वश्चिक के नाम आये हैं, अतः यह कृति ईसा के बाद प्रथम 
शताब्दी के पहले प्रणीत नहीं हुई होगी। 

जीवानन्द के संग्रह में एक लरूघ-अन्रि (भाग १, प० १-१०) है अध्यायों एवं ४०० इलाकों में 
है। इसमें मन का नाम आया है। इसके बहत-से अंण वसिप्ठधर्मसत्र में भी आये हैं। जीवानन्द में एक वद्धा- 
त्रेयस्मति (भाग १, पृ० ४७-५७) भी है, जिसमें १४० इलोक एवं ५ अध्याय है। इसमें और लघ्‌ अब्रि-स्मति 
में बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। महाभारत में भी एक अतब्रि के मत का वर्णन आया है (अनशासन ६५, १)। 


ब्क 


2४2. उशता 

कई सुत्रों स पता चलता है कि उशना ने राजनीति भर एक ग्रन्थ लिखा था। स्वयं कोट्टिल्य ने अपने 
अर्थंज्ञास्त्र में उश्नना का नाम सात बार लिया है। उसभे झासन-सम्बन्धी वालों के अतिरिवत अन्य बाते भी 
थीं। महाभारत में भी उच्चनना की राजनीति की ओर संकेत है (शानक्तिपर्व, १३६९-४० )। मंद्राराक्षम में भी 
ओणशनसी दण्डनीति का नाम आया है। याजवल्वय के व्याख्याकार विध्वरूप ने भी उशना की चर्चा की है। 
लगता है, औद्यनसी-राजनीति में घ्लोक भी थ, क्योंकि मन्‌ के भाष्यकार भेघातिशि ने दो इलोक उद्धत किये हैं 
(७.१५; ८. ५०)। ताण्ड्य महात्राद्राण का कहना है कि काव्य उशना अगर दे पुरोहित थे (७.५.००)। 

डकन कालेज संग्रह में औद्यसस ब्र्मझासत्र की दो अप्रकाशिल प्रतियाँ हैं । दानों कई अंगों में अपण हैं। 
इस धर्मणशारत्र के विपयों में कोई नवीनता नहीं है। श्सभे १४ विद्याओं के नाम आये हें, यथा ४ वेद, ५ अंग, 
मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र एवं पुराण। ओऔद्यनस का जालि-सम्बन्धी वर्णन बोधायन से बहुत मिलता है। यह 
कृति गद्य-पद्य दोनों में है। इसमें ब्राह्मण की शुद्र पत्नी से उत्पन्न पुत्र 'पारशव' कहा जाता है, किन्तु कुछ पमशास्त्र- 
कारों ने उसे “निपाद कहा है। मन और उशना के बहल-से अंश एक ही हैं। औ्नस-बर्मसूत्र के बहुत-्स 
गद्याश मन के ब्लोकों में आते हैं। इस धमंसूत्र में वसिप्ठ, हारीत, शोौनक एवं गौतम के मत भी उद्धत हैं। 

गौतमधर्म॑सृत्र के व्याख्याका र हरदत्त तथा स्मुतिचन्द्रिका के उद्धरणों से पता चलता है कि उर्हें उगना की 
पुस्तक की जानकारी थी। 

इन विवेचनों से पता चलता है कि औद्ननस धमंसूत्र गौतम, वरिष्ठ एवं मन्‌ के बाद की कृति है। 
जीवानन्द के संग्रह में एक अन्य औद्यनस धर्मशारत्र आया है और यही वात जआनन्दाश्रम संग्रह म॑ भी है। 
मिताक्षरा में आया है कि जीविका के साधनों की जानकारी के लए उद्दना एवं मनु की क्ृतियों को पढ़ना 
चाहिए। मन्‌ के टीकाकार कुल्लक ने भी (१०.४०) औद्नस ग्रंथ की चर्चा की है।एक ओऔशनस-स्मृति भी 
है, जिसमें मन, भूग (भगपुत्र तृतीय). प्रजापति के: साथ उद्नना का भी नाम आया है। इसमें पुराण, मीमांसा, 
वेदान्त, पांचरात्र, कापालिक एवं पाशपत की चर्चा आयी है। किन्तु उपयुक्त कृतियों में राजनीति-विपयक वातें 
नहीं आयी हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० ३.२६०) एवं अपराकं में, उशना के पद्मांश एवं गद्यांश दोनों के उद्धरण आये हैं। 


कण्य एवं काण्व, कद्ययप एवं काद्यप, गाग्य ३७ 


५८. कण्व एवं काण्व 


आपस्तम्बधमंसूत्र स पता चलता है कि कण्व एवं काण्व धर्मणग्ास्त्रकार थ। एक, कृणिक, कत्स, कौत्स 
हारीत, पुष्करसादि के साथ कण्व एवं काण्व का मत भी घाषित किया गया है। आह्निक एवं श्राद्ध पर बाते 
करते हुए स्मृतिचन्द्रिकाकार ने कण्व के मत को कई बार उद्धत किया है। इसी प्रकार गौतमधर्मंसूत्र की व्याख्या 
वारते हाए हरदत्त ने भी किया है। आज्ञारमयख एबं शथ्राद्धमवख में भी कण्व का नाम आया है। याज्वल्क्य- 
ग्मति की मिताक्षरा व्याख्या में किसी ग्राम या नगर में संन्यासी के रकन के विपय में काण्व का एक इ्लोक उद्धत हआ 
है (याज्ञ० पर ३.५८) 


४०. कंठ्यप एवं काव्यप 


बोधायनवमसूत्र (१.११.०० ) में कण्यप का मत उद्धत है। किन्‍्तू तत्गबंधी ब्लाक स्मृतिचन्द्रिका में कात्यायन 
का कहां गया है (१,पृ० ८3)। महाभारत के वनपत्र में काब्यप की सहिणिना की गाथाएँ उद्धत हैं (२९. 
४५-४० )। कब्यप और काथ्यप दो स्वतन्त्र धर्मशास्त्रकार हैं कि नहीं, इसका उत्तर देना कठिन है। सम्भवतः 
दोनों एक ही हैं। काश्यप के धम्ंसूत्र में सभी परम्परागत बालें आयी हैं , यथा--प्रति दिन के कतंब्य, श्राद्ध, 
अञ्यौच, प्रायश्चिल आदि। विश्वरुप तथा उनके आगे के सभी लोगों न काब्यमश्रमंसत्र को प्रमाणरूुप में उद्धत 
किया है। विव्वरूप में काव्यप का गद्यांध भी उद्धता है (याज० पर, ३.०६०)। मिताक्षरा ने भी गद्यांण 
उद्धत किया है (याभेवल्क्य पर, ३.२६)। किनन्‍त रमसिचन्द्रिका के उद्धरण पद्म में हैं। हरदत्त न गद्य का 
सत्र उद्धत किया है (६२. १८)। हारलता ने अर्ण!च पर कश्यप का सूत्र उद्धत किया है। अपराक ने कश्यप 
एबं काण्यप दानों के नाम से सूत्र उद्धत किये है (देखिए, याज० 2,६४८, २०,०६५, १.८२०-०५, २ .२५१ 
२८८, ४५९०, “*२)। इकन कालेज के संग्रह गे दो प्रतियां हैं जिनमें काय्यपस्मृति गद्य में है। इस स्मृति के 
भाग्यकारों द्वारा वुछ अंथ पाये जाते है। इस स्मति मे स्वर्य काश्यप प्रमाण-स्वरूप उद्धन है। याजवल्क्य 
ने काथ्यप का धमआस्द्र-प्रयाजक नहीं माना है, किन पराशर ने 'काश्यपर्मर्मा: की चर्चा की है। स्मति- 
चन्द्रिका एवं सरस्वतीविछास ने १८ उपस्मतियों की चर्चा की है, जिनमे काश्यप भी सम्मिलित 


०४०. गाग्य 


याज्ञवल्क्य के एक इलोक को उद्धत करते हए विश्वरूप ने (याजे० पर, १ ४-५) गाग्ये को धर्म- 
वक्‍ताआ में गिना है। उन्होंने गाग्ये एवं वद्धगार्ग्य के सूत्रों को उद्धत किया है। इससे स्पप्ट हैँ कि गाग्यंधमंसत्र 
नामक एक ग्रन्थ था। मिताक्षरा, अपराके एवं स्मृतिचन्द्रिका न आह्नलिक, श्राद्ध एवं प्रायश्चित्त-सम्बन्धी बातों पर 
गाग्य के कई एक झलोंक उद्धत किये हैं। पराशर ने भी गाग्ये को परमंशास्त्रकार माना है। धर्म-विषयक बातों 
को अपराकं ने इ्ोकों में भी उद्धत किया है। गागीं संहिता के ज्योतिप-सम्त्रन्धी उद्धरण मिले हैं। स्मति- 
चन्द्रिका में ज्योतिर्गाग्य एवं बहदूगार्ग्य स उद्धरण छिय्रे गय हैं। नित्यात्रारप्रदीप ने गर्ग एवं गाग्य को अलग-अलग 
स्मतिकार घोषित किया है। 


८४. क्रीता द्रव्येण या नारी सा न पत्नी विधीयते। सा न दवे न सा पिश्ये दासों तां कद्यपोष्क्वोत ।। 


३८ ...धर्मश्ास्त्र का इतिहास 
२१. च्यवन 


मिताक्षरा, अपराक तथा अन्य प्रमाण-ग्न्थों ने च्यवन के कतिपय इलोक एवं सूत्र उद्धत किये हैं। 
गोदान करने तथा उसके लिए मन्त्रोच्चारण की व्धियों के सिलसिले में अपराक ने च्यवन का प्रमाण दिया है 
(याज्ञ० १.१२७)। कुत्ता, श्वपाक, शव, चिताधूम, सुरा. सुरापात्र आदि के स्पश से उत्पन्न प्रायश्चित्त पर चर्चा 
करते हुए मिताक्षरा एवं अपरार्क ने च्यवन का उद्धरण दिया है। इसी प्रकार अन्य सूत्रों का उद्धरण यत्र-तत्र 
दिया गया है। 
२२. जातृकण्य 


याज्ञवल्क्य की व्याख्या करते हुए विश्वरूप ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य का एक इलोक उद्धत किया है, जिसमें 
जातूकण्य नामक एक धघम्मवकक्‍ता' की चर्चा हुई है। यह नाम कई प्रकार से लिखा गया है, यथा जातुकणि, जातृ- 
क्ण्य या जातुकर्ण। स्मृतिचन्द्रिका ने अंगिरा को उद्धत करते हुए जातूकर्ण्य को उपस्मृतिकारों में गिना है। 
विश्वरूप ने जातूकर्ण्य के एक गद्यांश को कई बार उद्धत किया है। जातूकरण््य ने आचार-श्राद्ध-सम्बन्धी एक 
घमंसूत्र लिखा था, यह स्पष्ट है। जातृकर्ण्य को मिताक्षरा, हरदत्त, अपरार्क तथा अन्य लेखकों ने इलोकों के रूप 
में उद्धत किया है, लगता है तब तक यह धमंसूत्र विस्मृत या समाप्त हो चुका था। अपराकं द्वारा उद्धत अंश 
में कन्या-राशि का नाम आया है, इससे यह कहा जा सकता है कि जातृकरण्ण्य तीसरी या चौथी शताब्दी में रचा 
गया होगा। 

२३. देवल 

मिताक्षरा ने देवल के गद्यांश उद्धत किये हैं, जिनमें शूद्र की वृत्ति का, यायावर एवं शालीन नामक 
गृहस्थों का वर्णन है। अपरार्क एवं स्मृतिचन्द्रिका में भी देवल के उदाहरण हैं। आचार, व्यवहार, श्राद्ध, प्राय- 
व्चित्त आदि विषयों पर देवल के उद्धरण प्राप्त होते हैं। देवल की एक स्वतन्त्र कृति अवश्य थी। आनन्दाश्रम 
के संग्रह में ९० इलोकों की एक देवलस्मति है। यह प्राचीन नहीं प्रतीत होती। महाभारत में भी देवल का 
मत उल्लिखित है (सभापत्र ७२.५), जिसमें मनृप्यों की तीन ज्योतियों, यथा अपत्य (सन्तान), कर्म एवं 
विद्या का उल्लेख है। सम्पत्ति-विभाजन, वसीयत, स्त्रीधन पर अपरार्क एवं स्मृतिचन्द्रिका में उद्धत अंश अवब- 
लोकनीय हैं। सम्भवत: बृहस्पति एवं कात्यायन के समय में देवल विद्यमान थे। 


२४. पठीनसि 


यद्यपि याज्ञवल्क्य में पैठोनसि नामक धमंसूत्रकार की गणना नहीं है, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि ये 
एक अति प्राचीन धमंसूत्रकार हैं। गोहत्या के प्रायश्चित्त का उल्लेख करते हुए विश्वरूप ने पैठोनसि को उद्धत 
किया है। डा० ज.ली एवं डा० कैलण्ड के अनुसार पैठीनसि अथवंवेदी ठहरते हैं। मिताक्षरा ने (याज्ञवल्क्य पर 
१.५३) पैठिनसि के सूत्र का प्रमाण देते हुए लिखा है कि एक व्यक्ति को मातुल से तीन एवं पितृ॒कुल से पाँच 
पीढ़ियाँ छोड़कर विवाह करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका, हरदत्त, अपराक॑ ने पैठीनसि के बहुत-से सूत्र उद्धत किये हैं ! 


२५. बुध 


याज्वल्क्य एवं पराशर ने इस सूत्रकार का नाम नहीं लिया है। बृध के उद्धरण बहुत ही कम मिलते 


बहस्पति; भरहाज एवं भारदाज ३९ 


हैं। अपरा्क (याज्ञ ० पर १ .४-५), कल्पतरु (वीरमित्रोदय, परिभाषा प्र० पृ० १६), हेमाद्वि एवं जीमृतवाहन 
(कालविवेक) ने बुध का उल्लेख किया है। डेकन कालेज संग्रह में बुध के धर्मशास्त्र की दो प्रतियाँ हैं। ये 
दोनों हस्तलिखित प्रतियाँ गद्य में ही हैं। यह धर्मंसूत्र बहुत ही संक्षेप में है। इसमें उपनयन, विवाह, गर्भावान 
से उपनयन तक के संस्कारों, पंचयज्ञों, श्राद्ध, पाकयज्ञ, हवियंज्ञ, सोमयाग, राजवर्म आदि की चर्चा हुई है। 
यह प्राचीन ग्रन्थ नहीं है। लगता है, यह किसी एक बृहद्‌ ग्रन्थ का संक्षिप्त संस्करण है। 


२६. बृहस्पति 


कौटिल्य ने बृहस्पति को 0क प्राचीन अर्थशास्त्रकार माना है और छ: वार उनकी चर्चा की है। महा- 
भारत (शान्तिपरव, ५९ . ८०-८५) में आया है कि बृहस्पति ने धर्म, अर्थ एवं काम पर रचित ब्रह्मा के ग्रन्थ को 
३००० अध्यायों में संक्षिप्त किया। वनपर्व (३२.६१) में बृहस्पति-नीति का भी उल्लेख है। बृहस्पति द्वारा 
उच्चरित इलोकों एवं गाथाओं को महाभारत ने कई बार कहा है। अनुशासनपर्व (३९. १०-११) में बृहस्पति 
एवं अन्य लेखकों के अर्थशास्त्र की चर्चा हुई है। कामसूत्र में भी आया है कि ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ एवं काम पर 
एक सौ सहस्र अध्यायों में एक महाप्रन्थ लिखा है और बृहस्पति ने उसी के एक अंश अर्थशास्त्र पर लिखा। 
अश्वघोष ने भी बृहस्पति के राजज्ञास्त्र का उल्लेख किया है। कामन्दक एवं पंचतन्त्र ने भी बृहस्पति के मत 
का प्रकाशन किया है (पंचतन्त्र, २.४१)। यशस्तिलक में ऐसा आया है कि बुहस्पतिकी नीति में देवों को 
कोई स्थान नहीं मिला है। सेनापति, प्रतीहार, दुत आदि की पात्रताओं के विषय में विश्वरूप ने ऐसे गद्यावत- 
रण दिये हैं, जो बहस्पति के हैं, ऐसा लगता है। विश्वरूप एवं हरदत्त के उल्लेखों से पता चलता है कि बृह- 
स्पति ने धर्म एवं व्यवहार-सम्बन्धी विषय पर एक सूत्र-प्रत्यथ भी लिखा था। यह कहना कि एक बृहस्पति ने 
धर्मंसूत्र एवं अर्थशास्त्र दोनों पर ग्रन्थ लिखें, सन्देहास्पद है। यह कहना अधिक उपयुक्त है कि दोनों के दो रचयित। 
थे। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति को 'धमंवक्‍ता' कहा है (१.४-५)। मिताक्षरा तथा अन्य भाष्यों एवं निबन्धों 
में बृहस्पति के व्यवहार-सम्बन्धी लगभग ७०० इलोक तथा आचार एवं प्रायश्चित्त-सम्बन्धी कुछ सौ इलोक 
उद्धत हैं, किन्तु यह एक अलग ग्रन्थ है, जिसकी चर्चा आगे होगी। '“बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र' बहुत बाद को लिखा 
गया है। 


२७. भरद्वाज एवं भारद्वाज 


भारद्वाज के नाम से एक श्रौतसूत्र एवं एक गृह्मसूत्र है। विश्वहूप-लिखित उद्धरणों से व्यक्त होता है 
कि भरद्वाज एवं भारद्ाज रचित एक वर्मसत्र था। सम्भवतः भरद्वाज एवं भारद्वाज दोनों एक ही व्यक्त हैं। 
अपरार्क ने विश्वरूप की भाँति भरद्वाज से उद्धरण लिये हैं। स्मृतिचन्द्रिका एवं हरदत्त तथा अन्य ग्रन्थों में भी 
भारद्वाज का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रकट होता है कि भारद्वाज अर्थशास्त्र के एक प्राचीन लेखक 
थे। कौटिल्य ने भारठहाज को सात बार तथा कणिड्ु भारद्राज को एक बार लिखा है। महाभारत (शान्ति- 
पर्व, अध्याय १४० ) में भारद्वाज एवं सौवीर के राजा शत्रुअुजय के बीच थार्ता की चर्चा है। इसी पर्व में भार- 
द्वाज को राजशास्त्र के लेखकों में गिना गया है। यशस्तिलक ने भी भारद्वाज के दो इलोकों को उद्धत किया 
है। इससे स्पप्ट है कि भारद्वाज का राजनीति-विषथक ग्रन्थ दसवीं शताब्दी में अवश्य विद्यमान था। पराशर- 
माववीय में भरद्वाज की चर्चा हुई है। व्यवहार के विषय में सरस्वती-विलास में भरद्वाज की बातें उद्धृत की 
गयी हैं। 


४० '. धर्मशास्त्र का इतिहास 


२८. शातातप 


याज्वल्क्य एवं पराणर ने जझ्ञातातप को धर्मवक्‍ताओं में गिना है (१.४-५)। विश्वरूय, हरदत्त एवं 
अपराक ने प्रायब्चित्त के विषय में शातातप के बहुत-से गद्यांथ उद्धत किये हैं। मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका तथा 
अन्य ग्रन्थों में शातातप के बहुत-से इलोक लिये गये हैं। लगता है, शातातप के नाम की कई स्मृतियाँ हैं। 
जीवानन्द के संग्रह में कमंविपाक नामक शातातपस्मति है जिसमें ६ अध्याय एवं २३१ इलोक हैं। यह बहुत 
बाद की कृत्ति है। इसमें बालह॒त्य' के लिए हरिवंग (२.३०) का पाठ करना कहा गया है। 

'इण्डिया आफिस' की पुस्तक-सूची में १३६२वाँ ग्रन्थ है शातातपस्मृति, जो १२ अब्यायों में है। अपराक 
ने कई स्थानों पर बुद्ध-शणातातप के मतों की चर्चा करते हुए शातातप का भी उल्लेख किया है। डेकन कालेज 
के संग्रह में तथा इण्डिया आफिस में १३६०वां ग्रन्थ वृद्ध-शातातप का है। हेमाद्वि ने भी अन्य स्मृतिकारों में 
वृद्ध-शातातप का नाम लिया है। जीमृतवाहन की व्यवहारमात्रिका में वृद्ध-शातातप का उद्धरण आया है जो 
यह सिद्ध करता है कि इन्होंने व्यवहार पर भी कुछ लिखा था। मिताक्षरा ने (याज्० पर, ३ . २९० ) बृहत्‌- 
शातातप तथा हेमाद्वि ने उनके भाष्यकार की चर्चा की है। 


२५. सुमन्तु 

विश्वरूप, हरदत एवं अपराक के भाष्यों से पता चलता है कि विशेषतः आचार एवं प्रायश्चित्त पर 
सुमन्तु ने एक धम्मंसूत्र प्रणीत किया था। विश्वरूप ने इसके गद्यांशों को उद्धन किया है। विश्वरूप द्वारा लिखे 
गये उद्धरण अपराक्क में भी पाये जाते हैं। अशोच पर सुमन्तु के सूत्र हारलता द्वारा भी उद्धृत हैं। सरस्वती- 
बिलास में राज्य के सात अंगों के विषय में सुमन्‍तु के एक गद्यांग की चर्चा हुई है। विश्वरूप के उद्धरणों से 
कहा जा सकता है कि सुमन्‍्तु का धम्ंसूत्र बहुत पहले प्रणीत हुआ था। किन्तु बात ऐसी है नहीं। याज्ञवल्क्य 
एवं पराशर में से किसी ने भी सुमन्‍्तु को धर्मवकक्‍ताओं में नहीं गिना है। किन्तु सुमन्‍्तु नाम बहुत प्राचीन है। 
भागवतपुराण (१२.६.७५ तथा ७.१) में सुमन्‍्तु को जेमिनि का शिष्य एवं अथववंवेद का उद्घोषक कहा गया 
है। महाभारत (ज्ञान्तिपवं, १४१, १९) में सुमन्तु को व्यास का शिप्य कहा गया है। प्रति दिन के तपंण 
(आह्िक तर्पण) में जैमिनि/| वेशम्पायन, पेल के साथ सुमनन्‍्तु का भी नाम आया है। अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका 
तथा अन्य ग्रन्थों में सुमनन्‍्तु के धर्मे-सम्बन्धी इलोक उद्धत हुए हैं। हो सकता है यह सुमन्‍्लुब्र्मसूत्र के अतिरिक्त 
कोई अन्य ग्रन्थ है। मिताक्षरा तथा अपरार्क ने सुमन्‍्तु के व्यवहार-सम्बन्धी इलोक नहीं उद्धत किये, किन्सु 
सरस्वतीविलास में इस सम्बन्ध में बहुत उद्धरण हैं। 


३७. स्मृतियाँ 


'स्मृति' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक अर्थ में यह वेदबाहुमय से इतर ग्रन्थों, यथा पार्णिनि 
के व्याकरण, श्रौत, गृह्म एवं धमंसूत्रों, महाभारत , मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य ग्रन्थों से सम्बन्धित है। किन्तु 
संकीर्ण अर्थ में स्मृति एवं धर्मशास्त्र का अर्थ एक ही है, जैसा कि मनु का कहना है।” तैत्तिरीय आरण्यक में भी 
'स्मृति' शब्द आया है (१.२)। गौतम (१.२) तथा वसिप्ठ (१.४) ने स्मृति को धर्म का उपादान माना है। 


८५. श्र॒ुतिस्तु वेदों विशेयों धर्मशास्त्रं तु वे स्‍्मृतिः। सनु० २.१० 


स्मतियाँ ४१ 


आरम्भ में स्मृति-प्रन्थ कम ही थे। गौतम (११.१९) ने मनु को छोड़कर किसी अन्य स्मृतिकार का 
नाम नहीं लिया है; यद्यपि इन्होंने धरंश्ञास्त्रों का उल्लेख किया है। बौधायन ने अपने को छोड़कर सात धर्मे- 
ञशास्त्रकारों के नाम लिये हैं--ओऔपजंघनि, कात्य, काश्यप, गौतम, प्रजापति, मौदगल्य एवं हारीत। वसिष्ठ ने 
केवल पाँच नाम गिनाये हैं--गौतम, प्रजापति, मनु, यम एवं हारीत। आपस्तम्ब ने दस नाम लिखे हैं, जिनमें 
एक, कुणिक, पुपष्करसादि केवल व्यक्ति-नाम हैं। मन्‌ ने अपने को छोड़कर छ: नाम लिखे हैं---अत्रि, उतथ्य के पुत्र, 
भगु, वसिष्ठ, वेखानस (या विखनस ) एवं शौनक। याजवल्क्य ने सर्वप्रथम एक स्थान पर २० धर्मंवक्‍ताओं 
के नाम दिये हैं, जिनमें वे स्वयं एवं शंख तथा लिखित दो पृथक -पृथक्‌ व्यक्ति के रूप में सम्मिलित हैं। 
याज्ञवल्क्य ने बौब्यायन का नाम छोड़ दिया है। पराशर ने अपने को छोड़कर १९ नाम गिनाये हैं। किन्तु 
याज्ञवल्क्य एवं पराशर की सूची में कुछ अन्तर है। पराशर ने बृहस्पति, यम एवं व्यास को छोड दिया है 
किन्तु काश्यप, गाग्यें एवं प्रचेता के नाम सम्मिलित कर लिये हैं। कुमारिल के तन्‍्त्रवातिक में १८ घधम्मं- 
संहिताओं के नाम आये हैं। विश्वरूप ने वृद्धयाज्वल्क्य के इलोंक को उद्धत कर याज्ञवल्क्य की सूची में दस 
नाम जोड़ दिये हैं। चतुविशतिमत नामक ग्रन्य में २४ धर्मशास्त्रकारों के नाम उल्लिखित हैं। इस सूची में 
याज्वल्क्य वाली सूची के दो नाम, यथा कात्यायन एवं लिचित छट गये हैं, किन्तु छः नाम, यथा गाग्यं, नारद, 
वबौबायन, वत्स, विश्वामित्र, शंख (शांख्यायन ? )। अंगिरा ने, जिसे स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्षि, सरस्वतीविलास 
तथा अन्य ग्रन्थों ने उद्धत किया है, उपस्मृतियों के नाम भी गिनाये हैं। एक अन्य स्मृति का नाम है पदूत्रिशन्मत, 
जिसे मिताक्षरा, अपरार्क तथा अन्य ग्रन्थों ने उल्लिखित किया है। पैठीनसि ने ३६ स्मृतियों के नाम गिनाये 
हैं। अपरार्क के अनुसार भविष्यत्पुराण में ३६ स्मृत्तियों के नाम आये हैं। वृद्धगौतमस्मृति में ५७ धर्मेशास्त्रों के 
नाम आये हैं। वीरमित्रोदय में उद्धत प्रयोग-पारिजात ने १८ मुख्य स्मृतियों, १८ उपस्मृतियों तथा २१ अन्य 
स्मृतिकारों के नाम लिये हैं।' यदि बाद में आनेवाले निवन्धों, यथा निर्णयसिन्ध, नीलकण्ठ एवं वीरभिन्नोदय 
की मयूख-सूचियों को देखा जाय तो स्मृतियों की संख्या लगभग १०० हो जायगी। 
विश्वसनीय स्मृतियाँ कई युगों को कृतियाँ हैं। कुछ तो पूर्णतया गद्य में, कुछ मिश्रित अर्थात्‌ गद्य-गद्य में 
हैं और अधिकांग पद्च में हैं। कुछ अति प्राचीन हैं और ईसा स कई सौ वर्ष पूर्व प्रणीत हुई थीं, यथा गौतम, 
आपस्तम्ब, बौधायन के धर्मसूत्र एवं मनुस्मृति | कुछ का प्रणयन ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ, यथा याज्यल्क्य, 
पशशर एवं नारद। उपयुक्त स्मतियों के अतिरिक्त अन्य ४०० ई० से १००० ई० के बीच की हैं। सबका 


८६. १८ मुख्य स्मतिकार हैं -- मन, बहस्पति, दक्ष, गौतम, यम, अंगिरा , योगीइवर, प्रचेता, शातातप, 
पराशर, संबतं, उच्चना, शंख, लिखित, अत्रि, विष्णु, आपस्तम्ब, हारोत। उपस्मृतियों के लेखक हैं--नारदः पुलहो 
गारग्यं: पुलस्त्य:ः शौनकः ऋतुः। बौधायनो जातुकर्णो विश्वामित्र: पितामहः।॥ जाबालिनाचिकेतद्च स्कन्दों लौगाक्षि- 
कद्यपो। व्यास: सनत्कुमारइच शन्तनुर्जनकस्तथा॥ व्याप्न: कात्यायनइचेब जातुकर्ण्य: कपिउजल:। बौधायनइच 
काणादो विद्वामित्रस्तथव च। पेठीनसिर्गोभिलब्चेत्युपस्मतिविधायका: ॥ अन्य २१ स्मृतिकार हैं--वसिष्ठो नारवइचंव 
सुमन्तुइत पितामह:। विष्णु: कार्ष्णाजिनि: सत्यत्रतों गारयंइ््च देवल:॥। जमदग्निर्भारद्वाजः पुलस्त्यः: पुलहः ऋतुः। 
आत्रेयद्च गवेदशच मरोचिवंत्स एव च॥ पारस्करइचष्यंश्वु्भो वंजवापस्तथंव च। इत्येते स्मृतिकरतार एकविशति- 
रोरिता:॥ बीरमित्रोदय, परिभाषा प्र०, पृ० १८। 
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काल-निर्णय सरल नहीं है। कुछ तो प्राचीन सूत्रों के छन्दों में संझोधन मात्र हैं, यथा शंख | कभी-कभी दो या तीन 
स्मृतियां एक ही नाम के साथ चलती हैं, यथा शातातप, हारीत, अत्रि। कुछ में तो पूर्णरूपेण साम्प्रदायिकता 
पायी जाती है, यथा हारीतस्मृति, जो बैष्णव है। कुछ स्मृतियों के प्रणेता हैं प्रमुब स्मृतिकार-किन्तु वृद्ध, 
बहद्‌ एवं लघु की उपाधियों के साथ, यथा वृद्ध-याज्नवल्क्य, वृद्ध-गाग्ये, वृद्ध-मनु, वृद्ध-वसिप्ठ, बृहत्‌ पराशर 
आदि। 

यहाँ मनुस्मृति से आरम्भ करके हम प्रसिद्ध स्मृतियों की चर्चा करेंगे । ये सभी स्मृतियाँ प्रामाणिक रूप से 
स्वीकृत नहीं हैं। कुछ तो केवल व्याख्याओं में उल्लिखित हैं। धर्मसूत्रों को छोड़तर अधिक-से-अधिक एक दर्जन 
स्मृतियों के व्याख्याकार हो चुके हैं। मनुस्मृति के बाद याजवल्क्य की महिमा विशेष रूप से गायी जाती है। 


३१. मनस्मृति 


भारतवर्ष में मन॒स्मृति का सर्वप्रथम मुद्रण सन्‌ १८१३ ६० में (कलकत्ता में) हुआ। उसके उपरान्त 
इसके इतने संस्करण प्रकाशित हुए कि उनका नाम देना सम्भव नहीं है। इस ग्रंथ में निर्णयस।गर के संस्करण एवं 
कुल्लकभट्ट की टीका का प्रयोग हुआ है। मनुस्मति का अंग्रेजी अनुवाद कई बार हो चुका है। डा० बुहलूर 
का अनुवाद सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने एक विद्वत्तापूर्ण भूमिका में कतिपय समस्याओं का उद्घाटन भी किया है। 

” ऋग्वेद में मनु को मानव-जाति का पिता कहा गया है (ऋ० १.८०.१६; १.११४.२; २.३३. 
१३)। एक बेदिक कवि ने स्तुति की है ताकि वह मन्‌ के मार्ग से च्यूत न हो जाय।” एक कवि ने कहा है 
कि मन्‌ ने ही सर्वप्रथम यज्ञ किया (ऋ० १०.६३.७)। तैत्तिरीय संहिता एवं ताण्ड्य-महाब्राह्मण में आया है 
कि मन ने जो कुछ कहा है, औषधघ है ("यहे कि चर मन्‌रवदनद भेपजम्‌”, तै० सं० २.२.१०,२; “मन्‌र्वे 
यात्किचावदत्तद भेपजं भेषजताये --ताण्ड्य० २३. १६. १७)। प्रथम में “मानव्यों हि प्रजा: कहा गया है। 
तैत्तिरीय संहिता तथा ऐंतरेय ब्राह्मण में मन्‌ के विषय में एक गाथा है, जिसमें उन्होंने अपनी सम्पत्ति को अपने 
पुत्रों में वाँटा है और अपने पुत्र नाभानेदिप्ठ को कुछ नहीं दिया है। शतपथ ब्राह्मण में मनु और प्ररूय 
की कहानी है। निरुक्‍त में भी मन्‌ स्वायंभूव के मत की चर्चा हुई है। अतः यास्क के पूर्व पद्यमवद्ध स्मृतिर्याँ थीं 
और मनु एक व्यवहार-प्रणेता थे। गौतम, वसिप्ठ, आपस्तम्ब ने मन्‌ का उल्लेख किया है। महाभारत में मनु 
को कभी केवल मन्‌, कभी स्वायंभुव मनु (घान्ति० २१५. १०) और कभी प्राचेतस मन (शान्ति ५७. ४३ ) कहा 
गया है। शान्तिपर्व (३३६ . ३८-४६) में आया है कि किस प्रकार भगवान्‌ ब्रह्मा ने एक सौ सहसझ्र इलोकों में धर्म 
पर लिखा, किस प्रकार मन्‌ ने उन धर्मों को उदघोषित किया और किस प्रकार उशना तथा वृहस्पति ने मनु 
स्वायंभुव के ग्रन्थ के आधार पर श्ास्त्रों का प्रणणन किया। महाभारत में एक स्थान पर विवरण कुछ भिन्न है 
और वहां मन्‌ का नाम नहीं आया है। शान्तिपव (५८. ८०-८५) ने बताया है कि किस प्रकार ब्रह्मा ने धर्म, 
अर्थ एवं काम पर एक लाख अध्याय लिखे और वह महाग्रन्थ कालान्तर में विशालाक्ष, इन्द्र, बाहुदत्तक, बुह- 
स्पति एवं काव्य (उशना) द्वारा क्रम से १०,०००, ५,०००, ३,००० एवं १,००० अध्यायों में संक्षिप्त किया 
गया। नारद-स्मृति में आया है कि मनु ने १,००,००० इलोकों, १०८० अध्यायों एवं २४ प्रकरणों में एक धम्म- 
शास्त्र लिखा और उसे नारद को पढ़ाया, जिसने उसे १२,००० शलोकों में संक्षिप्त किया और माकंण्डेय को 


८७. सा नः पथः पिश्यान्मानवादधि दूरं नेष्ट परावतः:। ऋग्वेद, ८.३० .३। 
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पढ़ाया। मार्कंण्डेय ने भी इसे ८,००० उलोकों में संक्षिप्त कर सुमति भागंव को दिया, जिन्होंने स्वयं उसे 
४,००० इलोकों में संक्षिप्त किया। वर्तमान मनुस्मृति में आया है कि (१.३२-३३) ब्रह्मा से विराट की 
उदभूति हुई, जिन्होंने मनु को उत्पन्न किया, जिनसे भूगु, नारद आदि ऋषि उत्पन्न हुए; ब्रह्मा ने मन्‌ को 
शास्त्राध्ययन कराया, मनु ने दस ऋषियों (१.५८) को वह ज्ञान दिया; कुछ बड़े ऋषि मन्‌ के यहाँ गये 
और वर्णों एवं मध्यम जातियों के धर्म: (कर्तव्यों) को पढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना की और मन्‌ ने कहा कि 
यह कार्य उनके शिष्य भूगु करेंगे (१ .५९-६०)। मनुस्मृति में यह पढ़ाने की बात आरम्भ से अन्त तक है 
और स्थान-स्थान पर ऋषि लोग भंग के व्याख्यान को रोककर उनसे कठिन बातें समझ लछेते हैं (५. १-२; 
१०२ , १-२)। मन्‌ सर्वत्र विराजमान हैं; उनका नाम 'मनुराह' (९.१५८, १०.७८ आदि) या 'मन्‌रत्नवीत' 
या मनोरनुगासनम्‌! (८. १३९, २७९, ९-२३० आदि) के रूप में दर्जनों बार आया है। भविध्यपुराण के 
अनुसार, जैसा कि हमें हेमाद्वि, संस्कारमयब तथा अन्य ग्रन्थों से पता चलता है, स्वायंभुव-शास्त्र के चार 
संस्करण थे, जो भूगु, नारद, बृहस्पति एवं अंगिरा द्वारा प्रणीत थे।” अति प्राचीन लेखक विश्वरूप ने मन- 
स्मृति के उद्धरण दिये हैं और वहाँ मन्‌ स्वयंभ कहे गये हैं (याज्ञ ७ पर भाष्य, २ ७३, ७४, ८३, ८५, जहां 
मनु० ८.६८, ७०.७१, ३८० एवं १०५-६ क्रमण: स्वयंभू के नाम से उद्धत हैं)। किन्तु विश्वरूप द्वारा उद्धत 
भूग की बातें मनुस्मृति में नहीं पायी जातीं। इसी प्रकार अपराकं द्वारा उद्धत भूगु की बातें भी मनुस्मृति में 
नहीं पायी जातीं। 

मनृस्मृति का प्रणयन किसने किया, यह्ध कहना कठिन है। यह सत्य है कि मानव के आदि पूव॑ंज मनु ने 
इसका प्रणयन नहीं किया है। इसके प्रणेता ने अपना नाम क्‍यों छिपा रखा, यह कहना दुस्कर ही है। हों 
सकता है कि इस महान्‌ ग्रन्थ को प्राचीनता एवं प्रामाणिकता देने के लिए ही इसे मन॒कृत कहा गया है। 
मंक्समूलर के साथ डा० बृहलर ने यही प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि मानवचरण के घर्मंसूत्र का संणो- 
वित रूप ही मनृस्मृति है। किन्तु सम्भवतः मानवधर्मसूत्र नामक ग्रन्थ कभी विद्यमान हो नहीं था (देखिए 
प्रकरण १३)। महाभारत ने स्वायंभूव मन्‌ एवं प्राचेतस मन्‌ में अन्तर बताया है, जिनमें प्रथम धर्मशास्त्रकार 
एवं दूसरे अर्थशास्त्रकार कहे गये हैं। कहीं-कहीं केवल मन राजधर्म या अर्थविद्या के प्रणेता कहें गये हैं। हो 
सकता है, आरम्भ में मन्‌ के नाम से दो ग्रन्थ रहे होंगे। जब कौटिल्य 'मानवों की ओर संकेत करते हैं 
तो वहाँ सम्भवत: वे प्राचेतस मन्‌ की वात उठाते हैं। 

चाहे जो हो, यह कल्पना करना असंगत नहीं है कि मनुस्मृति के लेखक ने मनु के नाम वाले धर्मंशास्त्र 
एवं अर्थशास्त्र की बातों को ले लिया। यह वात सम्भवत: कौटिल्य को ज्ञात नहीं थी, क्‍योंकि सम्भवतः तब 
तक यह संशोवन-सम्पादन नहीं हो सका था, या हुआ भी रहा होगा तो कौटिल्य को इसकी सूचना नहीं थी। 
वर्तमान मनुस्मृति में इसके लेखक को स्वायंभव मन्‌ कहा गया है, जिनके अतिरिक्त छ: अन्य मनुओं की चर्चा 
की गयी है, जिनमें प्राचेतस की गणना नहीं हुई है। 

बतंमान मनुस्मृति में १२ अध्याय एवं २६९४ इलोक हैं। मनुस्मृुति सरल एवं धाराप्रवाह शैली में प्रणीत 
है। इसका व्याकरण अधिकांश में पाणिनि-सम्मत है। इसके सिद्धान्त गौतम, बौधायन एवं आपस्तम्ब के धमंसूत्रों 


८८. भागंवीया नारदोया बा555:॥६-रंस्याप। स्वायंभवस्य शास्त्रस्थय चतस्र: संहिता समता: !। 
चतुर्वगं० दानखण्ड, पृ० ५२८, संस्कारमयूख, प्‌० २। 
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से बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। इसके बहुत-से इलोक वसिष्ठ एवं विष्णु के घम्मसृत्रों में भी पाये जाते हैं। भाषा एवं 
सिद्धान्तों में मनस्मृति एवं कौटिलीय में बहुत-कुछ समानता है।' 

मनुस्मति की विषय-सूची यह है--(१) वर्णधर्म की शिक्षा के लिए ऋषिगण मनु के पास जाते हैं; 
मन्‌ बहुत कुछ सांख्य मत के अनुसार आत्मरूप से स्थित भगवान्‌ से विश्व-सृष्टि का विवरण देते हैं; विराट 
की उत्पत्ति, विराट से मनू, मनु से दस ऋषियों की सृष्टि हुई; भाँति-भांति के जीव, यथा--मनुप्य, पशु, पक्षी 
आदि की सप्टि, ब्रह्मा ने धर्म-शिक्षा मनु को दी, मनु ने ऋषियों को शिक्षित किया; मनु ने भूग को ऋषियों 
को घर की शिक्षा देने का आदेश दिया; स्वायंभुव मन्‌ से छः अन्य मन्‌ उत्पन्न हुए; निमेष से वर्ष तक की काल- 
इकाइयाँ, चारों युग एवं उनके सन्ध्या-प्रकाश; एक सहस्र युग ब्रह्मा के एक दिन के बराबर हैं; मन्वन्तर, 
प्रलय का विस्तार; चारों युगों में क्रमशः धर्मावनति; चारों युगों में विभिन्न धर्म एवं लक्ष्य; चारों वर्णो के 
विशेषाधिकार एवं कतेब्य; ब्राह्मणों एवं मन्‌ के शास्त्र की स्तुति; आचार परमोच्च धर्म है; सम्पूर्ण शास्त्र की विषय- 
सूची; (२) धम्म-परिभाषा; धर्म के उपादान हैं वेद, स्मृति, भद्र छोगों का आचार, आत्मतुष्टि; इस शास्त्र के 
लिए किसका अधिकार है; ब्रह्मावर्त, ब्रह्मपिदेश, मध्यदेश, आर्यावतं की सीमाएँ; संस्कार क्‍यों आवश्यक हैं; ऐसे 
संस्कार, यथा --जातकर्म, नामधेय, चड़ाकर्म, उपनयन ; वर्णों के उपनयन का उचित काल, उचित मेखला, पवित्र जनेऊ, 
तीन वर्णो के ब्रह्मचारियों के लिए दण्ड, मुगछाला, ब्रह्मचारी के कर्तव्य एवं आचरण; (३) ३६, १८ एवं 
९ वर्षो का ब्रह्मच्य; समावतंन, विवाह; विवाहयोग्य लड़की; ब्राह्मण चारों वर्णों की लड़कियों से विवाह कर 
सकता है; आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषा; किस जाति के लि! कौन विवाह उपयुक्त है; पति-पत्नी के 
कतंव्य; नारी-स्तुति; पंचाह्निक; गृहस्थ-जीवन की प्रशंसा; अतिथि-सत्कार; मधुपकं; श्राद्ध; श्राद्ध पर कौन 
निमन्त्रित नहीं होते; (४) गृहस्थ की जीवन-विधि एवं वृत्ति; स्नातक-आचार-विधि; अनध्याय-नियम; वजित 
एवं अवरजित भोज्य एवं पेय के लिए नियम; (५) कौन-से मांस एवं तरकारियाँ स्रानी चाहिए; जन्म-मरण 
पर अशद्धिकाल; सपिण्ड एवं समानोदक की परिभाषा; विभिन्न प्रकार से विभिन्न वस्तुओं के स्पर्श से पवित्री- 
करण; पत्नी एवं विधवा के कतंव्य; (६) वानप्रस्थ होने का काल; उसकी जीवनचर्या; परिव्राजक एवं उसके 
कतंव्य; गृहस्थ-स्तुति; (७) राजवधर्म; दण्ड-स्तुति; राजा के लिए चार विद्याएँ; काम से उत्पन्न राजा के दस 
अवगृण एवं क्रोध से उत्पन्न आठ अवगुण (दोष); मन्त्रि-परिषद की रचना; दूत के गुण (पात्रता); दंगे एवं 
राजधानी; पुरुष एवं विविध विभागों के अध्यक्ष ; युद्धनियम; साम, दान, भेद एवं दण्ड नामक चार साधन; 
ग्राममुखिया से ऊपर वाले राज्याधिकारी; कर-नियम; बारह राजाओं के मण्डल की रचना; छः: गुण, संधि, 
युद्ध-स्थिति, शत्रु पर आक्रमण, आसन, शरण लेना एवं द्वंध; विजयी के कतंव्य; (८) न्यायशासन-सम्बन्धी राजा! 
के कर्तव्य; व्यवहारों के १८ नाम, राजा एवं न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश; सभा-रचना; नाबालिगों, विधवाओं, अस- 
हाय लोगों, कोष आदि को देखने के लिए राजा का घमं; चोरी गये हुए घन का पता छगाने में राजा का 
कतंथ्य; दिये हुए ऋण को प्राप्त करने के लिए ऋणदाता के साधन; स्थितियाँ जिनके कारण अधिकारी 
मुकदमा हार जाता है; साक्षियों की पात्रता; साक्ष्य के लिए अयोग्य व्यक्ति; शपथ; झूठी गवाही के लिए अर्थ-दण्ड, 


८९. तुलना कोजिए--अलब्धलाभार्था लब्धपरिरक्षिणी रक्षितविवर्षतो वृद्धस्य तीर्थेबु प्रतिपादिनों च।' 
कौटिल्य (१-४) और “अलब्धाभण्७६०-८ लब्धं रक्षेदवेक्षया। रक्षितं वर्धयेद्‌ बुध्या वृद्ध पात्रेषु निक्षियंत्‌॥ सनु० 
(७.१०१)। 


भनस्मति ४ड५्‌ 


शारीरिक दण्ड के ढंग; शारीरिक दण्ड से ब्राह्मणों को छुटकारा; तौल एवं बटखरे; न्यूनतम, मध्यम एवं 
अधिकतम अथं-दण्ड; व्याज-दर; प्रतिज्ञाएँ; प्रतिकूल (विपक्षी के) अधिकार से प्रतिज्ञा, सीमा, नाबालिग की 
भूमि-सम्पत्ति, धन-संग्रह, राजा की सम्पत्ति आदि पर प्रभाव नहीं पड़ता; दन्दुपत्‌ का नियम; बन्धक; पिता के 
कौन-से ऋण पुत्र नहीं देगा; सभी लेन-देन को कपटाचार एवं बलप्रयोग नष्ट कर देता है; जो स्वामी नहीं है 
उसके द्वारा विक्रय; स्वत्व एवं अधिकार; साझा; प्रत्यादान; मजदूरी का न देना; परम्पराविरोध; विक्रय- 
बिलोप ; स्वामी एवं गोरक्षक के बीच का झगड़ा; गाँव के इदंगिद के चरागाह; सीमा-संघर्ष; गालियाँ (अपशब्द ), 
अपवाद एवं पिशुन-वचन; आक्रमण, मर्देन एवं कुचेप्टा; पृष्ठभाग पर कोड़ा मारना; चोरी, साहस (यथा 
हत्या, डकती आदि के कार्य); स्वरक्षा का अधिकार; ब्राह्मण कब मारा जा सकता है; व्यभिचार एवं बला- 
त्कार, ब्राह्मण के लिए मृत्यु-दण्ड नहीं, प्रत्युत देश-निकाला; माता-पिता, पत्नी, बच्च कभी भी त्याज्य नहीं हैं; 
चंगियाँ एवं एकाधिकार; दासों के सात प्रकार; (९) पति-पत्नी के न्याय्य (व्यवहारानुकूल) कर्तव्य; स्त्रियों 
की भरत्संना; पातिब्रत की स्तुति; बच्चा किसको मिलना चाहिए, जनक को या जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न 
हुआ है; नियोग का विवरण एवं उसकी भर्त्सना; प्रथम पत्नी को कब अतिक्रमण किया जा सकता है; विवाह 
की अवस्था; बँटवारा; इसकी अवधि; ज्येप्टपुत्र का विशेष भाग; पुत्रिका; पुत्री का पुत्र; गोद का पुत्र; शुद्र पत्नी 
से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र के अधिकार; बारह प्रकार की पुत्रता; पिण्ड किसको दिया जाता है; सबसे निकट वाला 
सपिण्ड उत्तराधिकार पाता है; सकुल्य, गूरु एवं शिष्य उत्तराधिकारी के रूप में; ब्राह्मण के धन को छोड़कर 
अन्य किसी के धन का अन्तिम उत्तराधिकारी राजा है; स्त्रीधन के प्रकार; स्त्रीवन का उत्तराधिकार; बसीयत 
से हटाने के कारण; किस सम्पत्ति का बँटवारा नहीं होता; विद्या के लाभ; पुनमिलन; माता एवं पितामह 
उत्तराधिकारी के रूप में; बाँट दी जानेवाली सम्पत्ति; जुआ एवं पुरस्कार, ये राजा द्वारा बन्द कर दिये जाने 
चाहिए; पंच महापाप; उनके लिए प्रायदिचत्त; ज्ञात एवं अज्ञात (गुप्त) चोर; बन्दीगृह; राज्य के सात अंग; 
वेश्य एवं श॒द्व के कतंव्य; (१०) केवल ब्राह्मण ही पढ़ा सकता है; मिश्रित जातियाँ; म्लेच्छ, कम्बोज, यवन, 
शक, सबके लिए आचार-नियम; चारों वर्णों के विशेषाधिकार एवं कर्तव्य, विपत्ति में ब्राह्मण की वृत्ति के 
साधन; ब्राह्मण कौन-से पदार्थ न विक्रय करे; जीविका-प्राप्ति एवं उसके साधन के सात उचित ढंग; (११) 
दान-स्तुति; प्रायश्चित्त के बारे में विविध मत; बहुत-से देखे हुए प्रतिफल; पूर्वजन्म के पाप के कारण रोग 
एवं शरीर-दोष; पंच नैतिक पाप एवं उनके लिए प्रायश्चित्त; उपपातक और उनके लिए प्रायश्चित्त; सानन्‍्तपन, 
पराक, चान्द्रायण जैसे प्रायश्चित्त; पापनाशक पृत मन्त्र; (१२) कर्म पर विवेचन; क्षेत्रज्ञ, भूतात्मा, जीव; 
नरक-कष्ट; सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ नामक तीन गुण; निःश्नेयस की उत्पत्ति किससे होती है; आनन्द का सर्वोच्च 
साधन है आत्म-ज्ञान; प्रवृत्त एवं निवृत्त कम; फलप्राप्ति की इच्छा से रहित होकर जो कर्म किया जाय वही 
निवृत्त है; वेद-स्तुति; तक॑ का स्थान; शिष्ट एवं परिषद्‌; मानवशास्त्र के अध्ययन का पुरस्कार | 

मनु को अपने पूर्व के साहित्य का पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने तीन वेदों के नाम लिये हैं और अथर्ववेद 
को अथर्वागिरसी श्रुति (११.३३) कहा है। मनुस्मृति में आरण्यक, छः वेदांगों, धर्मशास्त्रों की चर्चा आयी है। 
मन्‌ ने अन्रि, उतथ्यपुत्र (गौतम) , भूगु, शौनक, वसिष्ठ, बेखानस आदि धर्मशास्त्रकारों का उल्लेख किया है। 
उन्होंने आख्यान, इतिहास, पुराण एवं खिलों का उल्लेख किया है। मनु ने वेदान्त की भाँति ब्रह्म का वर्णन 
किया है; लेकिन यहाँ यह भी कल्पना की जा सकती है कि उन्होंने उपनिषद्‌ की ओर संकेत किया है। उन्होंने 
वेदबाह्या: स्मृतय:' की चर्चा करके मानो यह दर्शाया है कि उन्हें विरोधी पुस्तकों का पता था। हो सकता 
है कि ऐसा लिखकर उन्होंने बौद्धों जैनों आदि की ओर संकेत किया है। उन्होंने धर्म-विरोधियों और उनकी 


४६ धर्मजञास्त्र का इतिहास 


व्यावसायिक श्रेणियों का उल्लेख किया है। उन्होंने आस्तिकता एवं वेदों की निन्दा की ओर भी संकेत किया है 
ओर बहुत प्रकार की बोलियों की चर्चा की है। उन्होंने केचित्‌, अपरे, अन्ये' कहकर अन्य लेखकों के मत का 
उद्घाटन किया है। 

बहलर का कथन है कि पहले एक मानव-धर्मंसूत्र था, जिसका रूपान्तर मनुस्मृति में हुआ है। किन्तु, 
वास्तव में, यह एक कोरी कल्पना है, क्योंकि मानवधमंसूत्र था ही नहीं। 

अब हम आन्तरिक एवं बाह्य साक्षियों के आधार पर मनुस्मृति के काल-निर्णय का प्रयत्न करेंगे। 
प्रथमतः: हम बाह्य साक्षियाँ लेते हैं। मनुस्मति की सबसे प्राच्चीन टीका मेधातिथि की है, जिसका काल है 
९०० ई०। याज्ञवल्क्यस्मृति के व्याख्याकार विश्वरूप ने मनृस्मृति के जो लगभग २०० इलोक उद्धत किये हैं, वे 
सब बारहों अध्यायों के हैं। दोनों व्याख्याकारों ने वर्तमान मनुस्मृति से ही उद्धरण लिये हैं। वेदान्तसूत्र के भाष्य 
में शंकराचार्य ने मनु को अधिकतर उद्धत किया है। वेदान्तसूत्र के लेखक मनुस्मृति पर बहुत निर्भर रहते हैं; 
ऐसा शंकराचार्य ने कहा है। कुमारिल के तन्त्रवातिक में मनुस्मति को सभी स्मृतियों से और गौतमधघमंसूत्र से भी 
प्राचीन कहा है। मृच्छकटिक (९.३९) ने पापी ब्राह्मण के दण्ड के विषय में मनु का हवाला दिया है, और 
कहा है कि पापी ब्राह्मण को मृत्यु-दण्ड न देकर देश-निष्कासन-दण्ड देना चाहिए। वलभीराज धघारसेन के एक 
अभिलेख से पता चलता है कि सन्‌ ५७१ ई० में बतमान मनुस्मति उपस्थित थी। जैमिनिसूत्र के भाष्यकार 
दा .रस्वामी ने भी, जो ५०० ई० के बाद के नहीं हो सकते, प्रत्युत पहले के ही हो सकते हैं, मनृस्मति को 
उद्धत किया है। अपराक एवं कुल्लक ने भविष्यपुराण द्वारा उद्धत मनुस्मृति के इलोकों की चर्चा की है। 
बृहस्पति ने, जिनका काल है ५०० ई०, मनुस्मृति की भूरि-भ्रि प्रशंसा को है। बृहस्पति ने जो कुछ उद्धत 
किया है वह वर्तमान मनस्मृति में पाया जाता है। स्मृतिचन्द्रिका में उल्लिखित अरद्धिरा ने मनु के धर्मभास्त्र 
की चर्चा की है। अव्वधोप की वज्रसूचिकोपनिषद्‌ में नानवधर्म के कुछ ऐस उद्धरण हैं जो वर्तमान मनुस्मृति 
में पाये जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, जो नहीं मिलते। रामायण में वर्तमान मनुस्मृति की बातें पायी 
जाती हैं। 

उपय क्त बाह्य साक्षियों से स्पष्ट है कि हितीय झताब्दी के बाद के अधिकतर लेखकों ने मनस्मृति को 
प्रामाणिक ग्रन्थ माना है। 

क्या मनस्मृति के कई संशोधन हुए हैं? सम्भवत: नहीं। नारदस्मृति में जो यह आया है कि मन्‌ का 
शास्त्र नारद, मार्कण्डय एवं सुमति भागंव द्वारा संक्षिप्त किया गया; भ्र,मक उक्ति है, वास्तत्र में, ऐसा कहकर 
नारद ने अपनी महत्ता गायी है। अब हम कुछ आन्तरिक साक्षियों की ओर भी संकेत कर लें। 

वर्तमान मनुस्मृति याज्ञवल्क्य से बहुत प्राचीन है, क्योंकि मनुस्मृति में न्‍्याय-विधि-सम्बन्धी बातें अपूर्ण हैं 
और याज्ञवल्क्यस्मृति इस बात में बहुत पूर्ण है। याज्ञवल्क्य की तिथि कम-से-कम तीसरी शताब्दी है।अतः मनु- 
स्मृति को इसस बहुत पहले रचा जाना चाहिए। मनु ने यवनों, कम्बोजों, शकों, पह लवों एवं चीनों के नाम 
लिये हैं, अतण्व वे ई० पू० तीसरी शताब्दी से बहुत पहले नहीं हो सकते। योन, काम्बोज एवं गान्धार लोगों 
का वर्णन अशोक के पाँचवें प्रस्तर-अनुशासन में आ चुका है। वत्तमान मनुस्मृति गठन एवं सिद्धान्तों में प्राचीन 
धर्ंसूत्रों, अर्थात्‌ गौतम, बौधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मंसृत्र से बहुत आगे है। अतः निस्सन्देह इसकी रचना 
धर्मसूत्रों के उपरान्त हुई है। अतः स्पप्ट है कि मनस्मति की रचना ई० पू० दूसरी शताब्दी तथा ईसा के 
उपरान्त दूसरो थताब्दी के बीच कभी हुई होगी। संशोधित एवं परिवर्वित मनुस्मृति की रचना कब हुई, इस 
प्रशन का उत्तर मनस्मति एवं महाभारत के पारस्परिक सम्बन्ध के ज्ञान पर निर्भर करता है। श्री बी० एन» 


मनस्मति ४७ 


माण्डलिक ने कहा है कि मनृस्भृति ने महाभारत का भावांश लिया है। बृहलर ने बड़ी छानबीन के उपरान्त 
यह उद्घोषित किया कि महाभारत के बारहवें एवं तेरहवें पर्वों को किसी मानववर्मशास्त्र का ज्ञान था और 
यह मानवधर्मशास्त्र आज की मनुस्मृति से गहरे रूप में सम्बन्बित लगता है। किन्तु यहाँ ब॒ृहलर ने महाभारत 
के साथ अपना पक्षपात ही प्रकट किया है। हॉप्किन ने यह कहा है कि महाभारत के तेरहवें अध्याय में वर्ते- 
मान मनुस्मृति की चर्चा है। मनुस्मृति में बहुत-से ऐतिहासिक नाम आये हैं, यथा--अंगिरा, अगस्त्य , वेन, नहुप, 
सुदास, पैजवन, निमि, पृथु, मनु, कुबेर, गात्रिपुत्र, वसिष्ठ, वत्स, अक्षमा, सारजड्भी, दक्ष, अजीगते, वामदेव, 
भरद्वाज, विश्वामित्र। इनमें बहुत-से नाम वैदिक परम्परा के भी हैं। मन॒स्मृति ने यह नहीं कहा हैँ कि ये नाम 
महाभारत के हैं। महाभारत में 'मन्‌रत्रवीत्‌', 'मनुराजवर्मा: मन॒जास्त्र' जंसे शब्द आये हैं, जिनमें कुछ 
उद्धरण आज की मनुस्मृति में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत के बहुत-से इलोक मनुस्मृति से मिलते 
हैं, यद्यपि वहाँ यह नहीं कहा गया है कि वे मन्‌ से लिये गये हैं। इससे स्पप्ट है कि मनृस्मृति महाभारत 
से पुराना ग्रन्थ है। ई० पू० चौथी शताब्दी में स्वायंभुव मनु द्वारा प्रणीत एक धर्मशास्त्र था, जो सम्भवतः 
पद्म में था। इसी काल में प्राचेतस मन्‌ द्वारा प्रणीत एक राजधर्म भी था। हो सकता है कि दो ग्रन्यों 
के स्थान पर एक बृहद्‌ ग्रन्थ रहा हो जिसमें धर्म एवं राजनीति दोनों पर विवेचन था। महाभारत ने 
प्राचेतस का एक वचन उद्धत किया है जो आज की मनुस्मृति में ज्यों-का-त्यों पाया जाता है (३.५४)। 
उपर्युक्त दोनों तथाकथित मनु की पुस्तकों की ओर या केवल एक पुस्तक की ओर यास्क, गौतम, बौधायन 
एवं कौटिल्य संकेत करते हैं। महाभारत भी अपने पहले के पर्वों में ऐसा ही करता है। वह बहुर्चाचत ग्रन्थ 
आज की मनुस्मृति का आधार एवं मूलबीज है। तव ई० पू० दूसरी शताब्दी एवं ईसा के उपरान्त दूसरी 
शताब्दी के बीव सम्भवतः भगु ने मनस्मृति का संशोधन किया। यह कृति प्राचीन ग्रन्थ के संक्षिप्त एवं परि- 
बधित रूप में प्रकट हुई। इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि मनु के बहुत-से उद्धरण जो अन्य पुस्तकों में 
मिलते हैं, आज की मनृस्मृति में क्‍यों नहीं प्राप्त होते। बात यह हुई कि संशोत्रन में बहुत-सी बातें हट गयीं 
और बहुत-सी आ गयीं। वर्तमान महाभारत वर्तमान मनुस्मृति के बाद की रचना है। नारद-स्मृति का यह 
कथन कि सुमति भार्गव ने मन्‌ के ग्रन्थ को ४००० ब्लोकों में संक्षिप्त किया, कुछ सीमा तक ठीक ही है। 
आज की मनुस्मृति में लगभग २७०० इलोक हैं। हो सकता है, ४००० इलोकों में नार< ने वृद्ध-मनु एवं 
वृहन्मन के इलोकों को भी सम्मिलित कर लिया है। मनुस्मृति का प्रभाव भारत क॑ बाहर भी गया। चम्पा 
के एक अभिलेख में बहुत-से इलोक मनु (२.१३६) से मिलते हैं । बरमा में जो धम्मथट्‌ है, वह मनु पर 
आधारित है। बालि द्वीप का कानून मनुस्मुति पर आधारित था। 

मनु के बहुत-से टीकाकार हो गये हैं। मेधातिश्रि, गोविन्दगाज एवं कुल्लक के विषय में हम कुछ 
विस्तार से ६३वें, ७६वें एवं ८८वें प्रकरण में पढ़ेंगे। इन लोगों के अतिरिक्‍त व्याख्याकार हैं नारायण, राघवा- 
नन्द, नन्‍्दन एवं रामचन्द्र | कुछ अन्य व्यारूप्राकार थे जिनकी क्ृतियाँ पूर्णछप से उपस्थित नहीं हैं, अन्य हैं एक 
कश्मीरी टीकाकार (नाम अज्ञात है), असहाय, उदयकर, भागुरि, भोजदेव, धरणीवर। मेघातिथि ने अपने 
पहले के भाष्यकारों की ओर संकेत किया है। 

आह्िक, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर विश्वरूप (याज़्० पर, १.६९), मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, 
पराशरमाधवीय तथा अन्य लेखकों ने वृद्ध-मनु से, दर्जनों उद्धरण लिये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ ० पर, ३.२०) 
तथा अन्य क्रृतियों ने बृहन्मनु से कुछ इलोक उद्धृत किये हैं। किन्तु अभी तक वृद्ध-मनु एवं बृहन्मनु के कोई 
स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सके हैं। 


४८ धमंशास्त्र का इतिहास 


३२. दोनों महाकाव्य 

दोनों महाकाव्यों, विशेषतः महाभारत में, बहुत-से ऐसे स्थल हैं, जहाँ धम्मंशास्त्र-सम्बन्धी बातें पाथी 
जाती हैं। कालान्तर के ग्रन्थों में रामायण एवं महाभारत की गणना स्मृतियों में हुई है। आदिपवे में महाभारत 
धर्मशास्त्र कहा गया है (२.८३)। 

रामायण तो प्रमुखत: एक काव्य है, किन्तु एक आदर ग्रन्थ होने के कारण यह महाभारत के समान 
धर्म का उपादान माना जाता है। कालान्तर के निबन्धों में इन काव्यों की पर्याप्त चर्चा हुई है। अयोध्या- 
काण्ड (सर्ग १००) तथा अरण्यकाण्ड (३३) में राजनीति एवं शासन-सम्बन्ती विवेचन आया है। मास के 
प्रथम दिन में अनध्याय के विषय में स्मृतिचन्द्रिका ने रामायण के सुन्दरकाण्ड (५९.३१) से पर्याप्त प्रचलित 
इब्लोक उद्धत किया है। तर्पण एवं श्राद्ध पर भी रामायण से उद्धरण लिये गये हैं (अयोध्या० १०३.- 
३०; १०४, १५)। इसी प्रकार हारलता एवं अपरार्क (याज्ञ० पर, ३. ८-१० ) ने रामायण से उद्धरण लिये हैं। 

हम यहाँ रामायण एवं महाभारत के काल-निर्णय के पचड़े में नहीं पड़ेंगे। महाभारत में धर्मशास्त्र- 
सम्बन्धी बातें संक्षिप्त रूप से यों हैं--अभिषेक (शान्ति० ४०), अराजक (त्ञान्ति०ण ६७), अहिसा (जान्ति० 
२६४, २६६), आश्रमधर्म (जान्ति० ६१, २४३-२४६), आचार (अनुशासन० १०४, आश्वमेत्रिक ० ४५), 
आपडद्धर्म (शान्ति०ण १३१), उपवास (अनु० १०६-१०७), गोस्तुति (अनु० ५१ एवं ७३), तीर्थ (वनपर्व, 
८२, अनु० २५-२६, शल्य० ३५-५४), दण्डस्तुति (शान्ति० १५, १२१, २४६, २९५), दान (वन० १८६, 
घान्ति० २३५, अनु० ५७-९९), दायभाग (अनु० ४५ एवं ४७), पुत्र (अनु० ४८-४९), प्रायश्चित्त (शान्ति० 
३४-३५, १६५), ब्राह्मण-वत्ति (ज्ञान्तिण ७६-७८), भक्ष्याभक्ष्य (शान्तिण ३६, ७८), राजनीति (सभा० 
५, वन० 2१५०, उद्योग० ३३-३४, गान्ति० ५९-१३० एवं २९८, आश्रमवासिक० ५-७), वर्णवर्म (शान्ति० 
६० तथा २९७, वर्णसंकर; शान्ति० ६५, २९७ तथा अनु० ४८-४९ ), विवाह (अनु० ४४-४६), श्राद्ध (स्त्री- 
पर्व, २६-२७, अनु० ८७-९५) । रामायण में निम्नलिखित सूत्री संक्षिप्त रूप में ही दी जा रही है--अभिपैक 
(अयोध्या काण्ड १५, युद्ध १२८), अराजक (अयो० ६७), पातक (किपष्किन्धा० १७.३६-३७, १८. २२- 
२३), राजधर्म (बाल० ७, अयोध्या० १००, आरण्य० ६. ११-१४, ९.२-९, ३३, ४०.१०-१४, ४१. १-६, 
युद्धछ १७-१८ तथा ६३), श्राद्ध (अयोध्या० ७७, १०३, १११. १०४-१२० ), सत्यप्रशंसा (अयोध्या० १०५), 
सत्रीधर्म (अयोध्या० २४ २६-२७, २९, ३९, ११७-११८)। 

३३. पुराण 

पुराणों की साहित्य-परम्परा बहुत प्राचीन है। तैत्तिरीय आरण्यक में ब्राह्मणों, इतिहासों, पुराणों एवं 
नाराशंसी गाथाओं की चर्चा हुई है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (७.१.२ एवं ४) में 'इतिहास-पुराण' को पाँचवाँ 
वेद कहा गया है। बृहदारण्यक (४.१.२) में भी इतिहास एवं पुराण' का उल्लेख हुआ है। गौतमधमंसूत्र 
ने भी नाम लिया है। लगता है, आरम्भ में केवल एक ही पुराण था। मत्स्यपुराण भी आरम्भ के एक ही 
पुराण की बात कहता है (पुराणमेकमेवासीत्‌ तदा कल्पान्तरेषनध)। पतजञ्जलि के महाभाष्य में पुराण एक चन 
में आया है। आपस्तम्बंधमंसूत्र के उद्धरण से ज्ञात होता है कि पुराण पद्चबद्ध थे। विद्यमान पुराण पुराने 


९०. सा प्रकृत्येव तन्वड्भी त्वद्वियोगाज्च कशिता। प्रतिपत्पाठशीलस्य बविद्येब तनुतां गता॥ 
९१. ब्राह्मणानीतिहासान पुराणानि कल्पान्गाथा नाराशंसी:। तंेत्तिरीय आरण्यक (२.१०)। 
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पुराणों के संशोधित रूप हैं, और सम्भवतः संशोधन-कार्य ईसा की आरम्भिक झताब्दियों में हआ था। महा- 
भारत ने वायूपुराण का उल्लेख किया है। बाण ने भी इस पुराण का नाम लिया है। कुमारिल भट्ट के 
बातिक में पुराणों का उल्लेख हुआ है और विष्णु एवं मार्कण्डेय नामक पुराणों से उद्धरण लिये गये हैं। इससे 
स्पप्ट है कि यदि सभी नहीं तो कुछ पुराण ६०० ई० के पूर्व प्रणीत हो चुके थे। 

परम्परा के अनुसार प्रमुख पुराण १८ एवं उपपुराण १८ हैं। इनके नामों के विषय में बड़ा मतभेद 
टै। मत्स्यपुराण के अनुसार निम्न १८ नाम हैं--अरह्मा, पद्म, विष्ण, वायू, भागवत, नारदीय, माक्क॑ण्डेय, 
आग्नेय, भविष्य, ब्रह्मतरवर्त3, लिग, वराह, स्कन्द, वामन, कर्म, मत्स्य, गरड़ एवं ब्रह्माण्ड। विष्णयुराण ने अपनी 
सूची में वायू के स्थान पर होव कहा है। पुराणों एवं उपपुराणों के विपय में अन्य जानकारियों के लिए 
भागवतपुराण (१०.१३ .४-८) अवलोकनीय है। 

आरम्भिक भाष्यकारों में अपरार्क, बल्‍लालसेन एवं हेमाद्वि ने पुराणों को शर्म के उपादान के रूप में 
ग्रहण कर उनसे उद्धरण लिये हैं। कुल्लक ने मन्‌ पर टीकाओं के रूप में भविष्यपुराण से उदाहरण >िय्े हैं। 
मत्स्यपुराण में धर्मंथास्त्र-सम्बन्धी बहुत-सी बातें आयी हैं। विष्णुपृराण में (३. अध्याय ८-१६) वर्णाश्रम 
के कतंव्य, नित्यनमित्तिक क्रियाएँ, गृहस्थ-सदाचार, पंचमहायज्ञ, जातकर्म एत्रं अन्य संस्कार, मत्य पर अश्ौच, 
श्राद्ध आदि के बियय में पर्याप्त चर्चा है। इसी प्रकार सभी पुराणों में धर्मशास्त्र की कुछ-न-कुछ बातें पायी 
जाती हैं। अग्नियुराण के कुछ लोक नारदस्मृति में ज्यों-के-त्यों पाये जाते हैं । गरड़पुराण में लगभग ४०० 
इलोक वेतरतीव ढंग से याजवल्क्य के प्रथम एवं तृतीय प्रकरणों से लिये गये हैं। 

पुराणों की तिथि-समस्या महाकाव्यों की भाँति कठिन ही है। यहाँ हम उसका विवेचन नहीं करेंगे। 

पुराणों के मौलिक गठन के विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं उपस्थित किया जा सका है। महा- 
पुराणों की संख्या एवं उनके विस्तार के विप्य में बड़ा मतभेद है। विप्णपूराण के टीकाकार विष्णुचित्त ने 
उसके ८,०००, ९,०००, १०,०००, २२,०००, २४,००० इलोकों बाले संस्करणों की चर्चा की है, किन्तु 
उन्होंने केबल ६००० इलोकों वाले संस्करण की ही टीका की है। इसी प्रकार अन्य पुराणों के विस्तार के 
विषय में मतभेद रहा है और आज भी है। आज का भारतीय ब्र्म पूर्णतः पौराणिक है। पुराणों में ध्र्मशास्त्र- 
सम्बन्धी अनगिनत विपय एवं बातें पायी जाती हैं। 2८ महापुराणों के आऑतिरिक्त १८ उपपुराण भी हैं। 
इनके अतिरिवत गणेश, मौद्गल, देवी, कल्कि, आदि पुराण-शाखा के अन्य ग्रन्थ हैं। पद्म पुराण ने १८ पुराणों 
को ३ विभागों में विभाजित किया है, यथा--सात्विक, राजस एवं तामस, और विप्ण, नारदीय, भागवत, 
गझड़, पद्म एवं वराह् को सात्विक माना है। मत्स्यपुराण ने भी इसी विभाजन को माना है। बहुत-से पुराण 
मन॒स्मृति, याज्वल्क्यस्मृति, पराशरस्मृति, नारदस्मृति के बहुत बाद प्रणीत हुए हैं। 

पुराणों में धर्-सम्बन्धी निम्न बातों का उल्लेख हुआ है--आचार, आह्लिक, अश्ौच, आश्रमघम्म, 
भक्ष्याभध्य, ब्राह्मण (वर्णवर्म के अन्तर्गत), दान (प्रतिप्ठा एवं उत्सगे के अन्तर्गत), द्रव्याशद्धि, गोत्र एवं 
प्रवर , कलिस्वरूप, कछलिवज्यं, कमंविपाक, नरक, नीति, पात्क, प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, राजधर्म, संस्कार, शान्ति, 
श्राद्ध, बत्रीध्रम, तीर्थ, तिथि (त्रतों के अन्तर्गत), उत्सगं (जन-कल्याण के लिए), वर्णधर्म, विवाह (संस्कार 
के अन्तगंत), ब्रत, व्यवहार, युगबर्म (कलिस्वरूप के अन्तगंत)। 


३४. याज्ञवल्क्यस्मृति 


इस स्मृति का प्रकाशन दर्जनों बार हुआ है। इस ग्रन्थ में निर्णयसाग: संस्करण (मोघे शास्त्री 
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ढ्वारा सम्पादित) तथा त्रिवेन्द्रम के संस्करण वाली विश्वरूप की टीका का हवाला दिया गया है। 

याज्वल्क्य वैदिक ऋषि-परम्परा में आते हैं। उनका नाम शृक्‍ल यजूबंद के उद्घोषक के रूप में आता 
है। महाभारत (शान्तिपर्व, ३१२) में एसा आया है कि वेशम्पायन और उनके शिष्य याज्वल्क्य में सम्बन्ध- 
विच्छेद हुआ और मूर्योपासना के फलस्वरूप याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुबेंद, शतपथ आदि का ऐश्लोन्मेष अथवा 
श्रुति-प्रकाश मिला। गुरु-शिप्य के सम्बन्ध-विच्छेद वाली घटना की चर्चा विष्णु एवं भागवत पुराणों में भी हुई 
है, किन्तु उसमें और महाभारत वाली चर्चा में कुछ भेद है। शतपथ ब्राद्माण में अग्निहोत्र के सम्बन्ध में विदेह- 
राज जनक एवं याज्ञवल्क्य के परस्पर कथनोपकथन की ओर कई बार संकेत हुआ है। शतपथ में आया है कि 
वाजसनेय याजवल्क्य ने श॒क्‍ल यजुवेंद की विधियाँ सूर्य से ग्रहण करके उद्घोषित कीं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
याजवल्क्थ एक बड़े दार्शनिक के रूप में अपनी दाशंनिक मन वाली पत्नी मैत्रेयी से ब्रह्म एवं अमरता के बारे में बातें 
करते हुए दप्टिगोचर होते हैं (२.४ एवं ४.५)। उसी में याजवल्वय जनक द्वारा प्रदत्त एक सहस्न गायों को एक 
दिद्वान्‌ ब्राह्मण के रूप में ले जाते हुए प्रदर्शित हैं (३.१. १-२) । पाणिनिसूत्र के वार्तिक में कात्यायन ने याज्ञ- 
वल्क्य के ब्राह्मणों की चर्चा की है। याज्ञवल्क्यस्मृति (३.११०) में आया है कि इसके लेखक चाहे जो भी रहे हों, वे 
आरण्यक के प्रणंता थे। यह भी आया है कि उन्हें सूर्य से प्रकाश मिला था और वे योगणास्त्र के प्रणता थे। इससे केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि इन बातों से याज्वल्क्यस्मृति के लेखक ने स्मृति को महत्ता दी है कि वह एक 
प्राचीन ऋषि, दाशंनिक एवं योगी द्वारा प्रणीत हुई थी। किन्तु आरण्यक एवं स्मृति का लेखक एक ही नहीं 
हो सकता, क्योंकि दोनों की भाषा में बहुत अन्तर है। मिताक्षरा ने ऐसा लिखा है कि याजवल्क्य के किसी 
शिष्य ने धर्मशास्त्र को संक्षिप्त करके कथनोपकथन के रूप में रखा है। भले ही आरण्यक (बृहदारण्यकोप- 
निषद्‌) एवं स्मृति का लेखक एक व्यक्ति न हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि याज्ञवल्क्यस्मृति शुक्ल यजुर्वेद से 
घनिप्ठ रूप से सम्बन्धित है। 

याजवल्क्यस्मृति में निर्णयसागर संस्करण, त्रिवेन्द्रम्‌ संस्करण एवं आनन्दाश्रम संस्करण (विश्वरूप की 
टीका वाले) के अनुसार क्रम से १०१०, १००३ एवं १००६ घ्लोक हैं। विश्वरूप ने मिताक्षरा में आनेवाले 
आचार-सम्बन्धी ५ इलोक छोड़ दिये हैं इसी से यह भिन्नता है। मिताक्षरा और विश्वरूप की प्रतियों में श्लोकों 
एवं प्रकरणों के गठन में अन्तर है। अपराक॑ की प्रति भी इसी प्रकार भिन्न है। 

अग्निपुराण से याज्ञवल्क्यस्मृति के विषय की तुलना की जा सकती है। दोनों में व्यवहार-सम्बन्धी 
बहुत-सी बातें समान हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के प्रथम व्याख्याकार विः्वरूप ८००-८२५ ई० में विद्यमान थे। 
मिताक्षरा के लेखक (याज्ञवल्क्यस्मृति के दूसरे प्रसिद्ध व्याख्याकार) विश्वरूप से लगभग २५० वर्ष बाद हुए। 
गरूड़पुराण में भी अग्निपुराण की भाँति याज्ञवल्क्यस्मृति की बहुत-सी बातें पायी जाती हैं। अग्निपुराण ने तो 
कहीं भी यह नहीं कहा कि इतना अंश याज्ञवल्क्यस्मृति का है, किन्तु गरुड़पुराण ने ऋण स्वीकार किया है 
याज्ञवल्क्येन यत्‌ (यः? ) पूर्व धर्म (धर्म:? ) प्रोक्तं (त:? ) कर्थ हरे। तन्‍्मे कथय केशिधष्न याथातथ्येन 
माधव ॥।) अग्निपुराण एवं गरुड़पुराण ने याज्ञवल्क्य से क्या-क्या लिया है, उस पर स्थान-संकोच के कारण यहाँ 
कुछ नहीं कहा जायगा। 

शंखलिखित-घर्मंसूत्र ने धर्मशास्त्रकार याज्ञवल्क्य का उल्लेख किया है और याज्ञवल्क्य ने स्वयं शंखलिखित 
को धर्मशास्त्रकार के रूप में माना है। इससे यह स्पप्ट होता है कि शंखलिखित के सामने कोई प्राचीन 
याजवल्क्यस्मृति थी। इस बात के अतिरिक्त कोई अन्य सूत्र हमारे पास नहीं है कि हम कहें कि इस स्मृति 
का कोई प्राचीन संस्करण भी था। विश्वरूप एवं मिताक्षरा के संस्करणों की तुलना यदि अग्नि एवं गरुड़पुराणों 
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से की जाय तो यह झलक उठता है कि याज्ञवल्क्यस्मृति में ८०० ई० से लेकर ११०० ई० तक कुछ शाब्दिक 
परिवर्तन अवश्य हुए, किन्तु मुख्य स्मृति सन्‌ ७०० ई० से अब तक ज्यों-की-त्यों चली आयी है। 

याज्ञवल्क्यस्मृति मनुस्मृति से अधिक सुगठित है। याज्ञवल्क्य ने सम्पूर्ण स्मृति को तीन भागों में विभा- 
जित कर विषयों को उनके उचित स्थान पर रखा है, व्यर्थ का पुनरुक्ति-दोष नहीं आने दिया है। दोनों 
स्मृतियों के विषय अधिकांश एक ही हैं, किन्तु याज्वल्क्यस्मृति अपेक्षाकृत संक्षिप्त है। इसी से मनुस्मृति के 
२७०० इलोकों के स्थान पर याज्ञवल्क्यस्मृति में केवल लगभग एक हजार इलोक हैं। मनु के दो इलोक याज्ञ- 
वल्क्य के एक श्लोक के बराबर हैं। लगता है , जब याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति का प्रणयन कर रहे थे तो मनृस्मृति 
की प्रति उनके सामने थी, क्योंकि दोनों स्मृतियों में कहीं-कहीं शब्द-साम्य भी पाया जाता है। 

सम्पूर्ण याज्ञवल्क्यस्मृति अनुप्टुप छन्‍्द में लिखी हुई है। यद्यपि इसके प्रणेता का उद्देश्य बातों को 
बहुत थोड़ें में कहना था, तथापि कहीं भी अबोध्यता नहीं टपकती। शैली सरल एवं धाराप्रवाह है। पाणिनि 
के नियमों का पालन भरसक हुआ है, किन्तु कहीं-कहीं अशुद्धता आ ही गयी है, यथा पृज्य (१-२९३) एवं 
दृष्यय (२-२९६)। किन्तु विश्वरूप एवं अपराक॑ ने इन दोषों से अपनी टीकाओं को मुक्त कर रखा है। मिता- 
क्षरा के अनुसार याज्ञवल्क्य ने अपने शब्द सामश्रवा एवं अन्य ऋषियों के प्रति सम्बोधित किये हैं। कह्ीं-कहीं 
ऋषि लोग बीच में लेखक को टोक देते हैं। 

यह कहा जाता है कि ऋषि लोगों ने मिथिला में जाकर याज्ञवल्क्य से वर्णों , आश्रमों तथा अन्य बातों 
के धर्मों की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की। संक्षेप में इस स्मृति की विवरण-सूची निम्न है, काण्ड १-- 
चौदह विद्याएँ; धर्म के बीस विश्लेषक, धर्मोपादान; परिषद्‌-गठन; गर्भाधान से लेकर विवाह तक के संस्कार; 
उपनयन, इसका समय एवं अन्य वातें; ब्रद्मचारी के आह्लिक कर्तव्य; पढ़ाये जाने योग्य व्यक्ति; ब्रद्मचारी के 
लिए वर्जित पदार्थ एवं कर्म; विद्यार्थीकाल; विवाह; विवाहयोग्य कन्या की पात्रता; सपिण्ड सम्बन्ध की 
सीमा, अन्तर्जातीय विवाह; आठों प्रकार के विवाह और उनसे प्राप्त आध्यात्मिक लाभ; विवाहाभिभावक; 
क्षेत्रज पुत्र; पत्नी के रहते विवाह के कारण; पत्नी-कर्तंव्य; प्रमुख एवं गौण जातियाँ; गृहस्थ-कर्ंव्य तथा 
पवित्र गृहाग्नि-रक्षण; पंच महात्विक यज्ञ; अतिथि-सत्कार; मधुपर्क; अग्रगमन के कारण; मा्ग-नियम; चारों 
वर्णों के विशेषाधिकार एवं कतंव्य; सबके लिए आचार के दस सिद्धान्त; गृहस्थ-जीविका-बृत्ति; पूत वेदिक 
यज्ञ; स्‍्नातक-कतंव्य; अनध्याय; भद्ष्याभदय के नियम; मांस-प्रयोग-नियम; कतिपय पदार्थोंका पवित्रीकरण, 
यथा--धातु एवं लकड़ी के बरतन; दान; दान पाने के पात्र; कौन दान को ग्रहण करे; दान-पुरस्कार; गोदान; 
अन्य वस्तु-दान; ज्ञान सबसे बड़ा दान; श्राद्ध; इसका उचित समय; उचित व्यक्ति जो श्राद्ध में ब॒लाते जायें; 
इसके लिए अयोग्य व्यक्ति; निमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या; श्राद्ध-विधि; श्राद्ध-प्रकार, यथा पार्बण, वृद्धि, 
एकोहिष्ट; सपिण्डीकरण; श्राद्ध में कौन-सा मांस दिया जाय; श्राद्ध करने का पुरस्कार; विनायक एवं नव 
ग्रहों की शान्ति के लिए क्रिया-संस्कार; राजधमं; राजा के गुण; मन्त्री; पुरोहित; राज्यानुशासन; रक्षार्थ 
राजा-कतंव्य; न्‍्याय-शासन; कर एवं व्यय; कतिपय कार्यों का दिन-निर्णय; मण्डल-रचना; चार साधन; पट 
गण; भाग्य एवं मानवीय उद्योग; दण्ड में पक्षपातरहितता; तौल-बटखरे की इकाइयाँ; अर्थ-दण्ड की श्रेणियाँ । 
खण्ड २-- न्यायभवन (न्यायालय) के सदस्य; न्यायाधीश; व्यवहारपद की परिभाषा; कार्य-विधि; अभि- 
योग; उत्तर, जमानत लेना; झूठे दल या साक्षी पर अभियोग; घम्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का परस्पर-विरोब; 
उपपत्ति, लेखप्रमाण, साक्षियों एवं स्वत्व के साधन; स्वत्व एवं अधिकार; न्यायारूय के प्रकार, वल-प्रयोग : 
धोखा-धघड़ी, अप्राप्तव्यवहारता एवं अनिष्पत्ति के अन्य कारण; सामानों की प्राप्ति; कोष; ऋण; व्याज-दर; 
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संयवत परिवार के ऋण, पुत्र पिता के किस ऋण को न दे; ऋण-निश्लेपण; तीन प्रकार के बन्धक; प्रतिज्ञा; 
जमा, साक्षीगण, उनकी पात्रता अपात्रता; शपथ-ग्रहण; मिथ्यासाक्षी पर दण्ड; लेखप्रमाण; तुला, जल, अग्नि, 
विष एवं पूत जल के दिव्य; बँटवारा, इसका समय; विभाजन में स्त्रीभाग; पिता-मृत्यु के बाद बँटवारा, 
विभाजनायोग्य सम्पत्ति; पितापुत्र का संयकत स्वामित्व; बारह प्रकार के पुत्र; शूद्र का अनौरस पुत्र; पुत्रहीन 
पिता के लिए उत्तराधिकार; पुनमिलन; व्यावतंन; स्त्रीधन पर पति का अधिकार; सीमा-विवाद; स्वामी- 
गोरक्षक-विवाद; स्वामित्व के बिना विक्रय; दान की प्रमाणहीनता; विक्रय-विलोप; भृत्यता-सम्बन्धी प्रतिज्ञा 
का भंग होना; बलप्रयोग द्वारा दास्य; परम्परा-विरोध; मजदूरी न देना; जुआ एवं पुरस्कार-युद्ध। अपशब्द, 
मानहानि एवं पिशुनवचन; आक्रमण, चोट आदि; साहस; साझा; चोरी; व्यभिचार; अन्य दोष; न्याय- 
पुनरवलोकन | खण्ड ३--जलाना एवं गाड़ना; मरे व्यक्तियों को जल-तर्पण; उनके लिए जिनके लिए न रोया 
गया और न जल-तपंण किया गया; कतिपय व्यक्तियों के लिए परिवेदन-अवधि; शोकप्रकट करनेवाले के 
नियम; जन्म पर अशूद्धि; जन्म-मरण पर तत्क्षण पवित्रीकरण के उदाहरण; समय, अग्नि, क्रिया-संस्कार, पंक 
आदि पवित्रीकरण के साधन; विपत्ति में आचार 0एवं जीविका-वत्ति; वानप्रस्थ के नियम; यति के नियम; 
आत्मा शरीर में किस प्रकार आवृत है; अ्रण (गर्भस्थ शिशु) के कतिपय स्तर; शरीर में अस्थि-संख्या; 
यकृत, प्लीहा आदि शरीरांग; धमनियों एवं रक्‍त-स्नानुओं की संख्या; आत्म-विचार; मोक्षमार्ग में संगीत- 
प्रयोग; अपवित्र वातावरण में पुत आत्मा कंसे जन्म छेती है; पापी किस प्रकार विभिन्न पश्ञुओं एवं पदार्थों की 
योनि में उत्पन्न होते हैं; योगी किस प्रकार अमरता ग्रहण करता है, सत््व, रज एवं तम के कारण तीन प्रकार 
के कार्य; आत्म-ज्ञान के साधन; दो मार्ग-- एक मोक्ष की ओर और दूसरा स्वर्ग की ओर; पापियों के भोग के 
लिए कतिपय रोग-व्याधि; प्रायश्चित्त-प्रयोजन; २१ प्रकार के नरकों के नाम; पंचमहापातक एवं उनके समान 
अन्य कार्य; उपपातक; ब्रह्म-हत्या तथा मनृप्य-हत्या के लिए प्रायश्चित्त; सुरापान, मानवीय एवं क्षंतव्य पापों 
तथा विविध प्रकार की पत्-हत्याओं के लिए प्रायश्चित्त; समय, स्थान, अवस्था एवं समर्थता के अनुसार 
अधिक या कम शुद्धि; नियम न माननेवाले पापियों का निष्कासन; गुप्त शुद्धियाँ; दस यम एवं नियम; सान्त- 
पन; महासांतपन; तप्तकृच्छु; पराक; चान्द्रायण एवं अन्य परिणृद्धियां; इस स्मृति के पढ़ने से पुरस्कार। 

वेदों के अतिरिक्त छः वेदांगों एवं चौदह विद्याओं (चार वेद, छः अंग, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म- 
शास्त्र) की चर्चा याज्ञवल्क्यस्मृति में हुई है। अपने ग्रन्थ आरण्यक एवं योगद्रास्त्र की चर्चा भी याज्ञवल्क्य ने 
की है। अन्य आरण्यकों एवं उपनिषदों का भी उल्लेख हुआ है। पुराण भी बहुबचन में प्रयुक्त हुए हें। 
इतिहास, पुराण, वाकोवावय एवं नाराशंसी गाथाओं की भी चर्चा आयी है। आरम्भ में ही याज्ञवल्क्य ने अपने 
को छोड़कर १९ घमंशास्त्रकारों के नाम लिये हैं, किन्तु स्मृति के भीतर ग्रन्थ में कहीं भी किसी का नाम नहीं 
आया है। उन्होंने आन्वीक्षिकी (अध्यात्मश्ञास्त्र) एवं दण्डनीति (१.३११) के विषय में चर्चा की है। धर्म- 
शास्त्र एवं अ्थंशास्त्र के विरोध में उन्होंने प्रथम को मान्यता दी है (२.२१)। उन्होंने सामान्य ढंग से 
स्मृतियों की चर्चा की है; सूत्रों एवं भाष्यों की ओर भी संकेत किया है, किन्तु कहीं किसी लेखक का नाम नहीं 
आया है। उन्होंने सम्भवत: पतब्जलि के भाष्य की ओर संकेत किया है। एके! (१.३६) कहकर अन्य 
धमंशास्त्रकारों की ओर संकेत अवश्य किया गया है । 

याज्ञवल्क्य ने विष्णुध्रमंसूत्र की बहुत-सी बातें मान ली हैं। इनकी स्मृति एवं कौटिलीय में पर्याप्त 
समानता दिखाई पड़ती है। याज्मवल्क्यस्मृति के बहुत-से एइलोक मनु के कथन के मेल में बंठ जाते हैं। किन्तु 
याज्ञवल्क्य मनू की बहुत वातें नहीं मानते और कई बातों एवं प्रसंगों में वे मनु से बहुत बाद के विचारक 
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टहरते हैं। निम्न बातों में भिन्नताएँ पायी जाती हैं--मनु ब्राह्मण को शृद्रकन्या मे विवाह करने का आदेश 
कर देते हैं (३ १३), किन्तु याज्ञवल्क्य नहीं (१.५९) | मनु ने नियोग का वर्णन करके उसकी भरत्सना की है 
(९.५९-६८), किन्तु याज्वल्क्य ने ऐसा नहीं किया है (१.६८-६९)। मनु ने १८ व्यवहारपदों के नाम लिये 
हैं, किन्तु याज्ञवल्क्य ने ऐसा न करके केवल व्यवहारपद की परिभाषा की है और एक अन्य प्रकरण में 
व्यवहार पर विशिष्ट इलोक जोड़ दिये हैं। मन्‌ पुत्रहीन पुरुष की विधवा पत्नी के दायभाग पर मोन-से हैं, 
किन्तु इस विषय में याज्ञवल्क्य बिल्कुल स्पष्ट हैं, उन्होंने विधवा को सर्वोपारि स्थान पर रखा है। मनु ने 
जुए की भर्त्सना की है, किन्तु याज्वल्क्य ने उसे राज्य-नियन्त्रण में रखकर कर का एक उपादान बना डाला है 
(२ .२००-२०३)। इसी प्रकार कई बातों में याजवल्क्य मन्‌ से बहुत आगे हैं । 

याज्ञवल्क्यस्मृति ने मानवगह्मसूत्र (२.१४) से विनायक-शान्ति की बातें ले ली हैं, किन्तु विनायक 
की अन्य उपाधियाँ या नाम नहीं लिये हैं, यथा--मित, सम्मित, शालकटद्लूट एवं कृप्माण्डराजपुत्र । 

याज्ञवल्क्यस्मृति का शुक्ल यजुबेंद एवं उसके साहित्य से गहरा सम्बन्ध है। इस स्मृति के बहुत-से 
उद्धत मन्त्र ऋग्वेद एवं वाजसनेयो संहिता दोनों में पाये जाते हैं; उनमें कछ तो केवल वाजसनेयी संहिता के 
हैं। स्मृति के कुछ अंश बृहदारण्यकोपनिपद्‌ के केवल अन्वय मात्र हैं। पारस्करगृह्मसूत्र से भी इस स्मृति का 
बहुत मेल बैठता है। कात्यायन के श्राद्धकल्प से भी इस स्मृति की बातें कुछ मिलती हैं । कौटिल्य के अर्थ- 
शास्त्र से बहुत साम्य है। 

याजवल्क्य के काल-निर्णय में ९वीं शताब्दी के उपरान्त का साध्य नहीं लेना है, वर्योंकि उस छताब्दी 
में इसके व्याख्याकार विश्वरूप हुए थे। याज्ञवल्वय विश्वरूप से कई शताब्दी पहले के थ। विश्वरूप के पूर्व भी 
याज्ञवलक्य के कई टीकाकार थे, ऐसा विश्वरूप की टीका से ज्ञात होता है। नीलकण्ठ ने अपने प्रायश्चित्त- 
मयूख में कहा है कि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसत्र के भाष्य में याज्षवल्क्य (३.२२६) की बातें कही हैं। 
बहुत-से सूत्रों के आधार पर याज्नवल्क्यस्मृति को हम ई० पू० पहली शताब्दी तथा ईसा के बाद तीसरी शताब्दी 
के बीच में कहीं रख सकते हैं। 

याज्ञवल्क्यस्मति के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य नाम वाली तीन अन्य स्मृतियाँ हैं; वृद्धयाज्ञवल्क्य, योग- 
याज्ञवल्क्थ एवं बहद-याज्वल्क्य। ये तीनों तुलनात्मक दृष्टि से याज्वल्क्यस्मृति से बहुत प्राचीन हैं। विश्वरूप ने 
वृद्ध-याज्ञवल्क्य को उद्धृत किया है। मिताक्षरा एवं अपरार्क ने भी कई बार उसे उद्धत किया है। दायभाग के अनुसार 
जितेन्द्रिय ने बृहद्याज्ञवल्कय की चर्चा की है। मिताक्षरा ने भी इसका उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य ने लिखा 
है कि वे योगशास्त्र के प्रणता थे। योग-याज्ञवल्क्य ८०० ई० में था। वाचस्पति मिश्र ने अपने योगसूत्रभाष्य 
में योग-याज्ञवल्क्य के एक आधे इलोक को लिया है। वाचस्पति ने अपना न्यायसूर्च/निवन्ध सन्‌ ८४१-४२ 
ई० में लिखा। अपराकक ने भी योग-याज्रवल्कय से उद्धरण लिये हैं। पराशरमाधवीय ने भी इसकी चर्चा की है। 
कुल्लक ने मनु की व्याख्या करते हुए (३.१) योग-याज्ञवल्क्य का उद्धरण दिया है। डेकन कालेज के संग्रह में 
योग-याज्ञवल्क्य की हस्तलिखित प्रतियाँ हैं जिनमें १२ अध्याय एवं ४९५ इलोक हैं। कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य 
ने ब्रह्मा से योगशास्त्र का अध्ययन किया और उसे अपनी पत्नी गार्गी को सिखाया। सम्पूर्ण पुस्तक में योग के 
८ अंगों, उनके विभागों एवं उपविभागों का वर्णन है। इसमें एक-दो इलोकों को छोड़कर अन्य उपर्यक्त उद्धरण 
नहीं पाये जाते, और वह भी बीधायनधर्मंसूत्र में पाया जाता है। दूसरा ब्लोक भगवद्‌गीता में पाया जाता है। 
डेंकन कालेज संग्रह में एक अन्य प्रति है जिसका नाम है बृहदु-योगि-याज्ञवल्क्य स्मृति, जो १२ अध्यायों एवं 
९३० इलोकों में है। योग-याज्ञवल्क्य एवं बृहद-याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं हैं। 


पड ' घमंशास्त्र का इतिहास 


राप० ८5. पर कई टीकाएंँ हैं, जिनमें विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क एवं शुलपाणि अधिक प्रसिद्ध 
हैं। इन टीकाकारों के विषय में हम प्रकरण ६०, ७०, ७९ एवं ९५ में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में मिताक्षरा 
(विज्ञानेशवरलिखित ) पर आघारित व्यवहारों का अधिक प्रचलन है, इस कारण याज्ञवल्क्यथ को अधिक गौरब 
प्रात है। 


३५. पराशर-स्मृति 


इस स्मृति का प्रकाशन कई बार हुआ है, किन्तु जीवानन्द तथा बम्बई संस्कृतमाला के संस्करण, जिनमें 
माधव की विस्तृत टीका है, अधिक प्रसिद्ध हैं। पराशरस्मृति एक प्राचीन स्मृति है, क्योंकि याज्ञवल्क्थ ने 
पराशर को प्राचीन घमंवक्‍ताओं में गिना है। किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि हमारी वतंमान स्मृति 
प्राचीन है। सम्भवतः वतंमान प्रति प्राचीन प्रति का संशोधन है। गरुड़पुराण (अध्याय १०७) ने पराशर- 
स्मृति के ३९ इलोकों को संक्षिप्त रूप में ले लिया है। इसप्े स्पष्ट है कि यह स्मृति पर्याप्त प्राचीन है। 
कौटिल्य ने पराशर या पराशरों के मतों की चर्चा ६ बार की है। पराशर ने राजनीति पर भी लिखा था, 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है। 

बतंमान पराशरस्मृति में १२ अध्याय एवं ५९२ इलोक हैं। इसमें केवल आचार एवं प्रायश्चित्त पर 
चर्चाएँ हुई हैं। इसके टीकाकार माधव ने यों ही अपनी ओर से व्यवहार-सम्बन्धी विवेचन जोड़ दिया है। 

पराशर नाम बहुत प्राचीन है। तैत्तिरीयारण्यक एवं बृहदारण्यक (वंश में) में क्रम से व्यास पाराशर्य 
एवं पाराशर्य नाम आये हैं। निरुक्‍क्त ने पराशर के मल पर लिखा है। पाणिनि ने भी भिक्षसूत्र नामक ग्रन्थ 
को प.राश््ग माना है। स्मृति की भूमिका में आया है कि ऋषि लोगों ने व्यास के पास जाकर उनसे प्रार्थना 
की कि वे कलियुग में मानवों के लिए आचार-सम्बन्धी धर्म की बातें उन्हें बतायें। व्यासजी उन्हें बदरिकाश्रम 
में शक्तिपुत्र अपने पिता पराशर के पास ले गये और पराशर ने उन्हें वर्णधर्म के विषय में बताया। पराशर- 
स्मृति में अन्य १९ स्मृतियों के नाम आये हैं। इस स्मृति को निम्न लिखित विषय-सूची है-- 

(१) आरम्भिक इलोक (भूमिका); पराशर क्रषियों को धमं-ज्ञान देते हैं; युगधर्म; चारों यूगों का 
विविध दृष्टिकोणों से अन्तर्भेद; सन्ध्या, स्नान, जप, होम, वेदिक अध्ययन, देव-पूजा नामक छः आक्िक; 
बेश्वदेव एवं अतिथि-सत्कार; अतिथि-सत्कार-स्तुति; क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र की जीविक/-व॒त्ति के साधन; (२) 
गृहस्थधर्म; कृषि, पशुओं के प्रति अनजाने में ५ प्रकार के घातक-कर्म; (३) जन्म-मरण से उत्पन्न अशुद्धि का 
पवित्रीकरण; (४) आत्महत्या; दरिद्र, मूर्ख या रोगी पति को त्यागने पर स्त्री को दण्ड; कुण्ड, गोलक, 
परिवित्ति एवं परिवित्त के लिए परिभाषा एवं नियम; स्त्री का पुनविवाह; पतिक्रता नारियों को पुरस्कार; 
(५) साधारण बातों, जसे कुत्ता काटने पर शुद्धि; उस ब्राह्मण के विषय में जिसने अग्नि-प्रतिष्ठा की हो, 
यात्रा में मर रहा हो या आत्महत्या कर रहा हो; (६) कतिपय पशुओं , पक्षियों, शुद्रों, शिल्पकारों, स्त्रियों, 
वेश्यों, क्षत्रियों को मारने पर शुद्धीकरण; पापी ब्राह्मण; ब्राह्मण-स्तुति; (७) धातु, काष्ठ आदि के बरतनों 
का निमंलीकरण; मासिक धर्म में नारी के विषय में; (८) कई प्रकार से अनजाने में गाय-बेल मारने पर 
शुद्धीकरण; शुद्धि के लिए किसी परिषद्‌ में जाना; परिषद-गठन; विद्वान ब्राह्मण-स्तुति; (९) गाय एवं बल 
को मारने के लिए छड़ी की उचित मुठटाई; मोटी छड़ी से चोट पहुँचाने पर शुद्धि; (१०) वर्जित नारियों से 
संभोग करने पर चान्द्रायण या अन्य ब्रत या शुद्धि; (११) चाण्डाल से लेकर खाने पर शुद्धि; किससे लेकर 
खाय और किसका न खाय, इसके विषय में नियम; पशु गिर जाने पर कृप का पवित्रीकरण; (१२) दुःस्वप्त 


पराशरस्मति : नारव-स्मति ५्प्‌ 


देखने, वमन करने, बाल बनवाने आदि पर पवित्रीकरण; पाँच स्नान; रात्रि में कब सस्‍तान किया जा सकता है; 
कौन-सी वस्तुएँ गृह में संदेव रखनी चाहिए या दिखाई पड़नी चाहिए; गोचर्म नामक भूमि की इकाई की 
परिभाषा; ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण-चौय॑ आदि भयानक पापों की परिशद्धि। 

पराशर में कुछ विलक्षण ढातें पायी जाती हैं, यथा--केवल चार प्रकार के पुत्र, (औरस, क्षेत्रज, दत्त 
तथा कृत्रिम); यद्यपि यह नहीं स्पप्ट हो पाता कि वे अन्यों को नहीं मानते। सती-प्रथा की उन्होंने स्तुति की 
है। पराशर ने अन्य धर्मशास्त्रकारों के मतों की चर्चा की है। मनु का नाम कई बार आया है। वौधायन- 
धर्सूत्र की बहुत-सी बातें इस स्मृति में पायी जाती हैं। पराशर ने उद्नना, प्रजापति, वेद, वेदांग, धर्मणास्त्र, 
स्मति आदि की स्थान-स्थान पर चर्चा की है। 

विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि आदि ने पराशर को अधिकतर उद्धत किया है। 
इससे स्पष्ट है कि ९वीं शताब्दी में यह स्मृति विद्यमान थी। इसे मन की क्ृति का ज्ञान था, अतः यह प्रयम 
शताब्दी तथा पाँचवी छाताब्दी के मध्य में कभी लिखी गयी होंगी। 

एक बृहत्पराशर-संहिता भी है, जिसमें बारह अध्याय एवं ३३०० इलोक हैं। लगता है, यह बहुत 
बाद की रचना है। यह पराशरस्मृति का संशोधन है। इसमें बिनायक-स्तुति पायी जाती है। इस संहिता को 
मिताक्षरा, विद्वरूप या अपराक्क ने उद्धत नहीं किया है। किन्तु चतुविद्यतिमत के भाष्य में भट्टोजिदीक्षित 
तथा दत्तकमीमांसा में नन्दपण्डित ने इससे उद्धरण लिया है। एक अन्य पराशर-नामी स्मृति है जिसका नाम है 
वृद्धपराशर , जिससे अपराकक ने उद्धरण लिया है। किन्तु यह पराशरस्मृति एवं बृहत्पराशर से भिन्न स्मृति है। 
एक ज्योति-पराशर भी है जिससे हेमाद्वि तथा भट्टोजिदीक्षित ने उद्धरण लिये हैं। 


३६. नारद-स्मृति 


नारदस्मृति के छोटे एवं बड़े दो संस्करण हैं।डा० जॉली ने दोनों का सम्पादन किया है। इसके भाष्य- 
कार हैं असहाय, जिनके भाष्य को केंगवभट्ट से प्रेरणा लेकर कल्याणभट्ट ने संशोधित किया है। 

याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने नारद को धमंबकताओं में नहीं गिना है। किन्तु वृद्धयाजवल्क्य के एक 
उद्धरण से विश्वरूप ने दिखलाया है कि नारद दस धर्मज्षास्त्रकारों में एक थे। 

प्रकाशित नारदीय में प्रारम्भ के ३ अध्याय न्याय-सम्बन्धी विधि (व्यवहार-मातृक) तथा न्याय-सम्बन्धी 
सभा पर हैं। इसके उपरान्त निम्न बातें आती हैं--ऋणादान (ऋण की प्राप्ति); उपनित्रि (जमा, ऋण 
देना, बन्धक) ; सम्भूयसमुत्थान (सहकारिता); दत्ताप्रदानिक (दान एवं उसका पुनग्रंहण); अभ्यपेत्य-अशुश्रषा 
(नौकरी के ठेके का तोड़ना); वेतनस्थ-अनपाकर्म (वेतन का न देना); अस्वामिविक्रय (बिना स्वामित्व के 
विक्रय); विक्रीयासम्प्रदान (विक्री के उपरान्त न छंड़ाना); क्रीतानुशय (खरीदगी का खण्डन); समयस्या- 
नपाकर्म (निगम, श्रेणी आदि की परम्पराओं का विरोध); सीमाबन्ध (सीमा-निर्णय); स्त्रीपुंसपोग (वैवाहिक 
सम्बन्ध); दायभाग (बटवारा एवं वसीयत); साहस (बलप्रप्ोग से उत्पन्न अपराध, यथा हत्या, डकैती, 
बलात्कार आदि); वाक्पारुष्य (मानहानि एवं पिशुनवचन) एवं दण्डपारुष्य (विविध प्रकार की चोटें), प्रकीणंक 
(मुतफर्कात दोष ) । अनुक्रमणिका में चोरी का विषय भी है, यद्यपि साहस वाले प्रकरण में कुछ आ ही गया है। 

उपयुक्त अठारहों प्रकरणों में नारद ने मनुस्मृति के ढाँचे को बहुत अधिक सीमा तक ज्यों-का-्त्यों ले 

लिया है, कहीं-कहीं नामों में कुछ अन्तर आ गया है, यथा उपनिधि (नारद) एवं निक्षेप (मनु)। इसी प्रकार 
नामों के कुछ भेदों के रहने पर भी दोनों स्मृतियों में बहुत साम्य है। 


५६ थर्मंशास्त्र का इतिहास 

प्रकाशित स्मृति में (अनुक्रमणिका को लेकर) १०२८ श्लोक हैं। कतिपय निबन्धों में लगभग '७००८ 
इलोक आ गये हैं। 'अभ्यूपेत्याशुश्रुपा' प्रकरण के २१वें ब्लोक तक असहाय का भाष्य मिलता है। विश्वरूप, 
मेघातिथि, मिताक्षरा में इस स्मति के कई उद्धरण मिलते हैं। स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्चि, पराशरमाधघवीय तथा 
कालान्तर के निवन्धों में नारद के झ्लोक उद्धत मिलते हैं। 

प्रारम्भिक गद्यांग को छोड़कर, जिसमें नारद, मार्कण्डेय, सुमति भागंव द्वारा मन्‌ के मौलिक ग्रन्थ के 
संक्षिप्तीकरण की बात है, सम्पूर्ण नारदस्मति अनष्ट्य्‌ छन्‍्द में है (केवल दूसरे अध्याय के ३८वें एवं सभा के 
अन्तिम छनन्‍्द को छोड़कर ) | इस स्मति में नारद का भी नाम आया है (ऋणादान, २५३ )। आचार्यों, घ्मशास्त्र 
एवं अर्थशास्त्र की चर्ता आयी हैं। धर्मग्ास्त्र को अर्थगास्त्र से अधिक मान्यता दी गयी है। नारद ने वसिष्ठ 
धर्मंसूत्र एवं पुराण की भी चर्चा की है। मन्‌ को तो कितनी ही बार उद्धत किया गया है और स्थान-स्थान 
पर साम्य एवं विरोध प्रकट किया गया है। कभी-कभी नारदस्मति को मन पर आबारित माना जाता है। 
नारद में महाभारत के कई बलोक आये हैं। कौटिल्य और नारद में कुछ स्थानों पर साम्य पाया जाता है। 

सम्भवतः: नारदस्मति याज्वल्क्यस्मति के बाद की रचना है। याजवल्क्य में दिव्य के केवल पाँच 
प्रकार पाये जाते हैं, किन्तु नारद में सात हैं। इसी प्रकार बहत-सी भिन्नता की बातें हैं जो नारद को यात्र- 
बलवय के बाद का स्मृतिकार सिद्ध करने में सहायता करती हैं | हो सकता है कि दोनों क्ृतियाँ समकालीन 
रही हों, किल्‍नू नारदीय याज्ञवल्कीय से कुछ बाद की रचना प्रतीत होती है। नारदीय में राजनीति पर केवल 
परोक्ष रूप से यत्र-तत्र चर्चा हुई है; विशेषतः व्यवहार-सम्बन्धी बातों का ही विवेचन किया गया है। इसलिए 
बाण द्वारा उल्लिखित नारदीय चर्चा किसी दूसरे नारदीय ग्रन्थ के विषय में है, क्योंकि बाण ने राजनीति के 
सम्बन्ध में ही नारद की ओर संकेत किया है। 

जीमुतवाहन के व्यवहारमातृक एवं पराशर-माधवीय ने एक ऐसा नारदीय इलोक उद्धत किया है जिसका 
अधंभाग विक्रमोवंशीय में मिलता है। अभाग्यवश कालिदास के कालनिर्णय में अभी बहत मतभेद है, तथापि 
चौथी या पांचवी शताब्दी का प्रथम-अर्ध मामान्यत: विश्वास के योग्य है। यदि यह ठीक है तो नारद की तिथि 
पांचवीं जताब्दी के बहुत पहले ठहरती है, क्योंकि उपर्येक्त उद्धरण नारद से ही लिया गया होगा न कि नाटक 
से। नारद में दीनार' शब्द आया है, जो डा० विन्तरनिज द्वारा दूसरी या तीसरी जताब्दी का माना जाता 
है। किन्तु डा० कीथ के मतानसार 'दीनार' शब्द और पुराना है क्‍योंकि रोमकों ने ईसा-पू्व ४०७ में 
दीनार' सिवका बनवाया था, जिसे झकों ने ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी में भारत में भी ढलवाया। इससे सिद्ध 
किया जा सकता है कि नारद १०० ई० एवं ३०० ई७ के बीच में हुए होंगे। 

नारद कहाँ के रहनेवाले थे ” इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। कोई इन्हें नेपाली कहता है, कोई 
मध्यप्रदेशी। किन्तु यह सब कल्पना-मात्र है। डा० भण्डारकर के मतानसार नारद का एक नाम पिशन भी था 
जिसका उल्लेख कौटिल्य ने किया है। डा० भण्डारकर ने 'पिशुन' शब्द का, जिसका अथं होता है 'चगलूखोर 
या झगड़ा लगानेवाला जैसा कि नारद के बारे में पुराणों में प्रसिद्ध है, सहारा लेकर ऐसा मत घोषित किया है। 
भट्टोजि ने एक ज्योतिर्नारद, रघुनन्दन ने बृहन्नारद एवं निर्णययसिन्धु तथा संस्कारकौस्तुभ ने लघु-नारद की चर्चा 
की है। नारदस्मृति के भाषप्यकार असहाय के विषय में हम ५८वें प्रकरण में पढ़ेंगे। 


३७. बृहस्पति 


धमंसूत्रकार बृहस्पति का वर्णन हमने प्रकरण २६ में पढ़ लिया है। यहाँ हम बृहस्पति को स्मृतिज्ञ 


बहस्पति ५७ 


अथवा धर्मशास्त्रकोविद के रूप में देखेंगे। अभाग्यव॒श हमें अभी बृहस्पतिस्मृति सम्पूर्ण रूप में नहीं मिल सकी 
है। यह स्मृति एक अनोखी स्मृति है, इसमें व्यवहार-सम्बन्धी सिद्धान्त एवं परिभाषाएँ बड़े ही सुन्दर ढंग से 
लिखी हुई हैं। डा० जॉली ने ७११ इलोक एकत्र किये हैं। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति को धर्मक्षास्त्रकारों में 
गिना है। 

बृहस्पति ने वर्तमान मनुस्मृति की बहुत-सी बातें ले ली हैं, लगता है, मानो वे मनु के वातिककार हों। 
बहुत-से स्थलों पर बृहस्पति ने मनु के संक्षिप्त विवरण की व्याख्या कर दी है। अपराकं, विवादरत्नाकर, 
वीरमित्रोदय तथा अन्य ग्रन्थों के आधार पर हम बृहस्पति में आयी व्यवहार-सम्बन्बी सूची उपस्थित कर सकते 
हैं, यथा व्यवहाराभियोग के चार स्तर; प्रमाण (तीन मानवी एवं एक देवी क्रिया); गवाह (१२ प्रकार 
के); लेग्बप्रमाण (दस प्रकार); भुक्तित (स्वत्व); दिव्य (९ प्रकार); १८ स्वत्व; ऋणादान; निनश्नीष; 
अस्वाभिविक्रय; संभूय-समुत्थान, दत्ताप्रदानिक, अभ्युपेत्याशुश्र॒ुपा; वेननस्थानपाकर्म; स्वामिपालविवाद; संविद- 
ध्यतिक्रम; विक्रीयासम्प्रदान; पारुष्य (२ प्रकार); साहस (३ प्रक्रार); स्थत्रीमसंग्रहण; स्त्रीपुंसरर्म; विभाग; 
छात; समाह्दय; प्रकीणंक (नृपराश्नय व्यवहार या वे अपराध जिलके लिए स्वयं राजा अभियोग लगाये ) । 

सम्भवतः बृहस्पति सबंप्रथम धर्मशास्त्रज्ञ अथवा धर्मकोविंद थ्रे, जिन्होंने ध्रन!| एवं 'द्विसा (सिव्रिल एवं 
क्रिमिनल अथवा माल एवं फौजदारी) के व्यवहार के अन्‍्तर्भेद को प्रकट किया। उन्होंने १८ पदों (टाइटिल) 
को दो भागों में, यथा--धन-सम्वन्धी १४ तथा हिसा-सम्बन्धी ४ पदों में विभाजित क्रिया। बृहस्पति ने युक्तिहीन 
न्याय की भर्सना की है। उनके अनुसार निर्णय केवल शास्त्र के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युक्ति 
के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो अचोर, चोर तथा साधु, असाधु सिद्ध हों जायगा। उन्होंने व्यवहार की सभी 
विधियों की विधिवत्‌ व्यवस्था की है और इस प्रकार वे आधूनिक न्याय्-प्रणाली के बहुत पास आ जाते हैं। 

बहुत-सी बातों में नारद एवं बृहस्पति में साम्य है। कहीं-कहीं अन्तर्भेद भी है। नारद मन्‌ की बहुत- 
सी बातों से आगे हैं, किन्तु बृहस्पति उनके अनुसार चलनेवाले हैं, केत्रछ कुछ स्थलों पर कुछ विभेंद दिखाई 
पड़ता है। बृहस्पति मनु एवं याज्ञवल्क्य के बाद के स्मृतिकार हैं, किन्तु उनके और नारद के सम्बन्ध को 
बताना कुछ कठिन है। उन्होंने नाणक' सिक्‍के की चर्चा की है। उन्होंने दीनार की परिभाषा की है। दीनार 
को 'सुवर्ण भी कहा गया है। एक दीनार १९ घानक के बराबर होता है तथा एक घानक ८ 
अण्डिकाओं के बराबर। एक अण्डिका एक ताम्र-पण है जिसकी तौल एक कर्ष के बराबर है। यह वर्णन 
नारद में भी पाया जाता है। डा० जॉली के अनुसार बृहर्स्पात छर्ठी या सातवीं शताब्दी में हुए थे। किन्तु 
अन्य सूत्रों के आधार पर ये बहुत बाद के स्मृत्रिकार ठहरते हैं। विश्वरूप एवं मेधातिथि के अनुसार नारद 
एवं बृहस्पति के साथ कात्यायन भी प्रामाणिक छेखक माने जाते हैं। यह प्रामाणिकता कई झताब्दियों के 
उपरान्त ही प्राप्त हो सकती है। कात्यायन तथा अपरार्क ने भी बृहस्पति से उद्धरण लिये हैं। अन्य सूत्रों के 
आधार पर बृहस्पति को २०० एवं ४०० ई० के बीच में कहीं रखा जा सकता है। वे कहां के रहनेवाले थे, 
इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सक्रता। 

स्मृतिचन्द्रिका में बृहस्पति के श्राद्ध-सम्बन्धी लगभग ४० उद्धरण आये हैं। पराशर-माबबीय , निर्णय- 
सिधु तथा संस्कारकौस्तुभ में बृहस्पति के अनेक इलोक उद्धत हैं। मिताक्षरा ने भी बहुत स्थलों पर बृहस्पति 
के धर्मशास्त्रीय नियमों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा में व्यवहार एवं धर्म-सम्बन्धी दोनों प्रकार के उद्धरण 
हैं। अभाग्यवश बृहस्पति का सम्पूर्ण ग्रन्थ अभी नहीं प्राप्त हो सका है। मिताक्षरा में व॒द्ध-ब॒ृहस्पति के उद्धरण 
भी हैं। हेमाद्वि ने ज्योतिबु हस्पति का भी नाम लिया है। अपराक ने वृद्ध-ब॒हस्पति से कुछ उद्धरण लिये हैं। 

ध७०-८ 


५८ ' धर्मशास्त्र का इतिहास 


३८. कात्यायन 

प्राचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के क्षेत्र में नारद, बहस्पति एवं कात्यायन तरिरत्नमण्डल 
में आते हैं। कात्यायन की व्यवहार-सम्बन्धी कृति अभी अभाग्यवण प्राप्त नहीं हो सकी है। विश्वरूप से 
लेकर वीरमित्रोदय तक के लेखकों द्वारा उद्धत विवरणों के आधार पर निम्न विवेचन उपस्थित किया जाता है-- 

दंखलिखित, याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने कात्यायन को धर्मवक्‍ताओं में गिना है। बौधायनघमंसूत्र में भी 
एक कात्यायन प्रमाणरूप से उद्धत हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एक श्रौतसूत्र एवं श्राद्धकल्प कात्यायन के नाम से ही 
प्रसिद्ध है। 

व्यवहार-रम्बन्धी विषयों की व्यवस्था एवं विवरण में कात्यायन ने सम्भवतः नारद एवं बहस्पति को 
आदर्श माना है। शब्दों, शैली एवं पदों में कात्यायन नारद एवं बृहस्पति के बहुत निकट आ जाते हैं। कात्यायन 
ने स्त्री-त रन पर जो कुछ लिखा है, वह उनको व्यवहार-सम्बन्धी कुशऊूता का परिचायक है। उन्होंने ही सर्वप्रथम 
अध्यग्नि, अध्यावहनिक, प्रीतिदत्त, शुल्क, अन्वाधेय, सौद बिक नामक रत्रोवन के कतिपय प्रकारों की चर्चा को है। 
निबन्धों में कात्यायन के तत्सम्बन्धी उद्धरण प्राप्त होते हैं। लगभग दस निबन्धों में कात्यायन के व्यवहार-सम्बन्धी 
९०० ब्लॉक उद्धत हुए हैं। केवल स्मृतिचन्द्रिका ने ६०० इलोकों का हवाला दिया है। कात्यायन ने भगु के 
मतों का उल्लेख किया है, और बे उद्धत मत वर्तमान मनुस्मृति में मिल जाते हैं। कुल्लक ने लिखा है कि कात्यायन ने 
भूगु का नाम लेकर मनु के ही इलोकों की व्याख्या कर दी है। किन्तु बहुत-से भृगु-सम्वन्धी उद्धरण मनुस्मृति में 
नहीं पाये जाते। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर कात्यायन ने मन्‌ का भी नाम लिया है, किन्तु ऐमे स्थानों के 
उद्धरण वर्तमान मनुस्मृति में नहीं मिलते। लगता है, कात्यायन के समक्ष मनुस्मृति का कोई बुहत्‌ संस्करण था 
जो भृगु द्वारा घोषित था। 

निबन्धों में मनु, याज्वल्क्य एवं बृहस्पति के साथ कात्यायन के इलोक भी आये हैं, यथा--स्त्रीवन के 
छ: प्रकार के सम्बन्ध में जो इलोक आया है, वह दायभाग द्वारा मन्‌ एवं कात्यायन का कहा गया है। “वर्णा- 
नामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमत:' की अर्धाली याज्वल्क्य एवं कात्यायन दोनों में पायी जाती है। वीरमित्रोदय 
ने बृहस्पति एवं कात्यायन के नाम एक इलोक मढ़ दिया है। व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन की परिभाषा कर 
देने में बृहस्पति एवं कात्यायन एक-दूसरे के सन्निकट आ जाते हैं। कात्यायन ने मन्‌ (मानव), बृहस्पति एवं 
भंग के अतिरिकत अन्य धर्मशास्त्रकारों के नाम लिये हैं, यथा--कौशिक, लिखित आदि। कात्यायन ने स्वयं 
अपना नाम भी प्रमाण के रूप में लिया है। 

नारद एवं बृहस्पति के समान कात्यायन ने भी व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के विषय में अग्रगामी मत 
दिये हैं। कहीं-कहीं कात्यायन इन दोनों से भी आगे बढ़ जाते हैं। कात्यायन ने व्यवहार-सम्बन्धा कुछ नया 
संज्ञाए॑ भी दी हैं, यथा--पश्चात्कार', 'जयपत्र' आदि। पश्चात्कार वह निर्णय है जो वादी एवं प्रतिवादी के 
बीच गर्मागर्म विवाद के फलस्वरूप दिया जाता है। 'जयपत्र' नामक निर्णय को कात्यायन ने दूसरा रूप दिया 
है। यह वह निर्णय है जो प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति या अन्य कारणों से अभियोग के सिद्ध होने के फलस्वरूप 
दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पक्ष का समर्थन न करके हलका निमित्त उपस्थित करता है, तो उसे 
न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के उपरान्त अधिक शक्तिशाली निम्ित्त देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 

कात्यायन का काल-निर्णय सरल नहीं है। वे मनु एवं याज्वल्क्य के बाद आते हैं, इसमें सनन्‍्देह नहीं 
है। उनके पूर्व नारद एवं बृहस्पति आ चुके प्रतीत होते हैं। अतः अधिक-से-अधिक वे ईसा बाद तीसरी या 
चौथी शताब्दी तक जा सकते हैं। विश्वरूप एवं मेघातिथि ने कात्यायन को नारद एवं बृहस्पति के समान ही 


कात्यायन; अज्िरा ५९ 


प्रमाणयक्त माना है। यह महत्ता कात्यायन को कई शताब्दियों में ही प्राप्त हो सकी होगी। अतः कम-से-क्रम वे 
ईसा बाद छठी शताब्दी तक आ सकेंगे। कात्यायन इस प्रकार चौथी तथा छठी शताब्दी के मध्य में कभी हुए होंगे। 

व्यवहारमयख ने एक बृहत्कात्यायन तथा दायभाग ने वृद्ध-कात्यायन की चर्चा की है। सरस्वतीविलास 
ने वृद्ध-कात्यायन से उद्धरण लिये हैं। चतुवंगं-चिन्तामणि ने उपकात्यायन का भी नाम लिया है। अपराकं 
ने एक इलोक-कात्यायन का नाम लिया है। 

जीवानन्द के संग्रह में ३ प्रपाठकों, २९ खण्डों एवं ५०० इलोकों में एक कात्यायन ग्रन्थ है। यही ग्रन्थ 
आनन्दाश्नम संग्रह में भी है। इसका छन्द अनुप्टप्‌ है, कुछ इन्द्रवज्ना में भी हैं। इस ग्रन्थ को कात्यायन का 
कर्मप्रदीप कहा जाता है। इस कमंप्रदीप की विषय-सूची इस प्रकार है--जनेऊ कैसे पहना जाय; जल छिड़कना या 
जल से विभिन्न अंगों का स्पशं, प्रत्येक क्रिया-संस्कार में गर्णंश एवं १४ मातृ-पूजा; कुश; श्राद्ध-विवरण; पूतारिनि- 
प्रतिष्ठा, अरणियों, स्ल॒क, ्रुव के विषय में विवरण; प्राणायाम, वेद-मंत्रपाठ; देवताओं एवं पितरों का श्राद्ध; दन्त- 
घावन एवं स्नान-नियम; सन्ध्या, महाह्लिक यज्ञ; श्राद्ध कौन कर सकता है; मरण में अशौच-काल; पत्नीकतंव्य; 
विविध प्रकार के श्राद्ध-कर्म। 

कमं-प्रदीप में बहुत-से लेखकों के नाम आये हैं। गोभिल, गौतम आदि के नाम यथास्थान आये हैं। नारद, 
भागंव (उशना ? ), शाण्डिल्य, शाण्डिल्यायन की चर्ना हुई है। मनु, याज्ञवल्क्य, महाभारत के उद्धरण आये हैं। 

इस कमंप्रदीप (कात्यायनस्म॒ति ) की तिथि क्‍या है ? क्‍या यह प्रसिद्ध कात्यायन को ही, जिनका उल्लेख ऊपर 
हुआ है, कृति है? मिताक्षरा, अपरार्क तथा अन्य लेखकों ने इससे उद्धरण लिया है, इससे यह सिद्ध है कि यह 
ग्रन्थ प्रामाणिक मान लिया गया था। यह ११वीं शताब्दी के पूर्ब ही प्रणीत हो चुका था, इसमें सन्देह नहीं है। 
सम्भवतः कात्यायन द्वारा प्रणीत कोई बृह< ग्रन्थ था जिसका संक्षिप्त अथवा एक अंश कर्मप्रदीप है। 

क्या व्यवहारकोविद कात्यायन एवं कर्मप्रदीप के लेखक एक ही हैं? इस प्रइन का उत्तर सरल नहीं 
है। विज्ञानेश्वर एवं अपरार्क ने इन दोनों में कोई विभेद नहीं माना है। किन्तु विश्वरूप ने कात्यायन से 
आचार-प्रायश्चित्त-सम्बन्धी उद्धरण नहीं लिये हैं। अतः दोनों लेखक एक हैं कि नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से 
कुछ कहना कठिन है। 


३९. अद्िरा 


विश्वरूप से लेकर आगे तक के सभी लेखकों हारा अंगिरा से उद्धरण लिये गये हैं। केवल व्यवहार- 
विषयक बातें ही अछती रही हैं। याज्ञवल्क्य ने अंगिरा को धम्मंशास्त्रकार माना है। विश्वरूप ने कहा है 
कि अंगिरा के कथनानुसार परिषद में १२१ ब्राह्मण रहते हैं। इसी प्राकर अंगिरा (अंगिरम्‌) की बहुत-सी 
बातों का हवाला विश्वरूप ने दिया है। अपराक, मेघातिथि, हरदत्त तथा अन्य लेखकों एवं भाष्यकारों ने 
घर्म-सम्बन्धी बातों में अंगिरा की बहुत ही चर्चा की है। विश्वरूप ने सुमन्तु में उद्धत अंगिरा के वचन का 
उल्लेख किया है। उपस्मृतियों के नाम गिनाने में स्मृतिचन्द्रिका ने अंगिरा के गद्यांश उद्धत किये हैं। 

जीवानन्द के संग्रह में जो अंगिरस्स्मृति है वह केवल ७२ इलोकों में है। यह संस्करण सम्भवतः बृहत्‌ 
का संक्षिप्त रूप है। इसमें अन्त्यज से भोज्य एवं पेय ग्रहण करने, गौ को पीटने या कई प्रकार से चोट पहुँचाने 
आदि जैसे अवसरों के प्रायश्चित्तों का वर्णन है। स्त्रियों द्वारा नील वस्त्र धारण करने की विधियाँ भी इसमें 
वर्णित हैं। इस स्मृति ने स्वयं अपने (अंगिरा) एवं आपस्तम्ब के नाम भी लिये हैं। इसके उपान्त्य 
इलोक में स्त्री-धन को चूरानेवाले की भर्तसंना की गयी है। 


६० . धमशास्त्र का इतिहास 


मिताक्षरा एवं वेदाचार्य की स्मृतिरत्नावलि में बृहदंगिरा का भी नाम आया है। मिताक्षरा ने तो 
मध्यम-अंगिरा का भी नाम लिया है। 


४०. ऋष्यशज्भ 


मिताक्षरा, अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रन्थों ने ऋष्यश्यंग की चर्चा आचार, अशौच, श्राद्ध एवं 
प्रायश्चित्त के विषय में बहुत बार की है। अपराक ने ऋष्यश्इंग का एक ऐसा इलोक उद्धत किया है जो 
मिताक्षरा द्वारा दंख का बताया गया है। इस प्रकार कई एक गड़बड़ियाँ भी हैं। अभाग्यवश ऋष्यश्यंग की 
स्मृति मिल नहीं सकी है। 


४१. कार्ष्णाजिनि 


विशेषत: श्राद्ध-सम्बन्धी बातों में मिताक्षरा, अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य लोगों ने इस लेखक का 
उल्लेख किया है। कार्प्णजिनि का एक इलोक अपराकं ने उद्धत किया है, जिसमें ब्रह्मा के सात पत्रों के 
नाम हैं, यथा सनक, सनन्‍्दन, सनातन, कपिल, आसूरि, बोढु एवं पञ+चशिख | इसी प्रकार अपराकं के उद्धरण 
में कन्या एवं वृश्चिक राध्षियों के नाम भी आये हैं। 


४२. चतुरविशतिमत 


इस कृति की दो प्रतियाँ डेकन कालेज संग्रह में उपलब्ध हैं। इसमें ५२५ इलोक हैं। इसके इस नाम 
का एक कारण है। इसमें २४ ऋषियों की शिक्षाओं (मतों ) का सारतत्त्व पाया जाता है। यथा मन, याज्ञ- 
वल्क्य, अत्रि, विष्णु, वसिष्ठ, व्यास, उशना, आपस्नम्ब, वत्स, हारीत, गुरू (बहस्पति )--नारद, पराशर, 
गाग्यं, गौतम, यम, बौधायन, दक्ष, शंख, अंगिरा, घातातप, सांख्य (सांख्यायन ? ), संवर्त। इसमें ये विषय आये 
हैं--वर्णाश्रम के आचार ; शौच; आचमन ; दन्तधावन ; स्नान, प्राणायाम ; गायत्रीपाठ ; वेदाध्ययन; विवाह: 
अग्निह्दोत्र; पंचमहाह्निक; जीविका-वृत्ति; वानप्रस्थ; संन्यासी; क्षत्रियों एवं अन्य दो जातियों के धर्म; भयंकर 
एवं हलके पापों के लिए प्रायश्चित्त; जीविका के साधन; श्राद्ध: जन्म-मरण पर अशौच। 

इस ग्रन्थ में उशना, मनु, पराशर, अंगिरा, यम, हारीत के मत उद्धत हैं। इसमें यह आया है 
कि अहूँत, चार्वाक एवं बुद्धों की शिक्षाएँ लोगों को भ्रम में डालती हैं। इस ग्रन्थ के उद्धरण मिताक्षरा, 
अपराक तथा कालान्तर के ग्रंथों में मिलते हैं । किन्तु विश्वकूप एवं मेधघातिथि उनके विषय में मौन हैं। हो सकता है 
कि उनके काल तक यह ग्रन्थ महत्ता न प्राप्त कर सका हो। बनारस संस्कृत माला में जो संस्करण प्रकाशित है 
उसमें लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि की टीका है। यह टीका विद्धत्तापू्ण है और बहुत-से लेखकों का हवाला 
देत। है। किसी-किसी हस्तलिखित प्रति में यह भाष्य रामचन्द्र का कहा गया है। 


४३. दक्ष 


याज्ञवल्क्य ने दक्ष का उल्लेख किया है। विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराकं ने दक्ष से उद्धरण लिये हैं। दक्ष के ये 
दो इलोक बहुघा उद्धत किये जाते हैं--'सामान्यं याचित न्यस्तमाधिर्दाराश्च तद्धनम्‌ । अन्वाहितं च निक्षेप: सर्व॑स्व॑ चान्वये 
सति।॥। आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डिते:। यो ददाति स मूढात्मा प्रायश्चित्तीयते नर: ॥” व्यवहार पर लिखने 
वाले लेखक इन इलोकों को, जिनमें दान में न दिये जानेवाले नौ पदार्थों की चर्चा है, बहुधा उद्धत करते ही हैं। 


दक्ष, पितामह, पुलस्‍्त्य, प्रबेता ६१ 


जीवानन्द के संग्रह में जो दक्षस्मृति है, उसमें ७ अध्याय एवं २२० इलोक हैं। इसके मुख्य विषय ये 
हैं--चार आश्रम, ब्रह्मचारियों के दो प्रकार; द्विज के आह्लिक धर्म; कर्मों के विविव प्रकार; नौ कर्म; नौ 
विकर्म; नौ गुप्त कम; नौ कर्म जो खुलकर किये जाये; दान में न दी जानेवाली वस्तुएँ; दान; भली पत्नी 
की स्तुति; शौच के दो प्रकार; जन्म-मरण पर अशौच; योग एवं उसके षड़ंग, यथा प्राणायाम, ध्यान, 
प्रत्याहार, धारणा, तर्क एवं समाधि; साधुओं द्वारा त्यागने योग्य आठ प्रकार के मंथुन; भिक्षु-त्र्म; ढ्वत एवं 
अद्गत । 

यह स्मृति, वस्तुतः, बहुत प्राचीन है। विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराकक एवं स्मृतिचन्द्रिका में जो अंश 
उद्धत हैं वे किसी-न-किसी प्रकाशित संस्करण में मिल ही जाते हैं। 


४४. पितामह 


विश्वरूप द्वारा उद्धत वृद्ध-याज्ञवल्कय के इलोक में पितामह वर्मत्रकताओं में कहे गये हैं। यह स्मृति 
व्यवहार से विशेष सम्बन्ध रखती है। विश्वरूप, मिताक्षरा ने पितामहस्मति से व्यवहार-सम्वन्बी उद्धरण लिये 
हैं। इस स्मृति में वेद, वेदांग, मीमांसा, स्मृतियाँ, पुराण एवं न्याय धर्मणास्त्रों में गिने गये हैं। पितामह ने 
बृहस्पति के समान नौ दिव्यों की चर्चा की है, किन्तु याज्ञवल्क्य एवं नारद में केवल पाँच ही दिव्य दिये गये 
हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने भी इससे उद्धरण लिये हैं। व्यास की भाँति पितामह ने क्रग्रपत्र, स्थितिपत्र, सन्बिपत्र, विशुद्ध- 
पत्र नामक लेखप्रमाणों की चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका में पितामह से १८ प्रक्रतियों, यथा--धोबी, चमंकार आदि 
की संख्या उद्घृत है। इसमें व्यवहार के २२ पद पाये जाते हैं। पितामह के अनुसार न्यायालय में लिपिक, 
गणक, शास्त्र, साध्यपाल, सभासद, सोना, अग्नि एवं जल नामक आठ करण होने चाहिए। इसी प्रकार अन्य 
पदों की चर्चाएं हैं। 

पितामह बृहस्पति के बाद आते हैं, क्‍योंकि उन्होंने बृहस्पति के मत का हवाला दिया है, मरथा--एक 
ही ग्राम, समाज, नगर, श्रेणी, साथंसेना (कारवाँ) या सेना के लोगों को अपनी दही परम्पराओं के अनुसार विवाद का 
निपटारा करना चाहिए। पितामह की तिथि ४०० एवं ७०० ई० के बीच में कहीं पड़नी चाहिए। 


४५. पुलस्त्य 


वृद्ध-याज्वल्क्य के अनुसार पुलस्त्य एक धर्मवक्‍ता हैं। विश्वरूप ने शरीर-णौच के सिलसिले में 
उनका एक इलोक उद्धत किया है। मिताक्षरा ने एक उद्धरण में कहा है कि श्राद्ध में ब्राह्मण को मूनि का 
भोजन, क्षत्रिय एवं वेश्य को मांस तथा शूद्र को मधु खाना चाहिए। संध्या, श्राद्ध, अशौच, यति-धर्म, प्रायश्चिन 
के सम्बन्ध में अपराकं ने पुलस्त्य से बहुत उद्धरण लिये हैं। आह्लिक एवं श्राद्ध पर स्मृतिचन्द्रिका ने पुलस्त्य का 
उल्लेख किया है। दानरत्नाकर ने मृगचर्म-दान के बारे में पुलस्त्य का उद्धरण दिया है। पुलस्त्यस्मति की 
तिथि ४०० एवं ७०० ई० के मध्य में अवश्य होनी चाहिए। 


४६. प्रचेता 


पराशर ने प्रचेता (प्रचेतस) का नाम ऋषियों में लिया है, किन्तु याजवल्क्य ने इनका नाम धर्मश्ास्त्र- 
कारों में नहीं लिया है। आह्लिक कतंव्यों (आचारों), श्राद्ध, अशौच, प्रायश्चित्त के विषय में मिताक्षरा एवं 
अपराक ने प्रचता महोदय के कई उद्धरण लिये हैं। मिताक्षरा ने उद्धरण देते हुए कहा है कि कर्मचारियों, 
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शिल्पकारों, चिकित्सकों, क्षत्रियों एवं दासों, राजाओं, राजकर्मचारियों को अशौच की अवधि नहीं माननी 
चाहिए। मेघातिथि ने प्रचेता के ग्रन्थ को स्मृति कहा है और उसे मन, विष्णु आदि के समान प्रमाण माना 
है। मिताक्षरा, हरदत्त तथा अपराक ने बृहत्मचेता से अशौच-प्रायश्चित्त-सम्बन्धी उद्धरण लिये हैं। इन लोगों 
ने वृद्धप्रचेता की भी चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका एवं हरदत्त ने प्रचेता को उद्धत किया है। 


४७. प्रजापति 


बौधायनधर्मसूत्र ने प्रजापति को प्रमाण रूप में उद्धत किया है (२.४.१५ एवं २.१०,७१)। वसिष्ठ 
में प्राजापत्य श्लोक उद्धृत पाये जाते हैं (३.४७; १४. १६-१९, २४-२७, ३०-३२)। उद्धत इलोकों में बहुत-से 
मनस्मृति में भी पाये जाते हैं। हो सकता है, दोंनों धर्मसूत्रकारों ने प्रजापति नाम से मनु की ओर ही संकेत किया हो। 

आनन्दाश्रम संग्रह में प्रजापति नामक एक स्मृति है, जिसमें श्राद्ध पर १९८ इलोक हैं। इसका छन्द 
अनुष्टप्‌ है, किन्तु कहीं-कहीं इन्द्रवत्ना, उपजाति, वसन्‍्ततिलका और सख्रग्धरा छन्द भी हैं। इसमें कल्पशास्त्र, स्मृतियों, 
धमंशास्त्र, पुराणों की चर्चा हुई है। इसमें कार्ष्णजिनि की भाँति कन्या एवं वृश्चिक नामक राशियों के नाम 
आये हैं। 

मिताक्षरा ने अशौच एवं प्रायश्चित्त के बारे में प्रजापति की चर्चा की है, अपराक ने वस्तु-पवित्रीकरण, 
श्राद्ध, दिव्य आदि के बारे में उद्धरण दिये हैं। इन्होंने प्रजापति के एक गद्यांश द्वारा परित्राजकों के चार प्रकार 
बताये हैं, यथा कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस। स्मृतिचन्द्रिका, पराशर-माववीय ने प्रजापति के व्यवहार- 
विषयक इलोक उद्धृत किये हैं। प्रजापति ने नारद की भाँति कृत एवं अकृत नामक दो प्रकार के गवाहों की 
चर्चा की है। 


४८. मरीचि 


आह्लिक, अशौच, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार पर भिताक्षरा, अपरार्क एवं स्मृतिचन्द्रिका ने मरीचि के 
उद्धरण लिये हैं। मरीचि ने सावन-भादों में सरिता-स्तान मना किया है, क्योंकि उन दिनों नदियाँ रजस्वला 
रहती हैं। यदि कोई क्रयकर्ता बहुत-से व्यापारियों के सामने, राजकर्मचारियों को जानकारी में, दिन-दोपहर 
कोई अस्थाबर द्रव्य क्रय करता है, तो वह दोष-मुक्त हो जाता है और अपने धन को प्राप्त कर लेता है (यदि 
द्रव्य किसी दूसरे का निकल आता है तो)। मरीचि ने कहा है कि आधि (बंबक ), बिक्री, विभाजन, स्थावर- 
सम्पत्ति-दान के विषय में जो कुछ तय पाये वह लिखित होना चाहिए। उन्होंने आधि (बंधक) को भोग्य, 
गोप्य, प्रत्यय एवं आज्ञाधि नामक चार प्रकारों में बांटा है। 


४९. यम 


बसिष्ठर्मसूत्र ने यम को धर्मशास्त्रकार मानकर उनकी स्मृति से उद्धरण लिया है (१८. १३-१५ एवं 
१९.४८) | यहाँ के उद्धत चार पद्यों में तीन मनु में मिल जाते हैं। याज्ञवल्क्य ने यम को धर्ंवक्‍ता कहा है। मनु के 
टीकाकार गोविन्दराज एवं अपराक॑ ने यम के इस मत को कि कुछ पक्षियों का मांस खाना चाहिए, उद्धत किया है। 

जीवानन्द संग्रह में एक यमस्मृति है जिसमें ७८ इलोक हैं, जो प्रायश्चित्त एवं शुद्धि का विवेचन करते 
हैं। इस स्मृति के कुछ पद्मयांश मनु से मिलते-जुलते हैं। आनन्दाश्रम संग्रह में एक यमस्मृति है जिसमें प्राय- 
व्चित्त, श्राद्ध एवं पवित्रीकरण पर ९९ इलोक हैं। 


लोगाक्षि, विव्वासित्र, व्यास ६३ 


यम की कई एक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराक, स्मृतिचन्द्रिका तथा 
बाद वाले अन्य ग्रन्थ यम के लगभग ३०० इलोकों को उद्धत करते हैं। इस स्मृति में घर्मशास्त्र के लगभग 
सभी विषय पाये जाते हैं। स्पष्ट है कि उपर्थुक्त व्याख्याकारों एवं निबन्धकारों के समक्ष यम की कोई बृहत्‌ पुस्तक 
थी। यमस्मृति के अतिरिक्त बृहद्‌ यम की स्मृति का भी नाम आया है, जिसके उद्धरण स्मृतिचन्द्रिका तथा 
अन्य निबन्धों में मिलते हैं। महाभारत (अनुशासन पर्व, १०४, ७२-७४) में यम की गायाएँ मिलती हैं। 
यम ने मनुस्मृति से उद्धरण लिये हैं। स्मृतिचन्द्रिका, पराशर-माबवीय एवं व्यवहारमयूख ने यम को उद्धृत किया 
है। यम ने नारियों के लिए संन्यास वर्जित किया है। मिताक्षरा, हरदत्त, अपराक ने प्रायश्चित्त के बारे में 
बृहदू-यम का उल्लेख किया है। हरदत्त एवं अपरार्क ने एक लघु यम एवं वेदाचार्य ने स्मृतिरत्नाकर में स्वल्प- 
यम के नाम लिये हैं। हो सकता है दोनों नाम एक ग्रन्थ के हों, क्योंकि नामों का अर्य एक ही है। 


५०. लौगाक्षि 


अशौच एवं प्रायश्चित्त पर मिताक्षरा ने लौगाक्षि के उद्धरण लिये हैं। संस्कारों, वैश्वदेव, चानुर्मास्य, 
वस्तु-शुद्धि, श्राद्ध, अशौच एवं प्रायश्चित्त पर अपरारक ने इस स्मृतिकार के गद्यांश एवं इलोक उद्धत किये हैं । 
लौगाक्षि को उद्धत कर अपराक॑ ने प्रजापति को प्रमाण माना है। मिताक्षरा तथा अन्य व्यवहार-सम्बन्धी ग्रन्थों 
ने लौगाक्षि के योग एवं क्षेम-सम्बन्धी श्लोक को अवश्य उल्लिखित किया है। 


७५१. विदश्वामित्र 


विश्वरूप द्वारा उद्धत वृद्ध्याज्वल्क्य के इलोक में विश्वामित्र धर्मशास्त्रकार कहे गये हैं। अपराकं, 
स्मृति्चान्द्रकाि, जीमृतवाहन का कालविवेक तथा अन्य ग्रन्थ विश्वामित्र के इलोकों को उद्धत करते हैं। विश्वामित्र 
के महापातक-विषयक अंश बहुधा उद्धत होते हैं। 


५२. व्यास 


जीवानन्द एवं आनन्दाश्रम के संग्रहों में व्यास के नाम की स्मृति मिलती है, जो चार अध्यायों एवं २५० इलोकों 
में है। व्यास ने वाराणसी में अपनी स्मृति की घोषणा की। इसके विषय संक्षेप में थों हैं--कृप्णवर्ण के मृगों 
वे; देश में इस स्मृति का धर्म प्रचलित है; श्रुति, स्मृति एवं पुराण घमें-प्रमाण हैं; वर्णंसंकर; सोलह संस्कार; 
ब्रहमचारी के कतंव्य; ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वेश्य कन्या से विवाह कर सकता है, किन्तु जणूद्र से नहीं; पत्नी-धर्म ; 
गृहस्थ के नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य कार्य; गृहस्थाश्रम एवं दानों की स्तुति। 

विश्वरूप ने व्यास के कुछ इलोकों की चर्चा की है। किन्तु ये इलोक महाभारत में पाये जाते हैं। 
मेघातिथि ने भी महाभारत के कुछ अंशों को उद्धत कर उन्हें व्यासकृत माना है। अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका तथा 
अन्य ग्रन्थों में लगभग २०० इलोक उद्धत हैं, जिनसे लगता है कि व्यास ने व्यवहार-विधि पर लिखा है और 
नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति से उनकी बातें बहुत-कुछ मिलती हैं। व्यास के अनुसार उत्तर के चार प्रकार हैं 
यथा--मिथ्या, सम्प्रतिपत्ति, कारण एवं प्राऊ-त्याय। लेखप्रमाण के प्रकार तीन हैं, यथा--स्वहस्त, जानपद, 
राजशासन। व्यास में दिव्य केवल पाँच प्रकार के हैं। व्यास के अनुसार एक निष्क १४ सुवर्णों के बराबर एवं एक 
सुवर्ण ८ पल के बराबर होता है। इन सब बातों से यह कहा जा सकता है कि व्यासस्मृति की रचना ईसा 
के बाद दूसरी एवं पाँचवीं शताब्दी के बीच में कभी हुई। किन्तु यहाँ एक प्रश्न उठता है; क्‍या स्मृति के 
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व्यास एवं महाभारत के व्यास एक हैं या दो? हो सकता है कि दोनों एक हो हों। स्मृतिचन्द्रका ने एक गद्य- 
व्यास का भी उल्लेख किया है। अपरार्क ने वृद्ध-व्यास के एक इलोक में स्त्रीवन के एक प्रकार सौदायिक' की 
चर्चा की है। मिताक्षरा, प्रायश्चित्तमयूख॒ तथा अन्य ग्रन्थों में बहदू-व्यास के उद्धरण पाये जाते हैं। बललालसेन 
ने अपने दानसागर में महा-व्यास, लघु-व्यास एवं दान-व्यास के नाम लिये हैं। सम्भवतः दान-व्यास का तात्पर्य 
है महाभारत के दान-घर्म अंग से। 


५३. पदत्रिशन्‍्मत 


यह ग्रन्थ चतुविशतिमत के सदुश ही कोई स्मृतिग्रन्थ है। कल्पतरु, मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, अपरार्रू, 
हरदत तथा अन्य कतियय लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। विश्वरूप एवं मेबातिथ ने इसका उल्लेव नहीं 
किया है। यह क्रति ७००-१९०० ई० के मध्य की मानी जा सकती है। जितने भी उद्धरण मिलते हैं, वे सभी 
शौच, श्राद्ध. प्रायश्चिन्त आदि से सम्बन्धित हैं। व्यवहार-सम्बन्धी कोई उल्लेख अभी तक नहीं प्राप्त हो सका 
है। एक ब्लोक में बीद्धों, पाणुपतों, जैनों, नास्तिकों एवं कॉपर के अनुयायियों के स्पर्श को दूषित ठहराया गया 
है और उसके लिए स्नान की व्यवस्था है। 


५४. संग्रह या स्मृति-संग्रह 


धर्म-सम्बन्धी सभी विषयों के सिलसिले में भिताक्षरा, अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका एवं अन्य ग्रन्थों ने संग्रह 
या स्मृतिसंग्रह से उद्धरण लिये हैं। हिन्दू-ब्यवहार के लिए इस संग्रह के व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण हैं। कुछ बातें नीचे दी जाती हैं--पाँच इलोकों में स्मृतिसंग्रह ने अभियोग की आवश्यक विशेषताओं 
पर प्रकाश डाला है। लेखप्रमाण दो प्रकार के होते हैं--राजकीय एवं जानयद। जहाँ ५०० पण से अधिक 
का मामला हो वहाँ घट से विष तक का दिव्य स्वीकृत किया गया है, किन्तु हलके विवादों के लिए कुछ घन 
की ही व्यवस्था कर दी गयी है। किन्‍्नु नारद ने बड़े विवादों में तुला से लेकर कोश तक के पांच दिव्य-प्रकारों 
का उल्लेख किया है। संग्रहकार ने केवल सात दिव्यों की ओर संकेत किया है, किन्तु बृहस्पति एवं पितामह ने 
नौ तक की व्यवस्था कर दी है। माता एवं पिता द्वारा प्रेषित कोश को संग्रहकार ने दाय माना है। संग्रहकार 
के मतानूसार पुत्रद्दीन व्यक्ति की वसीयत क्रम से यों की जाती है--विधरवा, पत्रिका, कन्या, माता, पितामह, पिता, 
अपने भाई, सौतेले भाई, पितृमंतति, पितामहसंतरति, प्रधितामहसंतत्ति, अन्य सपिण्ड, सकुल्य, आचार्य, शिप्य, सह- 
च्छात्र, बिद्वान्‌ ब्राह्मण। 

संग्रहकार के मत बहुत अंशों में घारेश्बर से मिल जाते हैं, किन्तु मिताक्षरा आदि ने उन्हें नहीं माना 
है। व्यवहार के मामलों में संग्रहवागर याजवल्क्य एवं नारद से बहुत आगे हैं। विश्वरूप एवं मेधातिथि ने संग्रह- 
कार के विषय में कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि यह ग्रन्थ केवल भोजराज धारेश्वर के ही राज्य में 
अधिक प्रचलित रहा हो। इससे यह विदित होता है कि संग्रहकार की तिथि ८वीं एवं १०वीं शताब्दी के बीच 
में कहीं है। भारुचि एवं धारेश्बर भिताक्षरा के पूर्व हुए थे, क्योंकि मिताक्षरा ने उनके नाम लिये हैं। 


५५. संवततं 


याज्ञवल्क्य की सूची में संवर्त एक स्मृतिकार के रूप में आते हैं। विश्वरूप, मेघातिथि, मिताक्षरा, हरदत्त, 
अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य लेखकों ने संवतं के धर्म-सम्बन्धी विषयों से उद्धरण लिये हैं। सन्व्या-वन्दन, 


संबत्तें, हारीत; भाष्य एवं निबन्ध ६५ 


यति-धर्म तथा चोरी, विविध व्यभिचार, अन्य भयानक पापों के विषय में विश्वरूप ने संवर्त के मतों का 
उल्लेख किया है। इसी प्रकार अन्य भाष्यकारों ने भी आचार-सम्बन्धी उद्धरण दिये हैं। संवर्ते के व्यवहार- 
सम्बन्धी कुछ विचार यहाँ दिये जा रहे हैं। संवर्त के अनुसार लेखप्रमाण के सामने मौखिक्र बातें कोई महत्त्व 
नहीं रखतीं। जब अराजकता न हो, शासन सुदृढ़ हो तो जिसके अधिकार में घर-द्वार या भूमि हो वही उसका 
स्वामी माना जाता है और लिखित प्रमाण धरा रह जाता है (भुज्यमाने गृहक्षेत्र विद्यमाने तु राजनि। भुक्ति- 
यस्थ भवेत्तस्थ ने लेख्यं तत्र कारणम्‌॥। परा० मा० ३)। इसी प्रकार कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों की तथ्यपूर्ण चर्नाएँ 
हुई हैं, जिनके विषय में, स्थान-संकोच के कारण, हम यहाँ और कुछ नहीं दे पा रहे हैं। 

जीवानन्द एवं आनन्दाश्रम के संग्रहों में संवर्त के क्रम से २२७ एवं २३० इलोक हैं। आज जो प्रका- 
शित संवतंस्मृति मिलती है वह मौलिक स्मृति के एक अंश का संक्षिप्त सार मात्र प्रतीत होती है। प्रकाशित 
स्मृति के बहुलांश अपराक में उद्धत हैं। मिताक्षरा ने वृहत्संवर्त का उल्लेख किया है। हरिनाथ के स्मृतिसार 


छ्ण 


में एक स्वल्प संवर्त की चर्चा है। 
५६: हारीत 


हारीत के व्यवहार-सम्बन्धी पद्मावतरणों की चर्चा अपेक्षित है। स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरण में आया है-- 
“स्वबनस्य यथा प्राप्ति: परथनस्यथ वर्जनम्‌। न्‍्यायेन यत्र क्रियते व्यवहार: स उच्यते।। उन्होंने इस प्रकार व्यवहार 
की परिभाषा की है। उनके मतानुसार बही न्‍्याय-विधि ठीक है जो धर्मशास्त्र एवं अ्थंशास्त्र के सिद्धान्तों पर 
आधारित हो, जो सदाचार से सेवित एवं छल-प्रपंच से दूर हो। नारद की भाँति हारीत ने भी व्यवहार के 
चार स्वरूप बताये हैं, यथा--धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं नपाज्ञा। लिखित प्रमाण को उन्होंने बड़ी मान्यता दी 
है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार-सम्बन्धी बातों का ब्िवरण है जिसे स्थान-संकोचवश यहां उद्धत नहीं किया जा 
रहा है। हारीत बृहस्पति एवं कात्यायन के समकालीन छगते हैं, अर्थात्‌ ४०० तथा ७०० ई० के बीच में 
कभी उनकी स्मृति प्रणीत हुई। 


५७. भाष्य एवं निवन्ध 


धर्मशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य लगभग तीन काझछों में बाँठा जा सकता है। पहले काल में ध्मेसूत्र एवं 
मनृस्मति ज॑गे बहद ग्रन्थ आते हैं। यह काल ईसा-पूर्व ६०० से लेकर ईसा के बाद प्रथम दताब्दी के आरम्भ 
तक माना जाता है। दूसरे काल में अधिकांश पद्यमय स्मृतियाँ आती हैं, और यह काल प्रथम शताब्दी से लेकर 
८०० ई० तक चला जाता है। तीसरे काल में भाष्यकार एवं निवन्बकार आते हैं। यह तीसरा काल लगभग 
एक सहस्र वर्ष तक चला जाता है; लगभग सातवीं शताब्दी से १८०० ई० तक यह काल माना जाता है। 
तीसरे काल के प्रथम भाग को प्रसिद्ध भाष्यकारों का स्वर्णययूग कहा जा सकता है। स्मृतियों पर भाष्य तीसरे 
काल के अन्तिम चरण तक लिखे जाते रहे। सत्रहवीं शताब्दी में नन्‍्दन पण्डित ने विष्णुवर्मसूत्र पर बेजयन्ती 
नामक भाष्य लिखा। किन्तु बारहवीं शताब्दी से एक सामान्य प्रवृत्ति यह उत्पन्न हुई कि लेखकों ने भाष्य न 
लिखकर स्मृतियों के धर्म-सम्बन्धी सिद्धान्तों को लेकर स्वतन्त्र रूप से निबन्ध लिखे, यथा कल्पतरु, स्मृति- 
चन्द्रिका, चतुर्वगंचिन्तामणि, चण्डेश्वर का रत्नाकर। इन निवन्धकारों के पूर्व अन्य ग्रन्थों में भी विरोधी भाव 
स्पष्ट किये गये थे। स्वयं विद्वरूप, मिताक्षरा, अपराकं आदि ने लिखें तो भाष्य, किन्तु उनकी कृतियाँ निबन्धों 
से किसी मात्रा में कम नहीं हैं। वास्तव में, टीका (भाष्य) एवं निबन्ध में कोई विभाजन-रेखा खींचना सरल नहीं 
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है। शंकरभट्र के द्वैतनिर्णय में विज्ञानेश्वर को निबन्धकारों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अत: इस ग्रन्थ में भाशयों 
एवं निबन्धों में कोई विशिष्ट अन्तर्भेद नहीं रखा जायगा। अब हम उन प्रमुख भाष्यकारों (टीकाकारों) एवं 
निवन्धकारों के विषय में पढ़ेंगे जिन्हें महत्ता एवं मान्यता मिल चुकी है । 


५८: असहाय 


डॉ० जाली द्वारा सम्पादित नारदस्मृति में कल्याणभट्ट द्वारा संशोधित असहाय के भाष्य का एक अंश है। 
अभ्यपेत्याशश्रपा नामक प्रकरण का, पाँचवें पद के २१वें इलोक तक ही संशोवित संस्करण प्राप्त हो सका है। 
कल्याणभट्ट ने लिखा है कि असहाय की टीका लिफिकों द्वारा भ्रप्ट हो गयी थी। व्यवहारमयूख के प्रथम अध्याय 
में यह आया है कि कल्याणभट्ट ने केंशवर्भट्र के प्रेरणा-उत्साह से असहाय की टीका संणोधित की। किन्तु 
संशोधक महोदय ने संशोधन-कार्य में बड़ी स्वतन्त्रता प्रदर्शत की। विश्वरूप ने अपनी याजवल्करीय टीका में 
असहाय का नाम लिया है। हारलता में अनिरुद्ध ने, जो अद्भुतसागर के लेखक वंगराज वल्लालसेन (लगभग 
22६८ ई७) के गुरू थे, लिखा है कि असहाय ने गौतमधर्मसूत्र पर भी एक भाष्य लिखा है। विश्वरूप ने 
भी यह वात कही है। सम्भवतः असहाय ने मनुस्मति पर भी कोई भाष्य लिखा था, क्योंकि सरस्वतीविलास 
के एक अवनरण से पता चलता है कि मन्‌, याज्वल्क्य और उनके भाष्यकार असहाय, मेवानिथि, विजानेश्वर 
एवं अपराकक तथा निबन्धों के लेखकों, यथा चन्द्रिका तथा अन्यों ने धर्म-विभाग को स्वीकार किया है। विवाद- 
रत्नाकर भी असहाय को मन्‌ का टीकाकार मानता है। इन बातों से स्पप्ट है कि असहाय ने गौतमधमंसूत्र, 
मनुस्मति तथा नारद पर टीकाएँ क्रीं। 

विध्वरूप एवं मेघातिथि ने असहाय का उल्लेग्व किया है, अतः असहाय' कम-से-कम ७५० ई० तक 
निश्चित हो गये हैं, किन्तु इसके पूर्व वे कब हुए, कहना कठिन है। असहाय के जन्मस्थान के विषय में भी 
निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। 


५०. भतृयज्ञ 


ये एक अति प्राचीन भाष्यकार हैं। मेघातिथि ने इनका उल्लेख किया है (मनु० ८.३)॥। त्रिकाण्ड- 
मण्डन ने अपनी आपस्तम्बसूत्रध्वनितार्थंकारिका में भतृंयज्ञ के मत उद्धत किये हैं। एक मत यह है--जिसने 
वेद याद कर डाला है, वह यज्ञ करने का अधिकारी है, भले ही उसे वेद-मन्त्रों का अर्थ न ज्ञात हो। भर्तृयज्ञ ने 
कांत्यायनश्रौतसूत्र पर भी एक टोका की थी, ऐसा अनन्त के भाष्य से प्रकट होता| है। इसी प्रकार गदाधर, 
चन्द्रेश्वर, नित्याचारप्रदीप से पता चलता है कि असहाय की भाँति भर्तुयज्ञ भी गौतमधघर्मसूत्र के टीकाकार 
थे। मेधानिथि ने असहाय का भी नाम लिया है, किन्तु विश्वरूप का नहीं। अतः भर्तृयज्ञ ८०० ई० के पूर्व हुए 
होंगे और सम्भवत: असहाय के समकालीन होंगे। 


६०. विश्वरूप 


त्रिवेन्द्रम संस्कृत माला में गणपति ज्ञास्त्री ने याज्ञवल्क्यस्मुति पर विश्वरूप की बालक्रीडा नामक 
टीका प्रकाशित की है। स्वयं मिताक्षरा के भूमिका-भाग में यह आया है कि याज्ञवल्क्य के सिद्धान्तों की 
व्याख्या विश्वरूप ने बड़े विस्तार से की है। मिताक्षरा के कथनानुसार विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य के डाब्दों को बड़े 
मनोयोग के साथ देखा है। 


विश्वरूप ६७ 


आचार एवं प्रायश्चित्त-सम्बन्धी विश्वरूप की टीका सचमृच बृहत्‌ है, किन्तु व्यवहार के सम्बन्ध में ऐसी 
बात नहीं है। विश्वरूप की शैली सरल एवं शक्तिशाली है और शंकराचार्य से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। 
विश्वरूप ने वेदिक ग्रन्थों, चरकों, वाजसनेयियों, काठकों, ऋग्वेदीय मन्त्रों, ब्राह्मणों, उपनिपदों को ययास्थान 
उद्धत किया है। उन्होंने पारस्कर, भारद्वाज एवं आइवलायन के गृुह्ममृत्रों का पर्याप्त हवाला दिया है। उन्होंने 
अंगिरा, अन्रि, आपस्तम्ब, उशना, कात्यायन, काश्यप, गाग्यें, वद्धगाग्य, गौतम, जातृकर्ण (णि), दक्ष, नारद, 
पराशर, पारस्कर, पितामह, पुलस्त्य, पैठीनसि, बृहस्पति, बौधायन, भारद्वाज, भगू, मनु, वृद्धमनु, यम, याजवल्कप्, 
वृद्ध याज्वल्क्य, वसिष्ठ, विष्णु, व्यास, शंख, शातातप, शौनक, संवतं, सुमन्‍्तु, स्वयंभ्‌ (मनु) एवं हारीत नामक 
स्मृतिकारों का उल्लेख किया है। बृहस्पति के अधिकांश उद्धरण गद्य में ही लिये गये हैं, केवल कुछ एक पद्म 
में हैं। ऊगता है, उनके सामने वृहस्पति के दो ग्रन्थ उपस्थित थे। विद्यालाक्ष की भी चर्चा है, जो राजनीति के 
एक लेखक थे और जिनका नाम कौटिल्य ने भी उद्धत किया है। उशना एवं बृहस्पति की तो चर्चा है, किन्तु 
आश्चयं है, इन्होंने कौटिल्य का नाम नहीं लिया। इसका उत्तर सरलता से नहीं दिया जा सकता, किन्‍्नु विश्व- 
रूप के समक्ष कौटिल्य' का अर्थशास्त्र उपस्थित था, जैसा कि विद्वरूप की विपय-वस्तु की व्याख्या से पता 
चलता है, यथा मन्त्रियों की परीक्षा में धम, अर्थ, काम एवं भय नामक उपायों का प्रयोग कौटिलीय है। कहीं- 
कहीं कौटिलीय एवं विश्वरूपीय में पर्याप्त समता पायी जाती है। 

विश्वरूप ने पृर्वमीमांसा के प्रति अपना विशिष्ट प्रेम प्रदर्शित किया है। जैमिनि का नाम तक आ गया है। 
किन्तु आइचर्य तो यह है कि उन्होंने मीमांसा के लिए न्याय शब्द का प्रयोग किया है तथा मीमांसकों को “नैयायिक'' 
या न्‍यायविद” कहा है। कुमारिल के ब्लोकवातिक से भी विश्वरूप के भाष्य में उद्धरण लिया गया है। याज्ञ- 
वल्क्य (१.७) पर व्याख्या करते समय विश्वरूप ने श्रूति, स्मृति तथा तत्सम्बन्धी बातों के सम्बन्ध को बताते 
समय ५० से अधिक इलोक कारिकाओं के रूप में उद्बुत किये हैं। रंगता है, ये कारिकाएँ स्वथ्रं उनकी हैं। 
कारिकाओं के लेखक के रूप में विश्वरूप कुमारिल के समान प्रतीत होते हैं। सम्पूर्ण भाष्य में उन्होंने मीमांसा 
की कहावतों एवं विवेचन के ढंगों में विश्वास किया है। 

यों तो विश्वरूप पूवमीमांसा के समर्थक से लगते हैं, किन्तु उनके दार्शनिक मत शंकराचार्य के मत से 
बहुत मिलते हैं। उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान द्वारा होती है और यह संसार अविद्या के कारण है। 

विश्वरूप ने (याज्ञ ० ३. १०३) एक गीतिवेदविद नारद की चर्चा की हे। अभिधानकोश एवं नामरत्नमाला से 
बहुत-से उद्धरण लिये हैं। साहित्यदर्पण में उल्लिखित भिक्षाटन काव्य का भी उल्लेख पाया जाता है। भाष्यकारों में 
विश्वरूप ने असहाय की गौतमधर्मसूत्र वाली टीका की चर्चा की है (याज० ३.२६३)। विश्वरूप वाली याजवल्क्य- 
स्मृति एवं मिताक्षरा वाली याज्ञवल्क्यस्मृति में कहीं-कहीं कुछ अन्तर भी पाया जाता है। “अपरे', अन्ये' शब्दों 
से उन्होंने अपने पूर्व भाष्यकारों की ओर संकेत किया है। 

जीमूृतवाहन के दायभाग एवं व्यवहारमातृका में, स्मृतिचन्द्रिका, हारलता तथा कालान्तर के अन्य ग्रन्थों, यथा 
सरस्वतीविलास में विश्वरूप के मतों की चर्चा हुई है। विश्वरूप एवं मिताक्षरा के मतों में समानता एवं विभिन्नता 
दोनों हैं। विस्तार-भय से हम साम्य और वैभिन्न्य से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का हवाला नहीं दे रहे हैं। 

विश्वरूप ने कुमारिल के इलोकवातिक का उद्धरण दिया है और मिताक्षरा ने उन्हें एक प्रामाणिक भाष्यकार 
माना है, अत: उनका काल ७५० ई० तथा १००० ई० के बीच में पड़ता है। क्या विश्वरूप और सुरेश्वर एक ही 
हैं? सुरेश्वर ने अपने नैष्कम्यंसिद्धि, तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवारतिक तथा अन्य ग्रन्थों में लिखा है कि वे शंकराचार्य 
के शिष्य थे। शंकराचार्य की मानी हुई तिथि ७८८-८२० ई० है। माघवाचार्य ने अपने कतिपय ग्रन्थों में सुरेश्वर के 


६८ . घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


ग्रन्थों से उद्धरण लेकर विश्वरूप के उद्घरणों को दिया है। संक्षेपशंकरजय में विश्वरूप शंकर के भाष्य के दो 
वातिकों के लेखक कहे जाते हैं। शंकर के चार शिप्य थे--सुरेश्वर, पद्मपाद, त्रोटक एवं हस्तामलक। रामतीय॑ 
के मानसोल्लास में स्पष्ट शब्दों में आया है कि शंकर के शिष्य सुरेश्वर का दूसरा नाम विश्वरूप है। सप्तसूत्र-संन्यास 
पद्धति के अनूसार शंकर के चार शिष्य हैं--स्वरूपाचार्य, पद्माचार्य, त्रोटक एवं पृथ्वीधर। गृरुवंश काव्य ने सुरेश्वर 
और विश्वरूप को एक माना है और उन्हें कुमारिल एवं शंकर का शिष्य भी घोषित किया है। अत: सुरेश्वर एवं विश्वरूप 
को हम एक ही व्यक्ति मान सकते हैं। अत: विश्वरूप ८००-८२५ ई० में थे, यह सिद्ध हो जाता है। 

कालान्तर में एक विश्वरूप-निवन्ध भी प्रणीत हुआ, किन्तु यह किसी दूसरे विश्वरूप का लिखा हुआ है। आगे के 
बहुत-से निबन्धकारों ने विश्वरूप को प्रामाणिक रूप से घोषित एवं उद्धृत किया है। यथा तिथिनिण्णंय-सर्वसमुच्चय 
(१४५०ई०) के लेखक, कालनिणंयसिद्धान्त व्याख्य (१६५००) के लेखक, निर्णयसिन्त्रु के लेखक आदि अपने उद्वाह्वतत्त्व 
में रघुनंदन ने विश्वरूप-समुच्चय की चर्चा की है। हो सकता है विश्वरूप ने कोई धर्मशास्त्र-सम्बन्धी निबन्ध लिखा हो । 


६१. भारुचि 


मिताक्षरा (याज्ष० पर, १,८१;२. १२४), पराशर-माधवीय, सरस्वतीविछास ने भारुचि के मतों का 
उल्लेख किया है। मिताक्षरा की तिथि है १०५० ई०, अतः भारुचि इस कृति से प्राचीन हैं। अपने वेदार्थसंग्रह में 
रामानुजाचायं ने अपने पहले के विशिष्टाहत के छः आचार्यों के नाम लिये हैं, यथा--बोधायन, टंक, द्रमिड, गुहदेव, 
कपर्दी एवं भारुचि। यही बात यतीन्द्रमतदीपिका में भी पायी जाती है। भारचि का रचना-काल नवीं शताब्दी का 
प्रथमार्ध ही माना जाना चाहिए। १०५० ई० के पूर्व भारुचि एक धर्मशास्त्रकार एवं व्यवहार-कोंविद भी हुए हैं। हो 
सकता है कि धर्मशास्त्रकार भारुचि एवं विशिष्टाहत दाशेनिक दोनों व्यक्ति एक ही रहे हों। यदि यह बात ठीक है 
तो भारुचि विश्वरूप के समकालीन ठहरते हैं। दोनों के मतों में साम्य भी हे। 

भारुचि के विषय में सरस्वतीविलास में आया है कि वे विप्णुवर्मंसूत्र के भाष्यकार अथवा एक ऐसी पुस्तक 
के लेखक रहे हैं जिसमें विष्ण॒धर्मंसूत्र के बहुत-से सूत्रों की व्याख्या हुई है। आप»्तम्बगुह्मसृत्र के भाष्य में सुदर्शनाचार्य 
ने भारुचि के मतों की चर्चा की है। भारुचि एवं मिताक्षरा के मतों में बहुत विभद पाया जाता है, यथा दाय एवं 
विभाग की व्याख्या में। भारुचि ने नियोग को माना है, किन्तु मिताक्षरा ने विरोध किया है। 


६२. श्रीकर 


मिताक्षरा (याज्ष० पर, २. १३५, २. १६९ आदि), हरिनाथ के स्मृतिसार, जीमृतवाहन के दायभाग एवं 
व्यवहारमयूख, स्मृतिचन्द्रिका, सरस्वतीविछास आदि ने श्रीकर का उल्लेख किया है। दायभाग ने श्रीकर के मतों का 
खण्डन किया है। श्रीकर सम्भवत: मिथिला के रहनेवाले थे। 

श्रीकर ने किसी स्मृति पर भाष्य लिखा या कोई निबन्ध, यह कहना कठिन है। स्मृतिचन्द्रिका ने कहा है कि 
श्रीकर ने स्मृतियों के निबन्धों का सम्पादन किया। मिताक्षरा, दायभाग तथा अन्य ग्रन्थों में श्रीकर के याज्षवल्क्यस्मृति- 
सम्बन्धी मत उल्लिखित हैं । चण्डंशवर के राजनीति-रत्नाकर में श्रीकर की राजनीति-विषयक बातें उद्घृत हैं। 
हेमाद्वि ने भी इनके मतों का उल्लेंख किया है। मिताक्षरा ने श्रीकर की चर्चा की है, अत: श्रीकर की तिथि १०५०७ 
ई० के पूर्व होनी चाहिए। असहाय एवं विश्वरूप में श्रीकर का नाम नहीं आता। अतः श्रीकर विश्वरूप के समकालीन 
या कुछ इधर-उधर हो सकते हैं, अर्थात्‌ उनकी तिथि ८०० तथा १०५० ई० के मध्य में कहीं होगी। श्रीनाथ 
के पिता श्रीकर से ये निबन्धकार श्रीकर भिन्न व्यक्ति हैं। | 


मेधातिथि ६९ 


६३. मंधातिथि 

मेधातिथि हैं मनृस्म॒ति की विस्तृत एवं विद्वत्तापूर्ण व्याख्या के यशस्वरी लेखक। ये मनस्मति के सबसे प्राच्चीन 
माने जानेवाले भाष्यकार हैं। मेघातिथि के भाष्य की कई हस्तलिशित प्रतियों में पाये जानेबादे अध्यायों के अन्न में 
एक इलोक आता है, जिसका यह अर्थ टपकत। है कि सह।रण के पृत्र मदन नामक राजा ने किसी देश से मेथातिथि 
की प्रतियां मँगाकर भाष्य का जीणेद्धार कराया। बहलर के कथनानसार मेब्रातिथि कश्मीरी या उत्तर भारत 
के रहनेवाले थे, क्योंकि उनके भाष्य में कश्मीर का बहुत वर्णन है। 

मेघानिथि ने निम्नलिखित स्मृतिकारों की किसी-न-किसी बहाने चर्चा की है--गौतम, बौचायन, आपस्तम्ब, 
वसिप्ठ, विष्णु, शंग्ब, मन्‌ू, याज्वल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन आदि। मंधातिथि ने वहस्वति को बार्ता 
एवं राजनीति के लेखकों में गिना है। उशना एवं चाणक्य दण्डनीति, राजनीति एवं राजशासन के लेखकों में गिने 
गये हैं। कौटिल्य के ग्रन्थ से बहुत स्थानों पर उद्धरण लिये गये हैं। कर्मणामारम्भोपाय: पुरुपद्रब्यसंपद देशकाल- 
विभागों विनिपातप्रतीकार: कार्यसिद्धिः नामक पाँच मन्त्रांगों के नाम जैसे कौटिल्य में आये हैं वैसे ही मेब्रारतिवि 
में। मेधातिथि ने असहाय एवं अन्य स्मृतिविवरणकरों के नाम लिये हैं। सांख्यकारिका के एक इलोक का उद्धरण आया 
है। मेबातिथि ने पुराणों का उल्लेख किया है। उनके कथनानुसार व्यास ही पुराणों के लेखक हैं और पुराणों में 
सृध्टि का विवरण पाया जाता है। उन्होंने वाक्यपदीय का एक इलोक उद्धत किया है। मेव्रातिबि ने (मन्‌ पर, 

६) लिखा है कि पांचरात्र, निम्रन्थ (जैन) एवं पाशुपत छोंग आर्यों के समाज से बाहर के हैं। 

मेधातिथि ने पूव॑मीमांसा का विशेष अध्ययन किया था। उनके भाष्य में विश्वि एवं अर्थवाद” नामक झब्द 
बहुधा आते गये हैं। जमिनिसूत्रों का हवाला देकर मेधातिथि ने बहुत स्थानों पर मन्‌ की व्यास्या की है। उन्होंने गावर- 
भाष्य से उद्धरण लिये हैं। उनके भाष्य में कुमारिल का नाम और उनकी उपाधि भट़पाद का उल्लेख हुआ है (मन 
पर २.१८)। मेधातिथि ने कई स्थलों पर शंकराचार्य के शारीरकभाप्य के मत का उद्वाटन किया है। किन्तु 
उन्होंने शंकर की भाँति मोक्ष का सावन केवल ज्ञान है, ऐसा नहीं माना है, प्रत्यूत उन्होंने ज्ञान एवं कर्म दोनों को 
आवश्यक समझा है। इसका कारण है मीमांसा का प्रभाव। 

मेधातिथि के भाष्य-ग्रन्थ से प्रकट होता है कि आज की ही मनस्मति इनके समय में भी थी। इन्होंने चिस्न्तत 
एवं प्र मनुस्मति-भाष्यकारों का उल्लेख किया है। इनके भाष्य में मनोरंजक सूचनाएँ भरी हुई हैं। समिताक्षरा 
(याज० पर २. १२४) ने असहाय एवं मेघातिथि (मनु० पर ९. ११८) के मतों की चर्चा करते हए कहा है कि भाइयों 
में बंटवार के समय इन लोगों ने अविवाहित बहिन के लिए चौथाई भाग की व्यवस्था की है। मिनताक्षरा ने लिखा है 
कि ब्राह्मणों के अशौच की अवधियों के विपय में धारेब्वर, विश्वरूप एवं मेघातिथि ने ऋष्यथ्वग के कथन का खण्डन 
किया है। मेधातिथि के अनुसार, श्षास्त्र में लिखे गये कर्तव्यों से छुटकारा के लेने को संन्यास नहीं कहते हैं, प्रत्युत अहंकार 
छाड़ देने को संन्यास कहते हैं। इनके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय लड़के को भी गोद ले सकता है। 

मनुस्मृति को व्याख्या करते हुए स्थान-स्थान पर मेघातिथि ने अपनी क्वति स्मृतिविवंक से भी उद्घरण लिये 
हैं। स्मृतिविवेक में सम्भवतः पद्म ही थे। पराशर-मावत्रीय ने स्मृतिविवेक से बहत उद्बरण लिये लोल्छट 
ने अपने श्राद्ध प्रकरण ग्रन्थ में मेघातिथि की चर्चा की है। तिथिनिर्णय-सर्तसमुच्चय में मेबातिथि के बहुत-से इलोक 
उद्धृत हैं। विश्वेश्वर-सरस्वती के यतिधमंसंग्रह में भी मेघातिथि का उल्लेख हुआ है। इन बातों से स्पप्ट है कि मे बाजिथि 
ने धर्म पर बहुत-सी स्वतन्त्र बातें अपने किसी ग्रन्थ में लिख रखी थीं, जो पर्याप्त प्रामाणिक हो चुकी थीं। हो सकता 
है, यह पुस्तक कभी प्राप्त हो जाय और हमें विद्वान भाष्यकार के कुछ अन्य विशिष्ट मत प्राप्त हो सके । 

मेघातिथि ने असहाय एवं कुमारिल के नाम लिये हैं और सम्भवत: शंकर का मत भी उद्धृत किया है, अतः 


७० . धर्मशास्त्र का इतिहास 


उनका समय ८२० ई० के बाद ही कहा जा सकता है। भिताक्षरा ने उन्हें प्रामाणिक रूप में ग्रहण किया है, अतः वे 
१०५० ई० के पृ्ण कभी हुए होंगे। मन्‌ के अन्य व्याख्याकार कुल्लंकभट्ट ने मेधातिथि को गोविन्दराज (१०५०- 
११०० ई०) के बहुत पूर्व माना है। 


६४, धारेश्वर भोजदेंव 


मिताक्षरा (याज्ञ० पर, २.१३५; ९.२१७;३. २४) ने धारेश्वर के मतों की चर्चा की है। इसने लिखा 
है कि ऋष्यश्वंग की बहुत-सी बातें धारेश्बर, विश्वरूप एवं मेधातिथि को नहीं मान्य थीं। हारलता ने लिखा है कि 
जातूक५य के बहुत-रो मत भोजदेव, विश्वरूप, गोविन्दराज एवं कामथेनु ने जान-बुझकर उद्धृत नहीं किये, क्‍योंकि वे 
प्रामाणिक नहीं थ। 

धारेव्वर धारा के भोजदेव ही हैं, यह कई प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। दायभाग ने भोजदेव एवं धारे- 
श्वर दोनों नाम लिये हैं। पृथक्‌ू-पृथक रूप से उद्धृत दोनों के उद्धरण एक ही हैं। विवादताण्डव ने, जों कमलाकर की 
कृति है, भोजदेव का जो मत लिया है, वह मिताक्षरा द्वारा उल्लिखित धारेद्वर के उद्धरण के समान ही है। मिता- 
क्षरा ने धारेश्वर को आचाये की तथा स्मृतिचन्द्रिका ने सूरि की उपाधि दी है। विद्वानों के आश्रयदाता राजा भोजदेव 
ने विद्या-जञान-सम्बन्धी बहुत-सी कृतियों की रचना की थी। साहत्य-भास्त्र पर सरस्वतीकण्ठाभरण तथा “क्ृंगारप्रकाश 
नामक दो ग्रन्थ उन्हीं के हैं। राजमार्तंण्ड के प्ररम्भिक इलोक से पता चलता है कि भोजदेव ने पतंजलि के समान 
व्याकरण पर एक ग्रन्थ, योगसूत्र पर एक वत्ति तथा राजमगांक नामक चिकित्सा-ग्रन्थ लिखे। राजमृगांक नामक 
एक ज्योतिष-पग्रन्थ भी उन्होंने छिखा। उनका एक ग्रन्थ तत्त्वप्रकाश त्रिवेन्द्रम्‌ से प्रकाशित हुआ है। इसमें सन्देह 
नहीं कि भोजदेव (घारेश्वर) ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एक बृहद्‌ ग्रन्थ लिखा था, जिसकी ओर भिताक्षरा, दायभाग, 
हारलता तथा अन्य ग्रन्थों ने संकेत किये हैं। जीम्तवाहन ने अपने काल-विवेंक में ग्रहणों के समय भोजन करने के विषय 
में भोजदेव के दो इलोक उद्धृत किये हैं। किसी-किसी ग्रन्थ में किसी भूपषालपद्धात के बहुत उद्धरण आते हैं। सम्भव 
है यह भूषपाल (राजा) धारेश्वर भोजदेव ही हैं। भोजदेव का एक ग्रन्थ है भुजबलनिवन्च, जो १८ अध्यायों में है। यह 
ग्रन्थ ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातों से सम्बन्धित है, यथा स्त्रीजातक, कर्णादिवेध, व्रत, विवाहमेलक-दशक, 
गृहकमंप्रवेश, संक्रातिस्नान, द्वादशमासकृत्य । 

भोजप्रबन्ध से पता चलता है कि राजा भोज ने ५५ वर्ष तक राज्य किया। भोज के चाचा मुझ्ज 
तैलप द्वारा ९९४-९९७ ई० में मारे गये और मुज्ज के उपरान्त सिन्धुराज गद्दी पर बैअआ। भोजदेव के उत्तरा- 
घिकारी जयसिह के अभिलेख की तिथि है १०५५-५६ ई०। अतः भोजदेव १०००-१०५५ ई० के मध्य में कभी 
हुए होंगे। 


६५: देवस्वामी 


स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि देवस्वामी ने श्रीकर| एवं अम्भु की भाँति स्मृतियों पर एक निबन्ध (स्मृति- 
समुच्चय) लिखा है। दिवाकर के पुत्र एवं नैश्लुव गोत्र में उत्पन्न नारायण ने अपने आश्वलायनगुद्यसूत्र वाले 
भाष्य में यह लिखा है कि उन्हें देवस्वामी के भाष्य से बड़ी सहायता मिली है। इसी प्रकार नरसिंह के पुत्र 
गाग्यं॑ नारायण ने अपने आश्वलायनश्रौतसूत्र के भाष्य में देवस्वामं। के भाप्य का सहारा लिया है। लगता है, 
देवरवामी ने आश्वलायन के श्रीत एवं गृह्य सूत्रों के भाष्य के अतिरिक्त एक निबन्ध भी लिखा था जो प्रामा- 


णिक माना जाता था। इनके निबन्ध में आचार, व्यवहार, अशौच आदि से सम्बन्धित चर्चाएँ हुई हैं, जैसा कि 


जितेन्द्रिय, बालक, बालरूप ७१ 


अन्य लेखकों के उद्धरणों से पता चलता है। चतुविश्तिमत की टीका में भट्टोजिदीक्षित ने अज्ौच एवं श्राद्ध पर देवस्वामी 
को उद्धत किया है। हेमाद्वि एवं मात्रव ने भी देवस्वामी का उल्लेख किया है। व्यवहार एवं अशौच पर स्मृतिचन्द्रिका 
ने कई बार इस निबन्धकार के मत दिये हैं। नन्‍्दपण्डित की बेजयन्ती में भी देवस्वामी के उद्धरण आये हैं। 

प्रपठ्चहृदय में ऐसा आया है कि किसी देवस्वामी ने बौधायन एवं उपबर्ष के भाष्यों को बहुत वड़ा समझकर 
पर्वमीमांसा के बारह अध्यायों पर एवं संकर्षकाण्ड के चार अध्यायों पर संक्षिप्त टीकाए्ँ कीं। क्या यह देवस्वामी 
एवं धर्मशास्त्र के देवस्वामी एक ही हैं? इसका उत्तर सरल नहीं है। 

स्मृतिचन्द्रिका की चर्चा से यह स्पष्ट है कि देवस्वामी ११५० ई० के बाद के नहीं हो सकते। गार्ग्य नारायण 
की तिथि लगभग ११०० ई० के है। अतः सम्भवतः देवरवामी १०००-१०५० के बीच में कभी हुए। 


६६. जितन्द्रिय 


जितेन्द्रिय उन लेखकों में हैं जो एक ही वार अति प्रसिद्ध होकर सदा के लिए विलप्त हो जाते हैं। 
जीमृतवाहन के ग्रन्थों से पता चलता है कि जितेन्द्रिय ने धर्मशासत्र-सम्बन्धी एक महाग्रन्थ लिखा था। जीमृत- 
बाहन ने अपने कालबिवेक में मार्सों, तिथियों आदि तथा उनमें होनेवाले धरामिक कृत्यों के विपय में जितेन्द्रिय 
को भली भाँति उद्धत किया है। ऐसा आया है कि जिलेन्द्रिय ने मत्स्यपुराण से छेकर १५ महर्तों की गणना की 
है। जीम्‌तवाहन के दायभाग में भी जितेन्द्रिय के मतों का प्रकाशन है। जीमूनवाहन ने अपने व्यवहारमातृका 
नामक ग्रन्थ में जितेन्द्रिय का हवाला दिया है। स्पप्ट है कि जितेन्द्रिय ने व्यवहार-विधि पर भी प्रकाण डाला 
है। रघनन्दन ने अपने दायतत्त्व में इनकी चर्चा की है। जितेन्द्रिय, लगता है, बंगाली लेखक थे और उनका 
काल १०००-१०५० ई० के आसपास माना जाना चाहिए। 


६७. वालक 


जितेन्द्रिय के समान बालक भी हमारे सामने केवल नाम के रूप में ही आते हैं। इनके विपय में भी 
जीमृतवाहन ने बहुत चर्चा की है। दाय के विषय में बालक के ग्रन्थ में पर्याप्त चर्चा हुई थी, जैसा कि जीमूत- 
वाहन के उद्धरणों एबं आलोचनाओं से पता चलता है। भवदेव के प्रायश्चित्त-निरूपण में वालोक नामक लेखक 
का सलाम आया है। हो सकता है कि यह नाम बंगाली लिपिक के उच्चारण की गड़बड़ी से आ गया है। अन्य 
ग्रन्थों में भी बालक का नाम आता है, यथा रघुनन्दन के व्यवहारतत्त्व, शूलपाणि के दुर्गोत्सिवविवेक में। इससे 
स्पप्ट है कि बालक एक पूर्वो बंगाली थे, जिन्होंने व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर चर्चाएँ की हैं और प्रामाणिक 
ग्रन्थ लिखे हैं। उनका काल ११०० ई० के लूगभग माना जा सकता है। 


६८. बालरूप 


पुत्रहीन व्यक्ति के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हरताथ के स्मृतिसार में बालरूप के मतों का उल्लेख 
हुआ है। मिसरू मिश्र के विवादचन्द्र, वाचस्पति के विवादचिन्तामणि में बालरूप के मत उद्धत किये गये हैं। 
पुत्रहीन व्यक्ति की सम्पत्ति पर उसकी अविवाहित पुत्री का उसकी विवाहित पुत्री के पहले अधिकार होता है, 
एसा बालरूप ने कहा है। यह बात उन्होंने पराशर की सम्मति पर ही आधारित रखी है। बालरूप के 
अनुसार आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातृबन्ध्‌ क्रम से उत्तराधिकार पाते हैं। आदित्यभट्ट ने अपने कालादर्श में 
बालरूप को प्रमाण माना है। स्पप्ट है, बालरूप ने व्यवहार एवं काल दोनों पर ग्रन्थ लिखें। 


७२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


हरिनाथ एवं विवादचन्द्र में चर्चा होने के कारण बालरूप १२९५० ई० के पू्ं ही हुए होंगे। यहाँ 
एक प्रमख प्रश्न उठ सकता है; क्या बालक एवं बालरूप एक ही हैं? सम्भवतः दोनों एक ही हैं। मिथिला 
के लेखकों ने, यथा मिसरू मिश्र, बाचस्पति एवं हरिनाथ ने बालरूप का ही वर्णन किया है, बालक का नहीं । 
बालक का नाम केंवल बंगाली लेखकों के ग्रन्थों में ही आता है। एक स्थान पर जीमृतवाहन ने बालक के 
बालरूपत्व की खिलल्‍ली उडायी है। इससे यह समझा जा सकता है कि दोनों एक ही हैं। बालक या बालरूप 
का समय ११०० ई० के लगभग माना जा सकता है। 


६९, योग्लोक 


जितेन्द्रिय एवं बालक को भांति योग्लोक का नाम भी केवल जीमृतवाहन एवं रघुनन्दन की क्रृतियों में 
ही पाया जाता है। जीमतवाहन के कालविवेक में काल के विषय में चर्चा करनेवाले लेखकों में योग्लोक का 
नाम अन्त में ही लिया गया है। जीमृतवाहन ने अगनी व्यवहारमात॒का में योग्लोक को नत्र-ताकिक-मन्य अर्थात्‌ 
एक नये ताकिक के रूप में माना है और उनकी खिल्ली उड़ाय, है। जीमृतवाहन के कालविवेक एबं व्यवहार- 
मातृका में योग्छोक के मतों का सर्वत्र खण्डन हुआ है। जीमृतवाहन ने उन्हें बृहद-योग्लोक एवं स्वल्य-योग्लोक 
नामक दो ग्रन्थों का रचयिता माना है। योग्लोक ने श्रीकर के मतों को माना है, अतः उनका काल श्रीकर के 
बाद ही आयेगा। रघनन्दन के व्यवहार+रत्तव में ऐसा आया है कि योग्लोक ने श्रीकर एवं बालक की भाँति २० 
वर्ष तक के स्थावर सम्पत्ति के अधिकार को वास्तविक अधिकार मान लिया है। रघुनन्दन ने लिखा है कि योग्लोक को 
मेधिल लोग प्रमाण मानते थ। योग्लोक ने काल एवं व्यवहार पर ग्रन्थ लिखे और सम्भवतः काल पर उनके 
दा निबन्ध थ। योग्लोक का काल ९५०-१०५० ई० के बीच में माना जा सकता है, क्योंकि वे जीमतवाहन से 
कम-से-कम एक सौ वर्ष पहले हुए होंगे। 


७०, विज्ञानंश्वर 


धर्मगास्त्र-साहित्य में विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा नामक ग्रन्थ एक अपूर्व स्थान रखता है। यह ग्रन्थ उतना 
ही प्रभावशाली माना जाता रहा है जितना व्याकरण में पतञ्जलि का महाभापष्य एवं साहित्यथास्त्र में मम्मट 
का काव्यप्रकाश। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में अपने पूर्व के लगभग दो सहस्र वर्षों से चले आये हुए मतों के 
सारतन्व को ग्रहण किया और ऐसा रूप खड़ा किया जिसके प्रकाश में अन्य मतों एवं सिद्धान्तों का विकास 
हुआ। आज के भारतीय व्यवहार (कानून) में मिताक्षरा का अत्यधिक हाथ रहा है। केवल बंगाल में दाय- 
भाग की प्रत्रललता रही। 

मिताक्षरा याज्ञवल्वयस्मृति पर एक भाप्य है। बहुत-सी प्रतियों के अध्यायों के अन्त में ऋजु मिताक्षरा, 
प्रमिताक्षरा या केवल मिताक्षरा नाम आया है। मिताक्षरा केवल याज्ञवल्क्यस्मृतति का एक भाष्य मात्र ही नहीं है, 
प्रत्युत यह स्मृति-सम्बन्धी एक निवन्ध है। इसमें बहुत-सी स्मृतियों के उद्धरण हैं, यह निबन्ध स्मृतियों के अन्त- 
विरोधों को पूत्रमीमांसा की पद्धति से व्याख्या ढारा दूर करता है, और भाँति-भाँति के विषयों को उनके स्थानों 
पर रखकर एक संश्लिप्ट व्यवस्था उत्पन्न करता है। इसमें पहले के ६ स्मृतिकारों के, जिन्होंने निवन्त्र 
या भाष्य लिखे हैं, नाम आते हैं, यथा--असहाय, विश्वरूप, मेधातिथि, श्रीकर, भारुचि तथा भोजदेव। स्मृतियों एवं 
स्मृतिकारों के निम्न नाम अवलोकनीय हैं--अंगिरा, बृहर्दा ड्रूरा, मध्यमा|ज्विरा, अत्रि, आपस्तम्ब, आश्वलायन, उपमन्य, 
उशना, करष्यशू ज्ं, कश्यप, काण्ब, कात्यायन, कार्प्णाजिनि, कुमार, क्ृप्णईपायन, क्रतु, गार्ग्य, गृह्मपरिशिष्ट, गोभिल, 


विजानेह ७३ 


गौतम, चतुविशतिमत, च्यवन, छागल (छागलेय), जमदग्नि, जातूकण्यं, जाबाल (जाबालि), जैमिनि, दक्ष, 
दीबनतमा, देवल, धौम्य, नारद, पराशर, पारस्कर, पितामह, पुलस्त्य, पंग्य, पेठीनसि, प्रचेता, बृहत्प्रचेता, 
वद्धप्रचता, प्रजापति, बाप्कल, बृहस्पति, वृद्धव॒हस्पति, बौधायन, ब्रह्मगर्भ, ब्राह्मवथ, भारद्वाज, भग, मनु, बृहन्मनु, 
बृद्धमनू, मरीचि, मार्कण्डेय, यम, बृहद्यम, याज्वल्क्य, बृहद॒याजवल्क्य, वृद्धयानवल्क्य, लिखित, लौगाक्षि, वसिष्ठ, 
बृहद्गसिप्ठ, वृद्धवसिप्ट, विष्णु, बृहद्विप्णु, बुद्धविष्णु, वेया प्रपद, वेशम्पायन, व्याप्त ( व्याश्रपाद ), व्यास, बृहद- 
व्यास, णंख, णंखलिखित, शाण्डिल्य, शातातप, बृहच्छातातप, बुद्धशातातप, शुनःपुच्छ, शौनक, पद्त्रिशन्मत, 
संवर्त, बृहत्संवर्त, सुमन्‍्तु, हारीत, बहद्धारीत, वृद्धहारीत। मिताक्षरा में निम्न ग्रन्थों की चर्चा है--क्राठक, बृह- 
दारण्यकॉपनिषद्‌, गर्भोपनिषदूु, जाबालोपनिपद्‌, निरुक्‍त, नाट्यशास्त्र के लेखक भरत, योगसूत्र, पाणिनि, सुश्रुत, 
स्कन्दपुराण, विप्णुपुराण, अमर, गुरु (प्रभाकर)। विज्ञानेश्वर ने अपने भाष्य के अन्त में अपने को विज्ञान- 
योगी कहा है और काछान्तर के लेखकों ने भी उन्हें वैसा ही कहा है। वे भारद्वाज गोत्र के पद्मनाभ भट्ट 
के सुपृनत्न थ। वे स्वयं परमहंस उत्तम के शिप्य थर। जब उन्होंने भिताक्षरा का प्रणयन किया तब्र कल्याण- 
नगरी में बिक्रमार्क या विक्रमादित्यदेव शासन कर रहे थ। 

मिताक्षश के प्रणेता पृत्रमीमांसा-पद्धति के गृढ़ ज्ञाता थ्र, क्‍योंकि सम्पूर्ण पुस्तक में कहीं-न-कहीं पूर्व- 
मीमांसा-न्याय का प्रयोग देखा जाता है। मिताक्षरा, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है, एक संक्षिप्त विव- 
रण बाली रचना है। मिताक्षरा में विश्वरूप, मेघ्रातिथि एवं धारेब्बर के नाम आते हैं, अतः वह १०५० 
के बाद की रचना है। देवण्णभट्ट की स्मृतिचन्द्रिका का प्रणणन लगभग १२०० ई० के हुआ था। इसने 
मिताक्षरा-सिद्धान्तों की आलोचना की है। रूकष्मीचर के कल्पतरु में विजानेश्वर का नाम आया है। लक्ष्मीधर 
१२वीं जताब्दी के दूसरे चरण में हुए थ। अतः मिताक्षरा का प्रणयन ११२० ई० के पूर्व हुआ था। अन्य सूत्रों 
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मितराक्षरा का रचनाकारू १०७०-२१०० ई० के बीच में कहीं है। 

मिताक्षरा के भी भाष्य हुए हैं, जिनमें विश्वेष्वर, नन्‍्दपण्डित एवं बालम्भट्र के नाम अति प्रसिद्ध हैं। 
यहाँ पर स्थान-संकोच से विज्ञानेश्वर के सिद्धान्तों की व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने दाय को अप्रति- 
बन्च्‌ एवं सप्रतिबन्धु नामक दो भागों में बाँदा है और बलपूंक कहा है कि पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र बसीयत पर 
अधिकार जन्म से ही पाते हैं। इस विषय में वे जीम्तवाहन के मतों के सर्वथा बिरोब में हैं। 

आफ्रेख ने अपनी सूची में अशौचदशक नामक ग्रन्थ के विपय में परस्पर-विरोत्री बातें कही हैं। अशौच- 
दशक के लेखक हैं हरिहर और इस पर विज्ञानंब्वबर की एक टीका है। डेकन कालेज के संग्रह में अशौचदशक 
नामक एक हस्तलिबित प्रति है, जिसमें यह लिखा है कि विज्ञानश्बर्योंगी ने शादूकूविक्रीड़त इलोक में अशौच 
पर एक रचना की, जिस पर हरिहर ने एक टीका लिखी। अब यह सिद्ध हो चुका है कि हरिहर या तो 
विज्ञानेश्वर के शिष्य थे या उनके समकालीन थे। उनके किसी ग्रन्थ पर विज्ञानेब्वर ने नहीं, प्रत्युत उन्होंने 
स्वयं विज्ञानशवर के अशौचदशक या दशइश्लोकी नामक ग्रन्थ पर टीका लिखी। जिशतृ-शलोकी नामक ग्रन्थ के 
भाष्यकार विज्ञानंबश्वर ही हैं, ऐसा कुछ लोग समझा करते थे, किन्तु ऐसी बात नहीं मानी जाती। 

नारायणलिखित व्यवहारशिरोमणि नामक ग्रन्थ की एक हस्तलिपि मद्रास राजकीय पुस्तकालय में है। 
नारायण ने इसमें अपने को विज्ञानेश्वर का शिप्य घोषित किया है। यह ग्रन्थ 'बालबोबायंम्‌' लिखा गया है। 
इसमें जनता के झगड़ों के निपटारे के विषय में राजा के कतंव्यों, समय, सभा, प्राइविवाक (न्यायाधीश), 
अभियोग और उसके दोष, आसेव (प्रतिवादों के ऊपर नियन्त्रण), व्यवहार-सम्बन्धी १८ पदों की सिद्धि के 
लिए उपाय, ऋणादान, निक्षेप, संभूय-समुत्थान, दत्ताप्रदानिक, अम्युपेत्याशुश्रषा, वेतनस्थानपाकर्म, अस्वामिविक्रय, 
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विज्ीयासम्प्रदान, क्रीत्वानुशय समयस्यानपाकर्म, सीमा-विवाद, स्त्रीपुंससोग, दायविभाग आदि का वर्णन है। इस 
ग्रन्थ में मिताक्षरा की बातें पायी जाती हैं, किन्तु नारायण ने अपने गृरु से एक बात में विरोध प्रकट किया है। 
मिताक्षरा में विभाजन के चार अवसर बताये गये हैं, किन्तु नारायण ने केवल दो अवसरों की चर्चा की है, यथा 
(१) पिता की इच्छा तथा (२) पुत्र या पुत्रों की इच्छा। सम्भयसमत्थान में उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र से एक 
उद्धरण लिया है, जो आज के प्रकाशित कौटिलीय में पाया जाता है। 


७१. कामधेन 


घमंणास्त्र की विविध शाखाओं पर कामघेन्‌ नामक एक प्राचीन निवन्ध था, किन्तु अभाग्यवश आज 
तक इसकी कोई प्रति नहीं मिल सकी है। लक्ष्मीवर के कल्पतरु में कामबेन के मत की चर्चा है। हारलता में 
भी, जो १२वीं शताब्दी के तृतीय चरण में प्रणीत हुई थी, कामधेनू की कई बार चर्चा हुई है। श्रीधराचार्य ने 
अपने स्मृत्यर्थसार में, चन्द्रे्वर ने अपने विवादरत्नाकर में, श्राद्धक्रियाकौम॒दी में, शुलपाणि ने अपने श्राद्धविवेक 
में, श्रीदत्त ने अपने समयप्रदीप में कामधेनू के मतों का उल्लेख किग्रा है। अब प्रश्न यह है कि कामघेनु का 
लेखक कौन है। चण्डग्वर के व्यवहाररत्नाकर में कामधेन्‌ के लेखक गोपाल नामक व्यक्त प्रतीत होते हैं। 
यह बात ठीक जँचती है। आफ्रंख ने अम्भु नामक व्यक्ति को तथा डा० जायसवाल ने भोज को कामबेनु का 
लेखक माना है, किन्तु इस मान्यता के लिए कोई पुप्ट आघार नहीं है। मिताक्षरा एवं मेधातिथि ने इसकी 
चर्चा नहीं की है, अतः इसकी तिथि १०००-११०० ई० के मध्य में कभी होगी। 


७२. हलायध 


लक्ष्मीधर के कल्पतरु में व्यवहार-कोविंद हलायुध का कई बार उल्लेख हुआ है। चण्डेश्वर के विवाद- 
रत्नाकर एवं हरिनाथ के स्मृतिसार में हलायूथ् के नित्रन्ध के मतों की चर्चा हुई है। स्मृतिसार ने हलायुथ 
के मतानुसार कहा है कि यदि अपुत्र पति की मृत्यु पर पत्नी नियोग से पूत्र उत्पन्न करने पर सन्नद्ध न हो तो 
उसे उत्तराधिकार से वब्चित कर देना चाहिए । यही धारेशवर का भी मत था। विवादतिन्तामणि में भी 
हलायुध की चर्चा हुई है। रघुनन्दन ने अपने दायतत्त्व, व्यवह्वारतत्त्व एवं दिव्यतत्त्व में तथा वीरमित्रोदय ने भी 
हलायुथ के मतों का उल्लेख किया है। इन चर्चाओं से स्पप्ट है कि हलायुव की कृति बड़ी मूल्यवान्‌ थी। 
कल्पतरु ने हलायुध को प्रमाण माना है, अतः बे ११०० ई० के पूर्व ही हुए होंगे। मेघातिथि, मिताक्षरा आदि 
ने हलायुध की चर्चा नहीं की है, क्योंकि उन्होंने धारेव्वर, जितेन्द्रिय तथा अन्य विरोधी मतों के समान ही अपने 
मत रखे हैं। अतः वे १००० ई० के पहले नहीं जा सकते। हलायुथ् १०००-११०० के मध्य में कभी हुए होंगे। 

कई एक हलायुत्रों की कृतियाँ प्रकाश में आयी हैं। यथा--अभिधानरत्नमाला, कविरहस्य, मृतसंजीवनी, 
ब्राह्मणसर्वस्व तथा कात्यायन के श्राद्धकल्पसृत्र का प्रकाश नामक भाप्य। इनमें प्रथम तीन के हलायुध 
साहित्य-शास्त्री हैं जो धर्मशास्त्रप्रेमी हलायुध से बहुत पहले ९९४-५९९०७ ई० के लगभग हुए थे। चौथे ग्रन्थ के 
लेखक हलायध धर्मगास्त्रकार हलायुध नहीं हैं। इसी प्रकार प्रकाश के लेखक भी तिथि के प्रइन पर धर्म- 
शास्त्रकार हलायधघ नहीं हो सकते। 


७३. भवदेव भट्ट 


रघुनन्दन के व्यवहारतत्त्व एवं बीरमित्रोदय से पता चलता है कि भवदेव भट्ट ने व्यवहार-विधि पर 


भवदेव भट्ट; प्रकाश ७५ 


व्यवहारतिकक नामक ग्रन्थ लिखा था। व्यवहारतत्त्व ने भग्देव भट्ट के दुबंछ कारण वाले एक उत्तर का उदा- 
हरण देकर उसका विवेचन उपस्थित किया है। उसी ग्रन्थ में यह भी आया है कि श्रीकर, बालक तथा अन्य 
लेखकों के समान भवदेव भट्ट ने भी विपरीत अधिकार के विषय में मत प्रकाशित किया है। मिसरू मिश्र के विवादचन्द्र 
ने भी भवदेव के विचारों की चर्चा की है। आततायी के मारने के बारे में सुमन्‍्तु के कथनों पर भवदेव के मत 
की चर्चा वीरमित्रोदय ने की है। सरस्वतीविछास एवं नन्दपण्डित के वैजयन्ती” नामक ग्रन्थों ने भी भवदेव 
के मतों की चर्चा की है। इन सब चर्चाओं से प्रकट होता है कि भवदेव भट्ट का व्यवहारतिकक न्‍्याय-विधि पर 
एक मृल्यवान्‌ ग्रन्थ अवश्य समझा जाता रहा | अभाग्यवश अभी ग्रन्थ की प्रति नहीं मिल सकी है। भवदेव भट्ट 
ने अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं। 

डेकन कालेज के संग्रह में भवदेव की कई नामों वाली, यथा कर्मानृप्ठानपद्धति या दशकमंपद्धति या 
दशकमंदीपक कृति की दो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं।एम० एम० चक्रवर्ती के कथन से पता चलता है कि यह ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रंथ में सामवेद पढ़नेवाले ब्राह्मण के दस प्रमख क्रिया-संस्कारों का वर्णन है। 
प्रमुख॒ विषय ये हैं--नवग्रह-होम, मातृपूजा, पाणिग्रहण तथा अन्य वेबाहिक कार्य, विवाहोपरान्त चौथे दिन पर 
होम, गर्भाषान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, सोप्यन्तीहोम (जब स्त्री बच्चा जन रही हो), जातक, निष्क्रमण, 
नामकरण, अन्नप्राशन, चड़ाकरण, उपनयन, समावतेन, शालाकरमम ( नव गृह में प्रथम प्रवेश ) । 

भवदेव की दूसरी कृति है प्रायब्चित्तनिरूपण जिसमें लेखक की उपाधि है बालवलभी-भुजंग। इसमें २५ 
स्मृतिकारों, मत्स्य एवं भविष्य पुराणों, विश्वरूप, श्रीकर एवं बालोक (बालक ? ) की चर्चा हुई है। वेदाचार्य के 
स्मृतिरत्नाकर में इस ग्रन्थ को प्रायश्चित्त के विपय में मन्‌ के बाद सबसे अधिक मान दिया गया है। भवदेव भट्ट की 
तीसरी कृति है तौतातितमततिलूक, जिसमें कुमारिल भट्ट के अनुसार पूर्वमीमांसा के सिद्धान्तों का वर्णन है। 
उड़ीसा के पुरी जिले के भुवनेश्वर के अनन्तवासुदेव के मन्दिर के एक अभिलेख में भवदेव के वारे में भरपुर 
चर्चा है। कीलहॉर् के कथनानुसार अभिलेख /१श्वीं शताब्दी का है। 

हेमाद्रि, मिसरू मिश्र एवं हरिनाथ ने भवदेव भट्ट से उद्धरण लिया है, अतः भवदेव भट्ट की तिथि लगभग 
११०० ई० है। कुछ अन्य धर्मशास्त्र-लेखकों का नाम भवदेव है। दानश्रमंप्रक्रि| (१७वीं शताब्दी) के लेखक 
एवं स्मृतिचन्द्रिका (१८वीं शताब्दी) के छेखक का नाम भवदेव ही है। भवदेव भट्ट की कृति कर्मानुप्ठान-पद्धति 
पर संसारपद्धतिरहस्थ नामक एक भाप्य भी है। 


७४. भ्रकाश 


आरम्भिक निबन्धकारों ने प्रकाश नामक एक ग्रन्थ की चर्चा की है। कात्यायन के एक इलोक पर 
कल्पतरु ने प्रकाश, हलायुध एवं कामधेनु की व्याख्या का उल्लेख किया है। कम-से-कम बीस बार चण्डेदवर ने 
अपने विवादरत्नाकर में प्रकाश के मतों की चर्चा की होगी। कभी-कभी प्रकाश पारिजात के साथ ही उल्लि- 
खित होता है। इसी प्रकार कई एक ग्रन्थों में प्रकाश के मतों का हवाला दिया गया है। इस पुस्तक में व्यव- 
हार, दान, श्राद्ध आदि पर प्रकरण थे, यह बात उद्धरणों से सिद्ध हो जाती है। 

हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि प्रकाश एक स्वतनत्र ग्रन्थ था या एक भाष्य मात्र | कभी-कभी 
ऐसा झलकता है कि यह याज्ञवल्क्यस्मृति का मानो भाष्य है। विवादचिन्तामणि में प्रकाश की व्याख्याओं की 
ओर संकेत हुआ है। वीरमित्रोदय में प्रकाश की मनु-सम्बन्धी व्याख्याओं का खण्डन पाया जाता है। कल्पतरु में 
उल्लिखित होने के कारण प्रकाश की तिथि ११२५ ई० के पूर्व ही मानी जायगी। प्रकाश में मेधातिथि का 


७६ '.  धर्मशास्त्र का इतिहास 


उल्लेख है। प्रकाश का प्रणयन-काल १००० एवं ११०० ई० के मध्य में कहीं रखा जा सकता है। हेमाद्वि ने 
महाणंव-प्रकाश नामक एक ग्रन्थ से उद्धरण लिया है। सम्भवतः यह ग्रन्थ प्रकाश ही है। 


७५. पारिजात 


बहुत-से ग्रन्थों का पारिजात' उपनाम मिलता है, यथा--विधानपारिजात, (१६२५ ई०), मदनपारिजात 
(१३७५ ई०) एवं प्रयोगपारिजात (१४००-१५०० ई०)। किन्तु प्राचीन निबन्धकारों ने पारिजात नामक एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ की चर्चा की है। वल्पतरु ने बहुत बार पारिजात के मतों का उल्लेख किया है। कल्पतरु तथा 
विवादरत्नाकर ने पारिजात एवं प्रकाश को अधिकतर उद्धत किया है। विवादरत्नाकर ने तो कल्पतरु, पारि- 
जात, हलायध एवं प्रकाण को महत्त्वपूर्ण पृवंगामी कृतियाँ माना है। हरिनाथ के स्मृतिसार में भी पारिजात के 
उद्धरण आये हैं। पारिजात ने नियोग का समर्थन किया है। पारिजात व्यवहार, दान आदि विषयों पर एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ था, इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है। यह ११२५ ई० के पूर्व लिखा गया होगा, क्योंकि 
कल्पतर ने इसका हवाला दिया ही है। यह मिताक्षरा द्वारा उद्धत नहीं है, किन्तु हलायूथ, भोजदेव आदि 
के समान विधवा के अधिकार को माननेवाला है, अतः इसकी तिथि १०००-११२५ के बीच में होनी 
चाहिए। 


७६. गोविन्दराज 


गोविन्दराज ने मनु-टीका नामक अपने मनुस्मृति-भाष्य (मनु० ३ .२४७-२४८) में लिखा है कि उन्होंने 
स्मृतिमञ्जरी नामक एक स्व॒तन्त्र पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक के कुछ अंश आज उपलब्ध होते हैं। 
गोविन्दराज की जीवनी के विषय में भी उनकी क्ृतियों से प्रकाश मिलता है। मन॒टीका एवं स्मृतिम>जरी में 
उन्हें गंगा के किनारे रहनेवाले नारायण के पृत्र माघव का पुत्र कहा गया है। वुछ लोगों ने इसी से वनारस के 
राजा गोविन्दचन्द्र से उनकी तुलना की है, किन्तु यह बात ग़लूत है, क्योंकि राजा क्षत्रिय थे और गोविन्दराज थे 
ब्राह्मण । गोविन्दराज ने पुराणों, गुह्मसूत्रों, योगसूत्र आदि की चर्चा की है। उन्होंने आन्ध्र ऐसे म्लेच्छ देशों में 
यज्ञों की मनाही की है। उन्होंने मेघातिथि की भाँति मोक्ष के लिए ज्ञान एवं कर्म का सामण्जस्य चाहा है। 
कुल्लक ने मेधातिथि एवं गोविन्दराज के भाष्यों से बहुत उद्धरण लिये हैं। दायभाग में गोविन्दराज की चर्चा 
है। गोविन्दराज की स्मृतिचन्द्रिका में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सारी बातें आ गयी हैं। कुल्लक ने मेधातिथि को 
गोविन्दराज से बहुत प्राचीन कहा है। मिताक्षरा ने मेघातिथि एवं भोजदेव का उल्लेख तो किया है, किन्तु 
गोविन्दरज का नहीं। इससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि गोविन्दराज १०५० ई० के उपरान्त ही उत्पन्न 
हुए होंगे। अनिरुड्ध की हागछता (११६० ई०) में गोविन्दराज की चर्चा हुई है और वे विश्वरूप, भोजदेव एवं 
कामधेन्‌ की भाँति प्रामाणिक ठहराये गये हैं। इससे स्पप्ट है कि गोविन्दराज ११२५ ई० के बाद नहीं हो 
सकते। दायभाग ने गोविन्दराज के मत का खण्डन किया है। जीमृतवाहन ने भोजराज एवं विश्वरूप के साथ 
ग़ोविन्दराज का भी हवाला दिया है। हेमाद्वि ने भी गोविन्दराज के मत का उद्घाटन किया है। अतः उपर्युक्त 
घर्मशास्त्र-कोविदों के कालों को देखते हुए कहा जा सकता है कि गोविन्दराज १०५०-१०८० ई० के मध्य में 
कहीं हुए होंगे। किन्तु यह बात जीमृतवाहन की १०९०-११४० वाली तिथि पर ही आधारित है और अभी तक 


मी 


जीमृतवाहन की तिथि के विषय में कोई निश्चितता नहीं स्थापित हो सकी है। 


कल्पतर; जोम्‌तवाहन ७७ 


७७. लक्ष्मीधर का कल्पतर 

कल्पतरू ने मिथिला, बंगाल एवं सामान्यतः सम्पूर्ण उत्तर भारत को प्रभावित कर रखा था। यह एक 
बहद्‌ ग्रन्थ था, किन्तु अभाग्यवश अभी इसकी सम्पूर्ण प्रति नहीं मिल्ल सकी है। यह ग्रन्थ कई काण्डों में विभाजित 
था। सम्पूर्ण ग्रन्थ को कृत्यकल्पतरु या केवल कल्पतरू या कल्पद्रम या कल्पवृक्ष कहा जाता है। इस ग्रन्थ में 
घर्मणास्त्र-सम्बन्धी सारी बातों पर प्रकाश डाला गया है, ऐसा लगता है। लक्ष्मीवर राजा गोविन्दचन्द्र के 
सान्धिविग्नहिक मन्त्री थे। उनकी कटनीतिक चालों से ही गोविन्दचन्द्र ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, 
ऐसा कल्पतरु में आया है। यद्यपि कल्पतरु मिताक्षरा से बहुत बड़ा है, किन्तु विद्धत्ता, सम्पादन एवं व्याख्या में 
उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसमें आचार-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त व्यवहार-विपयक कई काण्ड 
थे। राजधर्म पर भी लक्ष्मीघर ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। 

कल्पतरु में विज्षेपतः स्मृतिकारों, महाकाव्यों एवं पुराणों के ही उद्धरण आये हैं। व्यवहार-क्राण्ड में 
मेघातिथि, घंखलिखित के भाष्य, प्रकाश, विज्ञानेद्वर, हलायध एवं कामब्रनन नामक निबन्धों के उद्धरण भी हैं। 

लक्ष्मीधर की तिथि सरलता से सिद्ध की जा सकती है। उन्होंने विज्ञाने्वर को उद्धत किया है, अतः 
वे ११०० के बाद ही आ सकते हैं। अनिरुद्ध की कर्मोपदेशिनी (११६० ई० में लिखित) में कल्पतरु के उद्ध- 
रण आये हैं, अत: वे ११००-११५० के बीच ही में कभी हुए होंगे। लक्ष्मीचर गहडवार या राठौर राजा 
गोविन्दचन्द्र के मन्त्री थे, इस रूप में बे *श्वीं छताब्दी के ही ठहरते हैं। 

कालान्तर में कल्पतरु की बड़ी प्रसिद्धि हुई। बंगाल के सभी प्रसिद्ध लेखकों, यथा अनिरुद्ध, बल्लाल- 
सेन, शूलपाणि, रघुनन्दन ने कल्पतर की चर्चाएँ की हैं और इसके लेखक लक्ष्मीधर को आदर की दृष्टि से देखा 
है। मिथिला में वे बंगाल से कहीं अधिक प्रसिद्ध थ। चण्डेब्वर ने अपने विवादरत्नाकर में कल्पतरु के झब्दों 
एवं भावनाओं को सेकड़ों बार उद्धत किया है। हरिनाथ ने अपने स्मृतिसार में और श्रीदत्त ने अपने आचारा- 
दशे में कल्पतरम को बहुत वार उद्धत किया है। दक्षिण एवं पश्चिम भारत में भी लक्ष्मीव्रर का प्रभूत प्रभाव 
था। हेमाद्वि एवं सरस्वतीविलास ने आदर के साथ कल्पतरे का उल्लेख किया है, यहां तक कि लक्ष्मीधर को 

उन्होंने भगवान्‌ की उपाधि दें डाली है। जब अन्य संक्षिप्त निबन्धों का प्रणयन हो गया तभी कल्पतरु अंवकार 

में छिप गया, तथापि दत्तकमीमांसा, वीरमित्रोदय तथा टोडरानन्द ने कल्पतरू की चर्चा की है। 


७८. जीमृतवाहन 


जीमृतवाहन, धलपाणि एवं रघुनन्दन बंगाल के धर्मशास्त्रकारों के त्रिदेव हैं। जीमृतवाहन सर्वश्रेष्ठ हैं। 
इनके तीन ज्ञात ग्रन्थ प्रकाशित हैं, यथा--कालविवेक, व्यवहारमात॒का एवं दायभाग। ये तीनों ग्रन्थ धर्मरत्न 
नाम वाले एक बृहद्‌ ग्रन्थ के तीन अंग मात्र थे। 

कालविवेक में ऋतुओं, मासों, धामिक क्रिया-संस्कारों के कालों, मलमासों (अधिक मार्सों), सौर एवं 
चान्द्र मासों में होनेवाले उत्सवों, वेदाध्ययन के उत्सर्जन एवं उपाकर्म, अगस्त्योदय, विप्ण के सोनेवाले चार 
मासों, कोजागर, दुर्गोत्सव, ग्रहण आदि पर्वों एवं उत्सवों के कालों का बिशद वर्गन है। जीमतवाहन के काल- 
विवेक में पूव॑मीमांसा के प्रभत उल्लेख हुए हैं। इस ग्रन्थ को वाचस्पति की श्राद्धचिन्तामाण, गोविन्दचन्द्र की 
श्राद्धकौमुदी एवं वर्षक्रियाकौमदी ने तथा रघुनन्दन के तत्त्वों ने स्थान-स्थान पर उद्धत किया है। 

व्यवहारमातृ॒का में व्यवहार-विधियों का वर्णन है। इसमें १८ व्यवहारपदों, प्राइविवाक (न्यायावीश) 
शब्द के उद्गम, प्राइविवाक योग्य व्यक्तियों, विविध प्रकार के न्यायालयों, सम्यों के कतंव्य, व्यवहार के चार 


७८ | धसंशास्त्र का इतिहास 


स्तरों, पूर्वपक्ष, प्रतिभू, पूर्वपक्ष-दोष, उत्तर (प्रतिवादी का उत्तर), चार प्रकार के उत्तर, उत्तर-दोष, क्रिया 
(सिद्ध करने का प्रमाण), देवी एवं मानवी (मानुषी) प्रमाण (यथा दिव्य, अनुमान, साक्षियाँ, लेखप्रमाण, 
स्वत्व) एवं साक्षियों के योग्य व्यक्तियों की चर्चा है। व्यवहारमातृका (न्यायमातृका या न्यायरत्नमालिका) में 
लगभग २० स्मृतिकारों के नाम आये हैं, यथा उशना, कात्यायन, बृहत्कात्यायन, कौण्डिन्य, गौतम, नारद, 
पितामह, प्रजापति, बृहस्पति, मनू, यम, याज्ञवल्क्य, लिखित, बृहद्वसिप्ठ, विष्णु, व्यास, शंख, वृद्धशातातप, संवर्त 
एवं हारीत, जिनमें कात्यायन, बृहस्पति एवं नारद के नाम बहुत बार आये हैं। इसमें निम्नलिखित निबन्धकारों 
के नाम आये हैं--जितेन्द्रिय, दीक्षित, बाल (बालक), भोजदेव, मञअजरीकार (गोविन्दराज), योग्लोक, विश्व- 
रूप, श्रीकर (श्रीकर मिश्र) । जीमृतवाहन ने योग्लोक एवं श्रीकर की आलोचना की है और योग्लोक की स्थान 
स्थान पर भर्तस्सना भी की है। इन्होंने विश्वरूप तथा अन्य प्राचीन निवन्धकारों की प्रशंसा भी की है। रघुनन्दन 
ने अपने व्यवहारतत्त्व एवं दायतत्त्व में ब्यवहारमातृका की चर्चा की है। 

जीमूतवाहन का तीसरा ग्रन्थ दायभाग सर्वेश्रेप्ट एवं सर्वप्रसिद्ध है। हिन्दू कानूनों में, विशेषत: रिक्‍्थ, 
विभाजन, स्त्रीधन, पुनमिलन आदि में दायभाग ने बहुत योग दिया है। बंगाल तथा वहाँ, जहाँ मिताक्षरा का 
प्रभाव नहीं है, इन विषयों में दायभाग ही एक मात्र प्रमाण माना जाता रहा है। दायभाग के कई भाष्यकार 
हो गये हैं। दायभाग की विषय-वस्तु यों है --दाय की परिभाषा, पूर्वजों की सम्पत्ति पर पिता का प्रभाव या 
स्वत्व, पिता एवं पितामह की सम्पत्ति का विभाजन, पिता की मृत्यु के उपरान्त भाइयों में बँटवारा, स्त्रीघन 
की परिभाषा, श्रेणीकरण एवं निक्षेपण, असमर्थता के कारण वसीयत (दाय) एवं बँटवारे से कौन लोग पृथक्‌ 
किये जा सकते हैं, निक्षेपण योग्य सम्पत्ति, पुत्रहीन के उत्तराधिकार की विधि, पुनभिलन, गुप्त धन प्राप्त 
होने पर रिक्थाधिकारियों में बँटवारा, विभाजन-प्रकाशन । 

दायभाग और मिताक्षरा के मख्य विभेद निम्न हैं। दायभाग में पुत्रों को जन्म से पैतृक सम्पत्ति में 
अधिकार नहीं है, पिता के स्वत्व के विनाश पर ही (अर्थात्‌ पिता की मृत्यु पर, पतित हो जाने पर या संन्यासी हो जाने 
पर ही) पुत्र दाय पर अधिकार पा सकते हैं, या पिता की इच्छा पर उसमें और पुत्रों में विभाजन हो सकता 
है। पति के अधिकार पर विधवा का अधिकार हो जाता है, भले ही पति एवं उसके भाई का संयक्त धन हो । 
रिक्थाधिकार मृत व्यक्ति को पिण्डदान करने पर निर्भर करता है, यह सगगोत्रता पर, मिताक्षरा के मतानुसार 
नहीं निभर करता। 

दायभाग में स्मृतिकारों, महाभारत एवं माकंण्डेय पुराण के अतिरिक्त निम्न लेखकों के नाम आये हैं; 
उदग्राहमलल, गोविन्दराज (मनुटीका के लेखक) , जितेन्द्रिय, दीक्षित, बालक, भोजदेव या घारेइवर, विश्वरूप 
एवं श्रोकर । 

जीमृतवाहन ने अपने बारे में न-कुछ-सा कहा है। उन्होंने अपने को परिभद्र कुल में उत्पन्न माना है। 
उनका जन्म-स्थान सम्भवतः राढा था। जीमृतवाहन की तिथि के विषय में भी निश्चित रूप से कुछ कहना 
कटिन ही है। ११वीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक खोचातानी होती रही है। जीमृतवाहन ने घारेश्वर भोज- 
देव एवं गाविन्दराज का उल्लेख किया है, अतः वे ११वीं शताब्दी के पूर्व नहीं रखे जा सकते। इसी प्रकार 
उनके उद्धरण शूलपाणि, वाचस्पति मिश्र एवं रघुनतन्दन की क्रृतियों में पाये जाते हैं, अतः वे १५वीं शती के मध्य 
भाग के बाद नहीं जा सकते। कालविवेक की एक हस्तलिखित प्रति में घटकसिह नामक व्यक्ति के पुत्र की 
कुण्डली है, जिस पर शक संबत्‌ १४१७ (अर्थात्‌ १४९५ ई०) अंकित है। अतः: जीमूतवाहन १४०० ई० के 
बाद नहीं जा सकते, क्योंकि उपयुक्त हस्तलिखित प्रति के बहुत पहले ही तो जीमूतवाहन प्रसिद्ध हो सके होंगे। 


जोमतवाहन; अपराक्क ७९ 


कालविवेक में कालचर्चा करते हुए जीम्तवाहन ने एक स्थान पर १०९१-१०९२ ई० की गणना की है। लेखक 
को समीप के काल की चर्चा और गणना ही सुविधाजनक लगती है, अत: जीमृतवाहन १०९० तथा ११३० के 
मध्य में हुए होंगे। किन्तु एक विरोध खड़ा किया जा सकता है। १२वीं शताब्दी से लेकर १४वीं तक किसी भी 
धर्मशास्त्रकार ने जीमृतवाहन का नाम नहीं लिया है। हारलता, कुल्लक के भाष्य आदि ने उनकी कहीं भी चर्चा 
नहीं की है। विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जीमूतवाहन ने मिताक्षरा की आलोचना की 


है। इससे यह कहा जा सकता है कि जीमूृतवाहन मिताक्षरा के बाद तो आये, किन्तु उनकी तिथि की मब्य 
कड़ी क्‍या है, यह कहना कठिन है। 


७९. अपराक्क 


अपरादित्य ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक बहुत ही विस्तृत टीका लिखी है, जो अपराकं-याजवल्क्य-धर्मे- 
शास्त्र-निबन्ध के नाम से विख्यात है। यह आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) से दो जिल्दों में प्रकाशित हुआ है। इस 
निबन्ध के अन्त में लेखक विद्याधघरबंध के जीमृतवाहन कुल में उत्पन्न राजा शिलाहार, अपरादित्य कहे गय्रे हैं। 
यह ग्रन्थ यद्यपि मिताक्षरा की भाँति याज्रवल्क्यस्मृति की टीका है, किन्तु है यह एक निबरन्ध। यह मिताक्षरा से 
बहुत बृहत्‌ है। इसने गृह्य एवं धर्मेंसूत्रों एवं पद्यवद्ध स्मृतियों से बिना किसी रोक के हरूम्बे-लम्त्रे उद्धरण छिये 
हैं। मिताक्षरा से यह कई बातों में भिन्न है। जहाँ मिताक्षरा ने पुराणों से उद्धरण लेने में बड़ी सावधानी प्रद- 
शित की है, इसने कतिपय पुराणों से लम्बे-लम्ब अंध उतार लिये हैं, यथा आदि, आदित्य, कर्म, कालिका, देवी, 
नन्‍्दी, नूसिह, पद्म, ब्रह्मा, ब्रह्माण्ड, भविप्यत्‌, भविष्योत्तर, मत्स्य, मार्कण्डेय, लिग, वराह, वामन, वायु, विष्ण 
विष्णुधर्मोत्तर, शिवघर्मोत्तर एवं स्कन्द नामक पुराणों से। इग रूम्बी संख्या में पुराण एवं उपपुराण दोनों 
सम्मिलित हैं। इसमें धर्मसूत्रों (गौतम, वस्िष्ठ) से भी प्रभत लम्बे उद्धरण लिये गये हैं। यह बात मिताक्षरा में 
नहीं पायी जाती। शंकराचार्य की शैली में अपराक ने णैत्र, पाशपत, पाड्चरात्र, सांख्य एवं योग के सिद्धान्तों 
के छोटे-छोटे निष्कर्ष भी दिये हैं। यद्यपि अपरार्क ने घारीरक मीमांसा-शास्त्र की ओर संकेत किया है, तथापि वे 
अद्वत के पुजारी नहीं लगते। मिताक्षरा ने अपने पूर्व के निबन्धकारों, यथा--असहाय, विश्वरूप, भारुचि, श्रीकर, 
मेधातिथि एवं धारेश्वर के नाम लिये हैं, किन्तु अपराक इस विवय में मौन हैं। अपरार्क ने ज्योतिषशास्त्र के 
कई लेखकों की कृतियों का उल्लेख किया है, यथा--ग्ग, क्रियाश्रथ एवं सारावलि। कुमारिल भट्ट का उद्धरण 
भी अपराकक के निबन्ध में आया है। मिताक्षरा में पूर्व॑मीमांसा की प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं, किन्तु अपरार्क ने ऐसा 
बहुत कम किया है। विद्वत्ता, स्वच्छता, तर्क, अभिव्यञज्जना आदि में मिताक्षरा अपरा्क से बहुत आगे है; इस 
विषय में इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। 

जीमृतवाहन से सम्बन्धित बहुत-से मतों की घोषणा अपरार्क ने भी की थी। मरे हुए व्यक्ति को पिण्ड 
आदि देने से ही उसकी सम्पत्ति का कोई अधिकारी हो सकता है। दो-एक अन्य बातों में अपराकक एवं मिता- 
क्षरा में थोड़ा विभेद है, अन्यथा दोनों एक-दूसरे से मतों के वियग्र में बहुत मिलते हैं। क्या अपरार्क को मिताक्षरा 
को उपस्थिति का ज्ञान था? इसका उत्तर सरल नहीं है। सम्भवत: मिताक्षरा का ज्ञान अपराकक को था। 

अपराक की तिथि का अनुमित निर्णय किया जा सकता है। स्मृतिचन्द्रिका ने कई बार अपराक॑ के मतों 
की चर्चा एवं उनकी मिताक्षरा के मतों से तुलना की है। स्मृतिचन्द्रिका की तिथि, जैसा कि हम बाद को देखेंगे, 
लगभग १२०० ई० है, यदि यह मान लिया जाय कि अपराक ने मिताक्षरा की चर्चा की है तो अपराकं की तिथि 
११००-१२०० ई० के बीच में होगी। यहाँ हमें अभिलेख सहायता देते हैं। अपरादित्य जीमृतवाहन-बंश के 


८० . धर्मशञास्त्र का इतिहास 


शिलाहार राजकुमार थे। शिलाहारों के अभिलेखों से पता चलता है कि उनकी तीन शाखाएँ थीं; जिनमें एक 
उत्तरी कोंकण के थाणा नामक स्थान में, दूसरी दक्षिणी कोंकण में, तथा तीस री कोल्हापुर में थी। ये तीनों शाखाएँ 
अपने को जीमुतवाहन वंश की ठहराती हैं। अपराक सम्भवतः उत्तरी कोंकण वाले शिलाहारों में अपरादित्य देव 
नाम वाले राजा थे, क्योंकि निबंध में आनेवाली शिलाहार नरेन्द्र एवं जीमतवाहनान्वयप्रसृुत उपाधियाँ एवं 
महामण्डलेश्वर तथा नगरपुर परमेब्बर आदि नाम एक शिलालेख में भी आये हैं, जहाँ पर अपराजित या अप- 
रादित्यदेव, जो नागाजुन के पुत्र अनन्तदेव के पुत्र थे, एक ब्राह्मण को दान देते हुए वणणित हैं। और भी बहुत- 
से अभिलेख हैं, जिनमें अपरादित्य का नाम आता है। अपरादित्य की तिथि १११५-११३० ई० के बीच में आतो 
है। मंख के श्रीकण्ठचरित में आया है कि कोंकण के राजा अपरादित्य ने तेजकण्ठ को कव्मीर के राजा जय- 
टीका चलती है। अपरा्क की क्रति यह स्पष्ट करती है कि वे कठ्मीर से परित्रित थे। लगता है, राजा ने 
दूत को अपने भाष्य के साथ ही कश्मीर भेजा था, जहाँ के पण्डित आज भी अपरा्क को आदर की दृष्टि से 
देखते हैं। अपरा्क ने अपनी टीका १०वीं शताब्दी के प्रथमार्थ में अवध्य लिखी होगी। अपराकक ने भासवंजञ के 
न्यायसार पर भी एक टीका लिखी थी। 


८०. प्रदीप 


श्रीधर की पुस्तक स्मृत्यर्थसार ने प्रामाणिक ग्रन्थों में कामथेनु के उपरान्त प्रदीप की गणना की है। 
स्मृतिचन्द्रिका ने प्रदीप नामक ग्रन्थ का, सम्भवतः उल्लेख किया है। सरस्वतीविछास ने स्पप्ट छाब्दों में प्रदीप 
के मत का उल्लेख किया है। रामकृष्ण (लगभग १६०० ई०) के जीवत्पितृकनिर्णय ने प्रदोप का उद्धरण इस 
विषय में दिया है कि क्या विभकत भाई, अपने थिता या पूर्वपुरुषों के वाधिक श्राद्ध पृथक्-पृथक्‌ रूप से करें या 
साथ ही ? वीरमित्रोदय के अनसार प्रदीप ने भवदेव की आलोचना की है। 

प्रदीप व्यवहार, श्राद्ध, शुद्धि आदि पर्‌ एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था। स्मृत्यर्थभार एवं समृतिचन्द्रिका द्वारा 
वर्णित होने पर यह ग्रन्थ ११५० ई० के बाद किसी भी दणा में नहीं आ सकता। इसने भवर्देव की आलोचना 
की है, अत: इसकी तिथि ११०० के पूव॑ नहीं जा सकती। 


८१. श्रीधर का स्मृत्यर्थसार 


इस _प्रशसिद्ध ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १९१२ में आनन्दाश्रम प्रेस ने किया। इस ग्रन्थ के वियय अन्य 
स्मृति-ग्रन्थों से बहुत मिलते-जलते हैं, यथा--पूव्वेयुगादेशित एवं कलियुगर्वाजत कम, संस्कार-संख्या, उपनयन का 
विस्तृत वर्णन, ब्रद्मचारी के कतंव्य, अनध्याय, विवाह, विवाह-प्रकार, सपिण्डता के कारण निपेश्र, गोत्र-प्रवर- 
विवेचन, आचमन, शौच, आह्लिक कम, दन्तवावन, स्नान, पंचयज्ञ, आह्लिक संध्या, आत्िक पूजा, श्राद्ध का 
विस्तृत वर्णन, श्राद्ध के छिए उचित काल, पदार्थ तथा निमन्त्रण-योग्य ब्राह्मण, श्राद्ध-प्रकार, विविध तीर्थों पर 
विवेचन, मलमास, भध्ष्याभद्ष्य, विविध पदार्थों एवं अपने शरीर का निर्मलीकरण, जन्म-मरण पर अशजुद्धि, मृत्यू- 
परान्त क्रिया-संस्कार, संन्यास-नियम, विविध पापों एत्रं दोपों के लिए प्रायश्चित्त । 

श्रीधर विश्वामित्र गोत्र के नागभर्ता विष्णुभट्ट के पुत्र थे और स्वयं बदिक यज्ञों के करनेवाले थे। 
श्रीधर ने अपने पूर्व के श्रीकण्ठ एवं शंकराचार्य के ग्रन्थों की चर्चा की है। उन्होंने कामथेनु, प्रदीप, अब्धि, 
कल्पव॒क्ष (कल्पतरु ), कल्पलता, शम्भु, द्रविड़, केदार, लोललट तथा अन्य मनुटीकाकारों के मतों की पर्याप्त चर्चा 


ओघर; अनिरद्ध। अल्लालसेन; हरिहर ८१ 


की है। बौघधायन एवं गोविन्दराज के भी यथास्थान उल्लेख हुए हैं। अब्धि, सम्भवत: हेमाद्वि, विवादरत्नाकर 
तथा अन्य ग्रन्थों में वणित स्मृतिमहाणंव ही है। श्रीधर दक्षिणी ब्राह्मण-से लूगते हैं। श्रीवर ने मिताक्षरा 
कामघेनू, कल्पतरु एवं गोविन्दराज के नाम लिये हैं, अतः इनकी तिथि ११५० ई० के बाद ही होगी। स्मृति- 
चन्द्रिका एवं हेमाद्रि में उद्धरण आने के कारण ऐसा लगता है कि श्रीधर की कृति ११५०-१२०० ई० के मध्य 
में कभी रची गयी होगी। 


८२. अनिरुद्ध 


अनिरुद्ध बंगाल के एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार हैं। उनके दो ग्रन्थ हारलता एवं पितृदयिता 
अथवा कर्मोपदेशिनी पद्धति अति प्रसिद्ध हैं। हारलता में श्राद्ध-सम्बन्धी तथा अन्य वातों की भरपूर चर्चा है। 
पितृदयिता सामवेद के अनुयायियों के लिए लिखी गयी है। ये दोनों ग्रन्थ आचार-सम्बन्धी बातों पर ही प्रकाथ 
डालते हैं। 

अनिरुद्ध गंगा के तट पर बिहारपाटक नामक स्थान के निवासी थे। वें कुमारिल भट्ट के सिद्धान्तों 
के समर्थक थे। हारलता एवं पितृदयिता के अन्तिम पद्यों से पता चलता है कि वे बंगाल के एक चाम्पाहट्रीय 
ब्राह्मण एवं धर्माध्यक्ष थे। बल्‍लालसेन के दानसागर से पता चलता है कि अनिरुद्ध बंगाल के राजा के गुरु थे 
और उन्होंने उनकी कृति की रचना दानसागर में उन्हें सहायता भी दी। यह रचना ११६९ ई० में हई। इसमे 
स्पप्ट है कि अनिरुद्ध सनू ११६८ ई० के आसपास अपनी प्रसिद्धि के उच्च शिखर पर थे । 


८३. बललालसेन 


बंगाल के इस राजा ने चार ग्रन्थों का सम्पादन किया है। वेदाचार्य के स्मृतिरत्नाकर में एवं मदन- 
पारिजात में बललालसेन के आचारसागर का वर्णन है। प्रतिप्ठासागर उनकी दूसरी कृति है। तीसरी कृति 
दानसागर है, जिसमें १६ बड़े-बड़े दानों एवं छोटे-छोटे दानों का वर्णन है। दानसागर में महाभारत एवं पुराणों 
के विषय में प्रभूत चर्चा की गयी है। दानसागर पूर्व दोनों कृतियों के बाद की रचना है। चण्डेद्वर के दान- 
रत्नाकर में एवं निर्णयसिन्धु में दानसागर का उल्लेख आया है। वल्लालसेन की चौथी कृति है अद्भुतसागर, 
जिसका उल्लेख टोडरानन्दसंहिता-सौख्य एवं निर्णयसिन्धु में हुआ है। यह कृति अबूरी रह गयी थी और उनके 
पुत्र लक्ष्मणसेन ने उसे पूरा किया। 

बललालसेन ने अपना दानसागर शकाब्द १०९० में आरम्भ कर शकाब्द १००१ में पूरा किया, अतः 
स्पप्ट है, उनका साहित्यिक काल १२वीं शताब्दी ई० के तीसरे चरण में रखा जा सकता है। रघुनन्दन के कथना- 
नुसार दानसागर अनिरुद्ध भट्ट द्वारा लिखा गया है। किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दानसागर में स्वयं बलल्‍्लाल- 
सेन ने ऐसा लिखा है कि यह ग्रन्थ इन्होंने अपने गुरु (अनिरुद्ध) की देखरेख में लिखा है। वल्छालसेन की उपा- 
धियाँ हैं महाराजाधिराज एवं निःशंकशंकर। 


८४. हरिहर 


विवादरत्नाकर के उद्धरण से पता चलता है कि हरिहर ने व्यवहार पर लिखा है। हरिहर ने पार- 
स्करगुह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा है और अपने को अग्निहोत्री कहा है। इस भाष्य की एक प्रति में ये विज्ञानेश्वर 


के शिष्य कह्टे गये हैं। इन्होंने ककोपाध्याय, कल्पतरुकार, रेणुदीक्षित एवं विज्ञानेश्वराचार्य के नाम लिये हैं, 
द्च (१ कक छू 9 
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अतः उनकी तिथि ११५० ई७ के बाद ही आती है। हेमा्द्टि, समयप्रदीपष, श्रीदत के आचाराद् एवं हरिनाथ के 
स्मृतिसार में इनके मत उद्धत हैं, अतः ये १२५० ई० के पूरे आते हैं। लगता है कि प्राइविव/क हरिहर एवं 
भायकार हरिहर दोनों एक ही थे, ऐसा कहा जा सकता है। बहुत-से हरिहिस हो गये हैं, यथा बंगाल के निबन्ध- 
छेस्खक रघुनन्दन के पिता हरिहर भट्टाचार्य, ज्योतिष ग्रन्थ 'समयप्रशोीष' के लेखक हरिहराचार्य आदि। 


८५. देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका 


यह धर्मगास्त्र पर अति प्रसिद्ध निवन्ध है। यह आकार में वद्त बड़ा ग्रन्थ है। निबन्तरों में कल्पतरु को 
छोड़कर इसकी हस्तलिखित प्रति सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। इसमें संस्कार, आह्िक, व्यवहार, श्राद्ध एवं अथीच 
पर काण्ड हैं। हो सकता है कि देवण्ण भट्ट ने प्रायश्चित्त पर भी लिखा हो। इनका नाम बाई प्रकार से लिखा 
गाया जाता है. यथा--देवण्ण, देवण, देवनन्द या देवगण। ये केशवादित्यथ भट्ट के पुत्र एवं सोमयाजी भी कहे 
गये हैं। 

स्मतिचन्द्रिका ने बहत-से स्मतिकारों का उल्लेख किया है और हमें छप्तप्राय स्मतियों के प्रनर्गठने एवं उद्धार 
में इससे बहत मल्यवान्‌ सहायता मिली है। इसने कात्यायन एवं बहस से व्यवह्ास-सम्बन्धी लगभग ६००७ 
ब्थोक उद्धत किये हैं। इसने निम्नलिखित ग्रन्थों, भाष्यकारों एवं नितन्‍्धकारों के नाम गिनाये हैं --अपरार्क, 
त्रिकाण्दी, देवराट, देवस्वामी, आपस्तम्वकल्पभाष्याथंकार, धारेश्वर, प्रमंभाष्य, व्र्तस्वामी, प्रदीप, भवनाथ, आप- 
सस्‍्तम्बधमंसत्रभाप्य, धर्मदीप या प्रदीप, भाष्याथसंग्रहकार, मनवत्ति, मेतातिथि, मिताक्षरा, वेजयन्ती (शब्दकोश) 
विश्वरूप, विश्वादर्श, शम्भ, श्रीकर, शिवस्वामी, स्मृतिभास्कर, स्मत्यर्थसार । स्मृतिचन्द्रिका में उपयुक्त ग्रन्थों 
तथा लेखकों वग खण्डन, समर्थन या आलोचना हुई है। देवण्ण भट्ट दक्षिणी लेखक थे और दक्षिण में उनकी 
स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार-सम्बन्धी एवं न्‍्याय-सम्बन्धी बातों में ध्रामाणिक मानी जाती रही है। स्मृतिचन्द्रिका में 
जो विपय आये हैं, वे पुरातन-काल से चले आये धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विपय 

स्मृतिचन्द्रिका ने विज्ञानेश्वर का नाम बड़े आदर से लिया है। किन्तु कई स्थलों पर इसने मिताक्षरा से 
विरोत्र प्रकट किया है। स्मृतिचन्द्रिका में मिताक्षरा, अपरार्क एवं स्मृत्यवमार का उल्लेख हुआ है, अतः यह 
११५० ई० के ऊपर नहीं जा सकती। हेमाद्वि ने स्मृतिचन्द्रिका के मतों का उल्लेख किया है, अत: यह १०२५ 
ई० के कम-से-कम एक शताब्दी पूर्व रच्ची गयी होगी। सरस्वतीविछास, वीरमित्रोदय तथा अन्य निबन्धों ने 
इसका उल्लेख किया है। कुछ अन्य लोगों ने भी स्मृतिचन्द्रिकाँँ" लिखी हैं, यथा--शुकदेव मिश्र की स्मृति- 
चन्द्रिका, आपदेत एवं वामदेव भट्टाचार्य की स्मृतिचन्द्रिकाएँ। 


८६. हरदत्त 


टीकाकार के रूप में हरदत्त की बड़ी ख्याति रही है। इन्होंने कई व्याग्याएँ लिखी हैं, यथा---आपस्तम्ब- 
गृह्मसूत्र पर अनाकुला नामक, आपस्तबीय मन्त्रपाठ पर भाष्य, आइवलायनगह्मसूत्र पर अनाविला नामक, गौतमध मं सृत्र 
पर मिताक्षरा नामक, आपस्तम्त्रधमंसूत्र पर उज्ज्वला नामक, इनकी ये व्याख्याएँ आदशों भाष्य मानी जाती हैं। 
हरदत्त ने धर्मंसूत्रों के भाष्य में कतिपय स्मृतियों से उद्धरण लिये हैं, किन्तु निवन्धकारों की चर्चा नहीं की है। 

कई प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है कि हरदत्त दक्षिण भारत के निवासी थे। उन्होंने दक्षिणी 
प्रयोगों, नदियों, स्थानों आदि के नाम दिये हैं। वीरमित्रोदय ने हरदत्त एवं स्मृतिचन्द्रिकाकार (देवण्ण भट्ट) को 
दक्षिणी निवनन्‍्धकार माना है। हरदत्त शिव के उपासक थे। 


हरदत्त, हेसाद्रि, कुल्लूकभट्ट ८३ 


हरदत का काल-निर्णय कठिन है। वीरमित्रोदय ने हरदत्त की गौतम वाली टीका मिताक्षरा से बह़चा 
उद्धरण लिये हैं। नारायण भट्ट (जन्म, १५१३ ई०) ने अपनो प्रयोगरत्न नामक पुस्तक में हरदत्त की मिताक्षरा 
एवं उज्ज्बला के नाम लिये हैं। हरदन १३०० ई० के वाद नहीं माने जा सकते। विज्ञानेश्वर के उपरान्त हरदत्त 
को छोड़कर विसी भी लेखक ने विधवा को इनके जैसा स्थान नहीं दिया, अत: हरदत्त ११०० ई० के बढ़त बाद 
नहीं जा सकते। उन्हें हम ११००-१३०० ई० के बीच में कहीं रख सकते हैं। वहुत-से अन्य ग्रन्थ हरदत्त द्वारा 
लिखे हुए कहे जाते हैं, किन्तु अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया जा सका है। 


८७. हेमाद्वि 


दक्षिणी धर्मशास्त्रकारों में हमाद्वि एवं मावव के नाम अति प्रसिद्ध हैं। हेमाद्वि ने विश्ञाल ग्रन्थ का 
प्रणणन किया है। उनकी चतुवं्गचिन्तार्माण प्राचीन धामिक कृत्यों का विश्व-कोश ही है। ब्रत, दान, धाद्ध 
काल आदि हेमाद्वि के महाग्रन्थ के प्रकरण हैं। हमाद्वि ने जिस विषय को उठाया है, उसे पूर्ण करने एवं अत्य- 
त्तम बनाने का भरसक प्रयत्न किया है। उन्होंने स्मतियों, पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों से पर्याप्त उद्धशण लय हैं। 
वे पू्व॑मीमांसा के गम्भीर ज्ञाता थे , और इसी से बिना प्वेमीमांसा के कतिपय न्‍्यायों को जाने, उनके धाद्ध-बाल- 
विषयक विवेचनों को समझना बिन है। हेमाद्रि ने अपरार्क (बहुत अधिक), आपस्तम्बधंसूत्र, ककंपाध्याय 
(अधिकतर ), गोविन्दराज, गोबिन्दोपाध्यास, तरिकाण्डमण्डन, देवस्वामी (अधिकतर), निर्णयामृत, न्याग्मझजरी, 
पण्डितपस्तोष, पृथ्वीचन्द्रोदय, बहत्कथा, बहदवालिक, भवर्देव, मदननिधण्टू, मथुझर्मा, मेधातिथि, बामदेव, विधि- 
रत्न, विश्वप्रकाश, विध्वरूप, विव्वादश, शंखधर (बहुत अधिक), शम्भू, वृद्धशातातप्भाप्यकार, शिवदन, श्रीवर, 
सोमदत्त, स्मृतिचन्द्रिका (बहुत अधिक ), स्मृतिप्रदीन, स्मृतिमहार्णबप्रकाश (बहुत अधिक), स्मत्यर्थसार, हरिटिर 
(बहुत अधिक) को उद्धृत किया है। विन्‍्तु आश्चर्य है कि इन्होंने विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा का नाम ही के 
नहीं लिया। 

हेमाद्वि ने अपना परिचय दिया है। वे बत्सगोत्र के वासुदेव के पुत्र कामदेव के पुत्र थे। उन्होंने अपना 
गणगान किया हैं और अपने को देवगिरि के यादत्रगज महादेव का मंत्री एवं राजकीय लछेखप्रमाणों का अभिकारी 
लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि वे गम्भवत: १२६०-१२७० ई० के लगभग हुए थे। हेमादरि महादेव के उतत- 
राधिकारी रामचन्द्र के भी मन्त्री थे, एसा एक अभिलेख से पता चलता है। 

हरमाद्ि ने कई एक ग्रन्थ लिखे है, सथा--शौनकप्रणवकल्प का भाष्य, कात्यायन के नियमानकल श्राद्ध 
कल्प, मग्बबोध व्याकरण के प्रणेता वोगदवब के मक्ताफल नामक ग्रन्थ पर कंबल्यदीपक नामक भाष्य । वोपदेव 
हेमादि की छत्रच्छाया में ही प्रतिफलित हुए थ। बाग्भट के अप्टांगहदय पर भी हेमाद्वि ने आयुर्वेदरसायन 
नामक टीका लिखी। निस्सन्देश हेमाद्ि एक विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। हेमाद्रि एक विचित्र शैली वाल 
मन्दिरों के निर्माता के रूप में सारे महाराष्ट्र देश में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मोड़ि लिपि का भी आविष्कार किया 
था। सम्पूर्ण दक्षिण में उनकी क्ृृतियाँ सम्मानित थीं, विशेषतः उनकी चलुवगंचिल्तामणि के दान एवं ब्रत नामक 
प्रकरण | माधव ने अपने कालनिर्णय में हमाद्रि के ब्रतस्रण्ड की चर्चा की है। इसी प्रकार बहत-से लेखकों एवं 
राजाओं ने उनके ब्रत, दान, श्राद्ध एवं काल के खण्डों का उल्लेख किया है। 


८८. कुल्लक भट्ट 
मन पर जितने भाष्य हुए हैं, उनमें कुल्लक की मन्वर्थमुक्तावली नामक टीका सर्वश्रेष्ठ है। इसके 


८४ ' धर्मत्ास्त्र का इतिहास 


कई प्रकाशन भी हो चुके हैं। कुल्लक का भाष्य संक्षिप्त , स्पष्ट एवं उद्ृश्यपूर्ण है। इन्होंने सदेव विस्तार से 
बचने का उपक्रम किया है, किन्तु इनमें मौलिकता की कमी पायी जाती है। इन्होंने मेघातिधि, गोविन्दराज 
के भाष्यों से बिना कृतज्ञता-प्रकाशन के उद्धरण ले लिये हैं। कहीं-कहीं इन भाष्यकारों की इन्होंने कट आलो- 
चनाएँ भी की हैं। इन्होंने अपने भाष्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। कुल्लक ने निम्नलिखित लेखकों के नाम 
लिये हैं--गोंविन्दराज, घरणीवर, भास्कर (वेदान्तसूत्र के भाष्यकार), भोजदेव, मेघातिथि, वामन (काशिका 
के लेखक ), भट्ठवातिक-कृत्‌, विश्वरूप। इन्होंने अपने बारे में भी तनिक लिख दिया है। ये बंगाल के वारेन्द्र 
कुल में नन्‍्दननिवासी भट्टदिवाकर के पुत्र थे। इन्होंने पण्डितों की संगति में काशी में अपना भाष्य लिखा। 
कुल्लक ने स्मृतिसागर नामक एक निबन्ध लिखा जिसके केवल अशौचसागर एवं विवादसागर नामक 
प्रकरणों के अंध अभी तक प्राप्त हो सके हैं। श्राद्धसागर में पूर्वमीमांसा-सम्बन्धी विवेचन भी है। कुल्लक ने 
लिखा है कि उन्होंने अपने पिता के आदेश से विवादसागर, अशौचसागर एवं श्राद्धसागर लिखे। इनमें महा- 
भारत के प्रभत उद्धरण हैं। महापुराणों, उपपुराणों, घममंसूत्रों एवं अन्य स्मृतियों की चर्चा यथास्थान होती चली 
गयी है। भोजदेव, हलायूध, जिकन, कामधेनू, मेघातिथि, शंखधर आदि के नाम भी आये हैं। 
कुल्लक की तिथि का प्रइन कठिन है। बृहलर एवं चत्रवर्ती ने उन्हें १५वीं शताब्दी में रखा है। कुल्लक ने 
भोजदेव, गोविन्दराज, कल्पतरु एवं हलायूथ की चर्चा की है, अत: वे ११५० ई० के बाद ही हुए होंगे। रघुनन्दन 
ने अपने दायतत्त्व एवं व्यवहारतत्त्व में तथा वर्धमान ने अपने दण्डविवेक में उनके मतों की चर्चा की है। अतः कुल्लक 
३०० ई० के पूर्व हुए होंगे। वे सम्भवतः ११५० ई०-१३०० ई० के बीच कभी हुए होंगे। 


८९, श्रीदत्त उपाध्याय 


धर्मशास्त्र-साहित्य में मिथिला ने बड़े-बड़े मुल्यवान्‌ एवं सारयुकत ग्रन्थ जोड़े हैं । याज्वल्क्य से लेकर 
आधुनिक काल तक मिथिला ने महत्त्वपूर्ण लेखक दिये हैं। मध्ययुगीन मेथिल निबन्धकारों में श्रीदत्त उपाध्याय 
अति प्राचीन हैं। इन्होंने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं। 

श्रीदत्त के आचारादर्श में आह्विक धामिक क़ृत्यों का वर्णन है। यह ग्रन्थ यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा 
बालों के लिए है। इभमें आचमन, दन्तधावन, प्रातःस्नान, सन्ध्या, जप, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण, नित्य देव-पूजा, वेश्वदेव, 
अतिथि-भोजन आदि पर विवेचन हुआ है। बहुत-से ग्रन्थों एवं लेखकों की चर्चा हुई है। इस ग्रन्थ पर दामोदर 
मैथिल द्वारा लिखित आचारादशंबोधिनी नामक टीका भी है। सामवेदियों के लिए उन्होंने छन्दोगाह्लिक नामक 
आचार-पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का उल्लेख उनकी समयप्रदीप एवं पितृभक्ति नामक पुस्तकों में हुआ है। 
यजु्वेद के अनुयायिओं के लिए पितृभक्ति नामक श्राद्ध-सम्बन्धी पुस्तक है। पितृभकति कर्क की टीका सहित 
कातीयकल्प, गोपाल एवं भूपाल (भोजदेव) के ग्रन्थों पर आधारित है। रुद्रधर के श्राद्धविवेक में इस ग्रन्थ की 
चर्चा हुई है। सामवंदी विद्याथियों के लिए उन्होंने श्राद्धकल्प नामक ग्रन्थ लिखा। उनके समयप्रदीप नामक ग्रन्थ 
में क्रतों के समय का विवेचन है। 

श्रीदत्त ने कल्पतरु, हरिहर एवं हलायुध की क्ृतियों के नाम लिये हैं, अत: वे १२०० ई० के बाद ही 
हुए होंगे। चण्डश्वर ने उनका उल्लेख किया है, अत: वे १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के पूर्व ही हुए होंगे। 


९०. चण्डरवर 


मिथिला के धर्मशास्त्रीय निबन्धकारों में चण्डश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका स्मृतिरत्नाकर या केवल रत्नाकर 


धण्डेइवर, हरिनाथ, साधवायायय . ८५ 


एक विस्तृत निबन्ध है। इसमें कृत्य, दान, व्यवहार, शृद्धि, पूजा, विवाद एवं गृहस्थ नामक ७ अध्याय हैं। 
तिरहुत में हिन्दू व्यवहारों (कानूनों) के लिए चण्डेदवर का विवादरत्नाकर एवं बाचस्पति की विवाद्चिन्तामणि 
प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते रहे हैं। इृत्यरत्नाकर में २२ तरंग, गृहस्थरत्नाकर में ६८ तरंग, दानरत्नाकर में 
२९ तरंग, विवादरत्नाकर में १०० तरंग, शुद्धिरत्नाकर में ३४ तरंग हैं। 

सस्‍्माते विषयों के अतिरिक्त चण्डंश्वर ने कई अन्य ग्रन्थ लिखे हैं, यथा--क्ृत्यचिन्तामणि, जिसमें ज्योतिष- 
सम्बन्धी बातों के आधार पर उत्सव-संस्कारों का वर्णन है। एक अन्य ग्रन्थ है राजनीतिरत्नाकर, जिसमें १६ 
तरंगें हैं और राज्य-शासन-सम्बन्धी बातों का ही विवेचन हुआ है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त दो अन्य ग्रन्थ हैं 
दानवाक्यावलि एवं शिववाक्यावलि। 

चण्डेश्वर ने बहुत-से लेखकों एवं कृतियों के नाम लिये हैं। उन्होंने अपने पूर्व के पाँच लेखकों के ग्रन्थों 
से अधिक सहायता ली है, जिनके नाम हैं--कामधघेनु, कल्पतरु, पारिजात, प्रकाश एवं हलायूध। अन्य ग्रन्थों 
एवं ग्रन्थकारों के भी नाम आये हैं, यथा--कामन्दक, कुल्लकभट्ट, पललव, पल्‍लवकार, श्रीकर आदि। 

चण्डेदवर राजमन्त्री थे। उन्होंने नेपाल की विजय की, और अपने को सोने से तौछा था। इनका काल 
चौदहवीं शताब्दी का प्रथम चरण है। चण्डेश्वर ने मेथिक एवं बंगाली लेखकों पर बहुत प्रभाव डाला है। 
मिसरू मिश्र, बर्धभान, वाचस्पति मिश्र एवं रघुनन्दन ने इन्हें बहुत उद्धत किया है। वीरमित्रोदय ने रत्नाकर 
को पौरस्त्य निबन्ध (पूर्वी निबन्ध ) कहा है। 


९१. हरिनाथ 


हरिनाथ धर्मशास्त्र-विषयक बहुत-सी बातों वाले स्मृतिसार नामक निबन्ध के लेखक हैं। इस निबन्ध का 
कोई अंश अभी प्रकाशित नहीं हो सका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। उनमें एक में कमंप्रदीप, 
कल्पतरू, कामधेनु, कुमार, गणेश्वर मिश्र, विज्ञानेश्वर, विलम्ब, स्मृतिमंजषा, हरिहर आदि ६७ धर्मशास्त्र-प्रमा- 
पक अर्थात्‌ प्रामाणिक क्ृतियाँ एवं छेखक उल्लिखित हैं। हरिनाथ ने आचार, संस्कार एवं व्यवहार आदि सभी 
विषयों पर लेखनी चलायी है। 

स्मृतिसार में हरिनाथ के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती, केवल उसके अन्त में वे महामहोपाध्याय 
कहे गये हैं। उन्होंने गौड़ों के क्रिया-संस्कारों की ओर इस प्रकार संकेत किया है कि लगता है वे मैथिल हैं। 
स्मृतिसार के विवाद (व्यवहार-पद) खण्ड की एक प्रति में संवत्‌ १६१४ (सन्‌ १५५८ ई०) आया है, 
और उसी खण्ड की दूसरी प्रति में लिपिक ने लक्ष्मण-संवत्‌ ३६३ (१४६९-१४७० ई०) दिया है। शूल- 
पाणि ने अपने दुर्गोत्सवविवेक एवं मिसरू मिश्र ने अपने विवादचन्द्र में हरिनाथलिखित स्मृतिसार के मत दिये 
हैं। इससे स्पष्ट है कि स्मृतिसार १४वीं शताब्दी के अन्तिम चरण के पहले ही प्रणीत हो चुका था। चण्डेश्वर 
एवं हरिनाथ ने एक दूसरे की कहीं भी चर्चा नहीं की है, अत: लगता है दोनों समकालीन थे। हरिनाथ ने 
कल्पतरु एवं हरिहर का उल्लेख किया है, अतः वे १२५० ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। यदि हरिनाथ द्वारा 
उद्धत गणेश्वर मिश्र चण्डंशवर के चाचा हैं, तो वे १३०० ई० के पूर्व नहीं हो सकते। हरिनाथ को वाचस्पति मिश्र, 
रघुनन्दन, कमलाकर, नीलकण्ठ तथा अन्य लेखकों ने उद्धत किया है। 


९२. माधवाचायें 


घमंशास्त्र पर लिखने वाले दाक्षिणात्य लेखकों में माधवाचार्य सर्वश्रेष्ठ हैं। ख्याति में शंकराचार्य के 


८६ . धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपरान्त उन्हीं का स्थान है। उन्होंने अपने भाई सायण तथा अन्य लोगों को संस्क्ृत-साहित्य में बृहद्‌ ग्रन्थों के 
प्रणणन के लिए उद्वेलित किया। वे क्‍या नहीं थ? प्रकाण्ड विद्वान, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, विजयनगर राज्य 
के आरम्भिक दिनों के स्तम्भ, वृद्धावस्था में एक पहुँच हुए संन्यासी और दिनरात उत्तम कार्य में संछग्न माधवा- 
चार्यजी हमारे लिए एक विलक्षण उदाहरण हैं। उनकी अन्यतम क्ृतियों में हम यहाँ दो के नाम लेंगे; 
पराशरमाघवीय एवं कालनिर्णय। 

पराणरमाधवीय का प्रकाशन कई बार हो चुका है। यह केवल पराशरस्मृति पर एक भाष्य ही नहीं 
है, प्रत्यत आचार-सम्बन्धी निवन्ध भी है। दक्षिणावर्ताय भारत के व्यवहारों में पराशरमात्रवीय का प्रभूत 
महत्त्व है। इसकी शेल्ली सरल एवं मीटो है। इसमें पुराणों एवं स्मृतिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित छेखकों 
एवं क्रतियों के नाम आये हैं--अपराक॑, देवस्वामी, पुराणसार, प्रपंचसार, मेधानिथि, विवरणकार (वेदान्तसूत्र 
पर ), विश्वरूपाचाय्य, शम्भू, शिवस्वामी, स्मृतिचन्द्रिका । 

पराशरमाधवीय के उपरान्त माधवाचार्य ने कालनिर्णय लिखा । इसमें पांच प्रकरण हैं--(१) उपोद- 
घात, (०) वत्सर, (३) प्रतिपत्थकरण, (४) द्वितीयादि-तिथि-प्रकरण एवं (५) प्रकीर्णक। प्रथम प्रकरण में 
काल और उसके स्वरूप के विषय में विवेचन है। दूरारे प्रकरण में वर्ष एवं इसके चान्द्र, सावन या सौर, दो 
अयनों, ऋतुओं एवं उनकी संख्या, चान्द्र एवं सौर मार्सों, म़मासों (अधिक मासों), दोनों पक्षों आदि भागों का 
विवेचन हैं। तीसरे प्रकरण में तिथि-शकब्द के अर्थ, तिथि-अव्णसि, एक पक्ष की १५ तिथियों, शुद्ध एवं विद्धा 
नामक तिथियों के दो प्रकार, तिथियों पर क्रिया करने वे; नियमादि, रात और दिन के १५ महर्तों आदि की 
चर्चा है। चोथे प्रकरण में प्रतिपदा से अन्य तिथियों (दूसरी से शण्वीं) तक के नियम-प्रयोग हैं (अर्थात्‌ 
कौन-सा ब्रत कब किया जाय, यथा गौरीक़त तीसरी तिथि, जन्माप्टमी आठवीं तिथि पर ) । पाँचवें प्रकरण में विभिन्न 
प्रकार के कार्यों के नक्षत्र-निर्णय के विषय में नियमों का प्रतिपादन, यथा--योगों, करणों तथा संक्रान्ति, ग्रहणों 
आदि के विषय में नियमादि बताये गये हैं। 

कालनिर्णय ने बहुत-से ऋषियों, पुराणों एवं ज्योतिष-शास्त्रजों के नामों के अतिरिक्त कालादर्श, भोज 
मुहतेविधानसार, वर्टेश्वरसिद्धान्त, वासिप्ट रामायण, सिद्धान्तणिरोमाणि एवं हैगाद नामक ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों 
के नाम जणिय हैं। 

माथवाचार्य के जीवन-वृत्त के विषय में हमें उनकी क्रतियों से बहुत-कुछ सामग्री प्राप्त होती है। वे 
यजुर्वेद के बौधायन-चरण वाले भारद्वाज मात्र के ब्राह्मण थे। उनके माता एवं पिला क्रम से श्रीमती एवं 
मायण थ। उनके दो प्रतिभाशाली भाई भी थर, जिनमें सायण तो अपने वेद-भाप्य के लिए अमर हो गये 
माधवाचार्य राजा वुक्क (वृक्‍्कण) के कुलंगर एवं मन्‍्त्री थे। ये वद्धावस्था में विद्यारण्य नाम से संन्यासी हो 
गये थ। अभिन्‍ेंखों से पता चला है कि ये १३७७ ई० में संन्यासों हुए थे। किवदन्तियों से पता चलता है कि 
इनकी मृत्यु ९५० वर्ष को अवस्था में १३८६ ई० में हुई। अतः माथवाचार्य के साहित्यिक कर्मों को १३३०- 
१३८५ ई० के मध्य में रख सकते हैं। 


४३. मदनपाल एवं विश्वेश्वर भट्ट 


मदनपाल के आश्रय में विश्वेश्वर भट्ट ने मदनपारिजात नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। मदनपाल राजा भोज 
की भांति एक विद्याव्यसनी राजा थे। उनके राजत्वकाल में मदनपारिजात, स्मतिमहार्णव ('मदनमहाणंव' ), तिथि- 
निर्णयसार एवं स्मृतिकौमृदी नामक चार ग्रंथ लिखें गये। मदनपारिजात के लेखक मदनपाल नहीं थे, यह इस 


समदनपाल एवं विश्वेश्वरभट्ट, मदनरत्न, शलपाणि ८७ 


ग्रन्थ के कई स्थलों से प्रकट हो जाता है। इसके लेखक विश्वेब्वर भट्ट थे, इसमें कोई सन्देह नहों है। इसमें ९ 
रतबक (टहनियाँ या अध्याय ) हैं, यथा ब्रह्मचय, गृहस्थप्र्म, आह्लिक कृत्य, गर्भावान से लेकर आगे के संस्कार, 
जन्म-मरण पर अशुद्धि, द्रव्य-गद्धि, श्राद्ध, दाप्रभाग एवं प्रायब्चित्त। दायभाग के अध्याय में यह ग्रन्थ मिताक्षरा 
मे बहुत मिलता-जुलता है। इसकी शैली सरल एवं मधुर है। इसमें हेमाद्वचि, कल्पवृक्ष (कल्पतर), अपराक, 
स्मतिचन्द्रिका, मिताक्षरा, आचारसागर, गांगेय, गोधिन्दराज, चिन्तामणि, श्रमंविव॒ति, नारायण, मण्डन मिश्र, 
मेघातिथि, रत्नावलि, शिवस्वामी, सुरेश्वर, स्मृतिमंजरी एंत्रं स्मृतिमहारणंव के. नाम आये हैं। विद्वानों का मत है 
कि मदनपाल के आश्रय में तिथिनिर्णयसार, स्मृतिकीमुदी, स्मृतिमहाणणंव नामक ग्रन्थों का प्रणयन विव्वेव्वर भट्ठ ने ह 
किया। विव्वेद्वर भट्ट ने धर्मणास्त्र-सम्बन्धी सुब्रोधिनी नामक एक अन्य ग्रन्थ लिखा। यह सुवोधिनी विज्ञानेड्वर 
की मिताक्षरा की टीका मात्र है। 

विश्वे्वर भट्ट द्रविड़ देश के निवासी थे। सुबोधिनी के लेखन के उपरान्त सम्भवतः ते उत्तर भारत में 
चले आये। आधुनिक हिन्दू कानून की बनारसी शाखा के विश्वेश्वर भट्ट एक नामी प्रामाणिक लेखक माने जाते 
हैं। दिल्‍ली के उत्तर यमुता के सन्निकट काप्ठा (कठ) के टाक राजवंश में मदनपाल हुए थे। मदनपाल ने 
सम्भवतः स्वयं भी कुछ लिखा। उनका एक्र ग्रन्थ सुर्येसिद्धाल्तविवेक नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें वे सहारण 
(साधारण ) के पुत्र कहे गये हैं। मदनपातल्ठ राजा भोज की भाँति एक महान्‌ साहित्यिक थे, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है। उन्होंने मदनविनोद निधण्ट नामक एक ओपषधि-ग्रन्य भी लिखा है। यह एक विश्ञाल ग्रन्थ है। 
इसी प्रकार मदनपाल आनन्दसंजीवन (नृत्य, संगीत, राग-रागिनी आदि पर) नामक ग्रन्थ के भी प्रणेता कहे 
जाते हैं। मदनपाल के कुछ ग्रन्थों की प्रतिलिपि सन्‌ १४०२-३ ई० में की गयी थी। मदनपारिजात में हेमाद्रि 
की चर्चा हुई है, अतः वे १३०० ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। मदनपारिजात का उल्लेख रघुनन्दन की 
पुस्तकों में हुआ है, अतः मदनपाल १५०० ई० के पूर्व ही हुए होंगे। स्पष्ट है, मदनपाल और विश्वेश्वर भट्ट 
१४वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में कभी हुए होंगे। सम्भवतः हम उन्हें १६६०-१३९० के आसपास रख सकते हैं। 


५४. मंदनरत्न 


मदनरत्न (मदनरत्नप्रदीप या मदनप्रदीप) एक बृहद्‌ निवन्ध है। इसमें ७ उद्योत (प्रकरण या भाग) 
टें, यथा--समय (काल), आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त, दान, शुद्धि एवं शान्ति। मदनरत्न की हस्तलिखित प्रतियों 
से विदित होता है कि यह शक्तिसिह के पुत्र मदन सिंह के आश्रय में प्रणीत हुआ था। समयोद्योत में दिल्ली 
देश के महीपालदेव का नाम आता है और उन्हीं के कुल में उनसे छठी पीढ़ी में मदनसिह हुए थे। मदनरत्न 
में ऐसा आया है कि मदनसिंह ने रत्नाकर, गोपीनाथ, विश्वनाथ एवं गंगाधर को बुलाकर इस निबन्ध के प्रणयन 
का भार उन पर सौंप दिया। एक प्रति के शान्त्युद्योत में इसके लेखक का नाम विश्वनाथ कहा गया है। यही 
बात प्रायश्चित्तोद्योत में भी पायी जाती है। 

मदनरत्न में मिताक्षरा, कल्पतरु एवं हेमाद्रि के नाम उल्लिखित हैं, अतएव यह १३०० ई० के उपरान्त 
ही प्रणीत हुआ होगा। १६वीं एवं १७वीं झताब्दी के नारायण भट्ट, कमलाकर भट्ट, नीलकण्ठ एवं मित्रमिश्र ने 
इसका उल्लेख किया है। अत: मदनरत्न की रचना सन्‌ १३५०-१५०० ई० के बीच कभी हुई होगी। 


९५. शूलपाणि 


बंगाल के धर्मशास्त्रकारों में जीमूतवाहन के उपरान्त शूलपाणि का ही नाम लिया जाता है। शूलपाणि 


८८ धमंशास्त्र का इतिहास 


की सर्वप्रथम कृति सम्भवत: दीपकलिका थी, जो याजवल्क्य की एक टीका मात्र थी। यह एक छोटी पुस्तिकः 
है, इसमें दायभाग का अंश केवल ५ पृष्ठों में मुद्रित हो जाता है। इस पुस्तिका में कल्पतरु, गोविन्दराज, मिता- 
क्षरा, मेघातिथि एवं विश्वरूप के मत उल्लिखित मिलते हैं। गूलपीण ने कई ग्रन्थ लिखे हैं, किन्तु ये धर्म- 
शास्त्र-सम्बन्धी विभिन्न विषयों से ही सम्बन्धित हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने सब भागों को मिलाकर 
स्मृतिविविक नाम रखा है। विभिन्न ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं--एकादशी-विवेक, तिथि-विवेक, दत्तक-विवेक, 
दुर्गोत्सवप्रयोग-विवेक, दुर्गोत्सव-विवेक, दोलयात्राविवेक, प्रतिप्ठाविवेक, प्रायश्चित्तविवेक, रासयात्राविवेक, ब्रत- 
कालविवेक, शुद्धि-विवेक, श्राद्ध-विवेक, संक्रान्तिविवेक, सम्बन्ध-विवेक। शूलपाणि की श्राद्ध-विवेक नामक पुस्तिका 
अति ही विख्यात है। दुर्गोत्सवविवेक सम्भवतः: सबसे अन्त में प्रणीत हुआ है, क्योंकि इसमें ५ अन्य विवेकों के 
भी नाम आ जाते हैं। दुर्गोत्सव-विवेक में आध्विन एवं चंत्र मास में दुर्गा की पूजा का वर्णन है। दुर्गा की 
पूजा वसन्त ऋतु में भी होती थी, इसी से दुर्गा को कभी-कभी वासन्ती भी कहा जाता है। श्राद्ध-विवेक पर 
अनेक भाष्य हैं, जिनमें श्रीताथ, आचारये चड़ामाण एवं गोविन्दानन्द के भाष्य अति प्रसिद्ध हैं। अन्य विवेकों के 
भी भाष्य हैं। इन सभी बिवेकों में प्राचीन आचार्यों एवं धर्मगास्त्रकारों के नाम आ जाते हैं। 

शूलपाणि के व्यक्तिगत इतिहास के विपय में कुछ नहीं विदित है। अपने ग्रन्थों में वे साहुडियाल महा- 
महोपाध्याय कहे गये हैं। बललालसेन के काल से बंगाल में साहुडियाल ब्राह्मण निम्न श्रेणी के कहे जाते रहे हैं। 
ये लोग राढीय ब्राह्मण थे। शूलपाणि के काल के विपय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। इन्होंने 
चण्डेशवर के रत्नाकर एवं कालमाधवीय का उल्लेख किया है, अत: ये १३७५ ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। 
इनके नाम का उद्घोष रुद्रधर, गोविन्दानन्द एवं वाचस्पति ने किया है, अतः ये १४६० के पूर्व ही हुए होंगे। 
इससे स्पष्ट होता है कि शूलपाणि १३७५-१४६० के बीच में कभी थे। 


९६. रुद्रधर 


रुद्रधर मैथिल धर्मशास्त्रकार थे। इन्होंने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं। इनका शुद्धि-विवेक कई बार प्रका- 
शित हो चुका है। इसमें तीन परिच्छेद हैं, जिनमें सात अन्य निबन्धों के उद्धरण भी उल्लिखित हैं। इसमें 
रत्नाकर, पारिजात, मिताक्षरा एवं हारलता के उल्लेख हुए हैं। इनके अतिरिक्त आचारादर्ण, शुद्धिप्रदीप, शुद्धि- 
बिम्ब, श्रीदत्तोपाध्याय, स्मृतिसार एवं हरिहर के नाम आये हैं। रुद्रधर का श्राद्धविवेक चार परिच्छेदों में विभक्‍त 
है। वर्षकृत्य नामक एक अन्य ग्रन्थ भी उन्हीं का है। वाचस्पति ने उनकी चर्चा की है। गोविन्दानन्द, रघुनन्दन 
एवं कमलाकर ने अपने ग्रन्थों में उनका यथास्थान उल्लेख किया है। रुद्रधर ने रत्नाकर, स्मृतिसार, शूलपाणि 
का उल्लेख किया है, अतः वे १४२५ ई० के पश्चात ही हुए होंगे। वाचस्पति आदि के ग्रन्थों में उनका उल्लेख 
हुआ है।वे १४२५-१४६० के मध्य में कभी विराजमान थे। 


९७. मिसरू मिश्र 


विवादचन्द्र एवं न्‍्याय-वेशेषिक मत-सम्बन्धी पदार्थचन्द्रिका के लेखक के रूप में मिसरू मिश्र का नाम 
अति प्रसिद्ध है। विवादचन्द्र में ऋणादान, न्यास, अस्वामिविक्रय, सम्भूयसमुत्थान (साझा), दायविभाग, स्त्री- 
घन, अभियोग, उत्तर, प्रमाण, साक्षियों आदि पर व्यवहार-पद हैं। चण्डेश्वर के रत्नाकर के मत बहुधा उल्लि- 
ल़ित हुए हैं। विवादचन्द्र में अन्य स्मृतिकारों एवं ग्रन्थों के अतिरिक्त पारिजात, प्रकाश, बालरूप ( बहुघा ), 
भवदेव स्मृतिसार के नाम भी आये हैं। मिसरू मिश्र ने मिथिला के कामेश्वर वंश के भैरवर्सिहदेव के छोटे भाई 
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कुमार चन्द्रसिह की रुत्नरी राजकुमारी लछिमादेवी की आज्ञा से पुस्तकें लिखीं। हमने बहुत पहले ही देख लिया 
है कि चण्डश्वर ने सन्‌ १३१४ ई० में भवेश के आश्रय में राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था। छछ्ठिमादेबी 
इसी भवेश्ञ के प्रपत्र की पत्नी थी। चन्द्रसह ऊछछिमादेवी के पति के रूप में १५वीं झताह्दी के मब्यभाग में 
हुए होंगे । अतः मिसरू विथ्र का वि दचन्द्र १५वीं शताब्दी के मध्य में छिखा गया होगा। विवादचन्द्र मिश्रा में 
व्यवहार-सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थ रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


९८. वाचस्पति मिश्र 


मिथिला के सर्वेश्षेप्ठ निवन्धकार थे वाचसरपति मिश्र। व्यवद्ारों (काननों) के संसार में सनकी बिवाद- 
चिन्तामणि बहत ही प्रसिद्ध रही है। वाचस्पति मिश्र एक प्रतिभाशाली छेखक थे, हन्होंत बहत-रों प्रस्थ लिखे 
हैं। चिन्तामणि की उपाधि वाले इनके ११ ग्रन्थों का पता चल सका हैं। आचवारचिस्तामणि में वाजसनयियों 
के आह्िक कृत्यों का उल्लेख है। शद्धिचिन्तामणि में आह्निकाचिन्तामणि की चर्चा हुई है। दकत्यनिल्वामणि में 
वर्ष भर के उत्सनों का वर्णन है। तीर्थचिन्तामणि में प्रयाग, पुरुषोत्तम (पुरी), गंगा. गया एवं बाशणसी के 
तीथों का वर्णन है। वाचस्पति ने कल्पतर, गणब्बर मिश्र, जयशर्मा, मिलाक्षरा, स्मतिसमच्चजय एवं शमाद्दि का 
यथास्थान उल्लेख किया है। द्वेतचिन्तामणि का नाम क्ृत्यचिन्तामणि में आ जाता हैं। जिव्रादचल्तागणि में 
नीतिचिन्तामणि की चर्चा होती गयी है। व्यवह्वारचिन्तामणि में काननी रीतियों का विशद वर्णन है। इस ग्रन्थ 
के भाषा, उत्तर, क्रिया, निर्णय नामक चार प्रमुख विपय हैं। शुद्धिचिन्तामणि तथा शुद्राचार्रानन्तामणि का भी 
प्रकाशन हो च॒का है। इनमें प्रसिद्ध लेखकों एवं ग्रन्थों के अतिरिक्त ३४ अन्य नामों का यथास्थान उल्लेस हआ है। 
स्पप्ट है, बाचस्पति बड़े प्रकाण्ड विद्वान थे। वाचस्पति मिश्र ने चिन्तामणियों के अतिरिक्त बअहल से “निर्णयों 
का प्रणयन किया है, यथा--तिथिनिर्णय, हेतनिणंय, महादाननिर्णय, शुद्धिनिर्णय आदि। इतना ही नहीं, उन्होंने 
७ महाणवों, यथा--क्ृत्य, आचार, विवाद, व्यवहार, दान, शुद्धि एवं पितयज्ञ का प्रगयन किया है। बाचन्पर्ति 
घमशास्त्रकार के अतिरिक्त दाशनिक भी थे। उन्होंने दर्शन-सम्बन्नी ग्रन्थ भी लिखे थ। 

अपने ग्रन्थों में वाचस्पति ने अपने को महामह्रोपाध्याय, मिश्र या सबन्मिथ लिखा हैं। वे महाराजाधि- 
राज हसरिनारायण के पारिषद (सलाहकार) थे। वाचस्पति ने र्नाकर एवं रुद्रवर का उस्छेख किया है, अतः 
वे १४२५ ई० के उपरान्त हुए होंगे। गोविन्दानन्द एवं रघुनन्दन ने वाचस्पति की चर्चा की है, अतः वे 

४५० ४० के पूत्र €ए7 होंगे। अतः: हम उन्हें शएवीं शताछ्दी के मध्य में कहीं रख सकते हैं। 


५९५९. नसिहप्रसाद 


नूसिहप्रसाद तो बमशास्त्र-सम्बन्धी एक विश्व-कोश ही है। यह १० सारों (विभागों) में विभाजित 
टे, यथा संस्कार, आह्लविक, श्राद्ध, काल, व्यवहार, प्रायश्चित्त, कर्मत्रिपाक, ब्रत, दान, शान्ति, तो एवं प्रतिप्ठा। 
प्रत्येक विभाग के अन्त में नृसिह (विष्णु के एक अवतार) की अभ्यथर्थना की गयी है, सम्मवतः इसी से इसका 
नाम नृसिहप्रसाद रखा गया है। 

संस्कारसार में देवगिरि (आधुनिक दोलताबाद) के राम राजा, दिल्ली के राजा शामवित्‌ तथा उसके 
पश्चात्‌ निजामझशाह के नाम यथाक्रम से आये हैं। लेखक ने अपने को याजवल्क्यथाख्रा (शुक्ल यजबेंद) के भार- 
द्वाज गोत्र वाले बल्‍्लभ का पुत्र, दकपति (दलाथीश) एवं नेवजन (राजकीय छेख-रक्षक ? ) कहा है। क्या 
दलपति अथवा दललाधीश उसका नाम था? कुछ कहा नहीं जा सकता। 

घध०-१२ 
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नसिहप्रसाद में बहत-से लेखकों एवं ग्रन्थों के नाम आये हैं। इसमें मावतवीय एवं मदनपारिजात के 
अधिक उद्धरण मिलते है, अतः यह महाग्रन्थ १४०० ई० के उपरान्त ही प्रणीत हआ होगा। णंक्रर भट्ट के द्वैत- 
निर्णय एवं नीलकण्ट के मय॒खों में यह ग्रन्थ प्रामाणिक माना गया है, जनः यह १५७५ ई० के पूर्व ही रचा 
गया होगा। विद्वानों के मत से यह 2५१२ ई० के बाद की रचना नहीं हो सकती। अहमद निजामशभाह 
(१४९०-१५०८ ई०) या उसके पत्र बर्हान निजामणाह (१५०८-१५३२३ ई०) के समय में, और सम्भवतः: 
प्रथम निजामशाह के णासनकाल में ही देलपति (? ) ने नृसिहप्रसाद की रचना की। 


2००. प्रतापरुद्रदेव 


उड़ीसा में कटक नगरी (कटक) के गजपति कुछ के राजा प्रतापरुद्रदेव ने सरस्वतीविलास नामक ग्रन्थ 
का सम्पादन किया। दक्षिण में सरस्वतीविलास का प्रभत महत्व है, किन्तु इसका स्थान भिताक्षरा से नीचे है। 
इसमें मुख्य स्मृलियों एवं स्मृतिकारों के अतिरिक्त छगभग ३० अन्य प्रसिद्ध नाम आते हैं। 

प्रतापरुद्रदेव ने १८०७ ई० से १५३०९ ई० तक राज्य क्रिया, अतः सरस्वतीविछास का प्रणयन १६वीं 
शताददी के प्रथम चरण में हुआ होंगा। 


१०१. गोविन्दानन्द 


गोविन्दानन्द ने कई ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें दानकौमदी, शुद्धिकामुदी, श्राद्धकौमुदी एवं वर्षक्रिया-कौमुदी 
अति प्रणिद्ध हैं। अन्तिम ग्रन्थ में तिथिनिर्णय, श्रतों आदि के दिनों का विवेचन है। लगता है, गोविन्दानन्द के 
सभी ग्रन्थ क्रियाकौमुदी नामक निवन्ध के कतिपय प्रकरण मात्र हैं। गोविन्दानन्द ने श्रीनिवास की शुद्धिदीपिका 
एवं शलूपाणि की तत्त्वाथकौमुदी के भाष्य भी लिखे है। इन्होंने बहत-से लेखकों एवं पुस्तकों के उद्धरण दिये हैं, 
अतः इनका ग्रन्थ बहुन महत्त्वपूर्ण है। थे गणपति भट्ट के पुत्र थ जोर इनकी पदवी थी कविकंकणाचार्ये। ये 
बंगाल के मिदनापुर जिले के बाग्नी नामक स्थान के वेष्णव-निवासी थे। 

गोविन्दानन्द ने मदनपारिजात, गंगारत्नावलछि, रुद्रत्तर एवं बाचस्पति के नाम एवं उद्धरण लिये हैं, 
अतः वे १५वीं णताब्दी के उपरान्त हुए होंगे। रघनन्दन ने अपने मछमासतत्त्व एवं आहक्विकतत्त्व में उन्हें 
उल्लिखित किया है, अतः वे १५६० ई० के बाद नहीं जा सकते। उनकी शुद्धि-कौमुदी में शकाब्द १४१४ से 
१४५७ तक के मलमासों का वर्णन हैं, अर्थात्‌ उनर्में १४०० ई० से १५३५ ई० की चर्चा है। अतः स्पप्ट है कि 
उन्होंने १५३५ ४० के उपरान्त ही अपना ग्रन्थ लिखा। गोविन्दानन्द की साहित्यिक कृतियों का समय १५०० 
से १५४० ई० तक माना जा सकता है। 


रघुनन्दन बंगाल के अन्तिम बड़े धर्मगास्त्रकार हैं। उन्होंने २८ तन्त्वों बाला स्मृतितत्त्व नामक भर्मशास्त्र- 
सम्बन्धी बहद ग्रन्थ लिखा। उन्होंने अपने इस विश्वकोद-रूपी ग्रन्थ में छगभग ३०० लेखकों एवं ग्रन्थों के नाम 
लिये हैं। कालान्तर में स्मति-सम्बन्धी अपनी विद्धत्ता के कारण बे स्मार॑भट्राचार्य के नाम से विख्यात हो गये। 
बीरमित्रोदय एवं नीलकण्ट ने उन्हें समा नाम से पुकारा है। रघुनन्दन के विश्वकोश का संक्षिप्त विवरण देना 
यहाँ सम्भव नहीं है। स्मृतितत्त्व (२८ तत्त्वों) के अतिरिक्त रघुनन्दन ने अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं। दायभाग पर 


रघुनन्दन, नारायणभट्ट, टोडरानन्द ९१ 


उनका एक भाप्य है। तीर्थतत्त्व, द्वादणयात्रातत्त्व, त्रिपुप्करथान्ति-तत्त्व, गयाथ्राद्धपद्धति, रासयात्रापद्धति आदि 
उनके अन्य ग्रन्थ हैं। रघुनन्दन के ग्रन्थ अधिकतर बंगाल में ही उपलब्ध होते हैं। 

रघुनन्दन बन्घघटीय ब्राह्मण हन्हिर भट्टाचार्य के सुपरुत् थे। ऐसी किवदन्ती हैं कि रघुनन्दन एवं 
वैष्णव सन्‍त चंतन्य महाप्रभु दोनों वासुदेव सावभौम के शिप्य थ। वासुदेव सावभाम नव्यन्याय के प्रसिद्ध 
प्रणता कहे जाते हैं। यदि यह बात सत्य है तो रघुनन्द्न लगभग १४९० ई० में उतान्न हए होंगे, क्योंकि चैतन्य 
महाप्रभु का जन्म १४८५-८६ ई० में हुआ था। वे सम्भवतः १८४१९०-१५७० के मध्य में उपस्थित थे, ऐसा 


कहना सत्य से दूर नहीं है। 
१०२. नारायण भट्ट 


नारायण भट्ट बनारस (वाराणसी) के प्रसिद्ध भट्ट कुल के सर्वेश्रेप्तप छखक माने जाते हैं। नारायण भट्ट के 
पिता रामेश्वर भट्ट प्रतिष्ठान (पेटन) से बनारस आये थे। रामेब्वर भट्ट बड़े विद्वान थ। उनकी बिद्वता से आक्रप्ट 
होकर दूर-दूर से शिषप्यगण आया करते थ। नाराग्रण भट्ट के पुत्र शंकर भट्ट न अपने पिता का जीवन-चरित लिखा 
है, जिसके अनुसार उनका जन्म १५१३ ई० में हुआ था। नारायण भट्ट अपने पिता के समान ही बड़े पण्डित हों 
गये। धीरे-धीरे भट्ट-कुल बहुत ही प्रसिद्ध हों गया। नारायण भट्ट को जगदगुर की पदव्री मिल गयी थी। भट्ट- 
कुल की परम्पराओं के कारण ही वनास्स में दक्षिणी ब्राह्मण इलने प्रतिप्यित हो सके और उनका लोहा सभी 
मानने छलगे। नारायण भट्ट ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें अन्धथयव्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु, 
(प्रयाग, काशी तथा गया नामक तीर्थों के ब्रिपय में) एबं प्रयोगरत्न बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अन्तिम पुस्तक में 
गर्भाधान से विवाह तक के सारे संस्कारों का वर्णन है। उन्होंने कई एक भाष्य भी लिखे हैं। नारायण भट्ट ने 
अपने पुत्रों एवं पौत्रों द्वारा सारे भारतबर्ष के लेखकों को प्रभावित किया। उनकी क्ृतियों का काल १५४० से 
१५७० तक माना जाता है। 


१०४. टोडरानन्द 


अकवर महान्‌ के बित्तमन्त्री राजा टोडरमल ने माल एवं धर्म के व्यवहार, ज्योतिष एवं ऑपधि पर 
एक बृहद्‌ ग्रन्थ लिखा है। टोडरमल्ल (टोडरानन्द) के बिश्वकोश के कतिपय भाग, यथा--आचार, व्यवहार, 
दान, श्राद्ध, विवेक, प्रायश्चित्त, समय आदि सोख्य के नाम से बिख्यात हैं। किसी एक सौख्य का कुछ संक्षिप्त 
विवरण दे देना अनुचित न होगा। व्यवह्ास्सीख्य शिव की अभ्यर्थना से आरम्भ होकर पारसीक सम्राट (अक- 
वर) के विषय में चर्चा करता और व्यवहार-विधि के विभिन्न अंगों पर प्रकाथ डालता है, यथा-« कलहों के प्रति 
राजा के कतंव्य, सभा, प्राडइविवाक, व्यवहार' छब्द का अर्थ, १८ व्यवहारपदों की परिगणना, व्यवहार के लिए 
समय एवं स्थान, अभियोग (भाषा), उत्तर, प्रतिनिधि, प्रत्याकलछित आदि। प्रमुख स्मृतियों के अतिरिक्त कल्प- 
तरु, पारिजात, भवदेव, मिताक्षरा, रत्नाकर, हरिहर एवं हलायुध का उल्लेख टोडरानन्द मे किया है। ग्रन्थ के 
कतिपय प्रकरण हे कहे गये हैं। विवाहसौख्य में २३ निबन्धकारों एवं निबन्धों के नाम आये हैं। श्राद्धसौख्य 
में थ्राद्ध-सम्बन्धी बातें हैं। ज्योति:सौख्य में ज्योतिप-सम्बन्धी विवेचन है और ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों की व्याख्या 
है । ज्योतिसौख्य की रचना सन्‌ १५७२ ई० में हुई थी। टोडरमल, निस्सन्देह एक महान्‌ विद्वान्‌ ग्रन्थकार थे। वे 
एक कुशल सेनापति, मंत्री एवं राजनीतिन्न थे। वे जाति के खतन्नी थे। उनका जन्म अवब इलाके के लहरपुर 
में हुआ था और मृत्यु सन्‌ १५८५९ ई० में लाहौर में हुई। 
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१०५७. नन्दनपण्डित 
ननन्‍्दनपण्डित धर्मेशास्त्र पर विस्तारपूर्वक लिखनेवाल, एक ध्रन्धर लेखक थे। उन्होंने पराशरस्मति पर 
विद्वन्मनोहरा नामक टीका लिखी है। उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है कि उन्होंने माधवाचार्य का सहारा 
लिया है। उन्होंने विज्ञानग्वर की मिताक्षरा पर एक संक्षिप्त भाष्य लिखा जिसे प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा 
कहा जाता है । उन्होंने अपनी शुद्धिचन्द्रिका एवं वेजयन्ती में श्राद्धकल्पलता नामक कृति की चर्चा की है। उन्होंने 
गोविन्दपण्डित की श्राद्धदीपिका के ऋण का उल्लेख किया है। वे साधारण (सहारनपुर ? ) के सहमिल कुछ के 
परमानन्द के आश्वित थे। स्मतियों पर उनका एक निवन्ध था स्मृतिसिन्ध, जिस पर, छगता है, उन्होंने स्त्रयं 
तत््वमवतावली नामक टीका लिखी। 
नन्‍्दनपण्डित की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वेजयन्ती या केशव-वैजयन्ती। यह विष्णुधर्मसत्र पर एक भाष्य 
हैं। यह भाष्य उन्होंने अपने आश्रयदाता केशव नायक के आग्रह पर लिखा था, इसी से इसे केशव-वजयन्ती भी 
कहा जाता है। बेजयन्ती में उनके ६ ग्रन्थों का उल्लेख हुआ है, यथा--विद्वन्मनोहरा, प्रमिताक्षरा, ध्राद्धकल्प- 
लता, शद्विचन्द्रिका, दत्तकमीमांसा। आधनिक हिन्दू कानन की बनारसी शाख्रा में वेजयन्ती का प्रमख हाथ रहा है। 
नन्‍्दनपण्डित ने यद्यपि मिताक्षरा का अनुसरण किया है, किन्तु उन्होंने उन्होंने स्थान-स्थान पर इसके लेखक 
विज्ञानइवर का खण्डन भी किया है। नन्दनपण्डित की सबसे प्रश्िद्ध पुस्तक है दत्तक-मीमांसा, जिसमें गोद लेने 
पर ए्ं विवेचन है। इस पुस्तक की चर्चा आधनिक यग में पर्याप्त रूप से हुई है। अंग्रेजी प्रभत्व के काल में 
प्रिवी कॉसिल तक इसका हवाला दिया जाता रहा है। नन्दनपण्डित के जीवनचरित के विपय में हमें कुछ संकेत 
मिलता है। नन्दनपण्डित दक्षिणी थे और उनके पूर्वपुरुषप दक्षिण से ही बनारस आये थे। नन्दनपण्टित कभी- 
कभी बहूत-से आश्षयदाताओं के यहाँ जाते-ज।ते रहते थे, जसा कि उनकी कतिपय कृतियों + छेखन-स्थान से पता 
चलता है। उन्होंने साधारण (सहारनपुर ?) के सहगिल कुछ के परमानन्द के आग्रह पर श्राद्धक्पलता का, 
महेनद्रकुल के हरिवंशवर्मा के आग्रह पर स्मृतिसिन्श का एवं मथुरा (मदरा) के केशव नायक के आग्रह पर 
वेजयन्ती का प्रणयन किया। श्री मण्डलिक के मतानुसार उन्होंने १३ पुस्तक लिखी हैं। 
नन्‍्दनपण्डित की वेजयन्ती, सम्भवतः, उनकी अन्तिम कृति थी। इसकी रचना बनारस में सन्‌ १६२३ 
में हु५ै। अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी क्ृतियों का रचनाकाल १५०५ ई० से 
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१०६. कमछाकर भट्ट 


छ के प्रसिद्ध भट्टों में गिने जाते हैं। वे नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण भट्ट के पुत्र थ। 
कमलाकर भटु बड़े ही उदभट विद्वान थ। उन्होंने सभी शास्त्रों पर कुछ-न-कुछ अवश्य लिखा। वे तक, न्याय, व्या- 
करण, मीमांसा (कुमारिर एवं प्रभाकर की दोनों शाखाओं में), वेदान्त, साहित्य-शास्त्र, धर्मझास्त्र एवं बंदिक 
यज्ञों के मर्मज्ञ थ। उनके विवादताण्डव में यह उल्लिखित है कि उन्होंने कुमारिल-क्ृत, मीमांसा (शास्त्रतत्त्व) 
के वातिक पर निर्णयसिन्धु नामक एक भाष्य लिखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य २० पुस्तक लिखीं, ऐसा 
भी विवादताण्डव में आया है। कहीं-कहीं उनके २२ ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं। इनमें आधी पुस्तकों का सम्बन्ध 
है. धर्मशारत्र-सम्बन्धी बातों से, यथा--निर्णयसिन्धू, दानकमलाकर, शान्तिरत्न, पूर्तकमलाकर, ब्रतकमलाकर, 
प्रायश्चित्तरत्न, विवादताण्डव, बह वृचाह्लिक, गोज्रप्रवरद्ण, कर्मविपाकरत्न, शूद्रकमछाकर, स्वतीर्थंविधि। इनमें 
शुद्कमलछाकर, विवादताण्डव एवं निर्णयसिन्बु अति ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन कृतियों का वर्णन करना यहाँ सम्भव 
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नहीं है। केवल शूद्रकमलांकर (शद्र-धर्मतत्त्व या शृद्रधर्मंतत्त्वप्रकाथ) पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है। 
आरम्भ में ही ऐसा आया है कि श॒द्र वेदाध्ययन नहीं कर सकते। वे ब्राह्मणों द्वारा स्मृतियों, पुराणों आदि का 
केवल पाठ सुन सकते हैं। उनकी धामिक क्रियाएँ पौराणिक मन्त्रों द्वारा सम्पादित होनी चाहिए!। इसके 
अन्य विपय हैं--बविप्णु-पूजा, अन्य देवताओं की पूजा, ब्रत, उपवास, जनकल्याण के कार्यों (पूने) में शद्र 
दान दे सकता है, शृद्र गोद ले सकता है, छुद्रों के लिए विना वेदिक मन्त्रों के संस्कारों के विपय में 
विविध मत, गर्भावान, पुंसवन, सीमन्त, जातकम, नामकरण, शिशुनिप्क्रण, अन्नप्राशन, चड़ाकर्म, कर्णवेतर, 
विवाह नामक संस्कार, पंचमहायज्ञ (वाजसनेयी शाखा के अनुसार), श्राद्ध (विना पकाये अन्न द्वारा), 
वजितावजित कम, कतिपय क्रिया-संस्कारों का विवेचन, आह्निक-कृत्य, जन्म-मरण पर अशुद्धि, अन्त्येप्टि क्रिया, 
पत्नियों एवं विधवाओं के कतंब्य, वर्णसंकर, प्रतिकञोम सम्बन्ध से उत्पन्न लोगों के विपय में विधि, कायस्थों के 
विपय में। 

कमलाकर भट्ट के ग्रन्थों में निर्णयसिन्ध्‌ या निर्णयकमछाकर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह विद्वत्ता, परिश्रम 
एवं मनोहरता का प्रतीक है। यह एक अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है। नीलकण्ठ एवं मित्रमिश्र को छोड़ 
कर किसी अन्य धमंशास्त्रकार ने इतने ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों का उल्लेख नहीं किया है। आइचये है, कमलाकर 
भट्ट ने इतने ग्रन्थ कैसे एकत्र किये और पढ़े। उन्होंने लगभग १०० स्मतियों एवं ३०० से अधिक निबन्धकारों 
का उल्लेख किया है। निर्णयसिन्धु तीन परिच्छेदों में विभकत है। इसमें जो विषय आगे हैं, उन्हें संक्षिप्त रूप से 
यों लिखा जा सकता है--विविध धामिक क॒त्यों के उचित समयों के विपय में निश्चित मत देना ही प्रमुख 
विपय है; सौर आदि मास; चान्द्र महीनों के चार प्रकार, यथा--सौर, चान्द्र आदि; संक्रान्ति कृत्य एवं दान; 
मलमास, क्षयमास, तिथियों के विपय में; श॒द्धा एवं विद्धा; ब्रत, साछू के विविध ब्रत एवं उत्सव; गर्भाधान 
आदि विविध संस्कार; सपिण्ड-सम्बन्ध; मूति-प्रतिप्ठा; बोने, अध्व-क्रम आदि के लिए मुहतें; श्राद्ध: जन्म- 
मरण पर अशुद्धि; मृत्यपरान्त कृत्य, सती-कृत्य; संन्यास । 

कमलाकर भट्ट का काल भछी-भाँति ज्ञात किया जा सकता है। निर्णयसिन्ध की रचना १६१२ ई० में 
हुई थी, और यह कृति उनके आरम्भिक ग्रन्थों में गिनो जा सकती है। उन्होंने बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं, अतः 
१६१० से १६४८० तक का समंय उनका रचना-काल माना जा सकता है। 


१०७. नीलकण्ठ भट्ट 


नीलकण्ठ नारायण भट्ट के पौत्र एवं शंकर भट्ट के पुत्र थे। छंकर भट्ट एक उदभट मीमांसक थे। उन्होंने 
मीमांसा पर शास्त्रदीपिका, विधिरसायनदूषण, मीमांसा बालप्रकाश नामक ग्रन्थ लिखे हैं। उन्होंने द्वेतनिर्णय, धर्म- 
प्रकाश या सर्वेधरमप्रकाण नामक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ भी लिखा है। नीलकण्ठ ने यमुना और चम्बल के संगम 
के भरेह नामक रथान के सेंगरव्ंशी बन्देल सरदार भगवन्तदेव के सम्मान में भगवन्तभास्कर नामक धामिक ग्रन्थ 
लिखा, जो १२ मयूख्रों (प्रकरणों) में है, यथा--संरकार, आचार, काल, श्राद्ध, नीति, व्यवहार, दान, उत्सगं, 
प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, शुद्धि एवं शान्ति। नीलकण्ठ ने व्यवहारमयूख का एक संक्षिप्त संस्करण भी व्यवहारतत्त्व 
के नाम से प्रकाशित किया। 

नीलकण्ठ प्रसिद्ध निवन्धकारों में गिने जाते हैं। वे मीमांसकों के कुल के थे, अतः धर्मशास्त्र में मीमांसा 
के नियमों के प्रयोगों के बे बड़े ही सफल लेखक हुए हैं। लेखन-गैली, माधुर्य, विद्कत्ता एवं स्मृति-ज्ञान में वे 
माध्यमिक काल के सभी धर्मशास्त्रकारों में सर्वश्रेप्ठ हैं। यद्यपि उन्होंने विज्ञानश्बर, हेमाद्रि आदि की प्रशंसा 


९४ धमंशास्त्र का इतिहास 


की है, किन्तु वे किसी का अन्धानुकरण करते नहीं दिखाई पड़ते। पश्चिमी भारत के कानून में उनका व्यवहार- 
मग्रृख॒ प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है। 

नीलकण्ट दंवर भट्ट के कनिष्ठ पुत्र थ और घंकर भद्ठ ने अपने द्वेतनिर्णय में टोडरानन्द के मतों का उल्लेख 
किया है और हमें टोइरानन्द की तिथि ज्ञात है। उन्होंने सन १५७०-१५८० ई० के बीच अपनी कृतियाँ उप- 
स्थित कीं, अतः द्वतनिर्णय १५९० ई० के पूर्व प्रणीत नहीं हो सकता। नीलूकण्ठ शंकर भट्ट के कनिष्ठ पुत्र 
होने के नाते कमछाकर भट्ट से पहले लिखना नहीं आरम्भ कर सकते। कमलाकर ने अपना निर्णयसिन्धु सन्‌ 
१६१२ ई० में लिखा। अतः नीलकण्ट का लेखन-काल सन्‌ १६१० ई० के उपरान्त ही आरम्भ हुआ होगा। 
व्यवहारतत्त्व की एक प्रतिलिपि की तिथि १६४४ ई० है। इससे स्पप्ट है कि वह ग्रन्थ इस तिथि के पूर्व ही 
प्रणीत हो चुका था। स्पप्ट कहा जा सकता है कि उसका रचना-काल १६१० एवं १६४५ ई० के मध्य है। 


१०८. मित्रमिश्र का वीरमित्रोदय 


मित्रमिश्र का वीरमित्रोदय बर्मशास्त्र के लगभग सभी विययों पर एक बहद निबन्ध है। सम्भवतः 
हैमाद्रि के चतुवेगेचिन्तामणि को छोड़कर धर्मणास्त्र-सम्बन्धी कोई अन्य ग्रन्थ इतना मोटा नहीं है। बीरमित्नोदय 
में व्यवहार पर भी विवेचन है, अतः यह चतुंर्गचिन्तामणि से उपयोगिता में बाजी मार छे जाता है। यह कई 
प्रकाशों में विभाजित है। लक्षणप्रकाश में पुरुषों, नारियों, मानव तन के विभिन्न अंगों, हाथियों, अश्वों, सिहासनों, 
तलवारों, ध्नपों के शुभ लक्षणों, रानियों, मन्दत्रियों, ज्योतियियों, बंद्यों, द्वारपाटों की विशिप्टताओं, शालग्राम, शिवलिंग, 
भेद्राक्ष के दानों आदि का विवेचन है। इतना केबछ एक प्रकाण में पाया जाता है। इसी से हम वीरमित्रोदय के 
आकार एबं उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हैं। 

मित्रमिश्न ने अपने सभी प्रल्थों में सैकड़ों ग्रन्थकारों एव ग्रन्थों के मतों का उल्लेस्य किया है। व्यवहार 
के प्रकरण में मित्रमिश्र ने अपने पूर्व के लेखकों के मतों का उद्घाटन करके अपने मत प्रकाशित किये हैं। 
मित्रमिश्र वादविवाद में नीलकण्ट से कई श्रेणी आगे बढ़ गये हैं। हिन्दू कानून की बनारसी शाखा में वीरमिब्नो- 
दय का प्रभत महत्व रहा है। मित्रमिश्र ने याजवत्वय स्मृति पर एक भाषण्य भी लिखा है। इन्होंने अपना इतिहास 
भी दिया है, जो इनके वीरमिबन्रोदय के आरम्भ में उल्लिखित है। ये हंसपंडित के पौत्र एवं परशुराम पण्डित के 
पुत्र थ। हंसपण्डित गोपाचल (खालियर) के निवासी थे। मित्रमिश्र ने वीर्ससह के आदेश से वीरमित्रोदय की 
रचना की थी। वीरसिह एक बहादुर राजपूत थ्र। उन्होंने ओरछा एवं दतिया के प्रासादों का निर्माण कराया 
था। वीरसिह ने ओरछा में सन्‌ १६०५ से १६०७ तक राज्य किया था, अतः मित्रमिश्र का रचनाकाल १७वीं 


[या 


शताब्दा का प्रथम चरण था। 


१9०९, अनन्तदेव 


अनन्तदेव ने स्मृनिकौस्तुभ नामक एक निवन्ध लिखा, जिसमें संस्कार, आच्यर, राजधर्म, दान, उत्सरग, 
प्रतिप्ठा, तिथि एवं संबत्सर नामक सात प्रकरण हैं। संस्कार एवं राजघर्म वाले प्रकरण संस्कारकौस्तुभ एवं राज- 
धर्मकोस्तुभ कहे जाते हैं। प्रत्थक प्रकरण दीवितियों या किरणों में विभकत है। संस्कारकौस्तुभ उनका सर्वे- 
श्रेष्ठ ग्रन्थ है। इसका आधुनिक न्यायाठयों में पर्याप्त आदर रहा है। इसकी विपय-सूची संक्षिप्त रूप से यों है-- 
सोलह संस्कार; गर्भाधान (प्रथम); मासिकधर्म के प्रथम आगमन पर ज्योतिष-सम्बन्धी विवेचन एवं उसके उपरान्त 
शमनार्थ कृत्य; गर्भाधान का उचित काल एवं तत्मम्बन्धी कनिपय कृत्य; प्रण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, सातृका- 


अनन्तदेव, नागोजिभट्ट, बालकृष्ण या बालभट्ट ९५ 


पूजन, नारायणवलि एवं नागबलि; पत्चगव्य, क्रच्छु एवं अन्य प्रायश्चित्त; बान्द्रायणत्रत; किस गोद लिया 
जाय, कौन गोद लिया जा सकता है, गोंद-सम्बन्धी कृत्य, दलक का गोंब एवं सायण्द, दक्तक द्वारा परिदेवन 
(बिलाप ), दत्तक का उत्तराधिकरार; पृत्रकार्मेप्ट, पंसवन; अनवरलोभन, सीमन्तोन्नयन; सन्तानोत्यत्ति पर कृत्य; 
जन्म पर अशुद्धि; जन्म पर अशुभ रूपों के शमना्थ कृत्य; नामकरण; निष्क्रमण; अक्नप्राशन; कर्णछेदन; 
जन्मदिनोत्सव; चौल; उपनयन; इसके लिए उचितकाल, उच्चित सामग्री, गायत्री, ब्रद्धाचय-त्षत; समावर्तन; विवाह: 
इसके लिए सपिण्ड, गोत्र एवं प्रवर, विवाह के छाए उचित काल; विवाह-प्रकरण, वागूनिश्चय, सीमन्तपूजन, मनत्रुपर्क, 
कन्यादान, विवाहहोम, स तपदी, दम्पति-प्रवेण पर होम । 

संस्कारकौस्तुभ का एक अंश दत्तकदीबिति कभी-कन्ी पृश्क्‌ रूप से भी उल्छिखित मिलता है। सचमुच, 
यह अंश मह्तत्त्वपूर्ण है और इसका अध्ययन दन्तकर्मीमांसा, व्यवहासर्मयख तथा अन्य तत्मम्वन्धी ग्रन्थों के साथ 
होना चाहिए। 

निर्णयसिन्धर एवं नीलकण्ठ के मय॒स्वों वे समान अनन्तदेव ने अपने संस्कारकौस्थुभ में सेकड़ों लेखकों एवं ग्रन्थों 

का उल्लेख किया है। उन्होंने विशेपतः मिताक्षरा, अपरा्क, हैमादि, मावरव, मदनरत्न, सदनपारिजात का सहारा लिया है। 

अनन्तदेव ने अपने आश्रयदाता के वंश का वर्णन किया है। बराजवहादुर उनके आश्रयदाता थ और उन्हीं की 
प्रेरणा से उन्होंने यह निवन्ध लिखा। अनन्तदेव ने अपने वारे में लिखा है कि वे महाराष्ट्र सन्‍त एकनाथ के वंशज थ। 
अनन्तदेव सम्भवतः १७वीं शताब्दी के तृतीय चरण में हुए थ्र, जैसा कि उनके आश्रयदाता बाजबहादुर तथा उनके 
पूवंज एकनाथ की तिथियों से प्रकट होता हैं। 


११०. नागोजिभट्र 


नागोजिभट्ट एक परम उद्भट विद्वान्‌ थ। वे सभी प्रकार की विद्याओं के आचार्य थ्र। यद्यपि उनका विशिष्ट 
जान व्याकरण में था, किन्तु उन्होंने साहित्य-भारत्र, धर्मशास्त्र, योग तथा अन्य शास्त्रों पर भी अधिकरारपूर्वक छिखा 
है। उनके तीस ग्रन्थ अब तक प्राप्त हो सके हैं। आचारन्द्रशेखर, अथौवनिणंय, तिथीन्दर्शखर, तीथथेन्द्रशखर, प्रायश्चि- 
सेन्द्रशेखर या प्रायश्चिनसाससंग्रह, श्राउँन्द्रणवर, सबिण्दी म“जरी हुवं॑ सापिण्डयदीपक या सापिण्डय्निर्णय उनके धर्म- 
गास्त्र-सम्ब्नन्धी ग्रन्थ हैं। हम यहाँ पर उनके अन्य ग्रन्थों के विषय में कुछ न कह सकेंगे। 

नागोजिभट्ट महाराण्ट्र ब्राद्मण थे, उनकी उपाधि थी का (का )। वे प्रसिद्ध वेबाकरण भट्रोजिदीक्षित की 
पंरपरा में हुए थे। उनके आश्रयदाना थे इलाहाबाद के ऊपर एगवेरनगरी के विश्ेनवु.छल के राम नामक राजा। नागों- 
जिभट्ट भट्टोजिदीक्षित के पौत्र के शिप्य थे और भट्टोजिदीक्षित १<वीं घशताछ्यी के प्रथमार्त में हुए थ। नागोजिभट्र ने 
कम-से-कम ५० बप॑ व्यतीत किये होंगे अपने छेखन-कार्य में। अतः भट्टोंजिदीक्षित के छगभग एक छताब्दी उपरान्त 
ही उनकी मृत्यु हुई होगी । अतः हम उन्हें १८वीं शताब्दी के आरम्भ में तो रख ही सकते हैं। 


१११. वालकृष्ण या वालम्भट्र 


लक्ष्मीव्याख्यान उर्फ बालम्भट्री विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा पर एक भाष्य है। कहा जाता है कि यह लक्ष्मीदेवी 
नामक एक नारी द्वारा प्रणीत है। यह एक बुहद्‌ ग्रन्थ है, किन्तु बहुत ही ऊबड़-खाबड़ ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 
बालम्भट्टी में अनेक ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों के नाम आये हैं। कुछ नाम ये हैं--निर्णयसिन्धु, वीरमित्रोदय, नीलकण्ठ 
का मयूख, संस्कारकौस्तुभ, नीलकण्ठ के भतीजे रिद्धेश्वरभट्र, मीमांसासूत्र पर भाट्ददीपिका के लेखक खण्डदेव, गंगा- 
भट्ट कृत कायस्थधर्मप्रदीप आदि। 


९६ .... धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


बालम्भट्री के लेखक को बताना पहेली वन्नना है। शीला, विज्जा, अवन्तिसुन्दरी की गणना कविता-प्रण- 
यिनियों में होती है। इसी प्रकार कहा जाता है कि लीलावतो नामक एक नारी ने गणित-शभारत्र पर एक ग्रन्थ लिखा। 
धर्मंशास्त्र-सम्बन्धी क्ृतियों के लिए रानियों एवं राजकुमारियों से भी प्रेरणाएं मिलती रही हैं, यथा मिसरू मिश्र का 
विवादचन्द्र लक्ष्मीदेवी का प्ररणा-फल है. विद्यापति के द्वारा मिथिला की महादेवी धीरमती ने दानवाक्यावालि का संग्रह 
कराया, भैरवेन्द्र की रानी जया के आग्रह से वाचर्स्पात मिश्र ने देतनिर्णय का प्रणयन किया। यह सनन्‍्तोप का विपय है 
कि एक नारी ने ही बालभ्भट्री' नामक एक धर्मणास्त्र-सम्वन्धी ग्रन्थ लिखा है। बालम्भट्वी के आरम्भ में एसा आया 
है कि लट्मी पायगण्डे की पत्नी, मुदगल गोत्र के तथा खेरडा उपाधि वाले महादेव की पुत्री थी और उसका एक दूसरा 
नाम था उमा। आचार-भाग के अन्त में आया है कि इसकी लेखिका लक्ष्मी महादेव एवं उमा की पुत्री है, वेद्यनाथ 
पायगुण्डे की पत्नी है एवं बालक्रृष्ण की माता है। लक्ष्मी ने नारियों के स्वत्वों की भरपूर रक्षा करने का प्रयत्न किया है। 
किन्तु यह वात सभी स्थानों पर नहीं पायी जाती और स्थान-स्थान पर नायोजिभट के शिप्प वेद्यनाथ पाग्रगुण्ड के 
ग्रन्थ म&जुघा तथा लेखक ते गरू एवं पिता के ग्रन्थों की चर्चा पाय्नी जाती हैं। इससे यह सिद्ध हो सकता है कि बाछम- 
भट्टी नामक ग्रन्थ या तो स्वयं वेद्यनाथ का लिखा हुआ है और उन्होंने अपनी स्त्री का नाम दे दिया है, या यह उनके 
पुत्र वालक्राण्ण उर्फ बालम्भट्र द्वारा लिखा हुआ है और माता का नाम दें दिया गया है। वेयनाथ एवं बराऊकृप्ण दोनों 
प्रसिद्ध ल्खक थ, इसमें कोई सन्देह नहीं है। सम्भवतः बालक़ष्ण ने बालम्भदी का प्रणयन किया है। थे दक्षिणी ब्राह्मण 
थ्र। वालक्रृप्ण पाइचात्प विद्वान कालब्रक के शब्दों में एक पण्डित थ। बालकृष्ण को बालम्भद भी कड़ा गया है। इनका 
काल १७३० एवं १८२० ई० के बीच में कहा जा सकता है। 


५५०. काशीनाथ उपाध्याय 


काणीनाथ उपाध्याय ने धर्मसिन्धुसार या धर्नाव्बिसार नामक एक बहद ग्रन्थ लिखा है। इन्हें बावा पाध्ये भी 
कहा जाता है। इनका धर्मसिन्धसार आधनिक दक्षिण में परम प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है, विशेषत: धामिक वातों 
में। उन्होंने स्त्रयं लिखा है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती निवन्धों को पढ़कर निर्णयसिन्ध में वणित विषयों के आधार पर 
केबल सार-तच्व दिया है और मौलिक स्मृतियों के वचनों को त्याग दिया हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि उनका ग्रन्थ 
मीमांसा एवं धमणास्त्रों के विद्वानों के लिए नहीं है। सम्पूर्ण ग्रन्थ तीन परिच्छेदों में विभकत है, जिनमें तीसरा वृहत्‌ 
है और दो भागों में विभाजित है। 

काञीनाथ उदभट विद्वान्‌ थ्र। वे शोलापर जिले के पंढरपुर के विठोवा देवता के परम भकत थे। उन्हेंने 
धर्मेसिन्धसार के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं, यथा प्रायदिचत्तणेखर, विटठल-ऋण्मन्त्रसारभाप्य आदि। काशीनाथ 
के बिपय में बहल-सी वाले ज्ञात हैं। मराठी कवि मोरों पन्‍त ने इनका जीवन-चरित लिखा है। ये कर्टाड़े ब्राह्मण थे और 
रत्नागिरि जिले के गोलावली ग्राम के निवासी थे। धर्मसिन्चसार का प्रणयन १७५० ० में हआ था। वे कवि मोरों पन्‍्त के 
सम्बन्धी थ। उनकी पृत्री आवड़ी का विवाह मोरों पन्‍्त के द्वितीय पत्र से हुआ था। वे अन्त में संन्यासी हो गये थे और 
सन्‌ १८०५-६ ६० में स्वगवासी हुए । 


५१३. जगन्नाथ तकंपंचानन 


जब बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया तो हिन्दू कानून के विपय में सुलभ निबन्धों के संग्रह का 
प्रयत्न किया जाने लगा। बारेन हेस्टिंग्स के काल में १७७३ ई० में विवादाणंवसेतु प्रणीत हुआ | सन्‌ १७८९ ई० में सर 
विलियम जोंस की प्रेरणा से त्रिवेदी स्वोरु शर्मा ने ९ तरंगों (भागों) में विवादसारा्णव नामक निवन्ध लिखा। किन्त 


जगन्नाथ तकेपंचानन; निष्कर्ष ९७ 


इन प्रयत्नों में सर्वश्रेष्ठ प्रयत्त था विवादभंगार्णव का, जो रुद्र तर्कवागीश के पुत्र जगन्नाथ तकंपचानन द्वारा प्रणीत हुआ। 
सर विलियम जींस ने ही इसके लिए आग्रह किया था। कोलब्रुक ने इसका अनुवाद सन्‌ १७९६ ई० में तथा प्रकाशन 
सन्‌ १७९७ ई० में किया। यह निबन्‍न्ध द्वीपों में तथा प्रत्येक द्वीप रत्नों में बेटा हुआ है। जगन्नाथ तर्कपंचानन की मृत्यु 
१११ वर्ष की आयु में, सन्‌ १८०६ ई० में हुई। बंगाल में इनकी कृति बहुत प्रामाणिक रही है, किन्तु पश्चिमी भारत में 
बह कोई विशिष्ट स्थान नहीं प्राप्त कर सकी | 


११४. निष्कर्ष 


गत पृष्ठों में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का बहुत ही संक्षेप में वर्णन उपस्थित किया गया है। वास्तव में, धर्मशास्त्र 
पर इतने ग्रन्थ हैं कि उन्हें एक सूत्र में बाँवना बड़ा दुस्तर कार्य है। गत पृप्ठों में लगभग २५०० वर्षो के धर्मगास्त्रकारों 
एवं उनके ग्रन्थों का जो लेखा-जोखा बहुत थोड़े में उपस्थित किया गया है, उससे स्पप्ट है कि हमारे धर्मचास्त्रकारों ने 
हिन्दू समाज को धामिक, नैतिक, कानूनी आदि सभी मामलों में एक सूत्र में ब्राँध रखना चाहा है। उन्होंने प्रत्येक जाति 
के सदस्यों एवं प्रत्येक व्यक्ति को आये समाज का अविच्छेद्य अंग माना है, कहीं भी व्यक्तिगत स्वत्वों को सम्पूर्ण 
समाज के ऊपर नहीं माना। यदि ऐसा नह्मों किया गया होता तो आये जाति या आये समाज बाह्य आक्रमणों एवं विविध 
कालों की मार एवं चपेट से छिन्न-भिन्न हो गया होता। धर्मथास्त्रकारों ने आर्य सभ्यता एवं संस्क्रेति को बाह्य शासकों 
की कट्टर धामिकता के प्रभाव से अक्षण्ण रखा। इसमें सन्देह नहीं कि कभी-कभी कालान्तर के कुछ धर्मग्रास्त्रकारों ने 
धामिक मामलों में तर्क से काम लिया है और पृथक्त्व, वैभिन्‍न्य एवं पक्षपात का प्रदर्शन किया है, किन्तु ऐसे लेखकों की 
चली नहीं, क्योंकि केद्रीय शासन से उनका सीधा सम्पर्क कभी नहीं था, अन्यथा अनर्थ हो गया होता, क्योंकि राजाओं 
की छत्रच्छाया में उनकी बातें मनमाने रूप में प्रतिफलित होतीं और पृथकत्ववाद का विपत्रक्ष विकरालछ रूप में उभर 
पड़ता। संयोग से ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि बाहरी शासकों को भारतीय संस्कृति से कोई प्रेम या भक्ति नहीं रही। 
इस छोटे दोष के अतिरिक्‍त धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों के महाणंव में मोती ही मोती भरे पड़े हैं। भारतीय संस्क्रृति 
के स्वरूपों को सूत्रों में पिरोकर रखनेवाले धर्मश[स्त्रकारों को कोटिश: प्रणाम । 


'दर्ताय खण्ड 
वर्ण, आश्रम, संस्कार, आहिक 
दान, प्रतिष्ठा, श्रोत, यज्ञादि 


अध्याय ५ 
धमंशास्त्र के, विविध विषय 


अति प्राचीन काल से ही धममंशास्त्र के अन्तर्गत बहुत-से विषयों की चर्चा होती रही है। गौतम, बौघयायन, आप- 
स्तम्ब एवं वसिष्ठ के धर्मसूत्रों में मुल्यत: निम्नलिखित विषयों का अधिक या कम विवेचन होता रहा है--कतिपय वर्ण 
(वर्ग ); आश्रम, उनके विशेषाधिकार, कतंव्य एवं उत्तरदायित्व; गर्भाधान से अन्त्येष्टि तक के संस्कार; ब्रह्मचारी- 
कत्तेंव्य (प्रथम आश्रम ) ; अनध्याय (अवकाश के दिन, जब वेदाध्ययन नहीं होता था ); स्नातक (जिसका प्रथम आश्रम 
समाप्त हो जाता था ) के कतंव्य; विवाह एवं तत्सम्बन्बी अन्य बातें; गृहस्थ-कर्तव्य (द्वितीय आश्रम); शौच; पञूच 
महायज्ञ; दान; भक्ष्याभक्ष्य ; शुद्धि; अशौच, अन्त्येष्टि; श्राद्ध; स्त्रीय्म; स्त्रीपुंसध मं ; क्षत्रियों एवं राजाओं के धर्म; व्यव- 
हार (कानून-विधि, अपराध, दण्ड, साझा, बँटवारा, दायभाग, गोद लेना, जुआ आदि) ; चार प्रमुख बगे, वर्णसंकर तथा 
उनके व्यवसाय; आपदृधर्म; प्रायश्चित्त; कर्ंविपाक; शान्ति; वानप्रस्थ-कत्तंव्य ( तृतीय आश्रम ) ; संन्यास (चतुर्थ 
आश्रम ) । इन विषयों की चर्चा सभी धर्मंसूत्रों ने एक समान ही नहीं की है, और न सबको एक सिलसिले में रखा है ; 
किसी में कोई विषय मध्य में है तो वही किसी में अन्त में है। धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कुछ ग्रन्थों में ब्रतों, उत्सगों एवं प्रतिप्ठा 
(जन-कल्याण के लिए मन्दिर, धंशाला, पुप्करिणी आदि का निर्माण) ; तीर्थों, काछ आदि का सविस्तर वर्णन हुआ 
है। किन्तु ध्मसूत्रों एवं स्मृतियों ने इन पर बहुत ही हलक प्रकाश डाला है। 

उपयुक्त विषयों पर दृष्टिपात करने से विदित हो जाता है कि प्राचीन काल में धर्म-सम्बन्धी घारणा बडी व्यापक 
थी और वह मनुप्य के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करती थी। घर्मशास्त्रकारों के मतानुसार “धर्म' किसी सम्प्रदाय या मत का 
णोतक नहीं है, प्रत्युत यह जीवन का एक ढंग या आचरण-संहिता है, जो समाज के किसी अंग एवं व्यक्ति के रूप में 
मनुष्य के कर्मों एवं कत्यों को व्यवस्थापित करता है तथा उसमें क्रमश: विकास लाता हुआ उसे मानवीय अस्तित्व के 
लक्ष्य तक पहुँचने के योग्य बनाता है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर धर्म को दो भागों में बाँदा गया; यथा आौत ण्वं 
स्मार्त। श्रौत धर्म में उन कृत्यों एवं संस्कारों का समावेश था, जिनका प्रमुख सम्बन्ध वेदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों 
से था; यथा तीन पूत अग्नियों की प्रतिष्ठा, पूर्णमासी एवं प्रतिपदा के यज्ञ, सोम कृत्य आदि। स्मार्त धर्म में उन 
विषयों का समावेश था जो विज्वेषतः स्मृतियों में वर्णित हैं तथा वर्णाश्रम से सम्बन्धित हैं।' इस ग्रन्थ में प्रमुखत: समा 
धर्म का ही विवेचन उपस्थित किया जायगा। श्रौत धर्म के विषय में अनुक्रमणिका में संक्षेपत: वर्णन कर दिया जायगा। 


१- दार्राब्न तनसंब्बन्धमिज्या ओतस्य लक्षणम्‌। स्मातों बणाअनाज। प यम नियमेर्युत:। मत्स्यपुराण् 
१४४।३०-३१; वायुपुराण ५९।३ १-३२ एवं ३९; 'अस्स्याधानाव: बको*घोलप्रत्यक्षबे मूलो दर्शपूर्णणासादि: श्रौतः 
अनुमितपरोक्षशालामूल: शाचाचमर्ना: स्मार्त:। परा० मा० १। भाग?१, पृ० ६४। 


१०२ ' घर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ ग्रन्थों में 'घर्म' को श्रौत (वैदिक), स्मार्त (स्मृतियों पर आधारित) एवं श्षिष्टाचार (शिष्ट या भले लोगों के 
आचार-व्यवहार ) नामक भागों में बांटा गया है। एक अन्य विभाजन के अनुसार धर्म के छे प्रकार हैं---वर्णघर्म 
(यथा, ब्राह्मण को कभी सुरापान नहीं करना चाहिए), आश्रमषम (यथा, ब्रह्मचारी का भिक्षा माँगना एवं दण्ड ग्रहण 
बना ), वर्णाअमधर्स (यथा, ब्राह्मण ब्रह्मबचारी को पलाश वृक्ष का दण्ड ग्रहण करना चाहिए), गणधर्म (यथा, राजा को 
प्रजा की रक्षा करनी चाहिए), नेमित्तिक धर्म (यथा, वर्जित कार्य करने पर प्रायश्चित्त करना ), साधारण धर्म (जो 
सबके लिए समान हो, यथा, अहिसा एवं अन्य सावुवत्तियाँ)। मेघातिथि ने साधारण धर्म को छोड़ दिया है और 
पाँच प्रकारों का ही उल्लेख किया है (मन्‌० २।२५) । हेमाद्वि ने भविष्यपुराण से उद्धरण देकर छ प्रकारों का वर्णन किया 
है। एक बात विचारणीय यह है कि सभी सूर्चियों में वर्ण एवं आश्रम की चर्चा है और सभी स्थानों पर विशेषतः प्रमुख 
स्मृतियों में, ऋषियों एवं मुनियों ने धर्मशास्त्रकारों से वर्णो एवं आश्रमों के विषयों में विवेचन करने की प्रार्थना की है। 


सामान्य धर्म 


धर्मशास्त्र के विषयों की चर्चा एवं विवेचन के पूत्र मानव के सामान्य घधम्म की व्या“्या अपंक्षित है। धर्मशास्त्रकारों 
ने आचार-शास्त्र के सिद्धान्तों का सूक्ष्म एवं विस्तृत विवेचन उपस्थित नहीं किया है और न उन्होंने कर्तव्य, सौख्य या 
पूर्णता (परम विकास) की धारणाओं का सूक्ष्म एवं अवहित विश्लेषण ही उपस्थित किया है। किन्तु इससे यह निष्कर्ष 
नहीं निकालना चाहिए कि धर्मंशास्त्रकारों ने आचार-शास्त्र के सिद्धान्तों को छोड़ दिया है अथवा उन पर कोई ऊँचा 
चिन्तन नहीं किया है। अति प्राचीन काल से सत्य को सर्वोपरि कहा गया है। ऋग्वेद (७।१०४।१२) में आया है-- 
सत्य वचन एवं असत्य वचन में प्रतियोगिता चलती है। सोम दोनों में जो सत्य है, जो ऋज (आर्जव) है उसी की रक्षा 
करता है और असत्य का हनन करता है। कग्वेद में ऋत्‌ की जो मान्यता है बह बहुत ही उदात्त एवं उत्कृष्ट 
है और उसी में कालान्तर के धमं के नियमों के सिद्धान्त हैं' जतपथ ब्राह्मण में आता है--अत: मनुप्य सत्य के अतिरिक्त 
कुछ और न बोले ।" तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में समावतंन नामक संस्कार के समय गृरु शिप्य से कहता है--सत्यं वद। 
घर्म चर (१।११।१) ।' छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।१७) में दक्षिणा पाँच प्रकार की कही गयी है; तपों के पाँच गुण- 
विशेष, दान, आजंव, अहिसा, संत्यवचन । बहदारण्यकापनिषद ने कहा है कि व्यावहारिक जीवन में सत्य एवं धर्म दोनों 


२. बेदोक्‍्तः: परमो धर्म: स्मृतिशञास्त्रगतोष्परः। शिष्ठटाचीर्ण: परः प्रोक्तस्त्रपों धर्माः सनातना:॥ 
अनुशासनपर्व १४१।६५; वनपर्व २०७।८३ वेदोक्तः ...धर्मशास्त्रेष्‌ चापर :। शिष्टाचारइच शिष्टानां त्रिविध धर्म- 
लक्षणम्‌॥।” देखिए शान्तित4र्ब २५४।६; और देखिए, उपदिष्टो धर्म: प्रतिवेदम्‌।........ स्मार्तों द्वितोयः। ततींवः 
शिष्टागस: । बो० ध० सु० १११। १-४। 

३. इह पञ्चप्रकारो धर्म हइति वंब «८7८7: प्रपञचयन्ति। मेधातिधि-मनुस्मुति २।२५, अज्र चू धर्मदाब्दः 
घड्विधस्मातंधमंविषय:, तद्यथा-वर्णधर्म आश्रमधर्मो वर्णाअ्रमधर्मो गुणघर्मो निर्मित्तथर्म: साधारणधर्मबइचेति। मिता- 
क्षरा याशवल्क्यस्पति पर १।१। 

४. सुविज्ञानं चिकितुष जनाय सच्चासज्च बचसी पस्पृषाते। तयोयंत्सत्यं यतरदुजोयस्तदित्सोमो5वति हन्त्य- 
सत्‌।। ऋ० ७।१०४।१२। 

५. तुलना कोजिए, शतपथ ब्रा० १॥१११।१, अमेध्यो वे पुरुषों यदनृतं बदति' तथा १॥१।१॥५ 
स वे सत्यमेव बदेत ।' 


सामान्य धर्मे १०३ 


समान हैं। इसी उपनिषद्‌ में एक अति उदात्त स्तुति है--असत्य पे सत्य की ओर, अंबकार से प्रक्राथ की ओर तथा 
मृत्य से अमरता की ओर ले चलो। * मुण्डकोपनिवद्‌ में केवल सत्य के विजय की प्रशंस। की गयी है। वहदा रण्यकोएनिषद्‌ 
ने सबके लिए दस (आत्म-निग्रह ), दान एवं दया तामक तीन प्रवान गुणों का वर्गत किया है (तरमादनस्त्रयम शिक्षेद्‌ 
दम दानं दयामिति-बु० उ०, ५। २।३)। छान्दोग्योपनिषद कहती है कि ब्रह्म का संसार सभी प्रकार के दृष्कर्मों से 
रहित है, और केवल वही, जिसने ब्रह्मचारी विद्याथियों के समान जीवन बिताया है, उसमें प्रत्रेणश पा सकता है। इस 
उपनिषद्‌ ने (५।१० ) पाँच पापों की भत्संना की है--सोने की चोरी, सुरापान, ब्रह्महत्या, गुरु-शय्या को अपवित्र 
करना तथा इन सबके साथ सम्बन्ध। कठोपनिषद्‌ में आत्म-ज्ञान के लिए दुराचरण-त्याग, मनःशान्ति, मनोग्रोग 
आवश्यक बताये गये हैं।” उद्योगपत्र में (४३॥२०) ब्राह्मणों के लिए १२ ब्रतों (आचरण-बविधियों ) का वर्णन 
है। इसमें (२२ ।०५) दानत (आत्म-संयनित ) का उल्लेख हुआ है। शान्तिपवं में (१६० ) दम की महिमा गायी गयी 
है। महाभारत के इसी पर में (१६२।७) सत्य के १३ सरवरूपों का वर्गन है और मनसा, वाचा, कमंणा अहिसा, 
सदिच्छा एवं दान अच्छे पुरुषों के गाब्वत-धर्म कहे गये हैं। गौतमबर्मसूत्र ने दया, क्षान्ति, अनसूया, शौच, 
अनायास, मद्भुल, अका्पंण्य, अस्पुह्दा नामक आठ आत्मगणों वाले मन्‌प्यों को ब्रह्मलोक के योग्य ठहराया है और 
कहा है कि ४० संस्क्रारों के करने पर भी यदि ये आठ गण नहीं आगे तो ब्रद्मलोक की प्रास्लि नहीं हो सकती। हद 
ने भी इन गणों का वर्णन किया है। अति (३४-४१ ), अपराकके, स्मृतिचचन्द्रिका, हैमाद्ि, पराशरमायवीय आदि में ऐसा 
ही उल्लग् है। मत्स्य (५२ ।८-१० ), बाय (५९०।४०-४०,), मार्कश्देय (६१.६६ ), विष्णु (३।८ ३५-२७) आईदद पुराणों 
ने इसी प्रकार के गणों को थोड़े अन्तर से बताया है। वसिप्य (१०।३०) ने चगलखोरी, ईर्या, घमण्ड, अहंकार, 
अविद्वास, कपट, आन्म-प्रण॑ंसा, दूसरों को गाली दन।, प्रवछूचना, लोभ, अपवबोध, क्रोच, प्रनिस्पर्त्ा छोड़न को सभी 
आश्रमों का धर्म कहा है और (३०।१) आदेशित किया है कि 'सचाई का अभ्यास करों अबमं का नहीं, सत्य बोलो 
असत्य नहीं, आगे देखों पीछे नहीं, उदात्त पर दृष्टि फंरों अनुदात्त पर नहीं।' आपस्तम्ब ने गृणों एवं अवग॒णों 
की सूची दी है (आपर्तम्ब ध० सू० १।८।२३। ३-६) । इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि गौतम एवं अन्य 
धर्मशास्त्रकारों के मतानसार यज्ञ-कर्मं तथा अन्य शौच एवं शुद्धि सम्बन्धी धासिक क्रिया-संस्कार आत्मा के नैतिक गणों 
की तुलना में कुछ नहीं हैं। हाँ, एक बात है, एक व्यक्ति सत्य क्यों बोले या हिसा क्‍यों न करे ? आदि प्रथ्नों पर कहीं 
विस्तृत विवेचन नहीं है। किन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इन गुणों की ओर संकेत नहीं है। यदि हम 
ग्रतथों का अवलोकन करें तो दो सिद्धान्त झलक उठते हैं। बाह्याचरणों के अगणित नियमों के अन्तरंग में आन्तर पुरुष या 
अन्तःकरण पर बल दिया गया है। मनु (४।१६१) ने कहा है कि वही करो जो तुम्हारी अन्तरात्मा को शान्ति दे। 
उन्होंने पुन (४॥२३९) कहा है--न माता-पिता, न पत्नी, न छड़के उस संसार (परलोक ) में साथी होंगे, केवल 
सदाचार ही साथ देगा। देवता एवं आश्तर पुरुष पापमय कतंव्य को देखते हैं (वनपर्व, २०७ ।५४; मनु० ८।८५, 


६. तस्मात्सत्यं बदन्तमाहुधंम बदतोति धर्म वा बदन्तं सत्यं बदतोत्येतद्ध्येवतद्ध्येवतदुभयं भवति | बह्‌० उ० 
१।४।१४; तदेतानि जपेदसतो मा सदगसय तमसो मा ज्योतिर्गंमय मृत्योर्माइम॒तं गमयेति। बृहू० 3० १।३॥२८। 

७. नाविरतो दुष्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनसाप्नुयात्‌॥। कठ० ११२ २३; 
और देखिए, बही १।३।७। तथा मंत्रेयों 3० ३ ।५। जिसमें ऊँचे एवं उदास दर्दान के विद्यार्थो द्वारा व्याज्य अन्धकार- 
गुणों की सूचो है। 

८. अद्रोहः सर्वभूतेषु कमंणा सनसा गिरा। अनुग्रहइण दान श्र सतां धर्म: सनातनः।॥ शान्तिपं, १६२।२१। 


१०४ . घर्मशास्त्र का इतिहास 


९१-९२; और देखिए आदिपवं, ७४।२८-२९; मनु० ८।८६; अनुशासन २।७३-७४)। तत्त्वमसि' का दार्शनिक 
विचार प्रत्येक व्यक्ति में एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति का द्योतक है। इसी दार्शनिक विचारधारा को दया, अहिसा 
आदि गुण प्राप्त करने का कारण बताया गया है। हम यहाँ नैतिकता एवं तत्त्व-द्शन (अध्यात्म) को एक साथ 
चलते हुए देखते हैं। अतः इसी सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा किया गया सुकृत्य या दुष्कृत्य दूसरे को प्रभावित 
करता हुआ बतलाया गया है। दक्ष ने (३।२२) कहा है कि यदि कोई आननन्‍्द॑ चाहता है तो उसे दूसरे को उसी दृष्टि 
से देखना चाहि०, जिस दृष्टि से वह अपने को देखता है। सुख एवं दुःख एक को तथा अन्यों को समान रूप से 
प्रभावित करते हैं। देवल ने कहा है कि अपने लिए जो प्रतिकूल हो उसे दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। 
अत: हम देखते हैं कि हमारे धर्मञास्त्रकारों ने नैतिकता के लिए (सदनीतियों के लिए) प्रामाणिकता के रूप में श्रुति 
(अर्थात्‌ “सर्व खल इदं ब्रह्म) एवं अन्त:करण के प्रकाश दोनों को ग्रहण किया है। अच्छे गुणों को प्राप्त करने के प्रथम 
कारण पर इस प्रकार प्रकाश पड़ जाता है। अब हम दूसरे कारण पर विचार करें। हम उदात्त गृण क्यों प्राप्त करें; इस 
प्रब्न का उत्तर मानव-अस्तित्व (पुरुषार्थ ) के लक्ष्यों के सिद्धान्त की व्याख्या में मिल जाता है। बहुत प्राचीन काल से 
चार पुरुषार्थ कहें गये हैं--धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, जिनमें अन्तिम तो परम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति जिस किसी को 
ही हो पाती है, अधिकांण के लिए यह केवछ आदर्श मात्र है। काम सबसे निम्न श्रेणी का पुरुपार्थ है, इसे केवल मुर्वे 
ही सर्वोत्तम पुरुषार्थ मानते हैं। महाभारत में आया है--एक समझदार व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरु- 
पार्थों को प्राप्त करता है, किन्तु यदि तीनों की प्राप्ति न हो सके तो वह धर्म एवं अर्थ प्राप्त करता है, किन्तु यदि उसे 
केवल एक ही चुनना है तो वह धर्म का ही चुनाव करता है। धर्मशास्त्रकारों ने काम की सर्वथा भत्सेना नहीं की है, वे उसे 
मानव की क्रियाशील प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हैं, किन्तु उसे अन्य पुरुषार्थों से निम्तकोटि का पुरुषार्थ ठहराते हैं। 
गौतम ने (१। ४६-४७) घम्म को सर्वश्रेप्ठ स्थान दिया है। याज्षवल्कच ने भी यही बात कही है (१।११५)। आप- 
स्तम्ब ने कहा है कि धर्म के विरोध में न आनेवाले सभी युखों का भोग करना चाहिए, इस प्रकार उसे दोनों लोक मिल 
जाते हैं (८।००।२२-२३ ) । भगवदगीता में कृष्ण अपने को धर्माविरुद्ध काम के समान कहते हैं। कौटिल्य का 
कहना है कि धर्म एवं अर्थ के अविरोध में काम की तृप्ति करनी चाहिए। बिना आनन्द का जीवन नहीं बिताना चाहिए। 
किन्तु अपनी मान्यता के अनुसार कौटिल्य ने अर्थ को ही प्रधानता दी है, क्योंकि अर्थ से ही धर्म एवं काम की उत्पत्ति होती 


९. यथवात्मा परस्तद्वद्‌ द्रष्टव्यः सुखमिच्छता। सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे॥ दक्ष, ३२।२२। 

१०. श्रयतां धर्ंसवंस्थ श्रुत्वा चेवावधायंताम्‌। आत्मनः प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत्‌॥। देवल का कृत्य- 
रत्नाकर में उद्घरण। तुलना कीजिए, आपस्तम्बस्मति १०।१२; आत्मवत्सवेभूतानि यः पश्यति स पश्यति ।' अनु- 
शासनपर्व ११३। ८-९; न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः। एष संक्षेपत्रों धर्म: कामादन्य: प्रवतंते।॥ प्रत्या- 
ख्याने च दाने च सुख-दुःखे प्रियाप्रिये। आत्मौपम्येन पुरुष: प्रसाणमधिगच्छति।। शान्ति २६०। २० एवं २५; यदन्ये- 
बिहित॑ नेच्छेदात्मनः कर्म पूरुष:। न तत्परेथु कुर्वोत जाननश्रियमात्मन:। सर्व ज्नेंबास्युथ* तं धर्म प्राहुमंनीषिणः॥ 

११. शत्रिवर्गपुक्तः प्राज्ानामारस्भो भरतणंभ। धर्मार्यावनुरुध्यन्ते त्रिवर्गासम्भव तराः॥ पृथक्त्वविनिविष्टातां 
घ॒र्मं धोरो5नुरुष्यते। मध्यमो5यं कॉलि बाल: काममेवानुरुध्यते॥ कामाय लिप्समानस्तु धर्ममेवादितवचरेत्‌ । नहिं धर्मा- 
दर्पेत्ययं: कामो वापि कदाजन। उपाय धर्ममेवा 7£त्रवभल्‍्य विशांपते॥ उद्योगपं, १२४।३४-३८; देखिए, शान्तिपवं, 
१६७ ।८-९। 

१२. भोकक्‍ता लअ ध्ावर न भोगानं। एजमुभो लोकावभिजयति। आपस्तम्ब ०, २।८।२०।२२-२३ | 


सामान्य धर्म १०५ 


है।'' मनस्मति (२।२२४), विष्णुधर्मसूत्र (७१।॥८४) एवं भागवत (१।२।९) ने धर्म को ही प्रधानता दी है। 
कामसूत्रकार वा त्स्यायन ने धर्म, अर्थ एवं काम की परिभाषा की है और क्रम से प्रथम एवं द्वितीय को द्वितीय एवं तृतीय से 
प्रेप्ठ कहा है, किन्तु राजा के लिए उन्होंने अर्थ को सर्वेश्रेष्ठ कहा है। धर्मशासत्रकारों ने इस प्रकार आसन्न एवं परम 
लक्ष्यों एवं प्रेरणाओं की ओर संकेत किया है और अन्त में परम लश्यों एवं प्रेरणाओं को ही श्रेप्ठतम माना है। उनके 
अनुसार उच्चतर जीवन के लिए तन और मन दोनों का अनुण्ञासित होना परम आवध्यक है, अतः निग्नतर लक्ष्यों का 
उच्चतर गुणों एवं मूल्यों के आश्रित हो जाना परम आवश्यक है। मन्‌ ने अरस्तू के समान ही सभी क्रियाओं के पीछे कोई 
अनुमानित या पूर्वकल्पित शुभ या कल्याणप्रद तत्त्व मान लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जीव वासनाओं की 
ओर झुकता है, अतः उन पर बल देने के स्थान पर उनके निग्रह पर बल देना चाहिए (५।५६) | उपनिषदों ने भी हित 
एवं हिततम के अन्तर को स्वीकार किया है। ' 

विज्ञानेश्वर ने याजवल्क्यस्मृति के भाष्य मिताक्षरा (१।१) में लिखा हैं कि अहिसा तथा अन्य गण सबके 
लिए, यहाँ तक कि चाण्डालों तक के लिए हैं। कतिपय ग्रन्थों में इन गुणों की सूचियों में भेद पाया जाता है। थंखस्मृति 
(१।५) में क्षान्ति, सत्यव।दिता, आत्म-निग्रह् (दम ) एवं शुद्धि नामक सामान्य गुण सवके लिए हैं। महाभारत के मत से 
निर्वेरता, सत्य एवं अक्रोध तीन सर्वेश्रेप्ठ गुण हैं।  वसिप्ट के मत से सत्य, अक्रोध, दान, अहिंसा, प्रजनन जैसी सामान्य 
बातें सभी वर्णों के धर्म हैं (४।४; १०।३०) ॥ गौतम ने श॒द्रों को भी सत्य, अक्रोब, शुद्धि के लिए प्रोत्साहित किया है 
(१० ।५२) । मन्‌ के अनुसार अहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह संभी वर्णों के नर्म हैं।” अशोक महान्‌ ने 
निम्नलिखित गुणों का उल्लेख अपने शिलालेखों (स्तम्भ २ एवं ७) में किया है--दया, उदारता, सत्य, शुद्धि, भद्गता, 
शान्ति, प्रसन्नता, साधुता, आत्मसंयम । यह सूची गौतम की सूची से मिलती-जुलती है। ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक के 
लिए याज्वल्क्य ने ९ गुणों का वर्णन किया है (१।१२२) । शान्तिपर्व में ये नौ गृण हैं---अक्रोध, सत्यवचन, संविभाग, 
क्षमा, प्रजनन, शौच, अद्रोह, आजंव, भृत्यभरण | वामनपुराण में दस गण हैं, यथा अहिसा, सत्य, अस्तेय दान, क्षान्ति, 
दम, दाम, अकापंण्य, शौच, तप। हेमाद्रि ने सामान्य धर्मों की चर्चा की है। विष्णुश्रमंसूत्र में १४ गृणों का वर्णन है। “ 


१३. अर्थशास्त्र, १।७ धर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत। न निःसुखः स्यात्‌। .....अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्यः। 
अथंम्‌लो हि घ्ंकामाविति। 

१४. धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामाथौं धर्म एवं च। अर्थ एवेह बा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः॥ मनु० २।२२४; 
परित्यजे <थंकामौ यो स्यातां धर्मंवजितो। मनु० ४।१७६; मिलाइए, विष्णधमंसत्र ७१।८४ 'धसंविरुद्धों चार्यकामो 
(परिहरेत )” ; अनुशासन ३ । १८-१९---धर्मइचार्थड्च कामइच त्रितयं जीविते फलम्‌। एततत्रयमवाप्तव्यमधर्मपरिवर्जि- 
तेम्‌ ॥ विण्णु' रण ३॥।२!७--परित्यजेदर्थकामोौ धर्मपीडाकरो नृष। धर्ममःयसुखोदर्क लोकविद्विष्टमेव च॥ 

१५. त्वमेव व॒णीष्व य॑ त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति। कोबोतरकि ब्रा० उ० ३।१। 

१६. एतद्धि त्रितयं श्रेष्ठ स्वंभतेष भारत। निवेरंता महाराज सत्यमक्रोध एव च॥ आश्रमवासिपर्व २८।९; 
त्रोण्येव तु पदान्याह: पुरुषस्योत्तमं ब्रतम। न द्रुह्मोच्चेच दद्याच्च सत्यं चेव परं बदेत्‌॥ अनुशासनपर्व १२०।१०। 

१७. अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह:। एतं सामासिकं धर्म चातुव्वेण्णेंडश्रवोन्मनु:॥ सनु० १०।६३; 
देखिए, सभी आश्रमों के लिए १० गुण, मन्‌ ० ६।६२। 

१८. क्षमा सत्यं दमः शौच दानमिन्द्रियसंयम:। अहिसा गुरुशश्रूषा तोर्थानुसरणं दया। आजंब लोभशन्यत्वं 
देवब्राह्मपपूजनम्‌। अनभ्यसूया च तथा धर्म: सामान्य उच्यते॥ विष्णु० २।१६-१७। 

घ०-१ ४ 


१०६ '. घर्मशास्त्र का इतिहास 


इस प्रकार हम देखते हैं कि धमंशास्त्रकारों ने नैतिक गुणों को बहुत महत्त्व दिया है और इनके पालन के लिए 
बल भी दिया है , किन्तु धर्मशास्त्र में उनका सीधा सम्पर्क व्यावहारिक जीवन से था, अतः उन्होंने सामान्य धर्म की अपेक्षा 
वर्णाश्रमधर्म की विशद व्याख्या करना अधिक उचित समझा | 


आर्यावते 


धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में वैदिक घममं के अनुयायियों के देश या क्षेत्र आर्यावर्त के विषय में प्रभत चर्चा होती 
रही है। ऋग्वेद के अनुसार आर्य-संस्क्ृृति का केन्द्र सप्तसिन्धु अर्थात्‌ आज का उत्तर-पद्चिमी भारत एवं पंजाब था 
(सात नदियों का देश सप्तसिन्धु )। कुभा (काबुल नदी, ऋ० ५।५३।९; १०।७६।६) से क्रम (आज का कुरंर, 
ऋण० ५।५३।९; १०।७५।६ ), सुवास्तु (आज का स्वात, ऋ० ८।१९।३७ ), सप्तसिन्ध्‌ (सात नदियाँ, ऋ०२।१२ 
१२; ४॥।॥२८।१; ८।२४।२७; १०।॥४३॥।३ ), यमुना (ऋ० ५।५२।१७; १०।७५।५), गंगा (ऋ० ६।॥४५। 
३१; १०।७५।॥५) एवं सरय्‌ (सम्भवत: आज के अवध में, ऋ० ४।३०।१४ एवं ५।५३।९) तक ऋग्वेद में वणित 
हैं। पंजाव की नदियाँ ये हैं--सिन्धु (ऋ० २।१५।६; ५।५३।९; ४।३०।१२; ८।२०।२५), असिक्‍नी (कऋ० 
८।२०।२५, १०।७५।५ ) ), परुष्णी (ऋ० ४॥।२२।२; ५।५२।९), विपाश एवं शुतुद्रि (ऋ० ३।३३।१-यहाँ 
दोनों के संगम का उल्लेख है ), दुघढ्तती, आपया एवं सरस्वती (ऋ० ३।२३ ।४ परम पवित्र), गोमती (कऋ्र० ८॥२४। 
३०; १०।७५।६), वितस्ता (ऋ० १० ।७५।५)। आर्यो ने क्रमश: दक्षिण एवं पूर्व की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया। 
काठक ने कुरु-पञ्चाल का उल्लेख किया है। ब्राह्मणों के युग में आय॑ क्रिया-कलापों एवं संस्क्रति का केन्द्र कुर-पठझचाल 
एवं कोसल-विदेह तक बढ़ गया। शतपथब्राह्मण के मत में कुरु-पञचालों की भाषा या बोली सर्वोत्तम थो ।*' कुरु-पञचाल 
के उद्दालक आरुणि की बोली की प्रशंसा की गयी है । विदेह माठव, कोसल-विदेह के आगे हिमालय से उतरी हुई सदानीरा 
नदी को पार करके उसके पूर्व में बसे, जहाँ की भूमि उन दिनों बड़ी उबर थी। यहाँ तक कि बौद्ध जातक कहानियों में 
हमें उदिच्च ब्राह्मणों का प्रयोग उनके अभिमान के सूचक के रूप में प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में देवताओं की 
बेदी कुरु-क्षेत्र में कही गयी है। (५।१।१) | ऋग्वेद में भी ऐसा आया है कि वह स्थान, जहाँ से दपद्गती, आपया एवं 
सरस्वती नदियाँ बहती हैं, सर्वोत्तम स्थान है (३।२३॥।४) । तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि कुरु-पञचाल जाड़े में पूर्व 
की ओर और गर्मी के अन्तिम मास में पश्चिम की ओर जाते हैं। उपनिषद्‌्-काल में भी कुरु-पञ्चाल प्रदेश की विशिष्ट 
महत्ता थी। जब जनक (विदेहराज ) ने यज्ञ किया तो कुरु-पञ्चाल के ब्राह्मण बहुत संख्या में उनके यहाँ पधारे (बु०उ० 
३।१।१) | र्वेतकेतु पञ्चालों की सभा में गये (बृु० उ० ३।९।१९, ६।२।१; छान्दोग्य० ५।३।१) | कौपीतकी 
ब्राह्मणोपनिपद्‌ में आया है कि उशीनर, मत्स्य, कुरुपञ्चाल, काशीविदेह बौद्धिक क्रिया-कलापों के केन्द्र हैं (४।१); 
इसी उपनिपद्‌ में उत्तरी एवं दक्षिणी दो पहाड़ों (सम्भवतः हिमालय एवं विन्ध्य) की ओर संकेत है (२।१३) । निरुक्‍त 
(२।२) में लिखा है कि कम्बोज देश आर्यों की सीमा के बाहर है, यद्यपि वहाँ की भाषा आयंभाषा ही प्रतीत होती है। 
महाभाष्य के अनुसार सुराष्ट्र आयंदेश नहीं था। आर्यावर्त की सीमा एवं स्थिति के विषय में धम्मंसृत्रों में बड़ा मतभेद 
पाया जाता है। वसिप्ठवर्मंसूत्र के अनुसार आर्यावर्त मह-मिलन के पहले सरस्वती के पूर्व, कालकवन के पश्चिम, पारियात्र 
एवं विन्ध्य पर्वत के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण है (१।८-९, १२-१३) । इस घमंसूृत्र ने दो और मत दिये हैं---गंगा 
एवं यमुना के मध्य में आर्यावतं है" तथा जहाँ कृष्ण मृग विचरण करते हैं वहीं आध्यात्मिक महत्ता विराजमान 


१९. तस्मादत्रोत्तराहि वाग्वदति कुरुपञचारूश्ना। शतपथ ब्रा० ३।२।३।१५॥ 


आर्यावते १०७ 


है।' आपस्तम्बधमंसृत्र में भी यही बात है। पतञऊजलि ने अपने महाभाष्य में यही बात कई बार दुहराथी है। शंखलिखित 
के धर्मसृत्र में आया है--अनवद्य ब्रह्मवर्चस (पुनीत आध्यात्मिक महत्ता ) सिन्धु-सौवीर के पूर्व, काम्पिल्य नगर के पश्चिम, 
हिमालय के दक्षिण तथा पारियात्र पर्वत के उत्तर आर्यावत में विराजमान है। मनुस्मृति के अनुसार विन्ध्य के उत्तर 
एवं हिमालय के दक्षिण तथा पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र को स्पर्श करता हुआ प्रदेश आर्यावर्त है। बौधायनघर्मसूत्र 
(१।१।२८) में गंगा एवं यमुना के मध्य का देश आर्यावर्त कहा गया है। यह दूसरा मत है। यही बात तैत्तिरीया- 
रण्यक में भी है जहाँ कहा गया है कि गंगा-यमुना प्रदेश के लोगों को विशिष्ट आदर दिया जाता है (२।२० )। आर्या- 
वर्त वह देश है जहाँ कृष्ण हरिण स्वाभाविक रूप से विचरण करते हैं-यह तीसरा मत, अधिकांश सभी स्मृतियों में पाया 
जाता है। वसिष्ठ एवं बौधायन के ध्मसृत्रों में भाललवियों के निदान नामक ग्रन्थ की एक प्राचीन गाथा कही गयी है, 
जिसमें ऐसा आया है कि जिस देश के पश्चिम सिन्ध्रु है, पूर्व में उठता हुआ पर्वत है, तथा जिस देश में कृष्ण मृग विचरण 
करता है, उस देश में ब्रह्मवर्चस' अर्थात्‌ आध्यात्मिक महत्ता पायी जाती है। इस प्राचीन गाथा के रहस्य को याज्वलाय- 
स्मृति के भाष्य में विश्वरूप ने (याज्ञ> १।॥२) इ्वेताइवतर के एक गद्यांश के उदबरण से स्पष्ट किया है कि यज्ञ 
एक बार क्ृष्णमृग बनकर पृथिवी पर विचरण करने लगा और धर्म ने उसका पीछा करना आरम्भ किया ।' 

आर्यावतं की उपयुक्त सीमा के विपय में शंख, विष्णुधमंसूत्र (८४।४), मनु (२।२३ ), याज्ञवल्क्य (१॥२), 
संवर्त (४), लघु-हारीत, वेदव्यास (१।३ ), बृहतू-पराशर तथा अन्य स्मृतियों ने समान मत प्रकाशित किया है। मनु- 
स्मृति (२। १७-२४) ने ब्रह्माव्तं को सरस्वती एवं दषद्गवती नामक दो पूत नदियों के बीच में स्थित माना है और 
कहा है कि इस प्रदेश का परम्परागत आचार 'सदाचार' कहा जाता है। मनु ने कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञुचाल एवं श्रसेन को 
ब्रह्मषिदेश कहा है और इसे ब्रह्मावर्त मे थोड़ा कम पवित्र माना है। उनके मत से हिमालय एवं विन्ध्य के मध्य में एवं 
विनशन (सरस्वती) के पूर्व एवं प्रयाग के पश्चिम का देश मध्यदेश है, तथा आर्यावततं वह देश है जो हिमालय एवं 
विन्ध्य के मध्य में है, जो पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र स घिरा हुआ है तथा जहाँ कृप्णमग स्वाभाविकतया विचरण करते 
हैं। उनके मत से यह आर्यावतं यज्ञ के योग्य माना जाता है। इन उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त अन्य देंश म्लेच्छदेश कहे 
जाते हैं। मनु ने तीन उच्च वर्णों के मनुष्यों को ब्रद्मावर्त, ब्रह्म पिदेश, मध्यदेश, आर्यावर्त आदि देशों में रहने को कहा 
है। उनके मत से आपत्काल में घुृद्र वर्ण के लोग कहीं भी रह सकते हैं। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पप्ट है कि अति प्राचीन काल में विन्ध्य के दक्षिण की भूमि आय॑संस्क्ृति से अछती थी । 
बौधायनधर्मसूत्र (१।१।३१) का कहना है कि अवन्ति, अद्भ , मगघ, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपावृत्‌, सिन्धु एवं सौवीर 
देश के लोग शुद्ध आर्य नहीं हैं। इसका यह भी कहना है कि जो आरद्क, कारस्कर, पुण्डू, सौवीर, अंग, वंग, कलिंग एवं 
प्रानून (? ) जाता है उसे सर्वेपृष्ठ नामक यज्ञ करना पड़ता है और कलिंग जानेवाले को तो प्रायश्चित्त के लिए वैद्वानर 
अग्नि में हवन कराना पड़ता है। याज्ञवल्क्यस्मृति के भाप्य मिताक्षरा में देवल का एक ऐसा उद्धरण आया है जिससे 
यह पता चलता है कि सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, म्लेच्छदेश, अंग, वंग, कलिग एवं आन्भ्र देश में जानेवाले को उपनयन 
संस्कार कराना पड़ता था। किन्तु ज्यों-ज्यों आर्य-संस्कृति का प्रसार चतुदिक होता गया, ऐसी धघारणाएँ निर्मल होती 
गयीं और सम्पूर्ण देश सबके योग्य समझा जाने लगा। आयं-संस्क्ृति के उत्तरोत्तर पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़ने से एवं 
अनारयां द्वारा उत्तर-पश्चिमी सीमा एवं पंजाब पर आक्रमण होने से पंजाब की नदिथों वाला प्रदेश आरयों के वास के 
लिए अयोग्य समझा जाने लगा। कर्णपर्व में सिन्धु एवं पंजाब की पाँच नदियों के देश में रहनेवालों को अशुद्ध एवं 
धर्ंबाह्य कहा गया है (४३।५-८)। 

वैदिक धर्म जहाँ तक परिव्याप्त है, उस भूमि को विशेषतः पुराणों में भरतवर्ष या भारतवर्ष कहा गया है। 
खारवेल के हाथीगुम्फ के अभिलेख में इस शब्द को भरधवस कहा गया है। मा्कंण्डेयपुराण (५७।५९) के अनुसार 
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भारतवर्ष के पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में समुद्र एवं उत्तर में हिमालय है। विष्णुपुराण (२।३॥१) में भी यही उल्लेख 
है। मत्स्य, वायु आदि पुराणों में भारतवर्ष कुमारी अन्तरीप से गंगा तक कहा गया है। जैमिनि के भाष्य में शबर ने 
कहा है कि हिमालय से लेकर कुमारी तक भाषा एवं संस्क्रृति में एकता है (१० ।१।३५ एवं ४२) । मार्कण्डेय (५३ ।४१) . 
वायू (भाग १,३३।५२) तथा कुछ अन्य पुराणों के अनुसार स्वायंभुव मनु के वंश में उत्पन्न ऋषभ के पुत्र भरत के नाम 
पर भारतवर्ष नाम पड़ा है, किन्तु वायु के एक अन्य उल्लेख (भाग २, अध्याय २७।१३० ) से दुष्यन्त एवं णकुन्तला के 
पुत्र भरत से भारतवर्ष बना। विप्णपुराण ने भारतवर्ष को स्व एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्ंभूमि माना है (कर्म- 
भूमिरियं स्वर्गमपवर्ग च गच्छताम्‌ ) | वायूपुराण ने भी यही बात दृहरायी है। एक मनोरंजक बात यह है कि भारत- 
वर्ष के वे प्रदेश, जो आज अपने को अति कट्टर मानते हैं, आदित्यपुराण द्वारा (स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरण द्वारा) वास 
के योग्य नहीं माने गय हैं, यहां तक कि वहां धर्मयात्रा को छोड़कर कभी भी ठहरने पर जातिच्युतता का दोष प्राप्त 
होता था तथा प्रायश्चित्त करना पड़ता था ! आदिपुराण (आदित्यपुराण? ) में आया है कि आर्थावत्त के रहनेवालों 
को सिन्धु, कर्मदा (कर्मनाशा ? ) या करतोया को धर्मयात्रा के अतिरिवत कभी भी नहीं पार करना चाहिए; यदि वे 
ऐसा करें तो उन्हें चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए।' 

स्मृतिकारों एवं भाष्यकारों ने आयवितं या भरतवपं या भारतवर्ष में व्यवह्ृत वर्णाश्रमधर्मों तक ही अपने को 
सीमित रखा है। उन्होंने इतर लोगों के आचार-व्यवहार को मान्यता बहुत ही कम दी है ; याज्ञवल्क्यस्मृति (२।१- 
९२) ने कुछ छूट दी है। 


२०. काञचीकाइ्यफ्सोराष्ट्रदेवराष्ट्रान्भ्रमत्स्यजा:। कावेरी को द्भुणा हणास्ते देशा निन्दिता भृशम्‌॥ पड्च- 
नथो.....वसेत्‌॥ ....सौराष्ट्रसिन्धुसोवीरमावन्त्यं दक्षिणापथम्‌। गत्वेतान्‌ कासतो देशान्‌ कालिड्भांइच पतेद्‌ द्विज:॥ 
स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत आदित्यपुराण; आदिपुराण--आर्यावतंसमुत्पन्नो द्विजों वा यदि वाइद्विजः। कमंदा- 
सिन्धुपारं च करतोयां न लद्भयेत 4 आर्यावतंमतिक्रम्य बिना तीर्थेत्रियां द्विज:। आज्ञां चेब तथा पित्रोरेन्‍दर्वन विशु- 
ध्यति॥। परिभाषाप्रकाद, १०५९। 


अध्याय २ 
वर्ण 


भारत की जाति-व्यवस्था के उदगम एवं विशिप्टताओं के विवेचन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ग्रन्थ हैं, जिनमें 
अधिकांश जातियों एबं उपजातियों की विविधताओं तथा उनकी अर्वाचीन धामिक और सामाजिक परम्पराओं एवं व्यव- 
हार-प्रयोगों पर ही अधिक प्रकाश डालते हैं। जाति-उदगम के प्रइन ने भाँति-भाँति के अनुमानों, विचार-शाखाओं एवं 
मान्यताओं की सृप्टि कर डाली है। कतिपय ग्रन्थकारों ने या तो कुल, या वर्ग, या व्यवसाय के आधार पर ही अपने 
दृष्टिबिन्दु या मत निर्धारित किये हैं, अतः इस प्रकार उनकी विचारबाराएँ एकांगी हो गयी हैं। समाज-आरस्त्र के 
विद्याथियों के लिए भारतीय जाति-ब्यवस्था के उद्गम एवं विकास का अध्यथन बड़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं मनोरझजक 
विषय है। 

पाइचात्य लेखकों में कुछ ने तो अति प्रशंसा के पुल बाँध दिये हैं और कुछ लोगों ने बहुत कड्टी आलोचना एवं 
भर्त्सना की है। सिडनी लो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक विजन आव इण्डिया' (द्वितीय संस्करण, १९०७, पृ० २६२-२६३ ) 
में जाति-व्यवस्था के गुणों के वर्णन में अपनी कलम तोड़ दी है। इसी प्रकार एब्बे डबोय ने आज से लगभग १५० वर्प 
पूर्व इसकी प्रशस्ति गायी थी। किन्तु मेन ने अपने ग्रन्थ 'ऐश्येण्ट छा! (नवीन संस्करण, १९३०, पृ० १७) में इसकी 
क्षयकारी एवं विनाशमयी परम्परा की ओर संकेत करके भरपूर भत्सना की है। शेरिग ने हिन्दू ट्राइव्स एण्ड कास्ट्स' 
नामक ग्रन्थ (जिल्द ३, पृष्ठ, २९३) में भारतीय जाति-ब्यवस्था की भर्त्सना करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। 
किन्तु मेरिडिथ ने अपने 'यूरोप एण्ड एशिया (१९०१ बाछे संस्करण, पृ० ७२) में स्तुति-गान किया है। कुछ लोगों 
ने जाति-व्यवस्था को घूतत ब्राह्मणों द्वारा रचित आविप्कार माना है। 

जन्म एवं व्यवसाय पर आधारित जातिनबव्यवस्था प्राचीन काल में फारस, रोम एवं जापान में भी प्रचलित थी, 
किन्तु जैसी परम्पराएँ भारत में चलीं और उनके व्यावहारिक रूप जिस प्रकार भारत में खिले, वे अन्यत्र दुर्लेभ थे और 
यही कारण था कि अन्य देशों में पायी जानेवाली ऐसी व्यवस्था खुल-खिल न सकी और समय के प्रवाह में पड़कर 
समाप्त हो गयी। 

यदि हम भारतीय जाति-व्यवस्था की विशिष्टताओं पर कुछ ग्रन्थकारों एवं कतिपय विचारकों के मतों का 
संकलन करें तो निम्न बातें उभर आती हैं, जिनका सम्बन्ध स्पप्टतः जाति-व्यवस्था के गुणों या विशेषताओं से है -- 

(१) वंशपरम्परा, अर्थात्‌ एक जाति में सिद्धान्ततः जन्म से ही स्थान प्राप्त हो जाता है; (२) जाति के भीतर ही 

विवाह करना एवं एक ही गोत्र में या कुछ विशिप्ट सम्बन्धियों में विवाह न करना; (३) भोजन-सम्बन्धी बर्जना; 
(४) व्यवसाय (कुछ जातियाँ विशिष्ट व्यवसाय ही करती हैं ); (५) जाति-श्रेणियाँ, यथा कुछ तो उच्चतम और 
कुछ नीचतम। सेनार्ट साहब ने एक और विशेषता बतायी है; जाति-सभा (पंचायत ), जिसके द्वारा दण्ड आदि की 
व्यवस्था की जाती है। किन्तु यह बात सभी जातियों में नहीं पायी जाती, यथा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों में; धर्मशास्त्र- 
ग्रन्थों में भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। आज एक जाति के अन्तगंत ही विवाह सम्भव है, इसी से जन्म से जाति वाला 
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सिद्धान्त प्रचलित है। अन्य तीन उपयुक्त विशिष्टताएँ भारत के प्रदेश-प्रदेश एवं युग-य॒ग में अधिक-न्यून रूप में घटती- 
बढ़ती एवं परिवर्तित होती रही हैं। हम इन पाँचों विशिप्टताओं पर वंदिक एवं घधमंशास्त्रीय प्रकाश डालेंगे। यहाँ 
पर एक बात विचारणीय यह है कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन धम्मशास्त्रों में जाति-व्यवस्था-सम्बन्धी जो घारणाएँ रही हैं 
उनमें और आज की धारणाओं में बहुत अन्तर है। आज तो जाति-व्यवस्था को हम केवल विवाह में और कभी-कभी खान- 
पान में देख लेते हैं। आज कोई भी जाति कीई भी व्यवसाय कर सकती है। इस गति से जाति-सम्बन्धी बन्धन 
इतने ढीले पड़ते जा रहे हैं कि बहुत सम्भव है कुछ दिनों में जाति-व्यवस्था केवल विवाह-व्यवहार तक ही सीमित 
होकर रह जाय। यह सब अत्याधुनिक बौद्धिक विचारों एवं समय की माँग का ही प्रतिफल है। 
ह ऋग्वेद में कई स्थानों पर (१।७३।७; २।३।५; ९।॥९७।१५; ९।१०४।४; ९।१०५।४; १०।१२४। 
७) वर्ण का अर्थ है रंग' या 'प्रकाश|। कहीं-कहीं, यथा २।१२।४ एवं १।१७९।६ में, वर्ण का सम्बन्ध ऐसे जन- 
गण से है जिनका चर्म काला है या गोरा। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।२।६) में आया है कि ब्राह्मण देवी वर्ण है और 
शुद्र असुर्य वर्ण है। असुर्य वर्ण का अर्थ है शूद्र जाति। ऋग्वेद में आर्यों एवं दासों या दस्यु लोगों की अमित्रता 
के विषय में बहुत-सी सामग्रियाँ मिलती हैं। इस विषय में दासों को हराने एवं आरयों की सहायता करने पर इन्द्र एवं 
अन्य देवताओं की स्तुति गायी गयी है (ऋ. १।॥५१।८; १।१०३।३; १।११७।२१; २।११।२,४, १८,१९; 
३।२९।९; ५।७०।३; ७।॥५।६; ९।८८।४; ६।१८।३; ६।२५।२)। दस्यू एवं दास दोनों एक ही हैं (ऋ० 
१०।२२।८) । दस्यु लोग अब्नत (देवताओं के नियम-व्यवहारों को न माननेवाले ), अक्तु” (यज्ञ न करनेवाले ), 
'म॒श्नवाचः (जिनकी बोली स्पष्ट एवं मधुर न हो) एवं अपनाप्त:' (गूंगे या चपटी नाक वाले ) कहे गये हैं। दासों एवं 
दस्युओं को कभी-कभी असुर की उपाधि भी दी गयी है। 

उपयुक्त बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋग्वेदी|य काल में दो परस्परविरोधी दल थे; आर्य 
एवं दस्यू (दास), जो एक दूसरे से चर्म, रंग, पृजा-पाठ, बोली एवं स्वरूप में विभिन्न थ। अतः अति प्राचीन काल में वर्ण 
गब्द केवल दास एवं आये से ही सम्बन्धित था। यद्यपि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय शब्द ऋग्वेद में बहुधा प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु 
वर्ण घब्द का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं था। यहाँ तक कि पुरुपसक्त (ऋ० १०।९०) में भी जहां ब्राह्मण, राजन्य, वेश्य 
एवं शूद्र का उल्लेख हुआ है वहाँ वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऋग्वेद में पुरुषसूक्त को छोड़कर कहीं भी वेश्य एवं शूद्र 
णब्द नहीं आये हैं, यद्यपि अथवंवेद में कई बार एवं तैत्तिरीय संहिता में बहुत बार आये हैं। बहुत छोगों का कहना 
है कि पुरुषसूक्त ऋग्वेद में कालान्तर में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द कई बार आया है, किन्तु यह किसी जाति 
के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है। एनरेय ब्राह्मण में आया है कि सोम ब्राह्मणों का भोजन है, किन्तु एक क्षत्रिय को न्यग्रोध 
वृक्ष के तन्‍नुओं, उद्म्बर, अश्वत्थ एवं प्लक्ष के फलों को कूटकर उनके रस को पीना पड़ता था। इससे स्पष्ट होता है 
कि तब तक ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दो स्पप्ट दल हो गये थ, किन्तु ये दल आनुवंशिक थे कि नहीं, और उनमें भोजन तथा 
विवाह-सम्बन्धी पृथक्त्व उत्पन्न हो गया था या नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन ही है। धमंसूृत्रों 
के काल में भी भोजन एवं विवाह से सम्बन्धित नियन्त्रण उतने कठोर नहीं थ जितना कि मध्ययुग एवं आधुनिक काल में 


१. यो दास वर्णमघरं गुहा क:ः। ऋ० (२।१२।४); उभौ वर्णावषिरुग्रः पुपोष। ऋ० (१। १७ ९६) । 
पहले का अर्थ है जिन्होंने (इन्द्र ने) दास रंग को गृहा (अंधकार) में रखा; और दूसरे का अर्थ है क्रोधी ऋषि 
(अगत्स्थ) ने दो वर्णों की कामना को ।' 

२. ब्राह्मण*च शूद्रइव चमंकर्तो ग्यायच्छेते। देव्यो ब॑ बर्णो ब्राह्मण:, असुर्यः शूद्रः । ते० ब्रा० ११२।६। 


बण १११ 
देखने को मिलता है। किन्तु उन दिनों जन्म से ब्राह्मण होना स्पष्ट हो गया था। ऋग्वेद में ब्रह्म शब्द का अर्थ है प्रार्थना' 
या स्तुति । अथवंबेद (२।१५॥।४) में ब्रह्म शत 'ब्राह्मण' वर्ग के अर्थ में आया है। ब्रद्वा' शब्द का क्रमश: ब्राह्मणों के 
लिए प्रयुक्त हो जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ब्राह्मण ही स्तुतियों एबं प्रार्थनाओं (ब्रह्म ) के प्रणेता होते थे। ऋग्वेद में 
ब्रह्म एवं क्षत्र, स्तुति एवं शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। कहीं-कहीं ये शब्द क्रम से ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के लिए 
प्रयक्‍त हो गये हैं, यथा ब्रद्मा वे ब्राह्मण: क्षत्रं राजन्य:। (तैं० ब्राह्मण, ३।९।१४) । “राजन्य' शब्द केवल पुरुपसूक्‍्त 
में ही आया है। अथवंबेद में यह क्षत्रिय के अर्थ में प्रयकत है (५।१७।९) | क्षत्रिय वैदिक काल में जन्म से ही क्षत्रिय 
थे कि नहीं, इसका स्पष्ट उत्तर देना सम्भव नहीं है। ऋग्वेद की एक कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि सम्भवतः 
ऋग्वेदीय काल में क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों में कर्म-सम्बन्धी कोई अन्तर नहीं था। देवापि एवं शन्तन दोनों ऋष्टिषेण 
के पुत्र थे। शन्‍्तन्‌ छोटा भाई था, किस्तु राजा वही हुआ, क्योंकि देवापि ने राजा होने में अनिच्छा प्रकट की । घन्‍्तनु के 
पापाचरण के फलस्वरूप अकाल पड्टा और देवापि ने यज्ञ करके वर्षा करायी। देवापि शन्तन का पुरोहित था। इस कथा 
से यह स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति के दो पुत्रों में एक क्षात्रवर्म का, दूसरा ब्रह्मचमं का पालन कर सकता था अर्थात्‌ दो 
भाइयों में एक राजा हों सकता था और दूसरा पुरोहित। ऋग्वेद (९।११॥२।३) में एक कवि कहता है-- मैं 
स्तुतिकर्ता हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्कियों में आटा पीसती है। हम लोग विविध क्रियाओं द्वारा धनोपाजंन 
करना चाहते हैं।। एक स्थान पर (ऋ० ३।४४।५) कवि कहता है --ओ सोम पान करनेवाले इन्द्र, क्या तुम 
मुझे लोगों का रक्षक बनाओगे या राजा ? क्‍या तुम मुझे सोम पीकर मस्त रहनेवाला ऋषि बनाओगे या अनन्त धन 
दोंगे ?” स्पष्ट है, एक ही व्यक्ति ऋषि, भद्रपुरुष या राजा हो सकता था। 

यद्यपि वेश्य' शब्द ऋग्वेद के केवल पुरुपसूक्‍त में ही आया है, किन्तु विश शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है। विश 
का अर्थ है 'जन-दल। कई स्थानों पर 'मानुषीविश:' या मानुषीप्‌ विक्षु या मानुषीणां विशाम्‌' प्रयोग आये हैं। 
ऋग्वेद (३ ।३ ४।२ ) में आया है “इन्द्र क्षितीनामसि मानुपीणां विज्ञां दैवीनामुत पूर्वयावा, अर्थात्‌ “ओ इन्द्र, नुम मानवीय 
झुण्डों एवं देवी झुण्डों के नेता हो ।” ऋग्वेद (८।६३।७) के मन्त्र यत्पाञ्चजन्यया विशेन्द्र घोषा असक्षत्‌ में विश्व 
सम्पूर्ण आर्य जाति का च्योतक है। ऋग्वेद के ५।३२।११ में इन्द्र की उपाधि है पाञ्चजन्य (पाँच जनों के प्रति अनुकूल) 
तथा ऋग्वेद के ९।६६ ।२० में अग्नि की उपाधि है “पाञड्चजन्य: पुरोहित: । कट्दीं-कहीं जन एवं विश्‌ शब्दों में विरोध 
भी है, यथा स इज्जनेन स विशा स जन्मना स पुत्रर्वाजं भरते धना नुभिः (कऋ्० २।२६।३)। किन्तु विश्‌' पांचजन्य 
भी कहा गया है, इससे रपप्ट है कि 'जन' एवं विज में कोई भेद नहीं है। पञच जना:' का उल्लेख ऋग्वेद में कई 
बार हुआ है (ऋ. ३।३७।९; ३॥५९।७; ६।११।४; ८।३२।२२९; १०।६५।।२३; १०।४५।६)। इसी 
प्रकार क्ृष्टि', क्षिति', चर्ष णि' नामक शब्द 'पञ्च' शब्द के साथ प्रयुक्त हुए हैं, उदाहरणार्थ, पाऊचजन्यास कृष्टिप्‌ 


३. त्वं नो अग्ने अग्निभिन्नंह्य यज्ञ च वर्धय (ओ अग्नि, अपनो लो से हमारी स्तुति एवं यज्ञ को बढ़ाओ ) | ऋ० 
१०११४ १।५; 7:८८:0८:८८० रक्षति ब्रह्म॑ंदं भारतं जनम (यह विश्वामित्र का ब्रह्म अर्थात्‌ स्तुति या आध्यात्मिक 
शक्ति भारत जनों की रक्षा करे)। 

४. देखिए, यास्क का निरुकत (२।१०)। इसके अनुसार शन्‍्तनु एवं देवापि कोरव्य भाई ये। 

५. 'कारुरहूं ततो भिषगुपप्रक्षिणी नना। नानाधियों बसूयवों अनु गा इव तस्थिम। यहाँ कार का अर्थ 
है स्तुति-प्रणेता; नवियों ने ऋग्वेद (३।३३।१० ) में विश्वासित्र को कार कहा है; आ ते कारो शुणवामा वचांसि। 
'काररहू' के लिए देखिए, निरक्‍त ६।६। 


११२ . धर्मशास्त्र का इतिहास 


(ऋ० ३।५३।१६)। अतः विश्व शब्द ऋग्वेद की सभी स्तुतियों में बैब्य” का बोधक नहीं, प्रत्यत जन” या आयें- 
जन' का द्योतक है। ऐतनरेय ब्राह्मण (१।२६) के अनुसार विश्व: का अर्थ है 'राप्ट्रिणी' (देश) । 
श्रुति-ग्रन्थों के उपरान्त के ग्रन्थों में दास' का अथ्थ॑ं है 'गुलाम' (क्रीत भृत्य)। ऋग्वेद में जिन दास जातियों 

का उल्लेख हुआ है, वे आर्यों की विरोबिनी थीं, वे कालान्तर में हरा दी गयीं और अन्त में आरयों की सेवा करने लगीं। 

मन्‌स्मृति के मत में शद्र की उत्पत्ति भगवान्‌ ने ब्राह्मणों के दास्य के लिए की। ब्राह्मण-प्रन्थों में शूद्रों को वही स्थान प्राप्त 

है जो स्मृतियों में है। इससे स्पप्ट है कि आर्यों द्वारा विजित दास या दस्यू क्रमश: शूद्रों में परिणत हो गये। आरम्भ 
में वे वेरी थे, किन्तु धीरे-धीरे उनसे मित्र-भाव स्थापित हो गया । ऋग्वेद में भी इस मित्र-भाव की झलक मिल जाती 

है, यथा दास वल्भूथ एवं तरुक्ष से संगीतज्ञ ने एक सौ गायें या अन्य दान लिये (८।४६।३२) । ऋग्वेद के पुरुषसूक्ता 
(१०।९०।१२ ) के मन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र क्रम से परम पुरुष के मुख, बाहुओं, जाँघों एवं परों से उत्पन्न हुए । 

इस कथन के आगे ही सूर्य एवं चन्द्र परम पुरुष की आँख एवं मन से उत्पन्न कहे गये हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 
पुरुपसूक्त के कवि की दृष्टि में समाज का चार भागों में विभाजन बहुत प्रान्नीन काल में हुआ था और यह उतना ही 
स्वाभाविक एवं ईव्वरसम्मत था जितनी कि सूर्य एवं चन्द्र की उत्पत्ति। 

ऋग्वेद में आय छोग काले चम॑ वाले लोगों से पृथक्‌ कहे गये हैं। धर्मसत्रों में शुद्रों को काछे वर्ण का कहा 

गया है (आपस्तम्बधमं० १॥९।२७।११; बौ० धम्मंसूत्र २१।५०)। जैसे पशुओं में घोड़ा होता है, वेसे मनुष्यों में शुद्ध 
है, अतः शृद्र यज्ञ के योग्य नहीं है (तैत्तिरीय संहिता--शुद्रों मनुप्याणामश्व: पशूनां तस्मात्ती भूससंक्राभिणावश्वश्च 
शद्रदच तस्माच्छुदों यज्ञ3नवकक्‍ल॒प्त:--9।११॥६)। इससे स्पष्ट है, वंदिक काल में शूद्र यज्ञ आदि नहीं कर सकते थे, 

वे केवल पालकी ही ढोते थे। शृद्र एक चलता-फिरता इमशान है, उसके समीप वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए' ऐसा 

श्रतिवाक्य है। किन्तु तैत्तिरीय संहिता में आया है-- हमारे ब्राह्मणों में प्रकाश भरो, हमारे मुख्यों (राजाओं ) में प्रकाश 
भरो, वच्यों एवं जुद्रों में प्रकाश भरो। और अपने प्रकाध से मुझमें भी प्रकाश भरों। इससे स्पष्ट होता है कि शद्र 

छोग, जो प्रथमत: दास जाति के थे, उस समय तक समाज के एक अंग हो गये थे और परमात्मा से प्रकाश पाने में तीन 
उच्च जातियों के समकक्ष ही थे। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि “उसने ब्राह्मणों को गायत्री के साथ उत्पन्न किया, 

राजन्य को त्रिप्टूप के साथ और वेश्य को जगती के साथ, किन्तु शुद्र को किसी भी छन्द के साथ नहीं उत्पन्न किया 

(एतरेय ब्राह्मण ५।१२ ) । ताण्ड्यमहाब्राह्मण० (६।१।११) में आया है--'अत: एक शूुद्र, भले ही उसके पास बहुत-से 
पथ हों, यज्ञ करने के योग्य नहीं है, वह देव-हीन है, उसके लिए (अन्य तीन वर्णों के समान) किसी देवता की रचना 
नहीं की गयी, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पैरों से हुई (यहाँ पुरुषसूक्त की ओर संकंत है, यथा . . . पद॒म्यां शूद्रो अजायत ) । 

इससे यह कहा जा सकता है कि पशुओं से धनी शूद्र भी द्विजों की पद-पुजा किया करता था। शतपथन्राह्मण कहता है, 

शूद्र असत्य है, शूद्र श्रम है, एक दीक्षित व्यक्ति को शुद्र से नहीं भाषण करना चाहिए।' ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख 

है-- (शूद्रो) अन्यस्य प्रेष्य: कामोत्थाप्य: यथाकामवध्य:' (३५॥३) अर्थात्‌ श॒द्र दूसरों से अनुशासित होता है, 

वह किसी की आज्ञा पर उठता है, उसे कभी भी पीटा जा सकता है। इन सब उद्घरणों से स्पप्ट है कि यद्यपि शुद्र लोग 


६. शाद्रं तु कारयेद दास्यं क्रोतमक्रोतमेव वा। दास्यावेव हि स॒ष्टोइ्सौ ब्राह्मणस्प स्वयंभुवा ।। सनु० ८।४१३। 

७. रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्कृषि । रुचं विव्येषु शूद्रेषु मयि घेहि रुचा रचम्‌ ॥ ते ०सं०५।७।६। रे-४। 

८. तस्माच्छुदर उत बहुपशुरयज्ञियो विदेवो नहि त॑ं काचन देवतान्वस॒ज्यत तस्मात्पादावनेज्यं तातिवर्धते पत्तो 
हि सुष्ट:। ताण्डप० ६।१।११। 


वर्ण : शूद्रकी स्थिति; ब्राह्मण; क्षत्रिय ११३ 


आर्य-समाज के अन्तर्गत आ गये थे, किन्तु उनका स्थान बहुत नीचा था। उनमें और आर्यों के बीच एक स्पष्ट रेखा 
खींच दी गयी थी। यह बात ब्राह्मण ग्रन्थों एवं धर्मंसूत्रों के वचनों से सिद्ध हो जाती है। गौतमधमंसूत्र (१२३) में 
उस शूद्र के लिए, जो आर्य नारी के साथ सम्भोग करता है, कड़े दण्ड की व्यवस्था है। अपने पूर्वमीमांसासूत्र (६।१। 
२५-३८) में जैमिनि बहुत विवेचन के उपरान्त सिद्ध करते हैं कि अग्निद्दोत्र एवं वैदिक यज्ञों के लिए छद्रों को कोई अधि- 
कार नहीं है। आश्चर्य एवं सन्‍्तोष की बात यह है कि कम-से-कम एक आचार्य बादरि ने शाद्टों के अधिकारों के लिए 
मत प्रकाशित किया कि वे भी बंदिक यज्ञों के योग्य हैं (६।१।२७ ) । वेदान्तसूत्र (१।३।३४-३८) में आया है कि शाद्रों 
को ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, यद्यपि कुछ शूद्र पूर्वजन्मों के कारण, यथा विद्र, ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हैं। स्मृति-साहित्य में कुछ स्थलों पर आर्यों एवं शूद्र नारियों के विवाह के सम्बन्ध में छुट दी गयी है (इस बात 
पर आगे किसी अध्याय में चर्चा होगी) । चूद्रों के विषय में हम आगे भी कुछ विवरण उपस्थित करेंगे। यहां इतना 
ही पर्याप्त है। 

ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य संहिताओं के वर्णन से स्पप्ट है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों 
के कर्तंब्यों में विभाजन-रेखाएँ स्पष्ट हो गयी थीं। ऋग्वेद (४॥५०।८ ) में उल्लेख है कि वह राजा, जो ब्राह्मण को सर्व- 
प्रथम आदर देता है, अपने घर में सुख से रहता है। ब्राह्मण ऐसे देवता हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं (तै० स० 
१।७।३।१ ) । “देवताओं के दो प्रकार हैं; देवता तो देवता हैं ही, और ब्राह्मण भी, जो पवित्र ज्ञान का अर्जन करते 
हैं और उसे पढ़ाते हैं, मानव देवता हैं! (शत० ब्रा०)। अथवंबेद (५११७।१९) में ब्राह्मणों की महत्ता गायी गयी 
और उन्हें सर्वेश्रेप्ठ कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३।३४) में आया है कि जब वरुण से कहा गया कि राजा हरिद्चन्द्र 
के पुत्र के स्थान पर एक ब्राह्मण-पुत्र की बलि दी जायगी, तो उन्होंने कहा हाँ, ब्राह्मण तो क्षत्रिय से उत्तम समझा 
ही जाता है'। किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५।१।१।१२) में आया है--न वै ब्राह्मणों राज्यायालम्‌” अर्थात्‌ ब्राह्मण राज्य 
के योग्य नहीं है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आया है कि अश्वमेंब के समय ब्राह्मण एवं राजन्य दोनों वीणा बजायें (दो 
ब्राह्मण नहीं), क्योंकि धन को ब्राह्मण के यहाँ आनन्द नहीं मिलता। जतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मणों के चार 
विलक्षण गुण हैं--ब्राह्मण्य (ब्राह्मण रूप में पवित्र माता-पिता वाला गुण अर्थात्‌ ब्राह्मण रूप में पवित्र पैतृकता), 
प्रतिरूपचर्या (पवित्राचरण ), यश (महत्ता) एवं लोकपक्ति (लोगों को पढ़ाना या पूर्ण बनाना)। “जब लोग ब्राह्मण 
से पढ़ते हैं या उसके द्वारा पूर्ण होते हैं तो वे उन्हें चार विशेषाधिकार देते हैं; अर्चा (आदर), दान, अज्येयता (कोई 
कप्ट नहीं देना) एवं अवध्यता।' शतपथ ब्राह्मण (५।४।६।५) में स्पप्ट रूप से आया है कि ब्राह्मण, राजन्य, वैद्य 
एवं शृद्र चार वर्ण हैं। ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के विषय में हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही पर्याप्त है। 

अब हम संक्षेप में, क्षत्रियों की स्थिति के वियय में भी जानकारी कर छें। ऋग्वेद में कई स्थानों पर, यथा 
१०।४२।१० एवं १०।९७।६ में राजन्‌ का अर्थ है बड़ा, या 'महान्‌' या प्रमुख । कहीं-कहीं 'राजन्‌' का अर्थ है 'राजा' । 
ऋग्वेद के काल में राज्य वर्ग-सम्बन्धी था, यथा यदु छोग, तुर्वेशु लोग, द्रुह्म , छोग, अनु लोग, पुरु लोग, भूगु छोग, 
तृत्मु लोग। क्षत्रिय ही राजा होता था। जग्र राजा को मुक्रुट पहना दिया जाता था (राज्याभिषेक होता था) तो 
यही समझा जाता था कि एक क्षत्रिय सबका अधिपति, ब्राह्मणों एवं घर्म की रक्षा करनेवाला उत्पन्न किया गया है।'” 


९. प्रज्ञा वर्धभाना चतुरो धर्मान्‌ ब्राह्मणमभिनिष्पादयति ब्राह्मण्यं प्रतिरूपचर्या यज्ञों लोकपंक्तिम लोक:। 
पच्यमानइचतुभिधरमेर्त्राह्मणं भुनक्त्यचंया च दानेन चाज्येयतया चावध्यतया च। शतपथ ११।॥५।७।१। 
१०. क्षत्रियोषजनि विद्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि विज्ञामत्ताजनि..... ब्रह्मणो गोप्ताजनि धर्मस्थ गोप्ताजनि। 
ऐतरेय ब्राह्मण ३८ एवं ३९।३। 
वर 


११४ ... अर्मशास्त्र का इतिहास 


क्षत्रिय को कोई कार्य आरम्भ करने के पूर्व ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के सहयोग से यश 
मिलता है; आदि बातें श्रति-पग्रन्थों से स्पष्ट हो जाती हैं (शत० ब्रा० ४॥१।४॥६) । क्रमशः राजा के पुरोहित का स्थान 
बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया। एक ब्राह्मण बिना राजा के रह सकता है, किन्तु एक राजा बिना पुरोहित के नहीं रह सकता, 
यहाँ तक कि देवताओं को भी पुरोहित की आवश्यकता होती है (तैत्तिरीय संहिता २५।१।१) | त्वप्टा के पुत्र विश्वरूप 
देवताओं के पुरोहित थे (तै० सं० २।५।१।१) | शण्ड एवं अम्क असुरों के पुरोहित थे (काठक सं० ४॥४ ) । एक राजन्य, 
जिसे पुरोहित प्राप्त है, अन्य राजन्यों से उत्तम है। एक राजा, जो ब्राह्मणों के लिए शक्तिशाली नहीं है अर्थात्‌ उनके 
सम्मुख विनम्र है, अपने शत्रुओं से अधिक शक्तिशाली होता है (यो वे राजा ब्राह्मणादबलीयानमित्रेभ्यो वेस 
बलीयान्‌ भवति (शतपथ ब्राह्मण ५॥४।४|१५)॥। किन्तु शतपथ ब्राह्मण में ही कहीं-कहीं क्षत्रियों को सबसे उत्तम 
कहा गया है। अथर्वबंद में ब्राह्मण सर्वोच्च कहा गया है (५।१८।४ एवं १३ तथा ५॥१९।३ एवं ८) । 

किन्तु कभी-कभी कुछ राजाओं ने ब्राह्मणों का अनादर भी किया है। महाभारत एवं पुराणों की गाथाएँ कुछ 
राजाओं द्वारा ब्राह्मणों के प्रति अनादर भी प्रकट करती हैं। राजा कातंवी्य एवं विश्वामित्र की गाथाएँ, जिन्होंने जम- 
दग्नि एवं वसिप्ठ की गौएँ छीन ली थीं, यह बताती हैं कि बहुत-से राजा अत्याचारी थे और उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति 
कोई आदर नहीं प्रकट किया (महाभारत--शान्तिपर्व ४९, आदिपवे १७५) । यहाँ तक कि ब्राह्मणों की पत्नियाँ भी 
राजाओं के हाथ में अरक्षित थीं (अथर्वंबंद ५११७॥१४) | 

तैत्तिरीय संहिता में आया है--पशुओं की कामना करनेवाले वैद्य, सचमुच यज्ञ करते हैं। जब देवता लोग 
पराजित हो गये तो वे वेश्य की दण्णा को प्राप्त हो गये या असुरों के विध्र्‌ बन गये। मनुष्यों में वेश्य, पशुओं में गायें 
अन्य लोगों के उपभोग की वस्तुएँ हैं; वे भोजन के आघार से उत्पन्न किये गये हैं, अतः वे संख्या में अधिक हैं।  तेत्तिरीय 
ब्राह्मण में आया है कि वेश्य ऋक्‌-मन्त्रों से उत्पन्न हुए हैं। इसके अनुसार क्षत्रियों का उद्गम यजुर्वेद से एवं ब्राह्मणों का 
उद्गम सामवेद से हुआ है।' इसी ब्राह्मण ने यह भी लिखा है कि विश ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से पृथक रहते हैं। ताण्ड्य 
ब्राह्मण में यह आया है कि वेश्य ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से निम्न श्रेणी के हैं (ताण्डयमहाब्राह्मण ६।१।१० ) । ऐतरेय 
ब्राह्मण (३५।३ ) के अनुसार वैश्य अन्य लोगों का भोजन है और कर देनेवाला है। उपर्यक्त बातों से स्पष्ट है कि वैश्य 
यज्ञ कर सकते थ, पशु पालन करने थे, दोनों ऊँची जातियों की अपेक्षा संख्या में अधिक थे, उन्हें कर'देना पड़ता था, 
वे ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से दूर रहते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। 

वर्ण-व्यवस्था ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रणणन के समय में इतनी सुदृढ़ हो गयी थी कि देवताओं में भी जाति-विभाजन 
हो गया था। अग्नि एवं बृहस्पति देवताओं में ब्राह्मण थे; इन्द्र, वरुण, यम क्षत्रिय थे; बसु, रुद्र, विश्वे देव एवं मरुत्‌ 
विश्‌ थे, तथा पृषा शूद्र था। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण वसन्‍्त ऋतु हैं क्षत्रिय ग्रीप्म ऋतु एवं विश 
वर्षा ऋतु हैं। 


११. पशुकामः खल वश्यो यजते। ते० सं० २।५।१०।॥२; ते देवाः पराजिग्याना असुराणां वेश्यमुपायन्‌। 
त० स० २॥३ ॥७।१। 

१२. वद्यों मनुष्याणां गावः पश्चनां तस्‍्मात्त आद्या अन्नधानादध्यसज्यन्त तस्माद्‌ भूयांसोप्येम्यः। ते० सं० 
७।१११।५। 

१३. ऋग्ग्यो जात॑ बेदयं वर्णमाहु: । यजुबेंद क्षत्रियसथा-यॉलनिू। सामवबेदो ब्राह्मणानां प्रसृतिः। ले० ब्रा० 
३११२॥९; तस्माद ब्रह्मणइच क्षत्राक्त विशोन्यतोउपपक्रिणी:। ते० ब्रा० १।६।५। 


वर्ण : वेदों में विभिन्न ब्यवसाय-शिल्प ११५ 


चार वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवसाय एवं शिल्प से सम्बन्धित वर्ग थे जो कालान्तर में जाति-सूचक हो 
गये, यथा वप्ता अर्थात्‌ नाई (ऋ० १०।१४२।४), तप्टा अर्थात्‌ बढ़ई या रथनिर्माता (ऋ० १।६१।४; ७३२२०; 
९।११२।१; १०।११९।५) , त्वप्टा या बढ़ई (८।१०२।८), भिषक अर्थात्‌ वैद्य (९।११२।१ एवं ३), कर्मार या का- 
मार अर्थात्‌ लोहार (१०॥७२।२ एवं ९।११२।२), चर्मम्न अर्थात्‌ चर्मशोधनकार या चमार (ऋ० ८।॥५॥३८)। 
अथवंबंद में रथकार (३॥५।६), कर्मार (३।५॥६) एवं सूत (३।५।७) का उल्लेख हुआ है। तैत्तिरीय संहिता (४॥५। 
४१२) में क्षत्ता (चँवर डुलाने वाला या द्वारपाल ) , संग्रहीता (कोषाध्यक्ष ), तक्षा (बढ़ई, रथकार ) , कुलाल (कुम्हार ), 
कर्मार, पुओ्जिप्ट (व्याघ), निषाद, दषुक्ृत्‌ (बाणनिर्माता), धन्वकृत्‌ (धनुषनिर्माता) मृगय्‌ (शिकारी ), एवं श्वनि 
(शिकारी कुत्तों को ले जानेवाले) के नाम आये हैं। ये नाम वाजसनेयी संहिता (१६॥२६-२८; ३०।५-१३) तथा 
काठक संहिता (१७।१४) में आये हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४॥१) में आयोगू, मागध (भाट), सूत, शैलूप (अभि- 
नेता ), रेभ, भीमल, रथकार, तक्षा, कौलाल, कर्मार, मणिकार, वप (नाई, रोपनेवाला ), इषुकार, धन्वकार, ज्याकार 
(प्रत्यंचा-निर्माता ), रज्जुसगं, मृगयु, श्वनि, सुराकार, अयस्ताप (लोहा या ताँबा तपानेवाला), कितव (जुआरी), 
विदलकार, कण्टककार के नामों का उल्लेख हुआ है। ये नाम संहिताओं एवं ब्राह्मणों के प्रणयन-काल में सम्भवत: 
जातिसूचक भी हैं। यद्यपि ये व्यवसाय एवं शिल्प के सूचक हैं, किन्तु इनसे सम्बन्धित जातियों का निर्माण प्रारम्भ 
हो गया था। ताण्डच ब्राह्मण में किरातों का भी उल्लेख है। ये अनायें एवं आदिवासी थे। पौल्कस एवं चाण्डाल का 
उल्लेख वाजसनेयी संहिता (३०१७ ) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।१४ एवं ३॥४।१७) में हुआ है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में 
चाण्डाल निम्न श्रेणी में रखा गया है (५॥२४।४) । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।४) में उल्लेख है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य क्रम से वसन्त ऋतु, ग्रीप्म ऋतु एवं 
शरद ऋतु में यज्ञ करें, किन्तु रथकार वर्षा ऋतु में ही यज्ञ करे। तो, क्या रथकार तीन उच्च जातियों से भिन्न है ? 
जैमिनि ने अपने पूर्वमीमांसासूत्र (६।१।४४-५० ) में रथकार को तीन जातियों से भिन्न माना है, और उसे सौधन्वन 
जाति का कहा है। स्पष्ट है, रथकार छ॒द्र तो नहीं था, किन्तु तीन उच्च जातियों से निम्न श्रेणी का अवश्य था। आज 
के बढ़ई कहीं-कहीं उपनयन संस्कार कराते हैं और जनेऊ भी धारण करते हैं। निषादों के विषय में स्वयं श्रौत्र एवं 
मूत्र-प्रन्थों में मतभेद है। पूर्वमीमांसासूत्र में आया है कि निषाद रुद्र के लिए, जेसा कि वेद में आया है, 'इप्टि' दे सकता 
है। ऐतरेय ब्राह्मण ने निषादों को दुष्कर्मी कहा है (३७।७) । शाद्लु।/यन ब्राह्मण में ऐसा उल्लिखित है कि विश्वजित्‌ 
यज करनेवाला व्यक्ति निषादों की बस्ती में रहकर उनके निम्नतम श्रेणी के भोजन को ग्रहण कर सकता है (२५।१५) । 
सत्याषाढ कल्प (३।१) में रथकार एवं निषाद दोनों अग्निहोत्र एवं दर्श-पूर्णणास नामक क्ृत्यों के योग्य माने गय्र हैं। 

ऐतरेय ब्राह्मण (३३।६) में उल्लेख है कि जब विद्वामित्र ने अपने ५० पुत्रों को आज्ञा दी कि वे शुनइशेप को 
भी अपना भाई मानें और जब उनके पुत्रों ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्होंने उन सभी को अन्ध्र, पुण्ड्र, शबर, 
पुलिन्द, मृतिब हो जाने का शाप दिया। ये जातियाँ दस्यु थीं। सम्भवतः इसी किवदन्ती के आधार पर मनुस्मृति 
(१०।४३-४५) ने पौण्डुकों, ओड़ों, द्रविड्ों, काम्बोजों, यवनों, शकों, पारदों, पह्न॒वों, चीनों, किरातों, दरदों, एवं 


१४. ताननुव्याजहारान्तान्वः प्रजा भक्षीष्टेति। त एतेइनश्ाः पुण्ड्रा: शबराः पुलिन्दा मृतिवा इत्युदन्त्या 
बहवो वदवासित्रा दस्यूनां भूयिष्ठा:। ऐतरेय ब्राह्मण (३३।६)। 

१५. शनकंस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः:। बुबलत्यं गता रोंके ब्राह्मणादर्इनेन वे ॥ पौण्ड्काइचोड़द्र- 
विड़ा: कःस्वोज़ा यवनाः शकाः। पारदाः पहुुवाइचोना: किराता वरदाः खशाः॥ मुखबाहूरुपज्जाता या 
लोके जातयों बहिः॥ *७«::-।६-८चार्थवाजः सर्वे ते दस्यवः स्मृतः ॥ सनु० १० ।४३-४५। 


११६ धर्मज्ञासत्र का इतिहास 


खशों को मूलत: क्षत्रिय माना है और कहा है कि वे कालान्तर में वैदिक संस्कारों के न करने से एवं ब्राह्मणों के सम्बन्ध 
से दूर रहने पर शूद्रों की श्रेणी में आ गये। मन ने यह भी कह्दा है कि चारों वर्गों के अतिरिक्त अन्य जातियाँ शूद्र हैं, 
चाहे वे आयों या म्लेच्छों की भाषा बोलती हों। 

पुरुषसूकत में ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र की जो चर्चा है तथा शतपथ ब्राह्मण में जिन चार वर्णो का उल्लेख 
है, वह केवल सिद्धान्त मात्र नहीं है, प्रत्युत बह एक व्यावहारिक परिचर्या का उल्लेख है। स्मृतियों ने इन चारों वर्णों को 
श्रुति-कथन मानकर उन्हें शाश्वत एवं निश्चित कहकर उनके विशेषाधिकारों एवं करंव्यों की चर्चा कर डाली है। 
उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त हम निम्न सम्भावित स्थापनाएँ उपस्थित कर सकते हैं-- 

(१) आरम्भ में केवल दो वर्ण थ-- ( १) आये एवं उनके बरी, (२) दस्यू या दास। यह अन्तभेद केवल रग 
एवं संस्कृति को लेकर था, अर्थात्‌ सम्पूर्ण समाज का दो भागों में विभाजन केंवल वर्गीय॑ एवं सांस्कृतिक था । 

(२) संहिता-काल से शताब्दियों पूर्व दस्यू पराजित हो चुके थे और वे आर्यों के अधीन निम्न श्रेणी के मान 
लिये गये थे । 

(३) पराजित दस्यू ही कालान्तर में शूद्र ठहराये गये। 

(४) दस्युओं के प्रति पृथकृत्व की भावना एवं उच्चता के अहंकार के फडस्वरूप आरयों ने क्रमशः अपने भीतर 
भी विभाजन की रेखाएँ खींच दीं, अर्थात्‌ कुछ आर्य जातियाँ भी दस्युओं की श्रेणी में आती चली गयीं। 

(५) ब्राह्मण-साहित्य के काल तक ब्राह्मण (अध्ययनाध्यापन एवं पौरोहित्य-कार्य में संलग्न ), क्षत्रिय (राजा, 
सैनिक आदि) एवं वैश्य (शिल्पकार एवं सामान्य जन) विभिन्न वर्गों में बँट गये थे और उनकी जाति का निर्धारण 
जन्म से मान लिया गया था; इतना ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय से उच्च मान लिये गये थे।' 

(६) वेदिक काल के बहुत पूर्व चाण्डाल एवं पौल्कस निम्न जाति में उल्लिखित हो च॒के थे। 

(७) सभ्यता एवं संस्कृति के उत्थान के फलस्वरूप कार्य-विभाजन की उत्पत्ति हुई और कतिपय कलाओं एवं 
शिल्पकारों के उद्भव के कारण व्यवसायों पर आधारित बहुत-सी उपजातियों की सृष्टि होती चली गयी। 

(८) चार वर्णो के अतिरिक्त रथकार के समान कुछ अन्य मध्यवर्ती जातियाँ भी वन गयीं । 

(९) कुछ अन्य अनाय॑े जातियाँ भी थीं, जिनके विषय में यट॒ धारणा वन गयी थी कि वे मूलूत: क्षत्रिय थीं, 
किन्तु अब पदच्युत हो चुकी थीं। 

बेदिक काल के अन्त होने के पूर्व निम्मलिखित जातियों का उद्भव हो चुका था। ये जातियाँ विभिन्न व्यवसायों 
एवं शिल्पों से सम्बन्धित थीं। वाजसनेयी संहिता, तैन्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, काठक संहिता (१७॥१३), 
अथवंबेद, ताण्ड्य ब्राह्मण (३।४), ऐतरेय ब्राह्मण, छान्‍्दोग्य एवं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के आधार पर ही निम्न सूची 
उपस्थित की जा रही है। कुछ एक के नाम पहले भी उल्लिखित कर दिये गये हैँ और कुछ एक का अर्थ अभी नहीं ज्ञात 
हो सका है और उनके आगे प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया गया है। 


अजापाल (बकरी पालनेवाला ) चर्मम्न भीमलू (कायर ? ) 
अन्भ्र चाण्डाल 
अयस्ताप जम्भक (?) मणिकार 


१६. चार वर्णों का यह सिद्धान्त बोद्ध साहित्य में भी पाया जाता है। किन्तु वहाँ सूची में क्षत्रिय लोग ब्राह्मण 
से पहले रखे गये हैं। 


अयोगू या आयोगू 


अविपाल (गड़रिया ) 
आनद (?) 


इषुकार 


उग्र 

कण्टककार या कण्टकीकारी 
(वाजसनेयी संहिता में) 
कर्मार 


कारि (नर्तक ) 
कितव 


किरात 
कीनाश (खेतिहर ) 


कुलाल या कौलारू 

केवतं 

कोशका री (भाथी फंकनेवाला) 
क्षत्ता 


गोपाल (गृवाला) 


वर्ण: विभिन्न जातियाँ 


ज्याकार 
तक्षा 
दाश 
धनुष्कार 
या 
धन्वाकार 
या 
धन्वक्ृत्‌ 
धंवर 


निषाद 
या 
नैषाद 


पुंड्चलु 


पुड्जिप्ठ 
उुग्ड्र 
पुलिन्द 
पौल्कस 
वेन्द (जाल में मछली पकड़ने वाला ) 


भिषक्‌ 


११७ 


मागघ 

मार्गार 

मृतिब 

हि 40 कि 

मैनाल 

राजयित्री (रंगरेज) 
रज्जूसगं या सर्जं 
रथकार 

राजपुत्र 

रेभ (?) 
बंशन!र्ती 

वप (नाई) 
वाणिज 

वास: पल्पूलि (धोबी) 
विदलका री या विद 
ब्रात्य 

दवर 

जावल्य (?) 

णल 

स्वनी (इवनित) 
संग्रहीता 

सुराकार 

सूत 

सेलग 

हिरण्यकार 


धर्मंसृत्रों, प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों एवं मेगस्थनीज के अपूर्ण उद्धरणों से पता चलता है कि ईसा के कई शताब्दी पूर्व 
कतिपय जातियाँ विद्यमान थीं। मेगस्थनीज का वत्तान्त अ्ान्तिपूर्ण है, किन्तु उसके कथन को हम यों ही नहीं टाल सकते । 
उसके अनुसार भारत के जन सात जातियों में विभाजित थे-- ( १) दार्शनिक, (२) कृषक, (३) गोपाल एवं गड़रिया 
(४) शिल्पकार, (५) सैनिक, (६) अवेक्षक तथा (७) सभासद एवं करग्राही। इनमें पहला एवं पाँचवाँ वर्ग 
क्रम से ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जाति के सूचक हैं, दूसरा एवं तीसरा वर्ग बेश्य के, चौथा शूद्र का एवं छठा तथा सातवाँ अध्यक्षों 
एवं अमात्यों (कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ) के सूचक हैं। अध्यक्ष एवं अमात्य, वास्तव में, जातिसूचक नहीं हो सकते, 
ये व्यवसाय के परिचायक हैं। सम्भवतः ये पद बंशपरम्परागत थे, अत: मंगस्थनीज को भ्रम हो गया है। मेगस्थनीज 
ने यह भी कहा है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति में विवाह आदि नहीं कर सकते थे और न अपनी जाति के 
व्यवसाय के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय कर सकते थे। यह कथन केवल सिद्धान्त की ओर संकंत करता है न कि 
व्यवहार की ओर। अपवाद तो सर्वत्र पाये जाते हैं। 


११८ . धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने श्रुति-सम्मत चार वर्णों से उदभूत शाखा-प्रशाखाओं की उत्पत्ति के विषय में बहुत 
कुछ लिखा है। एक मत से सभी ने स्वीकार किया है कि देश में फैली हुई विभिन्न जातियाँ एक जाति के पुरुषों एवं दूसरी 
जाति की स्त्रियों के मेल से उत्पन्न हुई हैं। स्मृतियों में कतिपय जातियों एवं उपजातियों का वर्णन है। ये जातियाँ या 
उपजातियाँ कल्पनात्मक नहीं थीं, प्रत्युत उनके पीछे परम्पराओं एवं रूढ़ियों का इतिहास था। देश के विभिन्न भागों 
में लिखे गये स्मृति-ग्रन्थ इस बात के साक्षी हैं कि समय-समय पर समाज में प्रचलित आचारों को धामिक एवं लोक- 
सम्मत प्रतिप्ठा देता अनिवाय सा हो गया था। 

सभी धर्मशास्त्रकार, (१) चारों वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र के क्रम से रखते हैं। वे यह भी स्वीकार 
करते हैं कि (२) एक उच्च जाति का व्यक्ति अपने से निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर सकता है, किन्तु कोई निम्न जाति 
का व्यक्ति अपने से उच्च जाति की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। (३) कुछ स्मृतिकारों ने एक तीसरी स्थापना 
भी प्रस्तुत की है; यदि एक ही जाति वाले पिता एवं माता से कोई उत्पन्न हो तो वह संतति जन्म से ही उसी जाति की 
मानी जायगी। जब एक उच्च वर्ण या जाति का व्यक्ति अपने से निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है तो इसे 
अनुलोम विवाह कहा जाता है (लोम --केश के साथ स्वाभाविक क्रम से-अनुलोम ) और इससे उत्पन्न संतति को अनुलोम 
कहा जाता है। ।कन्तु जब किसी उच्च जाति की स्त्री का विवाह किसी निम्न जाति या वर्ण के पुरुष से होता है, तो इसे 
प्रतिकोम (लोम - केश के विपरीत, स्वाभाविक अथवा उचित क्रम के विपरीत) विवाह कहा जाता है और इससे उत्पन्न 
संतति को प्रतिकोम संतति की संज्ञा मिलती है। वैदिक साहित्य में अन॒लोम' एवं 'प्रतिलोग' शब्द विवाह के अर्थ में नहीं 
प्रयुक्त हुए हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।१।१५) एवं कौषीतकी बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।१८) में ऐसा आया है कि 
यदि एक ब्राह्मण ब्रह्मज्ञान के लिए किसी क्षत्रिय के पास जाय तो यह 'प्रतिकरोम' गति कही जायगी। सम्भवत: इसी 
अर्थ को कालान्तर में विवाह के लिए भी प्रयुक्त कर दिया गया | 

अब देखना यह है कि अनुलोम या प्रतिकोम नामक सम्बन्ध विवाह है या केवल सम्मिलन मात्र । आपस्तम्ब- 
धर्मसूत्र (२स्‍६।१३।१, ३-४) ने अनुलोम विवाह को भी अस्वीकृत किया है। उन्होंने अनुलोम एवं प्रतिकोम जातियों 
की चर्चा तक नहीं की है। किन्तु गौतम (४१), वसिप्ठ (१०४), मन (३२१०-१३) एवं याज्ञवल्क्य (१५५ एवं 
५७) ने स्वजाति-विवाह को उचित कहा है, किन्तु अनुूलोम विवाह को वर्जित नहीं माना है। याज्वल्क्य (१।९२) ने 
स्पप्ट शब्दों में ६ अनुलोम जातियों के नाम गिनाये हैं, यथा मूर्थावसिबत, अम्बप्ठ, निपाद, माहिप्य, उग्र एवं करण। 
ये जातियां उच्च वर्ण के पुरुषों एवं उनसे निम्न वर्ण की स्त्रियों की सन्‍ततियों से उत्पन्न हुई हैं। मनु (१०।४१) ने लिखा 
है कि ६ अनुलोम जातियां द्विजों के सारे क्रिया-संस्कारों को कर सकती हैं, किन्तु प्रतिकोम जातियाँ शूद्ध के समान हैं, वे 
द्विजों के संस्कार आदि नहीं कर सकतीं, चाहे वे ब्राह्मण स्त्री एवं क्षत्रिय पति या बैश्य पति थे ही क्‍यों न उद्भूत हुई हों । 
कौटिल्य (३।७) ने लिखा है कि चाण्डालों को छोड़कर सभी प्रतिलोम शूद्रवत्‌ हैं। विष्णु (१६।३ ) ने इन्हें आयों 
द्वारा गहित माना है (प्रतिलोमास्त्वायंविग्हिता:) । पराशरमाधवीय द्वारा उद्धत देवल का कहना है कि प्रतिलोम वर्णों 
से पृथक्‌ एवं पतित हैं। स्मृत्यर्थभार के अनुसार अनुलोम पुत्र एवं मूर्धावसिक्त तथा अन्य अनुलोम जातियाँ द्विजातियाँ 
हैं और द्विजों के सारे संस्कार कर सकती हैं। कुल्लक ऐसे भाष्यकारों ने प्रतिछोमों की भर्त्सना की है। गौतम (४॥२०) 
ने प्रतिलोमों को घर्महीन कहा है। इस कथन का अर्थ मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६२) में इस प्रकार है--प्रतिलोम लोग 
उपनयन आदि संस्कार नहीं कर सकते, हाँ वे ब्रत, प्रायश्चित्त आदि कर सकते हैं। वसिप्ठ, बौधायन तथा अन्य लेखकों 
के मत स्पष्ट नहीं हैं, जब वे प्रतिलोमों की चर्चा करते हैं तो यह नहीं विदित हो पाता कि ये सन्‍्ततियाँ विहित विवाह की 
फलस्वरूप हैं या विधिविरुद्ध हैं या जारज (व्यभिचार की फलस्वरूप ) हैं। किन्तु इस विषय में उशना एवं वैखानस 
स्पष्ट हैं। उशना (५॥२-५) के अनुसार ब्राह्मण-स्त्री एवं क्षत्रिय-पुरुष के वैवाहिक संबंध से उत्पन्न पुत्र 'सृत' कहा जाता 


वर्ण : अनुलोम एवं प्रतिलोम जातियाँ; वर्ष एवं जाति का अन्तर ११९ 


है, किन्तु ब्राह्मण नारी एवं क्षत्रिय पुरुष के चोरिकाविवाह (प्रच्छन्न सम्मिलन) से उत्पन्न पुत्र 'रथकार' कहलाता है। 
स्पप्ट है, अनुलोम के अतिरिक्त प्रतिकोम विवाह भी विहित हो सकता था। उशना के अनुसार एक ब्राह्माण स्त्री क्षत्रिय 
पुरुष का विधिवत्‌ वरण कर सकती थी और न्यायानुकूल दोनों के विवाह हो सकते थे। विधिवत्‌ विवाह से उत्पन्न पुत्र 
एवं जारज पुत्र के अन्तर को सूतसंहिता (शिवमाहात्म्य खण्ड, अध्याय १२।१२-४८ ) ने स्पष्ट समझाया है। मिताक्षरा 
(याज्ञ ० १।९० ) ने कुण्ड, गोलक, (मन्‌० ३॥।१७४) कानीन, सहोढ़ज नामक जारज भनन्‍्तानों को सवर्ण, अनुलोम एवं 
प्रतिलोम से पृथक माना है और उन्हें श॒द्व कहा है, किन्तु क्षेत्रज को एक पृथक श्रेणी में रखा है (क्योंकि नियोग-प्रथा 
स्मृतियों एवं शिष्टाचारों द्वारा विहित मानी गयी है) और उसे माता की जाति में गिना है। अपराक॑ (याज्० १९२ ) 
ने कानीन एवं सहोढ को भी ब्राह्मण (यदि जनक को ब्राह्मण सिद्ध किया जा सके तो) माना है; किन्तु विश्वरूप (याज्ञ ० 
२।१३३) ने कानीन एवं गढ़ज को माता की जाति का माना है, क्योंकि जनक का पता लगाना कठिन है। यही बात 
सहोढज के विषय में भी लागू है। इस प्रकार के गौण पूत्रों का उल्लेख हम आगे के दायभाग नामक प्रकरण में करेंगे। 

यहाँ हम, बहुत ही संक्षेप में, वर्ण एवं 'जाति' शब्द के अन्तर को समझ लें। दोनों शब्दों का प्रयोग बहुधा समान 
अर्थ में होता रहा है। कभी-कभी दोनों के अर्थों में अन्तर भी पाया जाता रहा है। वर्ण की घारणा वंश, संस्कृति, चरित्र 
(स्वभाव) एवं व्यवसाय पर मूलतः: आधारित है। इसमें व्यक्ति की नैतिक एवं बौद्धिक योग्यता का समावेश होता है 
और यह स्वाभाविक वर्गों की व्यवस्था का द्योतक है। स्मृतियों में भी वर्णों का आदर्श है कतंब्यों पर, समाज या वर्ग 
के उच्च मापदण्ड पर बल देना; न कि जन्म से प्राप्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों पर बल देना। किन्तु इसके विपरीत 
जाति-व्यवस्था जन्म एवं आनुवंशिकता पर बल देती है और बिना कतंव्यों के आचरणों पर बल दिये केवल विशेषाधि- 
कारों पर ही आधारित है। वैदिक साहित्य में 'जाति' के आधुनिक अर्थ का प्रयोग नहीं हुआ है। निरुक्‍त में जाति' 
शब्द जाति के अर्थ में प्रयकत हुआ है (१२।१३) । पाणिनि में भी इसके मूल रूप की व्याख्या है (जात्यन्ताच्छ 
बन्धुनि, ५।४।९) । मनु (१०।२७,३१) ने वर्ण शब्द को मिश्रित जातियों के अर्थ में भी प्रयुक्त किया है और 
कहीं-कहीं (३।१५; ८।१७७; ९।८६ आदि) इसका प्रयोग 'जाति' अथ्थ में भी किया है। 

अनुलोम विवाहों से उत्पन्न सन्‍्तानों की सामाजिक स्थिति के विषय में स्मृतिकारों के मतों में ऐक्य नहीं है। 
हमें तीन मत प्राप्त होते हैं-- (१ ) यदि एक पुरुष अपने से निम्न पास वाली जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसकी 
सनन्‍्तानों का वर्ण पिता का वर्ण माना जायगा (बौ० ध० सू० १।८।६ एवं १।९।३; अनुशासनपर्व ४८।४; नारद; 
कौटिल्य ३।७) | गौतम (४।१५) ने कहा है कि एक ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की संतान ब्राह्मण होगी, 
किन्तु एसी बात क्षत्रिय एवं वैद्य स्त्री से उत्पन्न सन्‍्तान के साथ तथा वैश्य की शूद्र स्त्री से उत्पन्न सन्‍्तान के 
साथ नहीं पायी जाती। (२) दूसरे मत के अनुसार अनुलोम विवाह से उत्पन्न सनन्‍्तानों की सामाजिक स्थिति पिता से 
निम्नतर, किन्तु माता से उच्चतर होती है (मनु ० १०६) । (३ )तीसरा मत सामान्य मत है ; 'अनुलोमास्तु मातृसवर्णा:' 
(विष्णु० १६।२) अर्थात्‌ अनुलोम सन्तानों के कतंव्य एवं अधिकार उनकी माता के समान होते हैं। यही बात शंख एवं 
अपराक ने भी कही है। मेवातिथि (मनु० १०।६) ने लिखा है कि पाण्ड, धृतराष्ट्र एवं विदुर क्षेत्रज होने के नाते माता 
की जाति के थे। प्रतिलोम सन्‍्तानें, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अपने पिता एवं माता की सामाजिक स्थिति से 
निम्न स्थिति वाली होती हैं। 

अति प्राचीन धर्मंसृत्रों में बहुत कम वर्णसंकर जातियों का उल्लेख हुआ है। आपस्तम्बधर्मसूत्र में चाण्डाल, 
पौल्कस एवं वेण के नाम आये हैं। गौतम ने पाँच अनुलोम जातियों तथा छे प्रतिकोम जातियों के नाम गिनाये हैं। 
बौधायन गौतम की सूची में रथकार, श्वपाक, बैण, कुक्कुट के नाम जोड़ देते हैं। वसिष्ठ तो बहुत कम नाम लेते हैं। 
सर्वप्रथम मनू (१०) एवं विष्णुधमंसूत्र (१६) ने वर्णसंकर जातियों के व्यवसायों की चर्चा की है। मनु ने ६ अनुलोम, 
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६ प्रतिकोम एवं २० मिश्रित जातियों के साथ २३ व्यवसायों की चर्चा की है। याज्ञवल्क्य ने चार वर्णों के अतिरिक्त 
१३ अन्य जातियों का उल्लेख किया है। उशना ने ४० जातियों एवं उनके विलक्षण व्यवसायों की चर्चा कौ है। सभी 
स्मृतियों की तालिका देखने पर लगभग सौ जातियों के नाम प्रकट हो जाते हैं। 

छे अनुलोमों में केवल तीन के नाम मन्‌ ने दिये हैं, यथा अम्बष्ठ, निषाद, उमग्र। प्रारम्भिक छे प्रतिलोम हैं-- 
सत, वदेहक, चाण्डाल, मागघ, क्षत्ता एवं आयोगव। उपजातियों का उद्भव चारों वर्णों एवं अनुलोम तथा प्रतिलोम के 
सम्मिलिन से, एक अनुलोम के पुरुष एवं दूसरे की नारी के सम्मिलन से, प्रतिछोमों के पारस्परिक सम्मिलन से तथा 
अनुलोम के पुरुष या नारी एवं प्रतिलोम के पुरुष या नारी के सम्मिलन से हुआ। याज्ञवल्क्य (१।९५) ने रथकार को 
माहिष्य पुरुष एवं करण स्त्री की सन्‍्तान माना है। मनु (१०।१५) ने कहा है कि आवृत एवं आभीर सन्तानें क्रम से 
ब्राह्मण पुरुष एवं उम्र कन्या एवं ब्राह्मण पुरुष एवं अम्बष्ठ कन्या से उत्पन्न हुई हैं। (अर्थात्‌ ब्राह्मण एवं अनुछोम जाति 
वाली कन्याओं की सन्‍्तानें)। मनु (१०।१९) ने ज्वयाक को क्षत्ता पुदष (प्रतिकोम) एवं उम्र कन्या (अनुलोम) 
की सन्‍्तति माना है। विश्वरूप (याज० १।९५०) ने ६ अनुलोम २४ मिश्वित, ६ अनुलोमों एवं ४ वर्णों से मिश्रित ६ 
प्रतिकोम एवं २४ मिश्रित (६ प्रतिलोमों एवं ४ वर्णों से मिश्रित) अर्थात्‌ ६० जातियों तथा असंख्य उपजातियों की 
ओर संकेत किया है। विय्णुवमंसूत्र (१६।७) ने असंखर्य जातियों (संकरसंकराश्चासंख्येया:) की ओर संकेत करके यह 
सिद्ध किया है कि आज से लगभग २००० वर्ष पूर्व भारतीय समाज में असंख्य जातियाँ एवं उपजातियाँ थीं। स्मृतिकारों 
ने, इसी लिए, उनके मूल निकास के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास ही छोड़ दिया। निबन्धकारों ने भी असंख्य 
जातियों एवं उपजातियों की ओर संकेत किया है। मेघातिथि (मनु० १०।३१) ने लिखा है कि ६० मिश्रित जातियां 
हैं, इनसे तथा चार वर्णों के पारस्परिक सम्मिलन से बहुभेदी उपजातियाँ बनती चली गयी हैं। मिताक्षरा ने (याज्ञ० 
१।९५) जातियों की गणना करना ही छोड दिया है। माध्यमिक काल के तर्मशास्त्रकारों ने चारों वर्णों के धर्मों की 
चर्चा करके अन्य जातियों एवं उपजातियों की उपेक्षा कर दी है। 

जातियों एवं उपजातियों के नामों की व्याख्या करना बहुत कठिन है। कहीं वे व्यवसाय की सूचक हैं तो कहीं 
देश-प्रदेश की। स्मृतियों के काल में जातियाँ विशेषनः विभिन्न व्यवसायों की ही परिचायक थीं । 

वर्णसंकर' या केवल संकर' क्या है ? मनु० १०।१२,२४ में वर्णसंकर' बहुवचन में मिश्रित जातियों का सूचक 
है, किन्तु अन्यत्र (१० ।४० एवं ५/८०) संकर' गब्द वर्णों' के 'मिश्रण' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गौतम (८।३) 
ने भी संकर' शब्द का प्रयोग किया है। दोनों (ब्राह्मण एवं राजन्य) पर (मनष्यों का) सौख्य रक्षण, वर्ण-मिश्रण 
(बर्णसंकरता) गृणों का (एकत्र) होना ( अथवा धमंपालन ) निर्भर करता है।” नारद का कहना है कि 
प्रतितोम जन्म से वर्णसंकर होता है । किन्तु बृहस्पति ने अनुलोम एवं प्रतिलोम दोनों जातियों 
को वर्णसंकर कहा है। वौधायनबमंसूत्र के अनुसार जो वर्णसंकर हैं वे ब्रात्य हैं।'' मिताक्षरा (याज्ञ० १॥९६) 
ने अनुलोम एवं प्रतिलोम संतानों के लिए 'वर्णसंकर' शब्द का प्रयोग किया है। मेधातिथि (मनु० ५॥८८) के मता- 
नुसार संकरजात शब्द आयोगव की भाँति प्रतिलोमों का द्योतक है। उनका कहना है कि यद्यपि अनुलोमों में 


१७. प्रसू(पा:7::7:, धर्मं:। गातभषम- तर ८।३॥। 

१८. प्रातिलोम्येन यज्जन्म स शेयो वर्णसंकर:। नारद (स्त्रीपुंस० १०२); ब्राह्मणक्षत्रविदशूद्रा वर्णाइचान्त्या- 
स्तपों हिजा:। प्रतिलोमानुलोमाइच ते ज्ञात्वा (भेया ? ) वर्णसंकराः। बृहस्पति: (कृत्यकल्पतरु) । 

१९. वर्णसंकरादुत्वन्नान्‌ ब्रात्यानाहुमंनीथिण:। औ० घ० सू० १।९।१६। 
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भी वर्णसंकरता पायी जाती है, किन्तु वे अपनी माता की जाति के विशेषाधिकारों को प्राप्त कर छेते हैं। स्वयं मन्‌ 
(१० ।२५) अनुलोमों के लिए संकरणयोनि' शब्द का प्रयोग नहीं करते। यम ने कहा है कि मर्यादा के लोप होने 
से अर्थात्‌ विवाह-सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन से वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं। यदि वर्णों का उचित क्रम माना जाय (अनु- 
लोम अर्थात्‌ ऊँचे वर्ण के पुरुष नीचे वर्ण की नारी से विवाह करें ) तो संतांनें वर्णत्त्र प्राप्त करती हैं, किन्तु यदि प्रतिकोम 
क्रम माना जाय तो यह पातक है। ” मन (१० ।२४) ने कहा है--“जब किसी वर्ण के सदस्य दूसरे वर्ण की नारियों से 
संभोग करते हैं, ऐसी नारियों से विवाह करते हैं जिनसे नहीं करना चाहिए (यथा सगोत्र कन्या से ) तथा अपने वर्णों 
के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तब वर्णमंकर की उत्पत्ति होती है।” अनुशासनपर्व (४८।१) में उल्लेख है कि 
घन, लोभ, काम, वर्ण के अनिश्चय एवं वर्गों के अज्ञान से वर्णसंकर की उत्पति होती है। भगवद्गीता (१।४१-४३) 
नामक दाशंनिक ग्रन्थ में भी आया है-- जब नारियाँ व्यभिचारिणी हो जाती हैं, वर्णमंकरता उपजती है......।' 

वर्णसंकरता को रोकने के लिए स्मृतिकारों ने राजाओं को उब्दोधित किया है कि वे उन लोगों को, जो वर्णों के 
लिए बने हुए निश्चित नियमों का उल्लंघन करें, दण्डित करें। गौतम (११ ।९-१९ ) ने लिखा है कि शास्त्रों के नियमों के 
अनुसार राजा को वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा करनी चाहिए, और जब वे (वर्णाश्रम) अपने कतंव्यों से च्यूत होने लगें 
तो उन्हें ऐसा करने से रोका जाय। वरसिप्ठ (१९ ।७-८ ) ने भी ऐसा ही लिखा है। इसी प्रकार विप्णुध्रमंसूत्त (३।३), 
याज्वल्क्यस्मृति (१।३६१ ), मा्कंण्डेयपुराण (२७), मत्स्यपुराण (२2१५।६३) में भी कहा गया है। इसी लिए ईसा 
की प्रथम शताब्दी के आसपास राजा वासिठीपुत सिरी पुद्मायी (वासिप्टीपृत्र श्री पृठ्मायी ) को चारों वर्णो को वर्ण- 
संकर होने से बचाने के फलस्वरूप प्रशंसा मिली (एपीग्रेफिया इण्डिका, जिल्‍्द ८, पृ० ६०-६१--विनिवर्तितचानुवण- 
सकरस ) | युविप्ठिर ने भी (वनपर्व १८०।३१-३३) वर्णसंकर आदि की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। स्वामी 
शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र-भाप्य (१ ।३।३३) में लिखा है कि उनके काल में वर्ण एवं आश्रम अव्यवस्थित हो 
गये थ और अपने धर्म के अनुसार नहीं चल पा रहे थे, किन्तु ऐसी बात पूर्व युगों में नहीं थी, क्योंकि ऐसा होने पर 
धर्मशास्त्रों के विधान आदि निरर्थक ही सिद्ध हुए होते।'' 

गौतम (४।१८-१९), मन्‌ (१०।६४-६५) एवं याज्ञवल्क्य (१।९६) जात्य॒त्क्ब एवं जात्यपकर्ष नामक 
एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। इन लोगों के कथनों की व्याख्याओं में विभिन्नता पायी जाती है, किन्तु सामान्य 
अर्थ एक ही है। गौतम (४।१८) ने लिखा है कि आचार्यों के अनुसार अनुलोम लोग जब इस प्रकार विवाह करते 
हैँ कि प्रत्येक स्तर में जब वर जाति में दुल॒हिन से उच्चतर या निम्नतर होता है तो वे सातवीं या पाँचवीं पीड़ी में 
ऊपर उठते हैं (जात्यृत्कर्प) या नीचे जाते हैं (जात्यपकर्ष ) । हरदत्त ने इसे इस प्रकार समझाया है---जब एक 
ब्राह्मण एक क्षत्रिय नारी से विवाह करता है तो उससे जो कन्या उत्पन्न होती है बह सवर्णा कहलाती है। यदि यह सवर्ण 
कन्या किसी ब्राह्मण द्वारा विवाहित हो जाय और यह क्रम सात पीढ़ियों तक चलता जाय और सातवीं कन्या किसी 
ब्राह्मण से विवाह कर ले तो उस सम्बन्ध से जो भी सन्तान उत्पन्न होगी वह ब्राह्मण वर्ण वाली कहलायेगी ( यद्यपि पूर्व पीढ़ियों 


२०. सर्यादाया विलोपेन जायते वर्णसंकर:। आनुलोस्‍्येन वर्णत्वं प्रातिलोम्येत पातकम्‌॥ कृत्यकल्पतरु को 
हस्तलिखित प्रति (व्यवहार, प्रकौर्णक) में उद्धृत यम का इलोक। 
२१. इदानोमिव च कालान्तरेषपि २८०८॥:-८प्रायान्वर्ण धर्मान्‌ प्रतिजानोत। ब्रतस्य व्यवस्थाविधायि शास्त्र- 
भनर्थक स्थात्‌। शाउुरभाष्य, वेदान्तसूत्र १।३।३३। 
२२. घणान्तरगभनमुत्कषा  कर्षास्यां सप्तमे पञठ्चमे वाचार्या:। सुष्ट्यन्तरजातानां ख। गौतम० ४।१८-१९। 
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में केवल पिता ही ब्राह्मण थे, सभी माताएं ब्राह्मण नहीं थीं, वे सवर्ण थीं) । यह जात्युत्कर्ष (जाति में उत्कर्ष या उत्थान) 
कहलाता है। जब कोई ब्राह्मण किसी नारी से विवाह करता है और उसे कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो वह सबर्ण कह- 
लायेगा। यदि वह सवर्ण पुत्र किसी क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है और उसे पुत्र उत्पन्न होता है और यह क्रम पाँच 
पीढ़ियों तक चला जाता है तो जब पांचवीं पीढ़ी का पुत्र क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है तब उसका पुत्र क्षत्रिय वर्ण 
का कहलायेगा (यद्यपि पूर्व पीढ़ियों में पिता क्षत्रिय से ऊंची जाति का था और माता केवल क्षत्रिय जाति की थी) । 
इसे जात्यपकर्ष (जाति की स्थिति में अपकर्ष या पतन) कहा जाता है। यही नियम क्षत्रिय का वैश्य नारी से तथा 
वैश्य का शृद्र नारी से विवाह करने पर लागू होता है। यही नियम अनुलोमों के साथ भी चलता है। 

मन्‌ के मतानुसार (१०।६४) जब कोई ब्राह्मण किसी श॒द्र नारी से विवाह करता है तो उससे उत्पन्न कन्या 
'पारणव कहलाती है और यदि यह पारशव लड़की किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुनः इस सम्मिलन से उत्पन्न 
लड़की किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस प्रकार की सातवीं पीढ़ी ब्राह्मण होगी, अर्थात्‌ जात्युत्कष होगा। ठीक 
इसके प्रतिकूल यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्रा से विवाह करता है और पुत्र उत्पन्न होता है तो वह पुत्र 'पारशव' कहलायेगा 
और जब वह पारशव पृत्र किसी शूद्वा से विवाहित होता है और उसका पुत्र पुनः वैसा करता है तो इस प्रकार सातबीं 
पीढ़ी में पुत्र केवल शूद्र हो जाता है। इसे जात्यपकर्ष कहा जाता है। 

गौतम और मन्‌ के मतों में कई भेद स्पष्ट हो जाते हैं-- (१) मन्‌ ने जात्युत्कर्ष एवं जात्यपकर्प दोनों के लिए 
सात पीढ़ियाँ आवश्यक समझी हैं, किन्तु गौतम ने (हरदन के अनुसार) क्रम से सात एवं पाँच पीढ़ियां बतायी हैं। 
(२) गौतम के अनुसार प्रथम से आठवाँ अनुलोम ही जात्युत्कर्ष प्राप्त करता है, किन्तु मन्‌ के अनुसार सातवीं पीढ़ी 
ही ऐसा कर पाती है। (३) जब आरम्भिक माता-पिता अनुलोम होते हैं तो जात्य॒ुत्कषं कंसे होता है, इसके विषय 
में मनु मौन हैं। मनु के भाष्यकारों ने जाति के उत्करष एवं अपकर्ष के विषय में अवधियाँ कम कर दी हैं। मेधातिथि के 
अनुसार पाँचवीं पीढ़ी में जात्युत्कषं सम्भव है। इसी प्रकार जात्यपक्प के लिए पाँच पीढ़ियाँ ही पर्याप्त हें। 

याज्नवल्क्य (१९६) न जात्यृत्कर्ष एवं जात्यतकर्ष के दो प्रकार बताये हैं, जिनमें एक तो विवाह ( मन्‌ 
एवं गौतम के समान ) से उत्पन्न होता है और दूसरा व्यवसाय से। यह जानना चाहिए कि सातवीं एवं पांचवीं पीढ़ी 
में जात्युत्कर्प होता है, यदि व्यवसाय (जाति या वर्ण की वृत्ति या पेचा ) में विपरीतता पायी जाती है तो उसमें भी वर्ण 
के समान ही सातवीं एवं पांचवीं पीढ़ी में जात्युत्कषं पाया जाता है। मेघातिथि ने इसे इस प्रकार समझाया है-- 
यदि कोई ब्राह्मण शृद्र से विवाह करे और उससे कन्या उत्पन्न हो तो वह कन्या “निषादी' कही जायगी, यदि यह निषादी 
एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुत्री उत्पन्न करती है और वह पुत्री एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और यह 
क्रम छः पीढ़ियों तक चला जाता है, तो छठी का बच्चा सातवीं पीढ़ी में आकर ब्राह्मण हो जाता है। इसी प्रकार यदि 
कोई ब्राह्मण किसी वैश्य नारी से विवाह करता है, तो उससे जो कन्या उत्पन्न होगी वह अम्बष्ठा कहलायेगी, और यदि 
यह अम्बप्ठा कन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस क्रम से चलकर छठी पीढ़ी में जो सन्‍्तान होगी वह ब्राह्मण 
कहलायेगी। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय नारी से विवाह करे और पुत्री उत्पन्न हो तो वह मर्धावसिक्त कहलायेगी 
(याज्नवलक्य १।९१) और यदि वह मूर्घावसिक्त कन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो पाँचवीं पीढ़ी में 
इसी क्रम से जो सनन्‍्तान होगी वह ब्राह्मण होगी। इसी प्रकार यदि कोई क्षत्रिय किसी शूद्रा से विवाहित होता है तो 
उससे उत्पन्न कन्या डग्न कहलायेगी, और यदि वह क्षत्रिय से विवाह करे तो जात्युत्कर्ष छठी पीढ़ी में हो जायगा। 


२३. जात्युत्कर्षों युगे शेयः सप्तमे पठ्चमे४पि वा। ब्यत्यये कर्मणा साम्यं पू्ववक्ष्याधरोत्तम॥ याज्ष० १।९६। 


वर्ण तथा जात्युत्करष एवं जात्यपकर्ष; श्रेणो, पूग, संघ, ब्रात आदि १२३ 


यदि कोई क्षत्रिय वैश्य नारी से विवाहित होता है तो उससे उत्पन्न कन्या साहिष्या कहलायेगी और जात्युत्कर्ष 
पाँचवीं पीढ़ी में होगा। यदि कोई वैश्य शूद्र से विवाह करे तो उससे उत्पन्न कन्या करणी कहलायेगी और यदि वह 
वैश्य से विवाह करे तो पाँचवीं पीढ़ी में जात्युत्कर्ष हो जायगा। चारों वर्णों के लिए कुछ-न-कुछ विशिष्ट वृत्तियाँ या 
व्यवसाय निर्धारित हैं। आपत्काल में एक वर्ण अपने से निकट नीचे के वर्ण का व्यवसाय कर सकता है, किन्तु अपने 
से ऊँचे वर्ण का व्यवसाय वजित है। किन्तु आपत्ति के हट जाने पर पुनः अपनी वृत्ति में लौट आना चाहिए। इस 
विषय में हम वसिप्ठ (२।१३-२३ ), विष्णुधमंसूत्र (२।१५), याज्वल्क्यथ (१।१ ८-१२० ), गौतम (१० ।१-७) 
आदि को देख सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण शृद्र की वृत्ति अपनाये और उससे उत्पन्न लड़का भी वैसा ही करे तो इस 
क्रम से आगे चलकर सातवीं पीढ़ी की सन्‍्तानें शूद्र हो जाधगी। यदि कोई ब्राह्मण किसी वैश्य या क्षत्रिय की वृत्ति 
अपनाये तो इस क्रम से आगे चलकर क्रम से पाँचवीं या छठी पीढ़ी में उसकी सन्‍्तानें क्रम से वश्य या क्षत्रिय हो जाबेगी। 
इसी प्रकार यदि कोई क्षत्रिय वैद्य या शूद्र की वृत्ति अपनाथ तो पाँचवीं या छठी पीढ़ी में उसकी सन्‍्ताने क्रम से वैश्य 
या शद्र हो जायँंगी। इसी प्रकार एक वैश्य की शूद्व वृत्ति उसकी पाँचवीं पीढ़ी में उसके कुल को शूद् बना देगी। 

बौघायनधर्मसूत्र (१८। १३-१४) में जात्युत्कषं का एक दूसरा ही उदाहरण मिलता है--यदि कोई निषाद (एक 
ब्राह्मण का उसकी शूद्र नारी से उत्पन्न पुत्र ) किसी निषादी से विवाह करता है और यह क्रम चलता रहता है तो पाँचवीं 
पढ़ी शझ॒द्र की गहित स्थिति से छुटकारा पा लेती है और सन्‍तानों का उपनयन संस्कार हो सकता है, अर्थात्‌ उनके 
लिए बदिक यज्ञ किये जा सकते हैं। 

उपर्युक्त विधानों से जन्म पर आधारित जाति-व्यवस्था की दृढ़ताएँ पर्याप्त मात्रा में शिथिल हो जाती हैं। 
एक सन्‍्देह उत्पन्न हो सकता है; क्‍या जात्य॒त्कषं एवं जात्यपकर्ष की विधियाँ (विशेषत: वुत्ति या व्यवसाय-सम्बन्धी ) 
कभी वास्तविक जीवन में कार्यान्वित हुईं ? पाँच या सात पीढ़ियों तक का वंश-क्रम स्मरण रखना हँसी-ठट्ठा नहीं है । 
इसके अतिरिक्त इस विषय में स्वयं स्मृतिकारों में मतेक्य नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि ऐसे विश्वान केवल आदर्श 
रूप में ही पड़े रह गये होंगे। मन्‌ एवं याजवल्क्य के कथनानुसार हमें साहित्य, धर्मग्रास्त्रों, अभिलेखों या शिलालेखों 
में कोई भी उदाहरण नहीं प्राप्त होता। शिलालेखों में कहीं-कहीं अन्तर्जातीय विवाह की चर्चाएँ पायी गयी हैं। कादम्व- 
कल आरम्भ में ब्राह्मणकुल था, किन्तु कालान्तर में क्षत्रिय हो गया । वृत्ति-परिवर्तन के कारण ही ऐसा सम्भव हो सका, 
और आरम्भ के मयूर शर्मा का कुल कालान्तर में वर्मा (क्षत्रियों की उपाधि) की उपाधि धारण करने लगा। महा- 
भारत में हम कुछ राजाओं को ब्राह्मण होते देखते हैं, यथा राजा वीतहब्य ब्राह्मण हो गये (अनुशासनप्व३० ), 
आधप्टिषंण, सिन्धुद्दीप, देवापि एवं विश्वामित्र सरस्वती के पवित्र तट पर ब्राह्मण हुए (शल्यपत्रं ३९।३६-३७)। 
पुराणों में विश्वामित्र, मान्धाता, संस्क्ृति, कपि, वश्नयश्व, पुरुकृत्स, आध्टिषेण, अजमीढ आदि ब्राह्मण पद प्राप्त 
करते देखे गये हैं। 

धर्मशास्त्र-साहित्य एवं उत्कीर्ण लेखों से विदित होता है कि व्यवसाय-सम्बन्धी जातियाँ व्यवस्थित एवं घनी 
थीं। इस सम्बन्ध में श्रेणी, पुग, गण, ब्रात एवं संघ शब्दों की जानकारी आवश्यक है। कात्यायन के मतानुसार ये सभी 
समूह या वर्ग कहे जाते थे।" बैदिक साहित्य में भी ये शब्द आये हैं, किन्तु वहाँ इनका सामान्य अर्थ दल' या 


२४. अजीवन्तः स्वधर्मेणानन्तरां यवोयर्सी था त्वातिष्णरन्‌। न तु का ।चज्ज्यायवशाम । बसिष्ठ २।२२-२३। 
२५. गणाः पाषण्डपुगाइच व्राताइच श्रेणयस्तथा। सम हस्थाइच ये चान्ये वर्गा्यास्ते बृहस्पति ॥ स्मृतिचन्द्रिका 
(व्यवहार) में उद्धृत कात्यायन-बचन। 


१२४ '. धर्मशञास्त्र का इतिहास 


या वर्ग ही है।  पाणिनीयों ने पृण, गण, संघ (५।२।५२), ब्रात (५।२।२१) की व्युत्पत्ति आदि की है। पाणिनि 
के काल तक इन दाब्दों के विशिष्ट अर्थ व्यक्त हो गये थे। महाभाष्य (पाणिनि पर ५।२।२१) ने ब्रात को उन लोगों 
का दल माना है, जो विविध जाति के थे और उनके कोई विशिष्ट स्थिर व्यवसाय नहीं थे, केवल अपने शरीर के बल 
(पारिश्रमिक) से ही अपनी जीविका चलाते थे। काशिका ने पूग को विविध जातिथों के उन लोगों का दल माना 
है, जो कोई स्थिर व्यवसाय नहीं करते थे, वे केवल धनलोलुप एवं कामी थे। कौटिल्य (७।१) ने एक स्थान पर सैनिकों 
एवं श्रमिकों में अन्तर बताया है, और दूसरे स्थान पर यह कहा है कि कम्बोज एवं सुराष्ट्र के क्षत्रियों की श्रेणियाँ 
आयुघजीवी एवं वार्ता (कृषि) जीवी हैं। वसिप्ठधर्मसूत्र (१६।१५) ने श्रेणी एवं विष्णुधर्मसूत्र (५।१६७) ने गण का 
प्रयोग संगठित समाज के अर्थ में किया है। मन्‌ (८।२१९) ने संघ का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। विविध भाष्प- 
कारों ने विविध ढंग से इन शब्दों की व्याख्या उपस्थित की है। कात्यायन के अनुसार नैगम एक ही नगर के नागरिकों 
का एक समुदाय है, ब्रात विविध अस्त्रधारी सैनिकों की एक झुंडी है, पूण व्यापारियों का एक समुदाय है, गण ब्राह्मणों 
का एक दल है, संघ बौद्धों एवं जेनों का एक समाज है, तथा गुल्म चाण्डालों एवं श्वपचों का एक समृह है। याज्वल्कय 
(१३६१) ने ऐसे कुलों, जातियों, श्रेणियों एवं गणों को दण्डित करने को कहा है, जो अपने आचार-व्यवहार से च्युत 
होते हैं। मिताक्षरा ने श्रेणी को पान के पत्तों के व्यापारियों का समुदाय कहा है और गण को हेलाबुक (घोड़े का व्यापार 
करनेवाला ) कहा है। याज्ञवल्क्य (२।१९२) एवं नारद (समयस्यानपाकर्म २) ने श्रेणी, नेगम, पूग, ब्रात, गण के नाम 
लिये हैं और उनके परम्परा से चले आये हुए व्यवसायों की ओर संकेत किया है। याज्वल्क्य (२।३०) ने कहा 
है कि पूर्गों एवं श्रेणियों को झगड़ों के अन्वेक्षण करने का पूर्ण अधिकार है और इस विषय में पूग को श्रेणी से उच्च 
स्थान प्राप्त है। मिताक्षरा ने इस कथन की व्याख्या करते हुए लिखा है कि पूग एक स्थान की विभिन्न जातियों एवं विभिन्न 
व्यवसाय वाले लोगों का एक समुदाय है और श्रेणी विविध जातियों के लोगों का समुदाय है, जैसे हेलाबुकों, ताम्बूलिकों, 
कुविन्दों (जुलाहों ) एवं चंकारों की श्रेणियाँ। चाहमान विभ्रहराज के प्रस्तरलेल में हेड़ाविकों को प्रत्येक घोड़े के एक 
द्रम्म देने का वृत्तान्त मिलता है (एपिग्रेफिका इण्डिका, जिल्द २, पृु० १२४ )। नासिक अभिलेख सं० १५ (एपि० इण्डिका 
जिल्द ८, पृ० ८८) में लिखा है कि आभीर राजा ईश्वरसेन के शासन-काल में १००० कार्षापण कुम्हारों के समुदाय 
(श्रेणी) में, ५०० कार्षापण तेलियों की श्रेणी में, २००० कार्षापण पानी देनेवालों की श्रेणी (उदकनयन्त्र-श्रेणी) में 
स्थिर सम्पत्ति के रूप में जमा किये गये, जिससे कि उनके व्याज से रोगी भिक्षुओं की दवा की जा सके। नासिक के 
९वें एवं १२वें शिलालेखों में जुलाहों की श्रेणी का भी उल्लेख है। हुविप्क के शासन-काल के मथुरा के ब्राह्मी शिला- 
लेख में आटा बनानेवालों (समितकर ) की श्रेणी की चर्चा है। जुन्नार बौद्ध गुफा के 'शलालेख में बाँस का काम करने- 
वालों तथा कासकारों (ताम्र एवं कांसा बनानेवालों) की श्रेणियों में धन जमा करने की चर्चा हुई है। स्कन्दगुप्त के 
इन्दौर ता म्रपत्र में तेलियों की एक श्रेणी का उल्लेख है। इन सब बातों से स्पप्ट है कि ईसा के आसपास की शताब्दियों 
में कुछ जातियों, यथा लकड़िहारों, तेलियों, तमोलियों, जुलाहों आदि के समुदाय इस प्रकार संगठित एवं व्यवस्थित थे 
कि लोग उनमें नि:ःसंकोच सहस्नों रुपये इस विचार से जमा करते थे कि उनसे ब्याज रूप में दान के लिए घन मिलता 


रहेगा। 


२६. हंसा इब श्रेणिशों यतन्ते यदाक्षिषुदिध्यमज्ममदवा। ऋ० १। १६३ ।१० ; पूणो थे रबर :। तदेनं स्वेन पूगेन 
समर्धयति। कौवी ० ब्राह्मण १६ ।७; तस्मादु हु वे ब्रह्मदारिसंघं चरन्तं न प्रत्याचक्षोीतापि हेतेष्वेबंविध एवं ब्रतः स्थादिति 
हि ब्राह्मणमम्‌। आप ० धमं० सू० १।११३।२६। 


वर्ण एवं स्मृतियों में वणित विभिन्न जातियाँ १२५ 


अब हम लगभग ईसापूर्व ५०० से १००० ई० तक की उन सभी जातियों की सूची उप/थत करेंगे जो स्मृतियों 
तथा अन्य घम्मशास्त्र-प्रन्थों में वरणित हैं। इस सूची में मुख्यतः मन्‌, याज्ञवल्क्प्, बैखानस स्मात-सूत्र (१०।११-१५), 
उशना, सूतसंहिता (शिवम।हात्म्य-खण्ड, अध्याय १२) आदि की दी हुई बातें ही उद्ब॒त हैं। निम्नलिखित जातियों 
में बहुत-सी अब भी ज्यों-की-त्यों पायी जाती हैं। 

अन्ध्र--ऐतरेय ब्राह्मण (३३ ।६ ) के अनुसार विश्वामित्र ने अपने ५० पुत्रों को, जब वे शुन:शेप को अपना भाई 

मानने पर तैयार नहीं हुए, शाप दिया कि वे अन्ध्र, पुण्ड्र, शबर, पुलिन्द, मृतिब हो जायें। ये जातियाँ समाज में निम्न 
स्थान रखती थीं और इनमें बहुधा दस्यु ही पाये जाते थ। मनु (१०।३६) के अनुसार अन्ध्र जाति बेंदेहक पिता 
एवं कार्वावर माता से उत्पन्न एक उपजाति थी और गाँव के बाहर रहती, जंगली पशुओं को मारकर अपनी जीविका 
चलाती थी। अशोक के शिलालेख (प्रस्तर-अनुशासन१३ ) में अन्ध्र लोग पुलिन्दों से सम्बन्धित उल्लिखित हैं। उद्योग- 
पर्व (१६० ।१०३) में अन्ध्र (सम्भवतः अन्ध्देश के निवासी ) द्रविड़ों एवं काञ्च्यों के साथ वाणित हैं। देवपालदेव 
के नालन्दा-पत्र में मेद, अन्धक एवं चाण्डाल निम्नतम जातियों में गिने गये हैं (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिलल्‍द १७, 
पृ० ३२१) । उड़ीसा में एक परिगणित जाति है आदि-अन्धा (देखिए शेड्यूल्ड कास्ट्स आर्डर आव१९३६ ) । 

अन्त्य--वसिष्ठ्रमंसूत्र (१६।३०), मनू (४॥७९, ८।६८), याज्ञ० (१।१४८, १९७), अत्रि (२५१), 
लिखित (९२), आपस्तम्ब (२।१) ने इस शब्द को चाण्डाल ऐसी निम्नतम जातियों का नाम उल्लिखित किया 
है। इस विषय में हम पुनः अछत वाले अध्याय में पढ़ेंगे। इसी अर्थ में बाह्य शब्द भी प्रथुक्त हुआ है (आपमस्त्तम्ब- 
घमसूत्र ६१।३।९।१८; नारद-ऋण।दान १५५; विष््णुधर्मंसूत्र १६।१४) | 

अन्त्यज--चाण्डाल आदि निम्नतम जातियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। मन (८।२७१९) ने इसे शाद्र 
के लिए भी प्रयुक्त किया है। स्मृतियों में इसके कई प्रकार पाये जाते हैं। अन्ति (१९९) ने ७ अन्त्यजों के नाम लिये 
हैं, यथा रजक (धोबी), चर्मकार, नट (नाचनेवाली जाति, दक्षिण में यह कोल्हाटि के नाम से विख्यात है), बुरुड 
(बाँस का काम करनेवाला ) , फंबर्त (मछली मारनेवाला ), भेद, भिल्‍ू। याज्ञवल्क्थ (३ ।२६५) की व्याख्या में मिता- 
क्षरा ने अन्त्यजों की दो श्रेणियाँ बतायी हैं। पहली श्रेणी में ऊपरी सात जातियाँ हैं जो दूसरी श्रणी की जातियों से 
निम्न हैं। दूसरी श्रेणी में ये जातियाँ हैं--चाण्डाल, इवपच (कुत्ते का मांस खानेवाला ), क्षत्‌, सृत, बदेहक, भागध, 
एवं आयोगब। सरस्वतीविलास के अनुसार पितामह ने रजक की सात जातियों एवं अन्य प्रकृति जातियों का वर्णन 
किया है। क्या प्रकृति जातियों वाली भाषा को ही प्राकृत' की संज्ञा दी गयी है ? वेदव्यासस्मति (१।१२-१३) में 
चमंकार, भट, भिल्ल, रजक, पुष्कर, नट, विराट, मेद, चाण्डाल, दाश, इवपच, कोलिक नामक १२ अन्त्यजों के नाम 
आये हैं। वेदव्यास स्मृति में गाय का मांस खानेवाली सभी जातियाँ अन्त्यज कही गयी हैं। 

अन्तावसायी या अन्त्यावसा्य/--मनु (४।७९) ने अन्‍्त्यों एवं अन्त्यावसाथियों को अलग-अलग लिखा है 
और (१० ।३९) अन्त्यावसायी को चाण्डाल पुरुष एवं निषाद स्त्री की सन्‍्तान कहा है। भाष्यों में ये अछुत और द्मशान 
के निवासी कहे गये हैं। किन्तु वसिष्ठधर्मसूत्र में अन्त्यावसायी शूद्र पुरुष एवं वैश्य नारी की सन्‍्तान कहा गया है 
(१८।३) । इसके सामने वेदपाठ वरजित है (भारद्वाजश्नौतसूत्र, (११ ।२२।१२) । अनुशासनपर्व (२२।२२) एवं 
शान्तिपवं (१४१।२९-३२) में इसकी चर्चा हुई है। नारद (ऋणादान १८२) ने इसे गवाही के अयोग्य ठहराया है। 
आधुनिक काल के कुछ ग्रन्थ, यथा जातिविवेक आदि ने आज के डोम को स्मृतियों का अन्त्यावसायी माना है। | 

अभिसिक्‍त --इसके विषय में आगे 'मूर्धावसिक्त' के अन्तर्गत. पढ़िए। 

अम्बध्ठ---इसे भूज्जकण्ठ भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण (३९ ।७) में चर्चा है कि राजा आम्बष्ठय ने अश्व- 
मेघ यज्ञ किया थ।। पाणिनि (८।३।९७) ने अम्बष्ठ की ब्युत्पत्ति बतायी है। पतजञ्जलि ने (पाणिनि ४।१।१७० पर) 


१२६ ' घर्मशास्त्र का इतिहास 


आम्बष्ठय (राजा ? ) शब्द को अम्बष्ठ (एक देश) से सिद्ध किया है। अम्बप्ठों की जाति किसी देश से पम्बन्वित 
है कि नहीं, यह एक प्रश्न है। कर्णपर्व (६।११) में एक अम्बप्ठ राजा का वर्णन है । बौधायनवमंसूत्र (१।९।३), 
मनु (१०।८), याजवल्क्य (१।९१), उशना (३१), नारद (स्त्रीगंस ५।१०७) में अम्बष्ठ ब्राह्मण एवं वैश्य 
नारी की अनुलोम सनन्‍्तान कहा गया है। गौतम (४।१४) की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने अम्प्रप्ठ को क्षत्रिय एवं 
वैश्य नारी की सन्‍्तान कहा है। मनु (१० ।४७) ने अम्बप्ठों के लिए दवा-दारू का व्यवसाय बताया है, तथा उशना 
(३१-३२) ने उन्हें कृषक या आग्रेयनर्तक या ध्वजविश्वावक या शल्यजीवी (चीर-फाड़ करनेवाला) कहा है। 
हरदत्त ने आपस्तम्बधमंसूत्र (१६१९ ।१४) की व्याख्या करते हुए अम्बष्ठ और शल्यकृत्‌ को समानाथंक माना 
है। बंगाल के वैद्य मन्‌ के अम्बष्ठ ही हैं। 

अयस्कार-- ( लोहार ) वैदिक साहित्य में अयस्ताय' (अयस्‌ को गर्म करनेवाला ) शब्द मिलता है। आगे 
के कमंकार एवं कर्मार शब्द भी देखिए। पतञ्जलि (पाणिनि के २४।१० पर) ने अयस्कार को तक्षा के साथ शूद्र 
कहा है। 

अवरोट--अपराक द्वारा उद्घृत देवल के कथन से पता चलता है कि यह एक विवाहित स्त्री तथा उसी 
जाति के किसी पुरुष के गुप्त प्रेम की सन्‍्तान तथा शूद्र है। शुद्र-कमलाकर में भी यही बात पाथी जाती है। 

अबिर--सूतसंहिता के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एवं वेध्य स्त्री के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है। 

आपीत---सूतसंहिता के अनुसार यह एक ब्राह्मण एवं दौप्यंती की सन्‍्तान है। 

आभोर--मनु (१०१५) के अनुसार यह एक ब्राह्मण एवं अम्बप्ठ कन्या की सन्‍्तान है। महाभारत (मौसलपवं 
७।४६-६३ एवं ८।१६-१७ ) में आया है कि आभीर दस्यु एवं म्लेच्छ हैं, जिन्होंने पंचनद के युद्ध के उपरान्त अर्जुन, 
पर आक्रमण किया और वृष्णि नारियों को उठा ले गये। सभापर्व (५१।१२) में अ।भीर पारदों के साथ वर्णित हैं। 
आश्वमेधिक (२९।१५-१६) का कथन है कि आभीर, द्रविड़ आदि ब्राह्मणों से सम्बन्ध न रहने पर श्र हो गये। महा- 
भाष्य में वे शूद्रों से पृथक्‌ माने गये हैं। कामसूत्र (५।५।३० ) ने कोट्राज नामक आभीर राजा का उल्लेख किया है। 
अपने काव्यादर्णग (१।३६) में दण्डी ने अप भ्रंण को आभी रों की भापा कहा है। अमरकोश में आभीर गाय चरानेवाले 
कहे गये हैं और महाशूद्र की आभीर पत्नी को आभीरी कहा गया है। कालान्तर में आभीर हिन्दू समाज में ले लिये 
गये, जैसा कि कुछ शिलालेखों से पता चलता है। रुद्रभूति नामक एक आभीर सेनापति ने सन्‌ १८१-८२० में रुद्रदामन 
के पुत्र रुद्वसिह के शासन-काल में एक कूप बनव।या (एपिग्रेफिका इण्डिका, जिल्द १६, पृ०२३५) । नासिक की गुफा 
के १५वें उत्कीणं अभिलेख से पता चलता है कि ईश्वरसेन नामक एक आभीर राजा था, जो आभीर शिवदत्त एवं 
माठरी (माठर गोत्र वाली) का पुत्र था। आज कल आभीर को अहीर कहा जाता है।*' 

आयोगव--वैदिक साहित्य में 'आयोगू' शब्द आया है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१)। गौतम (४।१५), विष्णुधर्मसूत्र 
(१६।४), मनु (१०।१२), कौटिल्य (३।७), अनुशासनपर्व (४८।१३) तथा याज्ञवल्क्य (१।९४) के अनुसार 


२७. कृष्पयाजोबो भवेत्तत्य तयंवाग्नेयनतंकः। ध्वजविश्रावका वापि अस्थष्ठा शस्त्रजोविनः (हल्य- 
जीविनः ? )॥ उच्चना ३१-३२। 

२८ देखिए 7२5]29'5 7९०७6 ० 7909, 9. 4. 

२९. देखिए ]. 8. 8. 7९, ४. 5. ५४० 2] 9? 430,-433, फ्शपाठएटा5 "फल बाते सक्राटड 0 
छ0०ग्रोा/2५ ४०, [. ७. ॥7ीं. 


वर्ण एवं स्मृतियों में बवणित विभिन्न जातियाँ १२७ 


यह श॒द्र पुरुष तथा वैश्य नारी से उत्पन्न प्रतिकोम सन्‍्तान है, किन्तु बौबायनघमंसूत्र (१।९।७), उशना (१२), 
वैखानस (१०।१४) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न प्रतिकोम सन्‍्तान है। मनु (१० ।४८) 
के अनुसार आयोगव की वृत्ति लकड़ी काटना है तथा उशना के अनुसार यह जुलाहा है या ता म्र-कांस्यकार है, या धान 
उत्पन्न करनेवाला है या कपड़े का व्यापारी है। विष्णुधर्मसृत्र (१६।८) एवं अग्निपुराण (११५।१५) के अनुसार 
यह अभिनय-वृत्ति करता है। सह्माद्रिखण्ड (२६।६८-६९) से पता चलता है कि यह पत्थरों, इंटों का काम करता 
है, फर्श बनाता है तथा दीवारों पर चूना लगाता है। यह दक्षिण में आजकल पाथवंट कहलाता है। 
आवबन्त्य---थह भूजंकण्ठ (मन्‌ १०।२१) के समान है। 
आश्विक--वैखानस (१०।१२) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल 
है और घोड़ों का व्यापार करता है। 

आहिण्डिक--मनु (१०।२७) के अनुसार यह निधवाद पुरुष एवं बंदेही नारी की सन्‍्तान है अर्थात्‌ दोहरी 
प्रतिलोम जाति का है। मन्‌ (१०।३६) ने इसे ही चर्मकार का कायं॑ करने के कारण काराबर कहा है। कुल्लक ने 
उशन। के मत का उल्लेख करते हुए इसे वन्दीगृह में आक्र.मकों से वन्दियों की रक्षा करनेवाला कहा है। 

उग्र--इसकी चर्चा वेदिक साहित्य में भी है (छान्‍्दोग्य ५।२४।४; वृहदाण्यकोपनिषद्‌ ३३८ ।२ तथा ४॥३।२२) । 
बौधायनधमंसूत्र (१।९५), मनु (१०।९), कौटिल्य (३।७), याज्ञवलकय (१॥५०२), अनुशासनपर्व (४८ ।७ ) के 
अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं शूद्र नारी से उत्पन्न अनुलोम सन्‍्तान है। किन्तु उशना (४१) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं 
शूद्र नारी की सन्‍तान कहा है। गौतम (४।१४) की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने उग्र को वैश्य एवं शूद्र नारी की सन्‍्तान 
कहा है। मन्‌ (१०।४९) के अनुसार उम्र बिलों में रहनेवाले जीवों को मारकर खानेवाले मन॒ष्प हैं, किन्तु उशना 
(४१) के अनुसार ये राजदण्ड को ढोते हैं, जललाद का काये करते हैं। सहद्याद्विखण्ड एवं शूद्रकमलाकर में “उमग्र' को 
राजपूत” कहा गया है। जातिविवेक में वह रावुत' भी कहा गया है। 

उद्बन्धक--उछशना (१५) के अनुसार यह एक सूनिक एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान है, कपड़ा स्वच्छ करने 
की वृत्ति करता है और अस्पृश्य है। वैख्वानस (१०।१५) के अनुसार यह एक खनक एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान है। 

उपक्रष्ट---आइवलायनश्रौतसूत्र (२।१) के अनुसार यह ट्विजाति नहीं है, किन्तु अग्न्याधेय नामक वेदिक 
क्रिया कर सकता है। इसके भाष्य में लिखा है कि यह बढ़ई की वृत्ति करनेवाला वैद्य है। 

ओद्र--मन्‌ (१० ४३-४४) को देखिए। ओद्र आधुनिक उड़ीसा को कहते हैं। 

कटकार--यह उशना (४५) एवं वेखानस (१०।१३) के अनुसार वैश्य पुरुष एवं श॒द्र नारी के चोरिक 
विवाह (गुप्त सम्बन्ध) से उत्पन्न सन्तान है। 

करण--यपह गौतम (४।१७) एवं याज्ञवल्क्य (१।९२) के अनुसार वैश्य पति एवं शूद्र पत्नी का अनुलोम पुत्र है। 
मनु (१०।२२) ने लिखा है कि एक क्षत्रिय ब्रात्य (जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है) का उसी प्रकार की नारी 
से जब सम्बन्ध होता है तो उसकी सन्‍्तान को झल्ल, मल्ल निच्चिवि (लिच्छवि ? )नट, करण, खश, द्रविड़ कहते हैं। 
आदिपवर्व (११५।४३) के अनुसार धृतराष्ट्र की वैश्य नारी से यूथुत्सु नामक एक करण सन्‍्तान थी। अमरकोश की 
व्याख्या करते समय क्षीरस्वामी ने कहा है कि करण कायस्थों एवं अध्यक्षों के समाज, राजकर्मचारियों के एक दल का 
परिचायक है। सह्याद्विखण्ड (२६ ।४९-५१) के अनुसार करण चारण या वैतालिक के समान है जो ब्राह्मणों एवं 
राजाओं का स्तुतिगान करता है और काम-सम्बन्धी विज्ञान का अध्ययन करता है। 

कर्मकार--विष्णुधमंसूत्र (५१।१४) में यह जाति वरणित है। सम्भवतः यह कर्मार ही है। किन्तु शंख ने 
दोनों को पृथक्‌-पृथक लिखा है। 


१२८ ' घधर्मशास्त्र का इतिहास 


कर्मार--वदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४ १) में भी यह शब्द आया है। पाणिनि ने कुछालादि' गण 
(४।३। ११८) में इस जाति का उल्लेख किया है। मन्‌ (४।२१५) में भी यह नाम आया है। बंगाल में कर्मार 
(लोहार ) जातिपरिगणित जाति है। 

कांस्पकार--यह जाति (मराठी में आज का कांसार एवं उत्तरी भारत का कसेरा) तुलादिव्य के सिलसिले 
में विष्णधर्मसूत्र (१०।४) द्वारा एवं नारद (ऋणादान, २७४) द्वारा वणित है। 

काकवबच--घोड़ों को घास लानेवाली जाति (उश्ना ५०)॥ 

काम्बोज---देखिए मन्‌ू (१० ।४३-४४ ) । कम्बोज देश यास्क (निरुक्‍त २।२) एवं पाणिनि (४।१।१७५) 
को ज्ञात है। उद्योगप्व (१६०।१०३), द्रोणपर्व (१२१।१३) ने शकों के साथ काम्बोजों का वर्णन किया डै। 
देखिए यवन भी। | 

कायस्थ--माध्यमिक एवं आधुनिक काल में कायस्थों के उद्गम एवं उनकी सामाजिक स्थिति के विषय में बड़े- 
बड़े उप्र वाद-विवाद हुए हैं और भारतीय न्यायालयों के निर्णयों द्वारा भी कटताए' प्रदर्शित हुई हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट 
ने (भोलानाथ बनाम सम्राट के मूकहमें में) बंगाल के कायस्थों को शुद्र सिद्ध किया और यहाँ तक लिख दिया कि वे 
डोम स्त्री से भी विवाह कर सकते हैं। किन्तु प्रिवी कौंसिल ने (असितमोहन बनाम निरोदमोहन के मुकदमे में ) 
इस बात को निरस्त कर दिया। दूसरी ओर इलाहाबाद एवं पटना के हाईकोर्टों ने क्रम से तुलसीराम बनाम बिहारी 
लाल एवं ईश्वरीप्रसाद बनाम राय हब्प्रिसाद के मकद्मों में कायरथों को द्विज बताया। गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, 
वसिप्ठ के धम्मंसूत्रों एवं मनुस्मृति में कायस्थ' शब्द नहीं आता। विष्णुधरमंसूत्र (७।३) ने एक राजसाक्षिक को 
कायस्थ द्वारा लिखित कहा है।" इससे इतना ही स्पप्ट होता है. कि कायस्थ राज्यकर्मचारी था। याज्ञवल्क्य 
(१।३२०) ने राजा को उद्बोबित किया है कि वह प्रजा को चाटों (दुष्ट लोग ) चोरों, दृष्चरित्रों, आततायियों आदि से, 
विशेषतः कायस्थों से बचाये। मिताक्षरा ने लिखा है कि कायस्थ लोग हिसाब-किताब करनेवाले (गणक ), लिपिक, 
राजाओं के स्नेहपात्र एवं बड़े धर्त होते हैं। उज्षना (३५) ने कायस्थों को एक जाति माना है और इसके नाम की 
एक विचित्र व्यूठःत्ति उपस्थित की है, यथा काक (कौआ) के का,' यम के य' एवं स्थपति के स्थ' शब्दों से कायस्थ 
बना है; काक', यम एवं स्थपति' शब्द क्रम से लालच (लोभ ), करता एवं छूट के परिचायक हैं।' वेदव्यासस्मृति 
(१।१०-११ ) में कायस्थ बेचारे नाइयों , कम्हारों आदि झाद्रों के साथ परिगणित हुए हैं । सुमन्‍्तु ने लेखक (कायस्थ ) 
का भोजन तेलियों आदि के समान माना है और ब्राह्मणों के लिए अयोग्य समझा है। बृहस्पति ने (स्मृतिचन्द्रिका के 
व्यवहार में उद्धत) गणक एवं लेखक को दो व्यक्तियों के रूप में माना है और उन्हें द्विज कहा है। लेखक' कायस्थ 
जाति का द्योतक है कि नहीं, यह नहीं प्रकट हो पाता। मुच्छकटिक (नवाँ अंक ) में श्रेप्ठी एवं कायस्थ न्यायाधीश 
से समन्वित रखे गये हैं। लगता है, बृहस्पति का 'लेखक' छाब्द कायस्थ का ही द्योतक है। ईसा की आरम्भिक 
दताब्दियों में कायस्थ शब्द राजकमंचारी अर्थ में ही प्रयुक्त होता रहा है। किन्तु देश के कुछ भागों में, जैसा कि 
उशन।! एवं वेदव्यास के कथन से व्यक्त है, कायस्थों की एक विशिष्ट जाति भी थी। 

कारावर--मन्‌ (१०।३६ ) के अनुसार यह जाति निषाद एवं वैदेही नारी से उत्पन्न हुई है और इसकी वृत्ति है 
चमंकारों का व्यवसाय । घूद्रकमछाकर के अनुसार कारावर कहार' या 'भोई' कहा जाता है, जो मशाल पकड़ता है 
और दूसरों के लिए छत्र (छाता या छतरी ) लेकर चलता है। 


३०, इःतएपफ्का >0:० ०7०८ एाल तदध्यक्षकरचिह्नितं राजसाक्षिकम्‌। विष्णुधसंसुत्र ७।३। 
३१. काकाल्लोल्यं यम्ात्‌ क्रौर्य स्थपतेरय कुन्तनम्‌। आद्यक्षराणि संगृह्या कायस्थ इति निदिशेत्‌ ॥ उद्नना ३५। 


वर्ण एवं स्मृतियों में वणित विभिन्न जातियाँ १२९ 


कारष--मनु (१०।२३) के अनुसार इसकी उत्पत्ति ब्रात्य वैद्य एवं उसी के समान नारी के सम्मिलन से 
होती है। इस जाति को सुधन्वाचार्य, विजन्मन, मेत्र एवं सात्वत भी कहते हैं। 

किरात--वैदिक साहित्य (नैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१२; अथवंबेद १० ।४।१४) में भी यह नाम आया है। 
वेदव्यास (१।१०-११) ने इसे शूद्र की एक उपशाखा माना है। मनु (१० ।४३-४४ ) के अनुसार यह शूद्र की स्थिति में 
आया हुआ क्षत्रिय है। यही बात अनुशासनपर्व (३५। १७-१८) में मेकछों, द्रविड़ों, लाटों, पौण्ड्रों, यवनों आदि के बारे में 
कही गयी है। कर्णपर्व (७३।२०) में किरात आग्नेय शक्ति के द्योतक माने गये हैं। आश्वमेधिक (७३।२५) में 
वर्णन है कि अर्जुन को अश्वमेघीय धोड़े के साथ चलते समय किरातों, यवनों एवं म्लेच्छों ने भेंटें दीं थीं। अमरकोश 
में किरात, शबर एवं पुलिन्द म्लेच्छ जाति की उपजाखाएँ कही गयी हैं। 

कुककुट--वौवायनभमंसूत्र के (१८॥८ एवं १।८।१२) अनुसार यह क्रम से प्रतिलोम जाति एवं छ॒द्र तथा 
निषाद स्त्री की सन्‍्तान कही गयी है। ' यही बात मनु (१०।१८) में भी है। कौटिल्य (३।७) में यह उम्र पुरुष 
एवं निधाद की सनन्‍्तान है। शूद्रकमलाकर में उद्धृत आदित्यपुराण के अनुसार कुक्‍्कुट तलवार तथा अन्य अस्त्र- 
वस्त्र बनाता है और राजा के लिए मुर्गों की लड़ाई का प्रबन्ध करता है। 

कुण्ड--मन्‌ (३।१७४) के अनुसार जीवित ब्राह्मण की पत्नी तथा किसी अन्य ब्राह्मण के गुप्त प्रेम से उत्पन्न 
सन्‍्तान है। 

कुकुन्द--यह सूतसंहिता के अनुसार मागघ एवं शूद्र नारी की सन्‍्तान है। 

कुम्भकार--पाणिनि के कुलालादि गण (४।३।११८) में यह शब्द आया है। उशना (३२-३३) के अनुसार 
यह ब्राह्मण एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है। वेखानस (१०।१२) उशना की बात मानते हैं और कहते हैं 
कि ऐसी सन्तान कुम्भकार या नाभि के ऊपर तक बाल बनानेवाली नाई जाति होती है। वेदव्यास (१।१०-११), 
देवल आदि ने कुम्भकार को शूद्र माना है। मध्यप्रदेश में यह जाति परिगणित जाति है। 

कुलाल---त्रेदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१) में यह वर्णित है। पाणिनि (४।३।११८) ने 
कुलालकम्‌' (कुम्हार द्वारा निरमित) की व्युत्पत्ति समझायी है। आश्वलायनगुह्मयसूत्र (४।३।१८) में एसा आया 
है कि एक मृत अभ्निहोत्री के सभी मिट्टी के बरतन उसके पृत्र द्वारा सजोये जाने चाहिए। कुम्हारों के दो नाम अर्थात्‌ 
कुम्भकार एवं कुलाल क्‍यों प्रसिद्ध हुए, यह अभी तक अनज्ात है। 

कुलिक---अपराक ने शंख द्वारा वणित इस जाति का नाम दिया है और इसे देवऊूक माना है। 

कुशीलब--बौधघायन के अनुसार यह अम्बण्ठ एवं वेदेहक नारी की सन्‍्तान है। अमरकोश में इसे चारण (भाट ) 
कहा गया है। कौटिल्य (३ ।७ ) ने इसे वैदेहक पुरुष एवं अम्बप्ठ नारी की सन्‍्तान कहा है (बीबायन का सर्वथा विरोधी- 
भाव )। कौटिल्य ने अम्बष्ठ पुरुष एवं वेदेहक नारी की सन्‍्तान को वैण कहा है। 

कृत--गौतम (४।१५) के अनुसार वैश्य एवं ब्राह्मण नारी की सन्‍्तान कृत है, किन्तु याज्ञवल्क्य (१।९३) 
तथा अन्य लोगों के मत से इस जाति को वेदेहक कहा जाता है। 

कंबतें----आसाम की एक घाटी में कैवरत्त नामक एक परिगणित जाति है। इस विषय में ऊपर अन्त्यज के 
बारे में जो लिखा है उसे भी पढ़िए। मेघातिथि (मनु० १० ।४) ने इसे मिश्रित (संकर ) जाति कहा है। मनु (१० ।३४) 


३२. प्रतिलोड।:८८॥०॥:८८:।गणवेणक्षेत्रपुल्कसबुक्कुटअद ,कचण्छ/७:। . निषादात्त ततीयायां पुल्कसः: । 
विपयंये कुक्कूट:। बो० घ० सु० १।८।८; ७।११-१२; शब्ान्निषाद्यां कुक्कुटः। बो० ध० सु० १।९११५। 
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ने कैब्त को निषाद एवं आयोगव की सन्‍्तान माना है। इसे ही मन्‌ ते मार्गंव एवं दास (दाज् ? ) भी कहा है। कैवर्त 
लोग नौका-वृत्ति करते हैं। शंकराचार्य (वेदान्तसूत्र २।३।४३) ने दाश एवं कंव्तं को समान माना है। जातकों 
में कंवर्त को केवत्त (केवट) कहा गया है। 

कोलिक--वेदव्यास ने इसे अन्त्यजों में गिना है। मध्यप्रदेश में कोलि एवं उत्तर प्रदेश में कोल परिगणित 
जाति है। 

क्षत्ता--वैदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख है। बौधायन (१।९।७), कौटिल्य (३।७), मन्‌ (१०।१२, 
१३, १६), याज्वल्क्य (१९५४) एवं नारद (स्त्रीपुंस ११२) में इसे श॒द्र पिता एवं क्षत्रिय माता की प्रतिलोम संतान 
कहा गया है। मन्‌ (१०।४९-५० ) इसके लिए उम्र एवं पुल्कस की वृत्ति की व्यवस्था करते हैं। वसिप्ठयर्मरूत्र 
(१८।२) में यह वैण कहा गया है। अमरकोण ने क्षत्ता के तीन अर्थ दिये हैं--रथकार, द्वारपालल तथा इस नाम की 
जाति। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१।५,७,८) में इसे द्वारपाल कहा गया है। सद्याद्रिखण्ड (२६।६३-६६) में क्षत्त। 
को निषाद कहा गया है, जो जालों से मृग पकड़ता है, जंगल में जंगली पश्चओं को मारता है तथा रात्रि में छोगों को 
जताने के लिए घण्टी बजाता है। 

खनक--वैखानस (१०।१५) के अनुसार यह आयोगव पुरुष एवं क्षत्रिय स्त्री की सन्‍तान है और खोदकर 
अपनी जीविका चलाता है। 

खद् या खस--मनु (१०।२२) के अनुसार इसका दूसरा नाम है करण। किन्तु मन्‌ (१०।४३-४४ ) ने खणों 
को क्षत्रिय जाति का माना है, जो कालान्तर में संस्कारों एवं ब्राह्मणों के सम्पर्क के अभाव के कारण श॒द्ग की श्रेणी में 
आ गये। देखिए सभापर्व (५२॥३) एवं उद्योगपर्व (१६०।१०३) | 

गहक--सूतसंहिता के अनुसार यह श्वपच एवं ब्राह्मण स्त्री की सन्‍्तान है। 

गोज-- (या गोद ) उशना (२८-२९) के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एवं स्त्री के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है। 

गोप--यह आज की गरवाला जाति (गबली) एवं श॒ुद्र उपजाति है। कामसूत्र (१।५॥३७) ने गोपालूक 
जाति का उल्लेख किया है। यानवलक्य (२।४८) ने कहा है कि गोप-पत्नियों का ऋण उनके पतियों द्वारा दिया 
जाना चाहिए, क्योंकि उनका पेज्ञा एवं कमाई इन स्त्रियों पर ही (उनकी पत्नियों पर ही) निर्भर करती है। 

गोलक--ब्राह्मण पुरुष एवं विववा ब्राह्मणी के चोरिका-विवाह (ग॒प्त प्रेम) की सन्‍तान गोलक है। देखिए, 
मन (३।१७४ ) , लघु-शातातप (१०५) , सूतसंहिता (शिव, १२।१२) । 

चक्रो--यह शृद्र पुरुष एवं वैश्य स्त्री की सन्‍्तान (उग्नना २२-२३) है और तेल, खली या नमक का 
व्यवसाय करती है। सम्भवतः यह तैलिक (तेली) जाति है। हारीत एवं ब्रह्मपुराण के अनुसार यह तिल का 
व्यवसाय करनेवाली जाति है । बेखानस (१०१३) के अनुसार यह जाति एक वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मणी के गुप्त 
प्रेम का प्रतिफल है, और नमक एवं तेल का व्यवसाय करती है। 

चमंकार--यह अन्त्यज है। विष्णुधर्मसूत्र (५१।८), आपस्तम्बंधमंसूत्र (१।३२), पराणर (६।४४) में 
इसका उल्लेख है। उछना ने इसे शाद्र एवं क्षत्रिय कन्या (४) की तथा वेदेहक एवं ब्राह्मण कन्या (२१) की सन्‍्तान 
माना है। दूसरी बात वेखानस (१०।१५) में भी पायी जाती है। मनु (४॥२१८) ने इसे चर्मावकर्ती माना है। 
कतिपय स्मृत्यनुसार यह सात अच्त्यज़ों में एक है। सूतसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण स्त्री से आयोगव की सन्तान 
है। पश्चिमी भारत में इसे चाम्भार एवं अन्य प्रान्तों में चमार कहा जाता है। यही जाति मोची भी कही जाती है। 

चाक्रिक--अमर के अनुसार यह घण्टी बजानेवाला व्यक्ति है। क्षीरस्वामी ने इसे राजा के आगमन 
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पर घण्टी बजानेवाला और बैतालिक के सदृश कहा है। अपराक॑ ने हांख (गद्य) और सुमन्तु का 


वर्ण एवं स्मृतियों में वणित विभिन्न जातियाँ १३१ 


उल्लेख कर चाक्रिक और तैलिक को पृथक्‌-पृथक्‌ उपजाति मात्रा है। वैखानस (१०।१४) ने इसे शद्र पुरुष एवं 
वैश्य नारी के प्रेम का प्रतिफल माना है और कहा है कि इसकी वृत्ति नमक, तेल एवं खली बेचना है । 

चाण्डाल--वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख है (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३।४।१४, ३।४।१७) ; छान्दोग्योपनिषद्‌ 
५॥१०।७ )। गौतम (४।१५-१६), वसिष्ठधर्मसूत्र (१८।१), बौधायनघर्मंसूत्र (९७), मन्‌ (१०।१२), याज्ञवल्क्य 
(१॥९३) एवं अनुशासनपर्व (४८।११) के अनुसार यह छाद् द्वारा ब्राह्मणी से उत्पन्न प्रतिकोम सन्‍्तान है। मनु 
ने (१०।१२) इसे निम्नतम मनुष्य माना है और याज्ञवल्क्थ (१।९३) ने सर्वधर्मबहिप्कृत घोषित किया है। यह 
कुत्तों एवं कौओं की श्रेणी में रखा गया है (आपत्तम्बधर्मसूत्र २४९५ गौतम १५२५, याज्वल्क्य १ १०३)। 
चाण्डाल तीन प्रकार के होते हैं (वेदव्यासस्मृति १।९-१०)--(१) शृद्व एवं ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्‍्तान, (२) 
विप्रवा-सन्तान एवं (३) सगोत्र विवाह से उत्पन्न सन्तान। यम के अनुसार निम्न प्रकार प्रख्यात हैं--(१) 
संन्यासी होने के अनन्तर पुनः गृहस्थ होने पर यदि पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र चाण्डाल होता है, (२) सगोंत्र कन्या से 
उत्पन्न सन्‍्तान, एवं (३) झछाद्र एवं ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्‍तान। लघुसंहिता (५९) में भी यही बात पायी जाती है। 
मन्‌ (१०।५ १-५६) में आया है कि चाण्डालों एवं दवपचों को गाँव के बाहर रहना चाहिए, उनके बरतन अग्मि में तपाने 
पर भी प्रयोग में नहीं लाने चाहिए, उनकी सम्पत्ति कुत्ते एवं गदहे हैं, शवों के कपड़े ही उनके परिधान हैं, उन्हें 
टूटे-फटे बरतन में ही भोजन करना चाहिए, उनके आभूषण लोहे के होने चाहिए, उन्हें छगातार घमते रहना चाहिए, 
रात्रि में वे नगर या ग्राम के भीतर नहीं आ सकते, उन्हें बिना सम्बन्धियों वाले शवों को दोना चाहिए, वे राजाजा से 
जल्लाद का काम करते हैं, वे फांसी पानेवलि व्यक्तियों के परिधान, गहने एवं शैया ले सकते हैं। उश्ञना (९-१०), 
विष्णुधर्मसूत्र (१६।११, १४), शान्तिपर्व (१४१।२९-३२) में कुछ इसी प्रकार का वर्णन है। फाहियान (४०५- 
४११ ई०) ने भी चाण्डालों के विपय में लिखा है कि जब वे नगर या बाजार में घुसते थे तो लकड़ी के किसी टुकड़े 
(डंडे ) से स्वर उत्पन्न करते चलते थे, जिससे कि लोगों को उनके प्रवेश की सूचना मिल जाय और स्पर्श न हो 
सके। 

चीन--मन्‌ (१०।४३-४४) के अनुसार यह णाद्रों की स्थिति में उतरा हुआ क्षत्रिय है। सभापर्व (५१॥२३), 
वनपव॑ (१७७।१२) एवं उद्योगपर्व (१९।१५) में भी इसका उल्लेख हुआ है। 

चडचु--मन्‌ (१०।४८) के अनुसार मेद, अन्ध्र, चुड्चु एवं मदग की वृत्ति है जंगली पशुओं को मारना। 
कुल्लक ने चुञज्चु को ब्राह्मण एवं वंदेहक नारी की सन्‍्तान कहा है। 

चचक---वेखानस (१०१३) के अनुसार यह वेश्य एवं शूद्र नारी की सन्‍्तान है, और इसका व्यवसाय है 
पान, चीनी आदि का क्रय-विक्रय | 

चलनिर्णेजक (या केवल निर्णजक )--यह धोबी है (विष्णुधर्मसूत्र ५१।१५, मनु (४॥२१६) । विष्णु ने अलग 
से रजक का उल्लेख किया है। हारीत ने लिखा है कि रजक कपड़ा रेगने (रंगरेज) का काम करता है और निर्णजक 
कपड़ा धोने का कार्य करता है। 


जालोपजीबी--यह कँवततं के समान जाल द्वारा पशुओं को पकड़ने का व्यवसाय करता है। हारीत ने इसके 
विषय में लिखा है। 


३३. व्यड्रं: पतितबंडालभ्रा+्थ- फरवुक्कट:। दवा चू॑ नित्यं विवर्ज्या: स्युः षडेते धर्मतः समाः॥ देवल 
(पराशरमाधवोय में उद्धृत) । 
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झल्ल--मन्‌ (१०।२२) के अनुसार यह करण एवं खश का दूसरा नाम है। 

डोस्ब (डोम)--क्षीरस्वामी एवं अमर के अनुसार यह श्वपच ही है। पराशर ने श्वपच, डोम्ब एवं चाण्डाल 
को एक ही श्रेणी में डाला है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में यह डोम कहा जाता है। 

तक्षा या तक्षक (बढ़ई)--वदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३४४१) में यह नाम आया है। यह वर्धकि ही 
है, जेसा कि कायस्थों के वर्णन में हमने देख लिया है। मन्‌ (४।२१० ), विष्णुधमंसूत्र (५१॥८), महाभाष्य (पाणिनि 
पर २।४।१० ) में इसकी चर्चा आयी है। महाभाष्य ने इसे शूद्र माना है और अयस्कारों (लोहारों) की श्रेणी में 
रखा है। उद्यना (४३) ने इसे ब्राह्मण एवं सूचक (प्रतिलोम ) की सन्‍्तान माना है। 

तन्तुबाय (जुलाहा )--इसे कुविन्द (आज का तंतवा बिहार में ) भी कहा जाता है। विष्णुघर्मसूत्र (५१।१३), 
शंख आदि ने इसका उल्लेख किया है। महाभाष्य (पाणिनि पर २।४।१० ) ने इसे शूद्र कहा है। 

ताम्ब॒लिक--यह आज का तमोली (बिहार एवं उत्तर प्रदेश में) है। कामसूत्र (१॥५।३७) ने भी इसकी 
चर्चा की है। 

तास्नोपज्ञीवी--उशना (१४) के अनुसार यह ब्राह्मण स्त्री एवं आयोगव की सन्‍्तान है। वैखानस 
(१०१५) ने इसे ताम्र कहा है। 

तुन्ननायु (दर्जे )--मन्‌ (४॥२१४) ने इसकी चर्चा की है। अपराक द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण में इसे सूचि 
(सौचिक ) कहा गया है। 

तेलिक (तेली)---विष्णुधर्मसूत्र (५१।१५), शंख एवं सुमन्तु में इसका उल्लेख है। 

दरब--मन्‌ (१०।४४ ) एवं उद्योगपर्व (४।१५) ने इसका नाम लिया है। 

दाश (सछुबा )--वेदान्तसूत्र के अनुसार (२।३।४३) एक उपनिषद्‌ में इसकी चर्चा है। वेद-व्यास (१।१२- 
१३) ने इसे अन्त्यजों में गिना है। मन्‌ (१०।३४) ने मागंव, दास (दाश ? ) एवं कँवर्त को समान माना है। 

दिवाकीत्यं--मानवगह्म सूत्र (३१४११) में यह नाम आया है। अमर ने चाण्डाल एवं नापित को 
दिवाकीति कहा है। 

वोष्मन्त--गौतम (४१४) के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एवं शूद्र नारी से उत्पन्न अनुलोम जाति 
है। सूतसंहिता में दौष्यन्त नाम आया है। 

द्रविड---मनु (१०१२२) के अनुसार यह करण ही है। मन्‌ (१०।४३-४४) के अनुसार यह शुद्र की स्थिति 
में आया हुआ एक क्षत्रिय है। 

घिग्वण ---मनू (१०।१५) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष और आयोगव नारी की सन्‍्तान है। यह जाति 
चमड़े का व्यवसाय करती थी (मनु १०।४९)। जातिविवेक में इसे मोचीकार कहा गया है। 

घोवर --यह कंवर्त एवं दाश के सदृश है। गौतम (४१७ ) के अनुसार यह वैद्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न 
प्रतिलोम सनन्‍्तान है। मध्यप्रदेश के भण्डारा जिले में यह धघीमर कहा जाता है। यह मछली पकड़ने का कार्य करता है। 

ध्यजी (शराब बेचनेवाला )--अपराकं द्वारा उद्धृत सुमन्तु एवं हारीत ने इसका उल्लेख किया है। ब्रह्म 
पुराण ने इसे शौण्डिक ही माना है। 

नट--यह सात अन्त्यजों में परिगणित जाति है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में यह अछत जाति 

है। हारीत ने नट एवं शैलूष में अन्तर बताया है। अपराक के अनुसार शैलष अभिनय-जीवी जाति है, यद्यपि वह 
नट जाति से भिन्न है। नट जाति अपने खेलों के लिए प्रसिद्ध है। यह रस्सियों एवं जादू के खेलों के लिए सारे 
भारत में प्रसिद्ध है। 


वर्ण एवं स्मृतियों में बणित विभिन्न जातियाँ १३३ 


नतक--उशना (१९) के अनुसार यह एक वैद्य नारी एवं रंजक की सनन्‍्तान है। बृहस्पति ने नट एवं नतैंकों 
को अलग-अलग रूप से उल्लिखित किया है। ब्राह्मणों के लिए उनका अन्न अभोज्य था। अत्रि (७॥२) ने भी 
दोनों की पृथक्‌ू-पथक्‌ चर्चा की है। 

नापित (नाई )--चड़ाकमं संस्कार में शांखायनगृह्मयसूत्र (१२५) ने इसका नाम लिया है। उशना (३२- 
३४) एवं वेखानस (१०।१२) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल माना है। उछना 
ने इसके नाम की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह नाभि से ऊपर के बाल बनाता है, अत: यह नापित है। ' 
वैखानस (१०।१५) ने लिखा है कि यह अम्बष्ठ पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान है और नाभि से नीचे के बाल 
बनाता है। इसी प्रकार कई एक धारणाएँ उल्लिखित मिलती हैं। 

निश्छिवि--मन्‌ (१०।२२) के अनुसार यह करण एवं खश का दूसरा नाम है। सम्भवतः यह लिच्छवि 
या लिच्छिवि का अपभ्रंश है। 

निधाद---वेदिक साहित्य में भी यह शब्द आया है (तैत्तिरीय संहिता ४/५।४।२) । निरुक्‍्त (३।८) ने ऋग्वेद 
(१०।५३।४) के पंचजना मम होत्र जुषध्वम्‌ की व्याख्या करते हुए कहा है कि औपमन्यव के अनुसार पांच (जनों) 
लोगों में चारों वर्गों के साथ पाँचवीं जाति निषाद भी सम्मिलित है। इससे स्पष्ट है कि औपमन्यत ने निषादों को 
शद्ों के अतिरिक्त एक पृथक जाति में परिगणित किया है। बौधायन (१।९।३ ), वसिष्ठ (१८।८), मनु (१०८), 
अनुशासनपर्व (४८।५ ), याज्वल्क्य (१।९१ ) के अनुसार निषाद ब्राह्मण पुरुप एवं शाद्व स्त्री से उत्पन्न अनुलोम सन्‍्तान 
है। इसका दूसरा नाम है पारशव। कतिपय धर्मेशास्त्रकारों ने निषादों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न बातें लिखी 
हैं। रामायण में निषादों के राजा गृह ने गंगा पार करने में राम की सहायता की थी | 

पह्लव--मन्‌ (१०।४३-४४ ) ने इसे शूद्रों की स्थिति में आया हुआ क्षत्रिय माना है। महाभारत ने पह्नवों, 
पारदों एवं अन्य अनाय॑ लोगों का उल्लेख किया है (सभापवं ३२।३६-१७ ) , उद्योगपर्व (४१५) , भीप्मपर्व (२०।१३) । 

पाण्ड्सोपाक--मन्‌ (१०।३७) के अनुसार यह एक चाण्डाल पुरुष एवं वेदेहक नारी की सन्‍्तान है और 
बाँसों का व्यवसाय करता है। यह बुरुड ही है। 

पारद--जसा कि पह्कृवों की चर्चा करते हुए लिखा गया है, यह महाभारत में अनार्यों एवं म्लेच्छों में 
परिगणित हुआ है (सभापवं ३२।१६, ५१।१२, ५२।३; द्रोणंपवं ९३॥४२ एवं १२११३) । देखिए, यवन भी । 

पारशव--आदिपव (१०९।२५) में विदुर को पारणव कहा गया है और उनका विवाह पारशव राजा 
देवक की पुत्री से हुआ था। 

पिगल--सूतसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एवं आयोगव नारी की संतान है। े 

पुण्ड या पौण्डक--महाभारत में यह अनारयों में परिगणित है (द्रोण ९३॥४४, अ/श्वमेधिक २९।१५-१६) । 

पुलिन्द--वेदिक साहित्य में इसकी चर्चा हुई है (ऐतरेय ब्राह्मण ३३।६), यह किरातों या शबरों की भाँति 
पर्वतीय जाति थी। बनपर्व (१४०।२५) में पुलिन्दों, किरातों एवं तंगणों को हिमालयवासी कहा गया है। उशना 
(१५) ने पुलिन्द को वेश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की अवैध सन्‍्तान कहा है और पशुओं को पालनेवाला एवं जंग्ली 
पशुओं को मारकर खानेवाला कहा है। यह बात वैखानस (१०१४) में भी है। 

पुल्कस (या पौलकस )--यह पुक्‍्कस भी लिखा गया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४॥३।२२) पर शंकराचार्य ने 


३५५ नाभेरुष्य तु बपन॑ . स्माज्ञापत उच्यते। उद्नना (३४) । 
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पुल्कस एवं पौल्‍्कस को एक समान कहा है। यह निषाद पुरुष एवं शूद्र नारी की सन्‍्तान है (बौधायन० १।९। १४, 
मनु० १०।१८) । सूतसंहिता एवं वैवानस में यह शराब बनाने और बेचनेवाला कहा गया है। अग्निपुराण में 
पुक्कसों को शिकारी कहा गया है। किन्तु धर्मशास्त्रकारों में पुल्कसों की उत्पत्ति के विषय में बड़ा मतभेद है। 

पुष्कर--यह एक अन्त्यज है (वेदव्यासस्मृति ११२)। 

पुष्षष--मन्‌ (१०।२१) के अनुसार यह आवन्त्य का दूसरा नाम है। 

पौण्डक (या पौण्ड )--देखिए, पुण्ड । 

पौल्कस--देखिए, ऊपर पुल्कस | 

बन्दी--देखिए, नीचें वन्दी | 

बबर--मेधातिथि (मनु० १०।४) ने बरबंरों को 'संकीगंयोनि' कहा है। महाभारत में बरबरों को शक, शबर, 
यवन, पह्चलव आदि अनायं जातियों में गिना गया है (सभा ३२।१६-१७, ५१।२३; वन २५४।१८; द्रोण १२११३; 
अनुशासन ३५।१७; शान्ति ६५।१३)। 

बाह्य--देखिए, ऊपर अन्त्य । 

बुरुड (वाँस का काम करनेवाला )--यह सात अन्‍्त्यजों में एक है। यह बरुड' भी लिखा जाता है। उड़ोसा में 
यह अछुत जाति है। 

भट--वेदव्यास (१।१२) के अनुसार यह अन्त्यज है। देखिए, नीचे रंगावतार। । 

भिलल्‍्ल--यह अन्त्यज है (अंगिरा, अत्रि १९९, यम ३३)। 

भिबक्‌--उशना (२६) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुत एवं क्षत्रिय कन्या के गृप्त प्रेम का प्रतिफल है, और 
आयुवेद को आठ भागों में पढ़कर अथवा ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, गणित के द्वारा (२७) अपनी जीविका चलाता 
है। अपराक के अनुसार यह चीर-फाड़ एवं रोगियों की सेवा कर अपनी जीविका चलाता है। 

भूप--यह एक वैद्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की संतान है (क्ृत्यकल्पतरु में उद्धृत यम के अनुसार ) । 

भूजकण्टक--मन (१०।२१) के अनुसार यह एक ब्रात्य ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी की सन्‍्तान है। कई प्रदेशों में 
यह आवलन्त्य या वाटधान एवं पुष्पथ या शेख नाम से विख्यात है। 

भूज्जकण्ठ (अम्बष्ठ )--गौतम में उल्लिखित कई आचार्यों (४१७) के अनुसार यह वेण्य पुरुष एवं ब्राह्मण 
नारी की सन्‍्तान है। 

भोज--सूतसंहिता के अनुसार यह एक क्षत्रिय स्त्री एवं वैद्य पुरुष की सन्‍्तान है। 

मदग--मन्‌ (१०।४८ ) के अनुसार यह जंगली पशुओं को मारकर अपनी जीविदग चलाता है। कुल्लक ने 
मनु के इस इलोक की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह ब्राह्मण एवं बन्दी नारी की सन्‍्तान है। किन्तु वेधानस 
(१०।१२) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य नारी की वेब सन्‍्तान है, और लड़ने का व्यवसाय न करके 
श्रेप्ठी (व्यापारी ) का काम करता है। 

सणिकार--उशना (३९-४० ) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल 
है और मोतियों, सीपियों एवं शंखों का व्यवसाय करता है। सूतसंहिता के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं वैश्य 
नारी के ग॒प्त प्रेम का प्रतिफल है। 


३६. शाद्रातक्षत्रियायां पुल्कसः कृतकां वार्कषा वा सुरां हत्वा पाचको विक्रीणोते। बेखानस १०।१४। 
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मत्स्यबन्धक (सछुआ )--उद्यना (४४) के अनुसार यह तक्षक (बढ़ई ) एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान है। 

मल्‍ल--मन्‌ (१०।२२) ने इसे झल्ल का पर्यायवाची माना है। 

सागध--यह त्रश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की प्रतिलोम सन्‍्तान है (गौतम ४।१५, अनुशासन ४८।१२, 
कौटिल्य ३७७, मन्‌ १०।११, १७, याजवल्क्य १।॥९३)। किन्तु कुछ छोगों ने इसे वेश्य पुरुष एवं ब्राह्मणी की 
सन्‍्तान माना है (गौतम ४।१६, उशना ७, वैखानस १०।१३ में बणित आचार्यो का मत)। बौधायन (१९७) ने 
इसे शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान माना है। मन्‌ (१०४७) ने इसे स्थल-मार्ग का व्यापारी, अनुशासन पर्व 
(१०।४८ ) ने स्तुति करनेवाला या बन्दी माना है। सह्याद्रिखण्ड (२६।६०-६२) ने भी इसे अलंकारयुक्त छन्द 
वहनेवाला बन्दी (बन्दिन्‌) माना है। वेवानस (१०।१३) ने इसे श्र कहा है। उश्नना (७-८) ने इसे ब्राह्मणों एवं 
क्षत्रियों का स्तृतिकर्ता माना है। पाणिनि (४॥१।७० ) ने इसे मगध देश का वासी कहा है, किन्तु जाति के अर्थ में नहीं । 

साणविक--सूतसंहिता के अनसार यह श॒द्र पुरुष एवं झ॒ुद्र नारी के गप्ल प्रेम का प्रतिफल है। 

मातंग--चाण्डाल के समान। कादम्वरी और अमरकोश में मातंग एवं चाण्डाल एक-दूसरे के पर्यायवाची 
कहे गये हैं। यम (१२) ने भी इसे चाण्डाल के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। बम्बई एवं उड़ीसा में क्रम से मांग एवं 
मंग नामक अछूत जातियां पायी जाती हैं। 

सार्गल--यह कँवर्त (केवट) के समान ही है। देखिए मनु० १०।३४। 

सालाकार या सालिक (मालो)--मालाकार वेदव्यासस्मति (१।१०-११) में आया है। यह आज की माली 
जाति का द्योतक है। 

माहिष्य--गौतम (४॥१७) एवं याजवल्क्य (१॥९२) में उल्लिखित आचार्यों के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुप 
एवं वैश्य नारी के अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्तान है। सह्याद्विखण्ड (२६।४५-४६) के अनुसार यह उपनयन 
संस्कार का अधिकारी है और इसके व्यवसाय हैं फलित ज्योतिष, भविष्यवाणी करना एवं आगम बताना। सूतसंहिता 
ने इसे अम्बष्ठ ही कहा है। 

मृधाविसिक्र--गौतम (४।१७) एवं याजवल्क्य (१।९१) में उल्लिखित आचार्यों के अनुसार यह ब्राह्मण 
पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न अनुलोम जाति है। वेखानस (१०।१२) ने ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की वैध 
सन्तान को सर्वोत्तम अनुलोम माना है और उनके गुप्त प्रेम से उत्पन्न अर्थात्‌ अवैध सन्‍्तान को अभिसिक्‍त माना है। 
यदि राज्याभिषेक हो जाय तो वह राजा हो सकता है, नहीं तो आयुर्वेद, भूत-प्रेत-विद्या, ज्योतिष, गणित आदि से 
अपनी जीविका चल्लता है। 

सृतप--पाणिनि के महाभाष्य (२।४।१० ) में यह शूद्र कहा गया है, जिसका जूठा बतंन अग्नि से भी पवित्र 
नहीं किया जा सकता। यह चाण्डालों से भिन्न जाति का माना गया है। 

मेद--यह सात अन्त्यजों में एक है (देखिए ऊपर अन्त्यज )। अतच्रि (१९९) ने लिखा है--रजकद्चर्मकारइच 
नटो बृरुड एवं च। कंवर्तमेद्भिल्लाश्च सप्तैते चान्त्यजा: स्मृता:।' (देखिए, यम ३३) कहीं-कहीं 'मेद' के स्थान पर 
म्लल्छ शब्द प्रयुक्त हो गया है। मेद का नाम नारद (वाक्पारुष्य, ११) में भी आया है। अनुशासन (२२॥२२) ने मेदों, 
पुल्कसों एवं अन्तावेसायियों के नाम लिये हैं। टीकाकार नीलकण्ठ ने मेदों को मृत पशुओं के मांस-भक्षक कहा है। * 


३७. मेदानां पुल्कसानां व तथवान्तेबसायिनम्‌ः (....वान्तावसायिनाम्‌ ? )। अनुशासन २२ ।२२; मतानां 
गोमहिष्यादीनां मांसमइनन्तो: सेदा:। नोलकण्ठ। 


१३६ ' अर्मशास्त्र का इतिहास 


मन्‌ (१०३६) ने मेद को वेदेहक पुरुष एवं निषाद नारी की सन्‍्तान कहा है। मनु (१०।४८) ने इसके व्यवसाय 
को अन्ध्र, चुडुचु एवं मदगु का व्यवसाय अर्थात्‌ जंगली पशुओं को मारना कहा है। 

सेत्र--मन्‌ (१०।२३) ने इसे कारुष ही कहा है। 

सेत्रेयक--मनु (१०।२३) के अनुसार यह वेदेहक पुरुष एवं आयोगव नारी की सन्‍्तान है। इसकी जीविका 
है राजाओं एवं बड़े लोगों (घनिकों) की स्तुति करना एवं प्रातःकाल धण्टी बजाना। जातिविवेक ने इसे ढोकनकार 
कहा है। 

स्लेच्छ--सूतसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण नारी एवं वैश्य पुरुष के गुप्त प्रेम की सन्‍्तान है। 

यवन--गौतम (४।१७) में उल्लिखित आचार्यों के मत से यह शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न प्रतिलेम 
जाति है। मन्‌ (१०।४३-४४) ने यवनों को शाद्रों की स्थिति में पतित क्षत्रिय माना है। महाभारत में यवन लोग 
शकों तथा अन्य अनायों के साथ वर्णित हैं (सभापं ३२।१६-१७; वनपर्व २५४॥१८; उद्योगप १९।२१; 
भीष्मपर्व २०११३; द्रोणपर्व ९३४४२ एवं १२१॥१३; कर्णपर्व ७३।१९; शान्तिपर्व ६५१३; स्त्रीपर्व २२११)। 
ज्ञात होता है कि सिन्धु एवं सौवीर के राजा जयद्रथ के अन्त:पुर में काम्बोज एवं यवन स्त्रियाँ थीं। पाणिनि (४॥१।५९ ) , 
महाभाष्य (२४१० ), अशोक प्रस्तराभिलेख (५ एवं १३), विष्णुपुराण (४॥३।२१) में यवनों की चर्चा हुई है। 

रह्जगवतारी (तारक )--मन्‌ (४।२१५) के अनुसार यह शैलूष एवं गायन से भिन्न जाति है। शंख (१७। 
३६) एवं विष्णुधमंसूत्र (५१।१४) ने भी इसकी चर्चा की है। ब्रह्मपुराण के अनुसार यह नट है जो रंगमंच पर कार्य 
करता है, वस्त्र एवं मुखाकृतियों के परिवर्तत आदि का व्यवसाय करता है। मैत्री नामक उपनिषद्‌ में नट एवं भट के 
साथ रंगावता री का उल्लेख है। 

रजक (धोबी )--बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बंगाल (घोबा) में धोबी एक अछुत जाति है। कुछ 
आचार्यों के अनुसार यह सात अन्त्यजों में आता है। वेख्ानस (१०।१५) के अनुसार यह पुल्कस (या वैदेहक ) एवं 
ब्राह्मण स्त्री की सन्‍तान है। किन्तु उशना (१८) ने इसे पुल्कस पुरुष एवं बेश्य कन्या की सन्‍्तान माना है। महा- 
भाष्य (२।४।१० ) ने इसे छाद्र कहा है। 

रज्जक (रंगसाज)--मन्‌ (४॥२१६) न इसका उल्लेख किया है। उशना (१९) ने इसे शृद्र पुरुष एवं क्षत्रिय 
नारी के गुप्त प्रेम की सन्‍्तान माना है। 

रथकार---वैदिक साहित्य में भी इसकी चर्चा आती है (तनैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४॥१)। बौधायनगृह्मसूत्र (२। 
५।६ ) एवं भारद्वाजगृह्मसूत्र (१) के अनुसार इसका उपनयन वर्षा ऋतु में होता था। बौधायनघर्मसूत्र (१।९।६) ने 
इसे वैद्य पुरुष एवं शूद्र नारी के वैध विवाह का प्रतिफल माना है। धर्मंशास्त्रकारों ने इसकी उत्पत्ति के विषय में 
मतभेद प्रकट किया है। इसका व्यवसाय रथ-निर्माण है। 

रामक--वसिष्ठघमंसूत्र (१८।४) ने इसे वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिलोम सन्‍्तान कहा है। इसी 
को गौतमथर्मसूत्र (४।१५) एवं बौधायनघर्मंसूत्र के अनुसार क्रम से कृत एवं बंदेहक कहा जाता है। 

लुब्धक--मृग का शिकार करनेवाला। इसको व्याघ भी कहते हैं। 

लेखक--यदि यह जाति है, तो इसे कायस्थ ही समझना चाहिए। देखिए कायस्थ जाति का विवरण । 


३८. ये चान्ये हु चाटजटनटभटप्रवजितरंगावतारिणो राजकर्मण पतितादयः....... तेंः सह न संबसेत। 
मंत्री उप» ७।८। 
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लोहकार (लोहार)--देखिए पीछे, कर्मार । नारद (कऋणादान २८८) ने इसकी चर्चा की है, यथा “जात्यैव 
लोहकारो यः कुशलश्चार्निकर्मणि ।' उत्तर प्रदेश एवं बिहार में इसे लोहार कहा जाता है। 

वन्दी (बन्दना करनेवाला, भाट, बन्दी' भो कहा जाता है)--हारीत ने इसे वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी 
की प्रतिकोम सन्‍्तान कहा है। ब्रद्मपुराण ने इसे लोगों की स्तुति या वन्दना करनेवाला माना है। 

बराट--व्यास (१।१२-१३ ) ने इसे अन्त्यजों में परिगणित किया है। 

वराड (बाँस का काम करमनेवाला )--इसे बुरुड भी लिखा जाता है। महाभाष्य (४॥१।९७) ने वारुडकि 
('वरुड' से बना हुआ) का उदाहरण दिया है। तैत्तिरीय संहिता (४।५।१) में बिडलकार' (बाँस चीरनेवाला) एवं 
वाजसनेयी संहिता (३०।८ ) में 'विडलकारी' शब्दों का प्रयोग हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाँस के काम 
करनेवालों को घरकार भी कहा जाता है। 

वाटघधान--मन्‌ (१०।२१) ने इसे आवन्‍न्त्य माना है। देखिए ऊपर आवन्त्य | 

विजन्मा--मन्‌ (१०।२३) के अनुसार यह कारुष का ही द्योतक है। 

बेण (वेण)--मन्‌ (१०।१९) एवं बौधायन (१।९।१३) के अनुसार यह वेदेहक पुरुष एवं अम्बष्ठ नारी की 
सन्‍्तान है। कौटिल्य (३॥७) ने वैेण को अम्बप्ठ पुरुष एवं वैदेहक नारी की सनन्‍्तान माना है। मनु (१०।४९ ) ने इसे 
बाजा बजानेवाला कहा है। कुल्लक (मनु० ४॥२१५) ने इसे बुरुड की भाँति वास का काम करनेवाला माना है। 

बेणक--उशना (४) ने इसे सूत एवं ब्राह्मणी की प्रतिकोम सन्‍्तान कहा है। वैखानस (१०१५) ने इसे मद्गु 
एवं ब्राह्मणी की प्रतिलोम सन्‍्तान कहा है। यह जाति वीणा एवं मुरली बजाने का कार्य करती है। सूतसंहिता ने इस नाई 
(नापित ) एवं ब्राह्मणी की सनन्‍्तान कहा है। 

बेलब--सूतसंहिता ने इसे शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान माना है। 

बेदेहक--बौधायन (१।९॥८), कौटिल्य (३॥७), मन्‌ (१०।११,१३,१७), विष्णु (१६।६), नारद (स्त्री 
पुंस १११), याज्ञ० (१।९३), अनुशासन पर्व (४८।१० ) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिलोम 
सन्‍्तान है। किन्तु गौतम (४।१५) के अनुसार यह शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान है। वेखानस (१०।- 
१४) एवं कुछ आचार्यों के मत (गौतम ४।१७ एवं उशना २०) से यह शूद्र पुरुष एवं वेश्य नारी की सन्‍्तान है। मनु 
(१०।४७ ) एवं अग्निपुराण (१५१।१४) के अनुसार इसका व्यवसाय है अन्त:पुर की स्त्रियों की रक्षा करना। किन्तु 
उशना (२०-२१) एवं वैखानस (१०१४) ने इसे बकरी, भेड़, गाय, भेंस चरानेवाला तथा दूध, दही, मक्खन, 
घी बेचनेवाला कहा है। सूतसंहिता ने वैदेह एवं पुल्कस को समान माना है। 

व्याध (शिकारी या बहेलिया )--सुमन्तु, हारीत, याज्ञ ० (२४८ ), आपस्तम्ब आदि ने इसका उल्लेख किया है। 

ब्रात्य--आपस्तम्बधम्मसूत्र (११, १।२२-१, १।२।१० ) तथा अन्य सूत्रों ने ब्रात्य को ऐसी जाति वाला कहा 
है, जिसके पूर्वजों का उपनयन नहीं हुआ हो । किन्तु बौधायन (१।९।१५) में ब्रात्य को वर्णसंकर कहा गया है। 

शक--मन्‌ (१०।४३-४४) ने शकों को यवनों के साथ वर्णित किया है और उन्हें शूद्रों की श्रेणी के पतित 
क्षत्रिय माना है। इस विषय में यवन का वर्णन भी पढ़िए। महाभारत में भी इनका वर्णन है (सभा० ३२।१६-१७; 
उद्योग० ४॥१५, १९।२१; १६०।१०३; भीप्म० २०।१३; द्रोण० १२१।१३) । पाणिनि (४।१।१७५ ) ने 'कम्बोजादि 
गण में शक का उल्लेख किया है। 

शबर--भिल्ल के समान जंगली आदिवासी । महाभारत में इनका वर्णन है (अनुशासनपर्व ३५।१७, शान्तिपर्व 
६५।१३)। 

शालिक---सूतसंहिता ने इसे मागध ही माना है। देखिए, ऊपर। 
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१३८ .. धर्मशास्त्र का इतिहास 


शलिक--उदना (४२) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र नारी की अवैध सन्तान कहा है और दण्डित लोगों को 
शली देनेवाला घोषित किया है। वेखानस (१०१३) एवं सूतसंहिता ने इसे क्षत्रिय पुरुष एवं शृद्र नारी के गुप्त प्रेम 
का प्रतिफल माना है। 

शेख--मन्‌ (१०१२१) के अनुसार यह आवलन्‍्त्य ही है। 

दैलष--विप्णधमंसूत्र (५१।१३), मन्‌ (४॥२१४), हारीत आदि ने इसे रंगावतारी से भिन्न एवं ब्रह्मपुराण 
ने इसे नटों के लिए जीविका खोजनेवाला कहा है। आपस्तम्व (५।३८) न इस रजक एवं व्याध की श्रेणी में रखा है। 
यही बात याज्रवल्क्य (२।४८) में भी पायी जाती है। 

शौण्डिक (सुरा बेचनेवाला)--विप्णु (५१।१५), मन (४।२१६), याज्० (२।४८), शंख, ब्रह्मपुराण 
ने इसका उल्लेख किया है। 

इवपच या दइवपाक -- व्यास (१।१२-१३ ) ने इसे अन्त्यजों में परिगणित किया है। पाणिनि (४।३।११८) 
के 'कुलालादि' में यह आया है। यह उग्र पुरुष एवं क्षत्ा उपजाति की नारी की सन्‍्तान है (बौधायन० १॥९।- 
१२, कौटिल्य० ३॥७) | मन्‌ ने इसे क्षत्ता पुरुष एवं उम्र नारी से उत्पन्न माना है। उशणना (११) ने इसे चाण्डाल 
पुरुष एवं वैश्य नारी की सनन्‍्तान कहा है। मन्‌ (१०५१-५६) के अनसार चाण्डाल एवं इबपच एक ही व्यव- 
साय करते हैं (देखि?, चाण्डाल)। थे लोग कुत्त का मांस खाते हैं और कुत्ते ही इनका धन हैं (उशना १२)। 
ये नगरों को सफाई करते हैं ऑर श्मशान में रहते हैं (मनु> १०५५) । ये नातेदारों स रहित मृतकों को ढोते 
हैं, जल्लाद का काम करते हैं, आदि-आदि। भगवदगीता (५।१८) में थ छोग कुत्तों की श्रेणी में रखे गये हैं। 
मार्कण्डेयपुराण में ये चाण्डाल भी कहे गये हैं, अर्थात्‌ इनमें और चाण्डालों में कोई अन्तर नहीं है। जाति- 
विवेक में ये दक्षिण के महर एवं मंग के समान माने गये हैं। 

सात्वत--मन (१०२३) ने इसे कारूप ही माना है। 

सुधन्वाचायें--मन्‌ (१०।२३) ने इसे कारुप ही माना है। 

सुवर्ण--उशना (२४-२५) वे; अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी के बंध विवाह की सन्‍्तान 
है। सम्भवतः यहाँ लिखने में त्रुटि हो गयी है और सुबर्ण' का 'सवर्ग' होना चाहिए। उसे अथवंबेद के अनुसार 
कर्म-संस्कार करना चाहिए, राजा की आज्ञा से घोड़े, हाथी या रथ को सवारी करनी चाहिए। वह सेनापति या 
वेद्य का काम कर सकता है। 

सुवर्णकार या सोर्वाणक या हेमकार ( सोनार )- -वाजसनेय्री संहिता (३०७) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(३।४।१४) में हिरण्यकार का उल्लेख हुआ है। विष्णुधर्मसूत्र (१०॥४) एवं नारद (ऋणादान २७४) के 
अनुसार सोनार तौल नामक दिव्य में तोला करता था। सुमन्तु, शंख आदि ने इसे कमेंकार एवं निषाद की 
श्रेणी में गिना है। मन (९२९२) ने इसे दुष्टों में दुप्ट कहा है (सर्वकण्टकपापिष्ठ)। महाभारत में ऐसा 
आया है कि परशुराम की क्रोधाग्नि से बचकर कुछ लंगों न क्षत्रियों, लोहारों एवं सोनारों का काम करना 
आरम्भ कर दिया। | 

सूचक--यह वश्य पुरुष एवं शृद्र नारी की अनुलोम सन्‍्तान है (उच्चना ४३)। 


३९. 7/7:₹5::7४१८जाति नित्यं समाश्चिता:। शान्तिपवं ४९।८४। यहाँ जद्योकार' सम्भवतः व्योकार' 
(लोहार) है। कहों-कहीं द्योकार' के स्थान पर ज्याकार' (प्रत्यअक्चा बनानेवाला) पाया जाता है। 


वर्ण एवं स्मृतियों में वणित विभिन्न जातियाँ १३९ 


सूचिक या सोचिक या सूचि--जो सूई से कार्य करता है, अर्थात्‌ दर्जी। यह वैदेहक पुरुष एवं क्षत्रिय 
नारी की प्रतिकोम सन्‍्तान है (वेखानस १०।१५ एवं उशञना २२) और सूई का अर्थात्‌ सीने-पिरोने का काम 
करता है। अमरकोश के अनुसार सौचिक भी तुन्नवाय ही है (देखिए ऊपर) और ब्रह्मपुराण में सूचि भी तुन्न- 
वाय ही कहा गया है। 

सूत--वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४॥१) में भी यह नाम आया है। यह क्षत्रिय पुरुष 
एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिलोम सन्‍्तान है (गौतम० ४॥१५; बौघायन० १।९॥९; वसिप्ठ० १८।६; कौटिल्य 
३।७; मनु १०।११; नारद, स्त्रीपंस ११०; विप्णु० १६।६; याज्० १।९३ एवं सूतसंहिता)। स्तुतिगान करने 
वाले यूत से यह भिन्न है, ऐसा कौटिल्य ने स्पप्ट कर दिया है। सूत का व्यवसाय है रथ हाँकना, अर्थात्‌ घोड़ा 
जोतना, खोलना आदि (मनु० १०।४७)। वेखानस (१०।१३) के अनुसार इसका कार्य है राजा को उसके 
कतंव्यों की याद दिलाना एवं उसके लिए भोजन वनाना। कर्णपर्त (३२।४८) के अनुसार यह ब्राह्मण-क्षत्रियों 
का परिचारक है। वायपुराण (जिल्द ११३३-३४, जिल्द २।११३९) ने इसे राजाओं एवं धनिकों की वंशा- 
वली, परम्पराओं की सुरक्षा करनेवाला कहा है। किन्तु यह वेदाध्ययन नहीं कर सकता एवं अपनी जीविका 
के लिए राजाओं पर आश्रित रहता है और रथों, घोड़ों एवं हाथियों की रखवाली करता है। यह जीविका के 
लिए दवा देने का कार्य भी कर सकता है। बैखानस (१०।१३) एवं सृतसंहिता में स्पष्ट शब्दों में आया है कि 
सूत एवं रथकार में अन्तर है, जिनमें सुत तो वैध विवाह की सन्‍्तान है, किन्तु रथकार क्षत्रिय पुरुष एवं ब्राह्मण 
नारी के गुप्त प्रेम की सन्‍्तान है। 

सूनिक यथा सौनिक (कसाई )--यह आयोगव पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान है (उशना १४)। 
हारीत ने इसे रजक एवं चर्मकार की श्रेणी में रखा है। ब्रद्मापुराण ने इसे पणुमारक' कहा है। जातिविवेक के 
अनुसार यह खाटिक' है। 

सरिन्ध्र--मन्‌ (१०।३२) के अनुसार यह दस्प पुरुष एवं आयोगव नारी की सन्‍्तान है, पुरुषों एवं नारियों 
के केश-विन्यास से अपनी जीविका चलाता है। यह दास (उच्छिप्ट भोजन करनेवाला) नहीं है, हाँ, शरीर दबाने 
का कार्य करता है। पाणिनि (४॥३।११८) ने अपने कुलालादि गण' में इसे परिगणित किया है। महाभारत में 
सेरिन्श्री के रूप में द्रौपदी ने विराट-रानी की ये सेवाएँ की हैं; केशों को सँवारना, लेपन करना, माला बनाना 
(विराटपर्व ९।१८-१९) । इसी प्रकार दमयन्ती चेदिराज की माता की सेरिन्त्नरी बनी थी (वनपर्व ६५॥६८- 
७०) । आदिपव के अनुसार सैरिन्श्र मृगों को मारकर, राजाओं के अन्तःपुरों एवं छुटकारा पायी हुई नारियों 
की रखवाली करके अपनी जीविका चलाता है (शूद्रकमलाकर में उद्धत) । 

सोपाक--यह चण्डाल (या चाण्डाल) पुरुष एवं पुककस नारी की सन्‍्तान है (मनु १०३८) । यह राजा से 
दण्डित छोगों को फाँसी देते समय जल्लाद का काये करता है। 

- सौधन्वन “देखिए, कामसूत्र (१।५।३७)। इसे रथकार भी कहा जाता है। 

उपयुक्त जाति-सूची से व्यक्त होता है कि स्मृतियों में बणित कतिपय जातियाँ, यथा अम्बष्ठ, मागघ, 
' मल्‍ल एवं बैदेहक, प्रदेशों से सम्बन्धित हैं (अम्ब, मगघ, विदेह आदि) तथा कुछ जातियाँ आभीर, किरात एवं 
दशक नामक विशिष्ट जातियों पर आधारित हैं। मनु (१०४३-४५) एवं महाभारत (अनुशासनपर्व ३३।२१-२३, 
: ३५।१७-१८) ने शकों, यवनों, कम्बोजों, द्रविड़ों, दरदों, शवरों, किरातों आदि को मूलत: क्षत्रिय माना है, 
किन्टु वे ब्राह्मणों के सम्पर्क से दूर हो जाने के कारण शूद्रों की स्थिति में परिवरतित हो गये थे। यही' बात विष्णुपुराण 
(४॥४॥४७-४८ ) में भी पायी जाती है। अयस्कार, कुम्भकार, चर्मकार, तक्षा, तैलिक, नट, रथकार, वेण आदि 


१४० ' चर्मशास्त्र का इतिहास 


कतिपय व्यवसायों पर आधारित हैं। अति प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग कई प्रकार के व्यवसाय करते पाये 
जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की सूची, जो अपने स्वाभाविक व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करते थे, बहुत 
लम्बी है (मन्‌ ३३१५१)। इस विषय में पंक्तिपावन-सम्बन्धी विवेचन भी आगे किया जायगा। 

अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों में कुछ लोग ऐसे पाये जाते रहे हैं, जो अध्ययनाध्याप: से दूर कोई 
अन्य व्यवसाय करते थे, किन्तु वे ब्राह्मण कहे जाते रहे हैं। महाभाष्य में तप, वेदाध्ययन एवं जन्म नामक तीन 
कारणों का उल्लेख है, जो किसी भी ब्राह्मण के लिए आवश्यक ठहराये गये हैं।' महाभारत में यह कई बार 
आया है कि ब्राह्मण जन्म से ही पृज्य है, किन्तु कई स्थलों पर जन्म पर आधारित जाति की भर््सना भी की 
गयी है।* उद्योगपर्व (४३॥२० एवं ४९), शान्तिपवं (१८८।१०; १८९४ एवं ८), वनपर्व (२१६।१४-१५ 
३१३।१०८-१११), याज्ञवल्क्य (१२०० ), वृद्ध गौतम आदि में नैतिकता, चरित्र आदि दिव्य गुणों वाले व्यक्तियों 
की ही प्रशंसा की गयी है। कर्म से ही कोई उच्च होता है, न कि जन्म से। गौतम ने आत्मा के आठ गुणों 
को परम गौरव दिया है (दया सर्वभतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायासों मंगलमकार्पण्यमस्पृहेति) तथापि जन्म 
पर आधारित जाति-व्यवस्था सभी युगों में बलवती बनी रही और कतिपय आचार्यों ने जाति एवं चरित्र में 
जाति को ही महत्ता दी। 

मध्य काल के जातिविवेक एवं शद्ू-कमलाकर (१७वीं शताब्दी) नामक ग्रन्थों में कुछ और जातियों का 
वर्णन है, जिनमें कुछ निम्न हैं-- 

आधासिक या आन्यसिक--वैदेहक पुरुष एवं शूद्र नारी की सन्‍्तान; पका हुआ भोजन बेचनेवाला। इसे 
रान्धवण्‌ भी कहा जाता है। 

आवर्तक ---भृज्जकण्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण नारी से उत्पन्न। 


४०. तपः श्रुतं थे योनित्रव एतद ब्राह्मणकारकम्‌। तपःश॒ताम्यां यो होनो जातिब्राह्मण एवं सः॥ पाणिनि के 


त्रिभिर्गुण: समुदितों ततो भवति वे द्विज:॥ सहाभाष्य में एक अन्य चर्चा भो हँ--- त्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनिश्च 
कर्म थ। एतच्छिवं विजानीहिं ब्राह्मणाप्रघस्य लक्षणम्‌ ॥॥ (जिल्द २, पृ० २२०) 

४१. जन्मनेव भहाभागे ब्राह्मणो नाम जायते। नमस्यः सर्वभूतानामतिथिः प्रसुताग्रभुक्‌॥ अनुशासन- 
पर्व ३५।१; देखिए, वही १४३।६। 

४२. सत्यं दसस्तपो दानसहिसा धर्मनित्यता। साधकानि सदा पुंसां न जातिन॑ कुल नुप॥ बनपर्व १८१। 

४२-४३। 

४३. सत्यं दानमथा्रोह आनृश्ंस्यं त्रपा घुणा। तपइच दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ शूह्रे चेतज़ूवेल्लक्म 
हिजे तच्च न विद्यते। नवे शूद्रो भवेश्छद्ों ब्राह्मणों न च ब्राह्मण:।। शान्तिपर्य १८९।४ एवं ८; और देखिए वनपवव॑ 
१८०।२१। न विशेषो$स्ति वर्णानां सर्व ब्राह्मसिदं जगत्‌ । ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कमंभिवंणंतां गतम्‌ ॥ शञान्ति० १८८, १०। 
तस्मात्क्षत्रिय मा मंस्था जल्पितेनेव वे द्िजम्‌। य एवं सत्यान्नापंति स शेयों ब्राह्मणस्त्वया॥ उद्योगपर्व ४३ ।४९; यस्तु 
शूद्रो दमे सत्ये धर्म च सततोत्यितः। त॑ ब्राह्मणमहूं मन्ये वत्तेन हि भवेद्‌ द्विज:॥ बनपर्य २१६।१४-१५; न जातिः 
पृज्यते राजन्‌ गुणा: कल्याणकारकाः। चण्डालूमपि वृत्तस्थं तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥। वृद्धगोतम। 

४४. देखिए, पराशरमाधवीय; जातिशीलयोम॑ष्ये जात्युत्कषं एवं श्राधान्थेनोपा५:। शीलं तु बधासंभवम्‌। 


वर्ण एवं स्मृतियों में वणनित विभिन्न जातियाँ १४१ 


आहितुण्डिक--निषाद एवं वैदेहक नारी से उत्पन्न। इसे गारुडी भी (मराठी में) कहते हैं। 

ओरश्र--मराठी में इसे धंगर कहते हैं। यह भेड़, बकरी चराता है। उत्तर प्रदेश, विहार में इसे गड़रिया 
कहा जाता है। 

कटधानक--आवतंक पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की सन्‍्तान। 

कुन्तछकक --यह नापित (नाई) के समान है। 

कुरुविन्द --कुम्भकार एवं कुक्कुट नारी से उत्पन्न। शूद्रकममछाकर के अनुसार यह आज का जाली है। 

घोलिक--व्याध पुरुष एवं गारुडी नारी की सनन्‍्तान। 

दुर्भर---आयोगव एवं घधिग्वण नारी की सन्‍्तान। इसे अब डोहोर या डोर कहते हैं। 

पौष्टिक--ब्राह्मण एवं निषाद नारी से उत्पन्न । आज इसे कहार या पालकी ढोनेवाला या भोई कहा जाता है। 

प्लब--चाण्डाल एवं अन्ध नारी की सनन्‍तान। यह आज का हाडी' है। 

बर्धुल--मैत्रेय एवं जांघिक स्त्री, की सन्‍्तान। इसे आज झारेकरी (जो मिट्टी या राख से सोने के कण बटोर 
कर सोनार के पास ले जाता है) कहते हैं। 

भस्मांकुर--च्युत शव संन्‍्यासी एवं शूद्र वेश्या की सन्‍्तान। जातिविवेक में इसे गुरव कहा गया है। 

सत्य --वैश्य एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान। इसे तावड़िया (चोर पकड़नेवाला) भी कहते हैं। 

रोसिक--मल्ल एवं आवतंक नारी की सन्‍्तान। आज इसे लोणार (नमक बनानेवाला) कहा जाता है। 

शालाक्य या शाकल्य--मालाकार और कायस्थ नारी की सन्‍्तान। आज इसे मनियार कहते हैं। 

शुद्ध-मार्जक--माण्डलि, जो गा-वजाकर जीविका चलाते हैं। 

सिन्दोलक या स्पन्दालिक--शूद्र एवं मागध नारी की सन्‍्तान। इसे रंगारी अर्थात्‌ रंगनेबाला कहा जाता है। 

आधुनिक काल में प्रमुख वर्णों में बहुत-सी उपजातियाँ हैं, जो प्रदेश, व्यवसाय, घामिक सम्प्रदाय तथा 
अन्य कारणों से एक-दूसरे से भिन्न हैं, उदाहरणार्थ, ब्राह्मण प्रथमतः १० श्रेणियों में विभाजित हैं, जिनमें ५ 
गौड़ हैं और ५ द्रविड़ हैं। ' ये दस ब्राह्मण पुनः कतिपय श्रेणियों, उपजातियों एवं वर्गों में विभाजित हैं। द्रविड़ 
ब्राह्मणों में महाराष्ट्र ब्राह्मण चितपावन (या कोंकणस्थ), कर्हाडे, देशस्थ, देवरुखे आ।ददे कई उपजातियों में 
विभाजित हैं। कहा जाता है कि गुजरात में ब्राह्मणों की ८४ उपजातियाँ हैं। पुनः एक ही उपजाति में कई 
विभाजन पाये जाते हैं। पंजाब के सारस्व॒तों में छगभग ४७० उपविभाग हैं। इसी प्रकार कान्यकुब्जों में भी सैकड़ों 
श्रेणियाँ हैं। अति प्राचीन काल में भी उत्तर के ब्राह्मणों ने मगध आदि देशों के ब्राह्मणों को ऊँची दृष्टि से नहीं देखा 
था। मत्स्यपुराण (१६।१६) में आया है कि वैसे ब्राह्मण जो म्लेच्छ देशों में, अर्थात्‌ त्रिशंकु, बर्बर, ओड़ (उड़ीसा ), 

अन्ध्र (तेलंगाना), टक्‍्क, द्रविड़ एवं कोंकण में रहते हैं, उन्हें श्राद्ध के समय निमन्त्रित नहीं करना चाहिए।” 

क्षत्रियों में भी कतिपय उपजातियाँ पायी जाती हैं, यथा सूर्यवंशी, चन्द्रवंगी तथा अग्निकुल वाले। पर- 
मारों में ३५, गुहिलोतों में २४, चहमानों में २६, सोलंकियों में १६ शाखाएँ हैं। इसी प्रकार अन्य वर्णों में भी 
बहुत-सी शाखाएँ एवं उपशाखाएं हैं। 


४५. द्राविडाइचव तंलड़ः कर्नाटा मध्यदेशगा:। गुजराइचेबव पड्चते कथ्पंते द्राविडा द्विजाः॥ सारस्वताः 
कान्यकृब्जा उत्कला मेथिलाइच ये। गौडाइच पञ्चधा चेव दक्ष विप्रा: प्रकीतिताः।॥ सह्याद्रिखण्ड (स्कन्दपुराण) 

४६. -तंध्नाभस्तकांस्तद्वन्म्लेच्छदेशनिवासिन:। शत्िशंकुबबंरोड़ान्भान्‌ू_टक्‍्कद्रबिड़कोजूणान्‌॥ सत्स्य- 
पुराण १६११६। 


अध्याय ३ 
वर्णों के कतंव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार 


धर्मशास्त्र-साहित्य में वर्णों के कतेंव्यों एवं विशेषाधिकारों के विषय में विशिष्ट वर्णन मिलता है। वेद:- 
ध्ययन करना, यज्ञ करना एवं दान देना ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए आवश्यक कतेंब्य माने गये हैं। 
वेदाध्यापन, यज्ञ कराना, दान लेना ब्राह्मणों के विशेषाधिकार हैं, युद्ध करना एवं प्रजा-जन की रक्षा करना 
क्षत्रियों के तथा क्षि, पशु-पालन, व्यापार आदि बेश्यों के विशेषाधिकार हैं।' प्रथम तीन कर्तव्य अर्थात्‌ अध्य- 
यन करना, यज्ञ करना, दान देना द्विज मात्र के धर्म (कर्तेब्य या कर्म ) हैं, किन्तु वेदाध्यापन केवल ब्राह्मण की 
ही वत्ति (जीविका) मानी गयी है। 
वेदाध्ययन---आरम्भिक वैदिक कालों में भी ब्राह्मण एवं विद्या में अभेद्य सम्बन्ध था। ब्रह्माविद्या में ब्राह्मणों 
ने विशिष्ट गति प्राप्त की थी। कुछ राजाओं ने भी इस विद्या में इतनी मद्दत्ता प्राप्त कर छी थी कि ब्राह्मण 
लोग उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। शतपथ ब्राह्मण एवं उपनिपदों में कुछ ब्रह्मविद्‌ क्षत्रियों के नाम आते हैं 
जिनके यहाँ ब्राह्मण लोग थिष्य रूप में उपस्थित होते थे, यथा याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से (जतपथ ब्राह्मण 
६।२१।५), वालाकि गार्ग्ग ने काशिराज अजातबत्रु से (बृहदारण्यक २।१ एवं कौपीतकी उपनिषद्‌ ४), श्वेतकेतु 
आरुणेय ने प्रवाहण जेवलि से (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५१३ ), पंच ब्राह्मणों ने केकयराज अश्वपति से (छा० ५२) ज्ञान 
प्राप्त किया। इससे यह स्पप्ट है कि वुछू क्षत्रियों ने ब्रद्मत्रिद्या में दतनी विशेष योग्यता प्राप्त कर ली थी कि 
ब्राह्मण लोग भी उनके यहाँ पहुँचते थे। इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि क्षत्रिय लोग ब्रद्माविद्या के 
प्रतिप्ठापक थे, जैसा कि प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं भारतीयता-तत्त्वविद्‌ श्री ड्यूसेन महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
“डास सिस्टेम डेस वेदान्त” (सन्‌ १८८३२, पृष्ठ १८-१९) में लिखा था। यह घारणा अब निर्मुल सिद्ध की जा 
चुकी है। उपनिषदों के दर्शन का वीजारोपण ऋग्वेद के भन्‍त्रों, अथर्ववेद एवं कुछ ब्राह्मण ग्रन्थों में हो चुका 
था। उपनिपदों में ऐसे ब्राह्मणों की बहुलता है जिन्होंने स्वतन्त्र रूप से ब्रद्मधिद्या के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश 
डाला है। ऐसा कहने के लिए कोई कारण नहीं है कि जिन कतिपय क्षत्रियों के नाम ब्रद्मविद्‌ के रूप में हमारे 
सामने आते हैं, केवल बे ही ब्रह्मविद थे, ब्राह्मण नहीं। प्राचीन ग्रन्थों में कहीं भी किसी वैश्य के विपय में 
वेदाध्ययन का संकेत नहीं मिलता, यद्यपि उनके लिए भी वेदाध्ययन करना आवद्यक था। 
निरुक्‍्त (२।४) में विद्यासक्त नामक चार मन्त्र हैं, जिनमें प्रथम के अनुसार विद्या ब्राह्मणों के पास 


१. द्विजातीनामध्ययनसिज्या दानम्‌। ब्राह्मणस्थाधिका: प्रवचनयाजनप्रतिप्रहा:। पूर्वेषू नियमस्तु। राज्ञो$- 
धिक रक्षणं सर्वभूतानाम्‌। वेदयस्थाधिकं कृषिवर्णिक्पाशुपाल्यकुसीदम्‌। गौतम० १०१-३, ७, ५०; और देखिए आप- 
स्तस्व० २।५, १०।५-८; बौधायन० १।१०।२-५; वसिष्ठ० २।१३-१९; मनु १।८८-९०, १०७५-७६; याज्वल्कय 
११११८-११९; विष्णु० २१०-१५; अतन्रि १३-१५; माकण्डथ',राण २८।३-८। 


जर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएं एवं (बिशेषाणि «र १४३ 
आयी और सम्पत्ति के समान अपनी रक्षा के लिए उसने प्रार्थना की। पतञ्जलि के महाभाप्य में आया है कि 
ब्राह्मणों को बिना किसी कारण के धर्म, वेद एवं वेदांगों का अध्ययत करना चाहिए। मनु (४॥१४७) के अनु- 
सार ब्राह्मणों के लिए वेदाध्ययन परमावश्यक है, क्योंकि यह परमोच्च धर्म है। याज्वल्क्य (१।१९८) ने कहा 
है कि विधाता ने ब्राह्मणों को वेदों की रक्षा के लिए, देवों एवं पितरों की तुप्टि तथा धर्म की रक्षा के लिए 
उत्पन्न किया है। अत्रि में भी यही वात पायी जाती है। कुछ आचार्थों (बीधायनगृदह्मपरिभाषा १॥१०।५-६; 
त० सं० २।१।५॥५) ने यहाँ तक लिख दिया है कि जिस ब्राह्मण के घर में वेदाध्ययन एवं वेदी (श्रौतक्रिया- 
संस्कारों के लिए अग्नि-प्रतिष्ठा ) का त्याग हो गया हो, वह तीन पीढ़ियों में दुन्नाह्मण हो जाता है। इसी प्रकार 
तैत्तिरीय संहिता (२१।१०।१) में भी संकेत है। 

वेदाध्यापन--सम्भवतः आरम्भिक काल में पुत्र अपन पिता से वद वी शिक्षा पाता था। स्वेतकेतु आरुणेय 
की गाथा ( छानन्‍्दोग्य ० ५१३।१ एवं ६।१।१-२; बृ० उ० ६।२।१ ) से पता चलता है कि उन्होंन अपने पिता से 
ही सब वेदों का अध्ययन किया था, इतना ही नहीं, देवों, मनुप्यों एवं असुरों ने अपने पिता प्रजापति से शिक्षा 
प्राप्त की थी (बु०3० ५।२।१) | ऋग्वेद के ७॥१०३।५ से पता चलता है कि शिक्षा-पद्धति वाचिक (अलिखित) 
थी, अर्थात्‌ शिष्य अपने गुरु के छाब्दों को दुहराते थ। ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल से धम्ंशास्त्रकाल तक सबंत्र 
वेदाध्यापन-कार्य ब्राह्मणों के हाथ में था। जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है, कुछ क्षत्रिय आचार्य या दार्शनिक 
भी थे (शतपथब्राह्मण ८।१।४॥१० एवं ११।६।२ आदि), विन्‍्तु वे सामान्यतः निम्न प्रतिप्टा के पात्र थ। आप- 
स्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४॥२५-२८) में आया है कि गुरु केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं, किन्तु आपत्काल में, अर्थात्‌ 
ब्राह्मण-गुरु की अनुपस्थिति में ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य स पढ़ सकता है। ब्राह्मण-शिप्य क्षत्रिय या वैश्य 
गुरु के पीछे-पीछे चल सकता है, किन्तु पैर दबाने की सेवा या कोई अन्य शरीर-सेवा नहीं कर सकता; पढ़ने के 
उपरान्त वह गुरु के आगे-आगे जा सकता है। ये ही नियम गौतम (७॥१-३), मन्‌ (१०।९, २२४१) में भी 
पाये जाते हैं। मनु (२।२४२) ने लिखा है कि एक नेप्टठिक ब्रह्मचारी किसी अब्राह्मण गुरु के यहां ठहर नहीं 
सकता, भले ही वह किसी शूद्र से कोई उपयोगी या हितकर कला या कौशल सीख ले (२।२३८)। वेदाध्यापन 
से प्रचुर धन की प्राप्ति सम्भव नहीं थी। केवल ब्राह्मण ही पुरोहिती कर सकता था। जैमिनि ने लिखा है कि 
क्षत्रिय या वेश्य ऋत्विक्‌ नहीं हो सकता, अतः सत्र (एक ऐसा यज्ञ जो बहुत दिनों या वर्षों तक चलता 
रहता है) केवल ब्राह्मणों द्वारा ही सम्पादित हो सकता है। त्रिशंकु को चण्डाल हो जाने का शाप मिल चुका 
था, किन्तु विश्वामित्र ने उसके लिए यज्ञ करने की ठानी, किन्तु रामायण का कहना है कि देवता एवं ऋषि 
उसकी हवि को स्वीकार नहीं कर सकते थे।' किन्तु यह सन्देहास्पद है कि ऐसी स्थिति (कठिन नियम) प्राचीन 


२. ये मन्त्र वसिष्ठधमंसूत्र (२८-११) में भी मिलते हैं। इनमें तोन (केवल “अध्यापिता ये' को छोड़कर ) 
विष्णु० (२९।९-१० एवं ३०४७) में भी प्राप्त होते हैं। मनु (२११४-११५) में दो मन्त्रों का अर्थ आ जाता है। 

३. ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडड्भो वेदो5ध्येयो श्ञेय इति। महाभाष्य (जिल्द २, पृ० १५)। 

४. ब्राह्मणानां वेतरयोरात्विज्याभावात्‌। जेमिनि ६।६।१८; ब्राह्मणा ऋत्विजो भक्षप्रतिषघादितरयों:। 
कात्या० ओ० १॥२२८। 


५. क्षत्रियो याजकों यस्य चण्डालस्य विशेषतः। कर्थ सदसि भोक्तारो ह॒विस्तस्य सुर्ंयः।। बालकाण्ड 
५९११ ३-१४॥ 


१४४ . घर्मशास्त्र का इतिहास 


वैदिक काल में भी थी। ऋग्वेद (१०।९८।७) में आया है कि देवापि शन्‍्तनु का पुरोहित था, निरुक्‍्त 
(२।१०) से पता चलता है कि देवापि एवं शनन्‍्तनु भाई-भाई थे और कुरु की सन्‍्तान थे। निरुक्‍्त के अनुसार 
वैदिक काल में क्षत्रिय पुरोहित हो सकता था। बहुत-से आधुनिक लेखकों की यह अ्रान्तिपूर्ण धारणा है कि 
ब्राह्मण पुरोहित-जाति या पुरोहित हैं। वेदिक काल में सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे और न आज ही सब 
ब्राह्मण मन्दिरों एवं तीर्थस्थानों के पुरोहित या पुजारी हैं। कुछ ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित हो सके और बहुतों 
ने क्रिया-संस्कारों के लिए ऋत्विक होना स्वीकार कर लिया। मन्दिरों के पुजारियों की परम्परा परचात्कालीन 
है और आधुनिक काल की भाँति प्राचीन काल में भी पुरोहिती-कर्म निम्न कोटि का काये समझा जाता था। 
मन (३।१५२) ने लिखा है कि देवलक ब्राह्मण (जो मन्दिर में पूजा करके दक्षिणा छेता है) तीन वर्ष के उप- 
रान्त श्राद्ध एवं देव-पूुजन के समय निमन्त्रण पाने का अधिकारी नहीं रह जाता। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की जीविका के कई साधन थे, जिनमें अब तक वेदाध्यापन एवं 
पुरोहिती नामक साधनों पर प्रकाश डाला जा चुका। ब्राह्मणों की जीविका का तीसरा साधन था किसी योग्य या 
किसी प्रकार के कलंक या दोष से रहित व्यक्ति से दान ग्रहण करना। यम्र के अनुसार तीनों वर्णों के योग्य 
व्यक्तियों से प्रतिग्रह लेना (दान-ग्रहण) पुरोहिती या शिक्षा देकर धन प्राप्त करने से कहीं अच्छा है। किन्तु 
मन्‌ (१०।१०९-१११) के अनुसार अयोग्य व्यक्ति या शद्ग से प्रतिग्रह ऊेना शिक्षा-क्रार्य या पुरोहिती से निम्न- 
तर है। दान लेने या देने के लिए बड़ं-बड़े नियमों का विधान है। इस पर हम पुनः विचार करेंगे। बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ (४॥१।३७ एवं ५११४।५-६) से पता चछता है कि इस प्रकार के नियम पर्याप्त रूप से विद्यमान थे। 

ब्राह्मण-वत्ति--पहली बात यह थी कि ब्राह्मणों के जीवन का आदर्श ही था निर्बेनता, सादा जीवन, 
उच्च विचार, धन-सञज्चय से सक्रिय रूप में दूर रहना तथा संस्क्रृति-सम्बन्धी रक्षण एवं विकास करना। मनु 
(४।२-३) के अनुसार ब्राह्मणों के लिए यह एक सामान्य नियम था कि वे इतना ही घन प्राप्त करें जिससे वे 
अपना तथा अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण कर सकें, बिना किसी को कप्ट दिये अपने धामिक कतंव्य कर सकें। 
मन्‌ (४।७-८) ने पुनः कहा है कि एक ब्राह्मण उतना ही अन्न एकत्र करे जितना कि एक कुसूल या एक कुम्भी 
में अट सके।” 'कुम्भीधान्य' का आदर्श बहुत प्राचीन है, पतज्जलि के महाभाधष्य में भी इसकी चर्चा है (पाणिनि 
१।३।७) । याज्ञवलक्थ (१।१२८) एवं मनु (१०११२) ने ब्राह्मणों के लिए यह भी व्यवस्था की है यदि वे 


६. प्रतिग्रहाध्यापनयाजनानां प्रतिग्रह श्रेष्ठतमं व्दन्ति। प्रतिग्रहाच्छध्यति जप्यहोमेर्थाज्यं तु पापेने 
बेदा: ॥ 

७. भाष्यकारों ने कुसूल ओर कुम्भो' की व्याख्या विभिन्न ढंग से को है। कुल्लक (सन्‌ ४५७ पर ) के मता- 
नुसार वह ब्राह्मण जिसके पास तीन वर्षों के लिए अन्न है, कुसुलधान्य' कहलाता है, और 'कुम्भीषान्य' वह है जिसके पास 
साल भर के लिए पर्याप्त अन्न है। मेघातिथि का कहना है कि केवल अन्न पर ही रुकावट नहों है; जिसके पास अन्न या 
घन तीन वर्षों के लिए है, वह कुसूलधान्य' है। गोविन्दराज के अनुसार 'कुसुलधान्य' एवं 'कुम्भीधान्य' थे ब्राह्मण हैं 
जिनके पास क्रम से १२ और ६ विनों के लिए अन्न है। मिताक्षरा को गोविन्दराज की व्याल्या मान्य है (याज्ञवल्क्य 

१११२८ पर)। 

८. कुम्भीधान्यः भ्रोत्रिय उच्यते। यस्य कुम्भ्यामेव धान्यं स कुम्भीषान्य:। यस्य पुनः कुम्म्यां चान्यत्र थ नासौ 

कुम्मोधान्य: । 


वबर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएं एवं विधेषाधिकार १४५ 


अपनी जीविका न चला सके तो फसल कट जाने पर खेत में जो घान्य की बालियाँ गिर पड़ी हों उन्हें चुनकर 
खायँ। दान लेने से यह कप्टकर कार्य अच्छा है। इसे ही मनु ने ऋत' की संज्ञा दी है (४५)। मन्‌ (४१२) 
१५, १७), याज्वल्कय (१।१२१), व्यास, महाभारत (अनुशासनप् ६१।१९) आदि में ब्राह्मणों के सादे जीवन 
पर बल दिया गया और उन्हें धन-संग्रह से सदा दूर रहने को उद्देलित किया गया है। 

गौतम (९।६३ ), याज्ञवलक्थ (१।१००), विप्णुथमंसूत्र (६३॥१) एवं लघु-व्यास (२।८) के अनुसार 
ब्राह्मण को अपने योगक्षेम (जीविका एवं रक्षण) के लिए राजा या घनी जन के पास जाना चाहिए। मन्‌ 
(४३३), याज्ञवलक्थ (१।१३०) एवं वसिप्ठधर्मसूत्र (१२।२) के अनुसार क्षुधापीड़ित होने पर ब्राह्मण को 
राजा, अपने शिष्य या सुपात्र के यहाँ सहायता के लिए जाना चाहिए। किन्तु अधामिक राजा या दानी से दान 
ग्रहण करना मना है। यदि उपयुक्त तीन प्रकार के (राजा, शिष्य या इच्छुक सुपात्र दानी) दाता न मिले तो 
अन्य योग्य द्विजातियों के पास जाना चाहिए (गौतम १७।१-२)। यदि यह भी सम्भव न हो तो ब्राह्मण किसी 
से भी, यहाँ तक कि णूद्र से भी (मन १०॥१०२-१०३) दान ले सकता है। किन्तु शूद्र से दान लेकर यज्ञ या 
अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे के जन्म में चाण्डाल होना पड़ेगा (मनु ११।२४ एवं ४२, याज्ञ० 
१॥१२७) | इस विषय में मन (४।२५१), वसिप्ठ० (१४॥१३), विप्णु० (५७।१३), याज्ञ० (१।२१६), 
गौतम (१८।२४-२५), आपस्तम्ब० (१।२।७।२०-२१) आदि वचनों को देखना चाहिए। स्मृतियों के अनुसार 
राजाओं का यह कतंव्य था कि वे श्रोत्रियों (बदज्ञानी ब्राह्मणों) या दरिद्व ब्राह्मणों की जीविक्रा का प्रबन्ध करें 
(गौतम १०।९-१०, मन्‌ ७।१३४, याज्ञ० ३।४८, अत्रि ४४) | यह आदर्श पालित भी होता था। काले अभिलेख 
नं० १३ एवं नासिक गुफा अभिलेख नं० १२ से पता चलता है कि उशवदात (ऋषभदत्त) ने एक छाख गायें 
एवं १६ ग्राम प्रभास (एक तीरथथ॑-स्थान) पर ब्राह्मणों को दिये, उनमें बहुतों के विवाह कराये और प्रति बर्ष 
एक लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया। बहुत-से दानपत्रों सं प्रकट होता है कि राजाओं ने पंचमहायज्ञों, अग्नि- 
होत्र, वैदवदेव, बलि एवं चरु के लिए दान आदि देकर अति प्राचीन परम्पराओं का पालन किया था। प्रतिग्रह 
अर्थात्‌ दान लेने का आदर्श यह था कि ब्राह्मण भरसक इससे दूर रहे तो अत्युत्तम है। दान लेना कभी भी उत्तम नहीं 
समझा गया है (मन्‌ १।२१३, ४॥१८६, ४॥ १८८-१९ १, याज्ञ० १।२००-२०२, वसिष्ठ ० ६।३२, अनुशासनपवव ) । जिस 
प्रकार अविद्वान्‌ ब्राह्मण को दान लेना मना था उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को दान देना भी वर्जित था (शतपथ ब्राह्मण 
४।३।४। १५; आपस्तम्ब० २।६।१५।९-१०; वसिप्ठ० ३।८ एवं ६।३०; मन ३।१२८, १३२ एवं ४॥३१; याज्ञ० 
१।२०१; दक्ष ३३२६ एवं ३१)॥। स्मृतियों में स्पष्ट आया है कि जिसने वेद का अध्ययन न किया हो, जो कपटी 
हो, लालची हो उसे दान देना व्यर्थ है, बल्कि उसे दान देने से नरक मिलता है (मनु ४॥१९२-१९४, अत्रि १५२, दक्ष 
३।२९)। मन्‌ (११।१-३) ने केवल ९ प्रकार के निर्धन स्नातकों को भोजन, शुल्क आदि देने में प्राथमिकता दी 
है। यदि कोई बिना माँगे दान दे तो उसे ग्रहण कर लेने की व्यवस्था स्मृतियों में पायी जाती है, यहाँ तक कि बुरे 
काम करने के अपराधियों से भी बिना माँगा दान ग्रहण करना चाहिए। किन्तु इस विषय में दुराचारिणी स्त्रियों, 
नपुंसक पुरुषों एवं पतित लोगों (महापातक करनेवालों ) से दान लेना वजित माना गया है (याज्ञ ० | २१५; मनु 
४॥२४८-२४९; आपस्तम्बधमंसूत्र १६।१९।११-१४; विष्णुधमंसूत्र ५७।११)। बहुत-से मनुप्यों से दान लेना मना 
किया गया है (मन्‌ ४॥२०४-२२४, वसिष्ठ० १४॥२-११)। 

सन्निकट रहनेवाले विद्वान्‌ पड़ोसी ब्राह्मण को ही दान देने की व्यवस्था की गयी है, किन्तु यदि पास में 
ब्राह्मण हों और वे अशिक्षित एवं मूखं हों तो दूर के योग्य ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए (वसिप्ठ० ३॥९-१०; 
भन्‌ ८।३९२; व्यास० ४॥३५-३८; बृहस्पति० ६०, लघु-शातातप ७६-७९; गोभिर स्मृति २६६-६९) । देवर 
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के अनुसार पात्रता पर ध्यान देता परमावश्यक है। जो ब्राह्मण अपने माता-पिता, गुरु के प्रति सत्य हो, जा दरिद्र हो, 
जो सकरुण हो और हो इन्द्रिय-निग्रही, उसी को दान देना चाहिए (वसिष्ठ० ६।२६, याज० १।२०० ) । दान लेने वाले 
और न लेने वाले ब्राह्मणों के विषय में स्मृतियों में पर्याप्त चर्चा है। शान्तिपवं (१९९) में ब्राह्मणों को दो भागों 
में बांटा गया है-- (१) प्रवत्त, जो धन के लिए सभी प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, और (२) निवृत्त, अर्थात्‌ 
जो प्रतिग्रह (दान लेने से ) से दूर रहते 

निस्मन्देह प्रतिग्रह ब्राह्मणों का ही विशेषाधिकार था, किन्तु दान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी को भी 
दिया जा सकता था। इस विषय में याज्ञ ० १।६ पठनीय है। गौतम (५।१८), मन्‌ (७।८५), व्यास (४।४२) 
दक्ष (३४२२८) ने कहा है कि जन्म से ही ब्राह्मण को, श्रोत्रिय (या आचार्य ) को, जिसने सभी वेदों पर अधिकार प्राप्त 
कर लिया हो उसको जो दान दिया जाता है, वह, अब्राह्मण को दान देने से जो सहस्न या अनन्त गुना पुण्य होता है 
उससे दुगुना फल देता है।* गौतम (५॥१९-२०) एवं बौधायन (२।३।१४) ने ऐसी व्यवस्था की है कि जब कोई 
ब्राह्मण श्रोत्रिय या वेदपारग गुरु को दक्षिणा देने के लिए, विवाह के लिए, औषधि के लिए, अध्ययन एवं यात्रा 
के लिए दान माँगे तो यज्ञ करने के उपरान्त दानी को अपने धन की समर्थता के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। 
मन्‌ (११।१-३) ने भी इस विषय में पर्याप्त चर्चा की है। 

आरम्भ में दान एवं प्रतिग्रह-सम्बन्धी सुन्दर आदर्श उपस्थित किये गये थे, किन्तु कालान्तर में ब्राह्मणों 
की संख्या-वृद्धि, जन-संख्या-वृद्धि, दानाभाव, पुरोहिती कार्य के घट जाने आदि के कारण नियमों में शिथिलता 
पायी जाने लगी और शिक्षित अथवा अशिक्षित सभी प्रकार के ब्राह्मणों को दान दिया जाने लगा और वे दान लेने 
भी लगे। इसके लिए स्कन्दपुराण, वृद्ध-गौतमस्मृति आदि में व्यवस्था दी गयी है कि जिस प्रकार अग्नि सभी 
रूप में पवित्र है और देवता है, इसी प्रकार ब्राह्मण है। ” 

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, शिक्षण-कार्य से बहुत थोड़े धन की उपलब्धि हो सकती थी। 
आज की भाँति प्राचीन काल में राजकीय पाठशालाएँ नहीं थीं, जहाँ पर वेतन-सम्बन्धी स्थिरता प्राप्त 
होती । उस समय कॉपीराइट का भी विधान नहीं था कि जिससे अध्यापक-गण पाठ्यक्रम की पुस्तकों के 
प्रकाशन से घन कमा सकते। ब्राह्मणों का कोई संघ भी नहीं था, जैसा कि एंग्लिकन चर्च में पाया जाता है, जहाँ 
आक बिशप, बिशप एवं अन्य पवित्र पुरुषों का क्रम पाया जाता है। प्राचीन भारत में इच्छा-पत्र (विल) की भी 
व्यवस्था नहीं थी कि जिससे बहुत-से धनिकों की सम्पत्ति प्राप्त होती। पुरोहिती के काययं से कुछ विशेष मिलने 
की गुंजाइश नहीं थी। श्राद्ध के समय अधिक ब्राह्मणों को निमन्त्रित करने का विवान नहीं था (मनु ३।१२५-१२६, 
गौतम १५।७-८, याज्ञ ० १२२८) | न तो सभी ब्राह्मण उतनी बृद्धि, स्मृति एवं घेयं वाले थे कि बारह वर्षों तक 
वेदाध्ययन करते और दविद्वत्ता प्राप्त करते। अध्यापन, पुरोहिती (यजमानी या जजमानी) तथा प्रतिग्रह नामक 


९, समद्रिगणसाहर्नातन्त्यानि फलान्यब्राह्मणब्राह्मणश्रोत्रियवेदपारगेम्य:। गो० ५।१८) सममव्राहाणे धान॑ 
दिगणं ब्राह्मणब्रजे। प्राधीते शतसाहख़मनन्‍्तं वेदपारगे।। सन्‌ ७।८५; व्यास ४॥४२। 

१०. बुवंत्ता या सुबत्ता था प्राकृता वा सुसंस्कृताः। ब्राह्मणा नावसन्तव्या भस्मच्छन्ना इवाग्तयः॥ . . . . 
काणाः कुब्जा वामनाइच दरिद्रा व्याधितास्तथा। नावमान्या द्विजा प्राज्ञमंम रूपा हि ते द्िजा:॥ वृद्ध गौतम; देखिए 
वबनपर्व २००१८८-८९ दुर्वेदा वा सुवेदा वा प्राकृताः संस्कृतास्तथा।, , . ग्ययः॥ यथा श्मज्ञाने दौप्तोजा पावकों नेव 
दुष्पति। एवं व"५५८।॥..। ल्‍न्‍या ब्राह्मणों देवतं महत्‌।। ओर देखिए, अनुश्ासनपर्व १५२।१० एवं २३। 


वर्णों के कर्तेव्य, जवाब्मता' एवं जिशेदाणिका १४७ 


वृत्तियाँ सभी ब्राह्मणों की शक्ति के भीतर नहीं थीं, अतः अन्य ब्राह्मण इन तीन वृत्तियों (जीविकाओं) के अति- 
रिक्त अन्य साधन भी अपनाते थे। धममंशास्त्रों ने इसके लिए व्यवस्था की है। गौतम (६।६ एवं ७) ने लिखा है कि 
यदि ब्राह्मण लोग शिक्षण (अध्यापन ), पौरोहित्य एवं प्रतिग्रह या दान से अपनी जीविका न चला सके तो वे क्षत्रियों की 
वृत्ति (युद्ध एवं रक्षण कार्य ) कर सकते हैं, यदि वह भी सम्भव न हो तो बे वैश्य-वृत्ति भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 
क्षत्रिय लोग वैश्य-वत्ति कर सकते हैं (गौतम ६।२६) । बौधायन (२।२।७७-७८ एवं ८०) एवं वसिष्ठ ० (२।२२), मनु 
(१०।८१-८२ ), याज्ञ ० (३३५), नारद (ऋणादान ५६), विष्णु० (५४।२८ ), शंखलिखित आदि ने भी यही बात 
कुछ उलट-फेर के साथ कही है। किन्तु क्षत्रिय ब्राह्मण-वृत्ति, वैश्य ब्राह्मण-क्षत्रिय-वृत्ति एवं शृद्र ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-वृत्ति 
नहीं कर सकते थे (वसिष्ठ ० २।२३; मन्‌ १०।९५) | आपत्काल हट जाने पर उपयुक्त प्रायश्चित्त करके अपनी विशिष्ट 
वृत्ति की ओर लौट आना चाहिए; एसी स्मृति-व्यवस्था है। इतना ही नहीं, अन्य जाति की वृत्ति करने से जो धन 
की प्राप्ति होती थी, उसे भी त्याग देना पडता था (मन्‌ ११।१९२-१९३; विष्णु० ५४॥३७-३८; याज्ञ ० ३।३५; 
नारद-ऋणादान ५९।६० )। निम्न वर्ण के लोग उच्च वर्ण की वृत्ति नहीं कर सकते थे, अन्यथा करने पर राजा 
उनकी सम्पत्ति जब्त कर सकता था (मनू १०।९६)। रामायण में वर्णित शम्बक की कहानी इसी प्रकार की है 
(७३-७६) । भवभूति के उत्तररामचरित में भी यही मनोभाव झलकता है। यदि कोई शूद्र जप, तप, होम करे या 
संन्‍्यासी हो जाय या वैदिक मन्त्र पढ़े तो उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड दिया जाता था और उसे नैतिक पाप का भागी 
समझा जाता था। मन्‌ (१०।९८) का कहना है कि यदि वैश्य अपनी वृत्ति से अपना पालन न कर सके, तो वह 
शद्र-वृत्ति कर सकता है, अर्थात्‌ द्विजातियों की सेवा कर सकता है। गौतम (७।२२-२४) के अनुसार आपत्काल में 
ब्राह्मण अपने कर्मो के अतिरिक्त शूद्र-वृत्ति कर सकता है, किन्तु वह शूद्रों के साथ भोजन नहीं कर सकता, न चौका- 
बरतन कर सकता और न वर्जित भोजन-सामग्री (लहसुन, प्याज आदि) का प्रयोग कर सकता है (यही बात देखिए 
मनु ४४ एवं ६; नारद-कऋणादान ५७) | 

शूद्रों की स्थिति--प्राचीन आचार्यों के अनुसार शूद्रों का विशिष्ट कतेव्य था द्विजातियों की सेवा करना एवं 
उनसे भरण-पोषण पाना।' उन्हें क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों की सेवा करने से अधिक सुख प्राप्त हो सकता था, 
इसी प्रकार वैश्यों की अपेक्षा क्षत्रियों की सेवा अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होती थी। गौतम (१०।६०-६१), मनु 
(१०।१२४-१२५) तथा अन्य आचार्यों के अनुसार शूद्र अपने स्वामी द्वारा छोड़े गये पुराने वस्त्र, छाता, चप्पलें, 
चटाइयाँ आदि प्रयोग में लाता था और स्वामी द्वारा त्यक्त उच्छिष्ट भोजन करता था। बुढ़ापे में उसका पालन- 
पोषण उसका स्वामी ही करता था (गौतम १०।६३)॥। किन्तु कालान्तर में शद्-स्थिति में कुछ सुधार हुआ। यदि 


११. आपत्काले मातापितृमतों बहुभृत्यस्थानन्तरका वृत्तिरेति कल्पः। तस्यानन्तरका वृत्तिः क्षात्रोइ्मि- 
निवेश:। उबलन्‍्यजीबन्यश्यभुपजाबत्‌। शद्धुलिखित। 

१२. वध्यों राज्ञा स वे शूद्रो जपहोमपरइच यः। ततो राष्ट्रस्थ हन्तासों यथा बल्ले वे जलम्‌।। जपस्तपस्तीब॑ं- 
यात्रा भ्रव्नज्या सन्त्रसाधनम्‌। देवताराधनं चेंज स्त्रोशद्रपतनानि घट ॥ अन्रि १९।१३६-१३७; वनपर्व, १५०।३६। 

१३. शुश्रूषा शूद्रस्येतरेषां वर्णानाम्‌। पूर्वस्मिन्‌ पूर्वस्मिल्वर्ण निश्येयसं भूय:। आपस्तम्ध १।१।१।७-८; परि- 
चर्या चोत्तरेषाम्‌। तेक्यो वृत्ति लिप्सेत्‌। तत्न पूर्व परिचरेत्‌। गोतम (१०५७-५९); प्रजापतिहि वर्णानां बासं 
शू्रमकल्पयत्‌। शाल्तिपर्व ६०१२८; देखिए, वसिष्ठ० २२०; सनु १०।१२१-१२३; याज्ष० ११२०; बोघायन० 
११०५; बनपर्वब १५०३६। 


१४८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


वह उच्च वर्णों की सेवा से अपनी या अपने कुटुम्ब की जीविका नहीं चला पाता था तो बढ़ईगिरी, चित्रकारी, 
पच्चीकारी, रंग-साजी आदि से निर्वाह कर लेता था। यहाँ तक कि नारद (ऋणादान ५८) के अनुसार आपत्काल 
में शद्र लोग क्षत्रियों एवं वैश्यों का कायं कर सकते थे। इस विषय में याज्ञवल्क्य भी उसी प्रकार उदार हैं (याज्ञ० 
१११२०) । महाभारत भी इस विषय में मौन नहीं है, उसने भी व्यवस्था की है।' लघ्वाश्वलायन (२२॥५), हारीत 
(७।१८५९, एवं १९२) ने कृषि-कमं की व्यवस्था की है। कालिकापुराण ने शूद्रों को मघु, चर्म, लाक्षा (लाह), आसव 
एवं मांस को छोड़कर सब कुछ क्रय-विक्रय करने की आज्ञा दी है। बृहत्पराशर ने आसव एवं मांस बेचना मना किया 
है। देवल ने लिखा है कि शूद्र द्विजातियों की सेवा करे तथा कृषि, पशुपालन, भार-वहन, क्रय-विक्रय (पण्य-व्यवहार 
या रोजगारी या सामान का क्रय-विक्रय ), चित्रकारी, नृत्य, संगीत, वेणु, वीणा, ढोलक, मृदंग आदि वाद्ययन्त्र वादन 
का कार्य करे। गौतम (१०।६४-६५ ), मन्‌ (१०।१२९) तथा अन्य आचार्यों ने शूद्रों को धनसंचय से मना किया है, 
क्योंकि उससे ब्राह्मण आदि को कष्ट हो सकता था। 

दद कतिपय भागों एवं उपविभागों में विभाजित थे, किन्तु उनके दो प्रमुख विभाग थे; अनिरवसित शाद्र 
(यथा बढ़ई, लोहार आदि) तथा निरवसित शद्र (यथा चाण्डाल आदि) | इस विपय में देखिए महाभाष्य, पाणिनि 
२।४।१०, जिल्द १। एक अन्य विभाजन के अनुसार शूद्रों के अन्य दो प्रकार हैं--भोज्यान्न (जिनके द्वारा बनाया 
हुआ भोजन ब्राह्मण कर सके ) एवं अभोज्यान्न। प्रथम प्रकार में अपने दास, अपने पशुपालक (गोरखिया या चरवाहा ), 
नाई, कुटुम्ब-मित्र तथा खेती-बारी में साझीदार (याज्ञ ० ११६६) हैं। मिताक्षरा ने कुम्हार को भी इस सूची में 
रख दिया है। अन्य प्रकार के शूद्रों से ब्राह्मण भोजन नहीं ग्रहण कर सकता था। एक तीसरा शूद्र-विभाजन है; 
सच्छुद्र (अच्छे आचरण वाले शूद्र) एवं असच्छुद्र । प्रथम प्रकार में वे शूद्र आते थे जो सद्‌ व्यवसाय करते थे, 
द्विजातियों की सेवा करते थे और मांस एवं आसव का परित्याग कर चुके थे। 

सेनानियों के रूप में ब्राह्मण--बहुत प्राचीन काल से कुछ ब्राह्मणों को युद्ध में रत देखा गया है। पाणिनि 
(५।२।७१) ने ब्राह्मणक' शब्द की व्याख्या में लिखा है कि यह उस देश के लिए प्रयुक्त होता है, जहाँ ब्राह्मण 
आयुध अर्थात्‌ अस्त्र-शस्त्र की वृत्ति करते हैं। कौटिल्य (९।२) ने ब्राह्मणों की सेना का वर्णन किया है, किन्तु यह भी 
कहा है कि बत्र ब्राह्मणों के पैरों पर गिरकर उन्हें अपनी ओर मिला सकता है। आपस्तम्ब (१॥१०।२९-७), 
गौतम (७६), बौघायन० (२।२।८० ), वसिप्ठ० (३।२४) एवं मन्‌ (८।३४८-३५५९) के वचन स्मरणीय हैं। 


१४. शिल्पाजीवं भूति चेव छाद्राणां व्यदवात्प्रभ:। वायुपुराण ८१७१; शूद्रस्थ &ंऋरुन्‍्झल सर्वशित्पानि 
चाप्यथ। शद्घभुस्मति १५; सनु १०१९९-१००। 

१५. वाणिज्यं पाशुपाल्यं च तथा शिल्पोषजीवनम्‌। हाद्रस्यापि विधोयन्ते यदा वत्तिन जायते।। शान्तिपवें 
२९५४; श्ृद्रस्य द्ििजशुअषा सर्वशिल्पानि वाप्यथ। विक्रयः सर्वपण्यानां शद्रकर्म उदाहुतम्‌।। उश्ना तथा देखिए 
लघध्याइवलायन २२॥५। 

१६. शाद्रधर्मो ह्ििजातिशुअषा पापवर्जनं कलत्राविषोषणं कर्षणपशुपालनभारोह्रहन-पण्यव्यवहार-चित्रक्म- 
नृत्य-गीत-वेणु-वीणामुरजम॒दड्ुवादनादीनि। देवल (मिताक्षरा, याज्षण १।१२०)। 

१७. न सुरां सन्धयेद्वस्तु आपणंबु गहेष॒ च। न विक्रीणाति च तथा सच्छद्रो हिस उच्यते।। भावषण्थ: राण 
(ब्राह्मविभाग, अध्याय ४४।३२)। 

१८. परोीक्षार्थोषि ब्राह्मण आयुर्ध नाददोत। आपस्तम्ब (१॥१०१२९।७); प्राणसंशये करा >णो४पि दास्त्र- 


वर्णों के कर्तेब्य, जवाष्नता' एवं विशेजांण नर १४९ 


आपस्तम्ब ने कहा है कि परीक्षा के लिए भी ब्राह्मण को आयुध नहीं ग्रहण करना चाहिए। आपकत्काल में क्षत्रिय- 
वृत्ति करना अनुचित नहीं है (गौतम ) | बौधायन ने कहा है कि गौओं एवं ब्राह्मणों की रक्षा करने एवं वर्ण-संकरता 
रोकने के लिए ब्राह्मण एवं वेश्य भी आयुध ग्रहण कर सकते हैं। वर्णाश्रमघमं पर जब आततायियों का आक्रमण 
हो, युद्धकाल में गड़बड़ी होने पर तथा आपत्काल में गायों, नारियों, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को अस्त्र-शस्त्र 
ग्रहण करना चाहिए (मनु ८।३४८-३४९) | महाभारत में द्रोणाचायं, अश्वत्थामा (द्रोण के पुत्र ), कृपाचार्य (अश्ब- 
त्थामा के मामा ) नामक योड्ा ब्राह्मण थे। शल्यपर्व (६५।४२) के अनुसार राजा की आज्ञा से ब्राह्मण को युद्ध करना 
चाहिए।'' जब समाज के विधान टूट जाये, दस्यु, चोर, डाक्‌ आदि बढ़ जायें तो सभी वर्णों को आयुध ग्रहण करना 
चाहिए (शान्तिपवं ७८।१८) | 

अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मण सेनापतियों एवं राजकुलस्थापकों के रूप में पाये गये हैं। सेनापति पुष्यमित्र 
शुंग ब्राह्मण ही था, जिसने अन्तिम मौयराज बृहद्रथ से राज्य छीन लिया था (ईसा पूर्व १८४६० ) । शुंगों के उपरान्त 
काण्वायनों ने राज्य किया, जिनका संस्थापक था वासुदेव नामक ब्राह्मण जो अन्तिम शुंगराज का मन्त्री था (ईसा 
पूर्व ७२ ई० )। कदम्बों का संस्थापक मयरशर्मा ब्राह्मण ही था (काकुस्थवर्मा का तालगुण्ड नामक स्तम्भाभिलेख ) । 
मरहठों के पेशवा ब्राह्मण ही थे। मराठा-इतिहास में बहुत-से ब्राह्मण सेनापति एवं सेनानी हुए ह। 

यद्यपि ब्राह्मण आपत्काल में वेश्य-वृत्ति कर सकता था, किन्तु कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, ब्याज पर 
घन देने आदि के सम्बन्ध में कई एक नियंत्रण थे। गौतम (१०।५-६) ने ब्राह्मण को अपने तथा अपने कुट॒म्ब के 
रक्षण के लिए कृषि, क्र-विक्रय, ऋण-लेन-देन करने की छूट दी है, किन्तु एक नियन्त्रण पर कि वह ऐसा स्वयं 
न करके दूसरों द्वारा सम्पादित कराये। वसिष्ठधर्मंसूत्र (२।४० ) में आया है कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अधिक ब्याज 
पर घन का लेन-देन न करें, क्‍योंकि ब्याज पर धन देना ब्रह्म-हत्या के सदश है। मन्‌ (१०।११७) ने भी ब्राह्मणों एवं 
क्षत्रियों को कुसीद (ब्याज पर घन देने के व्यवसाय) से दूर रहने को कहा है, किन्तु जो लोग निक्ृष्ट कार्य करते 
हैं, उनसे थोड़ा ब्याज लेने के लिए उन्हें छूट दे दी है। नारद (ऋणादान १११) ने ब्राह्मणों के लिए कुसीद सर्वथा 
त्याज्य माना है, यहाँ तक कि बड़ी-से-बड़ी विपत्ति के समय में भी। आपस्तम्ब (१।॥९।२७।१० ) ने कुसीद में प्रवत्त 
ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। 

ब्राह्मणों के ऊपर जो उपयुक्त नियन्त्रण लगे थे, उनका तात्पयं था उन्हें सरल जीवन की ओर ले जाना, 
जिससे वे अपने प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति का सुचारु रूप से अध्ययन , रक्षण एवं परिवर्धन कर सकें। इतना ही 
नहीं, उन्हें स्वार्थ-बुद्धि, अकरुण व्यवहार एवं अनुपल धन-संचय की प्रवत्तियों से दूर भी तो रहना था। 


साददोत। गोतम (७२५); अथाप्युदाहरन्ति। गवाथें ब्राह्मणार्थ वा वर्णानां बापि संकरे। गृह्लीयातां विश्रविज्ञ 
शस्त्र धर्ंव्यपेक्षया।। बो० (२।२।८०); आत्मत्राणे वर्णसंवर्गे ब्राह्मणवंह्यों शस्त्रमाददीयाताम्‌। वसिष्ठ (३।२४)। 

१९. राशो नियोगाद्‌ योद्धव्यं ब्राह्मणेन विशेषतः। बतंता क्षत्रधर्मेण होव॑ धर्मविदों विदुः॥ शल्यपर्व ६५।४। 

२०. कृषिवाणिज्ये बाइस्वयंकृते । कुसोदं च। गो० १०॥५।६; ब्राह्मणराजन्यों वार्धुषी न दद्याताम्‌। अथा- 
प्युदाहरन्ति। समर्घ धान्यमुद्धृत्य महा यः प्रयक्छति। स वे वार्धुधिको नाम ब्रह्मवादिवु गहितः । ब्रह्महत्यां च 
व॒द्धि च तुलया समतोलयत्‌। अतिष्ठद्‌ अणहा कोट्यां वार्धुषि:ः समकम्पत॥ वसिष्ठ० २।४०। देखिए बौधायन०- 
१।५॥९३-९४। आपत्स्वपि हि कष्टासु ब्राह्मणस्थ त बार्धुबम्‌। नारद (ऋणादान ५११११)। अनायाँ शयने बिश्नद्‌ 
ददद्‌ वृद्धि कषायप:। अन्राह्मण इव वन्वित्वा तृणेष्वासोत पृष्ठतप्‌॥॥ आपस्तम्ब० (१।९।२७१०)। 


१५० घर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्राह्मण और कृषि--वकया ब्राह्मण कृषि कर सकते थे? धर्मशास्त्र-साहित्य में इस सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है। 
वैदिक साहित्य में पूरी छूट है। वहां एक स्थान पर आया है; जुआ मत खेलो, कृषि में लगो, मेरे वचनों पर ध्यान 
देकर घन का आनन्द लो, कृषि में गायें हैं, तुम्हारी स्त्री है. . .आदि (जुआड़ी का गीत)। भूमि, हल-साझा, भूमि- 
कर्षण के विषय में पर्याप्त संकेत हैं (ऋ० १०।१०१।३, तैत्तिरीय संहिता २।५।५, वाजसनेयी संहिता १२।६७, ऋ० 
१११०।५, ११७६।२, १०।११७।७)। बौधायनधर्मसूत्र का कहना है कि वेदाघ्ययन से कृषि का नाश तथा क्ृंषि- 
प्रेम से वेदाष्यपन का नाश होता है। जो दोनों के लिए समर्थ हों, दोनों करें, जो दोनों न कर सकें, उन्हें कषि त्याग 
देनी चाहिए। बौधायन ने पुनः कहा है--बआह्मण को प्रातःकाल के भोजन के पूर्व कृषि-कार्य करना चाहिए, 
उसे ऐसे बैलों को, जिनकी नाक न छिदी हो, जिनके अण्डकोष न निकाल लिये गये हों, जोतना या बार-बार 
उसकाना चाहिए और तीखी चर्मभेदिका से उन्हें खोदना न चाहिए। यही बात वसिष्ठधर्मसत्र में भी कुछ अन्तर 
(भेद) से पायी जाती है (२३२-३४) | वाजसनेयी संहिता भी यही कहती है (१२॥७१)। मन्‌ (१०८३-८४) ने 
लिखा है कि यदि ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपनी जीविका के प्रश्न को लेकर बैश्य-वृत्ति करनी ही पड़े, तो उन्हें 
कृषि तो नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि इससे जीवों को पीड़ा होती है और यह दूसरों (मजदूर, बैल आदि) पर 
आधारित है। मनु ने कृषि को 'प्रमृत' (जीव-हानि में अधिक प्रसिद्ध) कहा है (मनु ४॥५)। पराशर ने ब्राह्मणों के 
लिए कृपि-कर्म वर्जित नहीं माना है, किन्तु उन्होंने बहुत-से नियन्त्रण लगा दिये हैं (२।२-४, ७, १४) । इस विषय 
में अपराकं, वृद्ध-हारीत आदि के वचन भी स्मरणीय हैं। वृद्ध हारीत (७।१७९ एवं १८२) ने कृषिकर्म सबके (सब 
वर्णों के) लिए उचित माना है। उपयंक्‍्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि के विषय में आचार्यों के मत विभिन्न युगों 
में विभिन्न रहे हैं। 

विक्रय एवं विनिमय--हमने ऊपर देख लिया है कि आपत्काल में ब्राह्मण वाणिज्य कर सकता है। किन्तु 
बस्तु-विक्रय के सम्बन्ध में बहुत-सारे नियन्त्रण थे। गौतन (७८-१४) ने सुगन्धित वस्तुएँ (चन्दन आदि ), द्रव पदार्थ 
(तेल, घी आदि ), पका भोजन, तिल, पटसन (सन या पटसन से निर्मित वस्तुएँ, यथा बोरा आदि ), क्षौम (सन के बने 
हुए वस्त्र ), मृगचर्म, रंगा एवं स्वच्छ किया हुआ वस्त्र, दूध एवं इससे निर्मित वस्तुएँ (घी, मक्वन, दही आदि), 
कन्दमूल, पुष्प, फल, जड़ी-बूटी (ओषधि के रूप में), मधु, मांस, घास, जल, विषेली ओपषधियाँ (अफीम, विष), 


२१. अक्षेर्मा दोव्यः कृषिसित्कृषस्व वित्त रमस्त बहु सन्‍्यमान:। तत्र गावः कितव तत्र जाया तनन्‍मे विचष्टे 
हगैकतापमभर्थ:॥ ऋग्वेद १०।३४।१३। 

२२. वेद: कृषिविनाज्ञाय कृषिवेंदविनाशिनो। शक्तिसानुभयं कुर्यादशक्तस्तु कृषि त्यजेत्‌॥॥ बौ० १५१०१; 
प्राक्‌ प्रातराश्ात्कर्षी स्थात्‌। अस्यूजए४ “रण समुष्काभ्यामतुदन्नारया मुहुमुंहरभ्यच्छन्दयन। बौ० २।२।८२-८३। 

२३. षटकसंनिरतो विप्रः कृषिकर्माणि कारयेत्‌। हलमष्टगर्त धम्यं षड़गवं सध्यमं स्मृतम। चतुर्गंवं नृहांसातां 
दिगवं वबृषधातिनाम।। पराशर २।२; ब्राह्मणस्तु कृषि कृत्वा महादोषमवाप्नुयात्‌। राज्ने दत्त्वा तु षडभागं देवानां 
चेकविशकम्‌। विप्राणां त्रिशाकं भागं कृषिकर्ता न लिप्यते।। पराशर २।१२-१३। अपराक ने इस अन्तिम इलोक 
को बृहस्पति का कहा है। “अष्टागवं धम्यंहूूम अच़रि (२२२-२२३), आपस्तम्ब (११२२-२३), हारीत में भी 
पाया जाता है। 

२४. कृषिस्तु सर्ववर्णानां सामान्यो धर्म उच्यते।. . . . कृषिभृतिः पाशुपाल्यं सर्वेधां निषिध्यन्ते। वृद्धहारीत 
9१७९, १८२। 


व्णों के कर्तव्य, अमाष्यत' एजं विधोधाधिकार १५१ 


पशु (मारे जानेवाले), मनृपष्य (दास), बाँझ (वन्ध्या या बहिला) गायें, बछवा-वछिया (वत्स-वत्सा), लड़ जाने- 
वाली गाये आदि वस्तुएँ बेचने को मना किया है। उन्होंने (७४१५) यह भी लिखा है कि कुछ आचार्यों ने ब्राह्मणों 
के लिए भूमि, चावल, जौ, बकरियाँ एवं भेड़, घोड़े, बैल, हाल में ब्यायी हुई गायें एवं गाड़ी में जोते जानेवाले बैल आदि 
बेचना मना किया है। वाणिज्य में रत क्षत्रिय के लिए इन वस्तुओं के विक्रय के लिए कोई नियन्त्रण नहीं था। आप- 
स्तम्ब (१।७।२०।१२-१३) ने भी ऐसी ही सूची दी है, किन्तु उन्होंने कुछ वस्तुओं पर रोक भी लगा दी है, यथा 
चिपकनेवाली वस्तुएँ (इलेप्म, जेसे लाह), कोमल नाल (तने), खमीर उठी (फंनिल) हुई वस्तुएँ (किण्व, शराव या 
सुरा आदि), अच्छे कर्म करने के कारण उपाधि, प्रशंसा-पत्र आदि के मिलने की आशा। उन्होंने अन्नों में तिल 
एवं चावल बेचने पर बहुत कड़ा नियन्त्रण रखा है।' बौधायन (२।१।७७-७८) ने भी तिरू एवं चावल बेचने के 
लिए वर्जना की है और कहा है कि जो ऐसा करता है वह अपने पितरों एवं अपने प्राणों को बेचता है। सम्भवत: 
यह बात इसलिए उठायी गयी कि श्राद्ध एवं तर्पण में तिल का प्रयोग होता है। वसिप्ठ-बर्मंसूत्र (२/२४-२९) 
में भी ऐसी ही सूची है, किन्तु अन्य वस्तुएँ भी जोड़ दी गयी हैं, यथा प्रस्तर, नमक, रेशम, लोहा, टीन, सीसा, 
सभी प्रकार के वन्य पशु, एक खुर वाले तथा अयाल वाल पञ्ुओं सहित सभी पालतू पशु, पक्षी एवं दाँत वाले पशु। 
मन्‌ (१०।९२) के अनुसार ब्राह्मण मांस, लाह, नमक बेचने से तत्क्षण पापी हो जाता है और तीन दिनों तक दूध 
बेचने से शूद्र हो जाता है। तिल के विषय में बौधायन (२।१।७६), मनु (१०॥९१ ), वसिष्ठ (२।३० ) ने एक ही 
बात लिखी है->यदि कोई तिल को खाने, नहाने में (उसके तेल को) प्रयोग करने या दान देने के अतिरिक्त किसी 
अन्य काम में लाता है तो वह कृमि (कीड़ा) हो जाता है और अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डब जाता 
है।' किन्तु वसिष्ठ (२।३१), मनु (१०९०) ने क्रंषि-कर्म से उत्पन्न तिल को बचने के लिए कहा है, हाँ, मनु ने 
केवल घार्मिक कार्यों के लिए ही विक्रय की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।३९), नारद (ऋणादान ६६) ने भी कुछ 
ऐसा ही कहा है। याज्ञ ७ (३।३६-३८ ) एवं नारद (ऋणादान ६१-६३) ने भी वर्जित वस्तुओं की सूचियाँ उपस्थित 
की हैं। मन्‌ ने उपयंवत सूची में मोम, कुश, नील को जोड़ा है, यान्नवल्क्य ने सोम, पंक, बकरी के ऊन से बने 
हुए कम्बल, चमरी हिरन के बाल, खली (पिण्याक) को जोड़ दिया है। इसी प्रकार शंख-लिखित, उद्योगपर्व 
(३८।५), शान्तिपर्व (७८।४-६), हारीत ने वर्जित बस्तुओं की लम्वी-लम्बी सूचियाँ दी हैं।” इसी प्रकार याज्ञ० 
(३।४० ), मनु (११।६२ ), विष्णु० (२७। १४), याज्ञ ० (३३२३४, २६५), हारीत, लघु शातातप आदि ने वर्जित 
वस्तुओं के बेचने पर प्रायश्चित्त के लिए भी व्यवस्था दी है। 


२५. आपदि व्यवहरेत्‌ पण्यानामपण्यानि व्युदस्यन्‌। मनुष्यान्‌ रसान्रागान गन्धानन्नं चर्म गयां बच्ञां 5 हेष्मो- 
दके तोक्मकिण्वे पिप्पलोमरीचे धान्यं मांसमायुषं सुकृताशां च। तिलतण्ड्लांस्त्वेव धान्यस्य विधेषेण न विक्रोणीयात्‌ । 
आप० १॥७।२०॥।११०१२। 

२६. भोजना+थ>जन। . नाव यवन्यत्कुरुते तिले:। कृसिभृतः श्वविष्ठायां पित॒भिः सह मज्जति ॥। सन्‌ १०१९१; 
स्मृतिचन्द्रिका में उद्धृत यम का इलोक (१।१८०)। 

२७. न॒विक्रोणीयावविक्रेयाणि। तिलतेलवधिक्षौद्लवणलाक्षामद्यमांसकृताश्नस्त्रीपुरुषहस्त्ययववघभगन्धरसं 
कृष्णाजिनसोमोदकनीलीविक्रयात्सद्य: पतति ब्राह्मण:। शंखलिखित (अपरार्क द्वारा उद्धृत पृ० १११३, एवं स्मृति- 
चन्द्रिका ११८०) । अविक्रेयं लवण पक्‍वमन्न॑ दि क्षोरं मधु तेल घृतं ख। तिला मांसफलमूलानि शाक॑ रक्‍तं वास: 
सर्वंगन्धा गुडाइल ॥ उद्योगपर्व ३८।५। 


१५२ धघर्मशास्त॒ का इतिहास 


विनिमय के विषय में उपयूक्त नियमों के समान नियम बनाये गये हैं। वर्जित वस्तुओं का विनिमय भी 
यथासम्भव वर्जित माना गया है , किन्तु कुछ विशिष्ट छूटे भी हैं, यथा भोजन का भोजन से, दासों का दासों से, 
सुगन्धित वस्तुओं का सुगन्धित वस्तुओं से, एक प्रकार का ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान से (आप० १॥७।२०।१४-१५)। 
इसी प्रकार कुछ उलट-फेर एवं नयी वस्तुओं को सम्मिलित करके अन्य आचार्यों ने भी नियम दिये हैं, यथा 
गौतम (७।१६-२१), मन्‌ (१०।९४), वसिष्ठ (२।३७-३९)। 

आपत्काल में जीविका-साधन के लिए मन (१०।११६) ने दस उपक्रम बतलाये हैं--विद्या, कलाएँ एवं 
शिल्प, पारिश्रमिक पर कार्य, नौकरी, पशु-पालन, वस्तु-विक्रय, कृषि, सन्‍्तोष, भिक्षा एवं कुसीद (ब्याज पर धन 
देना)। इनमें सात का वर्णन याजवल्क्य ने भी किया है, किन्तु उन्होंने कुछ अन्य कार्य भी सम्मिलित कर दिये हैं, 
यथा गाड़ी हाँकना, पर्वत (पहाड़ों की घासों एवं लकड़ियों को बेचना ), जल से भरा देश, वृक्ष, झाड़-झंखाड़, राजा 
(राजा से भिक्षा माँगना ) |  चण्डेद्वर के गृहस्थरत्नाकर में उद्घृत छागलेय के अनसार अनावृष्टि-काल में नौ प्रकार 
के जीविका-साधन हैं; . गाड़ी, तरकारियों का खेत, गौएँ, मछली पकड़ना, आस्यन्दन (थोड़े भी श्रम से अपनी जीविका 
चलाना ), वन, जल से भरा देश, वृक्ष एवं झाड़-झंखाड़, पर्वत तथा राजा। नारद (ऋणादान ५०।५५) के मतानुसार 
तीन प्रकार के जीविका-साधन सभी के लिए समान थे--- ( १) पैतृक घन, (२) मित्रता या स्नेह का दान तथा (३) 
(विवाह के समय ) जो स्त्री के साथ मिले। नारद के अनुसार तीनों वर्णों में प्रत्येक के लिए तीन विशिष्ट जीविका- 
साधन थे । ब्राह्मणों के लिए--( १) दान-ग्रहण, (२) पुरोहिती का शुल्क एवं (३) शिक्षण-शुल्क; क्षत्रियों के लिए 
(१) युद्ध की लूट, (२) कर एवं (३) न्याय-कार्य से उत्पन्न दण्ड-धन; तथा वश्यों के लिए (१) कृषि, (२) 
पशु-पालन एवं (३) व्यापार। नारद (ऋणादान ४४-४७) ने धन को शुक्ल (दवेत, विशुद्ध), शबल (क्ृष्ण-इवेत, 
मिश्रित ) एवं क्ृप्ण में और इनमें प्रत्येक को सात-सात भागों में बांटा है। विष्णुधमंसूत्र (अध्याय ५८) ने भी इसी 
तरह तीन प्रकार बताये हैं। इसके अनुसार (१) पैतृक घन, स्नेंह-दान एवं पत्नी के साथ आया हुआ घन दवेत 
(विजुद्ध) है, (२) अपने वर्ण से निम्न वर्ण के व्यवसाय से उत्पन्न धन, घूस से या वर्जित वस्तुओं के विक्रय से 
उत्पन्न धन या उपकार करने से उत्पन्न धन शबल है, तथा (३) निम्नतर वर्णों के व्यवसाय से उत्पन्न धन, जुआ, 
चोरी, हिसा या छल से उत्पन्न घन कृष्ण धन है। बौधायन० (३॥१।५-६) ने १० प्रकार की वृत्तियां बतायी हैं और 
उन्हें ३२ में समझाया है। मन्‌ (४॥४-६ ) ने ५ प्रकार वरणित किये हैं-- (१) ऋत (अर्थात्‌ खेत में गिरे हुए अन्न पर 
जीवित रहना), (२) अमृत (जो बिना माँगे मिले), (३) मृत (भिक्षा से प्राप्त), (४) प्रमुत (कृषि) एवं (५) 
सत्यानृत (वस्तु-विक्रय )। मनु ने श्वबृत्ति (नौकरी, जो कुत्ते (इवा) के जीवन के समान है) का विरोध किया है। मनु 
(४९) ने यह भी लिखा है कि कुछ ब्राह्मणों के जीविका-साधन छ: हैं (यथा अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह, कृषि, पशु- 
पालन एवं व्यापार ), कुछ के केवल तीन हैं (यथा प्रथम तीन), कुछ के केवल दो (यथा याजन एवं अध्यापन ) 
और कुछ का केवल एक अर्थात्‌ अध्यापन। 


२८, अविहितइचेतेषां मिथो विनिसयः। अशप्लेन चान्नस्प सनुष्याणां थे भनुष्ये रसानां व रसंगंन्धानां ज गन्धे- 
विद्यया च्‌ विद्यानाम। आप० १॥७॥२०॥१४-१५। 

२९. विद्या शिल्पं भतिः सेवा गोरक्ष्यं विषणि: कृषि:। घ॒तिभेंक्ष्यं कुसीदं च वश जीवनहेतवः॥ मनु० १०॥११६। 

३०. कृषि: शिल्पं भृतिथिद्ा कुसीदं शकट्ट गिरि:। सेवानपं नपो भेक्षमापत्तो जोवनानि तु॥ याश० ३।४२। 

३१. शकटं शाकिनों गाबो जालमस्यन्दनं बनम्‌। अनूपं पर्वतो राजा दुभिक्षे नव वत्तयः॥ गृह० र० पु० 
४४९ में छागलेय। 


वर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषधाषिकार १५३ 


ब्राह्मणों के प्रकार--ब्राह्मणों को वृत्तियों के अनुसार कई प्रकारों में बाँट गया है। अत्रि (३७३-३८३) ने 
ब्राह्मणों के दर्स प्रकार बताये हैं--( १) देव-ब्राह्मण (जो प्रति दिन स्नान, सन्घ्या, जप, होम, देव-पूजन, अतिथि-सत्कार 
एवं वेश्वदेव करता है), (२) मुनि-ब्राह्मण (जो वन में रहता है, कन्द, मूल एवं फल पर जीता है और प्रति दिन 
श्राद्ध करता है), (३) द्विज-ब्राह्मण (जो वेदान्त पढ़ता है, सभी प्रकार के अनरागों एवं आसक्तियों को त्याग 
चुका है और सांख्य एवं योग के विपय में निमग्न है), (४) क्षत्र-ब्राह्मग (जो युद्ध करता है), (५) वेश्य- 
ब्राह्मण (जो कृषि, पशु-पालन एवं व्यापार करे), (६) श्ब्र-ब्राह्मण (जों लाख, नमक, कुसुम्भ के समान रंग, दूध, 
धी, मधु, मांस बेचता हो ), (७) निषाद-ब्नाह्मण (जों चोर एवं डाक हो, चुगली करने वाला, मछली एवं मांस खाने 
वाला हो ), (८) पश्चु-श्नाह्मण (जो ब्रह्म के विपय में कुछ भी न जाने और केवल यज्ञोपवीत अथवा जनेऊ धारण करने 
का अहंकार करे), (९) म्लेच्छ-ब्राह्मण (जों विना किसी अनुशय के कुओं, तालाबों एवं बाटिकाओं पर अवरोध खड़ा 
करे या उन्हें नप्ट करे) तथा (१०) चाण्डालब्राह्मण (जो मूर्ख है, निदिष्ट क्रिया-संस्कारों से घन्‍्य एवं सभी प्रकार 
के धर्माचारों से अछता एवं कर है। अतन्रि ने परिहासपूर्ण ढंग से यह भी कहा है कि वेदविहीन लोग ज्ञास्त्र (व्याकरण 
न्याय आदि ) पढ़ते हैं, शास्त्रह्दीन लोग पुराणों का अध्ययन करते हैं, पुराणहीन छोंग कृषक होते हैं, जो इनसे भी 
गये बीते हैं, भागवत (शिव, विष्णु के पुजारी या भक्त) होते हैं। अपराक ने देवछ को उद्धृत करते हुए ब्राद्माणों 
को आठ प्रकारों में बांदा है--( १) जाति-ब्राह्मण (जो केबल ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुआ हो, जिसने वेद का कोई भी 
अंश न पढ़ा हो, और न क्राद्यणोचित कोई कतेव्य करता हो,) (२) ब्राह्मण (जिसने वेद का कोई अंश पढ़ लिया हो), 
(३) शओत्रिय (जिसने छ: अंगों के ,साथ किसी एक वैदिक शाखा का अध्ययन किया हो और ब्राह्मणों के छः कर्तव्य 
करता हो), (४) अनूचान (जिसे बेद एवं वंदांगों का अर्थ ज्ञात हो, जो पवित्र हृदय का हो और अग्निहोत्र 
करता हो ), (५) भ्रूण (जो अनूचान होने के अतिरिक्त यज्ञ करता हो, और यज्ञ के उपरान्त जो वचे उसे अर्थात 
प्रसाद खाता हो), (६) ऋषिकलल्‍प (जिसे सभी लौकिक ज्ञान एवं वंदिक ज्ञान प्राप्त हो गये हों, और जिसका मन 
संयम के भीतर हो), (७) ऋषि (जों अविवाहित हो, पवित्र जीवन वाला हों, सत्यवादी हो और वरदान या 
शाप देने योग्य हो), (८) मुनि (जिसके लिए मिट्टी या सोना बराबर मूल्य रखते हों, जो निवृत्त हो, आसक्ति 
या अनुराग से विहीन हो आदि) | जशातातप ने अब्राह्मणों (निन्दित ब्राह्मणों) के छः प्रकार बताये हैं।। अनुशासन- 
पर्व (३३॥११) ने भी कई प्रकार बताये हैं। 


३२. वेदेविहोीनाइच पठन्ति शास्त्र शास्त्रेण हीनाइच पुराणपाठाः। पुराणहीनाः क्ृषिणो भर्वान्त अ्रष्टास्ततो 
भागवता भवन्ति॥ अज्रि० ३८४। 

३. देवल के इलोक ।नरत्नाकर में भी उद्धत मिलते हैं। वेखानसगह्मा (१॥१) ने इन आठ प्रकारों का 
संक्षिप्त विवेचन दिया है--संस्कृतायां ब्राह्मण्यां श्रा >णाज्जातमात्र: पुत्रसात्र: (पुत्र: सात्र: ? )। उपनोतः साविश्य- 
ध्ययनाद्‌ ब्राह्मण:। वेदमघीत्य शारोरेरा पाणिग्रहणात्संस्कृत: . :7::::.५ यजन श्रोत्रिय:। स्वाध्यायपर आहिता- 

ग्निहवियंज्ञेरप्पन्चान:। सोमयज्ञेरपि अ्रण:। संस्कारेरेतंरपेतो नियमयमाम्यामृषिकल्प:। साड्भूचतुर्वेदतरपोयोगादृषिः। 
तारायणपरायणो निद्वेन्हो मुनिरिति। संस्कारविशेषात्पुर्वात्पूर्वात्परो वरीयानिति विज्ञायते। 

३४. अब्लाह्मणाइच षट प्रोक्ता ऋषि: शातातपोष्कबीत। आद्यो राजाअयस्तेषां द्वितोयः क्रमविक्रयी ॥ ततीयो 
बहुयाज्यः स्थात्‌ चतुर्थो ग्रामथाजक:। पञचमस्तु भतस्तेषां प्रामस्य नगरस्थ ब्र। अनागतां तु यः पूर्वा सादित्यां. जेब 
पश्चिमाभ। नोपासीत हिज:ः संध्यां स षष्ठो5ब्राह्मण: स्मृतः।। ऐतरेय ब्राह्मण (३॥५) के भाष्य में सायण ने कुछ उलट- 
फेर के साथ इसे उद्धुत किया है, यथा “चतुर्थो-भौतयाजक:। पंचमों ग्रामयाजी चर षष्ठो ब्रह्मबन्धुः स्मृतः ॥। 

ध्‌ू०-२७० 


१७४ धन्रंझास्त्र का इतिहास 


ब्राह्मण तथा निम्नकोटि के व्यवसाय--स्मृतियों के अनुसार कुछ कर्मों के करने और न करने से ब्राह्मण शूद्र 
के सद॒श गिने जाते हैं (:४४:०८८८ंसूत्र २।४।२०; वसिष्ठधर्मसूत्र ३।१-२; मनु २।१६८, ८।१०२, १०।९२; 
पराशर ८।२४ आदि)। जो ब्राह्मण प्रातः एवं सन्ध्या काल की सन्ध्याएंँ नहीं करता उसे राजा द्वारा शूद्रोचित 
कार्य दिया जाना चाहिए ।*" जो ब्राह्मण श्रोत्रिय (वेदज्ञानी) नहीं हैं, जो वेदाघ्ययन नहीं करते और जो अग्निहोत्र 
नहीं करते, वे शूद्र हैं (वसिप्ठ० ३॥१-२)। 

ब्राह्मण तथा भिक्षा--यहाँ बहुत ही संक्षेप में ब्राह्मण एवं भिक्षा के विषय में भी कुछ लिख देना अपेक्षित है। 
यथास्थान इस विषय में विस्तारपूर्वकं लिखा जायगा। स्मृतियों ने केवल ब्रह्मचारियों, यतियों के लिए भिक्षा की 
व्यवस्था की है! बहुत ही सीमित दश्ाओं में अन्य लोगों को भी भिक्षा माँगने का अधिकार था। महाभारत में 
केकय के राजा ने बड़े दर्प के साथ उद्घोष किया है कि उनके राज्य में ब्रह्मचारियों की छोड़कर कोई अन्य भिक्षा 
नहीं माँगता (शान्तिपर्व ७७।२२)। पञ्च महायज्ञों को करते समय प्रति दिन भोजन-दान करने की व्यवस्था थी 
(इस विषय में हम पुनः बेश्वदेव” के प्रकरण में लिखेंगे)। आपस्तम्ब के अनुसार भिक्षा केवल निम्नलिखित कार्यों 
के लिए ही माँगी जा सकती है--(१) आचार्य के लिए, (२) अपने (प्रथम) विवाह के लिए, (३) यज्ञ के लिए, 
(४) अपने माता-पिता के रक्षण के लिए, (५) योग्य पुरुष के कतंव्यों के विलोप को दूर करने के लिए। ऐसे 
अवसरों पर लोगों को यथाशक्ति देना चाहिए, और जो केवल अपने सुख के लिए भिक्षा माँगे, उसे नहीं देना चाहिए। 
भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति कुछ माँग सकता है, यथा जोती हुई या अनजोती हुई भूमि, गाय, भेड़ या भेड़ी, और अन्त 
में सोना, अन्न या पका हुआ भोजन, किन्तु स्नातक को भूख से बेहाल नहीं होना चाहिए, ऐसा विवान है (वसिप्ठ० 
१२१२-३२; मनु १०।११४; विष्णु० ३।७९-८०)। अध्ययन-समाप्ति के पश्चात्‌ भिक्षाटन करना अशुचिकर 
माना गया है (बीघायन० १।६४)। तीन दिनों तक बुभुक्षित रहने पर मनृष्य अपने से नीची जाति वाले के 
क्ललिहान, खेत, धर या कहीं से एक दिन के लिए अप्न बिना कहे (या चुराकर) ले सकता है, किन्तु पूछने पर उसे 


३५. साय॑ प्रातः सदा संन्ध्यां ये विप्रा नो उपासते। काम तान्‌ धार्मिको राजा शूद्रकर्मसु योजयेत्‌॥॥ बोौ० 
२१४।२०। 

३६. अश्ोश्रिया अननुवाक्या अनस्तयों शू०८।८::॥:.) भवन्ति। सानवं चात्र इलोकमुवाहुरन्ति। यो5नधीत्य 
हिजो वेदमन्यत्र कुरुते भमम। स जीवश्नेव शबद्रत्वसाश गउ्छति सान्वय:।। वसिष्ठ० ३।१-२; यह इलोक लघ्वाइवलायन 
२२।२३ में भी है; देखिए, वसिष्ठ ५११० भी तथा लघध्वाइव० २२।२१-२२; गायत्रीरहितो विप्र: शूद्व "्यशु।ज मंबेत्‌ । 
पराशर ८।२४; उसके आगे है--दुःशोलो5पि हज: पृज्यों न शदो विजितेन्द्रिय:। अग्निकार्यात्परि भ्रष्टा: सन्ध्योपासन- 
बजिता:। बेदं चंवानधोयाना: सर्व ते वुधल्लाः स्मृता:।। अध्येतव्यो5प्येकदेशो यदि सर्व न शक्यते। पराशर १२३२-३३ । 
अनस्थासाच्च वेदानामाधारस्थ उ वर्जनात्‌ु॥ आरूस्थादन्नदोषाज्च मृत्युविप्राञिजघांसति। मन्‌ ५॥४। 

३७. भिक्षण निर्मित्तमाणयायों विवाहों यश्ों मातापित्रोबुभूषषाहहंतश्ल नियमविलोपः। तत्र गुणान्‌ समोक्ष्य 
यथाशविति देयम। इन्द्रियप्रीत्य्थस्थ तु भिक्षणमनिमित्तम। तस्मान्न तदाड़ियेत। आपस्तस्य २१५।१०।१-४; 
सिलाइए, मनु ४४२५१, ११।१-२; याश० १॥२१६; गौतम ५।१९-२०; शान्तिपर्व १६५।१-२: हतार्थों यक्ष्ममाणइच 
सबब न्‍्तमश्च यः। आचायंपितुकार्याय स्थाध्यायार्थभयापि थ।। एते वे साधयो दृष्टा ब्राह्मणा धर्मभिक्षवः॥ अंगिरा 


ने लिखा है--ध्याधितस्य दरित्रस्य कुटुम्बात्प्रच्युतस्य च। अध्वान प्रतिपन्नस्य भिक्षार्या विधोयते।। अड्धिरा (गह- 
स्थरत्नाकर, पृ० ४५०)॥। 


वर्णों के कर्तव्य, अवोन्‍लतः' एवं विशेषाधिकार श्थ्थ 


बता देना चाहिए (मन्‌, १११६-१७, गौतम १८।२८।३०; याज्ञ० ३।४२)। स्मृतियों में व्यर्थ में भिक्षा माँगना 
वर्जित माना गया है। इस विषय में शंखलिखित, वसिष्ठ० (३।४), पराशर (१।६०) अवलोकनीय हैं।'“ 

ब्राह्मणों की महत्ता--वैदिक काल में भी ब्राह्मण देवतास्वरूप माने जाते थे और केवल जन्म से ही वे अन्य 
वर्णों से बहुत ऊँचे थे (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।७।३; शान्तिपवं ३४३।१३-१४; मनु ४॥११७, लिखित ३१; वसिष्ठ० 
३० ।२-५) । धर्मशास्त्रों में भी वैदिक काल में दी गयी महत्ता यथासम्भव स्वीकृत की गयी है। स्मृतियाँ एवं पुराण 
ब्राह्मणों की महत्ता एवं स्तुति-गान से भरे पड़े हैं। सबका लेखा-जोखा देना यहाँ सम्भव नहीं है। कुछ बानगियाँ 
ये हैं--देवता तो परोक्षदेवता हैं, किन्तु ब्राह्मण प्रत्यक्षदेवता हैं, यह विश्व ब्राह्मणों द्वारा धारण किया गया है, ब्राह्मणों की 
क्रपा से ही देवता स्वर्ग में स्थित हैं, ब्राह्मणों द्वारा कहे गये शब्द झूठे नहीं होते। मनु (१।१०० ) ने ब्राह्मणों को 
अति उच्च माना है। मन ने इस विषय में अतिशयोक्तियाँ भी की हैं (९।३। ३-३२१)। जन्म से ही ब्राह्मण मान- 
सम्मान के योग्य हैं (११।८४) | पराशर ने कहा है (६।५२-५३) कि व्तों में, तपों में, यज्ञकर्मों में जो भी दोष 
हों, वे सभी ब्राह्मणों की स्वीकृति से नष्ट हो जाते हैं; ब्राह्मण जो कुछ बोलते हैं, वह देवता द्वारा बोला जाता है; 
ब्राह्मण सर्वदेवमय हैं, उनके शब्द अन्यथा नहीं होते।” महाभारत ने बहुधा ब्राह्मणों का गुणगान किया है। आदिपर्व 
(२८ ।३-४ ) के अनुसार ब्राह्मण जब क्रुद्ध कर दिया जाता है तो वह अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र हो जाता है; 
ब्राह्मण सभी जीवों का गुरु है। वनपर्व (३०३।१६) का कहना है कि ब्राह्मण अति उच्च तेज एवं अति उच्च 
तप है; ब्राह्मणों को प्रणाम करने के कारण ही सूर्य स्वर्ग में विराजमान है। अनुशासनप्व (३३-१७) एवं शान्तिपर्वे 
(५६ २२) में भी ब्राह्मणों की महत्ता का वर्णन है। 

ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मणों ने जान-बुझकर अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए तथा अन्य वर्णों से महत्तर होने 
के लिए धर्मंशास्त्रों एवं अन्य साहित्यिक ग्रन्थों में अपनी स्तुतियाँ कर डाली हैं, क्योंकि जब तक उन्हें अन्य वर्गों द्वारा 


३८, भिक्षमाणों वा निमित्तान्तरं ब्रयात्‌।. . . .न स्त्रों नाप्राप्तव्यवहारान्‌। अपर्याप्तसंनिधानान्‌। अनुदहि- 
ध्यान्न॑ भिक्षेत् । बदर्थ भिक्षेतर तमेवायय कुर्यात्‌। शेषसृत्विग्भ्यो निवेदयेत्‌। यो वान्यः साधुतमस्तस्मे बच्यात्‌। शरद्धु- 
लिखित (गृहस्थ-रत्नाकर, पु० ४५७); अबव्ता ह्ानधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजा:। त॑ प्रामं॑ ०डथत्र।जा चोरभक्‍तप्रदो 
हि सः।। बसिष्ठ ३॥४ एवं पराशर १॥६०। 

३९, देवा: परोक्षदेवा: प्रत्यक्षदेवा ब्राह्मणा:। ब्राह्मणेलोका धार्यन्ते। ब्राह्मणातां प्रसादेन बिवि तिथ्ठन्ति 
वेबता:। ब्राह्मणाभिहितं वाक्य न सिथ्या जायते क्वचित्‌॥ विष्णुधमंसूत्र १९। २०-२२। मिलाइए, तंत्तिरीय 
संहिता १।७।३। १, तेत्तिरीय आरण्यक २॥१५; शतपथब्राह्मण १२।४।४।६; ताण्ड्थल +क्षाह्मण ६।१।६; उत्तररास- 
चरित ५। 

४०. ब्रतच्छिद्रं तपश्छद्रं यच्छिदं यज्षकमंणि। सर्व भवति निर्िछद्र ब्राह्मणेरपपादितम्‌।॥। ब्राह्मणा यानि भाषन्ते 
भाषन्ते तानि वेवता:। स्वदेवमया विप्रा न तहचनमन्यथा।। पराशर ६।५२-५३॥। ज्ञातातप में कुछ अन्तर के साथ 
ये ही इलोक हैं (१।३०-२१)। 

४१. अग्निरकों विषं शास्त्र विप्रों भवति कोपितः। गुरुहि सर्वभूतानां ब्राह्मफः परिकोतितः॥ आविपकं 
२८।३-४; देखिए, आदिपवे ८१२३ एवं २५; एवं मत्स्य! राण ३०२८ एवं २५। 

४२. ब्राह्मणो हि परं तेजो ब्राह्मणो हि परं तपः। ब्राह्मणानां नमस्कारे: सूर्यों दिवि बिराजते॥ वनपर्व ३०३॥ 
१६। मिलाइए, शतपथब्राह्मण २।३।१।५; ओर देखिए, ऋग्वेद २।१५१२-९, ऋग्वेद ४।५०७-९। 


१५६ घरंशास्त्र का इतिहास 


सम्मान न प्राप्त होता और बह शताब्दियों तक अक्षुण्ण न चला जाता तब तक उन्हें इतनी मह्तत्ता नहीं प्राप्त हो 
सकती थी। ब्राह्मणों को सैनिक बल नहीं प्राप्त था कि वे जो चाहते करते या कराते। यह तो उनकी जीवन-चर्या 
थी जो उन्हें इतनी महत्ता प्रदान कर सकी। ब्राह्मण ही आयं-साहित्य के विशाल समुद्र को भरने वाले एवं अक्षुण्ण 
रखने वाले थे। युगों से जो संस्कृति प्रवाहित होती रही उसके संरक्षक ब्राह्मण ही तो थे। यह मानी हुई बात है 
कि सभी ब्राह्मण एक-से नहीं थे, किन्तु बहुत-से ऐसे थे जिन पर आर्यजाति की सम्पूर्ण संस्क्रति का भार रखा जा सका 
और. उन्होंने उसका विकास, संरक्षण एवं संवर्धन करने में अपनी ओर से कुछ भी उठा न रखा। इसी से आयें 
जाति ब्राह्मणों के समक्ष सदेव नत रही है। 

ब्राह्मणों के प्रमुख विशेषाधिकार थे शिक्षण-कार्य करना, पौरोहित्य तथा धार्मिक कतंत्य के रूप में दान-ग्रहण 
करना। दब हम बहुत संक्षेप में उनके अन्य विशेषाधिकारों का वर्णन करेंगे। 

(१) ब्राह्मण सबका गुरु माना जाता था, और यह श्रद्धागाद उसे जन्म से ही प्राप्त था (आपस्तम्ब० 
१।१।१।५) । वसिष्ठमंसूत्र ने भी ब्राह्मण को सर्वोच्च माना है और ऋग्वेद ९०।१२ को अपने पक्ष में उद्घृत 
किया है।' मन्‌ (१।३१ एवं ९४; १।९३; १०॥३) ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चिता एवं महत्ता का वर्णन कई स्थानों 
पर किया है। आपरतम्ब (१।४।१४।२३), मन्‌ (२।१३५) एवं विष्ण (३२।१७) ने लिखा है कि १० वर्ष 
की अवस्था वाला ब्राह्मण १०० वर्ष वाले क्षत्रिय से अधिक सम्मान पाता है।* 

(२) ब्राह्मणों का एक अधिकार था <.न्‍्य वर्णो के कतंव्यों का निर्धारण करना, उनके सम्यक्‌ आचरण की 
ओर संकेत करना एवं उनके जीविका-साधनों को बताना। राजा ब्राह्मणों द्वारा बताये हुए विधान के अनुसार शासन 
करता था (वसिष्ठ० १।३९-४१; मन्‌ ७॥३७, १०॥२) | यह बात काठकसंहिता (१।१६ ), तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय 
ब्राह्मण (२५७॥।५) में भी पायी जाती है ।' यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने दार्शनिकों को ही, जो सर्वगुण-सम्पन्न थे, 
राजनीतिज्ञों एवं विधान-निर्माताओं में गिना है। प्लेटो के अनुसार सर्वोत्तम छोगों द्वारा निित शासन (अरिस्टोक्रेसी ) 
ही एक आदर्श शासन-व्यवस्था कही जा सकती है। 

(३) गौतम (११॥१) ने लिखा है कि “राजा सर्वस्थेप्टे ब्राह्मण-वर्जम्‌”, अर्थात्‌ राजा ब्राह्मणों को छोड़कर 
सबका शासक है। किन्तु मिताक्षरा ने (याज्ञवल्क्य के २।४ की व्याख्या में) कहा है कि ऐसी' उक्ति केवल ब्राह्मण 
की महत्ता बताने वाली है, क्योंकि समुचित कारण मिल जाने पर राजा ब्राह्मणों को भी दण्डित कर सकता है। 
गौतम के उपर्युक्त कथन की ध्वनि उनके पूर्व के आचार्यों के कथन में भी पायी जाती है, यथा वाजसनेयी संहित 
(९ [४० ) एवं दतपथ ब्रा० (५।४।२।३ एवं ४।३।१६। सोमपान केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, क्षत्रिय सोमा 


४३. चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्ा:। तेषां पूर्व: पूर्वो जन्मत: श्रेयान। आप०« १।१।१॥५; प्रकृति- 
विधिष्टं चातुर्वेण्यं संस्कारविशेषास्च। ब्राह्मणोस्प मुखमासीदुबाहु राजन्यः कृत इत्यपि निगमो भवति। वसिष्ठ० 
४१-२; जातोनां ब्राह्मण: श्रेष्ठ भीष्मपब॑ १२१३५। 

४४. दह्वर्षइच ब्राह्मण: शतव्ंइच क्षत्रिय:। पितापुत्रो सम तो विड्धि तयोस्तु ब्राह्मण: पिता॥ आप० १॥४।- 
१४।२३। 

४५. ब्राह्मणों वे प्रजानामुषद्रष्टा। ते० ब्रा० २२।१ एवं काठकसंहिता ९।१६। तथन्र वे ब्रह्मणः क्षत्रं वशमेति 
तद्राष्ट्रं समृद्ध तद्वीरवदाहास्मिन्बीरों जायते। ऐ० ब्रा० ३७।५। 

४६. राजा सर्वेस्थेष्टे ब्राह्मणवर्जभ। गो० १११; न च॒ राजा सर्वस्येय्टे ब्राह्मणवर्ममिति गौतमबचनाज्न 
ब्राह्मणो दण्ड्य इति मन्तव्यम्‌। तस्य प्रशंसाथंत्वात्‌। मिताक्षरा, याज्ञ० २।४ पर। 


वर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार १५७ 


के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का प्रयोग करते थे (ऐत० ब्रा० ३५।४) । किन्तु महाभारत में बहुत-से राजा सोमप' 
कहे गये हैं, जिससे यह स्पप्ट होता है कि सोम-सम्बन्धी ब्राह्मणोच्चता सर्वमान्य नहीं थी। 

(४) गौतम (८।१२-१३) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को ६ प्रकार के दण्ड से मुक्त 
रखे--(१) उन्हें पीटा न जाय, (२) उन्हें हथकड़ी-बेड़ी न लगायी जाय, (३) उन्हें घन-दण्ड न दिया जाय, (४) 
उन्हें ग्राम या देश से निकाला न जाय, (५) उनकी भत्संना न की जाय एवं (६) उन्हें त्यागा न जाय । इन छ: 
प्रकार के छुटकारों का तात्ययं यह है कि ब्राह्मण अवध्य, अवन्ध्य, अदण्डय, अवहिष्कार्य, अपरिवाद्य एवं अपरिहाय॑ 
माना जाता था। किन्तु ये छुटें केवल विद्वान ब्राह्मणों से ही विशेष सम्बन्ध रखती थीं (मिताक्षरा, याज्ञ० २।४) | 
हरदत्त ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि केवल वे ही विद्वान्‌ ब्राह्मण छुटकारा पा सकते थ्रे जो अनजान में कोई अपराध 
करते थे। शरीर-दण्ड के विपय में गौतम (१२।४३ ), मन्‌ (११।९०-१००) बौधायन० (१।१०।१८-१९) ने 
चर्नाए की हैं। गौतम के मतानुसार घरीर-दण्ड नहीं देना चाहिए। बौबायन ने प्रथमतः ब्राह्मण को अदण्डनीय माना 
है, किन्तु अनेतिकता (ब्रह्महत्या, व्यभिचार या अगम्यगमन अर्थात्‌ मातृगमन, स्वसृगमन, दुहितृगमन आदि, सुरापान, 
सुवर्ण की चोरी) के अपराधी ब्राह्मणों के लछाट पर जलते हुए लोहे के चिह्न से दाग देने तथा देश-निष्कासन की 
व्यवस्था दी है। ललाट पर विविध अपराधों के लिए कौन-से अंक चिह्नित क्रिय जाय॑, इस विषय में कई मत हैं (मनु 
९।२३७, मत्स्यपुराण २२७।१६३-१६४, विष्णु० ५।४-७)। मन्‌ ने कहा है कि ब्राह्मण को किसी भी दशा में 
प्राण-दण्ड नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी सारी सम्पत्ति छीनकर उसे देश-निकाला दे देना चाहिए (८३७९-३८० ) । 
चोरी के मामले में याज्ञवल्वय (२।२७०), नारद (साहस १०), शंख के अनुसार छलाटांकन एवं देश-निष्कासन 
नामक दण्ड उचित माने गये हैं। ब्राह्मण पर धन-दण्ड की व्यवस्था भी पायी जाती है (गनु 2८।१२३)। झूठी 
गवाही देने, बलात्कार एवं व्यभिचार के लिए धन-दण्ड उचित माना गया है (मनु 2८।३७८)। सिर मंड़ाकर, ललाट 
पर अंक लगाकर तथा गदहे पर चढ़ाकर बस्ती में चारों ओर धुमाकर निकाल बाहर करना अनादर का सबसे 
बड़ा रूप माना गया है।  कौटिल्य (४।८) ने मनु के समान शरीर-दण्ड को अस्वीकार कर ललाटांकन, देश- 
निर्वासन तथा खानों में कार्य करने की व्यवस्था दी है। यदि ब्राह्मण राजद्रोह, राजा के अन्त:पुर में प्रवेश, राजा के 
शत्रुओं को उभाड़ने का अपराध करे तो उसे पानी में ड्बा देना चाहिए, ऐसा कौटिल्य ने लिखा है। यदि ब्राह्मण 


४७. सोमो5स्माक ब्राह्मणानां राजा। शतपथ० ५।४।२॥।३; तस्माद ब्राह्मणोइनाद्यः सोमराजा हि भवति। 
दतपथ० ९॥४।३।१६। 

४८. यत्ु घड़भिः परिहायों राज्ञाप्वध्यद्याबन्ध्यद्चादण्ड्यद्चाबहिष्कार्यद्चापरिवाद्यशचाप रिहायंब्चेति 
(गोतम ८।१२-१३), तदपि स एव बहुश्रुतो भवति. . . .विनोत इति (गोतम ८।४-११) प्रतिपादितबहुश्रतविषयं 
न ब्राह्मणसात्रविषयम। मिता० याज्० २।४; न ज्ञारीरों ब्राह्मणदण्डः। गोतम १२।४३; अवध्यो वे ब्राह्मण: सर्वा- 
पराधेषु। ब्राह्मणस्य ब्रह्महत्यागुरुतल्पगमनसुवर्णस्तेयसुरापानेषु कुसिन्धभगशुगाल- ९०बजास्तप्तेनायसा ललाटे5ऊु- 
यित्वा विषयान्षिर्धभनम। बौ० १॥१०११८-१९; म॒च्छकटिक नाटक (९) का यह इलोक “अयं हि पातकी विप्रो न 
वध्यो मनुरत्रबीत्‌। राष्ट्रादस्मात्त निर्वास्यो विभवरक्षतेंः सह॥” सनु (८।२८०) की ही छाया हे। 

४९. ब्राह्मणस्य पुनः न शारौरो ब्राह्मण दण्ड: इति निषंधाहपस्थाने शिरोमुण्डनादिकं कतंव्यम्‌। ब्राह्मणस्य 
वधो सौण्डयं पुराज्तिासनाडुने। ललाटे चाभिशस्ताऊुः प्रयाणं गर्देभेन तु॥ इति मनुस्मरणात्‌। मिताक्षरा, 
ग्राज्ष०. २३०२; नारद (साहस १०) में भी यहो बात कुछ उलट-फेर के साथ कही गयी है। 


१५८ घर्मजझास्त्र का इतिहास 


अ णहत्या करे, चोरी करे, ब्राह्मण-नारी को शस्त्र से मारे या निर्दोष नारी को मार डाले तो उसे प्राण-दण्ड मिलना 
चाहिए (कात्यायन, याज्ञ ० २।२८१ की व्याख्या में विश्वरूप द्वारा उद्धृत) ।” राजाओं ने ब्राह्मणों को प्राणदण्ड 
दिये हैं और हमें मृच्छकटिक में इसका उदाहरण भी मिलता है, जहाँ (९) राजा पालक ने ब्राह्मण चारुदत्त को 
प्राणदण्ड दिया है। 

(५) अधिकांश स्मृतियों के अनुसार श्रोत्रिय (वेदज्ञानी ब्राह्मण) करों से मुक्त था। शतपथ ब्राह्मण 
के कुछ शब्दों से ध्वनि निकलती है कि उन दिनों भी ब्राह्मण करमुक्त थे (शत० १३।६।२।१८)। यही बात 
आपस्तम्बधमंसूत्र (२।१०।२६।१०), वसिष्ठधमंसूत्र (१९।२३), मनु (७।१३३) में भी पायी जाती है ।" 
कौटिल्य (२।१) ने ब्रह्मदेय भूमि को ऋत्विक, आचार्य, पुरोहित, श्रोत्रिय को दानस्वरूप देने को द हा है, और कहा 
है कि वह भूमि उपजाऊ होनी चाहिए और उस पर किसी प्रकार का धन-दण्ड अथवा कर नहीं लगना चाहिए ।* 
ब्राह्मण करमुक्त क्‍यों रखा जाता था ? इसका उत्तर वसिष्ठधमंसत्र में मिलता है; ब्राह्मण वेदाध्ययन करता है, वह 
धार्मिक शील प्राप्त करता है जिसे राजा भी पा लेता है, ब्राह्मण विपत्तियों से रक्षा करता है....आदि ।“ राजा द्वारा 
रक्षित श्रोजिय जब धामिक गुण प्राप्त करता है तो राजा का जीवन, सम्पत्ति एवं राज्य बढ़ता है (मनु ७।१३६; 
८।३०५) | यही बात कालिदास ने भी कही है .......तपस्वी लोग अपने तप का छठा भाग राजा को देते हैं और 
यह एक अक्षय कोश है।” आपस्तम्ब (२१०।२६।११-१७), वसिपष्ठ (१९।२३), मनु (८।३९४), बृहत्सराशर 
(अध्याय ३) आदि ने ब्राह्मणों के साथ कुछ अन्य छोगों को भी अकर (करमुक्त) माना है। ऐसे ब्राह्मण, जो खेती 
करते थे, उन्हें कर देना पड़ता था। ब्राह्मणों पर कर के विषय में शान्तिपर्वं (७ ६।२-१०) में मनोरंजक निरूपण 
दिया गया है। शास्त्रज्ञ एवं सबको एक दृष्टि से देखने वाले ब्राह्मण को ब्रह्मसम कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं 
सामवेद के ज्ञाता और अपने कतंव्यों पर अडिग रहने वाले ब्राह्मण को देवसम कहते हैं (इलोक २-३)। धामिक 
राजा को चाहिए कि वह अश्रोत्रिय तथा जो यज्ञ न करे उसे कर से मुक्त न करे। कुछ ब्राह्मण क्षत्रसम एवं बेश्यसम 


होते हैं [५५ 


५०. तथा च कात्यायन:। गर्भस्थ पातने स्तेनो ब्राह्मण्यां शस्त्रणातने। अदुष्टां योषितं ह॒त्वा हन्तव्यों ब्राह्मणो- 
5पि हि॥ कात्यायन, विश्वरूप द्वारा याज्षण २।२८१ में उद्धत। 

५१. अथातो दक्षिणानाम्‌। मध्यं प्रति राष्ट्रस्य यदन्यद्भमेदच ब्राह्मणस्य च वित्तात्‌॥। शतपथ १३।६।२।१८; 
अकरः श्रोतिय:। आपस्तम्ब० (२।१०।२६।१० ); राजा तु धर्मेणानुशासत्‌ षष्ठं धनस्य हरेत्‌। अन्यत्र ब्राह्मणात्‌। 
वसिष्ठ ० १।४२-४३; ब्राह्मणेस्थः करादानं न कुर्यात्‌। ते हि राज्ञों ध्मंकरदाः। विष्णु० ३३२६-२७। 

५२. ऋत्विगाचायं-पुरोहितश्रोत्रियेन्यो ब्रह्मदेयान्यः ण्डक राण्याभिरूपदायकानि प्रयच्छेत्‌। कौटिल्य २।१। 

५३. इष्टापूर्तस्य तु षष्ठमंद्ं भजतीति ह्‌। ब्राह्मणों वेदमाढ्यं करोति ब्राह्मण आपद उद्धरति तस्माद ब्राह्मणो- 
नाथः। सोमोउस्य राजा भवतोति ह। प्रेत्य चाम्युदयिकमसिति ह विज्ञायते। वसिष्ठ १।४४-४६; मिलाइए, शतपथ 
ब्राह्मण के ये शब्द--सोमो5स्माक ब्राह्मणानां राजा। शतपथ० ५।४।२॥३ एवं तस्माद ब्राह्मणोप्नादः सोमराजा 
हि भवति। शतपथ० ९॥४।३।१६। 

५४. व. त्तिः्ठत वर्णेम्यों नुपाणां क्षय तत्फलम्‌। तपः:घड्भागसक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः॥ शाकुन्तल २।१३। 

५५. विद्यालक्षणसम्पन्ना: सर्वत्र समदर्शिन:। एते ब्रह्मसमा राजन ब्राह्मणा: परिकोरतिता:॥ ऋग्यजः:साम- 
संपन्ना: स्वेषु कर्मस्ववस्थिता:। एते देवससा . . . अश्ोत्रियाः सर्व एवं सर्वे जाना (,ताव्नथः। तान्‌ सर्वान्‌ धासिको राजा 
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(६) पाये गये धन के विषय में अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मणों को अधिक छूट दी गयी थी। यदि कोई 
विद्वान ब्राह्मण गुप्त धन पाता था तो वह उसे अपने पास रख सकता था। अन्य बर्णों के लोगों द्वारा पाये गये गुप्त 
धन को राजा हड़प लेता था, किन्तु यदि प्राप्तिकर्ता सचाई के साथ राजा को पता बता देता था तो उसे छठा भाग 
मिल जाता था। यदि राजा को स्वयं गुप्त घन प्राप्त होता था तो वह आधा ब्राह्मणों में बाँठ देता था (गौतम 
१० ४३-४५; वसिष्ठ० ३।१३-१४; मन्‌ ८।३७-३८; याज्ञवल्कय २।३४-३५; विष्णु० ३।५६-६४ एवं नारद- 
अस्वामिविक्रय ७-८) | 

(७) यदि कोई ब्राह्मण बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसका बन श्रात्रियों या ब्राह्मणों में 
बाँट दिया जाता था (गौतम २८।३९-४०; वसिप्ठ० १७।८४-८७; बौधायन० १।५।११८-१२२; मनु ९॥१८८- 

१८९; विष्णु० १७१३-१४; शंख ) | 

(८) अवरुद्ध मांग में पहले जाने में ब्राह्मणों को राजा से भी अधिक प्रमुखता प्राप्त थी। गौतम (६।२१-२२) 
के अनुसार मार्गावरोध के समय सबसे पहले गाड़ी को, तब क्रमशः बूढ़े रोगी, नारी, स्नातक, राजा को जाने का 
अवसर देना चाहिए; किन्तु राजा को चाहिए कि वह पहले श्रोत्रिय को जाने दे। अन्य लोगों के मत भी अवलोकनीय 
है, यथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११।५-९); वनपर्व १३३।१; अनुशासनपर्व (१०४।२५-२६); बौधायन० 
२।३।५७; शंख, मिताक्षरा द्वारा याज० १।११७ में उदधत। वसिप्ठ (१३।५८-६०) ने लिखा है कि गुरु 
के यहाँ से सद्य: आया हुआ स्नातक राजा से पहले मार्ग पाता है, किन्तु दुलहिन को सबसे पहले मार्ग मिलता 
है। मन्‌ (२।१३८-१३९) ने भी अपनी सूची दी है और स्नातक की राजा के ऊपर स्थान दिया है। यही बात याज्- 
वल्क्य में भी है (१।११७) | इस विषय के लिए देखिए, मार्कंण्डेयपुराण (३४।३९-४१) शंख, विष्णु० (५।॥९१) 
आदि | 

(९) अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों का शरीर परम पवित्र माना जाता रहा है, और ब्रह्महत्या अधमतम 
अपराध के रूप में स्वीकृत थी। तैत्तिरीय संहिता (५।३।१२।१-२) में आया है कि अश्वमेघ यज्ञ करनेवाला 
ब्राह्मण-हत्या से भी छटकारा पा जाता है। इस संहिता ने एक स्थान (२।५।१।१) पर लिखा है कि इन्द्र ने विश्वरूप 
की हत्या करके ब्रह्महा' की गहिंत उपाधि घारण की। शतपथ ब्राह्मण (१३।३।१।१) ने भी ब्रह्महत्या को जघन्य 
अपराध माना हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०॥।९) ने ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में गिना है। गौतम (२१।१) 
गे ब्रह्महत्या करनेवाले को पतितों में सबसे बड़ा माना है, वसिष्ठ० (१।२०) ने तो इसे भ्रणहत्या कहा है, मनु 


बलि विष्टि थ कारयेत)॥. . . .एतेम्यो बलमावच्या उनकाशों महोपतिः। ऋते ब्र॒+सनम्यंश्च देवकल्पेस्य एवं च॥। 
शान्तिपर्व ७६१२-३, ५, ९। 

५६. चक्रिदशमीस्थानग्राह्मवध्स्नातकराजम्य: पैथो दानम्‌। राज्ञा तु शओतजियाय। गौतम ६॥२१-२२; 
राशः पन्‍्या ब्रा >'णनासनत्य समेत्य तुजा +चस्थव पनन्‍्था:। यानस्य भारा५िएएउछर '"शुप्सन स्त्रिया इति सर्वेदातिष्य: । 
वर्णज्यायसां चेलरेवर्णगं:। अधहि।-3::८६:८६।८:४६॥८।::॥:८६ ८८-०० नार्थेन सर्वेरेव दातव्य:। आपस्तम्यम० २॥५।१ १० 
५-९; अन्धस्प पन्था वणिरस्य पन्था स्त्रियः पन्‍था भारवाहस्य पनन्‍्या:। राक्ञः पन्‍्या ब्रा >.णनासमनत्य समेत्य तु जा <णर्पव 
पन्‍या:॥। वनपर्व १३३१; पन्‍यथा देयो ब्राह्मणाय गोम्यो राजभ्य एवं च। वृद्धाय भारतप्ताय गर्भिष्ये दु्बलूस्य च।। 


अनुशासनपव १०४।२५-२६, इसे मिझाइए, ओधायन २।३॥५७ से; शंख-उद्धत सिताक्षरा द्वारा याज्० ११११७ की 
व्याख्या में। 
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(११।५४), विष्णु (३५।१), याज्ञवलक्य (३-२२७) ने भी ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में गिना है ( भ्रूण -+ 
वेद के एक अंश का पाठक या गर्भ, वसिष्ठ ध० सू०, गो० घ० सू०) | मनु ने (८।३८१) ब्रह्महत्या को गहिंततम 
पाप माना है। 

क्या आततायी, हिसक या भयानक अपराधी ब्राह्मण का प्राण-हरण किया जा सकता है? इस विषय में 
स्मृतिकारों एवं निबन्धकारों में वड़ा मतभेद रहा है। मनु (४।१६२) ने एक सामान्य नियम बना डाला है कि 
अपने (वेद पढ़ानेवाले) गुरु, व्याख्याता (वेदार्थ बतानेवाले), माता-पिता, अन्य श्रद्धास्पद छोगों, ब्राह्मणों, गायों 
तथा तप में लगे हुए लोगों की हिसा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पुनः लिखा है कि ब्राह्मण की हत्या करने पर 
कोई प्रायश्चित्त नहीं है (मन्‌ ११।८९)। किन्तु स्वयं मनु (८।३५०-३५१०-विप्णु ५।१८९-१९०--.मत्स्यपुराण 
२२७।११५-११७ वद्ध-हांरीत ९।३४९-३५० ) ने पुनः कहा है कि आततायी को अवश्य मार डालना चाहिए, 
भले ही वह गुरु ही क्‍यों न हो, वच्चा या बढ़ा या विद्वान ब्राह्मण ही क्‍यों न हों। वसिष्ठधर्मंसत्र (३।१५-१८) में 
६ प्रकार के आततायियों के नाम आये हैं--(१) घर जला देनेवाला, (२) विष देनेवाला, (३) शस्त्र प्रहार 
करनेवाला, (४) लटेरा, (५) भूमि छीननेवाला एवं (६) दूसरे की स्त्री छीननेवाला। इस विषय में बौधायन 
धर्मसूत्र (१।१०।१४) एवं शान्तिपव (१५।५५) के वचन भी स्मरणीय हैं। शान्तिपर्व (३४।१७ एवं १९) ने 
लिखा है कि यदि कोई शस्त्रवारी ब्राह्मण किसी को मारने के लिए रण में आता है तो जिस पर घात किया जाता है 
वह व्यक्ति उस ब्राह्मण की हत्या कर सकता है, चाहे वह ब्राह्मण वेदान्ती ही क्यों न हो। उद्योगपव (१७८ ।५१-५२), 
शान्तिपव (२९।॥५-६) भी इस विपथ में अवलोकनीय हैं। विप्णुधमंसूत्र (५।१९१-१५२), मत्स्यपुराण (२२७। 
११७-११९) ने आततायियों के ७ प्रकार बतलागे हैं। सुमन्तु (मिताक्षरा द्वारा याज्० २।२१ की व्याख्या में 
उद्घृत) ने लिखा है कि गाय एवं ब्राह्मण को छोड़कर सभी प्रकार के आततायियों को मार डालने में कोई पाप 
नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि आततायी ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है। कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका एवं अन्य 
निबन्धों में उद्घृत), भूगु एवं बृहस्पति ने भी आततायी ब्राह्मण को अवध्य माना है।“ इस विषय में टीकाकारों 
एवं निबन्धकारों के विश्लेषण में बहुत अन्तर पड़ गया है। याज्ञवल्क्य (३।२२२) की व्याख्या में विश्वरूप ने लिखा 
है कि वह व्यक्त ब्राह्मण-हत्या का अपराबी है जो संग्राम में लड़ते हुए ब्राह्मण या आततायी ब्राह्मण को छोड़कर 
किसी अन्य प्रकार के ब्राह्मण को मारता है, या जो स्वयं अपने (लाभ के ) लिए किसी ब्राह्मण को मारता है या किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा (उस धन देकर) मरवाता है। विश्वरूप ने आगे यह भी लिखा है कि धन के लोभ से जो किसी 
ब्राह्मण को मारता है उसको पाप नहीं लगता, बल्कि उसको पाप लगता है, जो मरवाता है। यह उसी प्रकार है 
जिस प्रकार कि यज्ञ करानेवाले को फल मिलता है न कि यज्ञ करनेवाले ऋत्विक को। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य 
(२।११) की व्याख्या में मनु (८।३५०-३५१) का हवाला देते हुए लिखा है कि यदि आत्म-रक्षा के लिए कोई 


५७. देखिए, याजश्षवल्वय २।२२२ पर विश्वरूप; याज्ञवल्क्थ २४२१ मिताक्षरा; अपराकक (पृ० १०४२-४४) 
एवं स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृु० ३१३-१५)। 

५८. नाततायिवर् दोषोथ्न्यत्र गोब्राह्मणात्‌। सुमन्तु (याज्ष० २२१ में मिताक्षरा द्वारा उद्धत);। भात- 
तायिनि चोत्छृष्ट तपःस्वाध्यायजन्मतः। वधस्तत्र तु नव स्यात्पापे होने वधों भुगुः॥। कात्यायन (स्मृतिच्रन्द्रिका, 
व्यवहार, पृ० २१५); आततायननुष ०८ वृत्तस्वाधायसंयुतम्‌। यो न ,न्याह्षणश्नाप्त सोध्वमेघफलं लभेत्‌ ॥ यृहस्पति 
(स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, १५० ३१५)। 
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किसी आततायी ब्राह्मण को रोक रहा है और असावधानीं या त्रुटि से उसे मार डालता है, तो बह राजा द्वारा दण्डित 
नहीं हो सकता, बल्कि उसे एक हलका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। स्पष्ट है, मिताक्षरा के कथनानुसार आततायी 
ब्राह्मण को भी मारना मना था.। मेघातिथि (मनु ८।३५०-३५१) की भी यही सम्मति है। कुल्लूक (मन्‌ ८। 
३५०) ने लिखा है कि यदि भागकर भी अपने प्राण न बचाये जा सकें तो आक्रमणकारी गुरु या ब्राह्मण या किसी 
भी अन्य आततायी को मारा जा सकता है। अपरार्क (याज़्० ३।२२७) ने लिखा है कि आततायी ब्राह्मण को यदि 
किसी अन्य प्रकार से रोकना असम्भव है तो उसे मार डालने की व्यवस्था शास्त्रों में है, किन्तु यदि उसे दो-एक 
थप्पड़ मारकर रोका जा सके तब उसका प्राण हर लेना ब्रह्महत्या है। स्मृतिचन्द्रिका में भी कुछ ऐसी ही उक्ति 
है। व्यवहारमयूख ने कलियुग का सहारा लेकर किसी भी प्रकार के (यहाँ तक कि आततायी) ब्राह्मण की हत्या 
का विरोध किया है। 

(१०) किसी ब्राह्मण को तर्जना देना (डपटना) या मारने की धमकी देना या पीट देना या शरीर से 
चोट द्वारा रक्त निकाल देना भी बहुत प्राचीन काल से भरत्मनी। माना जाता रहा है (तैत्तिरीय संहिता 
६।१०।१-२) | गौतम (२२।२०-२२) में भी इसी प्रकार का आदेश पाया जाता है। 

(११) कुछ अपराधों में अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण को कम दण्ड मिलता था, यथा गौतम (२१।६- 
१०) ने लिखा है--यदि किसी क्षत्रिय ने ब्राह्मण की भर्त्संना की तो दण्ड एक सौ कार्षापण का होता है, यदि 
वैश्य ऐसा करे तो १५० कार्पापण का; किन्तु यदि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य के साथ ऐसा व्यवहार 
करे तो दण्ड क्रम: केबल ५० तथा २५ कार्पापण का होता है, किन्तु यदि वह किसी शृद्र के साथ ऐसा करे 
तो उसे किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जा सकता। इस विपय में मन्‌ (८।२६७-२६८), नारद (वाकक्‍पारुप्य 
१५-१६) एवं याज्ञवलकय (२।२०६-२०७) के विचार एक-दूसरे से मिलते हैं, किन्तु मनु ने शूद्र की भर्त्सना 
करनेवाले ब्राह्मण पर १२ कार्पापण के दण्ड की व्यवस्था की है। कुछ अपराधों में ब्राह्मणों को अधिक दण्ड दिया 
जाता था, यथा चोरी के मामले में शूद्र पर ८ कार्थापण का, वैश्य पर १६, क्षत्रिय पर ३े९ और ब्राह्मण पर 
६४, १०० या १२८ कार्पापण का दण्ड लूगता था (गौतम २१।१२-१४; मनु ८३३७-३३८ ) । 

(१२) गौतम (१३॥४) के मतानूसार किसी अक्राह्मण द्वारा कोई ब्राह्मण साथ्य के लिए नहीं बुलाया 
जा सकता। यदि वह लेखपत्र में लिखित रूप से साक्षी ठहराया गया हो तो राजा उसे बुला सकता है। नारद 
(ऋणादान १५८) के अनुसार तप में लीन श्रोत्रिय लोग, बूढ़े लोग, तपस्वी लोग साक्ष्य के लिए नहीं बुलाये जा 
सकते। किन्तु गौतम के अनुसार ब्राह्मण द्वारा श्रोत्रिय बुलाया जा सकता है। मनु (८।६५) एवं विप्णुधर्मसूत्र 
(८।२) ने भी श्रोत्रिय को साक्ष्य देने से मना किया है। 

(१३) केवल कुछ ही ब्राह्मण श्राद्ध तथा देव-क्रिया-संस्कार के समय भोजन के लिए बुलाये जा सकते 
थे (गौतम १५।५ एवं ९; आपस्तम्ब० २।७।१७।४; मनु ३३१२४ एवं १२८; याज्ञ ० १२१७, २१९, २२१) । 

(१४) कुछ यज्ञ केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, यथा सौत्रामणी एवं सत्र। किन्तु जैमिनि (६।६।२४- 
२६) के अनुसार भृगु, शुनक एवं वसिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण सत्र भी नहीं कर सकते थे। राजसूय यज्ञ केवल क्षत्रिय 
ही कर सकते थे। 

(१५) ब्राह्मणों के लिए मृत्यु पर शोक करने (सूतक) की अवधियाँ अपेक्षाकुत कम थीं। गौतम (१४ 
१-४) के अनुसार ब्राह्ाणों, क्षत्रियों, वैश्यों एव शूद्रों के लिए शोकावधियाँ क्रम से १०, ११, १२ तथा ३० दिनों की 
थीं। यही बात वसिष्ठ (४।२७-३०), विष्णु (१२।१-४), मनु (५॥८३), याज्ञवल्क्थ (३॥२२) में भी पायी 
जाती है। कालान्तर में सब के लिए शोकावधि १० दिनों की हो गयी। 

घ०-२१ 


१६२ धर्मशासत्र का इतिहास 


उपयुक्त विशेषाधिकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारों की भी चर्चा हुई है, यथा राजा सर्वप्रथम 
ब्ाहण को अपना मुख दिखलाता और उसे प्रणाम करता था (नारद, प्रकीर्णंक ३५-३९); ९ या ७ व्यक्तियों 
के साथ मिल जाने पर ब्राह्मण को ही सर्वप्रथम मार्ग पाने का अधिकार था; भिक्षा के लिए ब्राह्मण को सबके 
घर में पहुँचने की छूट थी; ईंधन, पुष्प, जल आदि ब्राह्मण बिना पूछे ग्रहण कर सकता था; दूसरे की स्त्रियों 
से बात करने का उसे अधिकार प्राप्त था; बिना खेवा दिये ब्राह्मण नदी के आर-पार नाव पर आ-जा सकता था। 
व्यापार के सिलसिले में उसे 'अकर' (नि:शुल्क) नौका-प्रयोग की छूट थी। ब्राह्मण यात्रा करते समय थक जाने 
पर यदि पास में कुछ न हो तो बिना पूछे दो इंखें या दो कन्द आदि खा सकता था। 

ब्राह्मणों के लिए कुछ बन्धन भी थे, जिनकी चर्चा पहले हो चकी है। 

शहों की अयोग्यताएँ-- (१) शूद्र को वेदाध्ययन करने का आदेश नहीं था। इस बात पर बहुत-से स्मृतिकारों 
एवं निबन्धों ने वेंदिक वचन उद्घुत किये हैं। एक श्रूतिवाक्य है-- (विवाता ने) गायत्री (छन्द) से ब्राह्मण को 
निर्मित किया, त्रिप्टूप (छन्द) से राजन्य (क्षत्रिय) को, जगती (छन्द) से वैश्य को, किन्तु उसने शूद्र को किसी 
भी छन्‍्द से निर्मित नहीं किया, अत: शुद्र (उपनयन ) संस्कार के लिए अयोग्य है।' उपनयन के उपरान्त वेदा- 
ध्ययन होता है, और बेद केवल तीन वर्णों के उपनयन की चर्चा करता है।” शूद्रों के लिए वेदाध्ययन तो मना 
ही था, उनके समीप वेदाध्ययन करना भी मना था।' किन्तु अति प्राचीन काल में वेदाध्ययन पर सम्भवतः 
इतना कड़ा नियन्त्रण नहीं था। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४॥१-२) में एक कथा आयी है, जिसमें जानश्रति पौत्रायण 
एवं रैकक्‍्व का वर्णन है और रैक्‍्व ने जानश्रूति को शृद्र कहा है एवं उसे संवर्ग विद्या' का ज्ञान दिया है। किन्तु 
शद्रों के विरोध में बहुत-सो बातें कही जाती रही हैं। गौतम (१२-४) ने तो यहाँ तक लिखा है कि यदि शाद्र 
जान-बूझकर स्मरण करने के लिए वेद-पाठ सुने तो उसके कर्णकुहरों को सीसा और लाख से भर देना चाहिए, 
यदि उसने वेद पर अधिकार कर लिया है तों उसके शरीर को छेद देना चाहिए।* 

यद्यपि शूद्रों को वेदाध्ययन करना मना था, किन्तु वे इतिहास (महाभारत आदि) एवं पुराण सुन सकते 
थे। महाभारत (शान्तिपवं ३२८।४९) ने लिखा है कि चारों वर्ण किसी ब्राह्मण पाठक से महाभारत सुन सकते हैं।'' 


५९. गायश्या ब्राह्मणससजत त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वेद्रयं न केनचिच्छन्दसा शूद्गमित्यसंस्कारयों विज्ञायते । 
वबसिष्ठ ४३, अपराक द्वारा उद्धृत, पृ० २३; अपराक ने यम को भो हस प्रकार उद्धत किया है “न केनचित्सनसृअ*»: न्दसा 
त॑ प्रजापति:। 

६०. बसन्ते ब्राह्मणमपनयीत प्रीष्मे राजन्यं शरदि बंदयमसिति। जेमिनि ने भी यही आधार लिया है। (६।१।- 
३३) । शबर ने भी यही माना है। देलिए, आपस्तम्ब (१।१।१।६)। 

६१. अथापि यमगीताअ इलोकानुदाहरन्ति। इसमशानल'/>'्/#ं ये शूद्राः पादचारिण:। तस्माच्छद्रसमीपे तु 
नाध्येतव्यं कदाचन॥॥ वसिष्ठ १८।१३। देखिए गौ० १६।१८-१९; आप० ध० सुन्र १।३।९॥९; (इमशानवच्छव- 
पतिता। याज्ष० ११४८; आदिपवं, ६४२०। 

६२. अथ हास्य वेदमपदाण्वतस्श्रपुजतुम्यां श्रोश्रपुरणमदाहरण जिह्ठाच्छेदो धारण शरीरभेद:। गौतम 
१२१४; देखिए शजः-।८क ९॥२१ वेदार्थान्‌ प्राकृतस्त्|वं बदसि न च ते जिल्ना निपतिता।' 

६३. शआवयेच्चतुरों वर्णानहृत्वा ब्राह्मणमग्रतः। शान्तिपर्व ३२८।४९; और देखिए, आदिपन ६२।२२ एवं 
९५१८७। 


धर्णों के क॒तेंग्य, अयोग्यताएँ एवं रच ब जार जाप १ ६ है 


भागवत पुराण (१।४।२५) में आया है कि तीनों वेदों को स्त्रियाँ, णूद्र एवं कुब्राह्मण (जो केवल जन्म मात्र से 
हैं) नहीं पढ़ सकते, अत: व्यास ने उन पर दया करके भारत को गाथा लिखों है। शूद्रकममलाकर (पृ० १३- 
१४) में कई उदाहरण आये हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि शृद्र स्मृतियों एवं पुराणों को स्वतः नहीं पढ़ 
सकते थे। स्वयं मनु (२। १६) ने मनुस्मृति को केवल द्विजों द्वारा सुनने को कह डाला है। कल्पतरु तथा कुछ 
अन्य ग्रन्थों ने शूद्रों के लिए पुराणाध्ययन वैधानिक माना है। वेदान्तसूत्र (१॥३।३८) की व्याख्या में शंकराचार्य 
ने लिखा है कि शूद्रों को ब्रह्मविद्या का अधिकार नहीं है, किन्तु वे (विदुर एवं धमंव्याध की भाँति, जैसा कि 
महाभारत में आया है) मोक्ष (सम्यक्‌ ज्ञान का फल ) प्राप्त कर सकते हैं। कुछ निबन्धों में एक स्मृति का उद्धरण 
आया है कि शूद्र वाजसनेयी हैं। किन्तु इसका तात्पर्य यह है कि वे वाजसनेयी शाखा के गृह्मयसूत्र की विधि का 
अनुसरण कर सकते हैं और ब्राह्मण उनके लिए मन्त्रोच्चारण कर देगा। 

(२) शूद्र पूत अग्नियाँ नहीं जला सकते थे, और न वैदिक यज्ञ कर सकते थे। जैमिनि (१।३॥२५-३८) ने 
इस बात की चर्चा की है। किन्तु बादरि नामक एक प्राचीन आचाये ने लिखा है कि शूद्र भी वैदिक यज्ञ कर सकते 
हैं।' भारद्वाज-श्रौतसूत्र (५।२।८) ने कुछ आचायों का यह मत प्रकाशित किया है कि शूद्र भी तीनों वैदिक अग्नि 
जला सकते हैं। कात्यायन-श्रौतसूत्र (१।४॥५) ने लिखा है कि केवल लगड़े-लले, वेदज्ञान-विहीन, नपुंसक एवं शृद्रों 
को छोड़कर सभी यज्ञ कर सकते हैं। किन्तु इस सूत्र के टीकाकार ने लिखा है कि कुछ वैदिक वाक्यों से स्पष्ट 
झलकता है कि छाद्रों को भी वैदिक क्रिया-संस्कार करने का अधिकार था (शतपथ ब्राह्मण १।१।४१२, १३ 
८।३।११) । किन्तु कात्यायनश्रौत० (१।१।६) के टीकाकार ने शूद्र! शब्द को रथकार जाति (याज्ञ ० १॥९१) 
के अर्थ में प्रयुक्त माना है। 

शद वेदिक क्रियाएँ नहीं कर सकते थे, किन्तु वे पूर्त घर्मं कर सकते थे, अर्थात्‌ कृप, तालाब, मन्दिर, वाटिकाएँ 
आदि का निर्माण तथा ग्रहण आदि अवसरों पर भोजन-दान आदि कर सकते थे।' वे प्रति दिन वाले पंचमहायज्ञ 
साधारण अग्नि में कर सकते थे, श्राद्ध भी कर सकते थे, वे देवताओं को 'नमः:' शब्द से पुकारकर ध्यान कर सकते थे । 
वे “अग्नये स्वाहा” नहीं कह सकते थे। मनु (१०।१२७) के अनुसार उनके सारे क्रिया-संस्क्रार बिना वैदिक मन्त्रों 
के हो सकते हैं। कुछ लोगों के मतानुसार शूद्र ववाहिक अग्नि नहीं रख सकते थे (मनु ३॥६७ एवं याज्ञ ० १।९७ ), 
किन्तु मेधातिथि, मिताक्षरा (याज्ञ ० १।१३१) एवं मदनपारिजात (१० ३१) का कहना है कि वे साधारण अग्नि 
में आहुति दे सकते हैं, विधिवत्‌ उत्पन्न वैवाहिक अग्नि में नहीं। सभी लोग, यहाँ तक कि शूद्र एवं चाण्डाल १३ अक्षरों 
वाला राम-मन्त्र (श्री राम जय राम जय जय राम ) एवं ५ अक्षरों वाला शिव-मन्त्र (नमः शिवाय) उच्चारित कर 
सकते थे, किन्तु द्विजाति लोग ६ अक्षरों वाला शिव-मन्त्र (5» नमः शिवाय) कह सकते थे। इस सम्बन्ध में शूद्र- 


६४. स्त्रोश५॥- जबन्षनां त्रयी न भुतिगोचरा। इति भारतमास्यानं मुनिना कृपया कृतम्‌।। भागवत १।४।२५; 
देखिए, 'त्रिकाण्डमण्डन ४।२८ न ..०्याफ रण कृत्वा हंत्वा वे पावके हृवि:। शालभ्राभ।२८-० स्पृष्ट्वा शूद्रों गच्छत्यधोगतिम्‌ ।। 

६५. निमित्तार्थेन बा (र्तस्मात्सर्वाधकारं स्थात्‌। जेंसिनि १।३।२७। 

६६- इष्टापृतों द्विजातोनां सामरान्यों धर्मंसाधनो। अधिकारी भवेच्छुद्र: पूर्तंघर्म न वेदिके॥ अन्रि ४६; 
लघुशंल ६; अपराक पृ० २४; वापोकपतड़ागादि बताथतनान थे। अशञ् सलाराम:ः पत॑ंसित्यभिषीयते ॥ प्रहोप- 
रागे यहान॑ : असंक्रमणण्‌ च। हादध्यादो व यहान॑ पुतंमित्यभिधीयते ॥ पहला पद्य महाभारत से तथा दूसरा जातूकर्ष्य 
से लिया गया है। द द द 


१६४ धंशास्त्र का इतिहास 


कमलाकर (पृ० ३०-३१, जिसमें वराह, वामन एवं भविप्यपुराण के वाक्य उद्धृत हैं) देखा जा सकता है, जहाँ 
पांचरात्र मत से विष्णुमन्त्र एवं शिव, सूर्य, शक्ति तथा विनायक के मन्त्र कहे जाने का विधान है। वराहपुराण 
में शुद्र को भागवत (विष्णु-भकत) के रूप में दीक्षित होने का वर्णन है। 

(३) संस्कारों के विषय में स्मृतिकारों में मतेक्य नहीं है। मनु (१०।१२६) के अनुसार यदि शाूद्व प्याज 
या लहसुन खाये तो कोई पाप नहीं है, वह संस्कारों के योग्य नहीं है, उसे न तो धर्-पालन का कोई अधिकार है और 
न पालने का कोई आदेश ही है। मनु (४॥८०) के कुछ वचन वसिप्ठ० (१८-१४), विप्णु० (७१।४८-५२ ) से 
मिलते-जलते हैं। लघुविष्णु का कहना है कि शूद्र सबंसंस्कारों से वर्जित जाति है। मिताक्षरा यज्ञ ० ३३६२) के 
अनुसार शाद्व ब्रत कर सकते हैं, किन्तु बिना होम एवं ,वैदिक) मन्त्र के। किन्तु अपरार्क उसी इलोक की व्याख्या 
में बिलकुल उलटी बात कहते हैं। शूद्रकमछाकर (पृ० ३८) के अनुसार शूद्र ब्रत, उपवास, महादान एवं प्रायश्चित्त 
कर सकते हैं, किन्तु बिना होम एवं जप के । मनु (१०१२७ ) के अनुसार शूद्र लोग बिना मन्त्रोच्चारण के द्विजातियों 
द्वारा किये जानेवाले सभी घामिक कृत्य कर सकते हैं। शंख एवं यम के अनुसार बिना मन्त्रोच्चारण के शाद्रों के 
लिए संस्कार किये जा सकते हैं। व्यास (१।१७) ने शूद्रों के लिए बिना मन्त्रोच्चारण के दस (गर्भावान, पूंसवन 
सीमन्तोन्नयन, जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चौल, कर्णवेघ एवं विवाह ) संस्कारों के विषय में विधान 
लिखा है। यही बात कुछ कम संस्कारों के लिए गौतम (१०।५१) ने भी कही है। 

(४) कुछ अपराधों में शूद्रों को अधिक कड़ा दण्ड दिया जाता था। यदि कोई शूद्व उच्च वर्णों की किसी 
नारी के साथ व्यभिचार करता था तो उसका लिंग काट लिया जाता और उसकी सारी सम्पत्ति छीन ली जाती थी 
(गौतम १।२)। यदि कोई शूद्र किसी धरोहर-रूप में रखी स्त्री के साथ व्यभिचार करता था तो उसे प्राण-दण्ड दिया 
जाता था। वसिष्ठ (२१।१) एवं मनु (८।३६६) ने कहा है कि यदि श॒द्र किसी ब्राह्मण नारी के साथ उसके मन 
के अनुसार या विरुद्ध सम्भोग करे तो उसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए। किन्तु यदि कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मणी के साथ 
बलात्कार करे तो उस पर एक सहस्र कार्षापण का दण्ड और जब केवल व्यभिचार करे तो ५०० का दण्ड लगता था 
(मनु ८।३७८ ) । यदि कोई ब्राह्मण किसी अरक्षित क्षत्रिय, वैद्य या शूद्र नारी से सम्भोग करे तो उस पर ५०० का 
दण्ड लगता था (८।३८५)। इसी प्रकार किसी ब्राह्मण की भत्संना या गाली-गलौज करने पर शूद्र को शारी- 
रिक दण्ड दिया जाता था या उसकी जीभ काट ली जाती थी (मन्‌ ८।२७०), किन्तु इसी अपराध पर क्षत्रिय या 
बेश्य को १०० या १५० का दण्ड दिया जाता था। यदि ब्राह्मण किसी शुद्र को दुर्वंचन कहे तो उस पर केवरू १२ 
कार्षापण का या कुछ नहीं दण्ड लगता था (मनु ८२६८) । चोरी के मामले में शूद्र पर कुछ कम दण्ड था। 

(५) मृत्यु या जन्म होने पर शूद्र को एक महीने का सूतक लगता था। ब्राह्मणों को इस विषय में केवल 
१० दिनों का सूतक मनाना पड़ता था। 

(६) शूद्र न तो न्यायाधीश हो सकता था और न धर्म का उद्घोप ही कर सकता था (मनु ८।९ एवं २०; 
याज्ञ ० १३ एवं कात्यायन ) । 

(७) ब्राह्मण किसी शूद्र से दान नहीं ग्रहण कर सकता था। यह हो भी सकता था तो अत्यन्त कड़े 
नियन्त्रणों के भीतर । 

(८) ब्राह्मण उसी शूद्र के यहाँ भोजन कर सकता था जो उसका पशुपाल, हलवाहा या वंशानुक्रम से 
मित्र हो, या अपना नाई या दास हो (गौतम १६।६; मनु ४॥२५३; विप्णु० ५७।१६; याज्ञ ० १।१६६; पराशर 
९।१९)। आपस्तम्ब (१।५।१६।२२) के अनुसार अपवित्र शृद्र द्वारा लाया गया भोजन ब्राह्मण के लिए वर्जित है, 
किन्तु उन्होंने शूद्रों को तीन उच्च वर्णों के संरक्षण में भोजन बनाने के लिए आज्ञा दी है, किन्तु इस विषय में उनके 


वर्णों के कर्तेग्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार १६९५ 


नाखून, केश आदि स्वच्छ होने चाहिए। शूद्र द्वारा उपस्थापित भोजन करने या न करने के विषय में मनु के वचन 
(४॥२११ एवं २२३) अवलोकनीय हैं। बौघायनघर्मंसूत्र (२।२॥१) ने वृषर (शूद्र) के भोजन को ब्राह्मण के लिए 
वर्जित माना है। पके हुए भोजन के विषय में क्रमशः नियम और कड़े होते चले गय्रे। शंखस्मृति (१३।४) ने शाद्दों के 
भोजन पर पलते हुए ब्राह्मणों को पंक्तिदूषक कहा है। पराशर (११।१३) ने आदेश दिया है कि ब्राह्मण किसी 
शद्र से घी, तेल, दूध, गुड़ या इनसे बनी हुई वस्तुएँ ग्रहण कर सकता है, किन्तु उन्हें वह नदी के किनारे ही खाये, शूद्र 
के घर में नहीं। पराशरमाधवीय ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि ऐसा तभी सम्भव है जब कि ब्राह्मण यात्रा में 
हो और थककर चर हो गया हो या किसी अन्य उच्च वर्ण से कुछ प्राप्त न हो सके (२।१) | हरदत्त (गौतम १६।६) 
एवं अपराक (या ज्ञ० ११६८) ने भी विपत्ति-काल में शूद्र-प्रदत्त भोजन को वर्जित नहीं माना है। 

(९) वही शूद्र, जो पहले ब्राह्मण के घर में रसोइया हो सकता था और ब्राह्मण उसका पकाया हुआ भोजन 
कर सकता था, क्रमशः अछत होता चला गया। अनुशासनपर्व में आया है कि शूद्र ब्राह्मण की सेवा जलती हुई अग्नि 
के समान दूर से करे, किन्तु क्षत्रिय एवं वेह्य स्पशं करके सेवा कर सकते हैं।” शुद्र का स्पर्श हो जाने पर स्नान, 
आचमन, प्राणायाम, तप आदि से ही शूद्ध हुआ जा सकता था (अपरार्क, पृ० ११९६) | गृह्यसृत्रों में आया है कि 
मधघुपक देते समय अतिथि के पैर को (भले ही वह स्नातक ब्राह्मण ही क्‍यों न हो) शूद्र पुरुष या नारी धो सकती है 
(हिरण्यकेशिगृह्म ० १११२।१८-२० ) । लगता है, गृह्यसूत्रों के काल में वन्चन बहुत कड़े नहीं थे। आपस्तम्बधर्म सूत्र 
(२।६।९-१० ) में भी यही बात पायी जाती है। 

(१०) शृद्व चारों आश्रमों में केवल गृहस्थाश्रम ही ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसके लिए वेदाध्ययन 
वर्जित है (अनुशासनप १६५।१०) । शान्तिपव (६३।१२-१४) में आया है कि जिस छाद्र ने (उच्च वर्णों की) 
सेवा की है, जिसने अपना धमं निवाहा है, जिसे सन्‍्तान उत्पन्न हुई है, जिसका जीवन अल्प रह गया है या जो दसवें 
स्तर में अर्थात्‌ ९० वर्ष से ऊपर अवस्था का हो गया है, वह चौथे आश्रम को छोड़कर सभी आश्रमों का फल प्राप्त 
कर सकता है।” मेधातिथि ने मनु (६।९७) की व्याख्या में इन शब्दों की विवेचना की है और कहा है कि शाद्र 
ब्राह्मण की सेवा कर एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए सन्तानोत्पत्ति कर मोक्ष को छोड़कर सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। 

(११) शूद्र-जीवन क्षुद्र समझा जाता था। याज्ञवल्क्य (३।२३६) एवं मन्‌ (११।६६) ने स्त्री, शूद्र, वैद्य 
एवं क्षत्रिय को मार डालना उपपातक माना है, किन्तु इसके लिए जो प्रायश्चित्त एवं दान की व्यवस्था बतायी 
गयी है, उससे स्पप्ट है कि शूद्र-जीवन नगण्य-सा था। क्षत्रिय को मारने पर प्रायश्चित्त था छः वर्ष का ब्रह्मचयं, 
१००० गायों एवं एक बैल का दान। वैश्य को मारने पर तीन वर्ष का ब्रह्मचर्य, १०० गायों एवं एक बैल का 
दान था, किन्तु शूद्र को मारने पर प्रायश्चित्त था केवल एक वर्ष का ब्रह्मचयं एवं १० गायों तथा एक बैल का 
दान। यही बात गौतम (२२।१४-१६), मनू (११।१२६-१३० ) एवं याज्ञवल्क्य (३॥२६६-२६७) में भी पायी 


६७.  राजष्छद्रेणाषचर्थो ब्राह्मणो४ग्निरिव ज्वलनू॥ संस्पृदय परिचर्यस्तु वेहयेन क्षत्रियेण ख।। अनुशासनपर्व 
५९।३३॥। 

६८. शुश्रुषोी: कृतकार्यस्थ .तसनन्‍्तानकभणं:। अम्यनुज्ञातराजस्य श॒द्स्थय जगतोपते।। अल्पान्तरगतस्यापि 
दशधमंगतस्य वा। आअमा विहिताः सर्व वर्जयित्वा निरातिषम्‌ ॥ शान्तिपर्व ६३।१२-१४; सर्वे आशमास्तु न कतंव्याः 
कि तह शुभूषयापत्योत्पादनेन च सर्वाअरमफलं लूमते द्विजातीन शुश्रषमाणो गाहूंस्थ्येन सर्वाश्रमफलं लभते परित्राजक- 
फल मोक्ष वर्जयित्वा। मेधातिथि (मनु ६९७) । 
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जाती है। आपस्तम्ब (१।९॥।२५।१४ एवं १।९।२६।१) ने तो यहाँ तक कहा है कि शृद्र को मार डालने पर इतना 
ही पातक लगता है जितना कि एक कौआ, सरट (गिरगिट), मोर, चक्रवाक, मराल (राजहंस), भास, मेढक, 
नकुल (नेवला ), गंधमृषक (छछन्दर), कुत्ता आदि को मार डालने से होता है (मनु० १११३१) । 

यदि शूद्रों की बहुत-सी अयोग्यताएँ थीं तो उन्हें बहुत-सी सुविधाएँ भी दी गयी थीं। कोई भी शद्र ब्राह्मणों एवं 
क्षत्रियों के कुछ व्यवसायों को छोड़कर कोई भी व्यवसाय कर सकता था। किन्तु कुछ शूद्र तो राजा भी हुए हैं और 
कौटिल्य (९।२) ने शूद्रों की सेना के बारे में लिखा है। शूद्र प्रत्ति दिन की अनगिनत क्रियाओं से स्वतन्त्र था। वह 
विवाह को छोड़कर अन्य संस्कारों के झंझट से दूर था। वह कुछ भी खा-पी सकता था। उसके लिए गोत्र 
एवं प्रवर का झंझट नहीं था, और न उसे शास्त्र के विरोध में जाने पर कोई जप या तप करना पड़ता था। 


अध्याय ४ 
अस्पश्यता 


भारतीय जाति-व्यवस्था पर लिखनेवाले लेखकों को भारतीय समाजविषयक अस्पृश्यता नामक व्यवस्था के 
अवलोकन से महान्‌ आइचर्य होता है। किन्तु उन्हें यह समझना चाहिए कि यह बात केवल भारत में ही नहीं 
पायी गयी है, प्रत्यृत इसका परिदर्शन अन्य महाद्वीपों, विशेषतः अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में भी होता है। आज की' 
अमेरिकी नीग्रो जाति भारतीय अस्पृश्य जाति से भी कई गुनी असह्य अयोग्यताओं एवं नियन्त्रणों से घिरी हुई है। 

स्मृतियों में वणित अन्त्यजों के नाम आरम्भिक वैदिक साहित्य में भी आये हैं। ऋग्वेद (८।५।३८) में 
चमम्न (खाल या चाम शोधने वाले) एवं वाजसनेयी संहिता में चाण्डाल एवं पौल्‍कस नाम आये हैं। 
वष या बष्ता (नाई) शब्द ऋग्वेद में आ चुके हैं। इसी प्रकार वाजसनेय, संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विदल- 
कार या बिडलकार (स्मृतियों में वणित बुरुड) शब्द आया है। वाजसनेयों संहिता का दासस्पल्पूली (धोबिन) 
स्मृतियों के रजक शब्द का ही द्योतक है। किन्तु इन वेदिक शब्दों एवं नामों से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता 
कि ये अस्पृश्य जातियों के द्योतक हैं। केवल इतना भर ही कहा जा सकता है कि पौल्कस का सम्बन्ध बोभत्सा 
(वाजसनेयी संहिता ३०११७) से एवं चाण्डाल का वायू (पुरुषमेध्र) से था, और पौल्‍्कस इस ढंग से रहते थे कि 
उनसे घृणा उत्पन्न होती थी तथा चाण्डाल वायू (सम्भवतः श्मशान के खुले मैदान) में रहते थे। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(५।१०।७ ) में चाण्डाल की चर्चा है और वह तीन उच्च वर्णों की अपेक्षा सामाजिक स्थिति में अति निम्न था, 
ऐसा भान होता है। सम्भवत:ः चाण्डाल छान्दोग्य के काल में शूद्र जाति की निम्नतम शाखाओं में परिगणित था। 
वह कुत्ते एवं सूअर के सदृश कहा गया है। शतपथब्राह्मण (१२।४॥१।४) में यज्ञ के सम्बन्ध में तीन 
पशु अर्थात्‌ कुत्ते, सूअर एवं भेड़ अपवित्र माने गये हैं। यहाँ पर उसी सूअर की ओर संकेत है, जो गाँव के मल 
आदि खाते हैं, क्योंकि मनु (३।२७० ) एवं याज्ञवल्क्य (१।२५९) की स्मृतियों से हमें इस बात का पता चलता है 
कि श्राद्ध में सूअर का मांस पितर लोग बड़े चाव से खाते हैं। अत: उपनिषद्‌ वाले चाण्डाल को हम अस्पृश्य नहीं मान 
सकते। कुछ कट्टर हिन्दू वैदिक काल में भी चाण्डाल को अस्पृश्य ठहराते हैं और बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (१।३) की 
गाथा का हवाला देते हैं। किन्तु इस गाथा से यह नहीं स्पष्ट किया जा सकता कि चाण्डाल अस्पृश्य था। म्लेच्छों को 
भाँति वे “दिशाम्‌ अन्तः” नहीं थे, अर्थात्‌ आर्य जाति की भूमि से बाहर नहीं थे । 

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों की साक्षियों का अवछोकन करें। आरम्भिक स्मृतियों का कहना है कि वर्ण केवल 
चार हैं, पाँच नहीं (मनु १०४, अनुशासनपर्व ४७।१८) ।* अतः जब आज कुछ लोग जो पंचमों अर्थात्‌ निषादों, 
चाण्डालों एवं पौल्कसों की बात करते हैं तो वह स्मृतिसम्मत नहीं है। पाणिनि (२।४॥१०) एवं पतञ्जलि से 


१. चतुर्थ एकजातरू शूद्रो तास्ति तु पअ्चमः। मनु १०।४; स्मृताइचल वणाश्चत्णथा : पठ्चसो नाथि- 
गम्यते। अनुशासनपर्व ४७।१८। 
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ज्ञात होता है कि वे चाण्डालों एवं मृतपों को शृद्वों में गिनते थे। मनु (१०।४१) ने घोषणा की है कि सभी प्रति- 
लोम संतान श॒द्ग हैं (देखिए शान्तिपर्व २९७।२८ भी) । क्रमशः शूद्रों एवं चाण्डाल आदि जातियों में अन्तर पड़ता 
गया। 

अस्पृश्यता केवल जन्म से ही नहीं उत्पन्न होती, इसके उद्गम के कई स्रोत हैं। भयंकर पापों अर्थात्‌ 
दुष्कर्मों से लोग जातिनिष्कासित एवं अस्पृश्य हो जा सकते हैं। मनु (९२३५-२३९) ने लिखा है कि ब्रह्महत्या 
करनेवाले, ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाले या सुरापान करनेवाले लोगों को जाति से बाहर कर देना चाहिए, 
न तो कोई उनके साथ खाये, न उन्हें स्पर्श करे, न उनकी पुरोहिती करे और न उनके साथ कोई विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
करे, वे लोग वैदिक धर्म से विहीन होकर संसार में विचरण करें। अस्पृश्यता उत्पन्न होने का दूसरा स्रोत है धर्म- 
सम्बन्धी घृणा एवं विद्वेष, जैसा कि अपराक॑ (पृ० ९२३) एवं स्मृतिचन्द्रिका (प० ११८) ने पषद्त्रिशन्मत एवं 
ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण लेकर कहा है--बौद्धों, पाशुपतों, जैनों, लोकायतों, का्पिलों (सांख्यों ), धर्मच्युत ब्राह्मणों, 
शवों एवं नास्तिकों को छने पर वस्त्र के साथ पानी में स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा ही अपराक॑ ने भी कहा है। 
अस्पृश्यता उत्पन्न होने का तीसरा कारण है कुछ लोगों का, जो साधारणत' अस्पृश्य नहीं हो सकते थे, कुछ विशेष 
व्यवसायों का पालन करना, यथा देवलक (जों घन के लिए तीन वर्ष तक मूति पूजा करता है), ग्राम के पुरोहित, 
सोमलता विक्रयकर्ता को स्पर्श करने से वस्त्र-परिधान सहित स्नान करना पड़ता था। चौथा कारण है कुछ परिस्थि- 
तियों में पड़ जाना, यथा रजस्वला स्त्री के स्पर्ण, पृत्रोत्पन्न होने के दस दिन की अवधि में स्पर्श, सूतक में स्पश, 
शवस्पशं आदि में वस्त्र सहित स्नान करना पड़ता था (मनु ५।८५)। अस्पृ्यता का पाँचवाँ कारण है म्लेच्छ या 
कुछ विशिष्ट देशों का निवासी होना। इसके अतिरिक्‍त स्मृतियों के अनुसार कुछ ऐसे व्यक्ति जो गन्‍्दा व्यवसाय करते 
थे, अस्पृश्य माने जाते थे, यथा कँवर्त (मछआ ), मृगयु (मग मारनेवाला), व्याध (शिकारी), सौनिक (कसाई ), 
शाकुनिक (पक्षी पकड़ने वाला या वहे लिया ) , धोबी, जिन्हें छने पर स्नान करके ही भोजन किया जा सकता था। 

अस्पृव्यता-सम्बन्धी जो विवान बने थे, वे किसी जाति-सम्बन्धी विद्वेष के प्रतिफल नहीं थे, प्रत्युत उनके 
पीछे मनोवैज्ञानिक या धारमिक धारणाएँ एवं स्वस्थता-सम्बन्धी विचार थे, जो मोक्ष के लिए परम आवश्यक माने 
गये थे, क्योंकि अन्तिम छटकारे (मोक्ष) के लिए शरीर एवं मन से पवित्र एवं स्वच्छ होना अनिवार्य था। आप- 
स्तम्ब (१।५।१५।१६), वसिप्ठ (२३।३३ ), विष्णु (२२।६९ ), एवं वृद्धहारीत (११॥९९-१०२) ने कुत्ते के स्पर्श 


२. षर्टान्रशन्मतात--बौद्धान पाशुपतांइचेब लोकार्या::7८४0::८7८। विकर्मस्थान्‌ द्विजान्‌ स्पृष्ट्वा सचेलो 
जलमाविशेत्‌॥ उपराक, प० ९२३, स्मृतिच० १, पृ० ११८; मिता० (याज्ञ० ३।३०) ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धृत 
किया है; देखिए वढ्॒हारीत ९।३५९, ३६३, ३६४; शञान्तिपर्व ७६६, आह वायका देवलूका नाक्षत्रा प्रामथाजकाः। 
एते ब्रा <जचाण्डाला महापधिकपञचसा:॥ चण्डालएुक्कसम्छेच्छा'एन्‍णप््४ ४ दिकम। सहापातकिनइचेद स्पृष्ट्वा 
स्नाययात्सचेलकम्‌।। बृद्धयाशवल्क्य (अपराक द्वारा उद्धत, पृ० ९२३)। 

३. च्यवन: --हवानं दृवपाक प्रेतधूमं देवद्रव्योपजीविनं ग्रामयाजक॑ सोमविक्रयिणं यूपं चिंति चितिकाष्उ. . . 
दवस्पुशं रजस्वलां न ,पाताकनं धर्व स्पृष्टवा सचेलूमस्भो वगाह्मोत्तीर्याग्निमुपस्पृश्य गायश्यष्टशतं जपेद्‌ धृतं प्राइय 
पुनः स्नात्वा त्रिराचामेत्‌। मिताक्षरा, याज्० एवं ३३० अपरार्क, पृ० ९२३। 

ढ, कंवरतमुगयुव्याणसोानिश | लिकानाथ। रजक॑ चू तथा स्पुष्दवा ८ त्ववाशनभांच रत ।। संब्त (अप- 
राक, पृु० ११९६)। 
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तथा कुछ वनस्पतियों या ओषधियों के स्पर्श पर स्नान की व्यवस्था बतायी है। आपस्तम्ब (२।४॥९।५) ने लिखा 
है कि वैदवदेव के उपरान्त प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह चाण्डालों, कुत्तों एवं कौओं को भोजन दे। यह बात 
आज भी वैश्वदेव की समाप्ति के उपरान्त पायी जाती है। प्राचीन हिन्दू लोग अस्वच्छता से भयाकुल रहा करते 
थे, अतः कुछ व्यवसायों को, यथा झाड़ देने, चमंशोधन, इमशान-रक्षा आदि को बुरे एवं अस्वच्छ व्यवसायों में गिनते 
थे। इस प्रकार का पृथक्त्व बुरा नहीं माना जा सकता। अस्पृश्यता के भीतर जो मान्यता एवं घारणा पायी जाती 
है, वह मात्र धार्मिक एवं क्रिया-संस्कार-सम्बन्धी है। हिन्दू के घर में मासिक-घर्मं के समय माता, बेटी, बहिन, स्त्री, 
पतोह आदि सभी अस्पृश्य मानी जाती हैं। सृतक के समय अपना परम प्रिय मित्र भी अस्पृश्य माना जाता है। 
एक व्यक्ति अपने पुत्र को भी, जिसका यज्ञोपवीत न किया गया हो, भोजन करने के समय स्पर्श नहीं करता। प्राचीन 
काल में बहुत-से व्यवसाय वंशानुक्रमिक थे, अतः क्रमश: यह विचार ही घर करता चला गया कि वे लोग, जो ऐसी जाति 
के होते हैं जो गन्दा व्यवसाय करती है, जन्म से ही अस्पृथ्य हैं। आज तो स्थिति यहाँ तक आ गयी है कि चाहे कुछ 
जातियों के लोग गन्दा व्यवसाय करें या न कर, जन्म से ही अस्पृश्य माने जाते हैं। आइचयं है ! किन्तु पहले यह बात 
नहीं थी। आदि काल में व्यवसाय से लोग स्पृश्य या अस्पृश्य माने जाते थे। यह बात कुछ सीमा तक मध्य काल 
में भी पायी जाती थी, क्योंकि स्मृतिकारों में इस विपय में मर्तेक्य नहीं पाया जाता। प्राचीन धमंसूत्रों ने केवल चाण्डाल 
को ही अस्पृश्य माना हैं। गौतम (४।१५ एवं २३) ने लिखा है कि चाण्डाल ब्राह्मणी से शूद्र द्वारा उत्पन्न सन्‍्तान 
है अतः वह प्रतिलोमों में अत्यन्त गहित प्रतिलोम है। आपस्तम्ब (२।१।२।८-९ ) ने लिखा है कि चाण्डालस्परश पर सवस्त्र 
स्नान करना चाहिए , चाण्डाल-संभाषण पर ब्राह्मण से बात कर लेनी चाहिए, चाण्डाल-दर्शन पर सूर्य या चन्द्र या तारों 
को देख लेना चाहिए ।' मन्‌ (१०।३६ एवं ५१) न केवल अन्ध्र, मेद, चाण्डाल एवं इवपच को गाँव के बाहर तथा अन्त्या- 
बसायी को दु्मशान में रहने को कहा है। इससे स्पप्ट है कि अन्य हीन जातियाँ गाँव में रह सकती थीं। अपराक 
द्वारा उद्धत हारीत का वचन यों है--यदि किसी हद्विजाति का कोई अंग (सिर को छोड़कर ) रंगरेज, मोची, शिकारी, 
मछआ, धोबी, कसाई, नट, अभिनेता जाति के किसी व्यक्ति, तेली, कलवार (सुराजीबी ), जल्लाद, ग्रामिक कौआ या 
कुत्ता से छ जाय तो उसे उस अंग को धोकर एवं जलाचमन कशके पवित्र कर लेना चाहिए। मन्‌ (१०।१३) 
की व्याख्या में मेघातिथि का स्पप्ट कहना है कि प्रतिलोमों में केवल चाण्डाल ही अस्पृश्य है, अन्य प्रतिलोमों, 
यथा सूत, मागध, आयोगव, वंदेहक एवं क्षत्ता के स्पर्श से स्नान करना आवश्यक नहीं। यही बात कुल्लक में भी पायी 
जाती है। मन्‌ (५॥८५) एवं अंगिरा (१५२) ने दिवाकीति (चाण्डाल ), उदक्‍्या (रजस्वला), पतित (पाप करने पर 
जो निष्कासित हो गया हो या कुजाति में आ गया हो ), सूतिका (पृत्रोत्पत्ति करने पर नारी), शव और शव को छू 
लेनेवाले को छने पर स्नान की व्यवस्था की है। अतः मन्‌ के मत से केवल. चाण्डाल ही अस्पृश्य है। किन्तु कालान्तर 
में अस्पृश्यता ने कुछ अन्य जातियों को भी स्पर्श कर लिया। कुछ कट्टर स्मृतिकारों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि 
शूद्र के स्पर्श से द्विजों को स्नान कर लेना चाहिए। 

अस्पृश्य' शब्द का प्रयोग विष्णधमंसूत्र (१०४) एवं कात्यायन ने किया है। चाण्डालों, म्लेच्छों, पारसीकों 
को अस्पृथ्यों की श्रेणी में रखा गया है, यह बात उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गयी होगी। अत्रि (२६७-२६९) ने 
लिखा है कि यदि द्विज चाण्डाल, पतित, म्लेच्छ, सुरापात्र, रजस्वला को स्पर्श कर ले तो (उसे बिना स्नान किये) भोजन 


५.. यथा चाण्डालोपस्पत्नने संभाषायां दशंने च दोषस्तत्र प्रायक्चिचतम्‌। अवगाहनसपामुपस्पशंने संभाषायां 
ब्राह्मणसस्भाषणं दहॉने ज्योतिषां दशंनम। आपस्तम्ब० २॥१।२।८-९ । 
घ०-२२ 


१७० घमंक्ात्त का इतिहास 


नहीं करना चाहिए, यदि भोजन करते समय स्पर्श हो जाय तो भोजन करना बन्द कर देना चाहिए और भोजन को 
फेंककर स्नान कर लेना चाहिए।' बात करने के विषय में विष्णृधमंसूत्र (२२ एवं ७६) को देखिए। आजकल 
अन्त्यजों में म्लेज्छों, धोबियों, बाँस का काम करने बालों (घरकारों ), मल्लाहों, नटों को कुछ प्रान्तों में अस्पृश्य नहीं 
माना जाता । यही बात मेघातिथि एवं कुल्लक के समय में भी पायी जाती थी। 
विभेद की भावना एवं संस्कारोचित पवित्रता की धारणा ने अन्त्यजों एवं कुछ हीन जातियों को अस्पृश्य 

बना डाला। प्राचीन स्मृतियों से यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि चाण्डालों की छाया अपवित्र मानी जाती रही है। मनु 
और विष्णुधमंसूत्र (२२३।५२) ने लिखा है कि मक्खियों, हौज़् की बदों, (मनुष्य की) छाया, गाय, अश्व, सूर्यंकिरण, 
घूल, पृथिवी, हवा एवं अग्नि को पवित्र मानना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१॥९३) एवं मार्कण्डेयपुराण (३५।२१) में भी 
यही बात पायी जाती है। मनु (४॥१३० ) ने लिखा है कि किसी देवता, अपने गुरु, राजा, स्नातक, अपने अध्यापक, भूरी 
गाय, वेंद|ध्यायी की छाया को जान-बूझकर पार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर चाण्डाल की छाया की कोई चर्चा नहीं 
हुई है। मनु एवं याज्ञवल्क्य ने यह नहीं लिखा है कि चाण्डाल की छाया अपवित्र है। अपराक्क ने एक इलोक उद्धृत 
किया है जिसका अर्थ यह है कि चाण्डाल या पतित की छाया अपवित्र नहीं है। आगे चलकर क्रमशः कुछ स्मृतियों 
ने चाण्डाल की छाया को अपवित्र मान लिया और ब्राह्मण को छाया-स्पर्श से स्नान करना आवश्यक माना गया । मिताक्षरा 
(याज्ञवल्क्य ३।३० ) ने व्याप्नपाद का श्लोक उद्धृत किया है, जिसका अर्थ है कि यदि चाण्डाल या पतित गाय की 
पूंछ के बराबर की दूरी पर आ जाये तो हमें स्नान करना चाहिए। कुछ ऐसी ही बात बृहस्पति ने भी कही है।" 

याज्ञवल्क्थ (१।१९४) ने लिखा है कि यदि सड़क पर चाण्डाल चले तो वह चन्द्र तथा सूर्य की किरणों एवं 
हवा से पवित्र हो जाती है। उन्होंने (१।१९७) पुनः लिखा है कि यदि जनमार्ग या कच्चे मकान पर चाण्डाल, कुत्ते 
एवं कौए आ जायें तो उसकी मिट्टी एवं जल हवा के स्पश्श से पवित्र हो जायेंगे। इस प्रकार के नियमों से स्पष्ट है 
कि स्मृतियों के जनमार्ग-सम्बन्धी प्रतिबन्ध तकंयुक्त ही हैं, मलाबार के ब्राह्मणों तथा दक्षिण भारत के कुछ स्थानों 
की भाँति वे कठोर नहीं हैं। मलाबार में उच्च वर्णों एवं अस्पृश्यों के पृथक-प्‌थक्‌ मार्ग रहे हैं। 

स्मृतिकारों ने कुछ जातियों की अस्पृश्यता के विषय में सामान्य नियमों में अपवाद भी बताये हैं। अत्ि 
(२४९) ने लिखा है कि मन्दिर, देवयात्रा, विवाह, यज्ञ एवं सभी उत्सवों में किसी अस्पृश्य का स्पर्श अस्पृश्यता का द्योतक 
नहीं हो सकता। यही बात शातातप, बृहस्पति आदि ने भी कही है।' स्मृत्यर्थसार ने उन स्थानों के नाम गिनाये 


६. चाण्डालं पतितं स्लेच्छ मशभाण्ड रजस्वलाम्‌। द्विजः स्पृष्टवा न भुञ्जोत भुठजानो यवि संस्पशेत्‌। अतः 
परं न भुड्जीत त्यवत्वाज्न स्‍्नानमाचरेत्‌॥ अन्रि २६७-३६९ (आनन्‍्दाश्रम संस्करण)। 

७. यस्तु छायां ध्वपाकस्य ब्राह्मणो हाधिरोहति। तत्र स्नान प्रकुर्वोत ध॒तं प्राइय विशुध्यति॥ अन्रि २८८- 
२८९, अद्धिरा, याज्ष० ३।३० में मिताक्षरा द्वारा उद्धत, अपराकं, पृष्ठ ९२३; अपराक (प॒० ११९५) ने ऐसा इलोक 
शातातप का कहा है। ओशनसस्मृति ने भी यही बात कही है। युगं च द्वियुगं चेव त्रिय्गं च॒ चतुर्यृंगम। चण्डाल- एत- 
कोदक्यापतितानामथः ऋभात ।। बहस्पति ( याज्ष० ३।३० पर मिताक्षरा को व्यास्या में उद्धत ) । +तिकार्पाततोबक्‍्ध १० 
इचण्डालइलज चतुर्थक:। यथाक्रमं परिहरेदेकद्दित्रिचतुयंकम्‌।। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पृष्ठ १७ में उद्धत)। 

८. देवयात्राविवाहेयु यज्ञप्रकरणंघु च। उत्सवेष च॒ सर्व स्पृष्टास्पष्टिन बिद्यते॥ अभि २४९। ग्रासे तु 
यत्र संस्पृष्टियात्रायां कलहाविषु। ग्रामसन्दूषण चेंब स्पृष्टिदोषो न विद्यते।। शञातातप (स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, 
पृ७ ११९ में उद्धृत) 


जअस्पृश्यता १७१ 


हैं जहाँ छुआछूत का कोई भेद नहीं माना जाता--संग्राम में, हाट (बाजार) के मार्ग में, धामिक जुलसों, मन्दिरों, 
उत्सवों, यज्ञों, पृत स्थलों, आपत्तियों में, ग्राम या देश पर आक्रमण होने पर, बड़े जलाशय के किनारे, महान्‌ पुरुषों की 
उपस्थिति में, अचानक अग्नि लग जाने पर या महान्‌ विपत्ति पड़ने पर स्पश स्पर्श पर ध्यान नहीं दिया जाता ।* स्मृत्यर्थ- 
सार ने अस्पृथ्यों द्वारा मन्दिर-प्रवेश की बात भी लिखी है, यह आश्चयं का विषय है। 

विष्णुधमंसूत्र (५।१०४) के अनुसार तीन उच्च वर्णों का स्पर्श करने पर अस्पृश्य को पीटे जाने का दण्ड 
मिलता था। किन्तु याज्ञवल्क्य (२।२३४) ने चाण्डाल द्वारा ऐसा किये जाने पर केवल १०० पण के दण्ड की व्यवस्था 
दी है। अस्पृश्यों के कुओं या बरतनों में पानी पीने पर, उनका दिया हुआ पका-पकाया या बिना पकाया हुआ भोजन 
ग्रहण करने पर, उनके साथ रहने पर या अछत नारी के साथ संभोग करने पर शूद्धि और प्रायश्चित्त की व्यवस्था 
की गयी है, जिसे हम प्रायश्चित्त के प्रकरण में पढ़ेंगे। 

तथाकथित अछत लोग पूजा कर सकते थे। जब यह कहा जाता है कि प्रतिलोम लोग धम्महीन हैं (याज्ञ ० 
१९३, गौतम ४१० ) तो इसका तात्पय यह है कि वे उपनयन आदि वैदिक क्रिया-संस्कार नहीं कर सकते; वास्तव 
में वे देवताओं की पूजा कर सकते थे। निर्णयसिन्ध्‌ द्वारा उद्धृत देवीपुराण के एक श्लोक से ज्ञात होता है कि अन्त्यज 
लोग भैरव का मन्दिर बना सकते थे। भागवत पुराण (१०।७० ) में आया है कि अन्त्यावसायी लोग हरि के नाम 
या स्तुतियों को सुनकर, उनके नाम को दृहराकर, उनका ध्यान कर पवित्र हो सकते हैं, किन्तु जो उनकी मूर्तियों को 
देखे या स्पर्श करें वे अपेक्षाकृत अधिक पवित्र हो सकते हैं। दक्षिण भारत में आलवार वेष्णव सन्‍्तों में तिरुप्पाण आल्वार 
अछत जाति का था अं(र नम्माल्वार तो वेल्लाल था। मिताक्षरा (याज्० ३१६२) ने लिखा है कि प्रतिलोम जातियाँ 
(जिनमें चाण्डाल भी सम्मिलित हैं) व्रत कर सकती हैं। 

स्ग्तन्त्र भारत में अन्य सामाजिक प्रश्नों एवं समस्याओं के समाधान के साथ अस्पृश्यता के प्रश्न का भी समा- 

घान होता जा रहा है। महात्मा गान्धी के प्रयत्नों के फलस्वरूप हरिजनों को राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। 
आज उन्हें बहुत बढ़ावा दिया जाने लगा है। राजकीय कानूनों के बल पर हरिजन लोग मन्दिर-प्रवेश भी कर रहे हैं। 
आशा की जाती है कि कुछ वर्षों में अस्पृश्यता नामक कलंक भारत के माथे से मिट जायगा। 


९. संग्रामे हट्टमागें च यात्रादेवगृहेषु च। उत्सवक्रतुतीर्षेषु विप्लये ग्रामदेशयो:॥ ले ।जरूसमाषषु भमहाजन- 
वरेष्‌ च। अग्न्युत्पात महापत्सु <दृष्डास्याण्टन दुष्यति॥ प्राप्यकारीन्द्रियं 5प्टबस्पापण्ट (४ ऋबन। तयोश्च 
विषय प्राहुः स्पुष्टास्पृष्ट्यभिधानतः॥ स्मृत्यर्थशार, पृ० ७९। 

१०. अतः स्त्रीजञद्॒यो: प्रतिकोमजानां च त्रैवणिकवद्‌ ब्रताधिकार इति सिद्धम्‌। यत्तु गोतमवचनं प्रतिलोभा 
घमहीना इति, ते पतथनाविविशिष्दषमा भेप्रायम्‌ । मिताक्षरा (याशवल्क्य २।२६२ ) ॥ 


अध्याय ५ 
दासप्रथा 


पुराकालीन सभी देशों और तथाकथित उन्नत एवं सभ्य राष्ट्रों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में दासप्रथा 
या दासभाव एक स्थायी प्रथा के रूप में प्रचलित था। बेबीलोन, मित्र, यूनान, रोम तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में 
दासत्व पाया जाता था। इंग्लैण्ड एवं संयूक्त राज्य अमेरिका ने दासों के व्यापार में अमानुषिकता का जघन्य उदाहरण 
उपस्थित कर दिया। इतिहास, समाज-शास्त्र, आचार-श्षास्त्र, मानव-शास्त्र आदि सामाजिक विषयों के विद्वानों से 
यह बात छिपी नहीं है कि अपने को अति सम्य कहनेवाले ईसाई देश इंग्लैण्ड एवं अमेरिका ने दासों के व्यापार 
हारा मानवता का हनन यूगों तक किया। वे बड़ी नृशंसता के साथ अफ्रीका के मल निवासियों को जहाजों में भर- 
भरकर यत्र-तत्र ले गये और खानों एवं खेतों में काम करने के लिए उनका क्रय-विक्रय किया । अधिकांश वे जलमार्ग में ही 
मर जाते थे और जो बचते उनको पशुओं के समान रखा जाता था। आधुनिक युग में दासता का यह उदाहरण सभ्य 
मानवता का कलंक है। आश्चयं तो यह है कि दासत्व की इस प्रथा को मसीह के धर्मावलम्बी राष्ट्रों ने राजकीय 
महर दे डाली और परम आइचर्य यह है कि कृपालु एवं करुण भावप्रेरित ईसाई घम्म के बहुत से ठेकेदारों ने, 
जिनमें कंथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट दोनों सम्मिलित थे, इस प्रथा को मान्यता दी ! !  ब्रिटिण राज्य में सन्‌ १८३३ में तथा 
ब्रिटिश भारत में सन्‌ १८४३ में दासप्रथा के विरुद्ध नियम स्वीकृत हुए। 

हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद का दास' शब्द आर्यों के णत्रुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह 
सम्भव है कि जब दास लोग पराजित होकर बन्दी हो गये तो वे गुछाम के रूप में परिणत हो गये। ऋग्वेद के कई 
मन्‍्त्रों में दासत्व की झलक मिलती है; “तू ने मझ एक सौ गधों, एक सी ऊन वाली भेड्-ों और एक सौ दासों की भेंटें 


१.  प्रावकालीन लोगों द्वारा दासत्व (गुलामी की प्रथा) जीवन का एक स्थिर एवं स्वीकृत तत्त्व माना जाता 
था ओर तब इसमें कोई नेतिक समस्या नहीं उलझी हुई थी। बेबीलोन क्षेत्र को सुमेर संस्कृति में दासता एक स्वीकृत 
संस्था मानो जातो थो, जंसा कि ईसा-पूर्व॑ चौथी शताब्दी के सुमेर-विधान से पता चलता है। देखिए, इनसाइक्लो- 
पीडिया आफ़ सोशल साइंसेज़, भाग १४, पु० छ४ (70१९०0०फएबण्वा8 ० $6टांब्रो 5टसा००७, ४०, जाए, 
9. /74.). 

२८ “फ्रा5 ४एडल्य एा 8४43ए2०७, जाट 2६ €कडा था गार उल्ाधंडा (00०्मांठ द्वात बेैवरट ४9९5 
5प्राए5८वं छ ढफ्लाए फिट डचएलए ता बाए फुबडबा 20प्रगाज च्याएंला बयते शाठ्वंटाय, प्रक्क 700 गया 
76662875९0. एज (ाप॑डाबा (0एव्याग्राला५5, पा. ज७ 5्येणाल्त एज पाठ |दए८ ७पा६ ० (॥८ 
एंलछ9, एब्पाणाए छत ए0लांबणा फट. सात “0जंहछ छाव ए८सटी0ाला। णी पार फ्राणदों 
0०8७” ५०, ॥, 9. 77] (92) एए शटडटमक्ालए, | 


दासप्रथा १७३ 


दीं” (ऋ० ८।५६।३) । इस प्रकार कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।' तैत्तिरीय संहिता (२।२॥६।३; 
७।५।१०।१) एवं उपनिषदों में भी दासियों की चर्चा है । ऐतरेय ब्राह्मण (३९।८) में आया है कि एक राजा ने 
राज्याभिषेक करानेवाले पुरोहित को १०,००० दासियाँ एवं १०,००० हाथी दिये। कठोपनिषद्‌ (१।१।२५) में भी 
दासियों की चर्चा है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४॥४।२३) में आया है कि जनक ने याज्ञवल्क्थ से ब्रह्मविद्या सीख लेने 
के पदचात्‌ उनसे कहा कि में विदेहों के साथ अपने को आप के लिए दास होने के हेतु दान-स्वरूप दे रहा हूँ।” छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ में आया है---“इस संसार में छोग गायों एवं घोड़ों, हाथियों एवं सोने, पत्नियों एवं दासियों, खेतों एवं घरों 
को महिमा कहते हैं (७४२४।२ ) ।” इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ के ५।११३॥२ तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के ६।२॥७ में 
भी दासियों की चर्चा है। इन चर्चाओं से पता चलता है कि वैदिक काल में पुरुष एवं नारियों का दान हुआ करता था 
और भेटस्वरूप दिये गये लोग दास माने जाते थे। 

यद्यपि मन्‌ (१॥९१ एवं ८।४१३ एवं ४१४) ने आदेशित किया है कि छाद्टों का मुख्य कर्तव्य है उच्च 
वर्णों की सेवा करना, किन्तु इससे यह नहीं स्पप्ट हो पाता कि णूद्र दास हैं। जैमिनि (६।७।६) ने शूद्र के दान की 
आज्ञा नहीं दी है। 

गह्मसूत्रों में माननीय अतिथियों के चरण धोने के लिए दासों के प्रयोग की चर्चा हुई है, किन्तु स्वामी को 
दासों के साथ मानवीय व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।४॥९॥११) में आया है कि 
अचानक अतिथि के आ जाने पर अपने को, स्त्री या पुत्र को भूखा रखा जा सकता है, किन्तु उस दास को नहीं, जो 
सेवा करता है। महाभारत में दासों एवं दासियों के दान की प्रभूत चर्चा हुई है (सभापवं ५२।४५; वनपवे 
२३३।४३ एवं विराटपर्व १८।२१ में ८८००० स्नातकों में प्रत्येक स्नातक के लिए ३० दासियों के दान की चर्चा है) । 
वन्य ने अञि को एक सहसख्र सुन्दर दासियाँ दीं (बनपर्व १८५।३४; द्रोणपर्व ५७।५-९) । मन्‌ (८।२९९-३००) 
ने शारीरिक दण्ड की व्यवस्था में दास एवं पुत्र को एक ही श्रेणी में रखा है। 

मेगस्थनीज ने दासत्व के विषय में कोई चर्चा नहीं की है। वह अपने देश यूनान के दासों से भली-भाँति परिचित 
था, अतः यदि भारत में उन दिनों, अर्थात्‌ ईसापूर्वं चौथी शताब्दी में, दासों की बहुलता होती तो वह भारतीय दासों 
की चर्चा अवश्य करता। उसने लिखा है कि भारतीय दास नहीं रखते (देखिए मैकरिडिल, पृ० ७१ एवं स्ट्रैबो 
१५।१।५४) | किन्तु उन दिनों दास थे, इसमें कोई सन्देह नहीं हे। अशोक ने अपने नव शिलाभिलेख के प्रज्ञापन 
में दासों एवं नौकरों की स्पष्ट चर्चा की है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (३।१३) में दासों की महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं के 


३. शत में ग्दभानां शतमूर्णावतीनाम। शर्त दासां अति स्रज:॥॥ ऋ० ८।५६।३; यो मे हिरण्यसन्द्शों दशा 
राज्ञो अमंहृत। अधस्पदा इच्चेद्यस्थ -«प्टथश्थमभ्ना अभितों जनाः॥ ऋ० ८।५॥३८; अदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाइतं 
त्रसदस्युवंधनाम्‌। ऋ० ८।१९॥३६। 

४. उदकुम्भानधिनिधाय दास्यों सार्जालीयं परिनुत्यन्ति पदो «०>८+५४२« मधु गायन्त्यों मधु वे देवानां परमस- 
मन्नादयम्‌। ते० सं० ७।५।१०।१; आत्मनो वा एथ मात्रासाप्नोति यो उभयादत्मतिगहू णात्यइ्वं वा पुरुषं वा वेदवानरं 
दादशकपाल निर्वेपेदुभयादत्पतिगह्ा। ते० सं० २।२।६॥३; सोहं भगवते विदेहान्‌ ददासि मां चापि सह दासस्‍्याय। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४।४।२३; गो-अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभायें क्षेत्राण्यायतनानीति। छान्‍्दोग्यो- 
पनिषद्‌ ७२४॥२। 


१७४ घमंदास्त्र का इतिहास 


विषय में वर्णन है।' कौटिल्य ने कई प्रकार के दासों का वर्णन किया है, यथा--ध्वजाहुत (युद्ध में बन्दी), आत्म- 
विक्षयी (अपने को बेचनेवाला ), उदरदास (या गर्भंदास, जो दास द्वारा दासी से उत्पन्न हो), आहितिक (ऋण के 
कारण बना हुआ ) , बण्डप्राणित (राजदण्ड के कारण )। मन्‌ ने सात प्रकार के दासों का वर्णन किया है, यथा--( १) 
युद्धबन्दी, (२) भोजन के लिए बना हुआ, (३) दासीपुत्र, (४) खरीदा हुआ, (५) माता या पिता द्वारा दिया 
हुआ, (६) वसीयत में प्राप्त, (७) राजदण्ड भुगतान के लिए बना हुआ (मन्‌ ८।४१५)। 

नारद (अभ्युपेत्याशुश्रूषा ) एवं कात्यायन ने दासत्व के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। नारद ने शुश्रूषक 
(जो दूसरे की सेवा करता है) को पाँच वर्गों में बांटा है--(१) वैदिक छात्र, (२) अन्तेवासी (नव सिखुबा), 
(३) अधिकमंकृत्‌ (मेट या काम करनेवालों को देखनेवाला ), (४) भूतक (नौकर, वेतन पर काम करनेवाला ) एवं 
(५) दास। इनमें प्रथम चार को कर्मकर कहा जाता था और वे सभी पवित्र कामों को करने के लिए बुलाये जाते 
थे। किन्तु दासों को सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते थे, यथा घर बुहारना, गन्दे गड्ढों, मार्ग, गोबर-स्थलों को स्वच्छ 
करना, गुप्तांगों को खुजलाना या स्पर्श करना, मलमृत्र फेंकना आदि (इलोक ६।७) | नारद ने दासों के १५ प्रकार 
बताये हैं, यथा (१) घर में उत्पन्न, (२) खरीदा हुआ, (३) दान या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त, (४) वसीयत 
में प्राप्त, (५) अकाल में रक्षित, (६) किसी अन्य स्वामी द्वारा प्रतिश्रुत, (७) बड़े ऋण से युक्त, (८) युद्धबन्दी, 
(९) बाजी में विजित, (१०) “मैं आप का हूँ' कहकर दासत्व ग्रहण करनेवाला, (११) संन्यास से च्यूत, (१२) 
जो अपने से कुछ दिनों के लिए दास बने, (१३) भोजन के लिए बना हुआ, (१४) दासी के प्रेम से आक्ृष्ट दास 
(बडवाहृत) एवं (१५) अपने को बेच देनेवाला। 

नारद (इलोक ३०) एवं याज्ञवल्क्य (२।१८२) ने दासों के विषय में एक विधान यह बनाया है कि यदि वे 

अपने स्वामी को किसी आसन्न प्राणलेवा कंठेनाई से बचा लें तो वे छूट सकते हैं और (नारद ने जोड़ दिया है) पृत्र 
की भाँति वसीयत में भाग पा सकते हैं। संन्यासपतित व्यक्ति राजा का दास होता है (याज्ञ ० २१८३) । याज्ञवल्क्य 
(२।१८३) तथा नारद (३९) के मत से वर्णों के अनुसार ही दास बन सकते हैं, यथा ब्राह्मण के अतिरिक्त तीनों 
वर्ण ब्राह्मण के, वैश्य या शूद्र क्षत्रिय के दास हो सकते हैं, किन्तु क्षत्रिय किसी वैश्य या शूद्र काया वैश्य शुद्र का 
दास नहीं हो सकता।' कात्यायन के अनुसार ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का भी दास नहीं हो सकता, किन्तु यदि वह 
होना ही चाहे तो किसी चरित्रवान्‌ एवं वैदिक ब्राह्मण का ही, और वह भी केवल पवित्र कार्य करने के लिए हो 
सकता है। कात्यायन ने यह भी लिखा है (७२१) कि संन्यास-च्यूत ब्राह्मण को राज्य से निकाल बाहर करना 
चाहिए, किन्तु संन्यास-भ्रप्ट क्षत्रिय एवं वेश्य व्यक्ति राजा का दास होता है। दक्ष (७३३) ने तो यह भी लिखा है 
कि संन्यास-च्यूत ब्राह्मण के मस्तक पर कुत्ते के पर का चिह्न अंकित कर देना चाहिए। 

कौटिल्य (३।१३ ) एवं कात्यायन (७२३) के अनुसार यदि स्वामी दासी से मैथुन करे और सनन्‍्तानोत्पत्ति हो 
जाय तो दासी एवं पुत्र को दासत्व से छुटकारा मिल जाता है। 

व्यवहारमयूख (पृ०११४) में आया है कि यदि गोद लिये गये व्यक्तियों के चूड़ाकरण एवं उपनयन संस्कार 


७. म्ले>:पनामदोषः प्रजां विक्रेतुमाधातुं वा। न त्वेयायंस्थ दासभावः। कौटिल्य २।१३। 
६. स्वतन्त्रस्थात्मनो दानाद्‌ दासत्वं दासवद्‌ भूगः। त्रिषु वर्णषु विशेयं दास्यं विप्रस्थ न क्वचित्‌॥ वर्णानामानु- 
लोक्पेन दास्यं न प्रतिकोमतः। अपराक्क (प० ७८६) द्वारा उद्धुत कात्यायन; सिलाइए नारद (अस्यु० ३९)। 


दासप्रथा १७५ 
गोद लेनेवाले के गोत्र के अनुसार हुए हों तो वे गोद लेनेवाले के पृत्र होते हैं, अन्यथा ऐसे लोग गोद छेनेवाले के 
दास होते हैं। 

नारद (ऋणादान १२) एवं कात्यायन ने घोषित किया है कि किसी वैदिक छात्र, शिक्षार्थी, दास, स्त्री, 
नौकर या कमंकर (मजदूर) द्वारा अपने कुटुम्ब के भरण-पोषणां लिया गया धन गृहस्वामी को देना चाहिए, 
भले ही यह धन उसकी अनुपस्थिति में ही क्‍यों न लिया गया हो। 


मनु (८।७० ) एवं उशना ने अन्य गवाहों के अभाव में नाबालिग, बढ़े आदमी, स्त्री, छात्र, सगे सम्बन्धी, 
दास एवं नौकर को भी गवाह माना है। 


अध्याय ६ 
संस्कार 


संस्कार' शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं मिलता, किन्तु सम्‌' के साथ क्ृ' धातु तथा संस्कृत' दब्द 
बहुधा मिल जाते हैं। ऋग्वेद (५।॥७६।२) में संस्कृत” शब्द घर्म (बरतन) के लिए प्रयुक्त हुआ है, यथा “दोनों 
अश्विना पवित्र हुए बरतन को हानि नहीं पहुँचाते।' ऋग्वेद (६।२८।४) में संस्कृतत्र' तथा (८।३९।९) “रणाय संस्कृत: 
शब्द प्रयुक्त हुए हैं। शतपथ-ब्राह्मण में (१।१।४॥ १० ) आया है--स इदं देवेम्यो हृवि: संस्कूरु साथ्‌ संस्क्ृ॒त॑ संस्कुवित्ये- 
वेतदाह | पुनः वहीं (३।२।१।२२) आया है-- तस्मादु स्त्री पुमांसं संस्कृते तिष्ठन्तमम्येति', अर्थात्‌ अतः स्त्री किसी 
संस्कृत , (सुगठित ) घर में खड़े पुरुष के पास पहुँचती है' (देखिए इसी प्रकार के प्रयोग में वाजसनेपी संहिता ४॥३४) । 
छन्दोग्योपनिषद्‌ में आया है--तस्मादेष एवं यज्ञस्तस्य मनहइच वाक्‌ च वर्तिनी। तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा 
वाचा होता' (४।१६। १-२) , अर्थात्‌ 'उस यज्ञ की दो विधियां हैं, मन से या वाणी से, ब्रह्मा उनमें से एक को अपने मन से 
बनाता या चमकाता है।' जैमिनि के सूत्रों में संस्कार शब्द अनेक बार आया है (३॥१॥३; ३॥२।१५; ३॥८।३; ९॥२॥९ 
४२, ४४, ; ९।३।२५; ९।४॥३३; ९॥५।५०; एवं ५४; १०११ एवं ११ आदि) और सभी स्थलों पर यह यज्ञ में 
पवित्र या निर्मल काय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा ज्योतिष्टोम यज्ञ में सिर के केश मुँड़ाने, दाँत स्वच्छ करने, 
नाखून काटने के अर्थ में (३।८।३) ; या प्रोक्षण (जल छिड़कने ) के अर्थ में (९।३।२५), आदि। जैमिनि के ६।१।३५ 
में संस्कार शब्द उपनयन के लिए प्रयुक्त हुआ है। ३।१।३ की व्याख्या में शबर ने 'संस्कार' शब्द का अर्थ बताया 
है कि संस्कारों नाम स भवति यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्य: कस्यचिदर्थ स्थ”', अर्थात्‌ संस्कार वह है जिसके होने से 
कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। तन्त्रवातिक के अनुसार “योग्यतां चादवाना: क्रिया: 
संस्का रा इत्यूच्यन्ते, अर्थात्‌ संस्कार वे क्रियाएँ तथा रीतियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। यह योग्यता दो प्रकार 
की होती है; पाप-मोचन से उत्पन्न योग्यता तथा नवीन गृणों से उत्पन्न योग्यता। संस्कारों से नवीन गुणों की प्राप्ति 
तथा तप से पापों या दोषों का मार्जन होता है। वीरमित्रोदय ने संस्कार की परिभाषा यों दी है--यह एक विलक्षण 
योग्यता है जो शास्त्रविहित क्रियाओं के करने से उत्पन्न होती है।....यह योग्यता दो प्रकार की है--(१) जिसके 
ढ्वारा व्यक्ति अन्य क्रियाओं (यथा उपनयन संस्कार से वेदाध्ययन आरम्भ होता है) के योग्य हो जाता है तथा 
(२) दोप (यथा जातक संस्कार से वीय॑ एवं गर्भाशय का दोष मोचन होता है) से मुक्त हो जाता है। संस्कार 
शब्द गह्सूत्रों में नहीं मिलता (बेखानस में मिलता है), किन्तु यह धर्मसृत्रों में आया है (देखिए गौतमधमंसूत्र ८।८; 
आपस्तम्बधमंसूत्र १।१।१।९ एवं वसिष्टधमं सूत्र ४।१)। 

संस्कारों के विवेचन में हम निम्न वातों पर विचार करेंगे--संस्कारों का उदहेश्य, संस्कारों की कोटियाँ, 
संस्कारों की संख्या, प्रत्येक संस्कार की विधि तथा वे व्यक्ति जो उन्हें कर सकते हैं एवं वे व्यक्ति जिनके लिए वे 
किये जाते हैं। 

संस्कारों का उद्देशय--मन्‌ (२।२७-२८) के अनुसार द्विजातियों में माता-पिता के वीय॑ एवं गर्भाशय के दोषों 
को गर्भाधान-समय के होम तथा जातकर्म (जन्म के समय के संस्कार) से, चौल (मुण्डन संस्कार) से तथा मूँंज 


संस्कार १७७५ 


की मेखला पहनने (उपनयन) से दूर किया जाता है। वेदाध्ययन, ब्रत, होम, त्रैविद्य ब्रत, पूजा, सनन्‍्तानोत्पत्ति, पंचमहायज्ञों 
तथा वैदिक यज्ञों से मानवशरीर ब्रह्मा-प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। याज्ञवल्क्य (१।१३) का मत है कि संस्कार 
करने से बीज-गर्भ से उत्पन्न दोष मिट जाते हैं। निबन्धकारों तथा व्याख्याक.रों ने मन्‌ एवं याज्वल्क्य की इन बातों 
को कई प्रकार से कहा है। संस्कारत (व में उद्धृत हारीत' के अनुसार जब कोई व्यक्ति गर्भाधान की विधि के अनुसार 
संभोग करता है, तो वह अपनी पत्नी में वेदाध्ययन के योग्य भ्रण स्थापित करता है, पूंसवन संस्कार द्वारा वह गर्भ 
को पुरुष या नर बनाता है, सीमन्तोन्नयन संस्कार द्वारा माता-पिता से उत्पन्न दोष दूर करता है, बीज. रक्त एवं म्रूण 
से उत्पन्न दोष जातकमं, नामकरण, अन्नप्राशन, चड़ाकरण एवं समावतंन से दूर होते हैं। इन आठ प्रकार के संस्कारों 
से, अर्थात्‌ गर्भाषान, पूंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण एवं समावतंन से पवित्रता की 
उत्पत्ति होती है। 

यदि हम संस्कारों की संख्या पर ध्यान दे तो पता चलेगा कि उनके उद्देश्य अनेक थे। उपनयन जैसे संस्कारों 
का सम्बन्ध था आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों से, उनसे गुणसम्पन्न व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित होता था, 
वेदाध्ययन का मार्ग खूलता था तथा अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होती थीं। उनका मनोवैज्ञानिक महत्त्व भी 
था, संस्कार करनेवाला व्यक्ति एक नो जीवन का आरम्भ करता था, जिसके लिए वह नियमों के पालन के लिए 
प्रतिभुत होता था। नामकरण, अन्नप्राशन एवं निष्क्रमण ऐसे संस्कारों का केवल लौकिक महत्त्व था, उनसे केवल प्यार, 
स्नेह एवं उत्सवों की प्रधानता मात्र झलकती है। गर्भावान, पंसवन, सीमन्तोन्नयन ऐसे संस्कारों का महत्त्व रहस्या- 
त्मक एवं प्रतीकात्मक था। विवाह-संस्कार का महत्त्व था दो व्यक्तियों को आत्मनिग्रह, आत्म-त्याग एवं परस्पर 
सहयोग की भूमि पर लाकर समाज को चलते जाने देना। 

संस्कारों की कोटियाँ-- हारीत के अनुसार संस्कार की दो कोटियाँ हैं; (१) ब्राह्म एवं (२) देव। गर्भाधान 
ऐसे संस्कार जो केवल स्मृतियों में बणित हैं, ब्राह्म कहे जाते हैं। इनको सम्पादित करनेवाले लोग ऋषियों के समकक्ष 
आ जाते हैं। पाकयज्ञ (पका हुए भोजन की आहुतियाँ ), यज्ञ (होमाहुतियाँ) एवं सोमयज आदि दैव संस्कार कढ़े 
जाते हैं। श्रौतसूत्रों में अन्तिम दो का वर्णन पाया जाता है और उनका वर्णन हम यहां नहीं करेंगे। 

संस्कारों की संख्या--संस्कारों की संख्या के विषय में स्मृतिकारों में मतभेद रहा है। गौतम (८।१४-२४) ने 
४० संस्कारों एवं आत्मा के आठ शील-गुणों का वर्ण न किया है। ४० संस्कार ये हैं--गर्भाधान, पुंसवन, सोमन्तोन्नयन, 
जातकमं, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल, उपनयन (कुल ८), वेद के ४ ब्रत, स्नान (या समावतंन ) , विवाह, पंच महायज्ञ 
(देव, पितृ, मनुष्य, भत एवं ब्रह्म के लिए ), ७ पाकयज्ञ (अष्टका, पावंण-स्थालीपाक, श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री, 
आश्वयुजी ), ७ हवियंज्ञ जिनमें होम होता है, किन्तु सोम नहीं (अग्नधाधान, अग्निहोत्र, दर्शपूणंमास, आग्रयण, चातु- 
मॉस्य, निरूढपशु बन्ध एवं सौत्रामणी ), ७ सोमयज्ञ (अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, 
आप्तोर्याम) । शंख एवं मिताक्षरा (२४) की सुबोधिनी गौतम की संख्या को मानते हैं। वेखानस ने १८ शारीर 
संस्कारों के नाम गिनाये हैं (जिनमें उत्थान, प्रवासागमन, पिण्डवर्धत भी सम्मिलित हैं, जिन्हें कहीं भी संस्कारों को 
कोटि में नहीं गिना गया है) तथा २२ यज्ञों का वर्णन किया है (पंच आह्लिक यज्ञ, सात पाकयज्ञ, सात हवियंज्ञ एवं सात 


१. गर्भाधानवदुपेतों ब्रह्मगर्भ संदधाति। पुंसबनात्पुंसोकरोति फलस्थापनान्मातापित॒जं पाप्मानमपोहति 
रेतोरक्तगर्भोषधातः पञचगुणो जातकर्मणा प्रथममपोह॒ति नामकरणेन द्वितीयं प्राशनेन ततीयं चुडाकरणेन चतुर्थ स्नापनेन 
पञ्चममेतेरब्टामि: संस्कारंगभोपातात पूतों भवतोति। संस्कारतत्व (पृ० ८५७)। 

घ०-२३ 
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सोमयज्ञ, यहाँ पंच आह्िक यज्ञों को एक ही माना गया है, अतः कुल मिलाकर २२ यज्ञ हुए) । गृद्यसृत्रों, धर्मसूत्रों एवं 
स्मृतियों में अधिकांश इतनी लम्बी संख्या नहीं मिलती। अंगिरा ने (संस्कारमयूख एवं संस्कार-प्रकाश तथा अन्य 
निबन्धों में उद्धृत) २५ संस्कार गिनाये हैं। इनमें गौतम के गर्भाधान से लेकर पाँच आह्िक यज्ञों (जिन्हें अंगिरा 
ने आगे चलकर एक ही संस्कार गिना है) तक तथा नामकरण के उपरान्त निष्क्रमण जोड़ा गया है। इनके अतिरिक्त 
अंगिरा ने विष्णबलि, आग्रयण, अध्टका, श्रावणी, आश्वयूजी, मार्ग शीर्षी (आश्रहायणी के समान ), पार्वण, उत्सगं एवं 
उपाकर्म को शेष संस्कारों में गिना है। व्यास (१।१४-१५) ने १६ संस्कार गिनाये हैं। मन्‌, याज्ञवल्क्य, विष्णुघम- 
सूत्र ने कोई संख्या नहीं दी है, प्रत्युत निषेक (गर्भाधान) से श्मशान (अन्त्यो'ट) तक के संस्कारों की ओर संकेत 
किया है। गौतम एवं कई गद्यसूत्रों ने अन्त्येष्टि को गिना ही नहीं है। निबन्धों में अधिकांश ने सोलह प्रमुख संस्कारों 
की संख्या दी है, यथा--गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, विष्णू बलि, जातकर्म, नामकरण, निप्क्रमण, अन्नप्राशन, चौल, 
उपनयन, वेदब्नत-चतुष्टप, समावतंन एवं विवाह। स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत जातूकण्यं में ये १६ संस्कार वर्णित 
हैं--गर्भाधान, पूंसवन, सीमन्त, जातकमं, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल, मौज्जी (उपनयन), ब्रत (४), गोदान, समा- 
बतंन, विवाह एवं अन्त्येष्टि। व्यास की दी हुई तालिका से इसमें बुछ अन्तर है। 

गह्मसृत्रों में संस्कारों का वर्णन दो अनुत्रमों में हुआ है। अधिकांश विवाह से आरम्भ कर समावतन तक चले 
जाते हैं। हिरण्यकेशिगह्य, भारद्वाजगृह्य एवं मानव गुह्यसूत्र उपनयन से आरम्भ करते हैं। कुछ संस्कार, यथा 
कर्णवेध एवं विद्यारम्भ गृह्मसूत्रों में नहीं वणित हैं। ये कुछ कालान्तर वाली स्मृतियों एवं पुराणों में ही उल्लि- 
खित हुए हैं। अब हम नीचे संस्कारों का अति संक्षिप्त विवरण उपस्थित करेंगे। 

ऋतु-संगमन--वेखानस (११) ने इसे गर्भाधान से पृथक्‌ संस्कार माना है। यह इसे निषेक भी कहता 
है (६६२) और इसका वर्णन ३।९ में करता है। गर्भाधान का वर्णन ३।१० में हुआ है। वैखानस ने संस्कारों 
का वर्णन निषेक से आरम्भ किया है। 

गर्भाषान (निबंक) चतुर्थोकर्म या होम--मन्‌ (२।१६ एवं २६), याज्ञवल्क्यथ (१॥१०-११), विष्णुधर्मसूत्र 
(२।३ एवं २७।१) ने नि्षक को गर्भाघान के समान माना है। शांखायनगृह्यसूत्र (१॥१८-१९), पारस्करगृह्म- 
सूत्र (१।११) तथा आपस्तम्बगुद्मयसूत्र (८।१०-११) के मत में चतुर्थी-कर्म या चतुर्थी-होम की क्रिया बेसी ही होती 
है जो अन्यत्र गर्भाषान में पायी जाती है तथा गर्भावान के लिए पृथक्‌ वर्णन नहीं पाया जाता। किन्तु बौधायन- 
गृह्मसूत्र (४॥६।१), काठकगृह्मसूत्र (३०८), गौतम (८।१४) एवं याज्ञवल्क्य (१।११) में गर्भाघान शब्द का 
प्रयोग पाया जाता है। वैलानस (३।१०) के अनुसार ग्भधान की संस्कार-क्रिया निषेक या ऋतु-संगमन (मासिक 
प्रवाह के उपरान्त विवाहित जोड़ी के संभोग) के उपरान्त की जाती है और गर्भाधान को दृढ़ करती है। 

पुंसतन--यह सभी गृह्मसूत्रों में पाया जाता है; गौतम एवं याज्वल्कय (१।११) में भी। 

ग़र्भरक्षण--शांखायनगृह्मसूत्र (१।२१) में इसकी चर्चा हुई है। यह अनवलोभन के समान है जो आइव- 
लायनगुद्यसूत्र (१।१३।१) के अनुसार उपनिषद्‌ में वणित है और आश्वलायनगुद्यसूत्र (१।१३॥५-७) ने जिसका 
स्वयं वर्णन किया है। 

सोमन्तोन्नयन--यह संस्कार सभी घमंशास्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है। याज्ञवल्क्य (१॥११) ने केवल 
सीमन्त शब्द का ब्यवहार किया है। 

विष्णुबलि--इसकी चर्चा बौधायनगृह्मसूत्र (१।१०॥१३-१७ तथा १।११।२), वेखानस (३॥१३) एवं 
अंगिरा ने की है किन्तु गौतम तथा अन्य प्राचीन सूत्रकारों ने इसकी चर्चा नहीं की है। 

सोष्यन्ती-कर्म या होम--खादिर एवं गोभिल द्वारा यह उल्लिखित है। इसे काठकगुह्मसूत्र में सोष्यन्ती-सबन, 


संस्कार १७९ 


आपस्तम्बगृह्मसूत्र एवं भारद्वाजगृद्मसूत्र में क्षिप्रसुवत तथा हिरण्पकेशिगह्मसूत्र में क्षित्प्रसवन कहा गया है। बुध- 
स्मृति (संस्कारप्रकाश में उद्धत, [० १३९) में भी इसकी चर्चा है। 

जातकमं--इसकी चर्चा सभी सूत्रों एवं स्मृतियों में हुई है। 

उत्यान--फेवल वेखानस (३।१८) एवं शांखायनगृह्मसूत्र (१-२५) ने इसकी चर्चा की है। 

नामकरण---सभी स्मृतियों में वणित है। 

निवक्रमण या उपनिष्क्रण या आदित्यदर्शन या निर्णयन--याज्ञवलक्यथ (१॥११), पारस्करगह्यसूत्र 
(१।१७) तथा मनु (२।३४) ने इसे क्रम से निष्क्रमण, निष्क्रणिका तथा निष्क्मण कहा है। किन्तु कौशिक- 
सूत्र (५८।१८ ), बौधायनगुह्यसूत्र (२२), मानवगुह्मसूत्र (११९।१) ने क्रम से इसे निर्णयन, उपनिष्क्रमण एवं 
आदित्यद्शंन कहा है। विष्णुधर्मसूत्र (२७।१०) एवं शंख (२।५) ने भी इसे आदित्यद्शन कहा है। गौतम, आप- 
स्तम्बगुृह्यसूत्र तथा कुछ अन्य सूत्र इसका नाम ही नहीं लेते। 

कर्णवेध--सभी प्राचीन सूत्रों में इसका नाम नहीं आता। व्यासस्मृति (१। १९), बौधायनगह्मशेषसूत्र 
(१।१२।१) 0वं कात्यायन-सूत्र ने इसकी चर्चा की है। 

अन्नप्राशन--प्रायः सभी स्मृतियों ने इसका उल्लेख किया है। 

वर्षवर्धन या अब्दपूर्ति--गोभिल, शांखायन, पारस्कर एवं बौधायन ने इसका नाम लिया है। 

चौल या चड़ाकर्म या चड़ाकरण--सभी स्मृतियों में वणित है। 

विद्यारम्भ--किसी भी स्मृति में वर्णित नहीं है, केवल अपराक एवं स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धत मार्कण्डेय- 
पुराण में उल्लिखित है। 

उपनयन--सभी स्मृतियों में वणित है। व्यास (१।१४) ने इसका ब्रतादेश नाम दिया है। 

ब्रत (चार)--अधिकांशतया सभी गुहमसूत्रों में वर्णित है। 

केशान्त या गोदान---अधिकांशत: सभी धमंशास्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है। 

समावतंन या स्तान--इन दोनों के विषय में कई मत हैं। मन (३।४) ने छात्र-जीवतोपरान्त के स्नान 
को समावतंन से भिन्न माना है। गौतम, आपस्तम्बगह्मसूत्र (५।१२-१३ ), हिरष्यकेशिगृह्मसूत्र (१।९।१ ), याज्ञवल्क्य 
(१।५१), पारस्करगृद्मसूत्र (२।६-७) ने स्तान शब्द को दोनों अर्थात्‌ छात्र-जीवन के उपरान्त स्नान तथा गुरु-गृह 
से लोटने की क्रिया के अर्थ में प्रयृकत किया है। किन्तु आश्वलायनगुह्यसूत्र (३८१), बांघायनगृह्मंसू- (२।६।१), 
शांखायनगद्यसूत्र (३१) एवं आपस्तम्बधमंसूत्र (१।२।७।१५ एवं ३१) ने समावतंन शब्द का प्रयोग किया है। 

विवाह- -सभी में संस्कार रूप में वर्णित है। 

महायज्ञ--प्रति दिन के पाँच यज्ञों के नाम गौतम, अंगिर। तथा अन्य ग्रन्थों में आते हैं। 

उत्सर्ग (वेदाध्ययन का किसी-किसी ऋतु में त्याग )--वैखानस (१।१) एवं अंगिरा ने इसे संस्कार रूप 
में उल्लिखित किया है। 

उपाकर्म (वेदाध्ययन का वाषिक आरम्भ )--वैखानस (१।१) एवं अंगिरा में वर्णित है। 

अन्त्येष्टि--मन्‌, (२।१६) एवं याज्ञवल्क्य (१।१०) ने इसकी चर्चा की है। 

शास्त्रों में ऐसा आया है कि जातकमं से लेकर चूड़ाकं तक के संस्कारों के कृत्य द्विजातियों के पुरुष- 
वर्ग में वैदिक मन्त्रों के साथ किन्तु नारी-वर्ग में बिना वैदिक मन्‍्त्रों के किय्रे जायें (आश्वलायनगुह्सूत्र १।१५।- 
१२, ११६।६, १।१७।१८; मन्‌ २।६६ एवं याज्ञवल्कय ११३) । किन्तु तीन उच्च वर्णों के नारी-वर्ग के विवाह में 
वैदिक मन्त्रो का प्रयोग होता है (मन, २।६७ एवं याज्ञवल्कय ११३) । 
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संस्कार एवं वर्ण--द्विजातियों में गर्भाधान से लेकर उपनयन तक के संस्कार अनिवायं माने गये हैं 
तथा स्नान एवं विवाह नामक संस्कार अनिशाय॑ नहीं हैं, क्योंकि एक व्यक्ति छात्र-जीवन के उपरान्त संन्यासी 
भी हो सकता है (जाबालोपनिषद्‌ ) । संस्कारप्रकाश ने क्लीब बच्चों के लिए संस्कारों की आवश्यकता नहीं मानी है। 

क्या शुद्रों के लिए कोई संस्कार हैं? व्यास ने कहा है कि शूद्र लोग बिना वैदिक मन्त्रों के गर्भा- 
धान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, अक्लप्राशन, चौल, कर्ण वेध एवं विवाह नामक 
संस्कार कर सकते हैं। किन्तु ब॑जवापगृह्मसूत्र में गर्भाधान (निषक) से लेकर चौल तक के सांत संस्कार शुद्रों के 
लिए मान्य हैं। अपराक (याज्ञ ७ १।११-१२ पर) के अनुसार गर्भाधान से चौल तक के आठ संस्कार सभी 
वर्णों के लिए (शूद्रों के लिए भी) मान्य हैं। किन्तु मदनरत्न, रूपनारायण तथा निर्गयसिन्धु में उद्धत हरिहर- 
भाष्य के मत से शृद्र लोग केवल छ: संस्कार, यथा--जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा एवं 
विवाह तथा पंचाह्तनिक (प्रति दिन के पाँच) महायज्ञ कर सकते हैं। रघृनन्दन के शूद्रकृत्यतत्त्व में लिखा है कि 
शुद्र के लिए पुराणों के मन्त्र ब्राह्मण द्वारा उच्चारित हो सकते हैं, शुद्र केवल “नमः” कह सकता है। निर्णय- 
सिन्धु ने भी यही बात कही है। ब्रह्मपुराण के अनुसार शुद्रों के लिए केवल विवाह का संस्कार मान्य है। 
निर्णयसिन्ध्‌ ने मत-वैभिन्न्य की चर्चा करते हुए लिखा है कि उदार मत सत्‌-शूद्रों के लिए तथा अनुदार मत 
असत्‌-श॒द्*ों के लिए हैं। उसने यह भी कहा है कि विभिन्न देशों में विभिन्न नियम हैं। 

संस्कार-विधि--आधुनिक समय में गर्भाधान, उपनयन एवं विवाह नामक संस्कारों को छोड़कर अन्य 
संस्कार बहुधा नहीं किये जा रहे हैं। आइचयं तो यह है कि ब्राह्मण लोग भी इन्हें छोड़ते जा रहे हैं। अब 
कहीं-कहीं गर्भाधान भी त्यागा-सा जा चुका है। नामकरण एवं अन्नप्राशन संस्कार मनाये जाते हैं, किन्त बिना 
मन्त्रोच्चारण तथा पुरोहित के बुलाये। अधिकतर चौल उपनयन के दिन तथा समावतंन उपनयन के कुछ दिनों के 
उपरान्त किये जाते हैं। बंगाल ऐसे प्रान्तों में जातकर्म तथा अन्नप्राशन एक ही दिन सम्पादित होते हैं। स्मृत्य- 
थंसार का कहना है कि उपनयन को छोड़कर यदि अन्य संस्कार निर्दिष्ट समय पर न किये जाये तो व्याहृतिहोम' 
के उपरान्त ही वे सम्पादित हो सकते हैं। यदि किसी आपत्ति के कारण कोई संस्कार न सम्पादित हो 
सका हो तो पादकच्छ नामक प्रायध्चित्त करना आवश्यक माना जाता है। इसी प्रकार समय पर चौल न करने पर 
अधे-कच्छु करना पड़ता है। यदि बिना आपत्ति के जान-बुझकर संस्कार न किये जाये तो दूना प्र/थश्चित करना 
पड़ता है। इस विषय में निर्णयसिन्धु ने शौनक के इलोक उद्धत किये हैं। निर्णयसिन्धु ने कई मतों का उद्धरण 
दिया है। एक के अनुसार प्रायश्च्त्त के उपरान्त छोड़े हुए संस्कार पुनः नहीं किये जाने चाहिए, दूसरे मत के 
अनुसार सभी छोड़े हुए संस्कार एक बार ही कर लिये जा सकते हैं और तीसरे मत से छोड़ा हुआ चौलकममं 
उपनयन के साथ सम्पादित हो सकता है। धर्मसिन्ध्‌ (तृतीय परिच्छेद, पूर्वार्थे ) ने उपर्युक्त प्र।यश्चित्तों के स्थान पर 
अपेक्षाकृत सरल प्रायश्चित्त बताये हैं, यथा एक प्राजापत्य तीन पादक्ृच्छों के बरावर है, प्राजापत्य के स्थान पर 


२. भूः, भुवः, स्वः(या सुबः) नामक रहस्थात्मक शब्दों के उच्चारण के साथ विमलीकृत मक्खन की आहृति 
देना व्याहृति-होम कहलाता है। 

३. अथ संस्कारलोपे शौनकः--आरस्याधानमाचोलात्कालेजतीते तु कर्मणाम। व्याह॒त्याग्नि तु॒संस्कृत्य 
हुत्वा कर्म यथाक्रमम्‌॥ एतेथ्वेकेकलोपे ठु पादकृच्छु समाचरेत्‌। चड़ायामर्धकृच्छ' स्थादापदि त्वेबमोरितम्‌। अनापदि 
तु सर्वत्र द्विगुण द्विगु्ण चरेत्‌॥ निर्णयसिन्धु, ३ पूर्वार्ष; स्मृतिभमु० (वर्णाश्रमधर्म, पु० ९९)। द 


संस्कार १८९१ 


एक गाय का दान तथा गाय के अभाव में एक सोने का निष्क (३२० गुड्जा), पूरा या आधा या चौथाई भाग 
दिया जा सकता है। दरिद्र व्यक्ति चाँदी के निष्क का ? भाग या उसी मूल्य का अन्न दे सकता है। क्रमश: इन 
सरल परिहारों ([प्रत्याम्नायों) के कारण लोगों ने उपनयन एवं विवाह को छोड़कर अन्य संस्कार करना छोड़ 
दिया। आधुनिक काल में संस्कारों के न करने से प्रायश्चित्त का स्वरूप चौल तक के लिए प्रति संस्कार चार 
आना रह गया है तथा आठ आना चौल के लिए रह गया है। 

अब हम संक्षेप में संस्कारों का विवेचन उपस्थित करेंगे। संस्कारों के विषय में गृह्मसृत्रों, धर्मंसृत्रों, 
मत्‌ स्मृति, याज्ञवल्वयस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में सामग्रियाँ भरी पड़ी हैं, किन्तु रघुनन्दन के संस्कारतत्त्व, नील- 
कण्ठ के संस्कारमयूख, मित्र मिश्र के संस्कार-प्रकाश, अनन्तदेव के संस्कार-कस्तुभ तथा गोपीनाथ के संस्काररत्न- 
माला नामक निबन्धों में भी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है। उपनयन एवं विवाह के विषय में विवेचन कुछ विस्तार 
के साथ होगा। 


गर्भाधान 


अथबंवेद का ५।२५वाँ कांड गर्भाषान के क्रिया-संस्कार से सम्बन्धित ज्ञात होता है। अथववंवेद के इस 
अंश के तीसरे एबं पाँचव मन्त्र से, जो बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।४॥२१) में उद्धृत हैं, गर्भाधान के कृत्य पर 
प्रकाश मिलता है। आश्वलायनगृह्मसूत्र (१।१३।१) में स्पष्ट वर्णन है कि उपनिपद्‌ में गर्भ॑भन (गर्भ धारण 
करना ), पुंसवन (१रुष बच्चा प्राप्त करना) एवं अनवलोभन (भ्रूण को आपत्तियों से बचाना) के विपय में 
कृत्य वरणित हैं। सम्भवतः यह संकेत ब॒ृहदारण्यकोपनिषद्‌ की ओर ही है। 

चतुर्थी-कर्म का कृत्य शांखायनगृह्मसूत्र (१।१८-१९) में इस प्रकार वणित है--विवाह के तीन रात 
उपरान्त, चौथी रात को पति अग्नि में पके हुए भोजन की आठ आहुतियाँ अग्नि, वायु, सूर्य, (तीनों के लिए एक 
ही मन्त्र) अयंमा, वरुण, पूष। (तीनों के लिए एक ही मन्त्र), प्रजापति (ऋग्वेद १०।१२१॥१० का मन्त्र) 
एवं (अग्नि) स्विष्टक्रत्‌ को देता है। इसके उपरान्त वह “अध्यण्डा की जड़ को कूटकर उसके जल को पत्नी 
की नाक में छिड़कता है (ऋग्वेद १०॥८५।२१-२२ मन्त्रों के साथ प्रत्येक मन्त्र के उपरान्त स्वाहा' कहकर )। 
तब वह पत्नी को छता है। संभोग करते समय तू गन्धर्व॑ विश्वावसु का मुख हो कहता है। पुनः: वह श्वास 
में, ओ ! (पत्नी का नाम लेकर) वीय॑ डालता हूँ कहता है एवं यह भी कि “जिस प्रकार पृथिवी में अग्नि 
है..... आदि..... उसी प्रकार एक नर श्रण गर्भाशय में प्रवेश करे, उसी प्रकार ज॑से तरकस में बाण घुसता है, 
यह दस मास के उपरान्त एक पुरुष उत्पन्न हो। ' पारस्कर-गह्मसूत्र (१।११) में भी यही विधि है। 


४. देखिए, मदनपारिजात (प० ७५२ हृच्छुप्रत्याम्ताय): संस्कारकोस्तुभ (पृष्ठ १४१-१४२ अन्य प्रत्या- 
स्‍्नायों के लिए)। आजकल उपनयन के समय देर में संस्कार-सम्पादन के लिए निम्न संकल्प है--अम॒कदमंण: मम 
पुत्रस्य गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोनझ्नयन-जातकर्मनामकरणाज्नप्राशनचौलान्तानां संस्काराणां कालातिपत्तिजनित (था 
लोपजनित ) प्रत्यवायपरिहारा्थ आ्रातसंस्का पादकृष्छात्मकप्रायश्चित्त चडाया अरधधकृच्छात्मक प्रतिकृच्छ गोमल्यरजत- 
निष्कपादपादप्रत्याम्तायहा राहमाच्रिष्ये । 

५. सनन्‍्त्र:--“आ ते योनि गर्भ एतु पुमान्‌ बाण इवेषधिस्‌। आ बीरोहइत्र जायतां पुत्रस्ते दश्षमास्य:॥” अथर्वे- 
बैेद ३।२३१२। यह हिरिष्यकेशिगुह्मासूत्र (१७२५॥१) में भी है। 


१८२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


आपस्तम्बगृह्मसूत्र (८॥१०-११) तथा गोभिल (२५) ने भी संक्षेप में यही विधि दी है, किन्तु उनका मन्त्र 
मन्त्र-पाठ वाला है। आधुनिक लोग आइचर्य प्रकट कर सकते हैं कि संभोग के समय भी मन्त्रोच्चारण होता 
था। किन्तु उन्हें जानना चाहिए कि प्राचीन समय में प्रत्येक कृत्य घामिक समझा जाता था। आत्रेय 
(हिरण्यकेशिगुृह्मसूत्र १७।२५।३) के अनुसार जीवन भर प्रत्येक संभोग के समय मन्त्रों का उच्चारण होना 
चाहिए, किन्तु बादरायण के अनुसार यह केवल प्रथम संभोग तथा प्रत्येक मासिक प्रवाह के उपरान्त होना 
चाहिए। वंखानस (३॥९) ने इस कृत्य को ऋतु-संगमन कहा है (आपस्तम्बगृह्म ० एवं हिरण्यकेशिगृह्म ०) । 

स्मृतियों एवं निबन्धों के कुछ विस्तारों का संक्षेप में वर्णन अपेक्षित है। मन्‌ (३।४६) एवं याज्ञवल्कय 
(१।७९) के अनूसार गर्भधारण का स्वाभाविक समय है मासिक प्रवाह की अभिव्यक्ति के उपरान्त सोलह 
रातें। आपस्तम्बगृह्मयसूत्र (९।१) के अनुसार मासिक प्रवाह की चौथी रात से सोलहवीं रात तक थुग्यता वाली 
(समता वाली) रातें नर बच्चे (लड़के) के लिए उपयुक्त हैं। यही बात हारीत ने भी कही है। इन दोनों के 
मत से चोथी रात गर्भाधान के लिए उपयुक्त है। मनु (३।४७) एवं याज्ञवलकय (१।७९) ने प्रथम चार रातें 
छोड़ दी हैं। कात्यायन, पराशर (७॥१७) तथा अन्य लोगों के मत से रजस्वला चौथे दिन स्नान करके विमल 
होती है। लघु-आश्वलायन (३॥१) के अनुसार चौथे दिन के उपरान्त रक्‍त के प्रथम प्रकटीकरण पर गर्भाधान 
संस्कार करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका का निदंश है कि प्रवाह की पूर्ण समाप्ति पर चौथा दिन उपयकत है। 
मन्‌ (४॥१२८) एवं याजवल्कय (१७९) के अनुसार गर्भाधान के लिए पहले दिन एवं पूर्ण चन्द्र वाले 
दिनों तथा ८वें एवं १४वें दिनों को छोड़ देना चाहिए। याज्ञवल्व्य (१।८०) ने ज्योतिष-सम्बन्धी विस्तार भी 
दिया है, यथा मूल एवं मघा नक्षत्रों को भी छोड़ देना चाहिए । इसी प्रकार निबन्धों ने बहुत-से महीनों, 
तिथियों, सप्ताहों, नक्षत्रों, वस्त्र-तणों आदि को अशुभ माना है और उनके लिए शान्ति की व्यवस्था की है। 
आपस्तम्बगुह्मसूत्र, मन (३।४८ ), याजवल्क्य (१।४९) एवं वेखानस (३॥९) ने लिखा है कि लड़के की उत्पत्ति 
के लिए मासिक धमं के चौथे दिन के उपरान्त सम दिनों में तथा लड़की के लिए विषम दिनों में संभोग करना 
चाहिए। भारद्वाजगृह्मसूत्र (१।२०) में आया है कि रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नानोपरान्त श्वेत वस्त्र धारण 
करे, आभूषण गहने तथा योग्य ब्राह्मणों से बातें करे। बेखानस (३॥९) ने लिखा है कि वह अंगराग लेप करे, 
किसी नारी या शुद्र से बाते न करे, पति को छोड़कर किसी अन्य को न देखे, क्योंकि स्नानोपरान्त वह जिसे 
देखेगी, उसी के समान उसकी सन्‍्तान होगी। यही बात शंख-लिखित में भी पायी जाती है--“रजस्वला नारियाँ 
उस अवधि में जिन्हें देखती हैं उन्हीं के गुण उनकी सन्‍्तानों में आ जाते हैं।' 

क्या गर्भाधान गर्भ (भ्रूणस्थित बच्चे) का संस्कार है या स्त्री का? याजवल्क्य (१११) की व्याख्या 
में विश्वरूप ने लिखा है कि सीमन्तोन्नयन संस्कार को छोड़कर सभी संस्कार बार-बार सम्पादित होते हैं, क्योंकि 
वे गर्भ के संस्कार हैं, किन्तु सीमन्तोन्नयन केवल एक बार सम्पादित होता है क्योंकि यह स्त्री से सम्बन्धित है। 
यही बात लघु-आश्वकायन (४।१७) में भी पायी जाती है। किन्तु मनु (२।१६) की व्याख्या में मेघातिथि ने 
लिखा है कि विवाहोपरान्त, कुछ लोगों के मत से, प्रथम संभोग के समय ही गर्भाधान संस्कार किया जाना 
चाहिए, किन्तु अन्य लोगों के मत से जब तक गर्भ धारण न हो जाय तब तक प्रत्येक रक्तप्रवाह के उपरान्त 
किया जाना चाहिए। कालान्तर वाले लेखकों एवं ग्रन्थों का कहना है (यथा मिताक्षरा, याज्ञ ०, १।११, स्मृति- 
चन्द्रिका एवं संस्कारतत्त्व) कि गर्भाधान, पुंसवन एवं सीमन्तोन्नयन स्त्री के संस्कार हैं और केवल एक बार 
सम्पादित होने चाहिए। हारीत ने भी यही कहा है। अपराकक ने कहा है कि सीमन्तोन्नयन एक ही बार होता 
है, किन्तु पुंसवन प्रत्येक गर्भाधान पर किया जाता है। यही बात संस्कारमयूख, संस्कारप्रकाश एवं पारस्कर- 
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गह्मससूत्र (१।१५) में भी पायी जाती है। स्मृतिचन्द्रिका ने विप्णु का हवाला देकर लिखा है कि प्रत्येक गर्भा- 
धान के उपरान्त सीमन्तोन्नयन भी दुहराया जाना चाहिए। 

कुल्लूक (मनु० २।२७), स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १४) एवं अन्य ग्रन्थों के अनुसार गर्भाधान संस्कार 
होम के रूप में नहीं सम्पादित होता। घमंसिन्ध्रु का कहना है कि जब मासिक श्रम के प्रथम प्रकटीकरण पर 
गर्भाधान हो जाता है तो संस्कार का सम्पादन गृह्य अग्नि में होना चाहिए, किन्तु दूसरे या कालान्तर वाले 
मासिक धरम पर जब संभोग होता है तो होम नहीं होता। संस्कारकौ* भ (पृ० ५९) ने होम की व्यवस्था 
दी है और पके हुए भोजन की आहुति प्रजापति तथा आज्य की सात आहुतियाँ अग्नि को देने को कहा है और 
तीन आहुतियाँ “विष्णुयॉनिम” (ऋग्वेद १०१८४।१-३) के साथ, तीन आहतियाँ “नेजमेथ” (आपस्तम्ब-मन्त्रपाठ 
१॥१२।७-९) के साथ तथा एक प्रजापतेन” (ऋग्वेद १०।१२१।१०) के साथ दी जानी चाहिए। 

पति की अनुपस्थिति में गर्भाधान को छोड़कर सभी संस्कार कियी सम्बन्धी द्वारा किये जा सकते हैं 
(संस्कारप्रकाश, पृ० १६५) । 
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बहुत-सी धामिक विधियों एवं कृत्यों में होम आवश्यक माना गया है, अतः गद्मसृत्रों ने होम का एक 
नमूना दिया है। हम यहाँ पर आइ्वलायनगद्यसूत्र (१।३१) से एक उदबरण उपस्थित करते हैं। कई गुद्यसूत्रों एवं 
वर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में कुछ मतभेद भी है। 

“(१) जहाँ यज्ञ करना हो वहाँ एक वाण की लम्बाई-चौड़ाई में शनि को कुछ ऊँचा उठाकर (मिट्टी या बाल 
से) गोबर से लीप देना चाहिए (इसे स्थण्डिल कहते हैं) । इसके उपरान्त यज्ञ करनेवाले को स्थण्डिल पर (छः ) रेखाएँ 
खींच देनी चाहिए, जिनमें एक पश्चिम ओर हो! (स्थण्डिड के उस भाग से जहां अग्नि रखी जाती है) किन्तु उत्तर की 
ओर घूमी हुई होनी चाहिए, दो पूर्व की ओर किन्तु पहली रेखा के दोनों छोर पर अलग-अछूग, तीन (दोनों के) मध्य 
में। इसके उपरान्त पूत स्थण्डिल पर जल छिड़कना चाहिए, उस पर अग्नि रखनी चाहिए, दो या तीन समिश्राएँ 
अग्नि पर रख देनी चाहिए। इसके उपरान्त परिसमहंन (अग्नि के चतुदिक झाड़-पोंठ) करना चाहिए, तब 
परिस्तरण करना चाहिए अर्थात्‌ चतुदिफ कुश बिछा देने चाहिए (पूत्रं, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में)। इस प्रकार 
ग़भी कृत्य, यथा परिसमूहन, परिस्तरण आदि उत्तर में ही समाप्त होने चाहिए। तब यज्ञ करनेवाले को अग्नि के 
चतुदिक थोड़ा जल छिड़कना चाहिए। (२) तब दो कुशों से आज्य (घृत) को पवित्र किया जाता है। (३) 
बिना नोक टूटे दो कुश (जिनमें कोई और नवीन शाखा न निकली हो, और जो अँगूठे से लेकर चौथी अँगुली तक 
के बित्ते की नाप के हों) और खुले हाथ से आज्य को पवित्र करना चाहिए, पहले पश्चिम तब पूर्व में, और कहना 
चाहिए -- सविता की प्रेरणा से मैं इस बिना क्षत वाले पवित्र से तुम्हें पवित्र करता हूँ, वसु की किरणों से तुम्हें पविन्न 
करता हूँ।” एक बार इस मन्त्र को जोर से और दो बार मौन रूप से कहना चाहिए। (४) कुश के परिस्तरण का 
अग्नि के चतुदिक्‌ रखना (आज्य-होम, वह होम जिसमें अग्नि को केवल आज्य की आहुति दी जाती है) में हो 
सकता है और नहीं भी हो सकता है। (५) उसी प्रकार पाकयज्ञों में दो आज्य-अंश दिये या नहीं दिये जा सकते 
हैं। (६) सभी पाकयज्ञों में ब्रह्मा पुरंहित रखना भी वैकल्पिक है, किन्तु धन्वन्तरि एवं शलगव यज्ञों में ब्रह्मा पुरोहित 
आवश्यक है। (७) तब यज्ञ करनेवाला कहता है--“इस देवता को स्वाहा”। (८) जब किसी विशिष्ट देवता 
की ओर निर्देश न हो तो अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विश्वे-देव (सभी देवता) एवं ब्रह्मा होम योग्य मान लिये जाते हैं। 
अन्त में अग्नि स्विष्टक्ृत्‌ को आहुति दी जाती है। 
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शांखायन-गृह्मयसूत्र (१।७) में होम-विधि (१।७।६-७ ) कुछ अधिक विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण अन्तरों के साथ 
पायी जाती है। यज्ञ करनेवाला वेदी के मध्य में एक रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर खींचता है, केवल तीन रेखाएँ 
ऊपर खींची जाती हैं, जिनमें एक इसके दक्षिण, एक मध्य में तथा तीसरी उत्तर में (अर्थात्‌ केवल ४ रेखाएँ, आश्व- 
लायन की भाँति ६ रेखाएँ नहीं) | शांखायन (१।९।६-७ ) के अनुसार ब्रह्मा पुरोहित का आसन स्थण्डिल के दक्षिण में 
होता है और उन्हें फूलों से सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य अन्तर भी हैं। पारस्करगृह्यसूत्र (१।१) 
एवं खादिरगुृद्मसूत्र (१।२) में बहुत ही संक्षेप में होम का नमूना दिया हुआ है। गोभिल (१॥१।९-११; १॥५।१३।-२० 
१॥/७।९; १।८।२१) एवं हिरण्यकेशिग ह्यसूत्र (१।१।९-१-; ३॥७) में होम-विधि बड़े विस्तार में वणित है। आप- 
स्तम्बगह्मसूत्र में सभी प्रकार के होमों में पायी जानेवाली विधि का वर्णन विस्तार के साथ पाया जाता है। 

प्रमुख चार ऋत्तिकों में केवल ब्रह्मा को उन्हीं यज्ञों में महत्ता दी गयी है जो गह्याग्नि में सम्पादित होते 
हैं और जिन्हें पाकयज्ञ कहा जाता है और जहाँ होता ही यजमान होता है। होम की अन्य बातों का अनुक्रम यों है-- 
उपलेपन (गोबर से लीपना ), बाल या मिट्टी से स्थण्डिल को सँवारना, एक समिधथा से स्थण्डिल पर रेखाएँ खींचना, 
समिधा को रेखाओं पर पूर्व ओर नोक करके रखना, स्थण्डिल के उत्तर और पूर्व में पानी छिड़कना, स्थण्डिल के बाहर 
रेखा खींचनेवाली समिधा को उत्तर-पूर्व के कोण में रखना, होता द्वारा आचमन करना, होता के सामने स्थण्डिलक पर 
अग्नि (घर्षण से उत्पन्न कर, या किसी श्रोत्रिय से माँगकर या किसी से भी माँगकर) रखना, दो या तीन समिधाएँ 
अग्नि पर रखना, इध्म (१५ समिघाएँ) एवं कुशों का एक गृच्छ तैयार रखना। इसके उपरान्त परिसमूहन 
(उत्तर-पूर्व ओर से जलपूर्ण हाथ द्वारा अग्नि के चतुदिक पोंछना, तब परिस्तरण (वेदी के चतुदिक्‌ प्रथम पूर्व, फिर 
दक्षिण तब पश्चिम और तब उत्तर की ओर से कुश फैलाना), तब मौन पयक्षण (अग्नि के चतुदिक्‌ जल छिड़कना, 
प्रत्येक बार पृथक्‌ू-पृथक्‌ जल ग्रहण करके), तब अप:-प्रणयन (अग्नि के उत्तर कांस्य या मिट्टी के बरतन 
में जल ले जाना), तब आज्योत्यवन (दो कुशों की नोक से एक वार मन्त्र से और दो बार मौन रूप से आज्य को 
पवित्र करना ), तब आज्य के दो आघार (लगातार घार गिराना) तथा दो आहुति। इसके उपरान्त सूत्रों में निदिष्ट 
ढंग से प्रमूख हवन किया जाता है और अन्त में अग्नि स्विप्टक्ृृत्‌ को अन्तिम आहुति दी जाती है। ओम्‌ से आरम्भ 
कर एवं स्वाहा से अन्त कर मन्त्र दृहराकर आहुतियाँ दी जाती हैं और कहा जाता है कि “यह इस या उस देवता 
के लिए है, मेरे लिए नहीं। 

आइवलायनगुहासूत्र (१।४) ने जोड़ा है कि चौल, उपनयन, गोदान एवं विवाह में ऋग्वेद (९।६६।१०-१२) 
के तीन मन्त्रों के साथ आज्य की चार आहतियाँ दी जाती हैं, यथा--है अग्नि, तू जीवन को पवित्र बनाता है... 
आदि। मन्त्र के स्थान पर व्याहतियों या दोनों, अर्थात्‌ वेदिक मंत्रों एवं व्याहृतियों (भू: स्वाहा, भुव:ः स्वाहा, स्व: 
स्वाहा, भूभ व: स्व: स्वाहा ) का व्यवहार किया जा सकता है, अर्थात्‌ ८ आहुतियाँ दी जाती हैं। 

आधनिक काल में स्थण्डिल पर पानी छिड़कने के उपरान्त, उस पर अग्नि रखी जाती है और संस्कारों के 
अनुसार अग्नि के विभिन्न नाम झाने जाते हैं, यथा उपनयन एवं विवाह में उसे क्रम से समुदूभव एवं योजक कहा 
जाता है। तब ईंधन पर पवित्र जल छिड़ककर उसे अग्नि पर रखा जाता है और उसे ज्वाला में परिवर्तित 
करके प्रार्थना की जाती है, यथा “भग्ने वैश्वानर शाण्डिल्यगोत्र मेषध्वज मम सम्मुखो वरदों भव।” इसके उप- 
रान्त परिसमृहन एवं अन्य ऊपर वर्णित क्रियाएँ चलती हैं। 

जिस प्रकार अधिकांश गह्य-क्ृत्यों में होम आवश्यक माना जाता है, उसी प्रकार प्रायः सभी कूत्यों में कुछ 
बातें एक-सी पायी जाती हैं। आचमन, प्राणायाम, देश-काल की ओर संकेत एबं संकल्प सबमें पाये जाते हैं। इसके 
उपरान्त, मध्य काल के धमंशास्त्र-ग्रन्थों के अनुसार, गणपति-पूजन, पुण्याहवआाचन, मातृका पूजन एवं नान्दीश्राद्ध 
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होता है। कुछ लोगों के मत से सबमें एक ही संकल्प होता है, किन्तु कुछ लोगों के मत से प्रत्येक पुण्पाटवाचन, 
मातृकापूजन एवं नान्दीश्राद्ध के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प होते हैं। सभी प्रकार के कृत्यों में होता या कर्ता सर्वप्रथम 
स्नान करता है, शिखा बाँधता है, थोड़े से स्थान को गोबर से लिपता कर उस पर रंगीन पदार्थों से रेखाएँ बनवाता 
है, जहाँ पानी से भरे दो मंगल-कलश रख दिये जाते हैं जिन पर ढकक्‍कन रखा रहता है। आवश्यक वस्तुएँ स्थान के 
उत्तर में रख दी जाती हैं। दो लकड़ी के पीढ़े पश्चिम दिशा में रख दिये जाते हैं, जिनमें एक पर कर्ता पूर्वाभिमुख 
बैठता है और दूसरे पर दाहिनी ओर उसकी पत्नी बैठती है, किन्तु यदि पुत्र के लिए कृत्य किया जा रहा हो तो पति 
पत्नी की दाहिनी ओर बेठता है। पत्नी से दक्षिण थोड़ो दूर हटकर ब्राह्मण लोग उत्तराभिमुख बठते हैं तथा 
कर्ता आचमन करता है। वाषिक श्राद्ध आदि को छोड़कर सभी संस्कार एवं कृत्य किसी पृव॑-निश्चित तिथि के ही 
किये जाते हैं । 


गणपति-पूजन 


इस पूजन में हस्तिमुख देवता गणश की उपस्थिति का आवाहन एक मुट्ठी चावल के साथ पान के एक पत्ते पर 

या गोबर के एक छोटे पिण्ड पर किया जाता है। ऋग्वेद में गणपति शब्द का प्रयोग ब्रद्मणस्पति (प्रार्थना 
के स्वामी या पवित्र स्तवन के देवता) की एक उपाधि के रूप में आया है। ऋग्वेद (२।२३॥१) का मन्त्र 'गणानां 
त्वा गणपति हवामहे” जो गणेश के आद्वान के लिए प्रयुक्त होता है, ब्रह्मणस्पति का ही मन्त्र है। ऋग्वेद (१०।११२॥। 
९) में इन्द्र को गणपति के रूप में सम्बोधित किया गया है। तैत्तिरीय संहिता (४॥१।२।२) एवं वाजसनेयी संहिता 
में पशु (विशेषतः अश्व ) रुद्र के गाणपत्य कहे गये हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (४४) में स्पष्ट आया है कि 'गणानां त्वा” 
नामक मन्त्र ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित है। वाजसनेयी संहिता (१६।२५) में बहुवबचन (गणपतिम्यश्च वो नमः) तथा 
एकवचन (गणपतये स्वाहा) दोनों रूपों का प्रयोग हुआ है। मध्य काल में गणेश का जो विलक्षण रूप (हस्तिमुख, 
निकली हुई तोंद या लम्बोदर, चूहा वाहन) वर्णित है, वह वेदिक साहित्य में नहीं पाया जाता। वाजसनेर्य। संहिता 
(३।५७ ) में चहे (मूषक) को रुद्र का पश्‌, अर्थात्‌ 'रुद्र को दिया जानेवाला पश्म” कहा गया है। गृह्य एवं धर्मसूत्रों 

में धामिक कृत्यों के समय गण़ेशपूजन॒ की ओर कोई संकेत नहीं मिलता। स्पष्ट है, गणंश-पूजा कालान्तर का इृत्य 
है बौधायनघमंसूत्र (२५॥८३-९० ) में देवतपंण में विध्न, विनायक, वीर, स्थल, वरद, हस्तिमुख, वक्रतुण्ड, एकदन्त 
एवं लम्बोदर का उल्लेख पाया जाता है। किन्तु यह अंश क्षेपक-सा लगता है। ये विभिन्न उपाधियाँ विनायक की 
हैं। (बौधायन-गृह्मशेषसूत्र (३१०।६) । मानवगृह्म ० (२।४) में विनायक चार माने गये हैं--शालकटंकट, कृष्माण्ड- 
राजपुत्र, उस्मित एबं देवयजन। ये दुष्ट आत्माएँ (प्रेतात्माएँ) हैं और जब ये लोगों को पकड़ लेती हैं, उन्हें दुःस्वप्न 
आते हैं और बड़े भयंकर अशोभन दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। यथा मुण्डित-शिर व्यक्ति, लम्बी जटा वाले व्यक्ति, 
पीत बस्त्र वाले व्यक्ति, ऊँट, गदहे, शूकर, चाण्डाल। उनके प्रभाव से योग्य राजकुमार राज्य नहीं पाते, शुभ 
लक्षणों वाली सुन्दरियाँ पति नहीं पातीं, विवाहित नारियों को सनन्‍्तानें नहीं होतीं, गुणशीला नारियों की सनन्‍्तानें 
शेशवावस्था में ही मर जाती हैं, कृषकों की कृषि नष्ट हो जाती है, आदि-आदि। अतः मानवगृह्य ने विनायक की 
वाघा से मुक्ति पाने के लिए पूजन की क्रियाओं का वर्णन किया है। बैजवापगृह्म (अपराकं, याज्ञ ० (२७५) ने मित, 
सम्मित, शालकटंकट एवं कृष्माण्डराजपुत्र नामक चार विनायकों का वर्णन किया है और ऊपर वर्णित उनकी वाघा 
की चर्चा की है। इने दोनों वर्णनों से विनायक-सम्प्रदाय के विकास की प्रथमावस्था का परिचय मिलता है। आरम्भ 
के विनायक दुरात्माओं के रूप में वणित हैं, जो भयंकरता एवं भाँति-भाँति का अवरोध खड़ा करते हैं। लगता है, इस 
(विनायक ) सम्प्रदाय में रुद्र के भयंकर स्वरूपों एवं आदिवासी जातियों के धामिक कृत्यों का समावेश हो गया है। 

श्डं 


१८६ धमंज्ञासत्र का इतिहास 


याज्ञवल्क्यस्मृति में विनायक-सम्भ्रदाय के कालान्त रीथ स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है (१।२७१-२७४) | विनायक 
को (याज्ञ ० १।२७१) गणों के स्वामी के रूप में ब्रह्मा एवं रुद्र द्वारा नियुक्त दर्शाया गया है। वह न केवल अवरोध 
उत्पन्न करनेवाला, प्रत्यूत मनुष्यों के क्रियासंस्कारों में सफलता देनेवाला कहा गया है। याज्ञवल्क्य ने मानवगह् में 
उल्लिखित विनायक की बाधा का भी वर्णन किया है। याज्ञवल्कथ (१।२८५) के अनुसार विनायक के चार नाम 
हैं--मित, सम्मित, शालकटंकट एवं कृष्माण्डराजपुत्र और उसकी माता का नाम है &म्बिका। विश्वरूप एवं अपराकं 
ने तो विनायक के चार ही नाम बताये हैं, किन्तु मिताक्षरा ने शालकटंकट एवं कृष्माण्डराजपुत्र को दो-दो भागों में 
तोड़कर छ: नाम गिनाये हैं, यथा--मित, सम्मित, शाल, कटंकट, कृष्माण्ड एवं राजपुत्र। अमरकोश की व्याख्या में 
क्षीरध्वामी ने स्पष्ट रूप से हेरम्ब' शब्द को देश्य कहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि गणेश वैदिक देवों 
की पंक्ति में किसी देशोदभव जाति से आये और रुद्र (शिव)के साथ जुड़ गये। याज्ञवल्क्य ने विनायक की प्रसिद्ध 
उपाधियों की चर्चा नहीं की है, यथा--एकदन्त, हेरम्ब, गजानन, लम्बोदर आदि। बीधायनगुद्यशेषसूत्र (३।१०) 
ने विनायक की आराधना के लिए भिन्न ढंग अपनाया है और उसे भूतनाथ, हस्तिमुख, विध्नेश्वर कहा है एवं अपूप' 
तथा 'मोदक' की आहुतियों की चर्चा की है। स्पष्ट है, याज्ञवल्क्य की अपेक्षा बौधायन मध्य काल के 
धरंज्ासत्रकारों के अधिक समीप लगते हैं। गणेश महाभारत के आदिपवं में व्यास के लिपिक के रूप में आते हैं, 
किन्तु यह बात महाभारत के कुछ संस्करणों में नहीं पायी जाती । वनपर्व (६५॥२३ ) एवं अनुशासनपर्व (१५०२५) 
में वणित विनायक मानवगृह्य के विनायक के समान ही हैं। 
गोभिलस्मृति (१।१३) के अनुसार सभी हृत्यों के आरम्भ में गणाधीश के साथ 'मातृका' की पूजा होनी चाहिए। 

ईसा की पाँचवीं एवं छठी शताब्दियों के उपरान्त हे! गणेश एवं उनकी पूजा से सम्बन्धित सारी प्रसिद्ध विशिष्टताएँ 
स्पप्ट हो सकी थीं। महाकवि कालिदास ने गणेश की चर्चा नहीं की है। गाथासप्तशती में गणेश का उल्लेख है 
(४७२ एवं ५॥३) । अपने हर्षचरित में बाण ने (४ उच्छवास, प्र ०२) गणाधिप की लम्प्री सूँड़ की चर्चा की है और 
मैरवाचार्य (हर्षचरित ३) के उल्लेख में विनायक को बाधाओं एवं विद्या से सम्बन्धित माना है तथा उनके शरीर में 
हाथी का सिर माना है। वामनपुराण (अध्याय ५४) में विनायक के जन्म के विषय में एक विचित्र गाथा का वर्णन 
पाया जाता है। 

महावीरचरित (२।३८) में हेरम्ब को सूंड का उल्लेख है। मत्स्यपुराण (अध्याय २६०।५२-५५) ने विनायक 
की मूर्ति के निर्माण की विधि बतायी है। अपराक ने मत्स्यपुराण (२८९।७ ) को उद्घृत कर महाभूतघट नामक महादान 
की चर्चा में विनायक को मूषक (चहे) की सवारी करते प्रदर्शित किया है। भाद्रपद चतुर्थी की गणेश-पूजा के विषय 
में कृत्यरत्नाकर ने "४+४०एन्कूप से उद्घरण दिया है। इस विषय में अग्निपुराण के ७१वें एवं ३१३वें अध्यायों को 
देखना आवश्यक है। भास्करवर्मा (सातवीं शताब्दी ) के निधानपुर के अभिलेख में गणपति का नाम आता है। 

गणपतिपूजन में ऋग्वेद (२।२३।१) को “गण.नां त्वा गणपतिम्‌” नामक स्तुति की जाती है तथा “ओम्‌ 
महागणपतये नमो नमः निर्तिध्तं कुर” नामक दाब्दों से प्रणाम किया जाता है। 


पुण्याहवाचन 


यद्यपि संस्काररत्नमाला जैसे कतिपय निबन्धों में पुण्याहवाचन का बृहत्‌ वर्णन पाया जाता है, किन्तु अति 
प्राचीन काल में यह बहुत ही सीधा-सादा कृत्य थां। आपस्तम्बधमंसूत्र (१।४॥१३।८ ) में आया है कि सभी शुभ कृत्यों में 
(यथा विवाह में ) सभी वाक्य “ओम्‌” से आरम्भ होते हैं, और “पुण्याहम्‌”', “स्वस्ति/ एवं “ऋद्धिम्‌” का उच्चारण किया 
जाता है। क्रिया-संस्कार या कृत्य करनेवाला व्यक्ति उपस्थित ब्राह्मणों को गन्ध, पुष्प एवं ताम्बूल (पान) से सम्मा- 


संस्कार १८७ 


नित करता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि 'अमुक नाम्न: मम करिप्यमाणविवाहाख्याय कमंणे स्वस्ति 
भवन्तों ब्रुवन्तु” अर्थात्‌ आप इस कृत्य के दिन को शुभ घोषित करें, जिसे अमुक नाम वाला में करने जा रहा हूँ; और तब 
ब्राह्मण उत्तर देते हैं-- ओम्‌ स्वस्ति” अर्थात्‌ ओम्‌ शुभ हो। स्वस्ति', पृण्याहम्‌' एवं 'ऋद्धिम' तीनों के साथ यही 
क्रिया होती है और तीन-तीन बार दुहरायी जाती है। 


मातृका-पूजन 


सूत्रों में मातृका' (माता देवियों) की चर्चा नहीं पायी जाती । किन्तु कतिपय साधनों के आधार पर यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में मातृकापूजन होता था। मृच्छकटिक नाटक में चारुदत्त 
अपने मित्र मैत्रेय से मातृका के लिए बलि की चर्चा करता है। गोभिल-स्मृति (१।११-१२) ने १४ मातृकाओं के नाम 
गिनाये हैं, यथा--गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, धृति, पुष्टि, तुप्टि तथा 
अपनी देवी (अभीष्ट देवता ) । मार्कण्डेय ० (८८।११-२० एवं ३३) में मातृगण के नाम से सात माताओं (मातृकाओं ) 
के नाम आये हैं। मत्स्यपुराण (१७९।९-३२) में एक सौ से अधिक माता-देवियों के नाम आये हैं, यथा माहेश्वरी, 
ब्राह्दी, कौमारी, चामुण्डा आदि। वराहमिहिर की बृहत्संहिता (५८।५६) में मातृ-देवियों की मूर्तियों की ओर 
संकेत है। कादम्बरी के लेखक बाण ने भी माता-देवियों की चर्चा करते हुए उनके ट्टे-फूट मन्दिरों का उल्लेख किया 
है। कृत्यरत्नाकर ने सात माताओं की मूर्तियों की चर्चा की है तथा देवीपुराण ने मातृका-यूजन की चर्चा करते हुए 
उनके प्रिय पुष्पों के नाम बताये हैं। स्कन्दगुप्त के विहार-स्थित प्रस्तर-स्तम्भ के अभिलेख में मात॒का-पूजन का उल्लेख 
है। चाल॒क्य राजा सात माताओं के प्रियभकत कहे गये हैं। कदम्ब राजा भी कातिकेय स्वामी एवं मातृगण के पुजारी 
कहे गये हैं। विश्ववर्मा के मन्त्री मयूराक्ष ने माताओं के लिए मन्दिर बनवाये थे (सन्‌ ४२३-२४)।' 

मातुका-पूजन की परिपाटी कब से प्रारम्भ हुई ? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। किन्तु गह्मसूत्रों में 
यह वर्णित नहीं है। सर जॉन मार्शल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थों में, जो मोहनजोदड़ो के विषय में लिखे गये हैं (जिल्द १, 
पृ० ७ एवं ४९-५२ एवं चित्र १२, ५४ एवं ५५), माता-देवियों की आकृति की ओर संकेत किया है। उनका कहना 
है कि आरयों ने कालान्तर में मातृका-पूुजन की परिपाटी मोहनजोदड़ो के निवासियों से सीखी, और शिव की पत्नी 
दुर्गा का पूजन इस प्रकार वैदिक धर्म में प्रविष्ट हो सका। ऋग्वेद (९।१०२।४) में सोम बनाने के वर्णन में सात माताओं 
फी उल्लेख है (सम्भवत: यहाँ ये सात माताएँ सात मात्राएं (छन्‍्द आदि) या सात नदियाँ हैं)। 


नान्दी-श्राद्ध 
इस पर हम श्राद्ध के प्रकरण में पढ़ेंगे। 
पुसवन 
इस संस्कार को यह नाम इसलिए दिया गया है कि इसके करने से पृत्रोत्पत्ति होती है (पुमान्‌ प्रसुयते येन 


६. उपर्युकत्त अभिलेखों के लिए देखिए क्रम से (१) गुप्त इंस्क्रिषांस, प० ४७, ४९, (२) इ्डियन ऐण्टोक्वेरो, 
जिल्द ६, पृ० ७३, एवं एपिग्रेफिका इण्डिका, जिल्द ९, पृ० १०० (६०० ई०), (३) इण्डियन ऐण्टोक्वेरी, जिलद ६ 
पृष्ठ २५ एवं (४) गुप्त इंस्क्रिपांस, पृु० ७४। 


१८८ घमंशास्त्र का इतिहास 


तत्युसवनमीरितम्‌--संस्कारप्रकाश ) । पुंसवन' शब्द अथवंबेद (६।११।१) में आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 
“लड़के को जन्म देना।” आदइवलायनगह्मसूत्र (१।१३।२-७) ने इस संस्कार का वर्णन यों किया है--गर्भ के 
तीसरे महीने तिष्य (अर्थात्‌ पु.य) नक्षत्र के दिन स्त्री को गत पुनर्वेसु नक्षत्र में उपवास कर लेने के उपरान्त अपने-से 
ही रंग के बछड़े वाली गाय के' दही में दो कण शिम्बिक (सेम) एवं जौ का एक कण देना चाहिए (एक चुल्लू दही 
में दो सेम एवं एक जौ तीन बार देने चाहिए)। यह पूछने पर कि “तुम क्या पी रही हो”, तुम क्‍या पी रही हो, 
स्‍त्री बोलेगी--- पुंसवन” (पुत्र की उत्पत्ति ), पुंसवन”। इस प्रकार पति दही, दो सेम एवं एक जौ के दाने के साथ 
तीन बार क्रियाएँ करता है। 

पुंसवन के वर्णन में कुछ धर्मशास्त्रकारीं में मतभेद भी है। आपस्तम्बगुद्यसूत्र, हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र एवं भारद्वाज- 
गह्मसूत्र के मत में पुंसवन का संस्कार सीमन्तोन्नयन के उपरान्त होता है। आपस्तम्ब तो इसे गर्भ के स्पष्ट हो 
जाने पर ही करने को कहता है। पारस्कर एवं बैजवाप, जातूकर्ण्य, गोभिल, खादिर आदि में समय आदि पर मतंक्‍य 
नहीं है। याज्ञवल्क्थ (१॥११), पारस्कर (१।१४), विष्णुघमंसृत्र, बृहस्पति आदि ने कहा है कि जब भ्रूण हिलने- 
इलने लगे तब यह क्रिया करनी चाहिए। कुछ लोगों ने कुछ नक्षत्रों को पुरुष नक्षत्र माना है, यथा स्मृतिचन्द्रिका द्वारा 
उद्धत एक इलोक में हस्त, मूल, श्रवण, पुनवंसु, मृगशिरा एवं पुष्य पुरुष नक्षत्र कहे हैं। संस्कारमयूख में लिखा है कि 
नारदीय के अनुसार रोहिणी, पूर्वाभाद्रपदा एवं उत्तराभाद्रपदा भी पुरुष नक्षत्र हैं। वसिष्ठ के अनुसार स्वाति, अनुराधा 
एवं अध्विनी भी पुरुष नक्षत्र हैं। इस प्रकार कई मत हैं, जिनके विस्तार में पड़ना यहाँ अपेक्षित नहीं है। काठक- 
एह्मसूत्र (१२२) ने गर्भाधान के पाँचवें तथा मानवगह्यसूत्र ने आठवें मास के उपरान्त पुंसवन करने का निर्देश 
किया है। बहुत-से गुह्मसूत्रों ने न्‍्यग्रोध की कोपलों (नये पत्तों) को कूटकर रुत्री के दायें नथुने में निचोड़ने को कहा 
है। सूत्रकारों ने इस विषय में जो मंत्रोच्चारण बताये हैं, उनमें भी विभेद है। अतः मन्त्रों का विवेचन यहाँ अपेक्षित 
नहीं है। 

उपयुक्‍त विवेचन से स्पष्ट हो सकता है कि पुंसवन संस्कार में घामिक (होम तथा पृत्र-प्राप्ति प्राचीन काल 
से ही मान्य है), प्रतीकात्मक (सेम एवं जौ के साथ दही का पीना) एवं औषधि-सम्बन्धी (स्त्री की नाक में कोई 
पदार्थ डालना ) तत्त्व पाये जाते हैं। पारस्कर ने (१।१४) पत्नी की गोद में कछुए के पित्त (मायु) को रखने का 
निर्देश क्‍यों किया है; समझ में नहीं आता। 

संस्काररत्नमाला जैसे कालान्तर वाले ग्रन्थों ने पुंसंवचन के लिए होम की भी व्यवस्था की है और कहा है कि 
पति के अभाव में देवर भी इस कृत्य को कर सकता है, किन्तु तब वह गृह्याग्नि (भोजनगृह की अग्नि) में ही किया 
जाता है। यही बात सीमन्तोन्नयन के विषय में भी लागू है। 


अनवलोभन या गर्भरक्षण 


यह कृत्य स्पष्टतया पूंसतन का एक भाग है। आश्वलायनगुदह्यसूत्र ने (उपनिषद्‌ में वणित) इन दोनों को 
पृथक्‌-पृथक माना है। बैजवापगुद्मसूत्र ने कहा है--“पुंसतन एवं अनवलोभन को क्षय होते हुए चन्द्र के चौदहवें 
दिन शुभ घड़ियों में, जब चन्द्र किसी पुरुष नक्षत्र के साथ हो, करना चाहिए।” इससे स्पष्ट है कि दोनों का मनाना 
एक ही दिन होता था। इन दोनों संस्कारों का तात्पयं यह है कि इनके करने से गर्भपात नहीं होता। आइवलायन- 
गृह्मसूत्र (११३।५-७) ने इसका वर्णन यों किया है--- तब वह किसी गोल घर की छाया में पत्नी के दाहिने नथुने 
में किसी न सूखी हुई जड़ी का रस डाले। कुछ आचार्यों के मत से प्रजावत्‌ एवं जीवपुत्र नामक मन्‍्त्रों का उच्चारण 


संस्कार १८९ 


भी होना चाहिए।" तब पके हुए अन्न की आहुति प्रजापति को देकर उसे अपनी स्त्री के हृदय के पास का स्थल 
छना चाहिए और प्रजापति से प्रार्थना करनी चाहिए---अहो ! आपके हृदय में क्या छिपा है, मैं उसे समझता 
हैं. . .मेरे पुत्र को चोट न पहुँचे. . . . . . । 
उपर्युक्त विवेचन से यह कहा जा सकता है कि दूर्वा-रस का स्त्री की नाक में डालना, उसके हृदय .को स्पर्श 
करना एवं देवताओं को अरूण की रक्षा के लिए प्रसन्न करना आदि कर्म इस संस्कार के विशिष्ट लक्षण हैं। 
शौनक-कारिका के अनुसार इस संस्कार को अनवलोभन कहा जाता है, जिसके अनुसार भ्रूण निविध्न रहता 
है और गिरता नहीं। स्मृत्यर्थसार के अनुसार यह चौथे मास में किया जाता है। लघु-आश्वलायन (४॥१-२) के 
अनूसार अनवलोभन एवं सीमन्तोन्नयन गर्भाधान के चौथे, छठे या आठवें मास में मनाया जाता है। 
शांखायनगृह्यसूत्र (१।२१।१-३) ने गर्भरक्षण कृत्य के विषय में लिखा है--चौथे मास में गर्भरक्षण कृत्य 
किया जाता है। पके हुए अन्न की छ: आहुतियाँ अग्नि में डाली जाती हैं और “ब्रह्मणाग्नि: नामक मन्‍्त्रों (ऋक्‌ 
१०१६२) को स्वाहा” के साथ उच्चारित किया जाता है और स्त्री के अंगों पर निर्मेलीकृत घृत छिड़का जाता 
या चुपड़ा जाता है। 
आश्वलायनगृह्मसूत्र के अनुसार यह कृत्य प्रत्येक गर्भाधान के उपरान्त किया जाना चाहिए। किन्तु बहुत-से 
थकारों ने इसे पुंसवन की भाँति एक ही बार करने को कहा है। 


सीमन्तोन्नयन 


इस संस्कार का वर्णन आश्वलायन (१।१४।१-९), शांखायन (१।२२), हिरण्यकेशीय (२।१), बौधायन 
(१।१०), भारद्वाज (१२१), गोभिल (२।७।१-१२), खादिर (२।२।२४-२८), पारस्कर (१।१५), काठक 
(३१।१-५) एवं वेखानस (३।१२) नामक गुह्मसृत्रों में पाया जाता है। 'सीमन्तोन्नयन' शब्द का अर्थ है (स्त्री के) 
केशों को ऊपर विभाजित करना। याज्ञवल्क्य (१।११) एवं व्यास (१॥१८) ने इस संस्कार को केवल सीमन्त' 
की संज्ञा दी है, गोभिल (२।७।१), मानवगह्मसूत्र (१।१२।२) एवं काठकगुह्ासूत्र (३१।१) ने इसे 'सीमन्तकरण' 
कहा है, किन्तु आपस्तम्बगृह्मसूत्र एवं भारद्वाजगृह्मसूत्र (१।२१) ने इसे पूंसवन के पहले ही उल्लिखित किया है। 
आश्वलायन ने इसका वर्णन यों किया है--गर्भाधान के चौथे मास में सीमन्तोन्नयन (कृत्य) करना चाहिए। क्षय 
होते हुए चर्द्र के चौदहवें दिन जब चन्द्र किसी पुरुष नक्षत्र के साथ हो (या नारायण के अनुसार कम-से-कम' जिस 
नक्षत्र का नाम पुंल्लिग में हो) इसे करना चाहिए। तब अग्नि स्थापना की जाती है (अर्थात्‌ आज्यभागों की आहु- 
तियों तक होम किया जाता है)। फिर अग्नि के पश्चिम बैल (वृष) का चर्म रख दिया जाता है, जिसकी गरदन 
पूर्व ओर और बाल ऊपर रहते हैं तथा आज्य (निर्मेलीकृत घृत) की आठ आहुतियाँ दी जाती हैं। संस्कारकर्ता 
की स्त्री चमं पर बैठकर पति का हाथ पकड़ लेती है और मन्त्रोज्चारण किया जाता है, यथा---अथर्ववेद (७॥१७।२-३) 


७. नारायण ने व्याख्या की हे कि जड़ी “दूर्वा हो है, जो बहुत पुराने काल से प्रयोग में लायी जाती रही है। 
इस जड़ी का रस नाक में मौन रूप से या भनन्‍्त्रोधश्चारण के साथ डाला जा सकता है। दोनों मन्त्र ये हैं--आ ते गर्भो 
योनिमेतु पुमान्‌ बाण इवेष॒धिम्‌। आ जीरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः॥ अग्निरंतु प्रथमो देवतानां सोःस्ये प्रजां मुड्चतु 
मृत्यपाशात्‌। तदयं राजा वरुणोनमन्यतां यक्रेयं स्त्री पौश्रमघं न रोदात॥ इसमें प्रथम अथर्ववेद (३।२३॥२) 
का और दूसरा आपस्तस्वीयमन्त्रपाठ (१।४७) का है। 


१९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


के दो मन्त्र, ऋग्वेद (२।३२।४-५) के दो तथा 'नेजमेष” नामक तीन मन्त्र (ऋग्वेद १०।१८४ के पदचात वाला 
एक खिलसूक्त एवं आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ ११२।७-९)। तब संस्कारकर्ता स्त्री के (मस्तक के ऊपर के) 
बालों को, कच्चे फलों की सम संख्या से तथा साही (शल्लकी) के तीन चिह्नवाले काँट तथा कुश के तीन गुच्छों 
के साथ ऊपर करता है और चार बार “भ्र्‌, भुव:, स्व:, ओम्‌” का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त वह दो 
वीणावादकों को सोम राजा की प्रशंसा में गाने का आदेश देता है। वीणावादक यह गाथा गाते हैं--- हमारे राजा 
सोम मानव जाति को आशीर्वाद दें। इस (नदी) का पहिया (राज्य) स्थिर है, जहाँ वे रहते हैं। आप उन्हें उनकी 
पति एवं पुत्र वाली बढ़ी ब्राह्मण स्त्रियाँ जो कहती हैं करने दीजिए ।' इस कृत्य के बारे में आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ में 
जो १३ मन्त्र आते हैं, वे सभी ऋग्वेद, अथवंबेद एवं तैत्तिरीय संहिता में पाये जाते हैं। 
इस संस्कार में सर्वप्रथम मन्त्रों के साथ होम होता है। किन्तु इस संस्कार का केवल सामाजिक एवं औत्सविक 

महत्त्व है, क्योंकि यह केवल गर्भिणी को प्रसन्न रखने के लिए है। गुद्यसृत्रों में इसके विस्तार के सम्बन्ध में मतेक्य 
नहीं है। दो-एक मत इस प्रकार हैं--काठक ने तीसरे, मानव ने तीसरे, छठे या आठवें, आइ्वलायन ने चौथे, आप- 
स्तम्ब एवं हिरण्यकेशी ने क्रम से चौथे एवं छठे तथा पारस्कर, याज्ञवल्कथ (१।११), विष्णुघर्मयूत्र (२७॥३) और 
शंख ने छठे, आठवें मास को इसके लिए माना है। स्मृतिचन्द्रिका में उद्धत शंग्व मत के अनुसार सीमन्तोन्नयन संस्कार 
अरूण के हिलने-डुलने से लेकर जन्म होने तक किया जा सकता है। आश्वलायन, शांखायन एवं हिरण्यकेशी गुद्दसूत्रों 
के अनुसार चन्द्र का किसी पुरुष नक्षत्र के साथ जुड़ा होना परम आवश्यक है। हिरण्यकेशी ने कहा है कि संस्कार 
गोल स्थल में होना चाहिए। आश्वलायन ने गर्भवती स्त्री को बैल के चमं॑ (खाल) पर बँठाया है, किन्तु पारस्कर 
ने मुलायम कुर्सी या आसन की व्यवस्था की है। कितनी आहृतियाँ दी जाये, इस विषय में भी मतैकक्‍्य नहीं है। 
गोभिल, खादिर, भारद्वाज, पारस्कर एवं शांखायन ने पके चावल और उस पर घृत या तिल रखने की व्यवस्था दी है और 
गभिणी को उसे देखने को कहा है। गभिणी से पूछा जाता है कि क्या देख रही हो ? वह कहती है कि मैं सन्‍्तान देख 
रही हें। अधिकांश में सभी गृह्मसूत्रों ने यह कहा है कि स्त्री के केशों को ऊपर उठाते समय पति कच्चे फलों के गुच्छे 
(गोभिल, पारस्कर, शांखायन ने इसे उदुम्बर फल माना है) का, साही के तीन धारी (रंग) वाले काँटे का तथा 
तीन कुशों का प्रयोग करता है। इस प्रकार के विस्तार में बहुत-सी विभिन्नताएँ पायी जाती हैं, कोई किसी फल का 
नाम बताता है, कोई तीन बार तो कोई छ: बार केश उठाने को कहता है, कोई माला पहनाने को कहता है तो कोई 
आभूषण की चर्चा करता है। 

मानवगुह्मयसूत्र (११२॥२) ने सीमन्तोन्नयन की चर्चा विवाह-संस्कार में भी की है। रलूघु-आश्वलायन 
(४।८-१६) ने आश्वलायनगुद्मसूत्र का बड़ा सुन्दर संक्षेप किया है। 

आपस्तम्ब, बौघायन, भारद्वाज एवं पारस्कर ने स्पष्ट लिखा है कि यह केवल एक बार प्रथम गर्भाधान के 
समय मनाया जाना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र के अनुसार यह संस्कार स्त्री का है, किन्तु अन्य लोगों ने इसे भ्रूण का 
माना है और इसे प्रति गर्भाधान के लिए आवश्यक. बतलाया है। कालान्तर में यह संस्कार समाप्तप्राय हो गया, 
क्योंकि मन्‌ ने इसका नाम तक नहीं लिया है। याज्ञवल्क्य ने नाम ले लिया है। 


विष्णबलि 


वसिष्ठ के अनुसार यह कृत्य गर्भाधान के आठवें मास में किया जाना चाहिए। यह उसी मत से जब शुक्ल 
पक्ष के चन्द्र के साथ श्रवण, रोहिणी या पुष्य नक्षत्र हो और तिथियाँ हों दूसरी, सातवीं या १२वीं, तब किया जाना 
चाहिए! अ्रण की बाघाओं को दूर करने तथा सन्‍्तानोत्पत्ति में रक्षा के लिए यह कृत्य किया जाता है। इसे प्रत्येक 
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गर्भाघान में किया जाता था। एक दिन पूर्व नान्दीश्राद्ध की व्यवरथा की गयी है। इसके उपरान्त अग्नि-होम आज्य- 
भाग तक किया जाता है। अग्नि के दक्षिण कमल या स्वस्तिक के चिह्न के आकार का एक अन्य स्थण्डिल बनाया 
जाता है, जिस पर विष्ण को पके हुए चावल की (घृत के साथ) ६४ आहुतियाँ दी जाती हैं। कुछ लोग विष्णु 
को न देकर अग्नि को ही आहुति देते हैं। इसमें मन्त्रों का उच्चारण होता है (ऋग्वेद १।२२।१६-२१; १॥१५४।- 
१-६; ६।६९।१-८; ७॥१०४११; १०।९०।१-१६; १०।१८४।१-३) । अग्नि के उत्तर पूर्व में एक वर्गाकार स्थल 
पर गोबर लीपकर उसे श्वेत मिट्टी से ६४ वर्गों में बॉँटकर, पके हुए चावल की ६४ आहुतियाँ दी जाती हैं। उपर्युक्त 
मन्त्रों का ही उच्चारण होता है। ६४ आहुतियों के ऊपर एक आहुति विष्ण के लिए रहती है और “नमो नारायणाय" 
का उच्चारण किया जाता है। पति तथा पत्नी पृथक्‌-पृथक्‌ उस चावल के दो पिण्ड खाते हैं। इसके उपरान्त अग्नि 
स्विष्टकृत्‌ को बलि दी जाती है। ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा दी जाती है। वेखानस (३॥१३) ने विष्णुबलि 
का एक भिन्न रूप उपस्थित किया है। सर्वप्रथम अग्नि तथा अन्य देवतागण प्रणिधि-पात्र के उत्तर बुलाये जाते हैं 
और अन्त में पुरुष चार बार ओम भू:, ओम्‌ भुवः, अं।म्‌ स्व, ओम भूर्भुव: स्व: के साथ बुलाय। जाता है। तब अग्नि के 
पूर्व में संस्कारकर्ता कुशों पर केशव, नारायण, माघव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीवर, हृषीकेश, 
पद्मनाभ, दामोदर के नाम से विष्णू का आह्वान करता है) । इसके उपरान्त विष्णु को मन्त्रों के साथ स्नान कराया 
जाता है (मन्त्र ये हैं (आप:/--तैत्तिरीय संहिता ४। १।५। ११, ऋग्वेद १०।९।१-३, 'हिरण्यवर्णा:'--तैत्तिरीय संहिता 
५।६।१ तथा वह अध्याय जिसका आरम्भ “पवमान:” से होता है। विष्णु की पूजा बारहों नामों द्वारा चन्दन, 
पुष्प आदि से की जाती है; तब घृत की 'अतो देवा” (ऋग्वेद १२२।१६-२१), “विष्णोनुकम्‌” (ऋग्वेद १।१५४।- 
१-७), “तदस्य प्रियम्‌” (तैत्तिरीय संहिता २।४।६, ऋग्वेद १।१५४।५), प्रतद्विष्णु” (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।४।३- 
ऋग्वेद १।१५४।२), “परो मात्रया” (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।८।३ ), विचत्रमे त्रिदेंवा:” (तैत्तिरीय ब्राह्मण २।८।३) 
नामक मन्त्रों के साथ १२ आहुतियाँ दी जाती हैं। इसके उपरान्त संस्कारकर्ता दूध में पकाये हुए चावल की बलि 
की, जिस पर आज्य रखा रहता है, घोषणा करता है और १२ नामों को दुहराता हुआ १२ मन्त्रों के साथ (ऋग्वेद 
१।२२।१६-२१ एवं ऋग्वेद १।१५४।१-६) बलि देता है। इसके उपरान्त वह चारों वेदों से मन्त्र लेकर देवताओं 
की स्तुति करके झुकता है और बारहों नामों से "नमः शब्द के साथ प्रणाम करता है। अन्त में चावलों का जो 
भाग शेष रहता है उसे स्त्री खा लेती है। 


सोष्यन्तीकर्म 


इस संस्कार की चर्चा आपस्तम्बगृह्मसूत्र (१४॥१३-१५), हिरण्यकेशिगुृह्मसूत्र (२।२।८, २।३॥१), भार- 
द्ाजगृह्मसूत्र (१२२) , गोभिलगृह्मसूत्र (२।७। १३-१४) , खादिरगृह्यसूत्र (२२२९-३० ), पारस्करगृह्सूत्र (११६), 
काठकगृह्मसूत्र (३२।१-३) में हुई है, अतः यह अति प्राचीन संस्कार है। इस संस्कार का अर्थ है "एक ऐसी नारी 
के लिए संस्कार जो अभी बच्चा जननेवाली हो”, अर्थात्‌ बच्चा जननेवाली नारी के लिए संस्कार या कृत्य। ऋग्वेद 
(५।७८।७-९) में इसके प्रारम्भिकतम संकेत पाये जाते हैं---“जिस प्रकार वायु झील को सब ओर से हिला देता 
है, उसी प्रकार दसवें महीने में भ्रूण हिले और बाहर चला आये। जिस प्रकार वायु, वन एवं समुद्र गति में हैं, उसी 
प्रकार है भ्रूण, तुम दसवें मास में हो, बाहर चले आओ । पुत्र, माँ के अन्त: में दस मास सोने के उपरान्त बाहर 
आओ, जीवितावस्था में चले आओ, सुरक्षित चले आओ, माँ भी जीवित रहे।” बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।४।२३) 
न भी इस संस्कार की चर्चा की है, आपस्तम्बगुह्मसूत्र ने भी उल्लेख किया है। विस्तार के विषय में गृद्मसृत्रों 
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में कुछ अन्तर पाया जाता है। इस संस्कार के विषय में जितने भी गृह्यसूत्रों के नाम ऊपर दिये गये हैं, उन सभी में 
कुछ-न-कुछ अन्तर पाया जाता है। 


जातकमं 


यह कृत्य अत्यन्त प्राचीन है। तत्तिरीयसंहिता (२।२।५।३-४ ) में हम पढ़ते हैं-- जब किसी को पुत्र उत्पन्न 
हो तो उसे १२ विभिन्न पात्रों में पकी हुई रोटी की बलि वैश्वानर को देनी चाहिए. . . .। वह पुत्र जिसके लिए 
यह 'इष्टि' की जाती है, पवित्र, गौरवपूर्ण, धनधान्य से सम्पूर्ण, वीर एवं पशुवाला. ह्वोता है।” इससे स्पष्ट है कि 
लड़के के जन्म पर वैश्वानरेष्टि कृत्य किया जाता था। जैमिनि (४॥३।३८) ने इसकी व्याख्या की है और कहा है कि 
यह इष्टि पुत्र के लिए है न कि पिता के लिए। शबर ने अपने भाष्य में कहा है कि जातकर्म के उपरान्त यह इष्टि 
करनी चाहिए (पुत्र की उत्पत्ति के तुरन्त पश्चात्‌ ही नहीं), जन्म के दस दिनों के उपरान्त पूर्णणासी या अमावस्या 
दिवस को इसे करना चाहिए। शतपथब्राह्मण ने नालच्छेदन (सद्यः जात बच्चे की नाभि से निकला हुआ स्वतायु- 
मृणाल, जो गर्भाशय से लगा रहता है) के पूर्व के एक कृत्य का वर्णन किया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१॥५॥२) में 
भी इस कृत्य की ओर संकेत है, यथा जब पुत्र की उत्पत्ति होती है, तब उसे सर्वप्रथम विमलीकृत' मक्खन चटाना 
चाहिए, तब माँ के स्तन का स्पश कराना चाहिए। इस उपनिषद्‌ के अन्त में (६॥४॥२४-२८) जातकर्म का एक 
विस्तारपूर्ण वर्णन है-- पृत्रोत्पत्ति के उपरान्त अग्नि प्रज्जलित की जाती है। तदुपरान्त बच्चे को किसी की गोद 
में रखकर, दही को घी से मिलाकर एवं उसे कांस्यपात्र में रखकर इन मन्त्रों को पढ़ा जाता है-- मैं एक सहस््र सन्तानों 
को समृद्धि के साथ पाल सक्‌, सन्तान-पशु-वृद्धि में कोई अवरोध न उपस्थित हो, स्वाहा; मैं आपको अपने प्राण दे 
रहा हूँ, स्वाहा; जो कुछ मैंने इस कर्म में अधिक किया हो या कम किया हो, उसे अग्नि देवता, जिन्हें स्विष्टकृत्‌ 
कहा जाता है, भरपूर एवं अच्छा किया हुआ बनाये तथा हमारे द्वारा भली प्रकार सम्पादित समझें ।” इसके पश्चात्‌ 
अपने मुख को बच्चे के दायें कान की ओर झुकाकर वह “वाक्‌” शब्द तीन बार उच्चारित करता है। तब दही, घृत 
एवं मव्‌ मिलाकर सोने के चम्मच से बच्चे को पिलाता है और इन मन्‍्त्रों को कहता है--“मैं तुम में भू: रखता हूँ, 
भुवः रखता हूँ, स्व: रखता हूँ और तुममें भूर्भुव:स्वः. सभी को एक साथ रखता हँ।” तब वह नवजात शिशु को “तू 
वेद है” ऐसा कहकर नाम देता है। यही उसका गुप्त नाम हो जाता है। तब वह शिश्‌ को उसकी माँ को देता है 
और उसे ऋग्वेद के मन्त्र (१।१६४।४९) के साथ माँ का स्तन देता है। इसके उपरान्त वह बच्चे की माँ को मन्त्रों 
के साथ सम्बोधित करता है। ह 

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में जातकर्म संस्कार के निम्नलिखित भाग हैं। 
(१) दही एवं घृत का मन्त्रों के साथ होम; (२) बच्चे के दाहिने कान में वाक्‌' शब्द को तीन बार कहना; (३) 
सुनहले चम्मच या शलाका से बच्चे को दही, मघ्‌ एवं घृत चटाना; (४) बच्चे को एक गुप्त नाम देना (नाम- 
करण); (५) बच्चे को माँ के स्तन पर रखना; (६) माता को मन्त्रों द्वारा सम्बोधित करना। शतपथब्राह्मण ने 
एक और बात जोड़ दी है; यथा--पाँच ब्राह्मणों द्वारा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा ऊपर की दिशाओं से बच्चे 
के ऊपर साँस लेना। यह कार्य केवल पिता भी कर सकता है। 

जातक के विस्तार के विषय में गृह्मसूत्रों में बहुत भिन्नताएँ पायी जाती हैं। कुछ गृद्यसृत्रों में उपर्युक्त 
सातों बातों की और कुछ में दो-एक कम की चर्चा हुई है। विभिन्न शाखाओं के अनुसार वैदिक मन्त्रों में भी भेद 
पाया जाता है। 


जन्म के उपरान्त ही यह संस्कार होना चाहिए। किन्तु इसके करने के ढंग में मतेक्य नहीं है। आश्वलायन 


संस्कार १९३ 


गह्मसूत्र (१।१५।२) के अनुसार यह कृत्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (माँ एवं दाई को छोड़कर ) स्पर्श होने के पूर्व 
किया जाना चाहिए। पारस्करगृह्मसूत्र (१।१६) के अनुसार नाल काटने के पूर्व यह संस्कार हो जाना चाहिए। 
यही बात गोभिल (२।७।१७) एवं खादिर (२।२।३२) में भी पायी जाती है। 

आइवलायन एवं शांखायन ने जन्म के समय गुप्त नाम देने को कहा है, किन्तु अलग से नामकरण संस्कार 
की चर्चा नहीं की है। शांखायनगृह्मसूत्र (१॥२४।६) ने जन्म के दसवें दिन व्यावहारिक नाम देने को कहा है। अब 
हम नीचे इस संस्कार के विभिन्न भागों का संक्षेप में वर्णन करेंगे। 

(१) होम--जन्‍्म के समय इसका वर्णन बृहदारण्यक उ ०, मानव एवं काठकगद्सूत्र में पाया जाता है। आश्व- 
लायनगुदह्मसूत्र के परिशिष्ट (१।२६) में आया है कि अग्नि तथा अन्य देवताओं के लिए होम करना चाहिए। होम 
के उपरान्त ही बच्चे को मधु एवं घृत देना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को आहुति देनी चाहिए। गोभिल एवं 
खादिर ने इसे सोष्यन्तीकरम में अर्थात्‌ जन्म के पूर्व करने को कहा है। बौधायनगृह्मसूत्र (२।१।१३) में इसे सम्पूर्ण 
कृत्य के उपरान्त करने को कहा गया है। आश्वलायन, शांखायन आदि ने इसे छोड़ दिया है। पारस्करगृह्म ० (१।१६), 
हिरण्यकेशिगृह्य ०, भारद्वाजगृह्मय ० (१॥२६) ने लिखा है कि औपासन (गृह्म) अग्नि को हटाकर सूतिकारिनि 
स्थापित करनी चाहिए। सूतिकार्नि को उत्तपनीय भी कहा गया है। यह अग्नि 'सौरी” (जहाँ नवजात शिशु 
के साथ उसकी माँ रहती है) के द्वार पर रखी जाती है। वैखानस (३॥१५) ने इस अग्नि को जातकाग्नि एवं उत्त- 
पनीय कहा है। इन मतों के अनुसार जन्म के समय इस अग्नि में श्वेत रंग की सरसों तथा चावल डालने चाहिए 
और यह कृत्य जन्म के उपरान्त दस दिनों तक प्रत्येक प्रातः एवं सन्ध्या में मन्‍्त्रों के साथ किया जाना चाहिए। 

(२) मेधाजनन--इसके दो अथं हैं। बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ में यह शब्द नहीं मिक्ता। आइवलायन एवं 
शांखायन (१।२४।९) में शिशु के दाहिने कान में मन्त्रोच्चारण को मेधाजनन कहा गया है। किन्तु वेखानस, हिरण्य- 
केशी, गोभिल में मेधाजनन को दाहिने कान में कुछ कहने के स्थान पर बच्चे को दही, घृत आदि खिलाना कहा गया 
है। क्या खिलाया जाय या क्या न खिलाया जाय, इस विषय में भी मतेक्‍य नहीं है। कालान्तर के ग्रन्थों ने, यथा--- 
संस्कारमयूख ने मध्‌ एवं.घृत का दिया जाना जालकर्म संस्कार का एक प्रमुख अंग माना है। 

(३) आयुष्य--कुछ सूत्रों ने जातकर्म के सिलसिले में आयुष्य नामक कृत्य का भी उल्लेख किया है। 
यह है बच्चे की नाभि पर मन्त्रोच्चारण करना, या लम्बी आयू के लिए दाहिने कान या नाभि पर कुछ कहना। 
आश्वलायन ने दही एवं घृत खिलाते समय इसी बात की ओर संकेत किया है। भारद्वाज ०, मानवगृह्य ०, काठक० 
आदि ने भी यही बात कही है। 

(४) अंसाभिमर्ेन (बच्चे के कन्घे या दोनों कन्धों को छुना )--आपस्तम्ब ने लिखा है कि पिता वात्सप्र' 
अनुवाक के साथ बच्चे को छुता है। पारस्कर, भारद्वाज आदि ने बच्चे को दो बार छूने को कहा है, एक बार वात्सप्र 
अनुवाक (वाज० १२।१८-२९; तैत्ति० ४॥२।२) के साथ तथा दूसरी बार पत्थर (जैसा दृढ़) हो, कुल्हाड़ी (जैसा 
पर-घातक ) हो” के' साथ। कुछ सूत्रों में यह क्रिया छोड़ दी गयी है। 

(५) भात्रभिसन्त्रण (माता को सम्बोधित करना)--पिता द्वारा माता वैदिक मन्त्रों से सम्बोधित होती 
है। बहुत-से सूत्रों में इसकी चर्चा नहीं हुई है। हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र में एक दूसरा मन्त्र रखा गया है। 

(६) पञ्च-अाह्मणस्थापन--शतपथ में आया है कि पाँच ब्राह्मण या केवल पिता शिशु के ऊपर साँस 
लेता है। पारस्कर में भी यही बात है (पाँच ब्राह्मण पूर्व से क्रमश: प्राण, व्यान, अपान, उदान एवं समान को दुह- 
राएँगे)। शांखायन ने केवल पिता को ही तीन बार बच्चे के ऊपर साँस लेने को कहा है। यह तीन संख्या तीन 
वेदों की ओर संकेत करती है। बहुत-से सूत्रों ने इसका उल्लेख ही नहीं किया है। 

र५्‌ 


१९४ घमंज्ञासत्र का इतिहास 


(७) स्तन-प्रतिधान या स्तनप्रदान--इसके द्वारा बच्चे को स्तनयान कराने की क्रिया की जाती है। बृह- 
दारण्यकोपनिषद्‌, पारस्कर०, वाजसनेयी संहिता, आपस्तम्ब्र०, भारद्वाज ०" आदि ने इसकी चर्चा की है। कहीं एक 
स्तन के लिए और कहीं दोनों के लिए मन्त्रोर्चारण की व्यवस्था की गयी है। 

(८) देह्ाभिमन्त्रण (देशाभिमर्शन)--जहाँ शिक्षु उत्पन्न होता है, उस स्थान को छूना तथा पृथिंवी को 
सम्बोधित करना होता है। पारस्कर०, भारद्वाज० एवं हिरण्यकेशि० में यह वणित हे। 

(९) न/मकरण (बच्चे को नाम देना)--जन्म के दिन ही बृहदारण्यकोपनिषदु, आश्वलायन, शांखायन, 
गोभिल, खादिर तथा अन्य धर्मशास्त्रकारों ने नाम रखने की बात चलायी है। आश्वकायन (१॥१५।४ एवं १०) 
ने दो नामों की बात कही है, जिनमें एक को सभी लोग जान सकते हैं, किन्तु दूसरे को उपनयन' तक केवल माता-पिता 
ही जान सकते हैं। सर्वसाधारण की जानकारी वाले नाम के लिए विस्तार के साथ नियमादि बताये गये हैं। शांखायन 
ने गृप्त नाम के लिए विस्तार से विधान बताया है और साधारण नाम के लिए जन्म के उपरान्त दसवाँ दिन ही 
उपयुक्त माना है। आपस्तम्बगृह्मसूत्र (१५।२-३ एवं ८) ने जन्म के समग्र नक्षत्र के अनुसार गुप्त नाम रखने की 
तथा दसवें दिन वास्तविक नाम रखने की व्यवस्था की है। गोभिल एवं खादिर ने सोप्यन्तीकर्म में नाम रखने को 
कहा है, और कहा है कि यह नाम गुप्त है। 

(१०) भूत-प्रेतों को भगाना--आदवलायन एवं जांखायन इस विषय में मौन हैं। बहुत-से सूत्रों ने इस 
विषय में लम्बी चर्चाएं की हैं और एन्द्रजालिक मन्त्रों के उच्चारण की व्यवस्था की है। आपस्तम्ब ने सरसों के 
बीज एवं धान की भूसी को आठ मन्त्रों के साथ अग्नि में तीन बार डालने को कहा है। कुछ अन्तरों के साथ यही 
बात भारद्वाज, पारस्कर आदि में भी है। 

इसी सिलसिले में कुछ गौण बातों की चर्चा भी हो जानी चाहिए। बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी एवं वेखा- 
नस ने स्पष्ट लिखा है कि शिक्षु को स्नान करा देना चाहिए। हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र एवं बेखानस में परशु (फरसा), 
सोना तथा प्रस्तर रखने की व्यवस्था है, जो शक्ति के प्रतीक हैं, इसी प्रकार पारस्कर, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, भार- 
द्वाज एवं वेखानस में जलपूर्ण पात्र को जच्चा और बच्चे के सिर की ओर रखने को कहा गया है। इन सूत्रों में 
वेखानस को छोड़कर किसी में भी ज्योतिष-सम्बन्धी बातें नहीं उल्लिखित हैं। वेैखानस (३।१४) ने लिखा है 
कि जब बच्चे की नाक दिखाई पड़ जाय, ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति की जाँच कर छेनी चाहिए और भविष्यवाणी के 
अनुसार ही आगे चलकर उसका पालन-पोषण करना चाहिए, जिससे कि वह सम्भावित शुभ गुणों का विकास 
कर सके। आपस्तम्ब एवं बौधायन के अनुसार मधु, दही एवं घृत के शेषांश को अपवित्र स्थानों में नहीं फेंकना 
चाहिए; उन्हें गौशाला में रख देना चाहिए। यह कृत्य क्रमश: अप्रचलित होता चला गया। सम्भवत: नवजात 
शिशु के साथ इतना लम्बा-चौड़ा संस्कार सुविधाजनक नहीं जँचा, क्योंकि हमें आज ये बातें केवल ग्रन्थों में ही 
मिलती हैं। 

स्मृतिचन्द्रिका ने हारीत, गंख, जैमिनि का उद्धरण देते हुए कहा है कि नाल कटने के पूर्व अशौच नहीं माना 
जाता। तब तक संस्कार किया जा सकता है, तिल, सोना, परिधान, धान आदि का दान दिया जा सकता है। कुछ 
सूत्रों के अनुसार पिता को जातकर्म करने के पहले स्नान कर लेना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका ने प्रचेता, व्यास तथा 
अन्य लोगों का मत प्रकट करते हुए लिखा है कि जातकमं में नान्दीक्षाह् भी कर लेना चाहिए। धर्मसिन्धु के अनुसार 
इसमें स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन एवं मात॒कापूुजन किया जाना आवश्यक है। 

मध्यकाल के निबन्वकारों ने कृष्णपक्ष के चौदहवें दिन, अमावस्या, मूल, आइलेपा एवं ज्येष्ठा नक्षत्रों तथा 
अन्य ज्योतिप-सम्बन्धी क्रूर समयों, यथा व्यतीपात, वैधृति, संक्रान्ति में सन्‍्तानोंत्पत्ति से उत्पन्न प्रभावों को दूर करने 
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के लिए शान्ति-कृत्यों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इन बातों पर यहाँ प्रकाण नहीं डाछा जायगा। कुछ 
बातों पर हम शान्ति एवं मुह॒तं के प्रकरणों में पढ़ छेगे। 

आधुनिक काल में पाँचवें या छठे दिन कुछ कृत्य किये जाते हैं, जिनके! विषय में सूत्रों में कोई चर्चा नहीं हुई 
है। सम्भवतः ये कृत्य पौराणिक हैं, क्योंकि निर्णयसिन्ध्रु, संस्कारमयूख तथा अन्य ग्रन्थों में एतद्विषयक इलोक माककेण्डेय- 
पुराण, व्यास एवं नारद के ही पाये जाते हैं। पाँचवें या छठ दिन (छठी के दिन) पिता या अन्य सम्बन्धी लोग रात्रि 
के प्रथम पहर में स्नान करते हैं, तब गरणंण तथा अन्य' जन्मदा नामक गौण देवताओं का मुट्ठी भर चावलों में 
आह्वान करते हैं, इसी प्रकार षप्ठीदेवी एवं भगवती (दुर्गा) का भी आह्वान किया जाता है और सोलह उपचारों 
के साथ उनकी पूजा की जाती है। तव एक या कई क्राह्माणों को ताम्व॒ल एवं दक्षिणा दी जाती है और घर तथा 
कुटुम्ब के लोग रात्रि भर गाना गा-गाकर जागते हैं (भृत-प्रेतों को भगाने के छिए)। माकक॑ण्डेयपुराण में आया है 
कि कुछ मनुष्यों को अस्त्र-दास्त्र से सज्जित होकर रात्रि भर रक्षा करनी चाहिए। कालान्तर में बुरे नक्षत्रों के प्रभावों 
की मर्यादा इतनी बढ़ा दी गयी कि कतिपय जन्मों में कुछ शिशुओं को त्याग देने तथा आठ वर्ष तक मुख न देखने तक 
की व्यवस्था की गयी। इस विषय में नित्याचार-पद्धति (पृ० २४४-२५५) पठनीय है। 

उत्थान ( बच्चे का शय्या से उठना )-- वेखानस ( २१८) के अनूसार १०वें या १२वें दिन पिता केश बनवाता 
है, स्नान करता है, गृह स्वच्छ कराता है तथा किसी अन्य गोत्रवाले व्यक्तित द्वारा जातकाग्नि में पृथिवी के लिए यज्ञ 
कराता है। इसके उपरान्त औपासन (ग्रृह्याग्नि) को मँँगाता है, घाता को आहति देता है, वरुण को पाँच अहुति 
देता है और ब्राह्मणों को खिलाता है। शांखायनगृह्यसूत्र (१२५) ने इस विपय में बड़ा विस्तार किया है जिसका 
उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं है। इस प्रकार सूकतारिन हट जाने पर औपासन (गह की अग्नि) की स्थापना होती है 
और बच्चे की माँ बच्चे के बिस्तर से उठने पर अन्य पवित्र कामों के योग्य समझी जाने लगती है। 


नामकरण 


जैसा कि उपर्युक्त विवरण से व्यक्त हो चुका है, यह संस्कार थिशु के नाम रखने से सम्बन्धित है। इस 
विषय में विस्तार के साथ निम्न ग्रन्थ पठनीय हैं---आपस्तम्बग॒ह्मसूत्र (१५।८-११), आश्वलायनगुह्मसूत्र (१।१५।- 
6-१० ), बौधायनगह्मसूत्र (२।१।२३-३१), भारद्वाजगह्मसूत्र (१२६), गोभिलगृह्मसूत्र (२८।८-१८), हिरण्य- 
केशिगृह्मसूत्र (२।४।६-१५), काठकगृह्मसूत्र (३४।१-२ एवं ३६।३-४), कौशिकसूत्र (५८।१३-१७ ), मानवशह्यसूत्र 
(११८।१), शांखायनगुृह्मसूत्र (१।२४।४-६), वेखानस (३॥१९) एवं वाराहगृह्मसूत्र (२)। 

नाम रखने की तिथि के विपय में बड़ा मतभेद रहा है। प्राचीन साहित्य, सूत्रों एवं स्मृतियों में अनेक निश्ियों 
की चर्चा है। कुछ मत निम्न हैं-- 

(क) गोभिल एवं खादिर के मतानुसार सोष्यन्तीकर्म में भी नाम रखा जा सकता है। 

(ख) बृहदारण्यकोपनिषदू, आश्वलायन, शांखायन, काठक आदि के म॑ंत से जन्म के दिन ही नाम रखने 
की व्यवस्था है। शतपथब्राह्मण ने भी ऐसा ही कहा है, पत्जलि के महाभाष्य में भी ऐसी ही चर्चा है-- लोके 
तावन्मातापितरीौ पृत्रस्य जातस्य संबृतेश्वकाशे नाम कुवति देवदत्तो यज्ञवत्त इति। तयोमूपचारादन्ये:पि जानन्ती- 
यमस्य संज्ेति।”' 


८. तस्यात्पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्पाप्मानमेबास्प तदपहन्त्यपि द्वितोयमपि ततीयम। शतपथ ६।१।३॥९। 
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(ग) आपस्तम्ब, बौधायन, भारद्वाज एवं पारस्कर ने नामकरण के लिए दसवाँ दिन माना है। 

(घ) याज्ञवल्क्य (१।१२) ने जन्म के ११वें दिन नामकरण की व्यवस्था की है। 

(3) बौघायनगृद्मसूत्र (२।१।२३) में १०वाँ या १२वाँ दिन तथा हिरण्यकेशिगुह्मसूत्र में १२वाँ दिन माना 
गया है। वेखानस के अनुसार माता १०वें या १२वें दिन सूतिकागृह छोड़ती है और नामकरण की चर्चा करती है। 
मनु (२।३०) के मत से १०वाँ या १२वाँ दिन या कोई शुभ तिथि (मुहूर्त एवं नक्षत्र के साथ) ठीक मानी जानी चाहिए। 

(च) गोभिल (२।८।८) एवं खादिर के अनुसार दस रातों, सौ रातों या एक वर्ष के उपरान्त नामकरण 
किसी भी दिन सम्पादित हो सकता है। लघु-आश्वलायन (६।१) ने ११वाँ, १२वाँ या १६वाँ दिन अच्छा कहा है। 
अपराक ने गृह्मपरिशिष्ट के अनुसार दसवीं रात्रि, सौवीं रात्रि या साल भर के उपरान्त ही नाम का काल ठीक माना 
है। भविष्यत्पुराण ने १०वीं या १२वीं या १८वीं या १ मास के उपरान्त की तिथि की व्यवस्था की है। बाण ने 
कादम्बरी में लिखा है कि तारापीड ने अपने पुत्र चन्द्रापीड का नाम दसवें दिन रखा (पूर्वभाग, अनुच्छेद ६८) | 

टीकाकारों को इन विभिन्न मतों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विश्वरूप (मन २।३०) ने १०वीं 
रात्रि के उपरान्त तथा कुल्लक ने ११वें दिन (विश्वरूप के समान ही) नामकरण की तिथि मानी। भेधातिथि ने 
१०वें एवं १२वें दिन के पूत्रे नामकरण की तिथि नहीं मानी। अपराक ने लिखा है कि लोग अपने-अपने गृह्मसृत्र के 
अनुसार तिथि का निर्णय करें। आधुनिक काल में नामकरण जन्म के १२वें दिन बिना किसी वैदिक मन्‍्त्रोच्चारण 
के मना लिया जाता है। स्त्रियाँ एकत्र होती हैं और पुरुषों से परामश कर नाम घोषित कर देती हैं और बच्चे को 
पालने पर डाल देती हैं। कहीं-कहीं अब भी यह संस्कार विधिवत्‌ किया जाता है, किन्तु अब इसका प्रचलन एक प्रकार 
से उठ गया है। 

ऋग्वेद में एक चौथे नाम की चर्चा हुई है (८॥८०।९), जो एक यज्ञ-कर्म के उपरान्त रखा जाता है। सायण 
के मतानुसार चार नाम हैं; नाक्षत्रनाम (जिस नक्षत्र में बच्चा उत्पन्न होता है उस पर), गुप्त नाम, सर्वसाधारण 
को ज्ञात नाम तथा कोई यज्ञकरं सम्पादित करने पर रखा गया नाम, यथा सोमयाजी, अर्थात्‌ सोमयाग करने से 
उत्पन्न नाम। ऋग्वेद के मन्त्र १०।५४।४ में चार नामों की ओर संकेत है, एवं ९॥७५।२ में तीसरे नाम की चर्चा 
हुई है। ऋग्वेद (९॥८७।३, १०।५५।१-२) में गुप्त नाम की ओर स्पष्ट निर्देश है। शतपथब्राह्मण (३।६।२।२४) 
में भी पिता द्वारा रखे गये तीसरे नाम का उल्लेख हुआ है। शतपथब्राह्मण (२।१।२।११) में आया है-- अर्जुन इन्द्र 
का गुप्त नाम है, और फाल्गुनी नक्षत्रों का स्वामी इन्द्र है, अतः वे वास्तव में आर्जुन्य' हैं, किन्तु वे अप्रत्यक्ष रूप से 
फाल्गुन्य' कहे जाते हैं। गुप्त या गुह्म नाम किस प्रकार रखा जाता था, यह वैदिक साहित्य से स्पष्ट नहीं हो पाता। 

तीन नामों के उदाहरण वदिक साहित्य में इस प्रकार हैं, यथा त्रसदस्यु (अपना नाम), पौरुकुत्स्य (पुरुकृत्स 
का पुत्र ), गेरिक्षित (गिरिक्षिति का वंशज) । ये नाम ऋग्वेद (५।३३।८) में मिल जाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (३३॥५) 
में शुनरशेप को आजीगरतति (अजीगतं का पुत्र) एवं आंगिरस (गोत्र नाम) कहा गया है। राजा हरिदचन्द्र को वहीं 
(ऐतरेयब्राह्मण ३३।१) वैधस (वेघस्‌ का पुत्र) एवं ऐक्ष्वाक (इक्ष्याकु का वंशज) कहा गया है। शतपथब्राह्मण 
(१३॥५।४।१) में इन्द्रोत देवाप (देवापि का पुत्र) शौनक (गोत्र नाम) जनमेजय का पुरोहित कहा गया है। छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ (५।३।१ एवं ७) में श्वेतकेतु आरुणेयः (आरुणि के पुत्र) को गौतम (गोत्र नाम) कहा गया है। कठोपनिषद्‌ 
में नचिकेता वाजश्रवस का पुत्र है और गौतम (गोत्र नाम) नाम से सम्बोधित है। 

बहुघा वैदिक साहित्य में व्यक्ति दो नामों से सम्बोधित हैं। कुछ तो अपने एवं गोत्र के नाम से विख्यात 
हैं, यथा मेध्यातिथि काण्व (ऋ० ८।२।४० ), हिरण्यस्तृप आंगिरस (ऋ० १०।१४९।५), वत्सप्री भालन्दन [(तैत्ति० 
५।२।१।६), बालाकि गार्ग्य (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।१।१), च्यवन भागव (ऐतरेयब्राह्मण ३९।७)। कुछ व्यक्ति 
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अपने नाम तथा अपने देश के नाम से उल्लिखित हैं, यथा कश्‌ चेद्य (ऋ० ८।५।३७), भीम वँदर्भ (ऐत० ३५।८), 
दुर्मुख पाञचाल (ऐत० २३९२३), जनक वैदेह, अजातशत्रु काश्य (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।१॥१)। कहीं-कहीं 
माता के नाम से भी नामकरण हो गया है, दीघंतमा मामतेय (ऋ० १॥१५८।६), कुत्स आर्जुनेय (अजुनी का पुत्र, 
ऋ० ४।२६।१, ७॥१९।२, ८।१।११), कक्षीवान्‌ औशिज (उशिक्‌ नामक स्त्री का पुत्र, ऋ० १॥१८।१, वाजसनेयी 
संहिता, ३।२८), प्रह्लाद कायाघव (क्याघू का पुत्र, तेत्ति० १।५।१०), महिदास ऐतरेय (इतरा का पुत्र, छान्‍्दो- 
ग्योपनिषद्‌ ३३१६।७) । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अन्त में ४० ऋषियों के नामों में माताओं के नाम का सम्बन्ध 
है। माता के नाम या माता के पिता के गोत्र के नाम के साथ नाम रखने की परिपाटी कालान्तर में भी चलती रही। 
ऋग्वेद एवं अन्य वेदिक ग्रन्थों में बहुधा नामों के साथ पिता के नामों का सम्बन्ध पाया जाता है, यथा--अम्बरोष, 
ऋजचादरव, सहदेव एवं सुराघस को वार्षागिर (व॒ुषागिर के पुत्र, ऋ० १।१००।७), राजा सुदास को पैजवन कहा 
गया है (पिजवन का पुत्र, ऋ० ७।१८।२२ ), देवापि को आप्टिषेण कहा गया है (ऋष्टिपेण का पुत्र, ऋ० १०।९८।- 

-६); इसी प्रकार देखिए शम्य्‌ बाहंस्पत्य (तैत्तिरीयसंहिता २।६।१०), भूगू वारुणि (ऐतरेय ब्राह्मण १३।१० 
एवं तैत्तिरीयसंहिता ३।१), भरत दौष्यन्ति (शतपथब्राह्मण १३॥५।४।११, ऐतरेय ब्राह्मण ३९९), नाभानेदिष्ठ 
मानव (ऐतरेय ब्राह्मण २२।९)। 

नामों के विषय में प्रमुख नियमों का निर्धारण गृह्यसूत्रों द्वारा ही हुआ है (आइवलायनगुद्यसूत्र १॥१५।४-१० )। 
शांखायनगह्मसूत्र में जो नियम हैं वे आश्वलायनगुह्मयसूत्र से भिन्न हैं। हम नीचे कतिपय नियमों का उद्घाटन 
करते हैं--- 

(१) सभी गह्सूत्रों में सर्वप्रथम नियम यह है कि पुरुष का नाम दो या चार अक्षरों का या सम संख्या 
वाला होना चाहिए। वेदिक साहित्य में ये नाम हैं--बक, त्रित, कृत्स, भृगू या त्रसदस्यु, पुरुकृत्स, मेध्यातिथि, ब्रह्मदत्त 
आदि। किन्तु तीन अक्षरों के नामों का, यथा कवष, च्यवन, भरत आदि एवं पाँच अक्षरों के नामों, यथा नाभा- 
नेदिष्ठ, हिरण्यस्तूप आदि का अभाव नहीं पाया जाता। बैजवापगद्मसूत्र में एक, दो, तीन, चार या किसी भी संख्या 
के नामों का समर्थन पाया गया है। शांखायन ने छ: अक्षरों एवं बौधायन ने (२।१।२५) ६ या ८ अक्षरोंबाले नामों 
का भी समर्थन किया है। 

(२) सभी गृद्यसूत्रों में यह नियम पाया जाता है कि नाम का आरम्भ उच्चारण करने योग्य तथा बीच 
में अधेस्वर वाला अवव्य हो। महाभाष्य में याज्ञिकों के प्राचीन उद्धरण से भी यही बात झलकती है। 

(३) कुछ सूत्रों में ऐसा आया है कि नाम के अन्त में विसगग हो किन्तु उसके पूर्व लम्बा स्वर अवश्य होना 
चाहिए (आप०, भारद्वाज०, हिरण्य०, पारस्कर० आदि)। आइवलायन ने विसर्ग का अन्त में होना स्वीकार किया 
है। वेखानस एवं गोभिल ने विसर्ग या रूम्बे स्वर के साथ अन्त होना स्वीकार किया है। सम्भवतः ये नियम सुदास, 
दीघंतमा:, पृथुश्रवा: आदि ऋग्वेदीय नामों के आधार पर बने हैं। 

(४) आपस्तम्ब ने लिखा है कि नाम के दो भाग होने चाहिए, जिनमें पहला संज्ञा हो और दूसरा 
क्रियात्मक हो, यथा ब्रह्मदत्त, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि। 


९. नाम चास्मे दह्युः घाणवदाध्यन्तर- स्थमभिनिष्टानान्तं ह्नक्षरम्‌। चतुरक्षरं वा। दयक्षरं आ-।८-:7::- 
इचतुरक्षरं ब्रह्मवर्यसकामः। युग्मानि त्वेव पुंसाम। अयुजानि स्त्रौणाम्‌। अभिवादनीयं चर समीक्षेत ,5:5८४र 
विद्यातामोपनयनात्‌। आइव० गु० १११५४४-१०। 


१९८ धमंशास्त्र का इतिहास 


(५) कुछ गृद्यसूत्रों ने, यथा पारस्कर, गोभिल, शांखायन, बेजवाप, वाराह आदि ने लिखा है कि नाम 
'कृत' से बनना चाहिए, न कि तद्धित से। 

(६) आपस्तम्ब० एवं हिग्ण्यकेशि० का कहना है कि नाम में सु उपसग होना चाहिए, यथा--सुजात, 
सुदर्शन, सुकेशा। 

(७) बौधायन० के अनूसार नाम किसी ऋषि, देवता या पूर्वपुरुष से निःमत होना चाहिए। मानवगह्य- 
सूत्र ने देवता का नाम वर्जित माना है, किन्तु देवता के नाम से निरमित वासिष्ठ, नारद, आदि नामों को स्वीकार किया है। 
विष्ण, शिव आदि नाम भी प्रचलित रहे हैं। मिताक्षरा (याज्ञ ७ १।१२) में जंख का उद्धरण है, जिससे पता चलता है 
कि नाम का सम्बन्ध कुलदेवता से होना चाहिए। आधूनिक काल में बहुधा लोगों के नाम देवताओं, श्रवीरों या 
देवताओं के अवतारों से सम्बन्धित पाये जाते हैं। किन्तु वंदिककाल में मनुप्यों के नाम देवताओं के नामों से सम्बल्धित 
नहीं पाये जाते। दो-एक अपवाद भी हैं, यथा भूगू ने (तैत्तिरीयोपनिषद्‌, ३॥१) अपने पिता वरुण से विद्याध्ययन 
किया था, सौर्यायणि गाग्यं का नाम सूर्य से सम्बन्धित है। देवताओं से नि:सृत नाम अवश्य पाये जाते हैं, यथा इन्द्रोत 
(इन्द्र -- ऊत, रक्षित), इन्द्रयम्न आदि। महाभाष्य में उल्लिखित नाम, यथा देवदत्त, यज्ञदत्त, वायुदत्त, विष्णुमित्र, 
बृहस्पतिदत्तक, (बृहस्पतिक ), प्रजापतिदत्तक (प्रजापतिक ), भानदत्तक (भान॒क) मानवगह्मसूत्र के निग्रम का प्रति- 
पादन करते हैं। 

(८) बौधायन, पारस्कर, गोभिल्ल एवं महाभाष्य द्वारा उद्धत याज्ञिकों के नियम के अनुसार बच्चे 
का नाम पिता के किसी पूबंज का ही होना चाहिए। किन्तु पिता का नाम पुत्र का नाम नहीं होना चाहिए (मानव- 
गृह्ममूत्र, ११८) | 

(९१) पारस्कर एवं मानव को छोड़कर सभी गुद्यसूत्र यह स्वीकार करते हैं कि गृह्मय नाम सोष्यन्तीकम 
में (गोभिल एवं खादिर के मत से), जन्म के समय (आवच्वछायन एवं काठक के मत से) तथा नामकरण के' समय 
१०वें या १४त्)ें दिन (आपस्तम्व, बौध्यायन एवं भारद्वाज के मत से) रखा जाना चाहिए। हिरण्यकेशि० एवं 
वेखानस के मतानुसार गुह्म (गप्त) नाम जन्म के समय के नक्षत्र से सम्बन्धित होना चाहिए। आध्वलायनगह्म- 
सूत्र के अनुसार गप्त नाम अभिवादनीय (जों उपनयन तक केवल माता-पिता को ज्ञात रहता है, जिसे श्रद्धापृ्वक 
प्रणाम करते समय्र बच्चा स्वयं प्रयोग में छाता है) कहा जाता है; किन्तु ऐसा क्‍यों, इस पर प्रकाण नहीं मिलता। 
गोभिल, खादिर, वाराह एवं मानव ने अभिवादनीय नाम की चर्चा की है। गोभिल के मत से यह नाम उपनयन 
के समय आचायं द्वारा दिया जाना चाहिए और जन्म के समय के नक्षत्र या उस नक्षत्र के देवता से सम्बन्धित होना 
चाहिए। कुछ लोगों के मत से, जैसा कि गोभिछ ने लिखा है, अभिवादनीय नाम बच्चे के गोत्र से सम्बन्धित होना 
चाहिए, यथा गाग्ये, शाण्डिल्य, गौतम आदि। वैदिक यज्ञों में नाक्षत्र नाम की महत्ता थी।” 


१०. नक्षत्रदेतता होता एतामियंज्ञकर्मणि। यजमानस्थ शास्त्रज्ञर्नाम नक्षत्रजं स्मृतम॥ वेदांगज्योतिष 
(ऋ० ), श्लोक २८। वेदिक साहित्य एवं वेदांगज्योतिष में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका से अपभरणी तक होती है, न कि 
अध्विनी से रेबतो तक, जेसा कि माध्यमिक एवं आधुनिक काल में पाया जाता है। नक्षत्र ओर नक्षत्रदेवता ये हैं--- (अथर्व- 
वेद, १९।७॥२५, तंत्तिरीय संहिता, ४।४।१० एवं तेत्तिरीय ब्राह्मण, १५१ तथा ३।१११ में प्राचीनतम तालिका मिलतो 
है) कृत्तिका-अग्नि, रोहिणो-प्रजापति, मृगशीर्ष या मगशिरः (इन्वका, तेत्तिरीय संहिता में )--सोम, आर्द्रा (तै० सं० 
में बाहु )--रुद्र, पुनर्वंसु-अदिति; तिष्य (पुष्य, अथर्वबेद में )--बहस्पति, आश्रेषा (ते० सं० में आइलेषा)--सर्प, 


संस्कार १९९ 


वैदिक साहित्य में सैकड़ों नाम मिलते हैं, किन्तु उनमें कोई भी सीधे ढंग से नक्षत्रों गे सम्बन्धित नहीं जँचता । 
शतपथब्राह्मण (६।२।१।३७) में आपादि सौश्रमतेय (अपाढ एवं सुश्रोमता का पुत्र ) नाम आया है। यहाँ सम्भवतः 
अषाढ़ नक्षत्र अषाढ़ा से सम्बन्धित है। लगता है, ब्राह्मण-काल में नाक्षत्रनाम गुह्मनाम थे। कालान्तर में नाक्षत्रनाम 
गृह्य न रह सके और व्यवहार में आने लगे। ईसा की कई शताब्दियों पहले नाक्षत्रनाम प्रचलित हो चुके थे। पाणिनि 
(जों ई० पू० ३०० के पश्चात्‌ नहीं आ सकते ) ने इस विषय में कई नियम बताये हैं (४॥३।३४-३७ एवं ७।३।१८ ) । 
उन्होंने श्रविष्ठा, फाल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिप्य, पुनर्वेसु, हस्त, अपाढ़ा एवं बहुला (क्ृत्तिका) से बने 
नामों की चर्चा की है, यथा श्राविष्ट:, फाल्गुन: आदि। रुद्रदामन्‌ के जूनागढ़ अभिलेख (१५० ई०) में चन्द्रगुप्त 
मौय॑ के साले का नाम पुष्यगुप्त है। स्पप्ट है, ई० पू० चौथी शताब्दी में नक्षत्राश्रय नाम रखे जाते थे। महाभाष्य 
में भी तिष्य, पुनर्वेमु, चित्रा, रेबती, रोहिणी नामक नाम हैं। महाभाष्य में शुंग-अंश के संस्थापक 
पुप्यमित्र का भी नाम लिया गया है। बौद्ध लोग भी नाक्षत्रनाम रखते थे, यथा मोग्गलि- 
पत्त तिस्स (यहाँ गोत्रनाम एवं नाक्षत्रनाम दोनों प्रयुक्त हुए हैं), परिन्राजक पोट्ठपदा (प्रोप्ठपदा), अपाइ, फगुन, 
स्वातिगुत्त, पुसरखित (साँची अभिलेख )। आगे चलकर भी नाक्षत्रनाम पाये जाते हैं। कभी-कभी नक्षत्रदेवता से 
सम्बन्धित नाम भी रखे जाते थे, यथा आग्नेय (क्रृत्तिका नक्षत्र में जन्म के कारण; क्ृत्तिका के देवता हैं अग्नि), 
मेत्र (अनुराधा नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण)। आजकल सीधे ढंग से देवताओं एवं अबतारों के नाम रखे जाते 
हैं, यथा राम, नृसिहदेव, शिवशंकर, पार्वती, सीता आदि। 

मध्यकाल के धमंशास्त्र-ग्रन्थों एवं ज्योतिप-प्रन्थों में नक्षत्रों से सम्बन्धित दूसरे प्रकार के नाम भी आते हैं। 
२७ नक्षत्रों में से प्रत्येक चार पादों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक पाद के लिए एक विथिप्ट अक्षर दे 
दिया गया है (यथा चू, चे, चो एवं छा अध्विनी के लिए हैं)। इन पादों में जन्म लेने पर नाम इन्हीं अक्षरों से आरम्भ 
होते हैं, यथा--चूड़ामणि, चेदीश, चोलेश तथा लक्ष्मण । ये नाम गुह्म नाम हैं और आज भी उपनयन के समय बत्रह्मचारी 
के कान में या सन्ध्या-पूृजा में उच्चरित होते हैं। 

आधुनिक काल के संस्कारप्रकाश ऐसे ग्रन्थ में चार प्रकार के नाम वणित हैं, यथा--देवतानाम, मासनाम, 
नाक्षत्र नाम एवं व्यावहारिक नाम। पहले नाम से स्पप्ट है कि यह नामधारी उस देवता का भक्त है। निर्णयसिन्त्र 
ने मास-सम्बन्धी १२ नामों के लिए एक इलोक का उद्धरण दिया है, जिसमें जन्म के महीने को प्रमुखता दी गयी है।*' 
महीनों का आरम्भ माग्गंशीष या चैत्र से होता है। वराहमिहिर की बहत्संहिता में विष्ण के बारह नाम बारह 


मधा-पितर, फल्गुनो (पूर्वा)-अयमा, फल्गुनी (उत्तरा)-भग, हस्त-सबिता, चित्रा-त्वष्टा, निष्ठया (स्वाति, 
अथवंबेद में )--वायु, विशाले-इन्द्राग्नी, अनूराधा (अनुराधा)-मित्र, ज्येष्ठा (रोहिणी, ते० सं० में )--इन्द्र, मल 
(बिचतो, ते० सं० में )--पितर (निऋति, ब्राह्मणों, शांलायन गह्मसृत्र में एवं प्रजापति), अधषाढा (पूर्वा)-आप:ः, 
अषाढा (उत्तरा )-विश्वेदेव, श्रोणा (अथर्वबेद में श्रवण) -विष्णु, श्रविष्ठा (धनिष्ठा )-वसु, शतभिषक्‌-वरुण 
(त० सं० में इन्द्र ), प्रोष्ठपदा (पूर्वा भाद्पदा )-अजएकपाद, प्रोष्ठपदा (उत्तरा भाव्रपदा )-अहिर्बुध्न्य, रेवती-पूषा, 
अश्वयुक्‌ ( अध्यिनो )-अध्विनो, अपभरणोी (भरणो, अथर्ववेद में )-यम। 

११. स्मृतिसंग्रहे--कृष्णो5नन्‍्तो5च्युततचक्रों बकुण्ठोष्य जनादंन:। उपेन्धों यज्ञपुरुषों वासुदेवस्तथा हरिः॥ 
योगीशः पुण्डरोकाक्षो मासनासान्यनुक्रमात्‌॥ अन्न सार्गशीर्षादिदचत्रादियवाँ क्रम इति मदनरत्ने। निर्णयसिन्धु, परिच्छेद 
३ पूर्वा्ष। 
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महीनों से सम्बन्धित हैं, यथा केशव, नारायण, माघव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषीकेश, 
पद्मनाभ, दामोदर। 

लड़कियों के नाम के विषय में भी विशिष्ट नियम बने थे। बहुत-से गृद्यसूत्रों में ऐसा आया है कि लड़कियों 
के नाम में सम मात्रा के अक्षर होने चाहिए, किन्तु मानवगह्मसूत्र (११८) ने स्पष्ट लिखा है कि उनके नामों में 
तीन अक्षर होने चाहिए। पारस्कर० एवं वाराहगृह्मय ० ने लिखा है कि लड़कियों के नाम के अन्त में आ कौ मात्रा 
होनी चाहिए। गोभिल एवं मानव के मत से अन्त 'दा' में होना चाहिए (सत्यदा, वसुदा, यशोदा, नर्मदा) । शंख- 
लिखित एवं बैजवाप के अनुसार अन्त ई' में होना चाहिए। किन्तु बौधायन ने लिखा है कि अन्त लम्बे स्वर के साथ 
होना चाहिए। मनु (२।३३) के मत से अन्त रम्बे स्वर (गुरु) में होना चाहिए। इसी प्रकार कई विभिन्न मत 
मिलते हैं। आजकल लड़कियों के नाम नदियों पर मिलते हैं, यथा--सिन्धु, जाह्नवी, यमुना, ताप्ती, नर्मदा, गोदा, 
कृष्णा, कावेरी आदि। 

मनु ने गृह्यसूत्रों के जटिल नियमों का परित्याग कर दिया है। उन्होंने नामकरण के दो सरल नियम दिये 
हैं; (१) सभी वर्णों के नाम शुभसूचक, शक्तिबोधक, शान्तिदायक होने चाहिए (२।३१-३२); (२) ब्राह्मणों एवं 
अन्य वर्णों के नाम के साथ एक उपपद होना चाहिए, जिससे शर्म (प्रसन्नता), रक्षा, पुष्टि एवं प्रेष्य का संकेत मिले। 
पारस्कर को छोड़कर किसी अन्य गुह्सूत्र में ब्राह्मणों या अन्य लोगों के नामों के आगे शर्मा आदि का जोड़ा जाना 
नहीं लिखा गया है। महाभाष्य में इन्द्रवर्मा, इन्द्रपालित आदि नाम मिलते हैं, जिनमें प्रथम राजन्य अर्थात्‌ क्षत्रिय 
का तथा दूसरा वैद्य का है। यम के अनुसार ब्राह्मणों की नामोपाधि शर्मा या देव, क्षत्रिय की वर्मा या त्रात, वेश्य 
की भूति या दत्त तथा छूद्र की दास है। किन्तु इस नियम का पालन सदा पाया नहीं गया। तालगुण्ड अभिलेख में 
कदम्ब-वंश का संस्थापक ब्राह्मण था और उसका नाम था मयूरशर्मा, किन्तु उसके वंद्जों ने क्षत्रियों की भाँति वर्मा 
नामोपाधि धारण की थी। 

यहाँ पर मातृ-गोत्रनाम के सम्बन्ध में भी कुछ लिखना आवश्यक है। वेदिक साहित्य का हवाला पहले ही 
दिया जा चुका है। आश्वलायनगृह्मसूत्र (११५।१) का कहना है कि वर या कन्या के चुनाव में पिता एवं माता के 
वंश की परीक्षा कर लेनी चाहिए। आइवलायनश्रौतसूत्र में आया है कि दशपेय में चमसभक्षण के समय ब्राह्मण के 
माता तथा पिता दोनों दस पीढ़ियों तक विद्या, पवित्रता आदि गुणों में पूर्ण होने चाहिए। याज्ञवल्क्थ (१॥५४) 
ने लिखा है कि कन्या के चुनाव में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसका वंश श्रोत्रिय हो और दस पीढ़ियों तक 
विद्या एवं चरित्र के लिए प्रसिद्ध हो। अत: माता या माता के पिता के नाम से सम्बन्धित नाम का अर्थ यह है 
कि वह अच्छे वंश का सूचक है। नासिक अभिलेख (नं० २) में सिरि (श्री) पुलमायी को वासिठीपुत कहा 
गया है। इसी प्रकार आभीर राजा ईश्वरसेन माढरीपुत्र कहा गया है। एक सिथिएन अभिलेख में 'भागेवी 
के पुत्र” की ओर संकेत किया गया है। इन नामों से तात्पयें है माता के प्रसिद्ध कुड की ओर संकेत करना। 
कालान्तर के लेखक अपने मातृगोत्र का भी नाम लेते हैं, यथा भवभूति (७००-७५० ई०) ने अपने को काइ्यप एवं 


१२. नक्षत्रनामा नदीनामा वक्षनामाइच गहिताः। आप० गु० ३।१३; शर्म ब्राह्मणस्थ वर्म क्षत्रियस्थ गुप्तेति 
वेइयस्थ। पारस्कर १, १७। बाजाधनवू्‌ 2 शबयूत्र (१११।१० ) में आया है--अचाष्युदा ,रान्त---शर्मान्तं ब्राह्मणस्थ, 
वर्मान्त क्षत्रियस्य, गुप्तान्तं वेदयस्य, भृत्यदासान्तं शूब्रस्य दासान्तमेव वा।” यम---र्मा देवइच विप्रस्य वर्मा त्राता च 
भूभुजः। भूतिदंत्तरच वेश्यस्य दासः शूद्स्थ कारयेत।। 
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अपनी माता को जातुकर्णी कहा है। महाभाष्य की कारिका से हम पाते हैं कि वैयाकरण पाणिनि दाक्षी के 
पुत्र थे। 

आइवलायनगुद्यसूत्र ने नामकरण का वर्णन नहीं किया है। बहुत-से गृह्यसूत्रों ने ऐसा लिखा है कि सूतिकारिन 
को हटाकर औपासन (गृह्म ०) अग्नि में नामकरण के लिए होम करना चाहिए। भारद्वाज० ने जया, अभ्यातान एवं 
राष्ट्रभूत मन्त्रों के दुहराने तथा घृत की आठ आहुतियाँ मन्त्रों के साथ दिये जाने की बात चलायी है। यही बात 
हिरण्यकेशिगुह्मसूत्र में भी है (२।४।६-१४) । इस गृह्मसूत्र ने दो नामों की चर्चा की है, अर्थात्‌ एक गुह्मनाम तथा 
दूसरा साधारण नाम। इसने १२ आहुतियों की चर्चा की है, जिनमें ४ मातृकाओं को, ४ अनुमति को, २ राका को 
एवं २ सिनीवाली को दी जाती हैं। कुछ मतों से एक तेरहवीं अ।हुति है कुह् को । 

कालान्तर के धर्मशास्त्रकारों ने बहुत विस्तार के साथ यह संस्कार-क्रिया करने को लिखा है। गोद में बच्चे 
को रखकर माता पति के दाहिने बैठती है। कुछ लोगों के मत से माता ही गुह्य नाम देती है, और घान की भूसी 
को काँसे के बरतन में छिड़ककर सोने की लेखनी से “श्रीगणंशाय नमः लिखती है और तब बच्चे के चार नाम लिखती 
है, यथा कुलदेवतानाम (जैसे योगेश्वरीभक्त ), मासनाम, व्यावहारिक नाम तथा नाक्षत्र नाम। 

कुछ सूत्रों में नामकरण के उपरान्त कुछ अन्य विस्तार भी पाये जाते हैं। यात्रा से लौटने पर पिता पुत्र के 
सिर को हाथ से छकर कहता है--“अंगादंगात्‌ . . .” और उसे तीन बार सूंघता है। पुत्री के लिए यह नहीं होता, 
यथा माथा सूघना या मन्त्रोच्चारण; केवल गद्य में ही कुछ कहना होता है। इससे स्पष्ट है कि पुत्री की अपेक्षा पुत्र 
को अधिक महत्त्व दिया जाता था, यद्यपि पुत्री को बिल्कुल निरादृत नहीं समझा गया है। 

कर्णवंध 

आधुनिक काल में जन्म के बारहवें दिन यह किया जाता है। बौधायनगुद्यसूत्र (१।१२) में कर्णवेध ७वें 
या ८वबें मास में करने को कहा गया है, किन्तु बृहस्पति के अनुसार यह जन्म के १०वें, १२वें या १६वें दिन या 
७वें या १०वें मास में करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका में बहुत ही संक्षेप में लिखा- गया है। कर्णवेघ के उपरान्त 
ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। आधुनिक काल में यह कार्य सोनार करता है। बच्चे के कान के लटकते 
हुए भाग में पतले तार से छेद कर उसे गोलाकार बाँध दिया जाता है। लड़की के कर्णवेध में पहले बायाँ कान छेंदा 
जाता है। निरुक्‍त (२।४) से पता चलता है कि प्राचीन काल में भी यह संस्कार किया जाता था। वहाँ आया है-- 
जो (गुरु) कान को सत्य के साथ छेंदता है, बिना पीड़ा दिये जो अमृत ढालता है, वह अपने माता एवं पिता के 
समान है।' 


निष्क्रमण 


यह एक छोटा कृत्य है। पारस्करगृह्मसूत्र (१।१७) में बहुत ही संक्षेप में इसका वर्णन आया है। गोभिल 
(२।८। १-७), खादिर (२।३।१-५), बौघायन० (११२), मानव० (१।१९।१-६), काठक० (२७-२८) में वर्णन 


१३. य आतृणस्यवितथेन कर्णावदुःख कृष्वन्नमृतं संप्रयच्छन्‌। त॑ मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न दुद्येत्कतमच्च- 
नाह॥ निरक्त (२।४)। यह इलोक वसिष्ठ० (२।१०) एवं तण्णुणल :ज (३०४७) में भी आया है। देखिए 
शान्तिपव (१०८।२२-२३) एवं सनु (२।१४४)। 
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मिलता है। बहुतों के मत से यह जन्म के चौथे मास में किया जाता है। अपराक्क के कथनानुसार एक पुराण के मत 
से यह जन्म के १२वें दिन या चौथे मास में किया जाता है। इसमें पिता सूर्य की पूजा करता है। पारस्करगुह्सूत्र 
के अनुसार पिता पुत्र को सूथे की ओर दिखाता है और मन्त्रोच्चारण करता है। बौधायन में आठ आहुतियों वाला 
होम भी वर्णित है। गोभिल ने चन्द्रद्शन की भी बात उठायी है। यम ने लिखा है कि सूर्य एवं चन्द्र का दर्शन क्रम 
से तीसरे एवं चौथे मास में होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य धर्मंशास्त्रकारों ने भी अपने मत प्रकाशित किये हैं, जिनका 
उल्लेख यहाँ स्थानाभाव के कारण नहीं हो रहा है। 


अन्नप्राशन 


इस विषय में देखिए आश्वलायनगुह्मसूत्र (१।॥१६।१-६), शांखायनगृह्मसूत्र (१-२७), आपस्तम्बगृह्मसृत्र 
(१६।१-२), पारस्करगृह्मसूत्र (१।१९), हिरण्यकेशिगह्मसूत्र (२।५। १-३), काठकगुह्यसूत्र (३९-१।२), भारद्वाज- 
गह्मसूत्र (१-२७), मानवगृह्मयसूत्र (१-२०।१-६) तथा वैखानस" (२-३२)। गोभिल एवं खादिर ने इस संस्कार 
को छोड़ दिया है। बहुत-सी स्मृतियों ने इसके लिए छठा महीना उपयुक्त माना है। मानव ने पाँचवाँ या छठा, 
शंख ने १२वाँ या छठा मास उपयुक्त समझा है। काठक ने छठा मास या जब प्रथम दाँत निकले तब इसके लिए ठीक 
समय माना है। शांखायन० एवं पारस्कर० ने विस्तार के साथ इसका वर्णन किया है। शांखायन ने लिखा है कि 
पिता को बकरे, तीतर या मछली का मांस या भात बनाकर दही, घृत तथा मधु में मिलाकर महाव्याहतियों (भूः, 
भुव:, स्व:) के साथ बच्चे को खिलाना चाहिए। उपर्युक्त चारों व्यंजन क्रम से पुष्टता, पूत प्रकाश, तीक्षता या घन- 
धान्य के प्रतीक माने जाते हैं। इसके उपरान्त पिता अग्नि में आहुतियाँ डालता है और ऋग्वेद के चार मन्त्र (४॥१२। 
४-५) पढ़ता है। अवशेष भोजन को माता खा लेती है। आश्वलायन० में भी ये ही बातें हैं, केवल मछली का वर्णन 
वहाँ नहीं है। इसी प्रकार अन्य गृह्ममृत्रों में भी कुछ मतभेद के साथ विस्तार पाया जाता है। कुछ लेखकों ने बच्चे 
को खिलाने के साथ होम, ब्राह्मण-भोजन एवं आशीववंचन की भी चर्चाएँ की हैं। संस्कारप्रकाश एवं संस्काररत्न- 
माला में इस संस्कार का विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता है। एक मनोरंजक बात की चर्चा अपराके ने मार्क॑ण्डेय- 
पुराण के उद्धरण में की है। उत्सव के दिन पूजित देवताओं के समक्ष सभी प्रकार की कलाओं एवं शिल्पों से सम्ब- 
न्धित यन्त्रादि रख दिये जाते हैं और बच्चे को स्वतन्त्र रूप से उनपर छोड़ दिया जाता है। बच्चा जिस वस्तु को 
सर्वप्रथम पकड़ लेता है, उसे उसी शिल्प या पेशे में पारंगत होने के लिए पहले से ही समझ लिया जाता है। 


वर्षवर्धन या अब्दपूर्ति 


कुछ सूत्रों में प्रत्येक मास में शिश्‌ के जन्मदिन पर कुछ कृत्य करने को कहा गया है। ऐसा वर्ष भर तक तथा 
उसके उपरान्त जीवन भर वर्ष में एक बार जन्मदिवस मनाने को कहा गया है।' बौधायनगद्दसूत्र (३७) ने लिखा 
है-- -आयुष्यचरु के लिए (जीवन भर ) प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक छठ मास, प्रत्येक चौथे मास, प्रत्येक ऋतु या प्रत्येक मास 


१४. कुमारस्य सासि सासि संवत्सरे सांवत्सरिकेषु वा पर्वसु अग्नोन्द्रो द्यावापृथिव्यों ।बश्वान्देबा ज यजेत्‌। 
देवतमिष्ट्वा तिथि नक्षत्र च यजेत्‌॥। गोमिलगृह्मसुत्र २।८।१९-२०। आषाढ़, कारतिक एवं फाल्गुन को अमावस्याओं 
को :।::--रकयत कहा जाता है। देखिए शांखायनगुहयसूत्र (१२५११०-११)। 


संस्कार २०३ 


जन्म के नक्षत्रदिन में भात की आहुति देनी चाहिए।" काठकगद्यसूत्र (३६।१२ एवं १४) ने नामकरण के उपरान्त 
वर्ष भर प्रति मास होम करने की व्यवस्था दी है। यह होम वैसा ही किया जाता है जैसा कि नामकरण या जातकमं 
के समय किया जाता है। वर्ष के अन्त में बकरे तथा भेड़ का मांस अग्नि एवं धन्वन्तरि को दिया जाता है तथा 
ब्राह्मणों को घृत मिलाकर भोजन दिया जाता है। वंखानस (३॥२०-२१) ने विस्तार के साथ वर्षवर्धन का वर्णन 
किया है। उन्होंने इसे प्रति वर्ष करने को कहा है और लिखा है कि जन्म-नक्षत्र के देवता ही प्रमुख देवता माने जाते 
हैं; और उनके उपरान्त अन्य नक्षत्रों की पूजा की जाती है। व्याहृति (भू: स्वाहा) के साथ आहृति दी जाती है और 
तब घाता की पूजा होती है। इस गृह्मसूत्र ने उपनयन तक के सभी उत्सवों के क्ृत्यों का वर्णन किया है और तदृपरान्त 
वेदाध्ययन की समाप्ति पर, विवाह के उपरान्त विवाह-दिन पर तथा अग्निष्टोम जैसे कृत्यों के स्मृतिदिन में जो कुछ 
किया जाना चाहिए, सब की चर्चा की है। जब व्यक्ति ८० वर्ष एवं ८ मास का हो जाता है तो वह ब्रह्मशरीर' 
कहलाता है, क्योंकि तब तक वह १००० पूर्ण चन्द्र देख चुका रहता है। इसके लिए बहुत-से कृत्यों का वर्णन है, जिन्हें 
हम स्थानाभाव के कारण उल्लिखित करने में असमर्थ हैं। विवाहवर्ष-दिन के लिए वैखानस ने लिखा है कि ऐसे समय 
स्त्रियाँ परंपरागत जो शिष्टाचार कहें वही करना चाहिए।'' अपराक ने मार्कण्डेय को उद्धत कर लिखा है कि प्रति वर्ष 
जस्म के दिन महोत्सव करना चाहिए, जिसमें अपने गरुजनों, अग्नि, देवों, प्रजापति, पितरों, अपने जन्म-नक्षत्र एवं ब्राह्मणों 
का सत्कार करना चाहिए। क्ृत्यरत्नाकर एवं नित्याचारपद्धति ने भी अपरार्क की बात कही है और इतना और जोड 
दिया है कि उस दिन मार्कण्डेय (अमर देवता) एवं अन्य सात चिरंजीवियों की पूजा करनी चाहिए।" नित्याचार- 
पद्धति ने राजा के लिए अभिषेक-दिवस मनाने को लिखा है। निर्णयसिन्धु तथा संस्कारप्रकाश ने इस उत्सव को अब्द- 
पूति” कहा है। संस्काररत्नमाला ने इसे आयुर्वर्धापन' कहा है। आधुनिक काल में कहीं-कहीं स्त्रियाँ अपने बच्चों का 
जन्म-दिवस मनाती हैं और घर के प्रमुख खम्भे या मक्खन मथनेवाली मथानी से बच्चे को सटा देती हैं। 


चौल, चूड़ाकम या चड़ाकरण 


सभी धर्मशास्त्रकारों ने इस संस्कार का वर्णन किया है। चूड़ा' का तात्पये है बाल-गुच्छ, जो मुण्डित सिर 
पर रखा जाता है, इसे 'शिखा' भी कहते हैं। अतः चूड़ाकर्म या चूड़ाकरण वह कृत्य है जिसमें जन्म के उपरान्त पहली 
वार सिर पर एक बाल-गच्छ (शिखा) रखा जाता है। चूड़ा' से ही' चौल' बना है, क्योंकि उच्चारण में ड़' का 
ल हो जाना सहज है। 

बहुत-से घर्मशास्त्रकारों के मत से जन्म के उपरान्त तीसरे वर्ष चौल कर देना चाहिए। बौधायन० (२।४) 


१५. आहुतानुकृतिरायुष्यचरु:। संवत्सरे घट्सु घट्सु मासेषु चतुर्ष चतुर्ष ऋतावतो मासि मासि वा कुमारस्य 
जन्मनक्षत्रे क्रित। बोधायनगहासुत्र ३७।१-२। 

१६. यदल्लि विवाहों भवति मासिके वार्थिके चाह्नि तस्मिन्‌ यत्स्त्रिय आहुः पारंपर्यागतं शिष्टाचारं तत्तकत्त- 
करोति। बेखानस २२१। आपस्त+्बणभ- त्र (२।१।१७७) ने भी विवाह-दिन के कृत्य का वर्णन किया है, यथा-- 
यच्चेनयोः प्रियं स्यात्तदेतस्मिन्नहनि भुञ्जोयाताम्‌। 

१७. न्एएत्ाद्धति में आया है--“अह्वत्थामा बलिय्यासों हनमांइथ बिभोषण:। कृप: परशुरामइ्च 
सप्तेते चिरजोविन:॥ सप्तंतान्‌ यः स्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम्‌। जीवेदर्षणशतं साप्रं स्वव्याधिविवर्जित: ॥” निर्णय- 
सिन्धु ने ..८ चिन्तासाण से मार्कण्डेय के विषय में बहुत-से इलोक उद्धृत किये .हैं। 





२०४ धमंशास्त्र का इतिहास 


पारस्कर० (२।१), मन्‌ (२।३५), वेखानस० (३॥२३) ने लिखा है कि इसे पहले या तीसरे वर्ष कर देना चाहिए। 
आइवलायन ० एवं वाराह० के अनुसार इसे तीसरे वर्ष या कुटुम्ब की परम्परा के अनुसार जब हो, कर डालना चाहिए। 
पारस्कर ने भी कुल-परम्परा की बात उठायी है। याज्ञवल्क्य ने भी किसी निश्चित समय की बात न कहकर कुल- 
परम्परा को ही मान्यता दी है। यम (अपराक द्वारा उद्धत) ने दूसरे या तीसरे वर्ष की व्यवस्था की है, किन्तु शंख- 
लिखित ने तीसरा या पाँचवाँ वर्ष ठीक माना है। संस्कारप्रकाश में उद्धत षड्गुरुशिष्य एवं नारायण (आइवलायन- 
गह्मसूत्र ११७।१ के टीकाकार ) ने इसे उपनयन के समय करने को कहा है। तीन वर्ष वाले मत के लिए निम्न धर्मे- 
शास्त्रकार द्र॒ष्टव्य हैं-- आश्वकायन० (१।१७।१-१८), आपस्तम्ब० (१६।३-११), गोभिक (२॥९।१-२९), 
हिरण्यकेशि० (२।६। १-१५), काठक० (४०), खादिर० (२।३।१६-३३ ), पारस्कर ० (१।२), शांखायन ० (१।२८), 
बौधायन० (२।४), मानव० (१।२१) एवं वेखानस० (३।२३)। 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह संस्कार वैदिक काल में होता था कि नहीं। भारद्वाजगद्दासूत्र 

(१।२८) एवं मन्‌ (२।३५) ने एक वेदिक मन्त्र (ऋ० ४।७५।१७ या तैत्तिरीय संहिता ४।६।४॥५) उद्धत करके 
कहा है कि इसमें चौलकम्मं की ओर स्पष्ट संकेत है।' 

इस कृत्य में प्रमुख कार्य है बच्चे के सिर के केश काटना। इसके साथ होम, ब्राह्मण-भोजन, आशीर्वेचन- 
ग्रहण, दक्षिणदान आदि कृत्य किये जाते हैं।. कटे केश गुप्त रूप से इस प्रकार हटा दिये जाते हैं कि कोई उन्हें पा नहीं 
सकता । 

इस संस्कार के लिए छुभ मुहतं निकाला जाता है। इसका व्यवस्थित एवं विस्तृत वर्णन आइवलायन, गोभिल, 
वाराह एवं पारस्कर (२।१) में पाया जाता है। निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है। (१) अग्नि 
के उत्तर चार बरतनों में अलग-अलग चावल, जौ, उरद एवं तिल रखे जाते हैं (आश्व० १।१७॥२)। गोभिल 
(२।९।६-७) के मत से ये बरतन केवल पूर्व दिशा में रखे जाते हैं। गोभिल एवं शांखायन के मतानुसार अन्त में 
ये अन्न-सहित नाई को दे दिये जाते हैं। (२) अग्नि के पश्चिम माता बच्चे को गोद में लेकर बैठती है। दो बरतन, 
जिनमें से एक में बेल का गोबर तथा दूसरे में शमी की पत्तियाँ भरी रहती हैं, पश्चिम में रख दिये जाते हैं। (३) 
माता के दाहिने पिता कुश के २१ गुच्छों के साथ, जिन्हें ब्रह्मा पुरोहित भी पकड़े रह सकता है, बैठता है।' (४) 
गर्म या शीतल जल । (५) छुरा या उदुम्बर लकड़ी का बना छुरा। (६) एक दर्पण। गोभिल एवं ख।दिर के मत 
से नाई, गर्म जल, दंण, छुरा एवं कुश आदि अग्नि के दक्षिण तथा बैल का गोबर एवं तिरमिश्रित चावल अग्नि 
के उत्तर रखे जाने चाहिए। आश्वलायन०, पारस्कर०, काठक एवं मानव के मत से छरा लोहे का होना 
चाहिए । 

कतिपय सूत्रों ने इस संस्कार के विभिन्न कृत्यों में विभिन्न मन्त्रों के उच्चारण की बातें की हैं, जिन्हें हम स्थाना- 
भाव से यहाँ उद्धत करने में असमर्थ हैं। आरम्भ में पिता ही क्षौरकमं करता था, क्योंकि कुछ सूत्रों ने, यथा बौधायन 
एवं शांखायन ने इस उत्सव में नाई का नाम नहीं लिया है। किन्तु आगे चलकर नाई भी सम्मिलित कर लिया गया 


१८. अथास्थ सांवत्सरिकस्य चोड कुर्वन्ति यथथि यथोपज्ञ वा। विज्ञायते च। यत्र बाणा: संपर्तान्ति कुमारा 
विशिसा इव। इति बहुशिला इवेति। भारदाज० १।२८। 

१९. चार आर दाहिने ओर तोन बार बारें सिर-भाग में केश काटे जाते हें और प्रति बार तोन कुशों को आव 
इयकता पड़तो है, अतः २१ कुशों की संख्या दी गयी है। 


संस्कार २०५ 


और पिता केवल होम एवं मन्त्रोज्चारण करने लगा और भाई क्षोरकमं।" क्षौरकर्म मन्त्रों के साथ किया 
जाता है। 

कुछ सूत्रों के अनुसार कट्ट हुए केश बैल के गोबर में रखकर गौशाला में गाड़ दिये जाते है, या तालाब या 
कहीं आस-पास जल में फेंक दिये या उदुम्बर पेड़ की जड़ में गाड़ दिये जाते हैं, दर्भ में (बौधायन०, भारद्वाज ०, 
गोभिल०,) या जंगल में (गोभिल) रख दिये जाते हैं। मानवगृह्यसूत्र ने लिखा है कि कटे हुए केश किसी मित्र हारा 
एकत्र कर लिये जाते हैं। 

सिर के किस भाग में और कितने केश छोड़ दिये जाने चाहिए ? इस विषय में मतभेद हैं। बौधायनगह्म- 
सूत्र के अनुसार सिर पर तीन या पाँच केश-गुच्छे छोड़े जा सकते हैं, जैसा कि कुल-परम्परा के अनसार होता है। किन्त 
कुछ ऋषियों के अनुसार पिता द्वारा आदृत प्रवरों की संख्या के अनुसार ही केश छोड़े जाने चाहिए।' आइवलायन० 
एवं पारस्कर० के अनुसार केश कुलूघर्म के अनुसार रखे जाने चाहिए। आपस्तम्बगु० के अनुसार शिखा- 
संख्या प्रवर-संख्या या कुलूघर्म के अनुसार होनी चाहिए। काठकंगू० कहता है कि वासिष्ठ गोत्र वाले सिर की 
दाहिनी ओर, भृगु-वाले पूरे सिर में, अत्रि गोत्र तथा काइ्यप गोत्र वाले दोनों ओर, आंगिरस वाले पाँच तथा 
अगस्त्य, विश्वामित्र आदि गोज्र वाले बिना किसी स्पष्ट संख्या के शिखा रख लेते हैं, क्योंकि यह शुभ और 
कुलधर्मानुकल है। 

आजकल हिन्दुओं का एक लक्षण है शिखा। किन्तु कुछ दिनों से शौकीन तबीअत वाले हिन्दू शिखा रखने 
में लजाते हैं। देवल ऋषि ने लिखा है कि बिना यशक्षोपवीत एवं शिखा के कोई भी धामिक कृत्य नहीं करना 
चाहिए। बिना इन दोनों के किया हुआ धार्मिक कृत्य न किया हुआ समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 
घृणावश, मूर्खलतावश या अबोधता के कारण शिखा कटा छेता है तो उसका पापमोचन तप्तक्ृच्छ प्रायश्चित्त से ही 
सम्भव है। 

आइवलायनगृह्म ० (१।१७।१८) के मत से लड़कियों का भी चुड़ाकरण होना चाहिए, किन्तु वैदिक मन्त्रों 
का उच्चारण नहीं होना चाहिए। मन (२।६६) एवं याज्ववल्क्य (१।१३) ने जातकमं से चौल तक के सभी संस्कारों 
को लड़कियों के लिए उचित माना है, किन्तु इनमें वैदिक मन्त्रों का उच्चारण मना किया है। मित्र मिश्र ने लिखा है 
कि लड़कियों का चौल भी होना चाहिए। कुलधर्म के अनुसार पूरा सिर मुण्डित होना चाहिए, या शिखा रखनी चाहिए, 


२०. तेन यहचूडानां कारयिता पित्रादिः स एवं बपनकतेंति सिद्ध भवति। इदानों तु तादशशिक्षाया अभावा- 
ल्लोकविद्विष्टत्वाच्च समन्त्रक चेथ्टामात्र कृत्वा नापितेते वंपन॑ कारयन्ति शिष्टा:॥ संस्काररत्नमाला-पृ० ९०१। 
क्‍ २१. अथेनमेकशिखस्त्रिशिखः पञचशिखो वा यथवंषां कुलधर्स: स्थात्‌। यथथवि शिखां निद्ातीत्येके। बौ० 
गृ० २४। बहुत से गोत्रों के ऋषि या प्रवर बहुधा तीन होते हैं, किन्तु कुछ गोत्रों के एक, दो या पाँच प्रवर होते हैं। 
किन्तु चार को संख्या नहों पायो जाती। विवाह के प्रकरण में हम प्रवरों के बारे में पुनः पढ़ेंगे। 

२२. वक्षिणतः कपुजा वास :-57::। उभयतो$त्रिकाइयपानाम्‌। म॒ण्डा भगव:ः। पठ्चचडा अंगिरस:। वाजि 
(राजि? ) मेके। संगरार्थ शिखिनोन्ये यथाकुलघर्म वा। काठकगृहा० (४०।२-८)। अपराक एवं सभातचन्न्का। 
ने भी इसे उद्धृत किया है। 

२३. सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च। विशिखों व्युपवीतशइच यत्करोति न तत्कृतम।। शिखां छिन्दन्ति 
ये मोहाद इंषादज्ञानतो5पि वा। तप्तकृच्छेण शुध्यान्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः॥ हारोत। 


२०६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


या केश काटे ही नहीं जायेँ। कुछ जातियों में आज भी बच्चों के केश एक बार बना दिये जाते हैं, क्‍योंकि गर्भ 
वाले बाल अपवित्र माने जाते हैं। 


विद्यारम्भ 


तीसरे वर्ष (चौल संस्कार के समय) से आठवें वर्ष (ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार के समय) तक बच्चों 
की शिक्षा के विषय में गृह्मसूत्र एवं धर्मसूत्र सवंथा मौन हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस ओर एक हलका प्रकाश 
मिल जाता है। ऐसा आया है कि चौल के उपरान्त राजकुमार को लिखना एवं अंकगणित सीखना पड़ता था और 
उपनयन के उपरान्त उसे वेद, आन्वीक्षिकी (तत्त्वज्ञान), वार्ता (कृषि एवं धन-विज्ञान) एवं दण्डनीति (शासन- 
कला) १६ वर्ष तक पढ़ना पड़ता था और तभी गोदान के उपरान्त उसका विवाह होता था।' कालिदास ने रघुवंश 
(३।२८ ) में लिखा है कि अज ने पहले अक्षर सीखे और तब वह संस्कृत-साहित्य के सिन्ध्‌ में उतरा। बाण ने सम्भवतः 
अर्थशास्त्र की बात ही दृहरायी है। बाण की कादम्बरी में राजकुमार चन्द्रापीड ने विद्यामन्दिर में छः वर्ष की अवस्था 
में प्रवेश किया और वहाँ १६ वर्ष की अवस्था तक रह कर सभी प्रकार की कलाओं एवं विज्ञानों का अध्ययन 
किथा। उत्तररामचरित (अंक २) में आया है कि कृश एवं लव ने चौल के उपरान्त एवं उपनयन के पूत्र वेद के 
अतिरिक्त अन्य विद्याएँ सीखीं। 

लगता है, ईसा की आरम्भिक शताब्दियों से विद्यारंभ नामक संस्कार सम्पादित किया जाने लगा था। 
अपराक्क एवं स्मृतिचन्द्रिका ने मार्कण्डेयपुराण के इलोक उद्धतभ्करके विद्यारम्भ का वर्णन किया है।” बच्चे के पाँचवें 
वर्ष कातिक शुक्लपक्ष के बारहवें दिन से आषाढ़ शुक्लूपक्ष के ११वें दिन तक किसी दिन, किन्तु प्रथम, छठी 
१५वीं तथा रिक्ता तिथियों (चौथी, नवीं एवं चौदहवीं) को तथा रविवार एवं मंगलवार को छोड़कर, विद्यारंभ 
संस्कार करना चाहिए। हरि (विष्णु), लक्ष्मी, सरस्वती, सूत्रकारों, कुलविद्या की पूजा करके अग्नि में घृत की आहु- 
तियाँ देनी चाहिए। इसके उपरान्त दक्षिणा आदि से ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। अध्यापक को पूर्व दिशा 
में तथा बच्चे को परिचम दिशा में बैठना चाहिए। इसके उपरान्त गुरु पढ़ाना आरम्भ करता है और बच्चा ब्राह्मणों 


२४. कुसारीचौले८पि यथा ;छणभंसित्यनुवर्तते। ततदच सर्वेमुण्डनं हिरू.0 एहए म्‌ अमुण्डनमेव वेति सिध्यति । 
संस्कारप्रकात् १० ३१७। एतच्च स्त्रीणामपि। स्त्रीजश्ञद्रों तु शिखां छित्त्ता क्रोधाद बराग्यतो5पि वा। प्राजापत्य॑ 
प्रकृवोताम' इति प्रायश्चित्तविधिबलात। एतत्परिग्रहपके। अन्न देशभेदाद व्यवस्था द्रष्टव्या। स्त्रीणां केष:६4.::(- 
शिखाधारणम्‌। ?तच्जामन्तकमेव स्त्रीणां कार्यम। ,. .होसोपि न। संस्काररत्नमारा पृ० ९०४। 

२५. वत्तचौलकर्मा लिपि संख्यानं चोपयुडजीत। वत्तोपनयनस्त्रयीमान्वीक्षिकीं च शिष्टेम्यो वार्तामध्यक्षेम्यो 
दण्डनीति वकत॒प्रवक्‍तम्य:ः। ब्रह्मचर्य चाणोडश ६४ । अतो गोदानं दारकर्म थे। अथंशास्त्र (१५) । 

२६: प्राप्तेष्य पञ्चमे वर्ष अप्रसुप्ते जनादने। षष्ठों प्रतिपदं चेव वर्जयित्वा तथाष्टमोम्‌॥। रिक्‍्तां पठ्चद्ों 
जेब सौरभौमदिनं तथा। एवं सुनिश्चिते काले विद्यारम्भं तु कारयेत्‌॥ पृजयित्वा हरि लक्ष्मी देवों जेब सरस्वतोम्‌। 
स्वविद्यासृत्नकारांइय स्‍्वां विद्यां घ विशेषतः॥ एतेषामेब देवानां नाम्ना तु जहुयाद घृतम्‌। दक्षिणाभिद्विजेन्द्राणां 
कतंव्यं चात्र पुजनम्‌॥ प्राहमुलों गुररासीनों था जाशामुर्स शिशुः। अध्यापयेत प्रथमं हिजाशीभिः सुपुजितम्‌॥ ततः 
प्रभूत्यनध्यायान्वरंनोयान्‌ विवर्जयेत्‌। अपराक (प० ३०-३१) । संस्कार प्रकाश में उद्धृत विष्णुघर्मोत्तर में आया है--- 
“आधषाढ़ शुक्लद्वावदयां शयन कुरुते हरिः। निद्रां त्यजति कातिक्यां तयोः संपुज्यते हरिः॥ 


संस्कार २०७ 


का आशीर्वाद ग्रहण करता है। अनध्याय के दिनों में शिक्षण नहीं किया जाता। अनध्याय के विषय में हम आगे 
पढ़ेंगे। 

मंस्कारप्रकाश एवं संस्काररत्नमाला में ज्योतिष-सम्बन्धी लम्बी चर्चाएं हैं। विश्वामित्र, देवल तथा अन्य 
ऋषियों की बातें उद्धत करके संस्कारप्रकाश ने लिखा है कि विद्यारम्म पाँचवें वर्ष तथा कम-से-कम उपनयन के पूर्व 
अवश्य कर डालना चाहिए। इसने नृसिह को उद्धत करके कहा है कि सरस्वती तथा गणपति की पूजा के उपरान्त 
गुरु की पूजा करनी चाहिए। आधुनिक काल में लिखना सीखना किसी शुभ मुहूर्त में आरम्भ कर दिया जाता है, यह 
शुभ मुह बहुधा आश्विन मास के शुक्लृपक्ष की विजयादशमी तिथि को पड़ता है। सरस्वती एवं गणपति के पूजन 
के उपरान्त गुरु का सम्मान किया जाता है, और बच्चा ओम नमः सिद्धम्‌” दृहराता है और पट्टी पर लिखता है। 
इसके उपरान्त उसे अ, आ, . . इत्यादि अक्षर सिखाये जाते हैं। संस्काररत्नमाला ने इस संस्कार का अक्षरस्वीकार' 
नाम दिया है, जो उपयुक्त ही है। पारिजात में उद्धृत बातों के अनुसार संस्काररत्नमाला ने होम तथा सरस्वती, हरि, 
लक्ष्मी, विध्नेश (गणपति), सृत्रकारों एवं स्वविद्या के पूजन की चर्चा की है। 


अध्याय ७ 
उपनयतन 


'उपनयन' का अर्थ है (पास या सन्निकट ले जाना।” किन्तु किसके पास ले जाना ? सम्भवतः आरम्भ में 
इसका तात्पयं था “आचाय॑ के पास (शिक्षण के लिए) ले जाना।” हो सकता है; इसका तात्पर्य रहा हो नवशिष्य 
को विद्यार्थीपन की अवस्था तक पहुँचा देना । कुछ गृह्यसूत्रों से ऐसा आभास मिल जाता है, यथा हिरण्यकेशी ० (१॥५।२) 
के अनुसार; तब गुरु बच्चे से यह कहलवाता है मैं ब्रह्मचय को प्राप्त हो गया हूँ। मुझे इसके पास ले चलिए। सविता 
देवता द्वारा प्रेरित मुझ ब्रह्मचारी होने दीजिए |” मानव० एवं काठक० ने 'उपनयन' के स्थान पर 'उपायन' शब्द का 
प्रयोग किया है। काठक के टीकाकार आदित्यदर्शन ने कहा है कि उपानय, उपनयन, मौज्जीबन्धन, वटुकरण, 
ब्रतवन्ध समानार्थक हैं। 

इस संस्कार के उदगम एवं विकास के विषय में कुछ चर्चा हो जाना आवश्यक है, क्योंकि यह संस्कार सब 
संस्कारों में अति महत्त्वपूर्ण माना गया है। उपनयन संस्कार का मूल भारतीय एवं ईरानी है, क्योंकि प्राचीन ज़ोरो- 
स्ट्रिएण (पारसी ) शास्त्रों के अनुसार पूत मेखला एवं अधोवसन (कमीज) का सम्बन्ध आधुनिक पारसियों से भी है। 
किन्तु इस विषय में हम प्रवेश नहीं करेंगे। हम अपने को भारतीय साहित्य तक ही सीमित रखेंगे। ऋग्वेद 
(१०।१०९।५) में 'ब्रह्मचारी' शब्द आया है। 'उपनयन' शब्द दो प्रकार से समझाया जा सकता है-- (१) (बच्चे को ) 


१. अथेनमभिव्याहारयति। ब्रह्मच्ंमागामुप भा नयस्व ब्रह्मचारी भवानि देवेन सवित्रा प्रसुतः। हिरण्यकेशि० 
(१५१२); ब्रह्मचयंमागासिति वाचयति ब्र>ुचार्थलानात च। पार० २२; और देखिए गोमिल० (२+१०।२१) 
“जहाचर्धमागाम्‌” एवं “ब्रह्मचायंसानि” शतपथ (११।५।४।१) में भी आये हैं; और देलिए आपस्तम्बोय मन्त्रपाठ 
(२।३१२६) “ब्रह्मचय . . . प्रसुत:। याज्ञवल्क्थ (१।१४) की व्यास्या में विध्वरूप ने लिखा है-- वेदाध्ययनायाचार्य- 
समीप नयनमुपनयन तदेवोषनायनभित्युकतं छन्‍्दोन्रोधात्‌। तदर्थ वा कर्म ।” हिरण्यकेशि० (११११) पर मातृदत्त को 
भी देखिए। हु 

२. ब्रह्मचारी चरति वेविषद्‌ विषः स देवानां भवत्येकमंगम्‌। तेन जायाभन्‍्वावन-द्‌ बहस्पतिः सोमेन नीतां 
जद न देवा:॥ ऋग्वेद १०११०९।५, अथर्ववेद ५।१७।५। सोम की ओर संकेत से ऋग्वेद १०१८५।४५ का 'सोमो 
ददद्‌ गन्धर्वाय' स्मरण हो आता है। किसी मानवोय वर से परिणय होने के पूर्व प्रत्येक कुमारी सोम, ग़न्धर्व एवं 
अग्नि के रक्षण के भीतर कल्पित मानी गयी है। 

३. तत्रोपनयनशब्दः कंनतामधेयम्‌ । ' * * 'तच्छ यौगिकमुद्भिद्न्यायात्‌ । योगइल भावश्युत्पत््या करणव्युत्पस्था 
वेत्याह भारथि:। स यथा उप समोपे आचरर्यादीनां बटोनेयनं प्रापणमुपनयनम्‌। समोपे आचार्यादीनां नोयते बटु्येन 
तदुपनयनमिति वा। . . - तत्र च भावय्युत्पत्तरिव साधोयसीति गम्यते। श्रौतार्थविधिसंभवात्‌ । संस्कारप्रकाश, पु० 
रेशे४। 





उपनयन २०९ 


आचार्य के सन्निकट ले जाना, (२) वह संस्कार या कृत्य जिसवेः द्वारा बच्चा आचार्य के पास ले जाया जाता है। 
पहला अर्थ आरम्भिक है, किन्तु कालान्तर में जब विस्तारपूर्वक यह कृत्य किया जाने लगा तो दूसरा अ्थं भी 
प्रयकत हो गया। आपस्तम्बधमंसूत्र (११।१।१९) ने दूसरा अर्थ लिया है। उसके अनुसार उपनयन एक संस्कार 
है जो उसके लिए किया जाता है, जो विद्या सीखना चाहता है; “यह एक ऐसा संस्कार है जो विद्या सीखने वाले को 
गायत्री मन्त्र सिखाकर किया जाता है। स्पष्ट है, उपनयन प्रमुखतया गायबश्युपदेश (पवित्र गायत्री मन्त्र का 
उपदेश ) है। इस विषय में जैमिनि० (६।१।३५) भी द्रष्टव्य है। 

ऋग्वेद (३।८।४) से पता चलता है कि गृह्यसृत्रों में वणित उपनयन संस्कार के कुछ लक्षण उस समय भी 
विदित थे।' वहाँ एक युवक के समान यूप (बलि-स्तम्भ) की प्रशंसा की गयी है; . . . यहाँ युवक आ रहा है, वह 
भली भाँति सज्जित है (युवक मेखला द्वारा तथा यूप रशना द्वारा); वह, जब उत्पन्न हुआ, महत्ता प्राप्त करता है; हे 
चतुर ऋषियो, आप अपने हृदयों में देवों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और स्वस्थ विचार वाले हैं, इसे ऊपर उठाइए ।” यहां 
“उन्नयन्ति” में वही धातु है, जो उपनयन में है। बहुत-से गृद्यसूत्रों ने इस मन्त्र को उद्घृत किया है, यथा--- आइव- 
लायन०(१२०।८ ) , पारस्कर ० (२।२)। तत्तिरीय संहिता (३।१०।५ ) में तीन ऋणों के वर्णन में ब्रह्मचारी' एवं 'ब्रह्म- 
चय' शब्द आये हैं--- प्रत्येक ब्राह्मण जब जन्म लेता है तो तीन वर्गों के व्यक्तियों का ऋणी होता है; ब्रह्मचय में ऋषियों 
के प्रति (ऋणी होता है), यज्ञ में देवों के प्रति तथा सन्‍्तति में पितरों के प्रति; जिसको' पुत्र होता है, जो यज्ञ करता 
है और जो ब्रह्मचारी रूप में गुरु के पास रहता है, वह अनृणी हो जाता है।”' 

उपनयन एवं ब्रह्मचर्य के लक्षणों पर प्रकाश हमें वेदों एवं ब्राह्मण-साहित्य में उपलब्ध हो जाता है। अथर्वे- 
वेद (११॥७।१-२६) का एक पूरा सूकत ब्रह्मचारी (वदिक छात्र) एवं ब्रह्मचर्य के विषय में अतिशयोक्तिपूर्ण 
प्रशंसा है।" 


४. संस्कारस्य तदर्थत्वाद विद्यायां पुरुषश्रुतिः। जंमिनि ६११३५; “विद्यायामेवेषा भरुतिः (वसन्ते ब्राह्मणम॒4- 
नयीत ) । उपनयनस्य संस्कारस्य तदर्थंत्वात्‌। विद्यार्थमपाध्यायस्थ समोपमानोयते नादृष्टार्थ नापि कर्ट कुड्ं वा 
कर्तुम । दृष्टार्थंमेव सेबा विद्यायां पुरुषशुतिः। कथ- बग*्यत । आचार्यकरणमेतदवगम्यते। कुतः | आत्मनेपददर्शनात्‌ ।' 
शबर। 

५. युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ सउ श्रेयान्‍न्भवति जायमानः। त॑ धोरास: कवय उच्नयन्ति स्वाध्यो मनसा 
देवयन्तः॥ ऋग्वेद, ३३८।४ । आइवलायनगहा० (१११९।८) के अनुसार बच्चे को अलंकृत किया जाता है और नये 
वस्त्र दिये जाते हैं अलंकृतं कुमारं .. . अहतेन वाससा संबीतं, . .. आदि; एवं देखिए १२०।८--“युवा सुवासाः 
परिवीत आगादित्यधं चेंनेन॑ प्रदी णमांवतंवत्‌ । 

६- जायमानो हु वे ब्राह्मणस्ट्रभिऋंणवाँ जायते ब्रह्मचर्यण ऋषिम्यों यज्ञेत देवेभ्य: प्रजया पितृ॒स्य एब वा 
अनृणों यः पुत्री यज्या ब्रह्मजारिवासी। ते० संहिता ६१३।१०।५। 

७. ब्रह्मचारोष्णंब्चरति रोदसी उभे तस्मिन्देवा: संगमनसो भवन्ति । स दाधार पृथिवों दिवं च स आचार्य तपसा 
पिपति।॥। अथवंदेद ११॥७।१। गोपथब्राह्मण (२।१) में यह इलोक व्याख्यायित है। आचायें - चनबन।नो ब्रह्मचारिणं 
कुणुते गर्भभन्‍्तः। अथर्ववेद ११।७।३; यही भावना आपस्तम्बधमंसूत्र (११।१।१६-१८) में भी पायी जाती है, यथा-- 
स हि विद्यातस्तं जनयति। तच्छेष्ठं जन्म । शरीरमेव मातप्रूपितरो जनयतः। शतघंघंत्रा >ज (११।५१४।१२) से मिला- 
इए--आचार्यो गर्भोभवति हस्तसाधाय द्षिणम्‌। तृतीयस्यां स जायते साविश्या सह ब्राह्मण: ॥ ब्रह्मचायेंति समिधा 
समिद्धः का््णं बसानो दोक्षितों दीर्घप्रमभु:। अथर्ववेद ११।७।६। 

२७ | 


२५१० घमंशास्त्र का इतिहास 


: तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०।११) में भारद्वाज के विषय में एक गाथा है, जिसमें कहा गया है कि भारद्वाज अपनी 
आयु के तीन भागों (७५ वर्षों) तक ब्रह्मचारी रहे। उनसे इन्द्र ने कहा था कि उन्होंने इतने वर्षों तक वेदों के बहुत ही 
कम अंश (३ पव॑तों की ढेरी में से ३ मुट्ठियाँ) सीखे हैं, क्योंकि वेद तो असीम हैं। मनु के पुत्र नाभानेदिष्ठ की गाथा 
से पता चलता है कि वे अपने गुरु के यहाँ ब्रह्मवारी रूप से रहते थे, तभी उन्हें पिता की सम्पत्ति का कोई भाग नहीं 
मिला (ऐतरेय ब्राह्मण २२९ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ३४१।९।१५) | गृह्सूत्रों में वणित ब्रह्मचर्यं-जीवन के विषय में शत- 
पथ-ब्राह्मण (११।५।४) में भी बहुत-क्रुछ प्राप्त होता है, जो बहुत ही संक्षेप में यों है--बच्चा कहता है-- मैं ब्रह्मचये 
के लिए आया हूँ और मुझे ब्रह्मचारी हो जाने दीजिए ।' तब गुरु पूछता है-- तुम्हारा नाम क्या है ?' तब गुरु (आचायें) 
उसे पास में ले लेता है (उपनयति) । तब गुरु बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है-- तुम इन्द्र के ब्रह्मचारी 
हो, अग्नि तुम्हारे गुरु हैं, मैं तुम्हारा गरु हँ” (यहाँ पर गरु बच्चे का नाम लेकर सम्बोधित करता है) । तब वह बच्चे 
को भूतों को दे देता है, अर्थात्‌ भौतिक तत्त्वों में नियोजित कर देता है। गुरु शिक्षा देता है “जल पिओ, काम करो 

(गुरु के घर में ), अग्नि में समिधा डालो, (दिन में) न सोओ।” वह सावित्री मन्त्र दृहराता है। पहले बच्चे के आने 
के एक वर्ष उपरान्त सावित्री का पाठ होता था, तब ६ मासों, २४ दिनों, १२ दिनों, ३ दिनों के उपरान्त। किन्तु ब्राह्मण 
बच्चे के लिए उपनयन के दिन ही पाठ किया जाता था, पहले प्रत्येक पाद अलूग-अछग, फिर आधा और तब पूरा का 
पुरा दुहराया जाता था।। ब्रह्मचारी हो जाने पर मध्‌ खाना वर्जित हो जाता था (शतपथब्राह्मण ११।५।४।१-१७) | 

शतपथब्राह्मण (५।१।५।१७) एवं तेत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।११) में अन्तेवासी' (जो गुरु के पास रहता है) 
गब्द आया है। शतपथन्राह्मण (११।३।३॥२) का कथन है “जो ब्रह्मचर्य ग्रहण करता है, वह लम्बे समय की यज्ञावधि 
ग्रहण करता है। गोपथब्राह्मण (२।३), बौघायनधममंसूत्र (१।२।५३) आदि में भी ब्रह्मचर्य-जीवन की ओर संकेत 
मिलता है। 

पारिक्षित जनमेजय हंसों (आहवनीय एवं दक्षिण नामक अग्नियों ) से पूछते हैं --पवित्र क्या है ? तो वे दोनों 
उत्तर देते हैं---ब्रह्मचर्य (पवित्र) है (गोपथ० २॥५)। गोपथब्राह्मण (२।५) के अनुसार सभी वेदों के पूर्ण पाण्डित्य 
के लिए ४८ बर्ष का छात्र-जीवन आवश्यक है। अतः प्रत्येक वेद के लिए १२ वर्ष की अवधि निश्चित-सी थी। ब्रह्मचारी 
की भिक्षा-वृत्ति, उसके सरल जीवन आदि पर गोपथब्राह्मण प्रभूत प्रकाश डालता है (गोपथब्राह्मण २७७) | 

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि आरम्भिक काल में उपनयन अपेक्षाकृत पर्याप्त सरल था। भावी विद्यार्थी 
समिधा काष्ठ के साथ (हाथ में लिये हुए) गुरु के पास आता था और उनसे अपनी अभिकांक्षा प्रकट कर ब्रह्मचारी रूप 
में उनके साथ ही रहने देने की प्रार्थना करता था। गृह्मसृत्रों में वरणित विस्तृत क्रिया-संस्कार पहले नहीं प्रचलित थे। 
कटाॉपनिषद्‌ (१।१।१५), मुण्डकोपनिषद्‌ (२।१।७), छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।१।१) एवं अन्य उपनिषदों में ब्रह्मचर्य 
दब्द का प्रयोग हुआ है। छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक सम्भवत: सबसे प्राचीन उपनिषद्‌ हैं। ये दोनों मूल्यवान्‌ वत्तान्त उप- 
स्थित करती हैं। उपनिषदों के काल में भी कुछ कृत्य अवश्य प्रचलित थे, जैसा कि छान्दोग्य० (५।११।७) से ज्ञात 
होता है। जब प्राचीनशाल औपमन्यव एवं अन्य चार विद्यार्थी अपने हाथों में समिधा लेकर अश्वपति केकय के पास 


८. दीघंसत्रं वा एव उपति यो ब्रह्मचयंमपेति। श़तपथ० ११॥३।३।२ | बौधायनधमंसुत्र (१२५२) में भी 
यह उद्धृत है। “अपो5शञान” शब्द का भोजन करने के पूर्व एक अन्त में 'अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा” एवं “अमृतापिधान- 
मसि स्वाहा” नामक शब्दों के साथ जलाचमन की ओर संकेत है। देखिए संस्कारतत्व १० ८९३॥ ये दोनों मन्त्र आपस्त- 
स्वीय सन्त्रवाठ (२।१०।३-४) में आये हैं। 


उपनयन २११ 


पहुँचे तो वे (अश्वपति) उनसे बिना उपनयन की क्रियाएँ किये ही बातें करने लग। जब सत्यकाम जाबाल ने अपने 
गोत्र का सच्चा परिचय दे दिया तो गौतम हारिद्रमत ने कहा-- हे प्यारे बच्चे, जाओ समिधा ले आओ, मैं तुम्हें दीक्षित 
करूँगा। तुम सत्य से हटे नहीं” (छान्दोग्य ० ४।४॥५) । अति प्राचीन काल में सम्भवतः पिता ही अपने पुत्र को पढ़ाता 
था।” किन्तु तैत्तिरीयसंहिता एवं ब्राह्मणों के कालों से पता चलता है कि छात्र साधारणतः गुरु के पास जाते थे और उसके 
यहाँ रहते थे। उद्दयालक आरुणि ने, जो स्वयं ब्रह्मचा री एवं पहुँचे हुए दा्शनिक थे, अपने पुत्र श्वेतकेतु को ब्रह्मचारी रूप 
से वेदाध्ययन के लिए गुरु के पास जाने को प्रेरित किया। छान्दोग्योपनिपद्‌ में ब्रह्मचर्याश्रम का भी वर्णन हुआ है, जहाँ 
पर विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) अपने अन्तिम दिन तक गरुगेह में रहकर शरीर को सुखाता रहा है (छा० २।२३।१), यहाँ 
पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी की ओर संकेत है) | इस उपनिषद्‌ में गोत्र-नाम (४।४।४), भिक्षा-वृत्ति (४॥३।५), अग्नि-रक्षा 
(4।१०।१-२), पशु-पालन (४४।५) का भी वर्णन है। उपनयन करने की अवस्था पर औपनिषदिक प्रकाश नहीं 
प्राप्त होता, यद्यपि हमें यह ज्ञात है कि श्वेतकेतु ने जब ब्रह्मचयं घारण किया तो उनकी अवस्था १२ वर्ष की थी। साधा- 
रणतः: विद्यार्थी-जीवन १२ वर्ष का था (छान्दोग्य ० २।२३।१, ४॥१०।१ तथा ६।१।२), यद्यपि इन्द्र के ब्रह्मचर्य की अवधि 
१०१ वर्ष की थी (छन्दोय० ८।२।३)। एक स्थान पर छान्दोग्योपनिपद्‌ (२।२३।१) ने जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्य की 
चर्चा की है। 

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वणित उपनयनसंस्कार का वर्णन करेंगे। इस विषय में एक बात स्मरणीय है 
कि इस संस्कार से सम्बन्धित सभी बातें सभी स्मृतियों में नहीं पायी जातीं और न उनमें विविध विषयों का एक अनुक्रम 
में वर्णन ही पाया जाता है। इतना ही नहीं, वैदिक मन्त्रों के प्रयोग के विषय में सभी सूत्र एकमत नहीं हैं। अब हम क्रम 
से उपनयन संस्कार के विविध रूपों पर प्रकाश डालेंगे। 


उपनयन के लिए उचित अवस्था एवं काल 


आइवलायनगृह्मसूत्र (१।१९।१-६) के मत से ब्राह्मणकुमार का उपनयन गर्भावान या जन्म से लेकर आठवें 
वर्ष में, क्षत्रिय का ११वें वर्ष में एवं बैद्य का १२वें वर्ष में होना चाहिए; यही नहीं, क्रम से १६वें, २२वें एवं २४वें वर्ष 
तक भी उपनयन का समय बना रहता है।' आपस्तम्ब (१०२), शांखायन (२।१), बौधायन (२।५।॥२ ), भारद्वाज 


९, ते ह समित्पाणयः पुर्व हणे प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयंबंतदुबाच । छान्‍्दोग्य० ५१२।७; समिधं सोम्याहरोप 
त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति। छान्दोग्य० ४।४।५ ; उपेम्यहं भवन्तमिति बाचा हू स्मेव पूर्व उपयन्ति स होपायनकीत्योवास । 
बहुदारण्यकोपनिषद ६।२।७। 

१०. देखिए बुहु० 3० ६।२।१ “अनुशिष्टो न्वसि पिश्रेत्योमिति होबाज।” याशवल्क्य ( ११५) को टीका में 
विश्वरूप ने लिखा है--गुरुग्रहणं तु मुख्य पितुरुपनेतृत्वमिति। तथा च श्रुतिः। तस्मात्पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहुरिति । 
आचार्योपनयन तु ब्राह्मणस्थानुकल्पः । 

११. इवेतकेतु्हरिणेय आस तुं हु पितोवाच इवेतकेतो वस ब्रह्मचये . . .स हु द्वादशबर्ण उपेत्य चतुविशतिवर्ष: 
सर्वान्वेिदानधीत्य महामना अनूचानमानो स्तब्ध एयाय तं ह्‌ पितोवाच इवेतकेतो . . . उत तमादेशमप्राक्ष्य: येनाश्रुत॑ श्रुर्त 
भवति। छान्दोग्य० ६११।१-२। 

१२. अष्टमे वर्ष ब्रह्मणमपनयेत्‌ । गर्भाष्टमे वा। एकाददशे क्षत्रियम | द्वादशे वेदयम्‌ । आ षो डझ्ाद ब्राह्मणस्या- 
नतोतः काल:। आ द्वाविश्वात्क्षत्रियस्य। आ चतुर्विशाहंश्यस्थ। आइवलायनगह्सूत्र ११९।१-६। 


२१२ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


(१।१) एवं गोभिल (२।१०) गुद्यसूत्र तथा याज्ञवल्क्थ (१।१४), आपस्तम्बधमंसूत्र (१॥१।१।१९) स्पष्ट कहते 
हैं कि वर्षों की गणना गर्भाधान से होनी चाहिए। यही बात महाभाष्य में भी है। पारस्करगृह्मयसूत्र (२२) के मत से 
उपनयन गर्भाधान या जन्म से आठवें वर्ष में होना चाहिए, किन्तु इस विषय में कुलधर्म का पालन भी करना चाहिए। 
याज्ञवल्क्य (१।१४) ने भी कुलूघर्म की बात चलायी है। शांखायनगृद्यसूत्र (२।१।१) ने गर्भाधान से ८वाँ या १० 
वाँ वर्ष, मानव (१२२१) ने ७वाँ या ९वाँ वर्ष, काठक (४१।१-३) ने तीनों वर्णों के लिए क्रम से ७वाँ, ९वाँ एवं 
११वाँ वर्ष स्वीकृत किया है। कुछ स्मृतियों ने कम अवस्था में भी उपनयन होना स्वीकार किया है, यथा गौतम (१।६- 
८) ने ५वाँ वर्ष या ९वाँ वर्ष तथा मनु (२।३७) ने ५वाँ (ब्राह्मण के लिए), ६ठा (क्षत्रिय के लिए) एवं ८वाँ (वैश्य 
के लिए) स्वीकृत किया है; किन्तु यह छूट केवल क्रम से आध्यात्मिक, सैनिक एवं धन-संग्रह की महत्ता के लिए ही दी 
गयी है। आध्यात्मिक, लम्बी आयु एवं घन की अभिकांक्षा वाले ब्राह्मण पिता के लिए पुत्र का उपनयन गर्भाधान से 
५वें, ८वें एवं ९वें वर्ष में भी किया जा सकता है (वेखानस २।३)। आपस्तम्बधमंसूत्र (१।१।१।२१) एवं बौधायन 
गह्मसत्र (२५) ने शर-छएर:८८ महत्ता, लम्बी आयु, दीप्ति, पर्याप्त भोजन, शारीरिक बल एवं पशु के लिए क्रम से 
७वाँ, ८वाँ, ९वाँ, १०वाँ, ११वाँ एवं १२वाँ वर्ष स्वीकृत किया है। 

अत: जन्म से ८वाँ, ११वाँ एवं १२वाँ वर्ष क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य के लिए प्रमुख समय माना जाता 
रहा है। ५वें वर्ष से ११वें वर्ष तक ब्राह्मणों के लिए गौण, ९वें वर्ष से १६वें वर्ष तक क्षत्रियों के लिए गौण माना जाता 
रहा है। ब्राह्मणों के लिए १२वें से १६वें तक गौणतर काल तथा १६वें के उपरान्त गौणतम काल माना गया है (देखिए 
संस्कारप्रकाश, पृू० ३४२) । 

आपस्तम्बगुह्म ० एवं आपस्तम्बधर्म ० (१।१।१।१९), हिरण्यकेशिगह्म ० (१।१) एवं वेखानस के मत से 
तीनों वर्णों के लिए क्रम से शुभ मुहं पड़ते हैं वसनन्‍्त, ग्रीष्म एवं शरद के दिन | भारदाज ० (१।१) के अनुसार वसन्‍्त 
ब्राह्मण के लिए, ग्रीष्म या हेमन्त क्षत्रिय के लिए, शरद्‌ वेश्य के लिए, वर्षा बढ़ई के लिए या शिशिर सभी के लिए मान्य 
है। भारद्वाज ने वहीं यह भी कहा है कि उपनयन मास के शुक्लपक्ष में किसी शुभ नक्षत्र में, भरसक पुरुष नक्षत्र में करना 
चाहिए। 

कालान्तर के धर्मशास्त्रकारों ने उपनयन के लिए मासों, तिथियों एवं दिनों के विषय में ज्योतिष-सम्बन्धी विधान 
बड़े विस्तार के साथ दिये हैं, जिन पर लिखना यहाँ उचित एवं आवश्यक नहीं जान पड़ता। किन्तु थोड़ा-बहुत लिख 
देना आवश्यक है, क्योंकि आजकल ये ही विधान मान्य हैं। वृद्धगाग्यं ने लिखा है कि माघ से लेकर छः मास उपनयन 
के लिए उपयुक्त हैं, किन्तु अन्य लोगों ने माघ से लेकर पाँच मास ही उपयुक्त ठहराये हैं। प्रथम, चौथी, सातवीं, आठवीं, 
नवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पूर्णणासी एवं अमावस की तिथियाँ बहुधा छोड़ दी जाती हैं। जब शुक्र सूर्य के बहुत पास हो 
और देखा न जा सके, जब सूर्य राशि के प्रथम अंश में हो, अनध्याय के दिनों में तथा गलग्रह में उपनयन नहीं करना 
चाहिए।' बृहस्पति, शुक्र, मंगल एवं बुध क्रम से ऋग्वेद एवं अन्य बेदों के देवता माने जाते हैं। अतः इन वेदों के अध्ययन- 
कर्ताओं का उनके देवों के सप्ताहों में ही उपनयन होना चाहिए। सप्ताह में बृध, बहस्पति एवं शुक्र सर्वोत्तम दिन हैं, 
रविवार मध्यम तथा सोमवार बहुत कम योग्य है। किन्तु मंगल एवं शनिवार निषिद्ध माने जाते हैं (सामवेद के छात्रों 
एवं क्षत्रियों के लिए मंगल मान्य है)। नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वात्ति, पुष्य, घनिष्ठा, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, 


१३. नष्टे चल्रेस्तगे शुक्र निरंशे चेब भास्करे। कर्तेव्यमोपनयन नानध्याये गलग्रहे।॥।. . . त्रयोदशीचतुष्कं 
तु सप्तम्थादित्रयं तथा। चतुश्येकादशी प्रोक्ता अष्टायेते गलग्रहा:॥ स्मृतिचन्द्रका, जिल्द १, पृ० २७। 


उपनयन २१३ 


श्रवण एवं रेवती अच्छे गिने जाते हैं। विशिष्ट बेद वालों के लिए नक्षत्र-सम्बन्धी अन्य नियमों की चर्चा यहाँ नहीं की 
जा रही है। एक नियम यह है कि भरणी, कृत्तिका, मघा, विशाखा, ज्येष्ठा, शततारका को छोड़कर सभी अन्य नक्षत्र 
सबके लिए अच्छे हैं। लड़के की कुण्डली के लिए चन्द्र एवं बृहस्पति ज्योतिष-रूप से शक्तिशाली होने चाहिए। बृहस्पति 
का सम्बन्ध ज्ञान एवं सुख से है, अत: उपनयन के लिए उसकी परम महत्ता गायी गयी है। यदि बृहस्पति एवं शुक्र न 
दिखाई पड़ें तो उपनयन नहीं किया जा सकता। अन्य ज्योतिपष-सम्बन्धी नियमों का उद्घाटन यहाँ स्थानाभाव के 
कारण नहीं किया जायगा। 


वस्त्र 


ब्रह्मचारी दो वस्त्र धारण करता था, जिनमें एक अधोभाग के लिए (वासस्‌) और दूसरा ऊपरी भाग के लिए 
(उत्तरीय)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१॥१।२।३९-१; १।१।३।१-२) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ब्रह्मचारी 
के लिए बस्त्र क्रम से पटुआ के सूत का, सन के सूत का एवं मृगचर्म का होता था। कुछ धमंशास्त्रकारों के मत से अधो- 
भाग का वस्त्र रुई के सूत का (ब्राह्मणों के लिए लाल रंग, क्षत्रियों के लिए मजीठ रंग एवं वैश्यों के लिए हल्दी रंग) 
होना चाहिए। बस्त्र के विषय में बहुत मतभेद है।' आपस्तम्बधमंसूत्र (१।१।३।७-८) ने सभी वर्णों के लिए भेड़ का 
चर्म (उत्तरीय के लिए) या कम्बल विकल्प रूप से स्वीकार कर लिया है। 

अधोभाग या ऊपरी भाग के परिधान के विषय में ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी संकेत मिलता है (आपस्तम्बंधमंसूत्र 
१११।३॥९)। जो वैदिक ज्ञान बढ़ाना चाहे उसके अधोवस्त्र एवं उत्तरीय मुगचर्म के, जो सैनिक शक्ति चाहे उसके 
लिए रुई का वस्त्र और जो दोनों चाहे वह दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करे।' 


दण्ड 


दण्ड किस व॒क्ष का बनाया जाय, इस विषय में भी बहुत मतभेद रहा है। आशवलायनगृह्म ० (१।१९।१३ एवं 
१॥२०।१) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से पलाश, उदुम्बर एवं बिल्व का दण्ड होना चाहिए, या 
कोई भी वर्ण इनमें से किसी एक का दण्ड बना सकता है। आपस्तम्बगुह्मसूत्र (११।१५-१६) के अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैद्य के लिए क्रम से पलाश, न्यग्रोध की शाखा (जिसका निचला भाग दण्ड का ऊपरी भाग माना जाय) 
एवं बदर या उदुम्बर का दण्ड होना चाहिए। यही बात आपस्तम्बधमंसूत्र (१।१।२।३८) में भी पायी जाती है। 
इसी प्रकार बहुत से मत हैं जिनका उद्घाटन अनावश्यक है (देखिए गौतम १।२१; बौधायनधघर्मसूत्र २५।१७; 
गौतम १।२२-२३; पारस्करगह्मसूत्र २५; काठकगुह्मसूत्र ४१२२; मनु २४५ आदि) | 


१४ बासः। शाणीक्षोमाजिनानि। काषायं चेके वस्त्रमुपविद्वन्ति। मा्जिष्ठं राजन्यस्य। हारिद्वं बश्यस्थ। 
आप० घ० ११११२।३९-४ १-११; ३।१३२; शुक्लूमहतं वासो ब्राह्मणस्य, माओ्जिष्ठ क्षत्रियस्य । हारिद् कौशेयं वा वेश्यस्य । 
सर्वेषां वा तान्तवमरक्‍्तम्‌। वसिष्ठ० ११।६४-६७। देखिए पारस्कर (२।५) --ऐणेयमजिनमुत्तरोयं ब्राह्मणस्य 
रोरवं राजन्यस्थाजं गध्यं वा वेश्यस्य सर्वेषां वा गव्यमसति प्रधानत्वात्‌। 

१५. ब्रह्मम॒द्धमिच्छक्नजिनान्पेव वसीत क्षत्रव॒ सिण्छल्कस्त्रष्येबोभवर्षा भिज्छक्ुमयमिति हि ब्राह्मणम्‌। 
अजिन॑ स्वेवोत्तरं धारयेत्‌। आपत्तम्बध्म-त्र १४१।३।९-१० । मिलाइए भारद्वाजगह्मसुत्र (११ )--पदजिन घारयेद- 
ब्रह्मवर्यसवहासो धारयेत्सत्रं वर्धयेदुभयं धारयमुभयोवेंद्धथा इति विज्ञायते; सिलाइए गोपबनब्राह्मण (२।४)- 
तानतवं॑ बसोत यस्तान्तयं वस्ते क्षत्रं बधंते न ब्रह्म तस्मात्तान्तवं न बसीत ब्रह्म वर्षतां मा क्षत्रसिति। 


२१४ धमंशास्त्र का इतिहास 


पूर्वकाल में सहारे के लिए, आचाय॑ के प्ुओं को नियन्त्रण में रखने के लिए, रात्रि में जाने पर सुरक्षा के लिए 
एवं नदी में प्रवेश करते समय पथप्रदर्शन के लिए दण्ड की आवश्यकता पड़ती थी।'*' 

बच्चे के वर्ण के अनुसार दण्ड की लम्बाई में अन्तर था। आइ्वलायनगुद्यसूत्र (१॥१९।१३), गौतम (१ 
२५), वसिष्ठधर्मसूत्र (११।५५-५७ ), पारस्करगह्मसूत्र (२५), मन्‌ (२।४६) के मतों से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य 
का दण्ड क्रम से सिर तक, मस्तक तक एवं नाक तक लम्बा होना चाहिए। शांखायनगद्यसूत्र (२। १।२ १-२३ ) ने इस अनु 
क्रम को उलट दिया है, अर्थात्‌ इसके अनुसार ब्राह्मण का दण्ड सबसे छोटा एवं वैश्य का सबसे बड़ा होना चाहिए। गौतम 
(१।२६) का कहना है कि दण्ड घना हुआ नहीं होना चाहिए। उसकी छाल लगी रहनी चाहिए, ऊपरी भाग टेढ़ा 
होना चाहिए। किन्तु मनु (२।४७) के अनुसार दण्ड सीधा, सुन्दर एवं अग्निस्पर्श से रहित होना चाहिए। शांखायन- 
गृह्मयसूत्र (२ १३।२-३) के अनुसार ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह किसी को अपने एवं दण्ड के बीच से निकलने न दे, 
यदि दण्ड, मखला एवं यज्ञोपवीत टूट जायें तो उसे प्रायश्चित्त करना चाहिए (वैसा ही जैसा कि विव।ह के समय वर- 
यात्रा के रथ को तोड़ने पर किया जाता है) ब्रह्मचयं के अन्त में यज्ञोपवीत, दण्ड, मेखला एवं मृगचर्म को जल में त्याग 
देना चाहिए। ऐसा करते समय वरुण के मन्त्र (ऋग्वेद १२४६) का पाठ करना चाहिए या केवल ओम्‌' का उच्चा- 
रण करना चाहिए।” मन्‌ (२।६४) एवं विष्णधर्मसूत्र (२७।२९) ने भी यही बात कही है। 


मेखला 


गौतम (१।१५); आइवलायनगृह्म ० (१।१९।११), बौधायनगृह्म ० (२५१३), मनु (२।४२), काठक- 
गृह्म ० (४१।१२), भारहाज ० (१।२) तथा अन्य लोगों के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य बच्चे के लिए क्रम से मुञ्ज, 
मूर्वा (जिससे प्रत्यंचा बनती है) एवं पटुआ की मेखला (करघधनी ) होनी चाहिए। मन्‌ (२।४२-४३) ने पारस्करगृह्य- 
सूत्र एवं आपस्तम्बधमंसूत्र (१।१।२।३५-३७ ) की भाँति ही नियम कहे हैं किन्तु विकल्प से कहा है कि क्षत्रियों के 
लिए मु5ज लोह के ट्कड़े से गँथी हुई हो सकती है तथा वैश्यों के लिए सूत का धागा या जुओ की रस्सी या तामल की छाल 
का धागा हो सकता है। बौधायनगृह्म ० (२।५११३) ने मुञ्ज की मेंखला सबके लिए मान्य कही है। मेखला में कितनी 
गाँठ होनी चाहिए, यह प्रवरों की संख्या पर निर्भर है। 


उपनयन-विधि 


आव्वलायनगद्सूत्र में उपनयन संस्कार का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, जो पठनीय है। स्थानाभाव के 
कारण वह वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा है। उपनयन-विधि का विस्तार आपस्तम्बगुद्यसूत्र, हिरण्यकेशि- 
गृह्मसूत्र एवं गोभिलगुह्मसूत्र में पाया जाता है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं, जिससे मतेक्य एवं मतान्तर पर कुछ 


१६. दण्डाजिनोपवीतानि मेखलां चेव धारयेत्‌ । याज्ञवल्कय ११२९; तत्र दण्डस्य कार्यमवलस्बनं गवादिनिवारणं 
तमोवगाहनसप्सु अवशन/ामरत्था। । अपराक। 

१७. उपवीतं च दण्डे बध्नाति। तदप्येतत्‌ । यशोपवीतदण्ड व सेखछासजिन तथा । जुहु॒यादप्सु ते पूर्ण बारण्पर्चा 
रसेन।॥ शांसायनगह्ा० २।३०-३१; 'रस” का अर्थ है ओम । 

१८. ज्या राजन्यस्थ मौज्जो वायोमिश्चिता। आवीसुत्न॑ वेइयस्यथ। सेरी तामली वेत्येके। आपस्तम्बनल:ज 
१॥११२॥ ३४-३७ । गोभिल (२।१०।१० ) की टीका में तमरू को शण (सन) कहा गया है। 


उपनयन २५१५ 


प्रकाश पड़ जाय। आश्वलायन एवं आपस्तम्ब तथा कुछ अन्य सूत्रकारों ने जनेऊ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है 
किन्तु हिरण्यकेशि० (१॥२।६), भारहाज० (१।३) एवं मानव० (१।२२।३) ने होम के पूर्व यज्ञोपवीत धारण करना 
बतलाया है। बौधायन० (२।५॥७) का कहना है कि यज्ञोपवीत पाने के उपरान्त ही बच्चा 'यज्ञोपवीतं परम पवित्र 
प्रजापतेयंत्सहजं पुरस्तात्‌। आयुष्यमग्र॒यं प्रतिमुड्च शुभ्र॑ यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज:॥ नामक अति प्रसिद्ध मन्त्र का 
उच्चारण करता है। बैखानस स्मातं (२।५) का कहना है कि आचार्य बच्चे को उत्तरीय देता है और “'परीदं वास: 
का उच्चारण करता है, पवित्र जनेऊ को यज्ञोपवीतम्‌” मन्त्र के साथ तथा कृष्ण मगचम को मित्रस्य चक्ष: कहकर 
देता है। कक एवं पारस्कर के टीकाकार हरिहर के अनुसार मेखला बाँघ लेने के उपरान्त बच्चे को आचार्य यज्ञोपवीत 
देता है। यही बात संस्कारतत्त्व (पृष्ठ ९३४) में भी पायी जाती है। संस्काररत्नमाला ने होम के पूर्व यज्ञोपवीत पहनने 
को कहा है। यज्ञोपवीत के उद्गम एवं विकास के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। इस अवसर पर घमंथास्त्रकारों ने चौल- 
कर्म कर लेने को कहा है। आरम्भिक काल में चौलकर्म स्वयं आचायं करता था। निम्नलिखित विधियाँ भी ध्यान 
देने योग्य हैं--- 

(क) आपस्तम्बगुह्मसूत्र (१०॥१९), मानव० (१॥२३।१२), बौधायन० (२।५।१०), खादिर० (२।४) 
एवं भारद्वाज ० (१।८) ने बच्चे को होम के उपरान्त अग्नि के उत्तर दाहिने पैर से प्रस्तर पर चलने को कहा है। प्रस्तर 
पर पैर रखना दुढ़ निश्चय का द्योतक है। 

(ख) मानव० (१।२२।३) एवं खादिर० (४१।१० ) ने होम के उपरान्त दघिक्रावणो अकारिषम्‌” (ऋ० 
४।३९।६, तैत्तिरीयसंहिता १।५।४।११) मंत्र को दुहराते हुए दधि तीन बार खाने को कहा है। 

(ग) पारस्करगह्मसूत्र (/२।२), भारद्ाज ० (१।॥७), आपस्तम्ब० (२।१-४), आपस्तम्ब-मन्त्रपाठ (२।३। 
२७-३० ), बौधायनगृ० (२।५।२५, शाट्यायनक को उद्घत कर), मानव० (१।२२।४-५) एवं खादिर० (२।४। 
१२) के मत से बच्चे से आचाये उसका नाम पूछता है और वह बताता है। आचाये उससे यह भी पूछता है तुम 
किसके ब्रह्मचारी हो ? 

सभी स्मृतियों में यह बात पायी जाती है कि उपनयन तोनों वर्णों में होता था। उपनयन-विधि के विषय में 
बहुत से भेद-विभेद हैं, जिनकी चर्चा करना यहाँ अनावश्यक है। कालान्तर के लेखकों ने मन्त्रों को जोड़-जोड़कर 
विस्तार बढ़ा दिया है। 


यज्ञोपवीत 


प्राचीन काल से अब तक यज्ञोपवीत का क्‍या इतिहास रहा है, इस पर थोड़ा-सा लिख देना परम आवश्यक है । 
प्राचीनतम संकेत तैत्तिरीय संहिता (२।५।२।१ ) में मिलता है--“निवीत' शब्द मनुष्यों, प्राचीनावीत पितरों एवं उपवीत 
देवताओं के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है; वह जो उपवीत ढंग से अर्थात्‌ बायें कंधे से लटकाता है, अतः वह देवताओं के 
लिए संकेत करता है।''' तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।८) में आया है---'प्राचीनावीत ढंग से होकर वह दक्षिण की ओर 
आहुति देता है, क्योंकि पितरों के लिए कृत्य दक्षिण की ओर ही किये जाते हैं। इसके विपरीत उपबीत ढंग से उत्तर 
की ओर आहुति देनी चाहिए, देवता एवं पितर इसी प्रकार पूजित होते हैं।” निवीत, प्राचीनावीत एवं उपवीत शब्द 


१९. निवीत॑ मनुष्याणां प्राचीनावीत॑ पितृणामुपवीतं देवानाम्‌। उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरते। ते० सं० 
२।५१११११॥ 


२१६ धमंशास्त्र का इतिहास 


गोभिलगह्मसूत्र (१२।२-४) में समझाये गये हैं, यथा “दाहिने हाथ को उठाकर, सिर को (उपवीत के) बीच में 
डालकर वह सूत्र को बांयें कंधे पर इस प्रकार लटकाता है कि वह दाहिनी ओर लटकता है; इस प्रकार वह यज्ञोपवीती 
हो जाता है। बायें हाथ को निकालकर (उपवीत के)बीच में सिर को डालकर वह सूत्र को दाहिने कंधे पर इस प्रकार 
रखता है कि वह बायीं ओर लटकता है, इस प्रकार वह प्राचीनावीती हो जाता है। जब पितरों को पिण्डदान दिया 
जाता है, तभी प्राचीनावीती हुआ जाता है।” यही बात खादिर० (१।१।८-९), मनु (२।६३ ), बौधायन-गृह्यपरि- 
भाषा-सूत्र (२।२।७ एवं १०) तथा वेखान॑ंस (१।५) में भी पायी जाती है। बौधायनगु्मसूत्र (२।२॥३) का कहना 
है--जब यह कन्धों पर रखा जाता है तो दोनों कंधे एवं छाती (हृदय के नीचे किन्तु नाभि के ऊपर) तक रहते हुए 
दोनों हाथों के अंगूठों से पकड़ा जाता है, इसे ही निबीत कहा जाता है। ऋषि-तपंण में, संभोग में, बच्चों के संस्कारों 
के समय (किन्तु होम करते समय नहीं), मलमूत्र त्याग करते समय, शव ढोते समय, यानी केवल मनुष्यों के लिए 
किये जाने वाले कार्यों में निवीत का प्रयोग होता है। गरदन से लूटकने वाले को ही निवीत कहते हैं।' निवीत, प्राचीना- 
बीत एवं उपवीत के विषय में शतपथब्राह्मण (२।४॥२।१) भी अवलोकनीय है । यह बात जानने योग्य है कि उस 
समय इस ढंग से शरीर को परिधान से ढका जाता था, यज्ञोपवीत या निवीत या प्राचीनावीत को (सूत्र के रूप में) पहनने 
के ढंग का कोई संकेत नहीं प्राप्त होता । इससे प्रकट होता है कि पुरुष लोग देत्रों की पूजा में परिधान धारण करते थे, 
न कि सूत्रों से बना हुआ कोई जनेऊ आदि पहनते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०।९) में आया है कि जब वाक्‌ (वाणी ) 
की देवी देवभाग गौतम के समक्ष उपस्थित हुईं तो उन्होंने यज्ञोपवीत घारण किया और “नमो नमः शब्द के साथ 
देवी के समक्ष गिर पड़े, अर्थात्‌ झुककर या दण्डवत्‌ गिरकर प्रणाम किया। 

तैत्तिरीय आरण्यक (२।१) से पता चलता है कि प्राचीन काल में उपवीत के लिए काले हरिण का चर्म या 
वस्त्र उपयोग में लाया जाता था। ऐसा आया है--- जो यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञे करता है उसका यज्ञ फैलता है, 
जो यज्ञोपवीत नहीं घारण करता उसका यज्ञ ऐसा नहीं होता, यज्ञोपवीत धारण करके, ब्राह्मण जो कुछ पढ़ता है, वह यज्ञ 
है। अतः अध्ययन, यज्ञ या आचार्य-कार्य करते समय यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। मुगचर्म या वस्त्र दाहिनी ओर 
धारण कर दाहिना हाथ उठाकर तथा बाया गिराकर ही यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, जब यह ढंग उलट दिया जाता 
है तो इसे प्राचीनावीत कहते हैं और संवीत स्थिति मनुष्यों के लिए ही होती है।” स्पष्ट है कि यहाँ उपबीत के लिए 
कोई सूत्र नहीं है, प्रत्युत मृगचर्म या वस्त्र है। पराशरमाधवीय (भाग १, १० १७३) ने उपर्युक्त कथन का एक भाग 
उद्घृत करते हुए लिखा है कि तैत्तिरीयारण्यक के अनुसार मृगचर्मं या रुई के वस्त्र में से कोई एक धारण करने पर 
कोई उपवीती बन सकता है। कुछ सूत्रकारों एवं टीकाकारों से संकेत मिलता है कि उपवीत में वस्त्र का प्रयोग होता 
था। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।२।४।२२-२३) का कहना है कि गृहस्थ को उत्तरीय घारण करना चाहिए, किन्तु 
वस्त्र के अभाव में सूत्र भी उपयोग में लाये जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मौलिक रूप में उपवीत का तात्परयं था ऊपरी 
वस्त्र, न कि केवल सूत्रों की डोरी। एक स्थान पर (२।८।१९।१२) इसी सूत्र ने यह भी लिखा है--- (जो श्राद्ध का 
भोजन खाये) उसे बायें कंधे पर उत्तरीय डालकर उसे दाहिनी ओर लटकाकर खाना चाहिए।” हरदत्त ने इसकी व्या- 
ख्या दो प्रकारों से की है--( १) श्राद्ध-भोजन करते समय यज्ञोपवीत घारण करना चाहिए अर्थात्‌ उसे उत्तरीय बायें 
कंधे पर तथा दाहिने हाथ के नीचे लटकता हुआ रखना चाहिए; इसका एक तात्पय यह हुआ कि ब्राह्मण को आपस्तम्ब 


२०. एतावति हू गोतमः यज्ञोपयोतं कृत्वा अथो निषपपात नमो नम इति। ते० भ्रा० ३३१०१९। सायण का 
कहना है--“ स्वकीयेन वस्त्रेण यज्ञोपवीतं कृत्वा।* 


उपनयन २१७ 


धर्मसूत्र (२।२।४।२३) पर विश्वास करके श्राद्ध-.भोजन के समय पवित्र सूत्र धारण नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे 
उसी रूप में वस्त्र धारण करना चाहिए और सूत्र का त्याग कर देना चाहिए; (२) दूसरा मत यह है कि उसे उपत्रीत 
ढंग से पवित्र सृत्र एवं वस्त्र दोनों धारण करने चाहिए। आपस्तम्बधमंसूत्र (१।५।१५।१) ने व्यवस्था दी है कि एक 
व्यक्ति को गुरुजनों, श्रद्धास्पदों, अतिथियों की प्रतीक्षा करते समय या उनकी पूजा करते समय, होम के समय, जप करते 
हुए, भोजन, आचमन एवं वैदिक अध्ययन के समय यज्ञोपवीती होना चाहिए। इस पर हरदत्त ने यों व्याख्या की है-- 
यज्ञोपवीत का अर्थ है एक विशिष्ट ढंग से उत्तरीय धारण करना, यदि किसी के पास उत्तरोय (ऊपरी अंग के लिए) 
न हो तो उसे आपस्तम्बधमंसूत्र (२।२।४॥२३) में वर्णित ढंग काम में लाना चाहिए; अन्य समयों में यज्ञोपवीत की 
आवश्यकता नहीं है। 

गोभिलगुृह्मसूत्र (१।२।१) में आया है कि विद्यार्थी यज्ञोपवीत के रूप में सूत्रों की डोरी, वस्त्र या कुश की रस्सी 
धारण करता है।' इससे स्पष्ट है कि गोभिल के काल में जनेऊ का रूप प्रचलित था और वह यज्ञोपवीत का उचित 
रूप माना जाने लगा था, किन्तु बही अन्तिम रूप नहीं था, उसके स्थान पर वस्त्र भी धारण किया जा सकता था। बहुत- 
से गह्मसूत्रों में सूत्र रूप में यज्ञोपवीत का वर्णन नहीं मिलता और न उसे पहनते समय किसी वैदिक मन्त्र की आवश्यकता 
ही समझी गयी (जब कि उपनयन-सम्बन्धी अन्य कृत्यों के लिए बैदिक मन्‍्त्रों की भरमार पायी जाती है) । अतः ऐसी 
कल्पना करना उचित ही है कि बहुत प्राचीन काल में सूत्र धारण नहीं किया जाता था; आरम्भ में उत्तरीय ही धारण 
किया जाता था। आगे चलकर सूत्र भी, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, प्रयोग में आने लूगा। 'यज्ञोपवीतं परम पवित्रम'' 
वाला मन्त्र केवल दप्कल्नकरुछएट (२।५॥७-८ एवं बेखानस २।५) में मिलता है, यह प्राचीनतम धर्मशास्त्र ग्रन्थों 
में नहीं पाया जाता। मनू (२।४४) ने भी उपवीत के विषय में चर्चा चलायी है। 

यज्ञोपवीत के विषय में कई नियम बने हैं। ' यज्ञोपवीत में तीन सूत्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक सूत्र में ९ धागे (तन्तु ) 





२१. नित्यम॒त्तरं वासः कार्य म। अपि वा सृत्रमेवोपवोतार्थे। आप ० धर्म ० २१२।४।२२-२ ३; सोत्तराच्छादनइचंव 
यज्ञोपवीती भुञडजीत । आप० धर्म ०२+८। १९११२; हरदत्त ने व्याख्या की है---उत्तराच्छावनमुपरिवासः, तेन यज्ञोपवीतेन 
यज्ञोपवोतं कृत्वा भुझजीत। नास्य भोजने अपि वा सुत्रमेवोपवोतार्थे' इत्ययं कल्पो भवतोत्येके। समुच्चय इत्यन्ये”; 
यज्ञोपवीती द्विवस्त्र:। अधोनिवीतस्त्वेकवस्त्र:। आप० धर्म० १।२।६।१८-१९; उपासने गुरूणां बृद्धानामतिथोीनां होमे 
जप्यकर्मणि भोजने आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपवीतों स्थात्‌। आप० घममं० १।५।१५।१, हरदत्त ने लिखा है---“वासो- 
विन्यासविशेषों यश्ोपवीतस्‌ | दक्षिणं बाहुमुद्धरत इति ब्राह्म्णार्जा ,तभ्‌। वाससो5संभवे5नुकल्पं वक्ष्यति--अपि वा सूत्र- 
मेबोपबोतार्थ इति। एबु विधनात्‌ कालान्‍्तरे नावश्यंभाव:। देखिए औद्यनसस्मृति--अग्न्यगारे गवां गोष्ठे होमे जप्ये 
तथंव च। स्वाध्याये भोजने नित्य॑ ब्राह्मणानां ख संनिधो। उपासने गुरूणां चर संध्ययोस्भयोरपि। उपवोती भवेश्नित्यं 
विधिरेष सनातनः॥ 

२२. यज्ञोपवोतं कुरुते वस्त्रं वापि वा कुशरज्जमेव | गोभिल गु० ( ११२।१ ) ; सृत्रमपि वस्त्राभावाह दितव्यमिति । 
अपि वाससा यज्ञोपवोतार्थान्‌ कुयत्तिदभावे त्रिवुता सृत्रेणेति ऋष्यशंगस्सरण।त्‌। स्मृतिचन्द्रिका, जिल्द १,पृ० ३२ । 

२३- देखिए स्मृत्यथंसार, पृ० ४ एवं संस्कारप्रकाद, पृ० ४१६-४ १८, जहाँ उपयीत के निर्माण एवं निर्माता के 
विषय में चर्चा की गयी है। सौभाग्यवतो नारी द्वारा निभित उपवीत विधवा द्वारा निर्मित उपयोत से अच्छा माना जाता 
था। आचाररत्न में उद्धृत मवनरत्न ने मनु (२।४४) के ऊरध्वंवृत को इस प्रकार समझाया है--करेण दक्षिणेनोध्वंगतेन 
त्रिगुणोकृतम्‌। वलितं मानवे शास्त्र सृत्रमृध्ववृतं स्मृतम्‌ ॥ (पृ०२)। 

२८ 


२१८ धमंशञास्त्र का इतिहास 


होते हैं, जो भली भाँति बटे हुए एवं माँज हुए रहते हैं। देवल ने ९ तन्तुओं (घागों ) के ९ देवताओं के नाम दिये हैं यथा 
ओंकार, अग्नि, नाग, सोम, पितर, प्रजापति, वायु, सू्यं एवं सर्वदेव।' यज्ञोपवीत केवल नाभि तक, उसके आगे नहीं 
और न छाती के ऊपर तक होना चाहिए। मन्‌ (२।४४) एवं विष्णुधमंसूत्र (२७।१९) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय 
एवं वेदय के लिए यज्ञोपवीत क्रम से रुई, शण (सन) एवं ऊन का होना चाहिए। बौघायनघर्मसूत्र (१।५॥५) 
एवं गोभिलगृह्मसूत्र (१।२।१) के अनुसार यज्ञोपवीत रुई या कुश का होना चाहिए; किन्तु देवल के अनुसार सभी 
द्विजातियों का यज्ञोपवीत कपास (रुई), क्षुमा (अलसी या तीसी ), गाय की पूँछ के बाल, पटसन वृक्ष की छाल या कुश 
का होना चाहिए। इनमें से जो भी सुविधा से प्राप्त हो सके उसका यज्ञोपवीत बन सकता है। ” 

यज्ञोपवीत की संख्या में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन पाया जाता था। ब्रह्मचारी केवल एक यज्ञोपवीत 
घारण करता था और संन्यासी, यदि वह पहने तो, केवल एक ही घारण कर सकता था। स्नातक (जो ब्रह्मचय के 
उपरान्त गरुगेह से अपने माता-पिता के घर चला आता था ) एवं गृहस्थ दो यज्ञोपवीत तथा जो दीर्घ जीवन चाहे दो से 
अधिक यज्ञोपवीत पहन सकता था। जिस प्रकार से आज हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, बैसा प्राचीन काल में नियम था 
या नहीं, स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते, किन्तु ईसा के बहुत पहले यह ब्राह्मणों के लिए अपरिहार्य नियम था कि वे कोई 
कृत्य करते समय यज्ञोपवीत घारण करें, अपनी शिख। बाँध रखें, क्योंकि बिना इसके किया हुआ कम मान्य नहीं हो 
सकता। वसिष्ठ (८।९) एवं बौधायनधर्मंसूत्र (२।२॥१) के अनुसार पुरुष को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। 
उद्योगपर्व (महाभारत ) का ४०-२५ भी पठनीय है ।' यदि कोई ब्राह्मण बिना यज्ञोपवीत धारण किये भोजन कर ले 


२४. कोई ं सूत्र वा त्रिस्त्रिवृद्धन्षोपवीतम्‌। आ नाभे:। बोौ० ध० १॥५॥५; उकतं देवलेन यज्ञोपवीतं कुर्वोत 
सुत्रेण नवतन्तुकम--इति। स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पु० ३१। 

२५. अत्र प्रतितन्तु देवताभेदमाह देवल:। ओंकार: प्रथमस्तन्तुद्वितीयो5ग्निस्तथंवच । तृतीयो नागदेवत्यश्चतुर्यो 
सोमदेवतः ।। पञचम:ः पितृद॑वत्य: षष्ठइचेब प्रजापति:। सप्तमो वायुदेवत्यः सुयंश्चाष्टम एव च॥ नवमः सर्वदंवत्य इत्येते 
नव तन्तवः॥ स्मृतिच०, भाग १, पृ० ३१। 

२६- कात्यायनस्तु परिमाणान्तरमाह। पृष्ठवंश व नाभ्यांच घ॒तं यद्विन्दते कटिम्‌। तद्धयंमुषयीतं स्याश्नातिलम्नं 
न चोच्छितम्‌ . . . देवल:। स्तनाद्ध्व॑मधो नाभेने कर्तव्यं क्ंचन। स्मृतिचन्द्रिका, वही, पृ० ३१। 

२७. कार्पासक्षीमगोबालशणवल्कतृणोदभवर्म्‌। सदा सम्भवतः कार्यमुपवीतं ह्विजातिभिः॥ पराशरमाधवीय 

(११२) एवं वृद्ध हारीत (७।४७-४८) में यही बात पायी जाती है। 

२८. स्नातकानां तु नित्य स्थावन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । यज्ञोपवीते हे यष्टि: सोदकश्च कमण्डलु: ॥ बसिध्ठ १२११४; 
विष्णुधमंसूत्र ७११३-१५ में भो यही बात है। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (१-१३३ ) को व्याख्या में वसिष्ठ को उद्धुत 
किया है। सिलाइए सन्‌ ४-३६; एककम्‌पवीतं तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । गृहिणां च वनस्थानामुपवीतद्यं स्मृतम्‌॥। 
सोत्तरीय॑ त्रयं बापि बिभुयाच्छुश्नतन्तु वा। वृद्ध हारीत ८।४४-४५। देखिए देवल (स्मृतिच० में उद्धृत, भाग १, पु० 
३२) त्रीणि चत्वारि पञ्चाष्ट गृहिणः स्पुरदेशापि वा। सर्वेर्वा शुच्िभिर्धायमुपषबीतं द्विजातिभिः॥ संस्कारमयूख में 
उद्धत कश्यप। 

२९. नित्योदकी नित्ययश्ोपवोती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जों । ऋतौ च गच्छन्‌ जिधिवच्च जुद्धन्न ग्राह्मण- 
इच्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥। वसिष्ठ (८।९ ), बौधायनधमंसूत्र (२२११), उद्योगपर्व ४०१२५ (:८८८७-.५ पृ० ८९६ में 
प्रथम पाद उद्धत है)। 


उपनयन २१९ 


तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता था, यथा--स्नान करना, प्रार्थनन एवं उपवास करना (देखिए लघ॒ुहारीत २३)। 
मिताक्षरा (याज्ञ ० ३३२९२) ने मल-मृत्र त्याग के समय दाहिने कान पर यज्ञोपवीत (याज्ञ ० १॥११६) न रखने के 
कारण प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। मन्‌ (४।६६) ने दूसरे का यज्ञोपवीत पहनने के लिए मना किया है। याज्ञ- 
वल्क्य (१।१६ एवं १३३) तथा अन्य स्मृतियों ने यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र कहा है। 
क्या स्त्रियों का उपनयन होता था ? क्या वे यज्ञोपवीत घारण करती थीं ? इस विषय में कुछ स्मृतियों में 
निर्देश मिलते हैं।' स्मृतिचन्द्रिका में उद्धृत हारीतधमंसूत्र तथा अन्य निबन्धों में निम्न बात पायी जाती है--स्त्रियों 
के दो प्रकार हैं; (१) ब्रह्मवादिनी (ज्ञानिनी) एवं (२) सद्योवध्‌ (जो सीधे विवाह कर लेती हैं); इनमें ब्रह्मवा- 
दिनी को उपनयन करना, अग्निसेवा करना, वेदाध्ययन करना, अपने गृह में ही भिक्षाटन करना पड़ता था, किन्तु सद्यो- 
वधुओं का विवाह के समय केवल उपनयन कर दिया जाता था। गोभिलगद्सूत्र के अनुसार (२।१।१९) लड़कियों को 
उपनयन के प्रतीक के रूप में यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता था।' आइ्वलायनगुह्यसूत्र (३।८) ने समावतंन के प्रसंग 
में लिखा है-- अपने दोनों हाथों में लेप (उबटन ) लगाकर ब्राह्मण अपने मुख को, क्षत्रिय अपने दोनों बाहुओं को, वेश्य 
अपने पेट को, स्त्री अपने गर्भस्थान को तथा जो दौड़ लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं (सरणजीवी ) वे अपनी जाँघों 
को लिप्त करें।'' महाभारत (वनपव्व ३०५।२० ) में आया है कि एक ब्राह्मण ने पाण्डवों की माता को अथर्वशीर्ष के 
मन्त्र पढ़ाये थे।' हारीत ने व्यवस्था दी है कि मासिक धर्म चाल होने के पूर्व ही स्त्रियों का समावर्तन हो जाना चाहिए। 
अत: स्पष्ट है कि ब्रह्मवादिनी नारियों का उपनयन गर्भाधान के आठवें वर्ष होता था, वे वेदाष्ययन करती थीं और उनका 
छात्रा-जीवन रजस्वला होने के (युवा हो जाने के ) पूर्व समाप्त हो जाता था। यम ने भी लिखा है कि प्राचीन काल में 
मंज की मेखला बाँधना (उपनयन) नारियों के लिए भी एक नियम था, उन्हें वेद पढ़ाया जाता था, वे सावित्री 
(पवित्र गायत्री मन्त्र) का उच्चारण करती थीं; उन्हें उनके पिता, चाचा या भाई पढ़ा सकते थे, अन्य कोई बाहरी 
पुरुष नहीं पढ़ा सकता था, वे गृह में ही भिक्षा माँग सकती थीं, उन्हें म॒गचर्म, वल्कल वसन नहीं पहनना पड़ता था और 
न वे जटाएँ रखती थीं। ' मनु को भी यह बात ज्ञात थी। जातकर्म से लेकर उपनयन तक के संस्कारों के विपय में चर्चा 


३०. “यत्तु हारीतेनोकतं द्विविधा स्त्रियों ब्रह्मवाविन्यः सद्योवध्वइच। तत्र ब्रह्मगादिनोनामुपनयनमग्नीन्धनं 
वदाध्ययनं स्वगहे चर भिक्षाचर्येति। सद्योवधनां तु उपस्थिते विवाहे कर्थोत्र ,पत्रथनसात्र कृत्वा विवाहः कार्ये:। 
स्मृतिचन्द्रका (भाग १,१० २४ में उद्धत) एवं संस्कारममृख, पृ० ४०२। 

३१. प्राय॒तां यज्ञोपवीतिनोमभ्युदानयन्‌ जपेत्‌ सोमो “८ द्गन्‍्णबयिते। गोभिलगह्मसूत्र २१११९; इसकी 
टीका में आया है-- यज्ञो पवीतवत्कृतोत्तरोयाम्‌ ; “न तु यशोपवीतिनोमित्यनेन स्त्रोणासपि कर्मा गत्वेन यज्ञोपवीत- 
धारणमिति हरिशर्मोक्त युक्त स्त्रीणां यशोपवीतघधारणानुपपत्ते: ।” संस्कारतत्त्व, पृ० ८९६। 

३२. अनुलेपनेन पाणी प्रलिप्य मुखमग्ने ब्राह्मणो5नुलिम्पेत्‌। बाहू राजन्य:। उदरं बद्यः। उपस्थं स्त्री । ऊरू 
सरणजीबविनः । आइब ० ३।८।२ | 

३३. ततस्तामनवद्यांगीं ग्राहयामास स द्विजः। मन्त्रग्रामं तदा राजन्नथवंशिरसि श्रतम्‌।। वनपर्द ३०५१२०। 

३४. प्राग्रजसः समावर्तनम्‌ इति हारीतोक्त्या। संस्कारप्रकाह्, पु० ४०४। 

३५. यमोपषि। पुराकल्पे कुमारीणां मौज्जोबन्धनमिष्यते। अध्यापनं च वेदानां सावित्रोवाचनं तथा।। पिता 
पित॒ब्यों भ्राता वा ने नामध्यापयेत्पर:। स्वगहे चेव कन्याया भेक्षचर्या विधीयते।॥। वर्जयेदजिनं चीर॑ जटाधारणमेव च । 
संस्कारप्रकाश पृ० ४०२-४०३; स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, प० २४) में ये इलोक मन्‌ के कहे गये हैं । 


२२० धमंशास्त्र का इतिहास 


करके मनु (२।६६) ने यह निष्कर्ष निकाला है ये कृत्य नारियों के लिए भी ज्यों-के-त्यों किये जाते थे, किन्तु बिना मन्त्रों 
के, परन्तु केवल विवाह के संस्कार में स्त्रियों के लिए बैदिक मन्त्रों का प्रयोग होता था।” इससे स्पष्ट है कि मनु के 
काल में स्त्रियों का उपनयन नहीं होता था, किन्तु प्राचीन काल में यह होता था, यह स्पष्ट हो जाता है। बाणभट्ट की 
कादम्बरी में महाब्वेता (जों तप कर रही थी) के बारे में ऐसा आया है कि उसका शरीर ब्रह्मसूत्र पहनने के कारण पवित्र 
हो गया था (ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृतकायाम्‌ )। यहाँ ब्रह्मसूत्र का अर्थ है यज्ञोपवीत। संस्कार-प्रकाश में ऐसा आया है 
कि परमात्मा यज्ञ कहलाता है, और यज्ञोपवीत नाम इसलिए पड़ा कि यह परमात्मा का है (यह उनके लिए किये 
गये यज्ञ में प्रयुकत होता है)। 

तीनों वर्णों के लोगों के लिए यज्ञोपवीत की व्यवस्था थी, किन्तु क्षत्रियों एवं वैश्यों ने इसके प्रयोग को सवेथा 
छोड़ दिया या सदा पहनना न चाहा, अत: बहुत पहले से ब्राह्मण के लिए ही यज्ञोपवीत की विशिष्ट मान्यता थी। 
कालिदास ने रघुबंध (११।६४) में कृपित परशुराम के वर्णन में लिखा है कि उपवीत तो पितृ परम्परा से उन्हें मिला 
है किन्तु धनुष धारण करना माता के वंश से (क्योंकि माता क्षत्रिय वंश की थी) ।** इस उक्ति से स्पष्ट है कि क्षेत्रिय 
लोग उपबीत सदा नहीं पहनते थे और उपबीत ब्राह्मणों के लिए एक विशिष्ट लक्षण हो गया था। वेणीसंहार (३) 
में कर्ण के इस कथन पर कि वह अश्वत्थामा के पैर को उसके ब्राह्मण होने के नाते नहीं काटेगा, अद्वत्थामा ने कहा; 
(लो मैं अपना उपवीत छोड़ता हूँ ), मैं अपनी जाति छोड़ता हूँ ।** इससे स्पष्ट होता है कि वेणीसंहार (कम-से-कम ६०० 
ई०) के समय में यज्ञोपवीत ब्राह्मणजाति का एक विशिष्ट लक्षण हो गया था। 

संस्काररत्नमाला में उद्धृत बौधायनसूत्र के अनुसार किसी ब्राह्मण या उसकी कुमारी कन्या द्वारा काता हुआ 
सूत छाया जाता है, तब भू: के साथ किसी व्यक्ति द्वारा उसे ९६ अंगुल नाप लिया जाता है, इसी प्रकार पुनः दो बार 

भुवः एवं स्वः के साथ ९६ अंगुल नापा जाता है। तब इस प्रकार नापा हुआ सूत पलाश की पत्ती पर रखा जाता 

है और तीन मन्त्रों 'आपो हि प्ठा' (ऋग्वेद १०।९।१-३), चार मंत्रों 'हिरण्यवर्णा: (तैत्तिरीयसंहिता ५॥६।१ एवं 
अथवंबेद १।३३। १-४) एवं पवमानः सुवर्जन:' (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।४॥८) से प्रारम्भ होने वाले अनुवाक तथा गायत्री 
के साथ उस पर जल छिड़का जाता है। इसके उपरान्त बाँयें हाथ में सृत लेकर दोनों हाथों से तीन बार ताली के रूप 
में ठोक दिया जाता है, तब वह “भूरग्निंच' (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३॥१०॥२) के तीन मन्त्रों के साथ तिहरा मोड़ा जाता 
है। इसके उपरान्त 'भभु वः स्वश्चन्द्रमसं च' (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३१०२) के पठन के साथ गाँठ बाँधी जाती है। 
नी तन्तुओं के साथ नौ देवताओं का आवाहन किया जाता है; तब 'देवस्य त्वा' नामक मन्त्र के साथ उपवीत उठा लिया 
जाता है। फिर उद्यय तमसस्परि' (ऋग्वेद १।५०।१०) के साथ उसे सूर्य को दिखाया जाता है। इसके उपरान्त 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्र के साथ यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसके उपरान्त गायत्री का ज१ करके आचमन 
किया जाता है। 

आधुनिक काल में पुराना हो जाने पर या अशुद्ध हो जाने, कट या टूट जाने पर जब नवीन यज्ञोपवीत धारण 
किया जाता है तो संक्षिप्त कृत्य इस प्रकार का होता है। यज्ञोपवीत पर तीन “आपो हि ष्या” (ऋग्वेद १०।९।१-३) 
मन्त्रों के साथ जल छिड्का जाता है। इसके उपरान्त दस बार गायत्री (प्रति वार व्याहृतियों, अर्थात्‌ “ओम भूर्भूवः 


३६. यज्ञार्थ: परमात्मा य उच्यते चेब होतृ्भि: । उपयोतं ततोः5स्येदं तत्स्याद्यज्ञोपवोतकम्‌ ॥ सं०प्र०, पृ०४१९। 
३७. पिश्यमंशभुपषवीतलक्षणं मातृकं च धनुरूजितं दधत्‌। रघुबंश (११।६४)। 
३८. जात्या चेदवर्ध्यो-ह॒मियं सा जातिः परित्यक्ता। वेणीसंहार, ३। 


उपनयन २२१ 


स्व: के साथ) दुहरायी जाती है और तब “यज्ञोपवीतं परम पवित्र” के साथ यज्ञोपवीत घारण किया 
जाता है। 

बौधायनगह्मशेषसूत्र (२।८। १-१२) ने क्षत्रियों, वैश्यों, अम्बप्ठों एवं करणों (वेश्य एवं शृद्र नारी से उत्पन्न) 
के उपनयन-संस्कार के कुछ अन्तरों पर प्रकाश डाला है, किन्तु उनके विस्तार में जाना यहाँ आवश्यक नहीं है। 


अन्धे, बहरे, गूँगे आदि का उपनयन 


क्या अन्धे, बहरे, गूंगे, मू्ं लोगों का उपनयन होता था? जैमिनि (६।१।४१-४२) के अनुसार 
अंगहीनों को अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए, किन्तु यह अयोग्यता दोष न अच्छा हो सकने पर ही लागू होती है। आप- 
स्तम्बधमंसूत्र (२।६।१४॥१), गौतम (२८।४१-४२), वसिष्ठ (१७।५२-५४), मन (९।२०१), याज्ञवल्क्य (२।- 
१४०-१४१), विष्णुधमंसूत्र (१५।३२) के अनुसार जो नपुंसक, पतित, जन्म से अन्धा या बधिर हो, लूला-लंगड़ा 
हो, जो असाध्य रोगों से पीड़ित हो उसे विभाजन के समय सम्पत्ति नहीं मिल सकती, हाँ उसके भरण-पोषण 
का प्रबन्ध होना चाहिए। किन्तु ऐसे लोग विवाह कर सकते थे। बिना उपनयन के विवाह कैसे हो सकता 
है ? अतः स्पष्ट है; अंबों, वधिरों, गंगों आदि का उपनयन होता रहा होगा। बौधायनगह्मशेषसूत्र (२।९) 
ने इन लोगों में कुछ के लिए अर्थात्‌ बहरों, गँगों एवं मु्खों के लिए उपनयन की एक विशिष्ट पद्धति निकाली 
है। इन लोगों के विषय में समिधा देना, प्रस्तर पर चलना, वस्त्रधारण, मेखला-बन्धन, मृगचर्म एवं दण्ड देना 
मौन रूप से होता है और बालक अपना नाम नहीं लेता, केवल आचार्य ही पके भोजन एवं घृत की आहुति 
देता है और सब मन्त्र मन ही मन पढ़ता है। सूत्र का कहना है कि यही विधि नपुंसक, अन्धे, पागल तथा मुर्च्छा, मिर्गी 
कुष्ठ (श्वेत या कृष्ण) आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी लाग्‌ होती है।  निर्णयसिन्धु ने प्रयोगपारिजात 
में लिखित ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर उपर्यक्त बात ही लिखी है। संस्कारप्रकाश (पृ० २९९-४०१) एवं 
गषेषीनाथ की संस्काररत्नमाला (पृ० २७३-७४) में भी यही बात पायी जाती है। मनु (२।१७४ ), आपस्तम्बधमंसूत्र 
(२।६।१३।१), मन्‌ (१०५), याज्ञवल्क्य (१।९० एवं ९२) ने स्पष्ट शब्दों में कुण्ड एवं गोलक सन्‍्तानों के लिए भी 
उपर्युक्त व्यवस्था मानी है। कुण्ड वह सनन्‍्तान है जो पति के रहते किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होती है तथा गोलक पति की 
मृत्यु के उपरान्त किसी अन्य पुरुष से.उत्पन्न होता है। मनु ने कुण्डों एवं गोलकों को श्राद्ध के समय निमन्त्रित करना 
मना किया है (३।१५६)। 

वर्णसंकरों के उपनयन के प्रश्न के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनु (१०।४१) ने ६ अनुलोमों 
को द्विजों की क्रियाओं के योग्य माना है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।९२ एवं ९५) का कहना है कि माता की जाति 
के अनुसार ही अनुलोमों के कृत्य सम्पादित होने चाहिए और ६ अनुलोमों से उत्पन्न वर्णसंकरों की सन्‍्तानें भी उपनयन 
के योग्य ठहरती हैं। बौधायनगृह्मशेषसूत्र (२।८) ने क्षत्रियों, वैश्यों एवं वर्णसंकरों, यथा रथकारों, अम्बष्ठों आदि के 
लिए उपनयन-नियम दिये हैं। मनु (४४१) के अनुसार सभी प्रतिलोम छाद्र हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र 
नारी की सन्तान यद्यपि अनुलोम है किन्तु प्रतिलोम के समान ही है। शूद्र केवल एक जाति है द्विजाति नहीं (गौतम 
१०।५१); प्रतिलोमों (श॒द्रों) का भी उपनयन नहीं किया जाता। 


३९. षण्डजडक्लोबान्धव्यसनिव्याधितोन्मत्तहोनांगबधिराधिकांगामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकुष्ठिदीध रो गिणश्च ते 
व्यास्याता इत्येके। बाजायनग देषसूत्र २९११४। 


२२२ घमंशास्त्र का इतिहास 


उपनयन-संस्कार की महत्ता इतनी बढ़ गयी कि कुछ प्राचीन ग्रन्थों ने अद्वत्थ वृक्ष के उपनयन की चर्चा कर डाली 
है (बौधायनगुह्मशेषसूत्र २१०) । आज कल यह उपनयन बहुत कम देखने में आता है। अश्वत्थ के पश्चिम होम 
किया जाता है, पूंसवन से आगे के संस्कार किये जाते हैं (अनुकृति के आधार पर ही ) किन्तु व्याहृतियों के साथ ही; 
ऋग्वेद (३।८।११) के वनस्पते० के साथ वक्ष का स्पर्श होता है। वक्ष और पृजक के बीच में एक वस्त्र-खण्ड रखा 
जाता है, तब आठ शुभ इलोक (मंगलाष्टक ) कहे जाते हैं, तब वस्त्र हटा दिया जाता है और भ्रुवसक्त (ऋग्वेद १०। 
७२। १-९) नामक स्तुतिगान होता है। इसके उपरान्त बस्त्र-खण्ड, यज्ञोपवीत, मेंखला, दण्ड एवं मृगचर्म मन्त्रों के 
साथ दिये जाते हैं और वृक्ष को स्पर्श करके गायत्री मन्त्र पढ़ा जाता है। 


सावित्री-उपदेश 


शतपथब्राह्मण (११।५।४।१-१७) से पता चलता है कि उपनयन के एक वर्ष, छः मास, २४, १२ या ३ दिन 
के उपरान्त गुरु (आचार्य) द्वारा पवित्र गायत्री मन्त्र का उपदेश ब्रह्मचारी के लिए किया जाता था, किन्तु ब्राह्मण 
ब्रह्मचारियों के लिए तो गायत्री उपदेश तुरंत कर दिया जाता था। यह नियम इसलिए था कि कुछ पढ़ लिख लेने के 
उपरान्त ही ठीक से उच्चारण सम्भव था। शांखायनगह्मसूत्र (२५), मानवगृह्मयसूत्र (१२२।१५), भारद्वाज- 
गृह्मसूत्र (१९), पारस्करगुह्मसूत्र (२।३) में भी यही नियम पाया जाता है। किन्तु सामान्य नियम तो यह था कि 
उपनयन के दिन ही गायत्री का उपदेश होता रहा है। अधिकांश सूत्रों के मतानूसार आचार्य अग्नि के उत्तर पूर्वाभि- 
मुख होता है और ब्रह्मचारी पश्चिम-मुख बैठकर आचार्य से पवित्र सावित्री मन्त्र सुनाने को कहता है, तब आचाये पहले 
एक पाद, तब दो पाद और फिर पूर्ण मन्त्र सिखाता है। वौधायनगह्मसूत्र (२।५।३४-३७ ) के अनुसार ब्रह्मचारी अग्नि 
में पलाश की या किसी अन्य यज्ञोचित वृक्ष की चार लकड़ियाँ घी में इबोंकर डालता है और अग्नि, वायु, आदित्य एवं 
ब्रत के स्वामी के लिए मन्त्रोच्चारण करता है और आहुति देते समय स्वाहा कहता है। सूत्रों एवं टीकाओं में गायत्री 
के उपदेश के विषय में बहुत-से जटिल नियम हैं, किन्तु ये जटिल नियम एवं अन्तर व्याहृतियों (भूभृव: स्व: ) के स्थान 
को लेकर उत्पन्न हो गये हैं।" आपस्तम्बगह्मसूत्र (२।२) पर सुदर्शन से दो उदाहरण यहाँ टिप्पणी में दिये जाते हैं। ' 


४०. भूः, भुवः एवं स्वः नामक रहस्यात्मक शब्द कभी-कभो महाव्याहृतियाँ कहे जाते हैं (गोभिलगह्सत्र 
२११० । ४०; मन २।८१) । इन्हें केवल व्याहृतियाँ भो कहा जाता है। देखिए तेत्तिरीयोपनिषद्‌ १५१, जहाँ महः को 
चोथी व्याहृति कहा गया है। व्याहृतियों की संख्या सामान्यतः ७ है; भूः, भुवः, स्व:, महः, जनः, तपः एवं सत्यम्‌ (बसिष्ठ 
२५९, वेखानस ७।९ )। गौतम ( ११५२ एवं २५।८ ) ने केवल ५ नाम दिये हैं, यथा--भूः, भुवः, स्वः, पुरुष: एवं सत्यम्‌ । 
व्याहृतिसास में भी पाँच ही नाम आये हैं, किन्तु वहां पुरुष सबसे अन्त में आया है । 

४१. व्याहृतीविहृताः पादादिष्वन्तेष्‌ वा तथर्धंच॑योरुत्तमां कृत्स्नायाम्‌ । आप० गह्मा ० २।२; जिस पर सुदर्शन 
का कहना है--ओं भ्स्तत्सवितुर्व रेण्यम्‌ । ओं भुवः भर्गो देवस्य धोमहि। ओं सुब: धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ओं भृस्तत्सवि- 
तुवरेण्यं भगों देवस्प धीमहिं। ओ भृवः धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ओं सुबः तत्सवितुर्वेरेण्यं भर्गो देवस्प धीमहि थियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ।---पह पहली विधि है। दूसरी विधि है व्याहृतियों को अन्त में रख देना, यथा---ओं तत्सवितुवरेण्यं भूः। 
ओ भर्गो देवस्य धीमहि भुवः। ओं थघियो यो नः प्रचोदयात्‌, सुवः। ओ तत्सवितुवेरेष्यं. . . धीमहि भ्‌ः। ओं धियो यो 
नः प्रयोदयात्‌ भुवः। ओं तत्सवितु. . . यात्‌ सुब:। मिलाइए, भारद्ाजगृह्म ० ११९; बौधायनगृ० २१५१४०॥ 'स्वः' 
अधिकतर 'सुबः' कहा गया है। ओमिति ब्रह्म । ओमितोदं सर्वम।. . . ओमिति ब्राह्मण: प्रवक््यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति । 


उपनयन २२३ 


'ओम्‌' शब्द प्राचीनकाल से ही परम पवित्र माना जाता रहा है और परमात्मा का प्रतीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(२।११) में ओंकार की स्तुति पायी जाती है और वहाँ ऋग्वेद का मन्त्र (१॥१६४।३९ ) उद्धृत किया गया है, यथा-- 
“ऋचो अक्षरे परमे . . .आदि”। यहाँ “अक्षर' का अर्थ “ओंकार” किया गया है। तैत्तिरीयोपनिपर्‌ (१॥८) 
के अनुसार ओम्‌' शब्द ब्रह्म है, ओम्‌' यह सब (सम्पूर्ण विश्व) है। ब्राह्मण जब वेदाध्ययन के पूर्व ओम्‌' अब्द का 
उच्चारण करता है तो उसके पीछे यही भावना रहती है कि वह ब्रह्म के सन्निकट पहुँच सके। ओम को प्रणव कहा गया 
है। आपस्तम्बधमंसत्र (१४॥ १३।६) के अनुसार “ओंकार स्वर्ग का द्वार है, अतः जिसे वेदाध्ययन करना हो उसे प्रथम 
'ओम्‌' कहना चाहिए।” मन्‌ (२।७४) का कहना है कि प्रति दिन वेदाध्ययन के आरम्भ एवं अन्त में प्रणव दृहराना 
चाहिए, ओम्‌' के तीन अक्षर अर्थात्‌ अ', उ' एवं म्‌' तथा तीन व्याहतियाँ प्रजापति द्वारा तीनों वेदों से साररूप 
में खींच ली गयी हैं। मेघातिथि (मनु २।७४) के अनुसार विद्यार्थी को वेदाध्ययन के आरम्भ में तथा गृहस्थ को ब्रह्म- 
यज्ञ में ओम्‌' का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, किन्तु जप में यह आवश्यक नहीं है। मार्केण्डेयपुराण (४२ ), वायु- 
पुराण (२० ), वृद्धहारीतस्मृति (६५९-६२) तथा कतिपय अन्य स्मृतियों में ओम” णब्द के तीनों अक्षरों को अत्युक्ति 
के साथ विष्णु, लक्ष्मी एवं जीव के तथा तीनों वेद एवं तीनों छोकों के समानुरूप माना गया है। कठोपनिषद्‌” 
(१॥२। १५-१७) में ओम्‌' को तीनों वेदों का अन्त (परिणाम), ब्रह्मज्ञान का उद्गम एवं इसका प्रतीक माना 
गया है। 
गायत्री का पूत मन्त्र ऋग्वेद की ऋचा है (३।६२।१०) और यह अन्य वेदों में भी उपलब्ध है। यह सविता 
(सूर्य) को सम्बोधित किया गया है, किस्तु इसे सभी प्रकार के जीवों एवं पदार्थों के उद्गम एवं प्रेरक की स्तुति के रूप 
में भी ग्रहण किया जा सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ है-- हम दिव्य सविता के, जो हमारी धी (बुद्धि या मनीषा) 
को उत्तेजित करें, देदीप्यमान तेज का ध्यान करते हैं। कुछ गह्यासृत्रों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी प्रकार 
के विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार का मन्त्र प्रकल्पित है, किन्तु कुछ अन्य गुह्मसूत्रों के अनुसार ब्राह्मणों के लिए 
सावित्री मन्त्र गायत्री (प्रत्येक पाद आठ अक्षर ) छंद में तथा क्षत्रियों एवं वेश्यों के लिए त्रिप्टुप ( प्रत्येक पाद में ११ अक्षर ) 
या जगती (प्रत्येक पाद में १२ अक्षर) नामक छन्दों में होना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ अन्तर रखा गया है। काठक- 
गृह्मसूत्र (४१॥२०) के टीकाकारों के अनुसार “अदब्धेभि:ः सविता” (काठक ४॥१०) एवं “विद्वा रूपाणि” 
(काठक १६।८ ) नामक मन्त्र क्रम से क्षत्रिय एवं वेश्य के लिए कहे गये हैं। शांखायनगुद्मसूत्र (२।५।४-६) के टीकाकार 
के अनुसार “आ कृष्णेन रजसा” नामक मन्त्र त्रिष्टप में क्षत्रिय के लिए तथा “हिरण्यपाणि: सविता” (ऋ० १॥३५। 
९) या “हंस: शुचिषद्‌” (ऋ ४।४०।५) नामक मन्त्र जगती में वैश्य के लिए कहा गया है। वाराहगृह्मसूत्र (५) के 
अनुसार 'देवो याति सविता” एवं 'युञअजते मन: (ऋ० ५।८१।१) क्रम से त्रिप्टुप एवं जगती छन्द हैं और वे क्रम से 
क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए कहें गये हैं। इसी प्रकार कई एक अन्तर पाये जाते हैं (तैत्तिरीय संहिता १॥७।७।१, काठक 
१३।१४ आदि) । सावित्री मन्त्र ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वेश्य के लिए क्रम से गायत्री, त्रिष्टुप एवं जगती में हो, यह एक 


ब्रह्मवाप्नोति। तै० 3० ११८; योगसुत्र (११२७ ) ने लिख। है तस्य वाचकः प्रणव: ।' ओंकार : स्वगंद्वारं तस्माद्‌ ब्रह्माध्ये- 
व्यमाण एतदादि प्रतिपय्येत। आपस्तम्बधमंसूत्र १(४।१३।६। सन्‌ (२।७४ ) की व्याख्या में सेघातिथि ने लिखा है-- 
 सबद।भ्र ,णमध्ययनविधिमात्रथर्मों यथा स्यात्‌।. . .अतो होममन्त्रजपशास्त्रानुवचनया ज्यादीनामारम्भे नास्ति 
प्रणवोउन्यत्रापि उदाहरणार्थे बेदिकवाक्यव्याहारे ।'' साण्डक्योपनिवद्‌ (१२) एवं गौडपाद को कारिकाओं ( (२४-२९ ) 
में ओऑंफार परबत्रह्म कहा गया है। 


२२४ धसमंशास्त्र का इतिहास 


अति प्राचीन विधि रही है। पारस्करगृह्मसूत्र (२।३) के मत से सभी वर्ण गायत्री या सावित्री मन्त्र को क्रम 
से गायत्री, त्रिप्टुप या जगती छन्द में पढ़ सकते हैं। गायत्री मन्त्र (ऋग्वेद ३।६२।१० ) क्यों प्रसिद्ध हो गया, यह कहना 
कठिन है। बहुत सम्भव है, इस मन्त्र में बुद्धि (थी) की विभुता से विश्व के उदभव की ओर जो संकेत मिलता है तथा 
इसमें जो महती सरलता पायी जाती है, इसी से इसे अति प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी। गोपथब्राह्मण (१।३२-३३ ) ने 
गायत्री मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की है। तैत्तिरीयारण्यक (२।११) में आया है कि 'भू:, भुवः, स्व: नामक 
रहस्यमय शब्द वाणी के सत्य (सार) हैं, तथा गायत्री में सविता का अर्थ है वह जो श्री या महत्ता को उत्पन्न करता है।” 
अथवंबेद (१९।७१।१) ने इसे 'वेदमाता” कहा है और स्तुति में कहा है-- यह स्तुति करने वाले को लम्बी आयु, 
यश, सन्‍्तान, पशु आदि दे।” बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (१४।१-६), आपस्तम्बधमंसूत्र (१॥१।१।१०), मनु (२।७७- 
८३), विष्णधमंसूत्र (५५-११-१७), शंखस्मति (१२), संवर्त (२१६-२२३), बृहत्पराशर (५) तथा अन्य ग्रन्थों 
में गायत्री की प्रभूत महत्ता गायी गयी है। पराशर (५।१) ने इसे वेदमाता कहा है। गायत्री के जप से शुचिता प्राप्त 
होती है (शंखस्मृति १२।१२, मन्‌ २।१०४, बौधायनधमंसून २।४।७-९, वसिष्ठघर्मसूत्र २६।१५)। 


ब्रह्मचारिधर्म 


ब्रद्मयचारियों के लिए कुछ नियम बने हैं, जिन्हें हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं; जिनमें प्रथम प्रकार के वे नियम 
हैं जिन्हें ब्रह्माचारी अल्पकाल तक ही मानते हैं और दूसरे प्रकार के वे नियम जो छात्र-जीवन तक माने जाते हैं। आश्व- 
लायनगुह्मयसूत्र (१।२२।१७ ) के अनुसार ब्रह्मचारी को उपनयन के उपरान्त तीन रातों, या बारह रातों या एक वर्ष 
तक क्षार, लवण नहीं खाना चाहिए और पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। यही बात बौधायन गृ० (२।५॥५५) में भी 
पायी जाती है (यहाँ तीन दिनों तक प्रज्वलित अग्नि रखने का भी विधान है) | इस विषय में भारहाजगु० (१॥१०), 
पारस्करगृ० (२।५), खादिरगृु० (२।४।३३ ), हिरण्यकेशिग० (१।८।२), मनू (२।१०८ एवं १७६) आदि स्थल 
अवलोकनीय हैं, जहाँ पर कुछ विभिन्नताओं के साथ ब्रह्मचारियों के नियम बताये गये हैं। मनु (२।१०८ एवं १७६) 
के अनुसार अग्नि में समिधा डालना, भिक्षा मंगना, भू-शयन, गुरु के लिए काम करना, प्रति दिन स्नान करना, देवों 
ऋषियों-पितरों का तर्पण करना आदि ब्रह्मचारियों का धर्म है। ये कार्य अल्पकालीन माने गये हैं। 

पूर्ण छात्र-जीवन के नियम हम शतपथन्राह्मण (११।५॥४।१-१७), आइवलायनगृह्म ० (१।२२।२), पार- 
स्करगृह्म ० (२३), आपस्तम्बमन्त्रपाठ (२।६।१४), काठकगृह्मय ० (४१।१७) आदि में पा सकते हैं। ये कार्य 
हैं-->-आचमन, गुरुशुश्रूषा, वाक्संयम (मौन), समिघाधान। सूत्रों एवं स्मृतियों में इन नियमों के पालन की विधियाँ 
भी पायी जाती हैं (गौतम २।१०-४०, शांखायनगृु० २।६।८, गोभिल० ३।१।२७, खादिर० २।५।१०-१६, हिरण्य० 
८। १-७, आपस्तम्बधमं ० १।१।३।११-१ एवं २।७।३०, बौघायनधर्म ० १२७, मन्‌ २।४९-२४९, याज्ञवल्क्यथ १।१६- 
३२ आदि)। अग्निपरिचर्या (अग्नि-होम ), भिक्षा, सन्ध्योपासन, वेदाध्ययन्त का समय एवं विधि, कुछ खाद्यों एवं 
पेयों एवं गीतों का वर्जन, गुरुशुश्रूषा (गुरु तथा गुरुकुल एवं अन्य गुरुजनों की सेवा) एवं अन्य ब्रह्मचारि-ब्रतों के विषय 
में ही नियम एवं विधियाँ बतायी गयी हैं। कुछ अन्य बातों पर विचार करने के उपरान्त इनका वर्णन हम कुछ विस्तार 
के साथ करेंगे। 


४२. गायत्र्या ब्राह्मणमसुजत त्रिव्दुभा राजन्यं जगत्या वेहयं न कर्नाचणछन सा शू०८:८:५:-..याँ विज्ञायते । 
वसिष्ठ ४४३। 


उपनयतर २२५ 


उपनयन के चौथे दिन एक कृत्य किया जाता था जिसका नाम था मेवाजनन (बुद्धि की उत्पत्ति) जिसके 
द्वारा यह समझा जाता था कि ब्रह्मचारी की बुद्धि वेदाध्ययन के योग्य हो गयी है (आश्वलायनगुह्य १।२२। 
१८-१९), भारद्वाजगह्म ० (१।१०), मानवगृह्य (१।२२॥१७), काठकगृह्य (४१।१८) एवं संस्कारप्रकाश 
(पृ० ४४४-४६) में भी यह हृत्य' पाया जाता है। इस कृत्य के विस्तार में जाने की यहाँ कोई आवश्यकता 
नहीं है। 

उपनयन के समय प्रज्वलित अग्नि को समिधा दे-देकर तीन दिनों तक रखना पड़ता था। इसके उपरान्त 
साधारण अग्नि में समिधा डाली जाती थी। प्रति दिन प्रातः एवं सायं समिघा डाली जाती थी। इस विषय में बौधा- 
यनगृह्म ० (२।५।॥५५-५७ ), आपस्तम्बगृह्य (२२२), आश्वलायनगृह्म ० (१॥२०।१०-१७ एवं ४), शांखायन गृह्य० 
(२।१० ), मन्‌ (२।१८६), याज्ञवल्क्य (१।२५), आपतस्तम्बधमंसूत्र (१।१।४॥१७) आदि अवलोकनीय हैं। विशेष 
विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। 

समिघा के विषय में भी थोड़ी जानकारी आवश्यक है। समिधा पलाश की या किसी अन्य यज्ञवृक्ष की होनी 
चाहिए। इन वक्षों के नाम दिये गये हैं--पलाश, अश्वत्य, न्यग्रोध, प्लक्ष, वैकंकत, उदुम्बर, बिल्व, चन्दन, सरल, 
शाल, देवदारु एवं खदिर। वायुपुराण ने सर्वप्रथम स्थान पलाश को दिया है, उसके उपरान्त क्रम से खदिर, शमी, 
रोहितक, अश्वत्थ, अर्क या वेतस को स्थान दिया है । त्रिकाण्डमण्डन (२।८२-८४) ने इस विषय में कई नियम 
दिये हैं। इसके अनुसार समिघा के लिए पलाश एवं खदिर के वृक्ष सर्वश्रेष्ठ हैं और कोविदार, विभीतक, कपित्थ, 
करभ, राजवक्ष, शकद्रुम, नीप, निम्ब, करठ्ज, तिलक, इलेष्मातक या शाल्मलि कभी भी प्रयोग में छाने योग्य नहीं 
हैं। अँगूठे से मोटी समिधा नहीं होनी चाहिए। इसे छीलना नहीं चाहिए। इसमें कोई कीड़ा लगा हुआ नहीं होना 
चाहिए और न यह घुनी हुई होनी चाहिए। इसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। यह एक प्रादेश (अंगूठे से लेकर तर्जनी 
तक) से न बड़ी और न छोटी होनी चाहिए। इसमें पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए और पर्याप्त मज़बूत होनी चाहिए। 


भिक्षा 


आश्वलायनगद्मसूत्र (१२२।७-८) ने भिक्षा के विषय में लिखते समय कहा है कि ब्रह्मचारी को ऐसे पुरुष 
था स्त्री से भिक्षा माँगनी चाहिए जो 'न' न कहे और माँगते समय ब्रह्मचारी को कहना चाहिए महोदय, भोजन दीजिए।' 
अन्य धर्मेशास्त्रकारों ने विस्तृत विवरण उपस्थित किये हैं। ह्रिण्यकेशिगृह्मसूत्र ने लिखा है--- आचार्य सर्वप्रथम 
दण्ड देता है, उसके उपरान्त भिक्षा-पात्र देकर कहता है, जाओ बाहर और भिक्षा माँग लाओ | पहले वह माता से 
तब अन्य' दयालु घरों से भिक्षा माँगता ६। वह भिक्षा माँगकर गृरु को लाकर देता है, कहता है, यह भिक्षा है। 
गुरु ग्रहण करता है, यह अच्छी भिक्षा है ।” बौधायनगुद्यसूत्र (२।५।४७-५३ ) ने भी नियम दिये हैं, यथा--नब्राह्मण 


४३. पलूादाइवत्यन्यग्रोषप्लक्षवेकंकतोदभवा:। अध्वत्योदुम्बरो बिल्वश्चन्दनः सररूस्तथा।॥ शारूइच देव- 
दारुदव खाविरश्चेति यज्िया:॥। ब्रह्मपुराण ( ..त्यरत्नाकर पृ० ६१ में उद्धुत)। 

४४. अथास्म अरिक्त पात्र प्रयच्छक्नाह। मातरमेवापग्रे भिक्षस्वेति । स मातरमेवाग्रे भिक्षते भवतति भिक्षां देहीति 
ब्राह्मणों भिक्षेतर । भिक्षां भवति वेहीति राजन्यः। देहि भिक्षां भवतोति वेशय: । तत्समाहुत्याचार्याय प्राह भेक्षमिदर्सिति । 
तत्सुमेक्षमितीतरः प्रतिगृहू णाति। (बौ० गृ० २।५॥४७-५३) । 

२९ 


२२६ धमंशास्त्र का इतिहास 


ब्रह्मतारी इन शब्दों के साथ भिक्षा माँगता है, भवति भिक्षां देहि' (भद्दे, मुझे भोजन दीजिए), किन्तु क्षत्रिय एवं 
वैश्य ब्रह्मचारी को क्रम से 'भिक्षां भवति देहि' एवं देहि भिक्षां भवति' कहना चाहिए। यही बात बौधायनघममंसूत्र 
(१।२।१७), मन्‌ (२।४९), याज्ञवल्क्य (१।३०) तथा अन्य लोगों ने भी कही है (देखिए शांखायन गृ० २।६।५-८, 
गोभिलगु० २।१०।४२-४४, खादिरगु० २।४॥२८-३१) | मन्‌ (२।५) के अनुसार सर्वप्रथम माता से, तब बहिन 
से या मौसी से माँगना चाहिए। ब्रह्मचारी को भिक्षा देने में कोई आनाकानी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने 
पर किये गये सत्कार्यों से उत्पन्न गुण, यज्ञादि से उत्पन्न पुण्य, सन्‍्तान, पशु आध्यात्मिक यश आदि का नाश हो जाता है। 
यदि कहीं अन्यत्र भिक्षा न मिले तो ब्रह्मचारी को अपने घर से, अपने गुरुजनों (मामा आदि ) से, सम्बन्धियों से और 
अन्त में अपने गुरु से भिक्षा माँगनी चाहिए। 

आपस्तम्बधमंसूत्र (१।१।३।२५) के अनुसार ब्रह्मचारी अपपात्रों (चाण्डाल आदि) एवं अभिशस्तों (अप- 
राधियों) को छोड़कर किसी से भी भोजन माँग सकता है। यही बात गौतम (२।४१) में भी है। इस विषय में 
मन्‌ (२।१८३ एवं १८५), याज्ञवल्क्थ (१॥२९), औशनस आदि के मत अवलोकनीय हैं। शूद्रों से भोजन माँगना 
सवंत्र वर्जित माना गया है। पराशरमाधवीय (१।२) ने लिखा है कि आपत्काल में भी शृद्र के यहाँ का पका भोजन 
भिक्षा रूप में नहीं लेना चाहिए। 

मन्‌ (२।१८९), बाधायनधमंसृंट (१।५॥५६) एवं याज्ञवलकयथ (१।१८७) ने भिक्षा से प्राप्त भोजन को 
शुद्ध माना है। भिक्षा से प्राप्त भोजन पर रहनेवाले ब्रह्मचारी को उपवास का फल पानेवाला कहा गया है (मनु० 
२।१८८ एवं बुहत्पराशर पृ० १३०)। ब्रह्मचारी को थोड़ा-थोड़ा करके कई गृहों से भोजन माँगना चाहिए। केवल 
देवपूजन या पितरों के श्राद्ध-काल में ही किसी एक व्यक्ति के यहाँ भरपेट भोजन ग्रहण करना चाहिए (मनु २।१८८- 
१८९, एवं याज्ञ ० १।३२)। 

गौतम (५।१६) ने लिखा है कि प्रति दिन वैश्वदेव के यज्ञ एवं भूतों की बलि के उपरान्त गृहस्थ को स्वस्ति' 
शब्द एवं जल के साथ भिक्षा देनी चाहिए। मन्‌ (३।९४) एवं याज्ञवल्क्य (१।१०८) ने कहा है कि यतियों एवं 
ब्रह्मचारियों को भिक्षा (भोजन ) आदर एवं स्वागत के साथ देनी चाहिए। मिताक्षरा ने एक कौर (ग्रास) की भिक्षा 
की बात चलायी है (याज्ञ ० ११०८) । एक कौर (ग्रास) मयूर (मोर) के अण्ड के बराबर होता है। एक पुष्कल 
चार ग्रास के बराबर, हन्त चार पुएकल के बराबर तथा अग्र तीन हन्त के बराबर होता है। ' 

प्राचीन काल में प्रति दिन अग्नि में समिधा डालना (होम) तथा भिक्षा माँगना इतना आवश्यक माना जाता 
था कि यदि कोई ब्रह्मचारी लगातार सात दिनों तक बिना कारण (बीमारी आदि) के यह सब नहीं करता था तो 
उसे वही प्रायश्चित करना पड़ता था जो ब्रह्मचारी रूप में सम्भोग करने पर किया जाता था। इस विषय में देखिए 
बाघायनघमंसू: (१।२।५४), मन्‌ (२।१८७) एवं विष्णुधमंसूत्र (२८॥५२।) 

भिक्षा केवल अपने लिए नहीं माँगी जाती थी। ब्रह्मचारी भिक्षा लाकर गुरु को निवेदन करता था और 
गुरु के आदेश के अनुसार ही उसे ग्रहण करता था। गुरु की अनुपस्थिति में वह गृरुपत्नी या गुरु-पुत्र को निवेदन करता 
था। यदि ऐसा कोई न मिले तो वह ज्ञानी ब्राह्मणों से जाकर वैसा ही कहता था और उनके आदेशानुसार खाता 
था (आपस्तम्बधमंसूत्र १।१।३।३१-३५, मनु २५१)। ब्रह्मचारी जूठा नहीं छोड़ता था और पात्र को धोकर रख 





४५. भिक्षा च ग्राससंसिता। ग्रासइच मयूराण्डपरिमाण:। ग्रासमात्रा भवेद्‌ भिक्षा पुष्कलं तच्यतुगुंंणम्‌। 
हन्तस्तु नशयलुर्भिः स्थादश्न॑ तत्‌ त्रिगु्ण भवेत्‌।। इति शातातपस्मरणात्‌। सिताक्षरा (याज्वल्क्य १११०८) । 


उपनयन २२७ 


देता था। बचा हुआ शुद्ध भोजन गाड़ दिया जाता था, या बहा दिया जाता था या गुरु के शृद्र नौकर को दे दिया 
जाता था। 

ब्रह्मगारी समिधा लाने एवं भिक्षा माँगने के अतिरिक्त गुरु के लिए पात्रों में जल भरता था, पुष्प एकत्र करता 
था, गोबर, मिट्टी, कुश आदि जुटाता था (मनु २१८२)। 

संध्या 

उपनयन के दिन कोई प्रातः सन्ध्या नहीं की जाती। जैमिनि के अनुसार गायत्री मन्त्र बतलाने के पूर्व कोई 
सन्ध्या नहीं होती। अतः उपनयन के दिन दोपहर से सन्ध्या का आरम्भ होता है। इस कार्य को सामान्यतः सन्ध्यो- 
पासना' या सन्ध्यावन्‍्दन' या केवल सन्ध्या कहा जाता है। उपनयन के दिन केवल गायत्री मंत्र से ही सन्ध्या की 
जाती है। सन्ध्या' शब्द केवल रात एवं दिन के सन्धिकाल का द्योतक मात्र नहीं है, प्रत्युत यह प्रार्थना या स्तुति का 
भी, जो प्रात: या सायं की जाती है, द्योतक है। यह कभी-कभी दिन में तीन बार अर्थात्‌ प्रातः, दोपहर एवं सायं 
होती थी। अत्रि ने लिखा है-- आत्मज्ञानी द्विज को सन्ध्या तीन बार करनी चाहिए। इन तीन संध्याओं को क्रम 
से गायत्री (प्रातःकालीन ), सावित्री (मध्यात्ञकालीन) एवं सरस्वती (सायंकालीन) कहा जाता है, ऐसा योगयाज्ञ- 
वल्क्य का मत है।” सामान्यतः सन्ध्या दो बार ही (प्रात: एवं सायं) की जाती है (आश्वलायनगह्मसूत्र ३७७, आप- 
स्तम्बधमं० १।११।३०।८, गौतम २।१७, मन्‌ २।१०१, याज्ञवल्क्य १।२४-२५ आदि)। 

सभी के मत से प्रात: सूर्योदय के पूर्व से ही प्रातःसन्ध्या आरम्भ हो जानी चाहिए और जब तक सूर्य का 
बिम्ब दीख न पड़े तब तक चलती रहनी चाहिए और सायंकाल सूर्य के डब जाने तथा तारों के निकल आने तक सन्ध्या 
होनी चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ सन्ध्या करने का समय कहा गया है, किन्तु गौण काल माना गया है सूर्योदय एवं सूर्यास्त 
के उपरान्त तीन घटिकाएँ। एक मुहूर्त (योगयाज्ञवल्क्य के अनुसार दो घटिकाओं अर्थात्‌ दो घड़ियों) तक संध्या 
की अवधि होनी चाहिए। किन्तु मनु (४॥९३-९४) के मत से जितनी देर तक चाहें हम सन्ध्या कर सकते हैं, क्योंकि 
लम्बी सन्ध्या करने से ही प्राचीन ऋषियों को दीर्घ आयु, बुद्धि, यश, कीति एवं आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो सकी थी। 

अधिकांश ग्रन्थकारों के अनुसार गायत्री का जप तथा अन्य पृत मन्त्र सन्ध्या में प्रमुख हैं तथा मार्जज आदि 
गौण हैं, किन्तु मनु (२।१०१) की व्याख्या में मेघातिथि ने जप को गौण तथा मन्त्र एवं आसन को प्रमुख स्थान दिया 
है। संन्ध्या करनी चाहिए” से तात्पर्य है आदित्य नामक देवता का, जो सूर्य-मण्डल का द्योतक है, ध्यान करना तथा 
इस तथ्य का भी ध्यान करना कि वही बुद्धि या तेज उसके अन्त: में भी अवस्थित है। गाँव के बाहर सन्ध्या के लिए 
उचित स्थान माना गया है (आपस्तम्बधमं० १।११।३०।८, गौतम० २।१६, मानवगृह्म ० १!२।२)। इस विषय में 
एकान्त स्थान (शांखायनगृह्म ० २।९।१), नदी का तट या कोई पवित्र स्थान (बौधायनगुृह्ा ० २।४।१) ही विशिष्ट 
रूप से चुना गया है। किन्तु अग्निहोत्रियों के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है, क्योंकि उन्हें वैदिक क्रियाएँ एवं होम करना 
होता है और वह भी सूर्योदय के समय, अत: वे अपने घर में ही सन्ध्या कर सकते हैं। अपराकं द्वारा उद्धत वसिष्ठ के 
कथन से पता चलता है कि घर की अपेक्षा गौशाला या नदी के तट या विष्णु-मन्दिर या शिवालय के पास सन्ध्या करना 
क्रम से दस गुना, छाख गुना या असंख्य गुना (अनन्त गुना) अच्छा है। प्रात:कालीन सन्ध्या खड़े होकर तथा सायंकालीन 
वेठकर करनी चाहिए (आइवलायनगृह्ा ० ३॥७।६, शांखायनगृ० २।९॥१ एवं ३, मनु २।१०२)। प्रातःकालीन 
सन्ध्या पूर्व दिशा में तथा सायंकालीन उत्तर-पश्चिम दिशा में करनी चाहिए। सन्ध्या करनेवाले को स्नान करना चाहिए, 
पवित्र स्थान पर कुश-आसन पर बैठना चाहिए, यज्ञोपवीत घारण करना चाहिए एवं मौन रहना चाहिए (सन्ध्या 
करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए) । 


२२८ धमंशास्त्र का इतिहास 


सन्ध्योपासन की प्रमुख क्रियाएं ये हैं--आचमन, प्राणायाम, मार्जन (मन्त्रों ढ्वरा अपने ऊपर तीन बार पानी 
छिड़कना ), अधमर्षण, अर्ध्य (सूर्य को जल देना ), गायत्री जप एवं उपस्थान (प्रात:काल सूर्य की एवं सायंकाल सामान्यतः: 
वरुण की प्रार्थना मन्त्रों के साथ करना) । 
तैत्तिरीय आरण्यक (२।२) में सर्वप्रथम सन्ध्या का वर्णन पाया गया है, जहाँ अध्ये एवं गायत्री जप ही प्रधान 
क्रियाएँ देखने में आती हैं। कालान्तर में बहुत-सी बातें जुड़ती चली गयीं, जिनका विस्तार यहाँ अनावश्यक है। हम 
यहाँ उन बातों पर संक्षिप्त विवरण उपस्थित करेंगे। आचमन के विषय में विस्तृत नियम गौतम ० १।३५।४०, आपस्तम्ब- 
घमं० (१।५।१५।२-११ एवं १६), मनु (२।५८-६२ ), याज्ञवल्क्य (१।१८-२१) में पाये जाते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(१।५।१० ) एवं आपस्तम्बधमं ० (१।५।१५।५) के अनुसार पृथिवी के गड्ढे के जल से आचमन नहीं करना चाहिए। 
आचमन बैठकर उत्तर यथा पूर्व दिशा में (खड़े या झुककर नहीं) करना चाहिए। इसके लिए पवित्र स्थान होना 
चाहिए। जल गर्म या फेनिल नहीं होना चाहिए। जल को अघरों से तीन बार स्पर्श करना चाहिए (सुड़कना चाहिए )। 
गीले दाहिने हाथ से आँख, कान, नाक, उर एवं सिर छूतना चाहिए। आचमन का जल ब्राह्मणों के लिए हृदय तक, 
क्षत्रियों के लिए कण्ठ तक एवं वैश्यों के लिए तालु तक होना चाहिए। स्त्रियाँ एवं शूद्र उतना ही जल सुड़क सकते हैं 
जो उनके तालू तक जा सके। मनु (२।१८) एवं याज्ञवल्क्य (१॥१८) के अनुसार जल क्राह्मतीर्थ (अँगूठे की जड़) 
से सुड़ना चाहिए। आचमन की क्रिया सामान्यतः: सभी घामिक क्रियाओं में देखी जाती है। भोजन करने के पूर्व 
एवं पदचात्‌ भी आचमन किया जाता है। आजकल आचमन विष्णु के तीन नामों (केशव, नारायण एवं माधव) 
के साथ किया जाता है (ओम्‌ केशवाय नमः. , .आदि)। कहीं-कहीं विष्णु के २४ नाम लिये जाते हैं, यथा 
दक्षिण में । * 
प्राणायाम को योगसूत्र (२।४९ ) में श्वास एवं प्रश्वास का गति-विच्छेद कहा गया है। गौतम (१॥५० ) के 
अनुसार प्राणायाम तीन हैं, जिनमें प्रत्येक १५ मात्राओं तक चलता है। बौधायनघमं ० (४।१।३०), वसिष्ठघर्म० 
२५।१३, शंखस्मृति (७॥१४) एवं याज्ञवलक्य (१।२३) के अनुसार प्राणायाम के समय गायत्री का शिरः, ओम' के 
साथ समन्वित तीनों व्याहृतियाँ एवं गायत्री का मन्त्र मन-ही-मन दृहराये जाते हैं। योग-याज्ञवल्क्य के अनुसार प्रथम 
मन में सातों व्याहृतियाँ (जिनमें प्रत्येक के पहले ओम अवश्य जुड़ा रहना चाहिए), तब गायत्री मन्त्र और अन्त में 


४६. कनिष्ठिका (कानी ), तजंती एवं अंगठ की जड़ों को एवं हाथ की अंगुलियों के पोरों को क्रम से प्राजापत्य 
(या काय ), पिश्य, ब्राह्म एवं दंव तीर्थ कहा जाता है (देखिए याज्ष० १११९, विष्णघर्म ० ६२।१-४, वसिष्ठधर्म ० 
३१६४-६८, बौधायनधमं ० १५१४-१८ )। इस विषय में प्रन्थकारों में कुछ मतान्तर भी है, यथा--वसिष्ठ के अनुसार 
पिश्य तर्जनी एवं अंगूठे के बीच में है एवं मानुष तीथ्ं अंगुलियों के पोरों पर है। अन्य लोगों के मत से चार अंगुलियों को 
जड़ें आर तीथं कहलातो हैं (बोधायनधर्म० १(५।१८)। वेखानसगृह्म ० १४५ एवं पाररुक रगुरूः परिक्षिष्ट 
ने पाँच तीर्थों के नाम लिये हैं (पाँचवाँ है आग्नेय, अर्थात्‌ हथेली)। आग्नेय को अन्य लोगों ने सौम्य भी 
कहा है। 

४७. अग्निपुराण (अध्याय ४८) में विष्णु के २४ नाम आये हँ--केशव, नारायण, साधव, गोविन्द, विष्ण 
सधुसूदन, त्रिविक्रम, वासन, श्रीधर, हषोकेश, पद्मताभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, प्रधुम्त, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज 
नारसह, अच्युत, जनादन, उपेन्द्र, हरि, श्रीकृष्ण । 

४८. तस्मिन्सति (आसनजये सति) इबासप्रश्वासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः | योगसूत्र (२।४९) । 
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गायत्री का शिर: दृहराना चाहिए।* प्राणायाम के तीन अंग हैं--पूरक (बाहरी वायु भीतर लेना), कुम्भक (लिये 
हुए श्वास को रोके रखना, अर्थात्‌ न तो इवास छोड़ना न ग्रहण करना ) एवं रेचक (फंफड़ों से वायु बाहर निकालना ) । 
मनु ने प्राणायाम की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है (६६७०-७१) | 

मार्जन में ताम्र, उदुम्बरकाष्ठ या मिट्टी के बरतन में रखे हुए जल को कुश से छिड़का जाता है। माजन करते 
समय आओम्‌', व्याहृतियाँ, गायत्री एवं आपो हि प्ठा०' (ऋ० १०।१।९-३) नामक तीन मन्त्र दुहराये जाते हैं। बौघा- 
यनघमं ० (२।४।२) ने अन्य वैदिक मन्त्र भी जोड़ दिये हैं, किन्तु मानवगृह्मसूत्र (१।१।२४), याज्ञवल्क्य (१।२२) 
आदि ने मार्जन के लिए केवल उपर्युक्त 'आपो हि ष्ठा०' नामक तीन मन्त्रों के लिए ही व्यवस्था दी है।' 

अधघमबबंण (पाप को भगाना) में गौ के कान की भाँति दाहिने हाथ का रूप बनाकर, उसमें जल लेकर, नाक के 
पास रखकर, उस पर हवास लेकर (इस भावना से कि अपना पाप भग जाय) “ऋ्तं च०” (ऋ० १०।१९०।१-३) 
नामक तीन मन्त्रों के साथ पृथिवी पर बायीं ओर जल फेंक दिया जाता है। 

अर्घ (सम्मान के साथ सूर्य को जलार्पण) में दोनों जुड़े हुए हाथों में जल लेकर, गायत्री मन्त्र कहते हुए, सूर्य 
की ओर उन्‍्मुख होकर तीन बार जल गिराना होता है। यदि सड़क पर हो या कारागृह में हो, अर्थात्‌ यदि जल सुलभ 
न हो तो घल से ही अध्य देना चाहिए। 

गायत्री के जप के विषय में सावित्री-उपदेश नामक प्रकरण ऊपर देखिए। गायत्री के जप के विषय में विस्तृत 
विवेचन पाया जाता है। इस पर अपराक्क (पृ० ४६-४८ ), स्मृतिचन्द्रिका (पु० १४३-१५२ ), चण्डंश्वर के गृहस्थ- 
रत्नाकर (पृ० २४१-२५० ) एवं आह्िकप्रकाश (पृ० ३११-३१६) द्वार प्रस्तुत विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 
आह्लिक के प्रकरण में कुछ बातें बतलायी जायेंगी। 

उपस्थान में बौधायन के मतानुसार उद्यम्‌०' (ऋग्वेद १।५०।१० ), उदृत्यम्‌० (ऋ० ११५०१), चित्रम्‌ ० 
(ऋ० १।११५।१), तच्चक्षुः०' (ऋ० ७।६६।१६), 'य उदगात्‌०' (तै० आरण्यक ४॥४२।॥५) के साथ सूर्य की 
प्राथना करनी चाहिए। मन्‌ (२।१०३) के मत से जो व्यक्ति प्रात: एवं सायं सन्ध्योपासना नहीं करता, उसे द्विजों की 
श्रेणी से अलग कर देना चाहिए। गोभिलस्मृति (२।१) के अनुसार ब्राह्मण्य तीन सन्ध्याओं में पाया जाता है और 
जो सन्ध्योपासन नहीं करता, वह ब्राह्मण नहीं है। वौधायन-धमेसूत्र (२।४॥२०) का कहना है कि राजा को 


४९. भूभु वः स्वमंहर्जनस्तपः सत्यं तथेव च। प्रत्योंकारसमायुक्तस्तथातत्सवितुर्वरम ।। ओमापोज्योतिरित्येत् 
शिरः पच्चात्प्रयोजयेत्‌। त्रिरावर्तनयोगात्त प्राणायामस्तु शब्बितः।॥ योगयाज्षवल्क्य (स्मृतिच्द्रका, पृ० १४१, 
भाग १ में उद्धत ) । 

५०. सुरभिसत्या अब्लिगाभिवारुणीभिहिरण्यवर्णासिः पावमानोभिर्याहृतिभिरन्यत्च् पवित्ररात्मानं प्रोक्ष् 
प्रयतो भवति। बौ० घ० (२।४४२)। सुरभिमती ऋग्वेद का दर्धिक्राव्णो आदि (४॥३९।६) मंत्र हे, अब्लिग 
हैं ऋ० १०९। १-३, वारुणी हैं इमं मे वरुण (ऋ० १२५१९), तत््वा यामि (ऋ० १२४११), अब ते (ऋ० 
११२४।१४ ) एवं यत्किचेदं (ऋ० ७।८९।५) । पावसमानो स्वादिष्ठया मदिष्ठया (ऋ० ९।१११) हैं, किन्तु कुछ लोगों 
के मत से ऋ० ९।६७।२ १-२७ वाले मन्त्र हैं। शिरसो सार कुर्यात्कुशः सोदकबिन्दुभि: । प्रणवो भूभ्‌ वः स्वश्च सावित्री 
च तृतोयका। अन्दवतस्श्युच्दर्चंव चतुर्थ इति मार्जनम्‌ ।। गोभिलूस्मृति (२४५ ) ; अब्देवतःयच ऋग्वेद (१०१९।१-३ ) 
में है। तेत्तिरोय ब्राह्मण (३।९॥७) में “आपो हि ष्ठा भयोभुव इत्यद्भिर्माजयन्ते। आपो बे सर्वा देवता: पाया 
जाता है। क्‍ 
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चाहिए कि वह सन्ध्या न करनेवाले ब्राह्मणों से श॒द्र का काम ले। सन्ध्या के गुणों के विषय में देखिए मनु (२।१०२), 
बौधायनघमें ० (२।४।२५-२८), याज्ञवल्क्थ (३॥३०७)। जब व्यक्ति सूतक में पड़ा हो, घर में सनन्‍्तानोत्पत्ति 
के कारण अशौच हो, तो उसे जप तथा उपस्थान को छोड़कर केवल अधे तक सन्ध्या करनी चाहिए। 

आधुनिक काल में पुराणों एवं तन्‍त्रों से बहुत कुछ लेकर सन्ध्या-क्रिया को बहुत विस्तार दे दिया गया है। 
संस्काररत्नमाला के अनुसार न्यास अवैदिक कृत्य है। न्यासों एवं मुद्राओं (हाथों, अँगुलियों आदि के आसन-आक्ृतियों ) 
के लिए स्मृतिमुक्ताफल (आह्लिक, पृ० ३२८-३३३), स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० १४६-१४८) अवलोक- 
नीय है।' 

न्यास का एक विशिष्ट अर्थ होता है। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा देवता या पवित्र बातों का आह्वान किया 
जाता है, जिससे वे शरीर के कुछ भागों में अवस्थित होकर उन्हें पवित्र बना दें और पूजा तथा ध्यान के लिए उन शरीर- 
भागों को योग्य बना दें। पुरुषसक्त (ऋग्वेद १०९०) के १६ मन्त्रों का आद्धान बायें एवं दाहिने हाथों में, बायें एवं 
दाहिने पाँवों में, बायें एवं दाहिने घुटनों में, बायें एवं दाहिने अंगों में, नाभि, हृदय एवं कण्ठ में, बायीं एवं दाहिनी भुजाओं 
में, मुंह, आँखों एवं सिर में अवस्थित होने के लिए किया जाता है। विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न बातें पायी जाती हैं, 
जिनका विवरण उपस्थित करना यहाँ सम्भव नहीं है। 

स्मृतिचन्द्रिका (पू० १४६-१४८ ) ने मुद्राओं (हस्ताकृतियों ) के विषय में एक लम्बा उद्धरण दिया है। पूजा- 
प्रकाश (पृ० १२३) में उद्धत संग्रह में आया है कि पूजा, जप, ध्यान, काम्य (किसी कामना से किये गये कृत्य) आदि 
कामों में मुद्राएँ बनायी जाती हैं और इस प्रकार देवता पूजक के सन्निकट लाया जाता है। मुद्राओं के नामों एवं संख्याओं 
में मतभेद है। स्मृतिचन्द्रिका एवं वैद्यनाथ लिखित स्मृतिमुक्ताफल (आक्िक, पृ० ३३१-३३२) में इन मुद्राओं की 
चर्चा हुई है--सम्मुख, सम्पुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, अधोमुख, व्यापकाञजलिक, यमपाश, ग्रथित, सम्मुखो- 
न्‍्मुख, विलम्ब, मुष्टिक, मीन, कूम, वराह, सिहाक्रान्त, महाक्रान्त, मुदूगर एवं पलल्‍लव। नित्याचारपद्धति (पृ० ५३३) 
के अनुसार मुद्रा शब्द मुद' (प्रसन्नता), एवं रा' (देना) से बना है। मुद्रा देवता को प्रसन्न रखती है और असुरों से 
(दुष्ट आत्माओं से ) युद्ध कराती है। इस ग्रन्थ तथा पूजाप्रकाश में पूजन-सम्बन्धी मुद्राओं के नाम मिलते हैं। यथा-- 
आवाहनी, स्थापनी, सन्निधापनी, संरोधिनी, प्रसादम॒द्रा, अवगुण्ठन-मुद्रा, सम्मुख, प्रार्थन, शंख, चक्र, गदा, अब्ज 
(पद्म ), मसल, खड़ग, धनुष, बाण, नाराच, कुम्भ, विध्न (विध्नेश्वर के लिए ), सौर, पुस्तक, लक्ष्मी, सप्तजिद्न (अग्नि 
के लिए ), दुर्गा, नमस्कार, अञ्जलि, संहार आदि (कुल ३२ मुद्राएँ हैं)। नित्याचारपद्धति (पृ० ५३६) के अनुसार 
शंख, चक्र, गदा, पद्म, मूसल, खड्ग, श्रीवत्स एवं कौस्तुभ भगवान्‌ विष्णु की आठ मुद्राएँ हैं। स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धत 
महासंहिता के मत से मुद्राएँ भीड़-भाड़ में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे देवता कुपित हो जाते हैं और मुद्राएँ विफल 
हो जाती हैं। शारदातिलक (२३।१०६) ने लिखा है कि मुद्राओं से देवता प्रसन्न होते हैं। इसके मत से मुद्राएँ ये 
हैं---आवाहनी, स्थापनी, संनिधापनी, संरोधिनी, सम्मुख, सकल, अवगुण्ठन, धनु, महामुद्रा। वर्धभान सूरि 
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के आचारदिनकर (१४११-१२ ई० ) ने जैनों के लिए ४२ मुद्राएँ बतायी हैं और उनकी परिभाषा भी दी है। 

मुद्राओं का प्रभाव दूर-दूर तक गया। हिन्देशिया के बालि द्वीप में उनका प्रचार देखने में आता है। इस विषय 
में बालि के बौद्धों एवं शैव पुजारियों द्वारा व्यवह्ृत मुद्राओं पर एक बहुत ही मनोरंजक पुस्तक कुमारी तीरा दी क्लीन 
ने लिखी है, जिसमें ६० चित्र भी हैं।' 


वेदाध्ययन 


प्राचीन भारत की शिक्षा-पद्धति, पाठय-क्रम आदि पर विस्तार से लिखने पर एक बृहत्‌ पुस्तक बन जायगी। 
हम यहाँ केवल कुछ प्रम॒ख बातों पर ही प्रकाश डाल सकेंगे।' 

प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति का प्रधान आधार था शिक्षक, जिसे कई संज्ञाएँ मिली हैं, यथा आचार्य, गुरु, 
उपाध्याय। अध्यापन अथवा शिक्षण मौखिक ही होता था। ऋग्वेद (७।१०३।५) में आया है कि पढ़नेवाला गुरु 
की बातें उसी प्रकार दुहराता है जिस प्रकार एक मेढक हल्ला करने में दूसरे मेढक की वाणी पकड़ता है। इस विधय में 
देखिए अथवंबेद ११।७। १, गोपथ ब्राह्मण २।१, अथवंवेद ११।७॥३; आपस्तम्बधर्म० १।१।१।१६-१८, शतपथ ब्राह्मण 
११।५।४। १२, अथर्ववेद ११।७॥६ एवं शतपथ ब्राह्मण ११।५॥४।१-१७। आरम्भ में पुत्र पिता से ही कुछ शिक्षा पाये 
रहता है, जैसा कि हमें बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (५।२।१) के श्वेतकेतु आरुणेय की गाथा से ज्ञात होता है। आरुणेय को 
सब कुछ ज्ञात था (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ६।२।१ एवं ४)। किन्तु प्राचीन काल में बच्चों को आचाये के पास भेजा 
जाता था, और यह एक परिपाटी-सी हो गयी थी। छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।१) में आया है कि श्वेतकेतु आरुणेय को 
उसके पिता ने गुरु के पास १२ वर्षों तक रखा था। उसी उपनिषद्‌ (३॥२।॥५) में यह भी आया है कि पिता को मधुविद्या 
अपने ज्येष्ठ पुत्र या योग्य शिष्य को बतानी चाहिए। ग््‌रु की स्थिति को बड़ी महत्ता दी गयी थी। सारा का सारा 
अध्यापन मौखिक था, और विद्यार्थी गुरु के पास ही रहता था, अतः मुरु का पद स्वभावतः उच्च एवं महान्‌ हो गया था। 
सत्यकाम जाबाल अपने गुरु से कहता है--- आपके ही समान अन्य गुरुजनों से मैंने सुना है कि गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान 
महान होता है” (छान्दोग्योपनिषद्‌ ४।॥९॥३) । र्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (६२३) ने गुरु को ईश्वर के पद पर रखा है 
ओर परम श्रद्धास्पद माना है। आपस्तम्बधमंसूत्र (१२।६।१३) ने लिखा है-- शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को 
भगवान्‌ की भाँति माने ।” एकलव्य की कथा से दो बातें स्पष्ट होती हैं; गुरु की महत्ता एवं एकनिष्ठ भक्ति (आदिपर्व 
१३२, द्रोणपर्व १८१।१७)। एकलगव्य निषाद था, किन्तु उसे धनुर्धर होना था। द्रोणाचार्य ने सिखाना अस्वीकार 
कर दिया था। किन्तु एकनिष्ठ साधना एवं भक्ति के फलस्वरूप एकलव्य महान्‌ एवं यशस्वी धनुरधर हो सका। महा- 
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भारत (अनुशासनपर्व ३६।१५) में आया है कि घर पर वेद पढ़नेवाला घ॒णास्पद है; रैम्य यवक्रीत से योग्यतर इसी लिए 
हो सका कि उसने गुरु से शिक्षा पायी थी। मनू एवं अन्य स्मृतियों में आचार्य की महत्ता के विषय में कुछ मतान्तर है। 
मन्‌ (२।१४६ -- विष्णुधमंसूत्र ३०१४४) के अनुसार जनक और गुरु दोनों पिता हैं, किन्तु वह जनक (आचार), जो 
पूत बेद का ज्ञान देता है उस जनक (पिता) से महत्तर है, जो केवल शारीरिक जन्म देता है, क्योंकि आध्यात्मिक विद्या 
में जो जन्म होता है वह ब्राह्मण के लिए इहलोक तथा परलोक दोनों में अक्षुण्ण एवं अक्षय होता है। किन्तु एक स्थान 
पर मनु (२।१४५) ने आचार्य को उपाध्याय से दस गुना, पिता को आचार्यों से सौ गुना तथा माता को पिता से सहस्र 
गुनी उत्तम माना है। गौतम (२।५६) ने आचार्य को सभी गुरुओं में श्रेष्ठ माना है। किन्तु अन्य लोगों ने माता को ही 
सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। याज्ञवल्क्य (१।३५) ने माता को आचार्य से श्रेष्ठ माना है। गौतम (१।१०-११), वसिष्ठ- 
ध्मसूत्र (३४२१), मन्‌ (२।१४० ) एवं याज्ञवल्क्य (१।३४) ने लिखा है कि जो ब्रह्मचारी का उपनयन करता है और 
उसे सम्पूर्ण वेद पढ़ाता है वही आचार्य है। निरक्‍त (१।४) ने लिखा है कि आचार्य विद्यार्थी को सम्यक्‌ आचार समझने 
को प्रेरित करता है, या उससे शुल्क एकत्र करता है, या शब्दों के अर्थ एकत्र करता है या बुद्धि का विकास करता है। 
आपस्तम्बधर्मसूत्र (११।१।१४) कहता है---“विद्यार्थी आचार्य से अपने कर्तव्य (आचार ) एकत्र करता है, इसी लिए 
वह आचाये कहलाता है।” मन्‌ (२।६९) का कहना है कि आचार्य उपनयन करने के उपरान्त शिष्य को शौच (शारी- 
रिक शुद्धता), आचार (प्रति दिन के जीवन में आचार के नियम ), अग्नि में समिधा डालने एवं सन्ध्या-पूजा के नियम 
सिखाता है। यही याज्ञवल्क्थ (१।१५) का भी कहना है। यद्यपि आचार, गुरु एवं उपाध्याय शब्द समानार्थक रूप 
में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु प्राचीन लेखकों ने उनमें अन्तर देखा है। मनु (२।१४१ एवं १४२) के अनुसार जो व्यक्ति 
किसी विद्यार्थी को वेद का कोई एक अंग या वेदांग का कोई अंश पढ़ाता है और अपनी जीविका इस प्रकार चलाता है 
वह उपाध्याय है, और गुरु वह है जो बच्चे का संस्कार करता है और पालन-पोषण करता है। अन्तिम परिभाषा से 
गुरु तो पिता ही ठहरता है। वसिष्ठघर्मसूत्र (३।२२-२३ ), विष्णुधमंसूत्र (२९२) एवं याज्ञवल्क्य (१।३५) ने मनु 
के समान ही उपाध्याय की परिभाषा की है। याज्ञवल्क्य ( १।३४) के अनुसार गुरु वही है जो संस्कार करता है और वेद 
पढ़ाता है। स्पष्ट है, आरम्भ में पिता ही अपने पुत्र को वेद पढ़ाता था। वास्तव में, गुरु शब्द पुरुष या स्त्री के प्रति 
श्रद्धा प्रकट करने के लिए अधिकतर प्रयुक्त होता था। ॥बष्णुघर्मसूद (३२।१-२) के अनुसार पिता, माता एवं आचार्य 
तीन गुरु हैं और मन्‌ (२२२७-२३७) ने इन तीनों के लिए स्तुति-गान किये हैं। देवल के अनुसार पिता, माता 
आचार्य, ज्येष्ठ भ्राता, पति (स्त्री के लिए) की गुरुओं में गणना होती है। मनु (२।१४९) के अनुसार जो थोड़ा या 
अधिक ज्ञान देता है, वह गुरु है।' 





५४. प्राचीन काल से ही वेदांग छः माने गये हैं, यथा--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, छन्द (छन्दोविचिति ) 
ज्योतिष । मुण्डकोपनिषद्‌ (१११५) ने इनके नाम दिये हैं, अपस्त+*बण॑सं> तर ( २।३३८। १०-११) ने लिखा है--“घढंगो 
बेद:। छन्दः कल्पो व्याकरण ज्योतिषं निरकक्‍्तं शिक्षा छन्‍्दोविचितिरिति। शिक्षामें स्वर, ध्वनि आदि का विवेचन 
रहता है, कल्प में वेदिक एवं घरेलू यज्ञों की विधि-क्रिया का वर्णन होता है, व्याकरण तो व्याकरण ही है, निरकत में 
दाब्दों को व्युत्पत्ति पायो जाती है, छन्‍्द में पद्य की मात्रा आदि का विवेचन होता है तथा ज्योतिष में खगोल विद्या 
का वर्णन पाया जाता है। 

५५. त्रयः पुरुषस्थातिगुरवों भवन्ति। पिता माताचायंइच । (बब्णुब्न:॥ ३२।१-२; मनु (२।२२५-२३२) के 
वचन वैसे ही हैं जैसे लत्त्थ: ० (२१११२०-२७ ) के; सनु के २३०, २३१ एवं २३४; शान्तिपर्व के १०८१६, ७ एवं १२ 


वेदाध्ययन २३३ 


उपनयन करनेवाले एवं वेदाध्यापन करनेवाले आचार्य को गण-विशिष्टता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। 
आपस्तम्बधमंसूत्र (१।१।१।११) में आया है कि जो अविद्वान्‌ से उपनयन कराता है, वह अन्धकार से अन्धकार में ही 
जाता है और अविद्वान्‌ आचार्य भी अन्धकार में ही प्रवेश करता है। उसी धर्मसूत्र (१॥१।१।१२-१३) में पुनः लिखा 
है कि वंशपरम्परा से विद्यासम्पन्न एवं गम्भीर व्यक्ति से ही उपनयन संस्कार एवं वेदाध्यापन कराना चाहिए और जब तक 
वह धर्ममार्ग से च्युत नहीं होता तब तक उससे पढ़ते जाना चाहिए। आचार्य को ब्राह्मण, वेद में एकनिप्ठ, धर्मज्ञ, कुलीन, 
शुचि, श्रोत्रिय होना चाहिए, अपनी शाखा में प्रवीण एवं अप्रमादी होना चाहिए। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।३॥६) 
एवं बाधायनगृउ (१।७॥३) ने उसी को श्रोत्रिय कहा है जिसने वेद की एक शाखा पढ़ ली हो (देखिए वायुपुराण, 
भाग १, ५९२९) |“ आपत्काल में, अर्थात्‌ जब ब्राह्मण न मिले तब क्षत्रिय या वेश्य को आचार्य बनाना चाहिए, 
किन्तु विद्यार्थी ऐसे गुरु के चरण नहीं पखार सकता, और न उसकी देह मल सकता है (देखिए आप ० घ० सू ० २।२॥४॥२५- 
२८; गौतम० ७।१-३; बौ० घ० सू० १।२।४०-४२ एवं मनु २२२४१) । मनु (२।२३८) ने शुभा विद्या (प्रत्यक्ष 
लाभकारी ज्ञान) के लिए ब्राह्मण को शृद्र से भी सीखने के लिए छूट दी है। यही बात शान्तिपर्व (१६५।३१) में भी 
है। मिताक्षरा (याज्ञ ० १११८) ने कहा है कि ब्राह्मण द्वारा प्रेरित किये जाने पर ही क्षत्रिय या वेश्य को शिक्षण- 
कार्य करना चाहिए, अपने मन से नहीं। क्षत्रिय शिक्षण-कार्य से अपनी जीविका नहीं चला सकता। * 

शिक्षणं-कार्य मौखिक था। सर्वप्रथम प्रणव, व्याहृतियाँ एवं गायत्री ही पढ़ायी जाती थी। इसके उपरान्त 
बच्चे को वेद के अन्य भाग पढ़ाये जाते थे। प्राचीन भारतीय वेदाध्यापन की प्रणाली पर संक्षिप्त विवेचन यहाँ आवश्यक 
प्रतीत होता है। शांखायनगुह्यसूत्र (४॥८) ने वर्णन किया है-- गुरु पूर्व या उत्तर-मुख बैठता है, शिप्य उसके दाहिने 
उत्तराभिमुख बैठता है, यदि दो से अधिक शिष्य हों. तो स्थान के अनुसार जैसा चाहें बैठ सकते हैं। शिष्य को 
उच्चासन पर नहीं बैठना चाहिए और न गुरु के साथ उसी आसन पर बैठना चाहिए; उसे अपने पर नहीं 
फैलाने चाहिए, अपने बाहु से घुटनों को पकड़कर भी नहीं बैठना चाहिए। किसी वस्तु का सहारा भी नहीं लेना 
चाहिए; उसे अपने पाँवों को गोंदी में नहीं रखना चाहिए और न उन्हें कुल्हाड़ी की भाँति पकड़ना चाहिए। 
जब शिष्य “उच्चारण कीजिए, महोदय” कहता है, तब आचार्य उससे ओम कहलवाता है और शिष्य को ओम 
कहना चाहिए। इसके उपरान्त शिष्य लगातार पढ़ना आरम्भ कर देता है। पढ़ने के उपरान्त शिष्य को गुरु के पाँव 
छने चाहिए कि और कहना चाहिए, “महोदय, अंब हमने समाप्त कर लिया”, यह कहकर चला जाना चाहिए; किन्तु 





हैं; मन २२३०, २३३ एवं २३४ विष्णघमंसूत्र के ३११७, ९ एवं १० समान हैं। गरूणामपि सर्वेषां पुज्या: पञुच 
विशेषतः। यो भावयति या सूते येन विद्योपदिश्यते॥ ज्येष्ठो ञ्राता च भर्ता च पञठचेते ग्रवः स्मताः। तेषामाद्यास्त्रयः 
श्रेष्ठास्तेषां माता सुपुजिता॥ देवल (स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पृ० ३५ में उद्धत); वनपवे (२१४।२८-२९) में पाँच 
ग्रुओं के नाम हैं जो कुछ भिन्न हैं, यया--पिता, माता, अग्नि, आत्सा एवं गुरु। 

५६ धर्मेण वेदानामेकंकां शाखामधीत्य श्रोतश्रियो भवति। आप० ध० सृ० २।३।६।४; एकां शाखामधोत्य 
ओत्रियः:। बौ० गहा० १७७॥३; वद्धा हालोलुपाइचेव आत्मवन्तो ह्ादस्भका:। सम्यग्विनोता ऋजवस्तानाचार्यान्‌ 
प्रचक्षते ।। वायुपुराण, भाग १,५९।२९। 

५७. श्रद्दधानः शुभां विद्यां हीनादपि समाप्नुयात्‌। सुबर्गमपि च/मेध्यादाददीताविचारयन्‌ ॥ शान्तिपर्व 
१६।५३ १। अध्यापन तु क्षत्रियवेदययोर्नाह्याणप्रे रितयोर्भ॑वति न स्वेच्छथा । सिता० (याज् ० ११११८); तवध्यापनसात्र- 
फतृत्वमत्र। <णस्याम्यनुजानाति.न तु वृत्तित्वमपि। अपरार्क पृ० १६०। 

३० 


र्रे४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ लोगों के मत से गुरु को 'जाओ, अब हम समाप्त करें” कहना चाहिए। मन्‌ (२॥७०-७४ ), गौतम (१।४९-५८) 
एवं गोपथ ब्राह्मण (१।३१) को भी इस विषय में देख लेना चाहिए। थोड़े-बहुत अन्तर के साथ बातें एक-सी ही हैं। 

द्विजातियों का प्रथम क॒तंव्य वेदाध्ययन था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३३१०-११) के काल में भी वैदिक साहित्य 
बहुत बड़ा था, जैसा कि इन्द्र एवं भारद्वाज की कहानी से ज्ञात होता है। भारद्वाज ७५ वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचारी 
था (पढ़ता रहा ), तब भी इन्द्र ने कहा कि इतना पड़ लेने पर भी अथाह वेद का बहुत थोड़ा भाग तुमने (तीन पवंतों की 
तीन मुट्ठियाँ मात्र) पढ़ा है। मनु (२।१६५) ने एक आदश उपस्थित किया है कि प्रत्येक द्विजाति को उपनिषदों के 
साथ सम्पूर्ण वेद का अध्ययन करना चाहिए। शतपथब्राह्मण (११।५॥७) की वेदाध्ययन-स्तुति (स्वाध्याय) एवं 
आदेश (स्वाध्यायो5घ्येतव्य:, अर्थात्‌ वेद अवश्य पढ़ना चाहिए) हम अधिकतर देखते हैं। आपस्तम्बधमंसूत्र (१।४। 
१२।१ एवं ३) ने तैत्तिरीयारण्यक (२।१४।३) एवं शतपथब्राह्मण (११।५।६।८) को उद्घृत किया है। महाभाष्य 
(भाग १, प० १) ने एक वेदिक उद्धरण दिया है--- ब्राह्मण को बिना किसी प्रयोजन के धर्म एवं बेदांगों के साथ बेद का 
अध्ययन करना चाहिए।” महाभारत (शान्तिपर्व २३९१३) का कहना है कि वेद पढ़ लेने से ब्राह्मण अपना कतंव्य 
कर लेता है। याज्ञवल्क्य (१।४० ) का कहना है कि वेद द्विजातियों को सर्वोच्च कल्याण देता है जिसके फलस्वरूप वे 
यज्ञ, तप एवं संस्कार को भली-भाँति समझ सकते हैं और कर सकते हैं। महाभाष्य (भाग १, पृ० ९) में चारों वेदों के 
परम्परागत विस्तार-क्रम पाये जाते हैं, यथा यजुवेद में १०१ शाखाएँ हैं, सामवेद में १०००, ऋग्वेद में २१ एवं अथर्ववेद 
में ९। जीवन छोटा होता है अतः गौतम (२।५१), वसिष्ठध्मं० (७॥३), मनु (३२), याज्ञवल्क्य (१५२) एवं 
अन्य लोगों ने केवल एक वेद के अध्ययन का ही आदेश दिया है। अपना वेद पढ़ लेने के उपरान्त अन्य शाखाएँ एवं वेद 
पढ़े जा सकते हैं। अधिकांश स्मृतियों ने यही आदेशित किया है कि अपने पृर्वजों की शाखा के वेद का अध्ययन एवं उसी 
के अनुसार घामिक कृत्य भी करने चाहए। जो अपनी वंशपरंपरागत शाखा का वेद नहीं पढ़कर अन्य शाखा पढ़ता 
है उसे 'शाखारण्ड” कहा जाता है। शाखारण्ड की घामिक क्रियाएँ विफल होती हैं। किन्तु अपनी शाखा में न पायी जाने 
वाली क्रिया अन्य शाखा से सीखी जा सकती है। अग्निहोत्र का उदाहरण यहाँ पर्याप्त है, क्योंकि यह सभी शाखाओं में 
नहीं पाया जाता, किन्तु इसे करते सभी हैं। 

गुरुओं का निवास प्राय: एक है| स्थान पर होता था। किन्तु प्राचीन भारत में भी वे एक देश से दूसरे देश में जाते 
हुए पाये गये हैं। कौषीतकीब्राह्मणोपनिषद्‌ (४।१) में हम विख्यात बालाकि गाग्ये को उशीनर, मत्स्य, कुरु-पंचाल 
एवं काशि-विदेह में भ्रमण करते हुए पाते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३॥।३।१) में भुज्यु लाटयायनि याज्ञवल्क्य से कहते 
हैं कि वे तथा अन्य लोग अध्ययन के लिए मद्र देश में घूमते रहे | शिष्यगण बहुधा एक ही गुरु के यहाँ रहते थे, किन्तु वे 
जिस प्रकार पानी ढाल की ओर अवश्य बह जाता है उसी प्रकार विख्यात गुरुओं के यहाँ दौड़कर चले भी जाते थे।" 
ऐसे विद्यार्थी जो इस आचार्य से उस आचार्य तक भागा करते थे, उन्हें तीर्थकाक' कहा गया है (महाभाष्य, भाग १, पृ० 
३९१, पाणिनि २१।४१) | 


५८. तपः स्वाध्याय इति ब्राह्मणम्‌।' ' 'अयापि वाजसनेयिब्राह्मणम। ब्रह्मयशों हु वा एव यत्स्वाध्यायः। 
आप० ध० सूत्र १४॥१२।१ एवं ३; मिलाइए सन्‌ (२।१६६) वेदास्मासो हि विश्रस्थ तपः परमिहोच्यते। वक्ष (२।३३ ) 
ने भो यही बात कही है; अधीयत इत्यध्याय: वेद: । स्वस्याध्याय: स्वाध्यायः स्वयरंपरागता शाखेत्यर्थ: ।' संस्कार प्रकाश, 
प्‌ृू७ ५०४। 

५९. ययापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्ज रम्‌। एवं मां ब्रह्मचारिणों धातरायन्तु सर्वतः॥ तेतिरीयोपनिषद 
१४१३; यहाँ अहजर का तात्पयं है संवत्सर (बर्ष)। 


वेदाध्ययन २३५ 


जिस प्रकार वेदाध्ययन ब्राह्मण का एक कतंव्य था, उसी प्रकार पड़ाना भी एक कतंव्य था। अध्यापन-कार्य 
के लिए प्रार्थना किये जाने पर जो मुकर जाता था वह विफल माना जाता था। जब सत्यकाम जाबाल ने अपने 
धिष्य उपकोसल को लगातार १२ वर्ष तक सेवा करने पर भी नहीं पढ़ाया तो उनकी स्त्री ने उनकी भत्संना की (छान्‍्दो- 
ग्य० ४॥१०।१-२) | प्रश्नोपनिषद्‌ (६।१) ने लिखा है कि जो गुरु अपना ज्ञान नहीं बाँटता वह सूख जाता है। इस 
विषय में आपस्तम्बधमंसूत्र ( १।४॥ १४।२-३ एवं १।२।८।२५-२८) ने विस्तार के साथ लिखा है। द्रोणपर्व (५०।२१) 
में भी शिष्य की श्रेणी पुत्र के उपरान्त मानी गयी है। यदि आचाये साल भर ठहर जाने के उपरान्त भी शिष्य को नहीं 
पढ़ाता तो उसे शिष्य के सारे पाप भुगतने पड़ते थे। ऐसे आचार्य त्याज्य माने गये हैं। 

शिष्यों के गणों के विषय में स्मृतियों ने नियमों का विधान किया है। निरुक्त (२।४) द्वारा उद्धृत विद्यासूक्‍त 
में आया है कि जो शिष्य विद्या को घ॒णा की दृष्टि से देखें, कुटिल एवं असंयमी हो ऐसे शिष्य को विद्या-ज्ञान नहीं देना 
चाहिए, किन्तु जो पवित्र, ध्यानमग्न, बृद्धिमान्‌, ब्रह्मचारी, गुरु के प्रति सत्य हो तथा जो अपनी विद्या की रक्षा धन-कोष 
की भाँति करे उसे शिक्षा देनी चाहिए।” मनु (२।१०९ एवं ११२) के अनुसार १० प्रकार के व्यक्ति शिक्षण प्राप्त 
करने योग्य हैं--गुरु-पुत्र, गुरुसेवी शिष्य, जो बदले में ज्ञान दे सके, धर्मज्ञानी या जो मन-देह से पवित्र हो, सत्यवादी, 
जो अध्ययन करने एवं घारण करने में समर्थ हो, जो शिक्षण के लिए घन दे सके, जो व्यवस्थित मन का हो और जो निकट- 
सम्बन्धी हो। याज्ञवल्क्थ (१।२८) ने उपर्युक्तों के साथ कुछ और गुण भी जोड़े हैं, यथा कृतज्ञ, गुरु से घृणा न करने 
वाला या गुरु के प्रति असत्य न होनेवाला, स्वस्थ तथा व्यर्थ का छिद्रान्वेषण न करने वाला। आपस्तम्बधमंसूत्र (१॥१ 
२।१९) के अनुसार ब्रह्मचारी को सदा अपने गुरु पर आश्रित एवं उनके नियन्त्रण के भीतर रहना चाहिए, उसे गुरु को 
छोड़ किसी अन्य के पास नहीं रहना चाहिए। यही बात नारद ने भी कही है।' बहुत प्राचीन काल से ही यह बात प्रच- 
लित सी रही है कि विद्यार्थी गुरु के पशुओं को चराये (छान्दोग्य० ४॥४।५ ), भिक्षा माँगे और गुरु को उसकी जानकारी 
करा दे (वही, ४।३।५), गुरु की पवित्न अग्नि की रक्षा करे तथा गुरु-का्य के सम्पादन के उपरान्त जो समय मिले उसे 
वेदाध्ययन में लगाये (छान्दोग्यण ८॥१५।१)। 

उपर्थक्त बातों के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें हैं जिन्हें संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। गौतम (२।१३, 
१४, १८, १९,२२,२३,२५ ) का कहना है कि विद्यार्थी को असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, 
सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए तथा मधु-सेवन, मांस, इत्र (गंध), पुष्प-सेवन, दिन-शयन, तेल-मर्देन, अंजन, यान- 
यात्रा, उपानह (जूता आदि ) पहनना, छाता लगाना, प्रेम-व्यवहार, क्रोध, लालच, मोह, व्यर्थ विवाद, वाद्ययन्त्र-वादन, 
गर्म जल में आनन्ददायक स्नान, बड़ी सावघानी से दाँत स्वच्छ करना, मन की उल्लासपूर्ण स्थिति, नाच, गान, दूसरों 
की भत्संना, भयावह स्थान, नारी को घ्रना या युवा नारियों को छूना, जुआ, क्षुद्र पुरुष की सेवा (नीच कार्य करना), 
पशु-हनन, अइलील बातचीत, आसव-सेवन आदि से दूर रहना चाहिए। मन्‌ (२।१९८ एवं १८०-१८१) का कहना है 


६०. अःबकयानुजवे5यताय न मा बया वीयंवतो यथा स्थास्‌ । यसेवविद्या: शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्यो- 
पफच्चम्‌ । यस्ते त व्र ह्ोत्कतमण्चनाह तस्म॑ सा ब्रया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ।। निरक्‍्त २।४ ( ८ वसिष्ठ ० २।८-९ - विष्णुधर्म ० 
२९।९-१० ) । मनु (२।११४-११५) भो इसके बहुत समान हैं। 

६१. न ब्रह्मचारिणों विद्यायस्थ परोपवासो$स्ति। आचार्याधोनः स्पादन्यत्र पतनोयेम्यः। हितकारो गुरोर- 
प्रतिलोभयन्वाचा । आप० घ० ११११२।१७ एवं १९-२०; अस्वतन्त्र: स्मृतः शिष्य आचायें तु स्वतन्त्रता ।' नारद (ऋणा- 
दान, ३३) । 


२३६ धमंशास्त्र का इतिहास 


कि उस खाट या चौकी पर नहीं सोना चाहिए एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, स्वप्नदोष हो जाने पर उसे स्नान करना 
चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए तथा पुनर्माम०” (तंत्तिरीय आरण्यक १।३०) मन्त्र का तीन बार उच्चारण 
करना चाहिए। ऐसी बातें आपस्तम्बधमंसूत्र (११।२।२१-३०, १।१।३।११-२४) में भी पायी जाती हैं। आपस्तम्ब- 
घर्म० ( ११।२।२८-३० ) का कहना है कि विद्यार्थी को साधारणतया गर्म जल से अंग नहीं धोने चाहिए, यदि अंग 
गन्दे एवं अपवित्र हों तो उन्हें गुरु से छिपाकर गर्म जल से धो लेना चाहिए; विद्यार्थी को क्रीडापूर्वक स्नान नहीं करना 
चाहिए, बल्कि पानी में डण्डे के समान गतिहीन स्नान करना चाहिए। आपस्तम्ब० (१।१।२।२६) ने संभोग से दूर 
रहने को तो कहा ही है, यह भी कहा है कि स्त्रियों से तभी बात करे जब कि अत्यावश्यक हो। विद्यार्थी को हँसना नहीं 
चाहिए, यदि वह अपने को रोक न सके तो उसे मुख को हाथों से बन्द करके हँसना चाहिए।' 
गौतम एवं बौधायनघममंसूत्र (१।२।३४ एवं ३७) का कहना है कि शिष्य को गुरु के साथ जाना चाहिए, उसे 
स्नान करने में सहायता देनी चाहिए, उसके शरीर को दबाना चाहिए और उसका उच्छिष्ट खाना चाहिए, उसे गुरु को 
प्रसन्न करनेवाले कार्य करने चाहिए, गुरु के बुलाने पर पढ़ना चाहिए, उसे कपड़े के टुकड़े से अपना कण्ठ नहीं ढकना 
चाहिए, अपने पैरों को गोद में लेकर गुरु के समीप नहीं बैठना चाहिए, अपने पाँव नहीं फैलाने चाहिए, जोर से गला नहीं 
“स्वच्छ करना चाहिए, जोर से हँसना, जँभाई लेना, अँगुली चटकाना नहीं चाहिए, बुलाने पर तुरन्त आना चाहिए, भले 
ही बहुत दूर बैठा हो, गुरु से नीचे के आसन पर बैठना चाहिए, गुरु के सो जाने के उपरान्त सोना एवं उनके जगने के पहले 
जगना चाहिए (गौतम २।२०-२१,३०-३२)। मन्‌ (२।१९४-१९८) एवं आपस्तम्बधमंसूत्र (१।२।५॥२६ एवं १। 
२।६। १-१२) में भी ऐसे ही नियम हैं। शिष्य को अपने गुरु की चाल-ढाल, वाणी एवं क्रियाओं की भद्दी नकल नहीं 
करनी चाहिए, अर्थात्‌ मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए (मनु २१९९) | मनु (२।२००-२०१) ने यह भी लिखा है कि शिष्य 
को अपने गुरु के विरोध में कहे जाते हुए शब्द नहीं सुनने चाहिए, यदि वह स्वयं उनकी शिकायत करता है तो आगे के जन्म 
में गदहा या कुत्ता होगा। विष्णुधमंसूत्र (२८।२६) ने भी यही बात कही है। . 
विद्यार्थियों के सिर के बालों के विषय में कई नियम बनाये गये हैं। ऋग्वेद (४॥७५।१७ या तै० सं० ४५।४५) 
ने कई शिखाओं वाले बच्चों के बारे में लिखा है। गौतम (१।२६) एवं मनु (२।२१९) के अनुसार ब्रह्मबचारी का सिर 
मुडा रहना चाहिए, या जटाबद्ध रहना चाहिए या शिखा बिना पूरा घुटा रहना चाहिए। आपस्तम्बधमंसूत्र (१।१२। 
३१-३२), वसिष्ठधमंसूत्र (७११) एवं विष्णुधमंसूत्र (२८।४१) में कुछ विभिन्नता के साथ ऐसी ही बातें पायी 
जाती हैं। जनमार्ग पर चलते समय शिखा नहीं खोलनी चाहिए (हारीत, अपराकं द्वारा उद्धृत, पृ० २२५) | 
बिना श्री, भट्ट या आचार्य की उपाधि लगाये शिष्य अपने गुरु का नाम उनकी अनुपस्थिति में भी नहीं ले सकता 
था। गौतम के आदेशानुसार शिष्य अपने गुरु, गुरु-पत्नी, गुरुपुत्र था उस व्यक्ति का नाम जिसने श्रौत यज्ञ कराया हो, 
नहीं ले सकता (२।२४ एवं २८)। आपस्तम्बधर्म ० (१।२।८। १५) का कहना है कि धर लौट आने पर भी स्नातक 
को गुरु का कंधा अंगुली से नहीं छुना चाहिए, बार-बार कान में कुछ नहीं कहना चाहिए, सम्मुख नहीं हँसना चाहिए, 
जोर से पुकारना, नाम लेना या आदेश देना नहीं चाहिए। और भी देखिए मन्‌ (२।१२८) एवं गौतम (६।१९)। 
स्मृतिचन्द्रिका (भाग १,१० ४५) एवं हरदत्त ने (गौतम २।२९) एक स्मृति का उद्घरण देते हुए लिखा है कि अपने 


६२. देखिए, याशवल्क्य (१।३३) जिसमें उपर्युक्त बहुत-सो बातें जा जाती हैं। याशवल्क्य ने गुर को छोड़कर 
किसी अन्य का उच्छिष्ट भोजन खाना सना किया है। मनु (२।१७७-१७९) ने गौतम के समान ही नियम दिये हैं। 
अ८८८४८-॥७ में त्यागने योग्य बातों की एक बहुत लम्बी तालिका पायी जाती है। 


अभिवादन ओर नमस्कार २३७ 


गुरु, गुरुपुत्र, गुरुपत्नी, दीक्षित, अन्य गुरु, पिता, माता, चाचा, मामा, हितेच्छु, विद्वानू, व्वशुर, पति, मौसी के नाम नहीं 
लेने चाहिए।" महाभारत (शान्तिपरवं १९३।२५) के अनुसार किसी को अपने गुरुजन का नाम नहीं लेना चाहिए, या 
उन्हें तुम' शब्द से नहीं पुकारना चाहिए, अपने समकालीनों या छोटों के नाम लिये जा सकते हैं। एक इलोक से यह भी 
पता चलता है कि अपना नाम, अपने गुरु का नाम, दुष्ट प्रकृतिवाले व्यक्ति का नाम, अपनी पत्नी का नाम अथवा अपने 
ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ' 

उपसंग्रहण में अपना नाम एवं गोत्र “मैं प्रणाम करता हूँ” कहकर बोला जाता है। उस समय अपने कानों को 
क्रकर प्रणम्य के पैरों को छू लिया जाता है एवं सिर को झुका लिया जाता है। किन्तु अभिवादन में हाथों से परों का 
पकड़ना या छूना नहीं होता। अभिवादन के पृ प्रत्युत्थान होता है। 

किसी के स्वागत में अपने आसन को छोड़कर उठने को प्रत्य॒त्थान कहा जाता है। किसी को प्रणाम करना 
अभिवादन कहा जाता है। उपसंग्रहण में हाथों से पैरों को पकड़ लिया जाता है। प्रत्यभिवाद में प्रणाम का उत्तर दिया 
जाता है। नमस्कार में नमः के साथ सिर झुकाना होता है। इन सबके विषय में बड़े विस्तार के साथ नियम बताये 
गये हैं। इस विषय में आपस्तम्बधमंसूत्र (१२।५।१९-२२), मनु (२।७१-७२), गौतम (१।५२-५४), विष्णुधर्म- 
सूत्र (२८। १५ ), बौधायनघर्मंसूत्र (१२।२४, २८ ), गौतम (६।१-३ ) आदि देखन चाहिए, जिनमें पर्थाप्त मत-मतान्तर 
मिलते हैं। किसी के मत में जब गुरु मिले, तब पैर पकड़ लेने चाहिए, किसी मत से केवल प्रात: एवं सायं ऐसा 
करना चाहिए। गुरुजनों, माता-पिता तथा अन्य श्रद्धास्पदों के विषय में भी ऐसे ही विभिन्न मत हैं, जिन्हें यहाँ उद्धृत 
करना आवश्यक नहीं है। ह 

अभिवादन तीन प्रकार का होता है; नित्य (प्रति दिन के लिए आवश्यक ), नमित्तिक (विशिष्ट अवसरों पर 
ही करने योग्य) एवं काम्य (किसी विशिष्ट काम या अभिकांक्षा से प्रेरित होने पर किया जानेवाला ) | नित्य के विषय 
में आपस्तम्बधमंसूत्र (१।२।५।१२-१३) ने यों लिखा है-- प्रति दिन' विद्यार्थी को रात्रि के अन्तिम प्रहर में उठना 
चाहिए और गुरु के सन्निकट खड़े होकर यह कहना चाहिए कि यह मैं. . . प्रणाम करता हूँ, उसे अन्य गुरुजनों एवं 
विद्वान ब्राह्मणों को प्रातः भोजन के पूर्व प्रणाम करना चाहिए” (देखिए याज्ञवल्क्य १।२६) | नैमित्तिक अभिवादन 
कभी-कभी होता है, यथा किसी यात्रा के उपरान्त (आपस्तम्बंधमंसूत्र २।५।१४) | लम्बी आयु की आशा से, कल्याण 
के लिए कोई भी गुरुजनों को प्रणाम कर सकता है (आप० ध० १।२॥५।१५ एवं बौधायन० १।२।२६)। मनु (२। 
१२०-१२१) ने लिखा है कि जो ज्येष्ठ एवं श्रद्धास्पदों को प्रणाम करता है वह दी्घ आयु, ज्ञान, यश एवं शक्ति प्राप्त 


६३. आचार चव तत्पुत्रं तद्भाया दीक्षितं गुरुम्‌। पितरं वा पितृव्यं च मातुलं मातरं तथा ।॥। हितेषिणं च विद्वांसं 
इबशुरं पतिमेव थ। न ब्याज्ञामतों विद्वान्मातुष्च भगिनों तथा।। स्मतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० ४५) एवं हरदत्त (गोतम 
२।२९)। 

६४. त्वंकारं नामधेयं थ॒ ज्येष्ठानां परिवर्जयेत्‌। अवराणां समानानामुभयेषां न दुष्यति ॥। ज्ञान्तिपजें १९३२५; 
देखिए विष्णुधमंसूत्र (३२।८ ) भी; आत्मनाम ग्रोरनाम यपज्षाम कृपणस्य च। श्रेयस्कामो न गृहणीयाज्जेष्ठापत्यकलत्रयो: ।। 
किन्तु अभिवादन में अपना नाम लेना चाहिए । गुरोज्येष्ठकलश्रस्प अआतुए्पेप्ठस्य चात्मनः। अयुष्कामो न गृहणीयाज्नामा- 
तिकृपणस्थ चज।। नारद (मदनपारिजात द्वारा उद्धुत, १० ११९)। ह 

६५. दक्षिण बाहूं भोत्रसमं प्रसाय॑ ब्राह्मगो४भिवादयीतोर:समं राजन्यो मध्यसमं वेश्यों नीचे: शूद्र: प्राउजलि। 
जाप० घ० १।२।५॥१६-१७; देखिए संस्कारप्रकाश, पु० ४५४। 
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करता है .... . । इस विषय में हम आपस्तम्बधमंसूत्र (१।४॥१४।११ ), बौधायनधमंसूत्र (१।२।४४), मनु (३॥ 
१३०) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१३।४१) को देख सकते हैं। अभिवादन के विषय में कुछ मतभेद भी हैं, जिन्हें देना यहाँ 
आवश्यक नहीं है। 

अभिवादन-विधि यों थी--ब्राह्मण को अपना दाहिना बाहु कान के सीध में फलाकर, क्षत्रिय को छाती तक, वैश्य 
को कमर तक तथा शूद्र को पर तक फैलाकर अभिवादन करना चाहिए और दोनों हाथ जुड़े होने चाहिए (आप'० घ० 
१।२५।१६-१७) | 

यदि कोई ब्राह्मण प्रणाम या अभिवादन का उत्तर न दे सके तो उसे शूद्र के समान समझना चाहिए, विद्वान्‌ 
को चाहिए कि वह उसे प्रणाम न करे। ब्राह्मणों के लिए यह नियम था कि वे क्षत्रियों एवं बैश्यों की अभिवादन न करें। 
भले ही वे लोग विद्वान्‌ एवं श्रद्धास्पद हों, केवल स्वस्ति' का उच्चारण पर्याप्त है। बराबर-जाति वालों में ही अभि- 
वादन होता है। ऐसा न करने पर अर्थात्‌ यदि ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र को अभिवादन करें, तो उन्हें प्रायश्चित्त 
करना पड़ता था (क्रम से १, २ या ३ दिनों का उपवास) । जूता पहने, सिर बाँधे (पगड़ी आदि से), दोनों हाथ 
फँसे रहने पर, सिर पर समिधा रखे रहने पर, हाथ में पुष्प-पात्र या भोजन लिप्रे रहने पर अभिवादन नहीं करना चाहिए, 
और न पितरों का श्राद्ध करते समय, अग्नि या देवता की पूजा करते समय तथा जब स्वयं गुरु ऐसे कार्यों में लगे हों अभि- 
बादन नहीं करना चाहिए। बहुत सन्निकट खड़े होकर भी प्रणाम नहीं करना चाहिए (बौधायन ध० १।२।३ १-३ १-३२) । 
जब व्यक्ति अपवित्र हो या अभिवादन पानेवाला अशौच में हो तब भी अभिवादन निषिद्ध है। विशेष, आपस्तम्बधमं ० 
(१।४॥१४।१४, १७ एवं २३), मनु (२।१३५) , विष्णुधमंसूत्र (३२।१७) आदि स्थल अवलोकनीय हैं। स्मृत्यर्थंसार 
(पृ० ७) ने लिखा है कि धर्मंविरोधी, पापी, नास्तिक, जुआरी, चोर, कृतघ्न एवं शराबी को अभिवादन नहीं करना 
चाहिए (देखिए मन्‌ ४॥३० एवं याज्ञवल्क्य १।१३०)। 

कुछ लोगों का सम्मान केवल आसन से उठ जाने में हो जाता है और अभिवादन की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
अस्सी वर्ष या उससे अधिक वर्ष के शृद्र का सम्मान उच्च वर्ण के छोटी अवस्था वाले लोगों द्वारा होना चाहिए, किन्तु 
अभिवादन नहीं होना चाहिए। लम्बी अवस्था वाले शूद्रों द्वारा उच्च वर्ण के लोगों (आयों) का सम्मान आसन से उठ- 
कर होना चाहिए। ब्राह्मण यदि वेदज्ञ न हो तो उसे आसन प्रदान करना चाहिए, किन्तु उठना नहीं चाहिए, किन्तु यदि 
ऐसा व्यक्ति लम्बी अवस्था का हो तो उसका अभिवादन करना चाहिए (आप० ध० २।२।४।१६-१८ एवं मनु २।१३४) । 
इसी प्रकार अन्य नियम भी हैं। 

विभिन्न टीकाकारों ने प्रत्यभिवाद के विषय में बहुत-सी जटिल व्याख्याएँ उपस्थित कर दी हैं। प्रणाम पाने 
पर गुरु या कोई व्यक्ति जो प्रत्युत्तर देता है या जो आशीबंचन कहता है उसे ही प्रत्यभिवाद कहा जाता है। आपस्तम्ब- 
घमंसूत्र (१।२।५। १८) में कहा है-- प्रथम तीन वर्णों के अभिवादन के प्रत्युत्तर में अभिवादनकर्ता के नाम का अन्तिम 
अक्षर तीन मात्रा तक (प्लुत) बढ़ा दिया जाता है। इससे भिन्न वसिष्ठ (१३।४६) का नियम है। मनु (२।१२५) 
के अनुसार ब्राह्मण को इस प्रकार प्रत्यभिवाद देना चाहिए---“हे भद्र, आप दीर्घजीवी हों”, और नाम का अन्तिम स्वर 
प्लुत कर देना चाहिए, किन्तु यदि नाम का अन्तिम अक्षर व्यंजन हो तो उसके पूर्व का स्व॒र प्लुत कर देना चाहिए। 
यही बात पाणिनि (८।२।८३ ) में भी पायी जाती है। महाभाष्य ने इसकी टिप्पणी की है और दो वातिकों द्वारा बतलाया 
है कि यह नियम स्त्रियों के प्रति लागू नहीं है, और क्षत्रिय एवं वैद्य के लिए विकल्प से लागू हो सकता है।'' आपस्तम्ब- 


६६. प्रत्यभिवादे$शूद्र। पाणिनि ८।२।८३; यदि अभिवादन करनेवाला ब्राह्मण हो (जेसा कि “अभिवादये 
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धर्मसृत्र प्राचीन वैयाकरणों के नियमों को मान्यता देता है। मनु (२।१२५) ने भी ऐसा ही कहा है, किन्तु उनके लिए 
'अकार' शब्द सब स्वरों के बदले आ जाता है। उच्च वर्ण के लोग नीचे वर्ण के लोगों को अभिवादन नहीं करते, 
अतः उनके विषय में प्रत्यभिवाद का प्रश्न ही नहीं उठता। 

आपतस्तम्बधमंसूत्र (१२।७।२७) के अनुसार शिष्य अपने गुरु की पत्नी के साथ वसा ही व्यवहार करेगा जैसा 
कि गुरु के साथ करता है, किन्तु न तो उसके पाँव छूएगा और न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा। गौतम (२॥३१-३२) 
ने भी यही बात कही है और जोड़ा है कि शिष्य ग्‌रु-पत्नी को नहाने-धोने में न तो सहायता करेगा, न उसके पाँव पकड़ेगा 
और न उन्हें दबाएगा। यही बात मनू (२।२११), बौधायनधर्म ० (१।२।३७ ), विष्णुधमं ० (३२॥६) में भी पायी जाती 
है। मनू (२।२१२) एवं विष्णुधमंसूत्र (३२।१३) के अनुसार २० वर्षीय शिष्य को अपने आचार्य की नवयुवती पत्नी 
के पैर नहीं पकड़ने चाहिए, प्रत्युत पृथिवी पर गिरकर प्रणाम करना चाहिए (अभिवादये अमुकशर्माहिं 
भो:) । 

गुरुपत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के विषय में निम्न नियम थे। विवाहित स्त्रियों को उनके पतियों की 
अवस्था के अनुसार अभिवादन करना चाहिए (आप०» घ० १॥४॥१४।१८ एवं वसिष्ठधर्म० १३॥४२)। विष्णुघम ० 
(३२२) ने भी यही बात कही है किन्तु यहाँ पर अभिवादन केवल अपनी जाति की स्त्रियों तक ही सीमित है। गौतम 
(६॥७-८) एवं मनु (२।१३१-१३२) के नियम भी अवलोकनीय हैं। 

आपस्तम्बधमंसूत्र (१।२।७।३० ), वसिष्ठधमं ० (१३॥५४), विष्णुघमं ० (२८।३१) एवं मन्‌ (२।२०७) 
के अनुसार शिष्य गुरुपुत्र के साथ वही व्यवहार करेगा जो गुरु के साथ किया जाता है, किन्तु गुरुपुत्र के पैर न पकड़ेगा 
और न उसका उच्छिप्ट भोजन करेगा। मनु (२।२०८) के अनुसार शिष्य गुरुपुत्र को सम्मान तो देगा, किन्तु उसके 
नहाने-धोने एवं पैर घोने में कोई सहायता न देगा और न उसका उच्छिप्ट खाएगा। 

आपस्तम्बधमंसूत्र (१।२।७।२८ एवं १।४॥१३।१२) के अनुसार प्राचीन काल में समादिष्ट (शिष्याध्यापक ) 
की परिपाटी थी और गुरु के कहने पर जो अन्य व्यक्ति अध्यापन-कार्य करता था, उसको गुरु के समान ही सम्मान 
मिलता था। 

गुरु एवं सम्बन्धियों के अतिरिक्त अन्य लोगों से मिलने पर क्या व्यवहार करना चाहिए, इसके विषय में आपस्तम्ब 
(१।४। १४॥२६-२९ ) एवं मनु (२।१२७) का कहना है कि किसी ब्राह्मण से भेट होने पर कुशल' शब्द से स्वास्थ्य 
के विषय में पूछना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय से अनामय', वेश्य से क्षेम' एवं शूद्र से आरोग्य' शब्द का व्यवहार 
करना चाहिए। जो बड़ा हो, उसे प्रणाम मिलना चाहिए, जो समान या छोटी अवस्था का हो उसका 'कुशल' मात्र 


देवदत्तो5हं भो:” में पाया जाता है) तो प्रत्यभिवाद होगा-“आपयुष्मानेधि देवदत्ता ३” (यहाँ ३ से तात्पयं है प्लत, अथांत्‌ 
तोन भात्रा तक ) । यदि नाम व्यअ्जनान्त हो तो प्रत्यभिवाद होगा---“अधयुष्मान्भव सोमशर्मा ३े न्‌।” यदि स्त्री अभि- 
वादन करे, यथा “अभिवावये गाग्यहूं भो:'' तब प्रत्यभिवाद होगा आयुष्मतो भव गागि” (अर्थात्‌ यहाँ प्लुत नहों है) । 
यदि इख्र॒वर्मा नामक क्षत्रिय अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाद होगा 'आयुष्मानेधीन्‍्द्रवर्मा ३ न्‌ या आयुष्सानेधीन्द्रवर्मन्‌ । 
यदि बेद्य इन्त्रपालित अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाद होगा 'आयष्मानेधील्‍्रपालिता ३ या धीद्षपालित ।” यदि शूद्र 
तुबजक अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाद होगा “आपुष्मानेषि तुषजक” (अर्थात्‌ यहाँ प्लत नहों है) । 

६७. तथा समादिष्टे अध्यापयति । आप० घ० १।२।७।२८; समादिष्टमध्यापयन्तं यावदध्ययनभुपसंगहणीयात्‌ 
(नत्थभ ,न्तमित्येके। आंपल्तल्बंधर्मजञ्र ११४।१३।१२-१३। ह 
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पूछना चाहिए। गौतम (५॥३७-३८) ने भी इसी प्रकार नियम दिये हैं। मनु (२।१२५९) ने कहा है कि पर-नारी तथा 
जो अपनी सम्बन्धी न हो उस नारी को भवती' कहना चाहिए। इस विषय में और देखिए आप० घ० (१।४।१४।३० ) 
एवं विष्णूधर्म ० (३२।७) । बराबर अवस्था वाली को बहिन एवं छोटी को बेटी समझना चाहिए। 

उद्गाहतत्त्व के अनुसार श्री शब्द देवता, गुरु, गुरुस्थान, क्षेत्र (तीरथस्थान ), अधिदेवता, सिद्ध योगी, सिद्धा- 
घधिकारी आदि के नाम के साथ प्रयुक्त होना चाहिए। रघुनन्दन ने लिखा है कि जो लोग जीवित हों उन्हीं के नाम के 
पूर्व 'थ्री' शब्द लगना चाहिए। इसी प्रकार हिजातियों की स्त्रियों के नाम के पूर्व देवी' तथा श्ुद्र नारियों के नाम के पूर्व 
दासी' लूगना चाहिए। 

सम्मान के भागी कौन-कौन हैं ? इस विषय में थोड़ा-बहुत मतभेद है। सम्मान करने के लक्षण हैं अभिवादन 
करना, मिलने के लिए उठ पड़ना, आगे-आगे चलने देना, माला देना, चन्दन लगाना आदि। मनु (२।१३६) एवं विष्णु- 
घमें० (३२।१६) के अनुसार घन, सम्बन्ध, अवस्था, धाभिक कृत्य एवं पवित्र ज्ञान वाले को संम्मान मिलना चाहिए, 
जिनमें घन से श्रेष्ठ सम्बन्ध, सम्बन्ध से अवस्था, अवस्था से धार्मिक कृत्य एवं घामिक कृत्य से ज्ञान है। गौतम (६।१८- 
२०) ने कुछ अन्तर दर्शाया है। उनके अनुसार धन, सम्बन्ध, पेशा (वृत्ति ), जन्म, विद्या एवं आयु को सम्मान मिलना 
चाहिए। इनमें क्रमशः आगे आनेवाछे को अपेक्षाकृत अच्छा माना गया है, किन्तु वेद विद्या को सर्वोपरि कहा गया 
है। वसिप्ठधमंसूत्र (१३५६-५७) के अनुसार विद्या, धन, अवस्था, सम्बन्ध एवं घामिक कृत्य वाले सम्मानाहं हैं 
जिनमें प्रत्येक पहले वाला श्रेष्ठतर है अर्थात्‌ विद्या सर्वश्रेष्ठ है। याज्ञवल्क्य ने क्रम से विद्या, कर्म, अवस्था, सम्बन्ध एवं 
धन को मान्यता दी है। उन्होंने धन को अन्तिम मान्यता दी है (१॥११६) | विश्वरूप (याज्ञ ० १।३५) के अनुसार 
गुरु (माता-पिता ), आचारये, उपाध्याय एवं ऋत्विक्‌ को यदि सम्मान न दिया जाय तो पाप लगता है, किन्तु यदि विद्या, 
धन आदि को सम्मान नहीं दिया जाय तो पाप तो नहीं लगेगा, हाँ सुख एवं सफलता न प्राप्त हो सकेगी। मनु (२।१३७) 
ने ९० वर्ष के शूद्र को एक विद्वान ब्राह्मण के समक्ष बच्चा माना है। और देखिए मन्‌ (२।१५१-१५३) , बौधायन- 
धर्म० (१।४॥४७), गौतम (६।२०) एवं ताण्ड्यमहाब्राह्मण (१३।३॥२४)। मन्‌ (२।१५५) ने लिखा है कि पवित्र 
ज्ञान से ही ब्राह्मणों की श्रेष्ठता है, पराक्रम से क्षत्रिय की, अन्न-धन से वैश्य की एवं अवस्था से शुद्र की श्रेष्ठता है। कौटिल्य 
(३।२० ) के अनुसार विद्या, बुद्धि, पौरष, अभिजन (उच्च कुल ) एवं कर्मातिशय (उच्च वर्ण ) वाले को सम्मान मिलना 
चाहिए। 

अभिवादन एवं नमस्कार में क्या अन्तर है ? अभिवादन में न केवल झुकना होता है, प्रत्युत “अभिवादये . . 
आदि” कहना होता है, किन्तु नमस्कार में सिर झुकाकर हाथ जोड़ लेना मात्र होता है। नमस्कार देवताओं, ब्राह्मणों, 
संन्यासिय्रों आदि के लिए किया जाता है। विष्णु के अनुसार ब्राह्मण को सभा, यज्ञ, राजगृह में अभिवादन न करके 
नमस्कार मात्र करना चाहिए। नमस्कार में हाथों की आक्ृतियाँ निम्न रूप से होती हैं--विद्वान को नमस्कार करने 
में बकरी के कान की भाँति हाथ जोड़ने चाहिए, यतियों को नमस्कार करते समय सम्पुट पाणि से | एक हाथ से, मूर्ख को 
तथा छोटों को नमस्कार नहीं करना चाहिए। देवालय, देवमूति, बैल, गोशला, गाय, घी, मधु, पवित्र तरु (जिसके 


६८. हरदत्त के अनुसार चारों वर्णों के लिए ऐसे स्वास्थ्य-सम्बन्धो प्रइन होने चाहिए--अपि कुशलं भवतः, 
अप्यनामयं भवतः, अप्यनष्टपशुधनोसि, अप्यरोगो भवान्‌। (उ्ललानामवारोग्याणामनुप्रइनः। अन्त्यं शहस्थ।/ गौतम 
(५१३७-२८); इस पर हरदत्त का कहना है कि 'अपि कुशलमायुष्मन्निति ब्राह्मण: प्रष्टव्य,, अप्यनामयम्‌ अत्रभवत 
इति क्षत्रिय:, अप्यरोगो भवानिति बंद्यः, अप्यरोगोष्सीति शूब्र:। 
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चारों ओर ईंटों का चबूतरा बना हो), चौराहा, विद्वान्‌ गुरु, विद्वान एवं घा्मिक ब्राह्मण, पवित्र स्थल की मिट्टी की 
प्रदक्षिणः (बायें से दाहिने) करनी चाहिए।"' 

अपने माता-पिता, आचार, पवित्र अग्नि, घर, राजा (यदि राजा ने आनेवाले के बारे में पहले कभी कुछ न 
सुना हो तो) के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए (आप० घ० १।२॥८।२३) | 

मार्ग में चलते समय किस प्रकार किसको आगे जाने देना चाहिए, इस विषय में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के 
वर्णन में हमने पहले ही पढ़ लिया है। 

प्राचीन भारतीय शिक्षण-पद्धति की एक विशेषता थी बिना पुस्तकों की सहायता के विद्या-ज्ञान (विशेषत: 
वेदिक ) प्रदान करना। वेद को ज्यों-का-त्यों आगे की पीढ़ियों तक ले जाने के लिए बड़े सुन्दर एवं व्यवस्थित नियम बना 
दिये गये थे। पद, क्रम, जटा तथा अन्य रूपों में वेद का अध्ययनाध्यापन होता था। त्वष्टा की गाथा इस विषय में 
प्रसिद्ध है। उसने इन्द्रशत्र॒वंधंस्व के उच्चारण में गड़बड़ी कर दी और इन्द्र के विरोध में अग्नि प्रज्वलित करने की 
अपेक्षा उसे बुझ जाने में योग दे दिया।” पुस्तक से पढ़नेवाले को निक्ृष्ट पाठक कहा गया है (पाणिनीय शिक्षा, ३२) । 
ब्रेद का पाठ व्यवस्थित ढंग से मौखिक ही था। 

क्या प्राचीन भारत में लिपि-कला का ज्ञान था ? क्‍या पाणिनि के समय में साहित्यिक कामों में लिपि का 
व्यवहार होता था ? क्या ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपि है या किसी अन्य देश से यहाँ लायी गयी है ? मैक्समूलर ने अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक 'हिस्ट्री आष ऐंड्येण्ट संस्कृत लिटरेचर” (पृ० ५०७) में लिखा है कि पाणिनि को साहित्यिक उपयोग 
के लिए किसी लिपि का ज्ञान नहीं था। यह मत सचमुच आश्चर्यजनक एवं अनगेल (असंगतिपृर्ण ) है। यह मत अन्त 
में अग्राह्म हो गया। इसके उपरान्त बुइल्हर ने अशोक-लिपि एवं सेमेटिक लिपि के कुछ अक्षरों में साम्य 
देखकर यह उद्घोष किया कि ब्राह्मी लिपि लगभग ८०० ई० पू० सेमेंटिक लिपि के आधार पर बनी। बुइल्हर महोदय 
के मस्तिष्क में यह बात न समा सकी कि यही बात ब्राह्मी के पक्ष में भी कही जा सकती थी, अर्थात्‌ ब्राह्मी लिपि को सेमे- 
टिक लोगों ने अपनाया। इसके अतिरिक्त यह भी तो कहा जा सकता है कि ब्राह्मी एवं सेमेटिक दोनों लिपियाँ किसी 
अन्य अति प्राचीन लिपि पर आधारित हो सकती हैं। किन्तु इस प्रकार के सिद्धान्त अब प्राचीन पड़ गये, क्योंकि मोहें- 


६९. देवारूयं चेत्यतरं तयव च चतुष्पयम्‌। विद्याधिकं गुरु देवं बुधः कुर्यात्ँ्ररक्षिणम्‌ ॥ मार्कण्डेयपुराण 
( ३४४१-४२); शुत्ति दशभनडुबाईं देव गोष्ठं चतुष्पयम्‌। ब्राह्मणं धाभिक चेत्यं नित्यं कुर्याट्प्रदक्षिणम्‌ ॥ शान्तिपर्य 
१९३८; देखिए ब्रह्मपुराण (१३।४०), वबाबभन' राण (१४५२), गौतम (९१६६), मनु (४३९), याज्ञ० 
(१।१३३) । शान्तिपवं के १६३१३७ में भो वही इलोक है। 

७०. मन्‍्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतों वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थभाहू। स वाग्वत्नो यजमानं हिनस्ति यथेच्द्रवत्रः 
स्वरतो5पराधात्‌ ।। पाणिनीयशिक्षा ५२; गीतो शौघ्रो शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः। अनर्थशोइल्‍ल्पकण्ठद्च षडेते 
पाठकाषमाः ॥ पाणिनीयशिक्षा ३२। गाथा का वर्णन तेत्तिरीय संहिता (२।४।१२।१ ) एवं शतपथ ब्राह्मण (१।६।३।८ ) 
में हुआ है। त्वष्टा इस्द्रदात्रु (जिसका अर्थ होता है इन्द्र का नाइक ) शब्द का उच्चारण तत्पुरुष समास में करना चाहता 
था (जिसमें समास के अन्तिम अंश में उदात्त स्वर लूगाना चाहिए ), किन्तु उसने बहुत्रीहि समास के रूप में ही (इन्द्र होगा 
शत्रु जिसका ) उच्चारण कर दिया (यहाँ समास के प्रथम शब्द में उदात्त स्वर आ गया) और फल उलटा हुआ अर्थात्‌ 
इन्द्र के शत्रु” के स्थान पर इन्द्र हो को प्रधानता मिल गयी और त्वष्टा को कामना नहीं पूर्ण हो सकी। देखिए, पाणिनि 
६।११२२३ एवं ६१२१॥। 

३१ 


२४२ धरंशास्त्र का इतिहास 


जोदड़ो एवं हरप्पा (सिधु घाटी) की लिपि अति प्राचीन ठहरा दी गयी और यह सिद्ध हो गया कि भारत में लगभग 
५०००-६००० वर्ष पूर्व किसी परिष्कृत लिपि का व्यवहार होता था। 

शिक्षा देने का मौखिक ढंग सर्वोच्च एवं सबसे सस्ता था। प्राचीन काल में लिखने की सामग्री सरलता से नहीं 
मिल सकती थी और जो प्राप्य थी वह बहुमूल्य थी, अत: मौखिक ढंग को ही विशेष महत्ता दी गयी। आज भी संस्कृत 
विद्यालयों में यही ढंग अपनाया जाता है। आधुनिक काल में जब कि लिखने एवं मुद्रण की सारी सुविधाएँ प्राप्त हैं, 
सैकड़ों ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें न केवल सम्पूर्ण ऋग्वेद (लगभग १०,५८० मन्त्र) कण्ठस्थ हैं, प्रत्युत ऋग्वेद के पद, 
ऐतरेय ब्राह्मण, आरण्यक एवं छ: वेदांग (जिनमें पाणिनि के ४००० सूत्र एवं यास्क का विशाल निरुक्‍त भी सम्मिलित 
हैं) सभी कण्ठस्थ हैं। इन ब्राह्मणों में कुछ तो ऐसे विश्राट जन मिलेंगे, जिन्हें इतना बड़ा साहित्य कण्ठ तो है, किन्तु वे 
इसके एक शब्द का अर्थ भी नहीं कह सकते ।“' 

पराशरमाघवीय (भाग १, पृ० १५४) में उद्धृत नारद के अनुसार जो व्यक्ति पुस्तक के आधार पर ही 
अध्ययन करता है, गुरु से नहीं, वह सभा में शोभा नहीं पाता।. . ._* वृद्धगौतम ने उनकी भत्सना की है जो वेद बेचते 
हैं, जो वेद की भर्त्सना करते हैं तथा उसे लिखते हैं। याज्षवल्कय (३।२६७-६८) पर लिखते समय अपराक (पृ० ११- 
१४) ने चतुविंशतिमत को उद्धुत करते हुए वेद, वेदांग, स्मृतियों, इतिहास, पुराण, पञ्चरात्र, गाथा, नीतिशास्त्र विक्रय 
करनेवालों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की है। पुस्तक-प्रयोग के विरुद्ध यहाँ तक कहा गया है 
कि ज्ञानप्राप्ति के मार्ग में यह छः: अवरोधों में एक अवरोध है।“' 

गुरु संस्कृत, प्राकृत या देशभाषा के द्वारा शिष्यों को समझाया करता था (संस्कृत: प्राकृतैवक्यिय: शिष्पमनु- 
रूपत:। देशभाषाद्युपायैदच बोधयेत्स गुरु: स्मृत:॥ वीरमिबत्रोदय द्वारा उद्धत विष्णुधमं० में)। 


ब्रह्मचय की अवधि 


उपनिषदों के कुछ अंशों से पता चलता है कि ब्रह्मचयं (विद्यार्थी-जीवन) की अवधि १२ वर्ष की थी (छान्दोग्य० 
४१०।१) | ब्वेतकेतु आरुणेय १२ वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचारी हुए और २४ वर्ष की अवस्था में सभी वेदों के पण्डित 
हो गये (छान्दोग्य० ६।१।२) | छान्दोग्य० (४॥१०।१) से यह भी प्रकट होता है कि १२ वर्षों के उपरान्त बहुधा शिष्य 
लोग गुरु के यहाँ से चले आते थे। किन्तु ब्रह्मचय लम्बी अवधि का भी हो सकता था। छान्दोग्य० (८।११॥३) में लिखा 
है कि इन्द्र प्रजापति के यहाँ १०१ वर्ष तक (३२ वर्ष की तीन अवधियाँ-५ वर्ष) विद्यार्थी रूप में रहे। भरद्वाज ने 
७५ वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।११)। गोपथ ब्राह्मण (२।५) के अनुसार सभी 
वेदों के अध्ययन की अवधि ४८ वर्ष थी। गोपथ ब्राह्मण के इस कथन को कुछ गुह्य एवं धर्म सूत्रों ने उद्धत किया है, 


७१. ऋग्वेद का पद-पाठ शाकल्य की कृति है तथा वह पठ पौरुषेय (मानव हारा प्रणोत ) है। निरक्‍त (६।२८ ) 
ने पद-भाग के विभाजन को आलोचना को है। विश्वरुष (याज्ष० ३।२४२) ने कहा है कि पद एवं क्रम के प्रणेता 
सानव हैं। 

७२. ' स्तकअत्यवाधोतं नाथीतं गरुसंनिधो। अऋाजते न सभामध्ये जारगर्भ इव स्त्रिया:॥ नारद (पराशर- 
माधवोीय, भाग १ प० १५४) । है 

७३. थातं पुस्तकशुभूवा नाटकासक्तिरेव थ। स्त्रियस्तन्द्रो च निद्रा च विधाविष्नकराणि घट ।। स्मतिचलििका 
(भाग १, १० ५२) द्वारा उद्धत नारद। 


अध्ययन-विधि २४३ 


यथा पारस्करगृह्मसूत्र (२।५) का कहना है कि ४८ वर्ष तक ब्रह्मचयें घारण करना चाहिए और प्रत्येक वेद के अध्ययन 
में १२ वर्ष लगाने चाहिए (१२ »८ ४--४८ वर्ष )। इस विषय में बौधायनगुद्मसूत्र (१॥२।१-५) भी अवलोकनीय है। 
जैमिनि (१।३।३।) पर शबर ने उन स्मृतियों की खिल्‍ली उड़ायी है जिन्होंने ४८ वर्ष की अवधि के लिए बल दिया है। 
किन्तु कुमारिल भट्ट ने शबर की भर्त्सना की है कि स्मृतियों ने जो कुछ कहा है वह श्रुतिविरुद्ध नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति 
ब्रह्मचर्य के उपरान्त संन्यासी होना चाहते हैं, वे ४८ वर्ष तक पढ़ सकते हैं, इतना ही नहीं, बहुत-से लोग जीवन भर 
विद्यार्थी रहना चाहते हैं।'' 

क्रमशः वेदिक साहित्य विशाल होता चला गया और ऋषियों ने उसकी सुरक्षा के लिए तीनों वर्णों के लिए यह 
एक कतंव्य-सा बना दिया कि वे इस पृत साहित्य के संरक्षण एवं पालन में लगे रहें। अतः बहुत-मे विकल्प रखे गये, 
यथा ४८ वर्षों तक सभी वेदों का अध्ययन, तीन वेदों का ३६ वर्षों तक, यदि व्यक्ति बहुत ती4ण बुद्धि का हो तो वह तीन 
वेदों को १८ या ९ वर्षों में ही समाप्त कर सकता है, या वह इतना समय अवश्य लगाये कि एक वेद का या कुछ उससे 
अधिक का ज्ञान प्राप्त कर सके, देखिए मनु (३।१-२) एवं याज्ञवल्क्य (१।३६ एवं ५२) । सबके लिए १२ वर्षों तक 
वेदाष्ययन सम्भव नहीं था, अतः भारद्वाजगद्मसूत्र (१९) ने विकल्प से लिखा है कि वेदाध्ययन गोदान कृत्य तक 
(१६वें वर्ष में गोदान होता था, इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे) होना चाहिए। आश्वलायनगह्मसूत्र (१।२२।३-४) 
के मत से १२ वर्षों तक या जब तक सम्भव हो वेदाध्ययन करना चाहिए। हरदत्त ने आपस्तम्बधमं० (१॥१।२।१६) 
की व्याख्या करते समय आपस्तम्बधर्म ० (१॥१।२।१२-१६ एवं १॥११।३।१) तथा मन (३।१) के निचोड़ को उपस्थित 
करते हुए कहा है कि प्रत्येक ब्रह्मतारी को कम-से-कम तीन वर्ष प्रत्येक वेद के पढ़ने में लगाने चाहिए। 

तीनों उच्च वर्णों के लिए वेदाघ्ययन तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्तव्य था ही, साथ-ही-साथ बेदिक यज्ञों के लिए भी 
वेदाघ्ययन आवश्यक ठहराया गया था। जैमिनि के अनुसार वही व्यक्ति वदिक यज्ञ के योग्य है जो यज्ञ-सम्बन्धी अंश 
का ज्ञाता हो। 


अध्ययन के विषय 


वेदाध्ययन से तात्पर्य है मन्‍त्रों तथा विशिष्ट शाखा या शाखाओं के ब्राह्मण-भाग का अध्ययन। वेद को शाइवत 
एवं अपौरुषेय माना गया था। सभी धर्मंशास्त्रकारों ने वेद को अनादि एवं शाइवत माना है। वेदान्तसूत्र (१।३।२८- 
५९) के अनुसार वेद शाइवत हैं और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (देवों सहित) बेद से ही प्रसूृत हैं (देखिए मनु १।२१, शान्तिपवे 
२३३।२४ आदि) । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४५।११) के अनुसार वेद परमात्मा के श्वास हैं। इसी उपनिषद्‌ 
(१।२।५) में आया है कि प्रजापति ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यज्ञों आदि का निर्माण किया है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


७४. उपनयन अधिकतर गर्भाधान से लेकर ८ वर्ष की अवस्था में होता था। यवि ब्रह्मचयं (विद्यार्थो जीवन) 
४८ वर्षों तक चलेगा तो उस समय व्यक्ति की अवस्था ५६ (४८ -+- ८ ) वर्ष की होगी। केवल गृहस्थ लोग ही भौत अग्नि- 
होत्र कर सकते थे। यदि कोई ५६ वर्ध उपरान्त विवाह करे, तो उसके बाल सफेद होते रहेंगे और वह इस प्रकार 
स्मृति-नियम को मानता हुआ वेदिक आवेश के विरोध में खला जायगा। स्मृति एवं श्रुति के विरोध में स्मृति अस्वीकृत 
होती है यह जेमिनि (१।३॥३) का कहना है। इस पर शबर का भाष्य हे--अष्टाचत्वारिशदर्षाणि वेवब्रह्मचर्यचरणं 
जातपुत्रः कृष्णकेशोग्नीनादधीत इत्यनेन विरद्धम । अपुंस्त्य प्रच्छादयन्तदचाष्टाचत्वारिशदर्थाणि वेदब्रह्मचयं चरितवन्तः । 
तत एवा स्मृतिरित्यवगम्यते। जेमिनि (१।३।४, पृ० १८६ ) पर शबर। देखिए तन्त्रवातिक, पु० १९२-१९३। 


२४४ धमंशास्त्र का इतिहास 


(६।१८ ) के अनुसार परमात्मा ने ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। इस विषय में शान्तिपरव (२३३।२४) 
अवलोकनीय है। वेद के अनादित्य एवं अपौरुषेयत्व को कई ढंग से समझाया जाता है, यथा--महाभाष्य (पाणिनि 
४।३।१० ) ने लिखा है कि यद्यपि वेद का अर्थ शाश्वत है, किन्तु शब्दों का प्रबन्ध अशाश्वत है और इसी लिए वेद की 
विभिन्न शाखाएँ पायी जाती हैं, यथा काठक, कालापक, मौदक, पैप्पलादक आदि। 
प्राचीन काल से ही अध्ययन का साहित्य बहुत विशाल रहा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०।११) ने कहा है 
कि वेद अनन्त हैं। स्वयं ऋग्वेद (१०७१।११) में ऐसा संकेत है कि चार प्रकार के प्रमुख पुरोहित थे, यथा--होता, 
अध्वयु , उदगाता एवं ब्रह्मा। उसमें (१०।७१।७) यह भी आया है कि जो लोग साथ पढ़ते हैं उनमें बड़ा वैषम्य' पाया 
जाता है और सहपाठी अपने मित्र को सभा में जीतता देखकर प्रसन्न होते हैं। शतपथ ब्राह्मण (११।॥५।७।४-८) ने 
स्वाध्याय. के अन्तर्गत ऋचाओं, यजुओं सामों, अथर्वांगिरसों, (अथर्वबेद), इतिहास-पुराण, गाथाओं को 
गिना है। गोपथ ब्राह्मण (२।१०) ने लिखा है कि इस प्रकार ये सभी वेद कल्प, रहस्य, ब्राह्मणों, उपनिषदों, इतिहास, 
अन्वाख्यान, पुराण, अनुशासन, वाकोवाक्य आदि के साथ उत्पन्न किये गये। उपनिषदों में ऐसा अधिकतर आया है 
कि ब्रह्मजान की खोज में आने के पूर्व लोग बहुत-कुछ पढ़कर आते थे। छान्दोग्योपनिषद्‌ (७।१॥२) में नारद सनत्कुमार 
से कहते हैं कि उन्होंने (नारद ने) चारों वेदों, पाँचवें वेद के रूप में इतिहास-पुराण, वेदों के वेद (ब्याकरण), पिश्य 
(श्राद्ध पर प्रबन्ध), राशि (अंकगणित), देव (लक्षण-विद्या), निधि (गुप्त खनिज खोदने की विद्या), वाकोवाक्य 
(कथनोपकथन या हेतुविद्या), एकायन (राजनीति), देवविद्या (निरुक्‍्त), ब्रह्मविद्या (छन्द एवं ध्वनि-विद्या), 
भूतविद्या (भूत-प्रेत को दूर करने की विद्या), क्षत्रविद्या (धनुवेंद), नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या, देवजनविद्या (नाच, 
गान, अभ्यंजन आदि) सीख ली थीं। यह सूची छान्दोग्य० (७।१।४ एवं ७।७।१) में पुनः दी गयी है। इसी के समान 
सूची बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।४॥१०, १।१।५) में भी पायी जाती है। गौतम (१११९) ने प्रजा को सँभालने के 
लिए बेद, धमंशास्त्रों, अंगों, उपवेदों एवं पुराणों पर आश्रित रहने के लिए राजा को आदेशित किया है। आपस्तम्ब- 
घमें० (२।३।८।१०-११), विष्णुधमं० (३०।३४-३८ ), वशिष्ठ (३।१९ एवं २३, ६।३-४) ने वेदांगों की चर्चा की 
है। पाणिनि की वेद एवं ब्राह्मणों का ज्ञान तो था ही, उन्हें प्राचीन कल्पसूत्रों, भिक्षुसूत्रों एवं नटसूत्रों तथा अन्य लौकिक 
ग्रन्थों की जानकारी थी (४॥३।८७-८८, १०५, ११०, १११ एवं ११६)। पतण्जलि (ईसा पूव्व द्वितीय शताब्दी) 
को संस्कृत साहित्य की विशालता का ज्ञान था (भाग १, पृ० ९) । याज्ञवल्क्य (१३) में १४ विद्याओं के नाम आये 
हैं। इसी प्रकार मत्स्य (५३।५-६ ), वायुपुराण (भाग १।६१।७८ ), वृद्ध-गौतम (पृ० ६३२) आदि में भी १४ विद्याओं 
की चर्चा है, यथा--४ वेद, ६ वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा एवं ध्मशास्त्र। बायुपुराण (भाग १, ६१॥७९), गरुड़- 
पुराण (२२३।२१) एवं विष्णुपुराण में ४ विद्याएँ और जोड़कर १८ विद्याओं की चर्चा की गयी है, यथा आयुर्वेद, धनु- 
बेंद, गान्धर्ववेद एवं अर्थशास्त्र नामक ४ उपवेद। कुमारिल ने तन्‍्त्रवातिक में कहा है कि विद्या-स्थान, जो घममं की 
जानकारी के लिए प्रामाणिक माने जाते हैं, १४ या १८ हैं। 
अति प्राचीन काल में भी धम्मशास्त्र पर विशाल साहित्य था। महाकाब्यों, काब्यों, नाटक, कल्पित कथा, 
फलित ज्योतिष, औषघ तथा अन्य कल्पनात्मक शाखाओं पर विशाल साहित्य का प्रणयन होता गया, जिसके फलस्वरूप 
वेदाध्ययन में कुछ ढिलाई दिखाई पड़ने लगी और लोग वेद की अपेक्षा संवेगों एवं बुद्धि को सन्‍्तोष देनेवाले साहित्य की 
ओर अधिक झुकने लगे। स्मृतियों ने सम्भवतः इसी कारण से द्विजातियों का प्रथम कतेव्य वेद पढ़ना बताया और बार- 
बार इस पर बल दिया है। अवैदिक ग्रन्थों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों की भत्सना मैत्री-उपनिषद्‌ (७।१०) में पायी जाती 
है। ऐसी ही बात मनू (२।१६८) में भी पायी जाती है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।९) ने स्वाष्याय (वेदाधघ्ययन) एवं 
प्रवचन (शिक्षण करने या प्रतिदिन पढ़ने) को तप कहा है और इन दोनों को ऋत, सत्य, तप, दम, शम, अग्नियों, 
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अग्निहोत्र एवं सन्‍तान के साथ जोड़कर इनकी महत्ता को और भी बल दे दिया है और कहा है कि घर चले जाने पर 
भी विद्यार्थी को वेदाध्ययन नहीं छोड़ना चाहिए। ह 

वेदाध्ययन का तात्पयें केवल मन्त्रों को कण्ठस्थ कर लेना नहीं, प्रत्युत अर्थ भी समझना है (देखिए दांकराचार्य, 
वेदान्तसूत्र १।३।३० एवं याज्ञवल्क्य ३।३०० पर मिताक्षरा की व्याख्या) । निरुक्‍कत (१।१८) ने लिखा है कि बिना अर्थ 
जाने वेदाघ्ययन करनेवाला व्यक्ति पेड़ एवं जड़ के समान है और केवल भार वहन करनेवाला है, किन्तु जो अर्थ जानता 
है उसे आनन्द की प्राप्ति होती है, ज्ञान से उसके पाप हिल जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दक्ष (२।३४) के 
अनुसार वेदाध्ययन में पाँच बातें पायी जाती हैं--वेद को कण्ठस्थ करना, उसके अर्थ पर विचार करना, बार-बार 
दुृहराकर सदा नवीन बनाये रखना, जप करना (मन ही मन प्रार्थना के रूप में दुहराना ) एवं दूसरे को पढ़ाना। इस 
विषय में देखिए मन्‌ (१२।१०२), शबर (१० ६), विश्वरूप (याज्ञ ० १॥५१), अपरार्क (पृ० ७४) एवं मेघातिथि 
(मनु ३।१९) । 

उपर्युक्त आदेशों के रहते हुए भी अधिकांश लोग वेद को बिना समझे पढ़ते रहे हैं। महाभारत (उद्योगपव 
१३२।६ एवं शान्तिपर्व १०।१) ने बिना अर्थ के रटने वाले श्रोत्रिय की भत्संना की है। घीरे-धीरे एक विचित्र भावना 
घर करने लगी; बेद को केवल याद कर लेने से पाप से मुक्ति हो जाती है। कालान्तर में यह भावना इतनी प्रबल हो 
उठी कि आज के बहुत-से ब्राह्मण यह कहते सुने जाते हैं कि वेद का अर्थ जानना असम्भव है और उसे जानने का प्रयत्न 
करना व्यर्थ है। वेदाघ्ययन के महत्त्व की जानकारी के लिए देखिए वसिष्ठधर्म ० (२७।१), मन्‌ (११॥२४५, २४८- 
२६० ), याज्ञवल्क्य (३।३०७-३१० ), विष्णुघमंसूत्र (५६।१-२७, २७।४, २८।१०-१५) आदि। 

वेद को कण्ठस्थ करने के उपरान्त उसे सदा स्मृति-पटल में रखना परमावश्यक था। वेद को भूलना मद्य पीने 
आदि पापों के समान है; यह ब्रह्महत्या के समान भी कहा गया है (मनु ११॥५६ एवं याज्ञवल्क्य ३३२२८) । 

मन्‌ (४।१६३) ने नास्तिक्य एवं बेद-भत्संना के विरोध में बहुत-कुछ कहा है और एक स्थान (११।५६) पर 
वेद-निन्दा को महापाप बताया है। याज्ञवल्क्य (३।२८८ ) ने वेद-निन्‍्दा को ब्रह्महत्या के समान गम्भीर कहा है। गौतम 
(२११) ने नास्तिक को पतित माना है। इस विषय में देखिए विष्णघमंसूत्र (३७।४), मनु (२।११), वसिष्ठधर्म ० 
(१२४१), अनुशासनपर्व (३७।११) 


७५. ऋणग्वेद में ऐसा संकेत मिलता है (१०।८६।१) कि कुछ लोग इन्द्र को देवता नहीं मानते थे (नेन्द्रं देवममं- 
सत) । दस्पुओं को अश्नत, अयज्न, अभद्ध' (ऋ० १॥५१।८, १४७५३, ७६।३) कहा गया है। कठोपनिषद्‌ (१॥२० ) 
में नचिकेता कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो कहा करते थे कि मरने के उपरान्त आत्मा भी नष्ट हो जाता है। यम 
(२।६) का कहना है कि जो परलोक में नहीं विश्वास करता वह उसके चंगुल में बार-बार फंसता है। पाणिनि ने नास्तिक' 
दाब्द की व्यूत्पत्ति बतायी है अस्ति नास्ति दिष्टं मति:' (४।४।६० ), जिसका तात्पयं है “परलोक नहीं है, ऐसी जिसकी 
मति है” (नास्ति परलोक इति मतियंस्य ) । प्रभाकर को बहती (पूर्वभीमांसा सूत्र को व्याख्या ) ने बृहस्पति को अनात्म- 
वाद, लोकायत या भौतिकवाद का प्रवर्तक माना है और उसकी टीका ऋजविमला में एक इलोक उद्धुत किया है-- 
“अग्निहोन्र॑ त्रयो वेवास्त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । बुद्धिपोरषहीनानां जीविकेति बृहस्पति: ॥। सववशनसभ् : (चार्वाक-दर्शन ) 
में भी यह इलोक उद्धुत है। मेघातिथि (सन्‌ ४।१६३) का कहना है--“व अलाणकानासबानों मिथ्यात्वाध्यवसायों 
नास्तिक्यम्‌। शब्देन प्रतिपादनं निन्‍दा पुनरुक्तों वेदोन्धोन्य«्या :तो नात्र सत्यमस्तीति / मनु (२।१५० ) की व्याख्या 
में था ८555 का कहना है--“नास्ति कालान्तरे फलदं कर्म नास्ति देवतेत्यादिसन्तो नास्तिका:।” सनु (९१२२५) ने 
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वेदाध्ययन के लिए पहले से ही कोई शुल्क नहीं निर्धारित था। प्राचीन शिक्षण-पद्धति की विशेषताओं में यह 
एक विचित्र विशेषता है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।१-२) में यह आया है कि जब जनक ने याज्ञवल्क्य को एक सहस्न 
गाय, एक हाथी एवं एक बैल (शंकर के मतानूसार हाथी के समान बैल ) देना चाहा तो याज्ञवल्क्य ने कहा-- मेरे पिता 
का मत था कि बिना पूर्ण पढ़ाये शिष्य से कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहिए।”' गौतम (२।५४-५५) ने लिखा है कि 
विद्या के अन्त में शिष्य को गुरु से धन लेने या जो कुछ वह दे सके, लेने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जब गुरु आज्ञापित 
कर दे या बिना कुछ लिये जाने को कह दे तब शिष्य को स्नान करना चाहिए (अर्थात्‌ घर लौटना चाहिए) ।* आप- 
स्तम्बधर्मसूत् (१।२।७। १९-२३) ने लिखा है कि अपनी योग्यता के अनुसार शिष्य को विद्या के अन्त में गुरुदक्षिणा 
देनी चाहिए, यदि गरु तंगी में हो तो उम्र या शूद्र से भी भिक्षा माँग कर उसकी सहायता करनी चाहिए; ऐसा करके 
शिष्य को घमण्ड नहीं करना चाहिए, और न इसका स्मरण रखना चाहिए। वास्तव में, विद्या के अन्त में दक्षिणा देना 
गुरु को प्रसन्न मात्र करना था, क्‍योंकि जो कुछ ज्ञान शिष्य ग्रहण करता था, उसका प्रतिकार नहीं हो सकता था। मन्‌ 
(२।२४५-२४६) ने लिखा है कि शिष्य 'स्नान' के पूर्व कुछ नहीं भी दे सकता है, घर लौटते समय वह गुरु को कुछ घन 
दे सकता है; भूमि, सोना, गाय, अश्व, जूते, छाता, आसन, अन्न, साग-सब्जी, वस्त्र का अलग-अलग या एक साथ ही दान 
किया जा सकता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।२।६) ने ब्रह्मविद्या की स्तुति करते हुए इसे सम्पूर्ण पृथिवी एवं इसके घन 
से उत्तम माना है। स्मृतियों में आया है कि यदि गुरु एक अक्षर भी पढ़ा दे तो इस ऋण से उऋण होना असम्भव है (पृथिवी 
में कुछ है ही नहीं जिसे देकर शिष्य उऋण हो सके) । महाभारत (आइ्वमेधिक ५६।२१) ने लिखा है कि शिष्य के 
कार्यों एवं व्यवहार से प्राप्त प्रसन्नता ही वास्तविक गुरु-दक्षिणा है। (दक्षिणा परितोषों वे गुरूणां सदु्भिरुच्यते।) 
इस विषय में और देखिए याजवल्क्य (१।५१), कात्यायन (अपराकं, पृ० ७६)। पाण्डिचेरी के पास बाहुर नामक 
स्थान में प्राप्त नृपतुंगवर्मा के फलक-पत्रों से पता चलता है कि विद्या की उन्नति के लिए विद्यास्थान' का दान दिया गया 
था। चाल॒क्यराज सोमेश्वर प्रथम के समय में (शक संवत्‌ ९८१ में ) संन्यासियों के प्राध्यापन में प्राध्यापकों (प्रोफेंसरों) 
को ३० मत्तर भूमि तथा मठ में शिष्यों को पढ़ाने के लिए ८ मत्तर भूमि देने की व्यवस्था की गयी थी। (एपिग्रैफिया 


पाषण्डस्थों (नास्तिकों) के देश-निकाले की व्यवस्था दी है। विष्णुपुराण (३३१८।२७-२८) ने भायामोह के उपदेश 
के बारे में लिखा हे--- यज्ञ रनेकंदे वत्वमवाप्येन्द्रेण भुज्यते। शम्यादि यदि चेत्काष्ठं तद्रं पत्र भुक्‍्पशुः ॥ निहतस्य पशोर्य्े 
र॑|<+#*<*-ोष्पते । स्वषिता यजमानेन कि नु तस्मान्न हन्यते।।” नारद (ऋण।दान, १८०) ते नास्तिक को सामान्य 
रूप से साक्षो के अयोग्य माना है। सर्वदशंनसंग्रह ने चार्वाक के मतों का सारतत्व उपस्थित किया है तथा लगभग ५२८ ई० 
में प्रणीत हरिभद्र के घड़द्शंनसमुच्चय ने लोकायत के मतों का निष्कर्ष उपस्थित किया है। महाभाष्य (भाग रे, १० 
३२५-२६) ने भो लोकायत की ओर संकेत किया है। यावज्जोयं सुख जोवेद ऋण हृत्वा घतं पिबेत्‌। भस्मीभूतस्य वेहस्य 
पुनरागमन कुतः।॥ बाला प्रसिद्ध इलोक सर्वव्शनसंग्रह के 'चा।बाक - शन' नामक अंश के अन्त भाग में दिये गये निष्कर्ष 
में मिलता है। षड़वशंनसम्रयय (८०) ने लोकायत मत को संक्षिप्त रूप में यों रखा है-“लोकायता बदन्‍्त्येवं नास्ति 
जोबो न निवृतिः। धर्माषमों न विद्येते न फल॑ पुण्यपापयो: ।(” निवृति का अर्थ है मोक्ष । भारतीय भौतिकवाद (लोका- 
यत, अनात्मवाद या चार्वाकवाद ) का एक व्यापक अथवा बल्तार-ज इतिहास बहुत ही मनोर उजक ग्रन्थ हो सकता है, 
किन्तु अभी यह इतिहास किसी ने लिखा नहीों। 

७६. विद्यान्ते गुरुरथेंन निमन्‍्त्र्यः। कृत्वानुशातस्थ वा स्नानमं। गौ० (२।५४-५५); विद्यान्ते गुरुसमेन 
निसन्त्र कृत्वापनुशातस्थ वा स्तानम्‌। आइवलायनगहासुत्र (३॥९॥४)। 
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इण्डिया, भाग १५, पृ० ८३)। १८१८ ई० के कुछ ही पहले पेशवा प्रति वर्ष विद्वान ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में जो धन 
देते थे वह लगभग ४ लाख के बराबर रहा करता था। आज भी बीसवीं शताब्दी में बहुत-से ऐसे ब्राह्मण गुरु हैं जो वेद 
एवं शास्त्र के प्राध्यापन में कुछ भी नहीं लेते और न लेने की आशा ही रखते हैं। 

मनु (२।१४१ ), शंखस्मृति (३२) एवं विष्णुधमंसूत्र (२९२) के अनुसार जीविकार्थ वेद या वेदांग पढ़ाने 
वाला गुरु उपाध्याय कहलाता है। याज्ञवल्क्थ (३।२६५), विष्णुधमजत्र (३७२०) तथा अन्य लोगों ने घन के लिए 
पढ़ाने एवं वेतनभोगी गुरु से पढ़ने को उपपातकों में गिना है। भृतकाध्यापक एवं उनके शिष्य श्राद्ध में बुलाये जाने योग्य 
नहीं माने जाते थे (मन्‌ ३॥१५६७, अनुशासनपर्व २३।१७ 0एवं याज्ञवल्क्य १॥२२३ ) । किन्तु मेधातिथि (मनु २।११२ 
एवं ३।१४६ ), मिताक्षरा (याज्ञ ७ २२३५), स्मृतिचन्द्रिका आदि ने लिखा है कि केवल शिष्य से कुछ ले लेने पर ही 
कोई ग्रु भृतकाध्यापक नहीं कहा जाता, प्रत्युत निदिष्ट घन लेने पर ही पढ़ाने की व्यवस्था करने वाला गुरु भर्त्सना का 
पात्र होता है। किन्तु आपत्काल में जीविका के लिए निर्दिष्ट घन लेने की व्यवस्था की गयी थी (मनु १०।१।६ एवं याज्ञ ० 
३।४२) | महाभारत (आदिपर्व १३३।२-३) में आया है कि भीष्म ने पाण्डवों एवं कौरवों की शिक्षा के लिए द्रोण को 
घन एवं सुसज्जित आवास-गृह दिया, किन्तु कोई निदिष्ट धन नहीं। 

गौतम (१०।९-१२), विष्णघमंसूत्र (३।॥७९-८० ), मनु (७+८२-८५) एवं याज्ञवल्क्य (१।३१५, ३३२३०) के 
अनुसार विद्वान लोगों एवं विद्यार्थियों कौ जीविका का प्रबन्ध करना राजा का कतंव्य था, राज्य में कोई ब्राह्मण भूख से 
न मरे, यह देखना राज्यधर्म था। यदि गुरु विद्या के अन्त में शिष्य से अधिक घन माँगे तो शिष्य सिद्धान्ततः राजा के 
पास पहुँच सकता था। रघुवंश (५) में कालिदास ने दर्शाया है कि किस प्रकार वरतन्तु ने कौत्स से (१४ विद्याओं के 
अनुसार) १४ करोड़ की भारी दक्षिणा माँगी, जिसके लिए कौत्स राजा रघु के पास पहुँचा था और इस घन से कुछ भी 
अधिक लेने को वह सन्नद्ध नहीं हुआ। कभी-कभी गुरु या गुरु-पत्नी (जैसा कि कुछ आख्यायिकाओं से पता चलता है) 
भारी दक्षिणा माँगती देखी गयी हैं, यथा गुरुपत्नी द्वारा उत्तंक से रानी के कर्णफूल का माँगा जाना (आदिपव, अध्याय 
३ एवं आश्वमेधिक पर्व ५६) 

शरीर-दण्ड के विषय में प्राचीन शिक्षा-शास्त्रियों ने क्या व्यवस्था की थी ? गौतम (२।४८-५० ) ने लिखा 
है कि साधारणत: बिना मारे-पीट शिष्यों को व्यवस्थित करना चाहिए, किन्तु यदि शब्दों का प्रभाव न पड़े तो पतली 
रस्सी या बाँस की फट्टी (चीरी हुई पतली टुकड़ी ) से मारना चाहिए, किन्तु यदि अध्यापक किसी अन्य प्रकार (हाथ 
इत्यादि) से मारे तो उसे राजा द्वारा दण्डित किया जाना चाहिए। आपस्तम्बधमंसूत्र (१।२।८।२९-३० ) ने लिखा है 
कि शब्दों द्वारा भर्त्सना करनी चाहिए और अपराध की गुरुता के अनुसार निम्न दण्ड में से कोई या कई दिये जा सकते 
हैं; धमकाना, भोजन न देना, शीतल जल में स्नान कराना, सामने न आने देना। महाभाष्य (भाग १, पृु० ४१) ने 
अनुदात्त को उदात्त और उदात्त को अनुदात्त कहने पर उपाध्याय द्वारा चपेटा (सम्भवतः पीठ पर) मारने की ओर 
संकेत किया है। मनु (८।२९९-३००), विष्णुधमंसूत्र (७१।८१-८२), नारद (अभ्युपेत्याशश्रूषा, १३-१४) ने 
गौतम का अनुसरण किया है, किन्तु इतना और जोड़ दिया है कि पीठ पर ही मारा जा सकता है, सिर वा छाती पर कभी 
नहीं। नियम-विरुद्ध जाने पर शिक्षक को वही दण्ड मिलना चाहिए जो किसी चोर को मिलता है (मनु ८।३००)। 
मनु (२१५९) ने कहा है कि चरित्र-सम्बन्धी सन्‍्मार्ग में चलने की शिक्षा देते समय मघुर शब्दों का प्रयोग करना 
चाहिए। 

क्षत्रियों, बेदयों एवं शूब्रों की शिक्षा के विषय में भी कुछ कहना आवश्यक है। गौतम (११॥३) के अनुसार 
राजा को तीनों वेदों, आन्वीक्षिकी (अध्यात्म या तकं-शास्त्र) का पण्डित होना चाहिए, उसे अपने कतंव्य-पालन में 
वेदों, धर्ंशास्त्रों, वेद के सहायक ग्रन्थों, उपवेदों एवं पुराणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए (गौतम ११।१९)। मनु 
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(७।४३) एवं याज्ञवल्क्य (१३११) के अनुसार राजा को तीन वेदों, आन्वीक्षिकी, दण्डनीति एवं वार्ता (अर्थशास्त्र ) 
का पण्डित होना चाहिए। सम्भवत: इस प्रकार के निर्देश आदरशों मात्र थे, व्यावहारिक रूप में इनका पालन बहुत ही 
कम होता रहा होगा। महाभारत की कहानियों से यही प्रकट होता है कि राजकुमार बहुत ही कम गुरुगृह में विद्याष्य4-. 
के लिए जाते थे, उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्तियाँ हुआ करती थीं (द्रोण को भीष्म ने नियुक्त किया 
था)। राजकुमार लोग सैनिक दक्षता अवश्य प्राप्त करते थे। राजा लोग घामिक मामलों को पुरोहितों पर ही छोड़ 
देते थे और उन्हीं के परामर्श पर कार्य करते थे। गौतम (११।१२-१३) एवं आपस्तम्बधमंसूत्र (२।५।१०।१६) के 
अनुसार पुरोहित को विद्वानू, अच्छे कुल का, मघुर वाणी बोलने वाला, सुन्दर आकृति वाला, मध्यम अवस्था का एवं 
उच्च चरित्र का होना चाहिए और उसे धर्म एवं अर्थ का पूर्ण पण्डित होता चाहिए। आइवलायनगुद्यसूत्र (३।१२) से 
पता चलता है कि पुरोहित राजा को युद्ध के लिए सन्नद्ध करता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मनु एवं याज्ञवल्क्य 
के समान ही राजकुमारों के लिए चार विद्याओं (उपयुंक्त ) की चर्चा की है। उनका कहना है कि चौल कर्म 
के उपरान्त राजकुमार को अक्षर एवं गणित का ज्ञान कराना चाहिए और जब उपनयन हो जाय तब उसे चार विद्याएँ 
१६ वर्ष की अवस्था तक पढ़नी चाहिए। इसके उपरान्त विवाह करना चाहिए (१।५) ; दिन के पूर्वार्थ में उसे हाथी, 
घोड़े, रथ की सवारी एवं अस्त्र-शस्त्र चलाना सीखना चाहिए, किन्तु उत्तरार्ध में पुराणों, गाथाओं, धर्मेशास्त्र एवं अर्थ- 
शास्त्र (राजनीति) का अध्ययन करना चाहिए। हाथीगुम्फा के अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने उत्तराधि- 
कारी के रूप में रूप (सिक्का), गणना (वित्त एवं राज्यकोष का हिसाब-किताब), लेख (राजकीय पत्रव्यवहार) (वं 
व्यवहार (कानून एवं न्यायशासन) का अध्ययन १५ वर्ष से २४ वर्ष की अवस्था तक किया। कादम्बरी में आया है 
कि राजकुमार चन्द्रापीड गुरु के यहाँ पढ़ने नहीं गया, प्रत्यृत उसके लिए राजघानी के बाहर पाठशाला निर्मित की गयी 
और वहाँ उसने ७ वर्ष से १६ वर्ष तक विद्याध्ययन किया । 

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में सामान्य क्षत्रियों के विषय में कोई पृथक्‌ उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु हमें बहुत-से 
क्षत्रिय विद्वान्‌ एवं गुरु के रूप में मिलते हैं। स्वयं कुमारिल भट्ट ने लिखा है कि अध्यापन-कार्य केवल ब्राह्मणों के ही ऊपर 
नहीं था, प्रत्युत बहुत-से क्षत्रियों एवं वैश्यों ने अपने वास्तविक जाति-गुणों को छोड़कर गुरु-पद ग्रहण किया है (तन्त्र- 
वातिक, पृ० १०८)। 

बेदयों की शिक्षा के विषय में तो और भी बहुत कम निदेंश प्राप्त होते हैं। मनु (१०१) ने लिखा है कि तीनों 
वर्णों को वेदाघ्ययन करना चाहिए; व्यापार, पशु-पालन, कृषि वैश्यों की जीविका के साधन हैं, वैश्यों को पशु-पालन 
कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें रत्नों, मूँंगों, मोतियों, घातुओं, वस्त्रों, गन्धों, नमक, बीज-रोपन, मिट्टी के गुण-दोषों, 
व्यापार में लाभ-हानि, भृत्यों के वेतन का मान-क्रम, सभी प्रकार के अक्षर, क्रय-विक्रय की सामग्रियों के स्थान का ज्ञान 
होना चाहिए। 

याज्ञवल्क्य (२।१८४ ) एवं नारद (अम्यपेत्याशुश्रूषा १६-२० ) से संकेत मिलता है कि लड़के आभूषण-निर्माण, 
नाच, गान आदि शिल्पों को सीखने के लिए शिल्प-गुरु के यहाँ अन्तेवासी रूप में रहते थे। शिल्पविद्या के शिष्य को 
निदिष्ट समय तक शिल्प-गुरु के यहाँ रहना पड़ता था, यदि वह समय से पहले सीख ले, तब भी उसे रहना ही पड़ता था। 
शिल्प-गुरु को उसके खाने-पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी और उसकी कमाई पर उसी का अधिकार होता था। 
यदि शिष्य भाग जाय तो शिल्प-गुरु राजदण्ड का सहारा लेकर उसे दण्डित करा सकता था और बलपूर्वक अपने यहाँ 
निर्दिष्ट समय तक रहने को बाध्य कर सकता था। 

घर्मशास्त्रों में शूब्र-शिक्षा के विषय में कोई नियम नहीं हैं। शूद्र क्रशः अपनी स्थिति में ऊपर उठे और कालान्तर 
में उन्हें शिल्प एवं कृषि में संछग्न रहने की आज्ञा मिल ही गयी। सम्भवतः उनके लिए भी वैसे ही नियम बन गये जो 
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वैश्य जाति के शिल्पविद्या-शिष्यों के लिए बने थे (याज़्ञ ० १।१२०, शान्तिपर्व २९५।४, रूष्वाइवलायन २२॥५)। 
शूद्र जाति के विवेचन में हमने इस विषय में देख लिया है। शूद्र छोग महाभारत एवं पुराणों का कहा जाना सुन 
सकते थे। 

यह एक विचित्र बात है कि मध्य एवं वर्तमान काल की अपेक्षा प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा-सम्बन्धी 
व्यवस्था कहीं उच्चतर थी। बहुत-सी नारियों ने वैदिक ऋचाएँ रची हैं, यथा--अत्रि-कुल की विश्ववारा ने ऋग्वेद 
का ५।२८ वाला अंश रचा है, उसी कुल की अपाला ने ऋग्वेद का ८।९१ वाला अंश रचा है, तथा घोषा काक्षीवती के 
नाम से ऋग्वेद का १०।३९ वाला अंश कहा जाता है। प्रसिद्ध भारतीय दाशंनिक याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियाँ थीं, जिनमें 
मैत्रेयी सत्य ज्ञान की खोज में रहा करती थी और उसने अपने पति से ऐसा ही ज्ञान माँगा जो उसे अमर कर सके (बृह- 
दारण्यकोपनिषद्‌ २।४॥१) । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।६।८) के अनुसार विदेहराज जनक की राज-सभा में कई एक 
उत्तर-प्रत्युत्तरकर्ता थे, जिनमें गार्गी वाचक्नवी का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गार्गी वाचक्नवी ने याज्ञवल्क्य के 
दाँत खट्टे कर दिये थे। उसके प्रश्नों की बौछार से याज्ञवल्क्य की बुद्धि चकरा उठती थी। हारीत ने स्त्रियों के लिए 
उपनयन एवं वेदाध्ययन की व्यवस्था की थी। आइवलायनगृह्मसूत्र (३।४) में जहाँ कतिपय ऋषियों के तर्पण की 
व्यवस्था की गयी है, वहीं गार्गी वाचक्नवी, वडबा प्रातिथेयी एवं सुलभा मँत्रेयी नामक तीन नारी-शिक्षिकाओं के नाम 
भी आते हैं। नारी-शिक्षिकाओं की परम्परा अवश्य रही होगी, क्योंकि पाणिनि (४॥१।५९ एवं ३॥२१) की काशिका 
वृत्ति ने आचार्या' एवं 'उपाध्याया' नामक शब्दों के साधनाथ व्युत्पत्ति की है। पत5जलि ने अपने महाभाष्य (भाग २ 
पृ० २०५, पाणिनि के ४। १।१४ के वारतिक ३ पर) में बताया है कि क्‍यों एवं कैसे ब्राह्मण नारी आपिशला' (जो आपिशलि 
का व्याकरण पढ़ती है) एवं और काशक्ृत्स्ना' (जो काशकृत्स्न का मीमांसा ग्रन्थ पढ़ती है) कही जाती है। उन्होंने 
“औदमेघा:” उपाधि की व्युत्पत्ति की है, जिसका तात्पयं है 'औदमेध्या नामक स्त्री-शिक्षिका के शिष्य ।” गोभिलगुृह्य- 
सूत्र (२१।१९-२० ) एवं काठकगद्सूत्र (२५-२३) से पता चलता है कि दुलूहिनें पढ़ी-लिखी होती थीं, क्योंकि उन्हें 
मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता था। स्पष्ट है कि सृत्रकाल में स्त्रियाँ बेद के मन्त्रों का उच्चारण करती थीं। वात्स्यायन 
के कामसूत्र (१।२। १-३ ) में आया है कि लड़कियों को अपने पिता के घर में कामसूत्र एवं इसके अन्य सहायक अंग (यथा 
६४ कलाएँ---गान, नाच, चित्रकारी आदि) सीखने चाहिए तथा विवाहोपरान्त पति की आज्ञा से इन्हें करना चाहिए। 
६४ कलाओं में प्रहेलिकाएँ, पुस्तकवाचन, काव्यसमस्या-पूरण, पिंगल एवं अलंकार का ज्ञान आदि भी सम्मिलित थे। 
प्रहाकाब्यों एवं नाटकों में नारियाँ प्रेम-पत्र लिखती दिखाई पड़ती हैं। मालतीमाधव में आया है कि नायक एवं नायिका 
के पिता कामन्दकी के साथ एक ही गुरु के चरणों में अध्ययन करते थे। राजशेखर आदि के काव्य-संग्रहों से विदित होता 
है कि विज्जा, सीता आदि ऐसी प्रसिद्ध कवयित्रियाँ थीं, जिनकी कविताएँ संगृहीत होती थीं। 

किन्तु कालान्तर में नारियों की दशा अधोगति को प्राप्त होती गयी। धमंसूत्रों एवं मनु में वेदाष्ययन के मामले 
में उच्च वर्ण की नारियों को भी श॒द्र की श्रेणी में रखा गया है। वे आश्रित मानी जाती थीं (गौतम १८।१, वसिष्ठधर्म ० 
६। १, बौधायनधर्म ० २।२।४५, मन्‌ ९।३ आदि) । हम पहले ही देख चुके हैं कि विवाह को छोड़कर स्त्रियों के अन्य 
सभी संस्कारों में वेद-मन्त्रों का उच्चारण नहीं होता था। जेमिनि (६।१।१७-२१) ने वैदिक यज्ञों में पति-पत्नी को 
साथ तो रखा है, किन्तु मन्त्रोज्चारण पति ही करता है। जैमिनि ने दोनों को बराबर नहीं माना है। शबर ने अपनी 
व्याख्या में स्पष्ट किया है कि पति विद्वान होता है और पत्नी विद्याहीन। मेघातिथि ने मनु (२।४९) की व्याख्या में 
एक मनोरंजक प्रइन उठाया है कि ब्रह्मचारी लोग भिक्षा माँगते समय स्त्रियों से 'भवति भिक्षां देहि” वाला संस्कृत सूत्र 
क्यों बोलते हैं, जब कि वे यह भाषा नहीं जानतीं ? 

वैदिक काल में भी स्त्रियों के प्रति एक दुराग्रह था, और उन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से व्यंग्यात्मक छींटे 

शेर 
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डाले जाते थे। ऋग्वेद (८।३३।१७) का कहना है-- यहाँ तक कि इन्द्र ने कहा है, स्त्रियों का मन संयम में नहीं 
रखा जा सकता; उनकी बुद्धि (या शक्ति) भी थोड़ी है।” पुनः ऋग्वेद (१०॥९५।१५) में आया है--स्त्रियों 
की मित्रता में सत्यता नहीं है, उनके हृदय भेड़िया के हृदय हैं।” शतपथ ब्राह्मण (१४।१।१।३) में आया है कि 
मधु विद्या पढ़ते समय स्त्री, श॒द्ग, कुत्ते एवं काले पक्षी की ओर न देखो, क्योंकि ये सभी असत्य हैं। इसी प्रकार मनु 
(२।२१३-२१४) एवं अनुशासनपर्व (१९।९१-९४, ३८, ३९) में स्त्रियों की कटु भत्संना की गयी है। मध्य एवं. 
वर्तमान काल में उपर्युक्त बातों, अपवित्रता एवं बाल-विवाह के कारण ही नारी-शिक्षा अधोगति को प्राप्त हो 
गयी है। 

नारी-शिक्षा जब इतनी कम थी या नहीं के बराबर थी तो सहशिक्षा की बात ही कहाँ उठ सकती है। किन्तु 
प्राचीन काल में सहशिक्षा' के विषय में कुछ घूंघले चित्र मिल जाते हैं। सत्य है, जब वे पढ़ती थीं तो पुरुषों के साथ ही 
पढ़ती रही होंगी। भवभूति-जेसे कवियों ने ऐसे समाज के बारे में पर्याप्त निर्देश किया है। मालतीमाधव में नारी 
शिष्या कामन्दकी पुरुष शिष्य भूरिवसु एवं देवराट (जो कालान्तर में मन्त्री के पद पर भी आसीन हुए थे) के साथ एक 
ही गुरु के चरणों में पढ़ती थीं। 

आचार्य का गृह जहाँ विद्यार्थी पढ़ा करते थे आचायकुल कहलाता था (देखिए छान्दोग्योपनिषद्‌ २।२३।२।४, 
४।५।१, ४९।१, ८।१५।१) | जो गुरु बहुत-से शिष्यों का अधिष्ठाता था, उसे कुछूपति कहा जाता था (कण्व को शाकु- 
न्तल में ऐसा ही कहा गया है) | 

बहुत-से शिलालेखों एवं ताम्नपत्रों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में राजा एवं धनिक लोग अनुदान दिया 
करते थे जिनके बल पर पाठशालाएँ, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय चला करते थे। इनका पूरा वर्णन करना इस 
ग्रन्थ की परिधि के बाहर है। तक्षशिला, वलभी, बनारस, नालन्दा, विक्रमशिला आदि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। 
अधिकांश विश्वविद्यालय अनुदान पर ही चलते थे। वाग्र के विद्यास्थान (एक कालेज ) के निवासियों की विद्योन्नति 
के लिए पल्‍लवराज नृपतुंगवर्मा (बागूर ताम्नपत्र, एपीग्रैफिका इण्डिका, १८, पृ० ५) ने विद्याभोग रूप में तीन गाँवों का 
दान किया था। राजशेखर ने काव्यमीमांसा (अध्याय १०) में राजाओं को कवियों एवं विद्वान लोगों की सभा बुलाने 
को कहा है, उनकी परीक्षा एवं उनके पुरस्कार की व्यवस्था की बात चलायी है, जैसा कि वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक, 
साहसांक आदि राजा किया करते थे। राजशेखर ने काव्यमीमांसा में यह भी लिखा है कि उज्जयिनी में कालिदास, 
मेण्ठ, भारवि एवं हरिश्चन्द्र की तथा पाटलिपुत्र में पाणिनि, व्याडि, वररुचि, पतञड्जलि, वर्ष, उपवर्ष एवं पिंगल की 
परीक्षाएँ ली गयी थीं। 

घमंशास्त्रों में उल्लिखित शिक्षण-पद्धति की बिशेषताएँ निम्न रूप से रखी जा सकती हैं--(१) आचार्य 
को उच्च एवं सम्माननीय पद प्राप्त था, (२) गुरु-शिष्य में व्यक्तिगत सम्बन्ध था एवं शिष्यों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया 
जाता था, (३) शिष्य गुरु के कुल के सदस्य के रूप में रहता था, (४) शिक्षण मौखिक था एवं पुस्तकों की सहायता 
सर्वथा नहीं ली जाती थी, (५) अनुशासन कठोर था, संवेगों एवं इच्छा का संयम किया जाता था, (६) शिक्षा सस्ती 
थी, क्योंकि कोई निर्दिष्ट शुल्क नहीं लिया जाता था। 

भारतीय शिक्षण-पद्धति की अन्य विशेषताएँ भी थीं, यथा--यह विद्यार्थियों को साहित्यिक शिक्षा देती थी, 
विशेषत: वैदिक साहित्य, दर्शन, व्याकरण तथा इनकी अन्य सहायक शाखाएँ ही पढ़ी-पढ़ायी जाती थीं। नवीन साहित्य- 
निर्माण पर उतना बल नहीं दिया जाता था, जितना कि प्राचीन साहित्य के संरक्षण पर। 

इस पद्धति के प्रमुख दोष निम्न रूप से वणित हो सकते हैं--( १) यह अत्यधिक साहित्यिक थी, (२) इसमें 
अत्यधिक स्मृति-व्यायाम कराया जाता था, (३) व्यावहारिक शिक्षा, यथा प्रतिदिन काम आनेवाले शिल्प आदि की 
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पढ़ाई पर बहुत कम बल दिया जाता था, (४) अनुशासन कठोर एवं नीरस था। बहुत-से दोष जाति-बव्यवस्था के 
कारण थे, क्योंकि जाति-विभाजन के फलस्वरूप विशिष्ट जातियों को विशिष्ट काम करने पड़ते थे। 


चार वंदब्रत 


गौतम (८।१५) द्वारा वर्णित संस्कार-संख्या में चार वेद-त्रत नामक संस्कार भी हैं। बहुत-सी स्मृतियों ने 
सोलह संस्कारों में इनकी भी गणना की है। गद्यसृत्रों में इनके नाम एवं विधियों के विषय में बहुत विभिन्नता पायी 
जाती है। पारस्करगद्सूत्र में इनकी चर्चा नहीं हुई है। यहाँ हम संक्षेप में इन चार वेदब्रतों का वर्णन उपस्थित करेंगे। 
आदवलायनस्मृति (पद्म मैं) के अनुसार चार वेद-ब्रत ये हैं-- (१) महानाम्नी ब्रत, (२) महात्रत, (ऐतरेयारण्यक 
१ एवं ५), (३) उपनिषद्‌-ब्रत एवं (४) गोदान। आश्वलायनगुदह्मसूत्र (१२२।२०) के अनुसार ब्रतों में चौल 
कर्म से परिदान तक के सभी कृत्य जो उपनयन के समय किये जाते हैं, प्रत्येक ब्रत के समय दुहराये जाते हैं। शांखायन- 
गृह्मसत्र (२११-१२) के अनुसार पवित्र गायत्री से दीक्षित होने के उपरान्त चार ब्रत किये जाते हैं, यथा 
शुक्रिय (जो वेद के प्रधान भाग के अध्ययन के पूर्व किया जाता है), शाक्वर, ब्रातिक एवं औपनिषद (अन्तिम तीन ऐत- 
रेयारण्यक के विभिन्न भागों के अध्ययन के पूर्व सम्पादित होते हैं)। इनमें शुक्रिय व्रत तीन या १२ दिन या १ वर्ष तक 
चलता था तथा अन्य तीन क्रम से वर्ष-वर्ष भर किये जाते थे (शांखायनगृु० २।११, १०-१२)। अन्तिम तीन ब्रतों के 
आरम्भ में अलग-अलग उपनयन किया जाता था तथा इसके उपरान्त उद्दीक्षणिका नामक कृत्य किया जाता था। 
'उद्दीक्षणिका' से तात्पर्य है आरम्भिक ब्रतों को छोड़ देवा। आरण्यक का अध्ययन गाँव के बाहर वन में किया जाता था। 
मन्‌ (२।१७४) के अनुसार इन चारों ब्रतों में प्रत्येक ब्रत के आरम्भ में ब्रह्मतारी को नवीन मृगचर्म, यज्ञोपवीत एवं 
मेखला घारण करनी पड़ती थी। गोभिलगृह्यसूत्र (३४१।२६-२१), जो सामवेद से सम्बन्धित है, गोदानिक, व्रातिक, 
आदित्य, औपनिषद, ज्येष्ठसासिक नामक ब्रतों का वर्णन करता है जिनमें प्रत्येक एक वर्ष तक चलता है। गोदान व्रत 
का सम्बन्ध गोदान संस्कार (जिसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे) से है। इस कृत्य में सिर, दाढ़ी-मूंछे मुड़ा ली जाती हैं, 
झूठ, क्रोध, सम्भोग, गन्ध, नाच, गान, काजल, मधु, मांस आदि का परित्याग किया जाता है और गाँव में जुता नहीं 
पहना जाता है। गोभिल के अनुसार मेखला-घारण, भोजन की भिक्षा, दण्ड लेना, प्रतिदिन स्नान, समिघा देना, गुरु- 
चरण-वन्दन' (प्रात:काल) आदि सभी ब्रतों में किये जाते हैं। गोदानिक ब्रत से सामवेद के पूर्वांचिक (अग्नि, इन्द्र एवं 
सीम पवमान के लिए लिखे गये मन्त्रों के संग्रह) का आरम्भ किया जाता था। ब्रातिक से आरण्यक (शुक्रिय अंश को 
छोड़कर ) का आरम्भ होता था। इसी प्रकार आदित्य से शुक्रिय का, औपनिषद से उपनिषद्‌-ब्राह्मण एवं ज्येष्ठ-सामिक 
से आज्य-दोह का आरम्भ किया जाता था। आगे के विस्तार में पड़ना यहाँ आवश्यक नहीं है। 

बौधायनगृह्म ० (३३२।४) के अनुसार कुछ ब्राह्मण-भागों (कृष्ण यजुर्वेदीय ) के अध्ययन के पूर्व एक वर्ष तक 
शुक्रिय, औपनिषद, गोदान एवं सम्प्तित नामक ब्रत किये जाते थे, जिनका वर्णन यहाँ अनावश्यक है। संस्कारकौस्तुभ 
ने महानाम्नी ब्रत, महात्रत, उपनिषद्‌-ब्रत एवं गोदान ब्रत का विस्तार के साथ वर्णन किया है। क्रमशः इन क्रतों 
का नामोल्लेख होना बन्द हो गया और मध्य काल के लेखकों ने इनके विषय में लिखना छोड़ दिया। 

यदि कोई विद्यार्थी विशिष्ट ब्रतों को नहीं करता था, तो उसे प्राजापत्य नामक तप ३ या ६ या १२ बार करके 
प्रायश्चित्त करना पड़ता था। यदि ब्रह्मचारी अपने प्रतिदिन के कर्तंव्याचार में गड़बड़ी करता था तथा शौच, आचमन, 
सन्ध्या-प्रार्थना, दर्भे-प्रयोग, भिक्षा, समिधा, शूद्र से दूर रहना, वस्त्र-धारण, लँगोटी, यज्ञोपवीत, मेखला, दण्ड एवं मुग-- 
चर्म घारण करना, दिन में न सोना, छत्र न घारण करना, जूता न पहनना, माला न धारण करना, आमोदपूर्ण स्नान से 
दूर रहना, चन्दन का प्रयोग न करना, काजल न लगाना, जुआ से दूर रहना, नाच, संगीत आदि से दूर रहना, नास्तिकों से 
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बातें न करना आदि नियमों के पालन में कोई ढिलाई करता था तो उसे तीन ह#च्छों का प्रायश्चित्त, व्याहृतियों के साथ 
तथा प्रत्येक के साथ अलग-अलग होम करना पड़ता था। अन्य बड़े अपराधों के लिए अन्य प्रकार के कठिन प्रायश्चित्त 
आदि का विघान था। ब्रह्मचारी के लिए सम्भोग सबसे बड़ा गहित अपराध था। ऐसे अपराधी को अवकीर्णी कहा 
जाता था (तैत्तिरीय आरण्यक २।१८)। अन्य अपराधों के लिए देखिए बौघायनधमं० (४।२।१०-१३), जैमिनि 
(६।८।२२), आपस्तम्बधर्म ० (१९।२७।८ ) , वसिष्ठघर्मसूत्र (२३।१-३ ), मनु (२।१८७, १०।११८-१२१) , याज्ञवल्क्य 
(३।२८० ) , विष्णुघमं ० (२८-४९-५० ) | यहाँ इनके विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। 


नष्ठिक ब्रह्मचारी 


ब्रह्मचारी दो प्रकार के कहे गये हैं; उपकुर्वाण (जों गुरु को कुछ प्रतिदान देता था, देखिए मनु, २२४५) एवं 
नैष्ठिक (जो मृत्यु-पर्यन्त वैसे ही रहता था) । “निष्ठा' का अर्थ है अन्त या मृत्यु। मिताक्षरा (याज्ञ ० १।४९) ने नैष्ठिक 
को इस प्रकार कहा है-- आत्मान निष्ठाम्‌ उत्कान्तिकाल नयतीति नैष्ठिक:।” ये दो नाम हारीतधमंसूत्र, दक्ष (१।७ ) 
एवं कुछ अन्य स्मृतियों में आये हैं। नैष्ठिक' शब्द विष्णुधर्मसूत्र (२८।४६ ), याज्ञवल्क्य (१।४९ ), व्यास (१।४१) में 
भी आया है। जीवन भर ब्रह्मचारी रह जाने की भावना अति प्राचीन है। छान्दोंग्योपनिषद्‌ (२।२३।१) में आया है 
कि धर्म की तीसरी शाखा है उस विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) की स्थिति जो अपने गुरु के कुल में मृत्यु पर्यन्त रह जाता है। 
इस विषय में देखिए गौतम (३।४-८), आपस्तम्बधर्म ० (१।१।४।२९) , हारीतघमंसूत्र, वसिप्ठधर्म० (७।४-६), मनु 
(२।२४३, २४४, २४७-२४९) एवं याज्ञवल्क्य (१।४९-५० ) | गुरु के मर जाने पर गुरु-पत्नी एवं गुरुपुत्न (यदि ये 
दोनों योग्य हों तो) के साथ रह जाना चाहिए, या गुरु द्वारा जलायी हुई अग्नि की पूजा करते रहना चाहिए। नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी परमानन्द प्राप्त करता है और पुनः जन्म नहीं लेता। वह जीवन भर समिधा, वेदाध्ययन, भिक्षा, भूमिशयन 
एवं आत्म-संयम में छूगा रहता है। 

कुब्ज, वामन, जन्मान्व, क्लीब, पंग्‌ एवं अति रोगी को नैष्टिक ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए, ऐसा विष्णु (अपराक 
ढारा उद्धत, पृ० ७२) एवं स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृष्ठ ६३, संग्रह का उद्धरण) ने लिखा है। उन्हें वैदिक क्रियाओं को 
करने एवं पैतृक सम्पत्ति पाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्धे एवं कुछ 
अंगों से शन्य लोग विवाह नहीं कर सकते थे। यदि सम्पत्तिशाली हों, तो वे विवाह कर सकते हैं, ऐसा देखने में आया 
है, यथा--धृतराष्ट्र । 

यदि आरूढ़ नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपने प्रण एवं ब्रत से च्यूत हो जाय तो उसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है, 
एसा अत्रि (८।१८) का वचन है। कुछ लोग यही बात संनन्‍्यासी के लिए कहते हैं। संस्कारप्रकाश (पृ० ५६४) के 
मत से ब्रत-च्युत नेष्ठिक ब्रह्मचारी को ब्रत-च्यूत उपकुर्वाण ब्रह्मचारी से दूना प्रायश्चित्त करना चाहिए। 


पतितसावितन्रीक 


जिनका उपनयन संस्कार न हुआ हो, अर्थात्‌ जिन्हें गायत्री का उपदेश न कराया गया हो और इस प्रकार जो 
पापी हैं तथा आर्य समाज से बहिष्कृत हैं, उन्हें पतित-सावित्नरीक की उपाधि दी गयी है। गृह्य एवं धर्मंसूत्रों के अनुसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैद्य के लिए क्रम से १६वें, २२वें तथा २४वें वर्ष तक उपनयन-संस्कार की अवधि रहती है, किन्तु 
इन सीमाओं के उपरान्त उपनयन न करने पर वे सावित्री उपदेश के अयोग्य हो जाते हैं (आश्व० गृु० १।१९।५-७, 
बौ० गृ० ३।१२।५-६, आप० घमें० १।१।१।२२, वसिष्ठ० ११॥७१-७५, मन्‌ २।३८-३९ एवं याज्ञवल्क्य १।३७-३८ ) । 
ऐसे ही लोगों को पतितसावित्रीकु या सावित्री-पतित या ब्रात्य कहा जाता है (मनु २।३९ एवं याज्ञ ० १३८) । ऐसे 
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लोग वेदाघ्ययन नहीं कर सकते, उनके यज्ञों में जाना एवं उनसे सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करना (विवाह आदि) 
मना है। आपस्तम्बधमं० (१।१।१।२४-२७) ने इसके लिए प्रायश्चित्त लिखा है। इस धम्मंसूत्र के मत स अवधि बीत 
जाने पर उपनयन करके प्रतिदिन तीन बार वर्ष भर स्नान करते हुए वेद का अध्ययन किया जा सकता है।यह सरल 
प्रायश्चित्त है। किन्तु अन्य धर्मशास्त्रकारों ने कठोर प्रायश्चित्त भी बताये हैं। वसिप्ठधर्म० (११।७६-७९ ) एवं वेखानस 
(स्मार्त २३३) के अनुसार पतितसाविन्रीक को उद्दालक ब्रत करना चाहिए, या अह्वमेघ यज्ञ करनेवाले के साथ स्नान 
करना चाहिए या ब्रात्यस्तोम यज्ञ करना चाहिए। उद्दालक ब्रत में दो मास तक जो की लप्सी पर, एक मास तक दूध 
पर, आधे मास तक आमिक्षा (उबलते दूध में दही डालने पर बने हुए पदार्थ) पर, आठ दिन घृत पर, छः दिन तक बिना 
माँगे भिक्षा पर, तीन दिन पानी पर तथा एक दिन बिना अन्न-जल के रहना चाहिए। उद्दालक ने इस व्रत का आरम्भ 
किया था, अतः इसे यह नाम मिल गया है। मन्‌ (११।१९१), विष्णुधमं० (५४।२६) ने पतितसावित्रीक के लिए 
हलके प्राजापत्य प्रायध्चित्त/ तथा याज्ञवल्क्य (१३८), बौधा० गु०( ३।१३।७ ), व्यास (१२१) एवं अन्य लोगों ने 
ब्रात्यस्तोम का विधान किया है। 

आपस्तम्बधमंसूत्र (११।१।२८, १।१।२।१-४) का कहना है कि यदि तीन पीढ़ियों तक उपनयन न किया गया 
हो तो ऐसे व्यक्ति ब्रह्म (पवित्र स्तुतियों ) के हत्यारे कहे जाते हैं। इनके साथ सामाजिक सम्बन्ध, भोजन, विवाह आदि 
नहीं करना चाहिए। किन्तु यदि वे चाहें तो उनका प्रायश्चित्त हो सकता है। प्रायश्चित्त के विषय में बड़ा विस्तार है, 
जिसे यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


क्षत्रिय एवं कलियुग 


क्या कलियुग में क्षत्रिय एवं वेश्य पाये जाते हैं? इस विषय में मध्य काल के लेखकों ने बड़ा विचार किया है। 
विष्णपुराण (४॥२३।४-५), भागवतपुराण (१२।१।६-९), मत्स्यपुराण (२७२।१८-१९) आदि ने लिखा है कि 
महापदझननद क्षत्रियों का नाश कर देंगे और शुद्रों का राज्य आरम्भ हो जायगा। विष्णुपुराण (४॥२४।४४) ने लिखा है 
कि पुरु के वंशज देवापि, इक्ष्वाकु के वंशज मनु कलापग्राम में रहते हैं, उन्हें यौगिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वे कलियुग के 
उपरान्त कृतयुग (सत्ययुग) के आरम्भ में क्षत्रिय जाति का उद्भव करेंगे। कुछ क्षत्रिय आज भी पृथिवी में बीज की 
भाँति हैं। यही बात वायु (भाग १, ३२३९-४० ), मत्स्य (२७३।५६-५८ ) आदि में भी पायी जाती है। इन ग्रन्थों 
के आधार पर मध्य काल के कुछ लेखकों ने लिखा है कि उनके समय में क्षत्रिय नहीं थे। रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व ने विष्णु- 
पुराण (४२३।४) एवं मनु (१०।४३) को उद्धत करके यह घोषणा की है कि क्षत्रिय लोग केवल महानन्दी तक ही 
पाये गये, उसके समय के तथाकथित क्षत्रिय लोग शुद्र हैं तथा वेश्यों की भी यही दशा है। शूद्व-कमलाकर के अनुसार 
चार वर्णों में केवल ब्राह्मण एवं शुद्र ही कलियुग में रह जायेंगे। किन्तु यह मत सभी लेखकों को मान्य नहीं है, क्योंकि 
कलियुग के सभी चारों वर्णों के कतंव्यों की तालिका स्मृतियों में पायी जाती है। पराशरस्मृति ने सभी वर्णों की बातें 
कही हैं। इसी प्रकार अधिकांश में सभी निबन्धकासों (संक्षेप करनेवालों तथा टीकाकारों ) ने वर्णों के अधिकारों एवं कतेब्यों 
की चर्चा की है। मिताक्षरा ने, जो सबसे अच्छा निबन्ध कहा जाता है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसके समय 


७७. प्राजापत्य के लिए देखिए मनु (११।२११) एवं याज्ञवल्क्य (३।३२०) । यह १२ बिनों तक चलता है, 
जिन में तीन दिनों तक केवल प्रातःकाल भोजन होता है, तीन दिनों केवल सन्ध्या कार, तीन विनों तक बिना माँगे 
भिक्षा पर भोजन होता है तथा अन्तिम तोन दिनों तक बिल्कुल उपवास रहता है। 


२५४ धर्मज्ञासत्र का इतिहास 


में क्षत्रिय नहीं थे। बहुत-से राजाओं ने अपने को सूर्य एवं चन्द्र कुछ का वंशज कहा है। राजस्थान एवं मध्यभारत के 
राजपूत अपने को आबू्‌ पर्वत के अग्निकुण्ड से उत्पन्न मानते हैं, यथा--चौहान, परमार (पर्मार), सोलंकी (चाल॒क्य ) 
एवं पढ़ियार (प्रतिहार) नामक चार कुल के लोग। इस विषय को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि मत-मतान्तर 
के विवेचन से अभी तक इस विषय में सत्य का उद्घाटन नहीं हो सका है। 

वैदिक काल में भी अनायें जातियाँं थीं, यथा किरात, आन्ध्र, पुलिन्द, मृतिब। इन्हें ऐतरेय ब्राह्मण (३३।६) 
ने दस्यू कहा है। वेदिक काल में प्रयुक्त 'म्लेच्छ' शब्द महत्त्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण (३॥२।१।२३-२४) का कहना है 
कि असुर लोग इसी लिए हार गये कि वे त्रूटिपूर्ण एवं दोषपूर्ण भाषा बोलते थे, अत: ब्राह्मण को ऐसी दोषपूर्ण भाषा का 
व्यवहार नहीं करना चाहिए और न इस प्रकार म्लेच्छ एवं असुर होना चाहिए। गौतम (९।१७) का कहना है कि लोगों 
को म्लेच्छ से नहीं बोलना चाहिए और न अपवित्र, अधामिक व्यक्ति से ही बोलना चाहिए। हरदत्त के अनुसार म्लेच्छ 
लोग लंका के या बैसे ही अन्य देशों के अधिवासी हैं, जहाँ वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है। यही बात विष्णुधर्म ० (६४।१५) 
में भी पायी जाती है। म्लेच्छ देश में श्राउ्कर्म भी मना है (विष्ण धर्म ० ८४।१-२ एवं शंख १४।३० ) । मनु (२।२३) 
के अनुसार म्लेच्छ देश आर्यावतं से बाहर हैं, आर्यावतं यज्ञ के योग्य देश है और यहाँ काले हिरन स्वाभाविक रूप में 
पाये जाते हैं। याज्ञवल्क्य (१।१५) की व्याख्या में विश्वरूप ने भी म्लेच्छ भाषा की भर्त्सना की है। यही बात वसिष्ठ- 
घमं० (६।४१) में भी पायी जाती है। मनु (१०।४३-४४) को ज्ञात था कि पुण्डक, यवन, शक म्लेच्छ भाषा बोलते 
थे और आये भाषा भी जानते थे (म्लेच्छवाचश्चार्यवाच: सर्वे ते दस्यव: स्मृता:)। पराशर (९।३६) में गोमांस खाने 
वाले को म्लेच्छ कहा गया है। जैमिनि ने पिक (कोकिल ), नेम (आधा ), सत (काठ का वरतन ), तामरस (छाल कमल) 
शब्दों के विषय में प्रश्न किया है कि क्या ये शब्द व्याकरण, निरुक्‍्त एवं निधण्टु द्वारा समझाये जा सकते हैं या इन्हें वैसा 
ही समझा जाय जिस अथं में म्लेच्छ लोग अपनी बोली -में प्रयुक्त करते हैं? उन्होंने स्वयं अन्त में निष्कर्ष निकाला है 
कि उनका वही अर्थ है जो म्लेच्छों द्वारा समझा जाता है (शबर, जैमिनि १।३।१० पर)। पाणिनि ने 'यवनानी' 
शब्द की व्युत्पत्ति की है और पतडजलि ने यवन हारा साकेत' एवं माध्यमिका' के अवरोध की भी चर्चा की है। कुछ 
ऐतिहासिकों ने इस यवन को मेनाण्डर माना है।” अशोक के शिलालेख में 'योन', रुद्रदामन के लेख में अशोक का 
प्रान्तपति यवनराज' तुषास्फ, प्राकृत अभिलेखों का यवन', हाथीगुम्फा का यवन', महाभारत का यवन' आदि शब्द 
यह बताते हैं कि यवनों का भारत से सम्बन्ध था और वे अभारतीय थे। द्रोणपर्व (११९।४५-४६) में आया है कि 
सात्यकि के विरुद्ध यवन, कम्बोज, शक, शबर, किरात एवं बबंर लोग लड़ रहे थे। द्रोणपर्व (११९।४७-४८) में वे 
दस्य्‌ तथा लम्बी-लम्बी दाढ़ियों वाले कह्टे गये हैं। जयद्रथ के अन्त:पुर में कम्बोज एवं यवन स्त्रियाँ थीं। और भी देखिए, 
शान्तिपर्व (६५।१७-२८), अन्रि (७४२) एवं वृद्ध-याज्ञवल्कय (अपराक द्वारा उद्धत, पृ० ९२३) । 


ब्रात्यस्तोम 


ताण्ड्य-महाब्राह्मण (या पंचविश ) ने चार ब्रात्यस्तोमों की चर्चा की है (१७।१-४) जो एकाह (एक दिन 
वाले यज्ञ ) कहे जाते हैं। ताण्डय (१७११) ने गाथा कही है कि जब देव स्वर्गलोक चले गये तो उनके कुछ आश्रित, 
जो ब्रात्य जीवन व्यतीत करते थे, यहीं रह गये। देवताओं की कृपा से उनके आश्वित लोगों ने मरुतों से षोडशस्तोम 


७९. मेनाण्डर के विषय में देखिए प्रोण अर्जुन चौबे काइयप कृत आदि भारत' नामक ग्रन्थ (पु० 
२७६-७८ ) । 


पुनः संस्कार २५५ 


(१६ स्तोत्र) एवं अनुष्ट्प्‌ छन्द प्राप्त किये और तब स्वर्ग गये। चारों ब्रात्यस्तोमों में पोडशस्तोम प्रयुक्त होता है। 
प्रथम ब्रात्यस्तोम सभी प्रकार के ब्रात्यों के लिए है, द्वितीय उनके लिए जो अभिज्वस्त (दुप्ट या महापापी ) हैं और त्रात्य 
जीवन व्यतीत करते हैं, तृतीय उनके लिए जो अवस्था में छोटे एवं ब्रात्य जीवन में संलग्न हैं तथा चौथा उनके लिए 
जो बढ़े हैं, किन्तु ब्रात्य जीवन व्यतीत करते हैं। जो ब्रात्य जीवन व्यतीत करते हैं वे दुष्ट प्रकृति के एवं हीन होते हैं 
वे न तो ब्रह्मचयं का पालन करते हैं और न कंषि या व्यापार करते हैं। ऐसे लोग केवल पोडशस्तोम द्वारा ही उच्च स्थान 
पा सकते हैं (ताण्डय० १७।१॥२) | 

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि ब्रात्य लोग न तो उपनयन करते थे, न वेदाघ्ययन करते थे और न वैध्यों की भाँति 
जीवन-यापन करते थे। ब्रात्य लोगों की अन्य विशेषताओं के बारे में देखिए ताण्ड्य-महात्राह्मण (१७॥१॥९)। वे 
आर्य समाज के बाहर थे, किन्तु ब्रात्यस्तोम द्वारा परिशुद्ध होकर आये-श्रेणी में आ सकते थे। '्रात्य' शब्द का मूल 
अर्थ निकालना दृष्कर है। अथर्वंबेद का १५वाँ खण्ड ब्रात्य की महिमा (स्तुति) गाता है और उसे विधाता या परमात्मा 
के समकक्ष में लाता है। सम्भवतः यह शब्द ब्रात' (दल) से लिया गया है, और इसका सम्भवतः यह अर्थ है--- बह 
जो किसी दल का है या किसी दल में विचरण करता है। इस शब्द को ब्रत' से भी सिद्ध किया जा सकता है। ब्रात' 
शब्द ऋग्वेद (१॥१६३।८,३।२६।६।५।५३।११) में मिलता है। कात्यायनश्रौत० (२२।४।१-२८) एवं आपस्तम्ब 
श्रौत ० (२२।५।४-१४ ) ने भी ब्रात्यस्तोम की चर्चा की है। कात्यायन के अनुसार ब्रात्यस्तोम करने से ब्रात्य लोग आये 
ममाज में सम्मिलित होने योग्य हो जाते हैं। 

ब्रात्यता-शुद्धिसंग्रह (पृ० २३) में आया है कि बारह पीढ़ियों के उपरान्त भी ब्रात्य लोग पवित्र किये जा 
सकते हैं। 


जाति-पुन:प्रवेश या शुद्धि 


हिन्दू धर्म में धर्म-परिवर्तन या अन्य धमें-पग्रहण की बात नहीं कुछ-जेसी पायी गयी है। सिद्धान्ततः: यह सम्भव 
भी नहीं था। बाहरी लोग (अनायें) वर्णाश्रम धर्म में नहीं लिये जा सकते थे। यदि कोई व्यक्ति कोई महान्‌ अपराध 
करे और स्मृतियों द्वारा निर्मित प्रायश्चित्त न करे तो वह अपनी जाति से च्युत समझा जाता था और हिन्दू-धर्म से बहि- 
प्कृत हो जाता था। गौतम (२०।१५) के अनुसार भयानक अपराध करने पर यदि प्रायश्चित्त का रूप मर जाना ही 
हें, तो मरकर ही वह अपराधी शुद्ध हो सकता है। ब्राह्मण-ह॒त्या, सुरापान एवं व्यभिचार (मातृगमन आदि) नामक 
अपराधों का बदला मृत्यु-दण्ड ही था। किन्तु मन्‌ (११।७२, ९२, १०८) ने इन तीन अपराधों के लिए अपेक्षाकृत 
हेलके दण्ड की व्यवस्था की है। मन (११।१८६-१८७ ), याज्ञवल्क्य (३२९५), वसिष्ठ० (१५।२० ), गौतम (२०) 
१०-१४) आदि ने लिखा है कि यदि पापी शास्त्रविहित प्रायश्चित्त कर ले तो उसे नियमानुकल अपने वर्ग, जाति या दल 
में सम्मिल्तित कर लेना चाहिए (पतितानां तु चरितक्रतानां प्रत्युद्धारः)। यदि पापी प्रायश्चित्त नहीं करना चाहता था 
तो 'घटस्फोट” नामक एक विचित्र कृत्य किया जाता था, जिसमें दासी द्वारा दक्षिणाभिमुख हो एक घड़े के जल को 
गिरवाया जाता था तथा सपिण्ड (अपने सम्बन्धी ) लोगों द्वारा एक दिन एवं रात सूतक मनाया जाता था; इस प्रकार 
वह पापी मृतक समझ लिया जाता था और उसके उपरान्त उसके पूरे साहचये-सम्बन्ध से विच्छेद हो जाता था, अर्थात्‌ 
वह पापी अजात', अशुद्ध' एवं बहिष्कृत समझ लिया जाता था (देखिए मनु ११।१८३-१८५, याज्ञ ० ३३२९४, गौतम 
२०२-७) | इस प्रकार हठी या जिद्दी व्यक्ति हिन्दूसमाज से बहिष्कृत हो जाता था। 

प्राचीन स्मृतियों में इसकी चर्चा नहीं देखने में आती कि बाहरी समाज या धर्म का व्यक्ति हिन्दू समाज या धर्म 
में किस प्रकार सम्मिलित हो सकता था। प्राचीन स्मृतियों में इतर जाति या धर्म के लोगों को हिन्दू बनाने के विषय में 
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हमें कोई विधान नहीं मिलता। हिन्दू धर्म अति उदार एवं सहिष्णु रहा है, इसमें शान्तिपूर्ण एवं निरवरोधपूर्ण ढंग से 
घुलना-मिलना होता रहा है। यदि कोई इतर जाति का विदेशी भारत में रहकर अपने बाह्य व्यवहार द्वारा भारतीय 
समाज के नियमों को मानता जाता था, तो कालान्तर में उसके वंशज वैसा ही करने पर क्रमश: हिन्दू समाज में आत्मसात्‌ 
ही जाते थे। यह क्रिया एवं गति लगभग २००० वर्षों तक चलती रही है। ऐसी बातों की प्रारम्भिक गाथाएँ महाभारत 
में भी मिल जाती हैं। इन्द्र ने सम्राट मान्धाता से सभी यवनों को ब्राह्मणवाद के प्रभाव में लाने को कहा है (शान्तिपव 
अध्याय ६५) । वेसनगर के स्तम्भाभिलेख से पता चलता है कि योन (यवन) हेलियोदोर (हेलियोडोरस), जो दिय 
(डियॉन ) का पुत्र था, भागवत (वासुदेव का भक्त) था (जे० आर० ए० एस० १९०९, पृ० १०५३ एवं १०८७ एवं 
जे० बी० बी० आर० ए० एस्‌०, भाग २३, पृ० १०४) । नासिक, काले एवं अन्य स्थानों की गुफाओं के निर्माता यवन 
थे (एपि० इण्डि० भाग ७, पु० ५३-५४, ५५; वही भाग ८, १० ९०, वही, भाग १८, पृ० ३२५) । बहुत-से अभिलेखों 
से पता चलता है कि भारतीय राजाओं ने हण कुमारियों से विवाह किये, यथा--गुहिल वंश के अल्लट ने हण कुमारी 
हरिय देवी (इण्डियन एण्टिक्वेरी, भाग ३९, प॒० १९१) से । कलूचरि वंश का राजा यश:कर्ण देव कर्णदेव एवं हुणकुमारी 
अवल्लदेवी की सनन्‍्तान था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कालान्तर में यहाँ विदेशियों की खपत' होती चली गयी। 
अनायें लोग क्रमश: आय॑ होते चले गये। 

स्मृतियों ने बलपूर्वक अन्य धर्म में ले लिये गये हिन्दुओं के स्वजाति में पुनः प्रवेश की समस्या पर विचार किया 
है। सिन्ध की दिशा से मुसलमानों ने आठवीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करके बहुत-से हिन्दुओं को बलपूर्वक 
मुसलमान बना लिया। देवल तथा अन्य स्मृतिकारों ने इन लोगों को पुन: हिन्दू समाज में ले लेने की बात चलायी। 
सिन्धु-तीर पर बैठे हुए देवल से ऋषि लोग पूछते हैं--- “उन ब्राह्मणों एवं अन्य लोगों को, जिन्हें म्लेच्छों (मुसलमानों ) 
ने बलवश अपने धर्म में खींच लिया है, हम किस प्रकार शुद्ध करें एवं जाति में पुनः लायें ?” देवल ने विधान बनाया। 
चान्द्रायण एवं पराक क्रत से ब्राह्मण, पराक एवं पादकृच्छ से क्षत्रिय, पराक के आधे से वैश्य एवं पाँच दिनों के पराक से 


८०. प्राचीन भारत में राजाओं की धामिक सहिव्णुता अपने ढंग की रही है। पालवंश के राजा महोपाल प्रथम 
ने भगवान्‌ बुद्ध के सम्मान में वाजसनेयीजश्ञाखा के एक ब्राह्मण को एक ग्राम दान में दिया या (एपिग्रेफिका इण्डिका, भाग 
१४, पृ० ३२४) । परमसौगत (बुद्ध भगवान के भक्त ) शुभकर्ण देव ने २०० ब्राह्मणों को दो ग्राम दान में दिये ( नेयुलर 

अवदान, एपिग्रेफिका इण्डिका, भाग १५, पृ० १); और देखिए एपि० हृष्डि० भाग १५, प० २९३। प्रसिद्ध सन्राद 
हब जिसका पिता सुर्य का भक्त और जो स्वयं शिव का भक्त था, अपने परमसौगत भाई राज्यव्ंन के प्रति असीम आदर 
प्रकट करता है (देखिए मबुवन ताम्रपत्र अभिलेख; इपि० इण्डि०, भाग १, पृ० ६७ एवं बही, भाग ७, पृ० १५५) | 
उषवदात ने ब्राह्मणों एवं बोद़ों के संघों को दान दिये थे (नासिक अभिलेख नं० १० एवं १२, एपि० इ०, भाग ८, 
पृ० ७८ एथं पु० ८२)। वलभीराज गुहसेन ने, जो माहेश्वर (शिवभकक्‍त ) था, एक भिक्षु-संघ को चार ग्राम दान में 
दिये थे। गुप्त संवत्‌ १५९ (४७८-७९ ई०) के पहाड़पुर पत्र से पता चलता है कि एक विहार के अहूंतों को पुजा के 
प्रबन्ध के लिए एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नो ने नगर-निगम में तीन दीनार जमा किये ये (एपि० इण्डि०, भाग २०, 
पृ० ५९ )। राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय (९०२-३ ई०) के समय में मूलगुण्ड अभिलेख से पता चलता है कि वल्लाल कुल के 
एक ब्राह्मण ने जिन के एक मन्दिर के लिए एक खेत दान में दिया था (एपि० इण्डि०, भाग १३, १० १९० ) । सन्‌ १३६८ 
ई० में ।बजबनग के राजा ने जनों एवं भीवेष्णयों के झगड़े को तय किया था (देखिए मेसूर एण्ड कर्ग फ्राम इंस्करिप्दान्स, 
पु० ११३ एवं २०७) । 
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शुद्र पवित्र हो सकता है। देवल के १७ से २२ तक इलोक बड़े महत्त्व के हैं, जब लोग म्लेच्छों, चाण्डालों एवं दस्युओं 
(डाकुओं ) द्वारा बलवश दास बना लिये जायें और उनसे गन्दे काम कराये जाये, यथा गो-हत्या तथा अन्य पशु-हनन, 
म्लेच्छों द्वारा छोड़े हुए जूठे को स्वच्छ करना, उनका जूठा खाना, गदहा, ऊँट एवं ग्रामशुकर का मांस खाना, म्लेच्छों 
की स्त्रियों से सम्भोग करना, या उन स्त्रियों के साथ भोजन करना आदि; तब एक मास तक इस दशा में रहनेवाले 
द्विजाति के लिए प्रायश्चित्त केवल प्राजापत्य है, वैदिक अग्नि में हवन करनेवालों के लिए (यदि वे एक मास या कुछ 
कम तक इस प्रकार रहें तो) चान्द्रायण या पराक, एक वर्ष रह जानेवाले के लिए चान्द्रायण एवं पराक दोनों, एक मास 
तक रह जानेवाले शूद्र के लिए क्च्छुपाद, एक वर्ष तक रह जानेवाले शुद्र के लिए यावक-पान (का विधान है)। यदि 
उपयुक्त स्थितियों में म्लेल्छों के साथ एक वर्ष का वास हो जाय तो विद्वान्‌ ब्राह्मण ही निर्णय दे सकते हैं। चार वर्ष तक 
उसी प्रकार रह जाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है।' प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ४५६) के अनुसार चार वर्ष बीत जाने 
पर मृत्यु ही पवित्र कर सकती है। देवल के तीन श्लोक (५३-५५) अवलोकनीय हैं, “जो व्यक्ति म्लेच्छों द्वारा पाँच, 
छ: या सात वर्षों तक पकड़ा रह गया हो या दस से बारह वर्ष तक उनके साथ रह गया हो, वह दो प्राजापत्यों द्वारा शुद्ध 
किया जा सकता है। इसके आगे कोई प्रायश्चित्त नहीं है। ये प्रायश्चित्त केवल म्लेच्छों के साथ रहने के कारण ही 
किये जाते हैं। जो पाँच से बीस वर्ष तक साथ रह गया हो उसे दो चान्द्रायणों से शुद्धि मिल सकती है। ये तीन श्लोक 
ऊपर के १७ से २२ वाले हलोकों में मेल नहीं खाते। किन्तु पाठकों को अनुमान से सोच लेना होगा कि दूसरी बात उन 
लोगों के लिए कही गयी है, जो केवल म्लेच्छों के साथ रहते थे, किन्तु वजित व्यवहार, आचार-विचार, खान-पान में 
म्लेछ्छों से अलग रहते थे। इस विषय में देखिए पञ्चदशी (तृप्तिदीप, २३९)--जिस प्रकार म्लेच्छों द्वारा पकड़ा 
गया ब्राह्मण प्रायश्चित्त करने के उपरान्त म्लेच्छ नहीं रह जाता, उसी प्रकार बुद्धियुक्त आत्मा भौतिक पदार्थों एवं शरीर 
द्वारा अपवित्र नहीं होता । इससे प्रकट होता है कि शंकराचार्य के उपरान्त अति महिमा वाले आचार्य विद्यारण्य की 
दृष्टि में म्लेच्छों द्वारा बन्दी किया गया ब्राह्मण अपनी पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। 

शिवाजी तथा पेशवाओं के काल में बहुत-से हिन्दू जो बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये थे, प्रायश्चित्त कराकर 
पुनः हिन्दू जाति में ले लिये गये। किन्तु ऐसा बहुत कम होता रहा है। 

आधुनिक काल में हिन्दुओं में शुद्धि एवं पतितपरावतंन के आन्दोलन चले, और आयंसमाज' को इस विषय में 
पर्याप्त सफलता भी मिली, किन्तु अधिकांश कट्टर हिन्दू इस आन्दोलन के पक्ष में नहीं रहे। इतर घर्मावलम्बियों में 
से बहुत थोड़े ही हिन्दू धर्म में दीक्षित हो सके। इस प्रकार की दीक्षा के लिए ब्रात्यस्तोम तथा अन्य क्रियाएँ आवश्यक 


८१. बलाहासीकृता ये च स्लेउ--चाण्डालदस्थुतिः। अशुभ कारिताः कर्म गवादिप्राणिहिसनम्‌ ॥ उच्छिष्टसाजन॑ 
चब तथा तस्येब भोजनम्‌। सरोष्ट्रविड्वराहाण/मामिषस्य च भक्षणम्‌॥ तत्तत्रीणां च तथा संगं ताभिश्वच सहभोजनम्‌ । 
मासोषिते दविजातो तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌॥ चान्द्रायणं त्वाहितारने: पराकस्त्वथवा भवेत्‌। चान्द्रायणं पराकं चल 
चरेत्संवत्सरोषितः॥ संवत्सरोषितः शूद्रो सासार्ध यावकं पिबेत्‌। माससात्रोषितः शूद्रः कुच्छपादेन शुध्यति॥ ऊर्ले 
संवत्सरात्कल्प्यं प्रायश्चित्त द्विजोत्तमें:। संवत्सरबइचतुर्भिश्च तद्भावमधिगच्छति॥ देवल १७-२२। याज्ञवल्क्य 
(३१२९० ) की व्याख्या में सिताक्षरा ने तथा अपराक ने इन छः इलोकों को उद्धृत किया है और कहा है कि ये 
आपस्तम्ब के हैं। शलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक में ये इलोक देवर के कहे गय हैं। 

८२. गुहीतो ब्राह्मणों स्लेच्छ: प्रायश्चिसं चरन्पुनः। म्लेक्छे: संकी्यते नेव तथाभासः शरीरकः॥ पंचदश्ञी 
(तृप्तिदीप, २३५) । 

शे३े 
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हैं। किन्तु इतना स्पष्ट हैं कि देवलस्मृति तथा निबन्धकारों ने उन लोगों की परिशुद्धि की बात चला दी है, जो कभी 
हिन्दू थे, किन्तु दुर्भाग्य के चक्र में पड़कर म्लेच्छों के चंगुल में अपना प्रिय धर्म खो बैठे थे। 


पुन:उपनयन 


कुछ दशाओं में पुनः:उपनयन की व्यवस्था की गयी है, यथा जब कोई अपने कुल के वेद (जैसे ऋग्वेद) का अध्य- 
यन कर लेता है, और दूसरे बेद (जैसे यजुर्वेद ) का अध्ययन करना चाहता है तो उसे पुनःउपनयन करना पड़ेगा। आश्वला- 
यनगृह्म ० (१२२।२२-२६) के अनुसार पुनरुपनयन में चौलकर्म एवं मेघाजनन नहीं भी किये जा सकते, परिदान (देव- 
ताओं को समर्पण) एवं समय की कोई निश्चित विधि नहीं है; कभी भी पुनरुपनयन किया जा सकता है। गायत्री के 
स्थान पर केवल “तत्सवितुरवंणीमहे०” (ऋग्वेद ५१८२।१) कहा जाना चाहिए। इस विषय में कुछ विभिन्न मत भी हैं, 
जिन्हें स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पुनश्पनयन के कई प्रकार हैं। एक प्रकार का वर्णन ऊपर हो चुका। 
दूसरा प्रकार वह है जो कुछ कारणों से आवश्यक मान लिया जाता है, यथा पहले उपनयन में भ्रम से तिथि त्रुटिपूर्ण हो 
गयी, उस दिन अनध्याय था, तथा भूल से कुछ बातें छूट गयीं। ऐसी स्थिति में दूसरी बार उपनयन कर देना आवश्यक 
माना गया है। तीसरा उपनयन वह है जो किसी भयानक पाप या त्रुटि को दूर करने या प्रायश्चित्त के लिए किया जाता 
है। गौतम (२२।२-५) ने तप्तकृच्छ एवं पुनरुपनयन की व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए की है, जो सुरापान के अपराधी 
हैं, जिन्होंने त्रुटि से मानव-मूत्र, मल, वीये, जंगली पशुओं, ऊँटों, गदहों, ग्राम के कौओं तथा ग्राम-शूकरों का मांस सेवन 
कर लिया हो (देखिए वसिष्ठ २३।३०, बौधायनघर्म ० २।१।२५ एवं २९, मन्‌ ५९१, विष्णुघर्म ० २२८६ आदि) | 
कहीं-कहीं विदेश-गमन पर भी पुनरुपनयन की व्यवस्था पायी जाती है (बौ० गृ० परिभाषा सूत्र १।१२॥५-६)। वैखा- 
नस स्मृति (६९-१० ) में तथा पैठीनसि में भी पुनरुपनयन की व्यवस्था है। यदि कोई प्रौढ़ (बड़ी अवस्था का व्यक्ति) 
भेड़, गदही, ऊटनी या नारी का दूध पी ले तो उसे पुनरुपनयन करना पड़ता था। कभी-कभी इसके साथ प्राजापत्य 
प्रायश्चित्त भी करना पड़ता था। 


अनध्याय (वेदाध्ययन की बन्दी या छुट्टी ) 


कई परिस्थितियों में वेदाष्ययन बन्द कर दिया जाता था। तैत्तिरीयारण्यक (२।१५) में अध्ययनकर्ता एवं 
स्थान की अपविन्नता को अनध्याय का कारण बताया गया है। ज्ञतपथब्राह्मण (११।५।६।९) ने बहुत-सी उन स्थितियों 
का वर्णन किया है जिनमें अनध्याय होता है, किन्तु पढ़े हुए पाठों का दुहराया जाना होता रहता है। अन्घड़, बिजली की 
चमक, मेधगर्जन एवं वज्भपात के समय भी ब्रह्मयज्ञ होता रहना चाहिए, जिससे कि वषटकार” व्यर्थ न जायें। आपस्तम्ब- 
घमंसूत् (१।४॥१२॥३ ) ने शतपथ ब्राह्मण के उद्धरण द्वारा बताया है कि वेदाघ्ययन को ब्रह्मययज्ञ कहा जाता है, जब मेघ- 
गजेन होता है, बिजली चमकती है, वज्भपात होता है, जब अन्धड़-तूफान चलता है तो ये सब उसके वषट्कार कहे जाते 
हैं। ऐतरेयारण्यक (५।३।३) के अनुसार जब वर्षा ऋतु के न रहने पर वर्षा हो तो तीन रात्रियों तक वेदाघ्ययन बन्द कर 
देना चाहिए। 


८३. वषद' या स्वाहा' धाव्द का उच्चारण देवता के लिए आहृति देते समय किया जाता है। धन-गर्जन एबं 
विशुत्‌ ब्रह्ययश् के बधटकार कहे जाते हैं। जिस प्रकार वधट' शब्द के उच्चारण के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार 
घन-गजन के साथ ब्रह्मयज्ञ के रूप में किसी-न-किसी वंदिक मन्त्र का पाठ करते रहना चाहिए। 


अनेषध्यास २५९ 


अनध्याय की चर्चा गृह्य एवं धमंसूत्रों तथा स्मृतियों में पर्याप्त रूप से हुई है। आपस्तम्बधमं० (१।३।९।४ 
से १।३।११ तक), गौतम० (१६।५-४९), शांखायनगृह्मय ० (४७), मन्‌ (४।१०२-१२८) एवं याज्ञवल्क्थ (१। 
१४४-१५१) में अनध्याय का वर्णन विस्तार के साथ पाया जाता है। स्मृतिचन्द्रिका, स्मृत्यर्थभार, संस्कारकौस्तुभ, 
संस्कार-रत्नमाला तथा अन्य निबन्धों में भी अनध्याय का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 

तिथियों में पहली, आठवीं, चौदह॒वीं, पन्द्रहवीं (पौर्णमासी एवं अमावास्या) नामक तिथियों में दिन भर वेदा- 
ध्ययन बन्द रखा जाता था (देखिए मनु० ४॥११३-११४, याजशञ० ११४६, हारीत) । प्रतिपदा को स्पष्ट रूप से मनु 
एवं याज्ञवल्क्य ने अनध्याय का दिन नहीं कहा है। पतञ्जलि ने महाभाष्य में अमावास्या एवं चतुर्देशी को अनध्याय का 
दिन कहा है। रामायण (सुन्दरकाण्ड ५९।३२) ने प्रतिपदा को अनध्याय के दिनों में गिना है। गौतम ने केवल आपषाढ़, 
कातिक एवं फाल्गून की पौणमासियों में ही अनध्याय की बात कही, अन्य पौणंमासियों में पढ़ने को कहा है। बौधायन- 
धर्मसूत्र (१।११।४२-४३) में आया है कि अष्टमी तिथि में अध्ययन करने से गुरु, चतुर्दशी से शिष्य एवं पन्द्रहवीं से 
विद्या का नाश होता है। ऐसी ही बात मनु (४॥११४) में भी पायी जाती है। अपराक ने नूसिहपुराण के उद्धरण से 
बताया है कि महानवमी (शुक्ल पक्ष के आश्विन की नवमी ), भरणी (भाद्रपद की पौणंमासी के उपरान्त जब चन्द्र भरणी 
नक्षत्र में रहता है), अक्षयतृतीया (वज्ञाख के शुक्लपक्ष की तृतीया) एवं रथसप्तमी (माघ के शुक्लपक्ष की सप्तमी) में 
वेदाध्ययन नहीं होता। इसी प्रकार युगादि एवं मन्वन्तरादि तिथियों में भी अनध्याय होता है। विष्णुपुराण (३।१४। 
१३) के अनुसार वेशाख शुक्ल तृतीया, कातिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी एवं माघपू्णिमा (ये क्रम से कृत 
त्रेता, द्वापर एवं कलि नामक चार युगों के आरम्भ की सूचिका तिथियाँ हैं) नामक तिथियाँ युगादि तिथियाँ कही जाती 
हैं। आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्रमास की तृतीया, भाद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष 
शुक्ल की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण कृष्ण की अष्टमी, आषाढ़ की पृणिमा, कातिक, फाल्गुन, 
चैत्र एवं ज्येष्ठ की शुक्ल पंचदशी नामक चौदह तिथियाँ मनन्‍्वादि तिथियाँ कही जाती हैं, (मत्स्यपुराण १७।६-८)। 
ज्येष्ठ शुक्ल २, आश्विन शुक्ल १०, माघ शुक्ल ४ एवं १२ की तिथियों को सोमपाद तिथियाँ कहते हैं और इन दिनों 
अनध्याय माना जाता है। 

याज्ञवल्क्य (१।१४८-१५१) ने ३७ तात्कालिक अनध्यायों की चर्चा की है। ये अनध्याय थोड़े समय के लिए 
माने गये हैं, यथा कुत्ता भूंकने या सिया र, गदहा एवं उल्ल के बोलते रहने पर, साम-गान के समय, बाँसुरी-वादन या आतें- 
नाद पर, किसी अपवित्र वस्तु के सन्निकट होने पर, शव, शूद्र, अन्त्यज (अछुत ), कब्र, पतित (महापातकी ), घन-गर्जन, 
बिजली की लगातार चमक होने पर, भोजनोपरान्त गीले हाथों के कारण, जल में, अव॑रात्रि में, अन्धड़-तूफ़ान में, घूलि- 
वर्षण में, दिशाओं के अचानक उद्दीप्त हो जाने पर, दोनों सन्ध्याओं में (प्रांत: एवं सायं की संधियों में ), कुहरे में, भय 
उत्पन्न हो जाने पर (डाकू या चोर आने पर ), दौड़ते समय, दुर्गन्धि उत्पन्न हो जाने पर, किसी भद्र अतिथि के आगमन 
पर, गदहे, ऊँट, रथ, हाथी, घोड़ा, नाव, पेड़ पर बैठ जाने पर या रेगिस्तान में (निर्जन स्थान में) अनध्याय होता है। 

इसी प्रकार अन्य ग्रन्थों में भी अनध्याय सम्बन्धी विस्तार पाया जाता है। कभी-कभी यह थोड़े समय के लिए 
और कभी-कभी पूरे दिन या पूरी रात के लिए होता है। ग्रहण, उल्कापात, भूकम्प आदि प्रकृति-विपयंयों में भी अन- 
ध्याय की बात. कही गयी है। श्राद्ध में भोजन कर लेने के उपरान्त, श्राद्ध-दान ले लेने पर, गुरु एवं शिष्य के बीच पशु, 
मेढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिल्ली या चूहा आ जाने पर वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाता है। मनु (४॥११०) के अनु- 
सार एकोदिष्ट श्राद्ध का निमन्त्रण स्वीकार कर लेने पर, राजा की मृत्यु पर या ग्रहण पर (जब सूर्य-चन्द्र के डब जाने 
पर भी ग्रहण लगा रहे) तीन दिनों का अनध्याय होता है। इसी प्रकार अनध्याय के सम्बन्ध में बहुत लम्बा-चौड़ा विस्तार 
पाया जाता है। 


२६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ अनध्याय-कालों को आकालिक' कहा जाता है। आकालिक अनध्याय ६० घेटिकाओं का अर्थात्‌ पूरे 
२४ घंटे का होता है (देखिए, आपस्तम्बधमंसूत्र १३।११।२५-२६, मनु ४॥१०३-१०५, गौतम ४।११८ आदि)। 

बिजली की चमक, व ज्ञपात, वर्षा आदि साथ हों तो तीन दिनों तक अनध्याय होता है (आपस्तम्बधमं ० १॥३। 
११२३) । वेदों के उत्सर्जन, उपाकरण पर, गुरुजनों की (श्वशुर आदि ऐसे लोगों की ) मृत्यु पर, अष्टका (एक प्रकार 
के होम) पर तथा भाई, भतीजे आदि की मृत्यु पर तीन दिनों का अनध्याय होता है। इसी प्रकार हारीत के भी वचन 
हैं, जिनमें थोड़ा अन्तर पाया जाता है। 

आपस्तम्बधमंसूत्र (१।३।१०।४) ने माता-पिता एवं आचार्य की मृत्यु पर १२ दिनों की व्यवस्था की है। 
किन्तु बौधायन ने पिता की मृत्यु पर तीन दिनों के अनध्याय की बात कही है। 

स्मृतिचन्द्रिका ने कुछ ऐसे अवसरों की भी चर्चा की है जब कि एक मास, छः मास या साल भर तक अनध्याय 
चलता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।९॥१) ने उपाकर्म के उपरान्त (जब कि वह श्रावण की पूर्णिमा के दिन किया जाय) 
एक मास तक रात्रि के प्रथम प्रहर में वेदाष्ययन करने को मना किया है। 

इलेषमातक, शाल्मलि, मधूक, कोविदार एवं कपित्थक नामक पेड़ों के नीचे पढ़ना मना है (अपराकं पृ० १९२) । 

उपयुक्त विवेचन से अनध्याय पर प्रकाश तो पड़ता है, किन्तु वेदाध्ययन पर धक्का लगता है, यह भी स्पष्ट 
हो जाता है। अतः अनध्याय-सम्बन्धी कुछ नियम भी हैं, जिन्हे हम संक्षेप में नीचे दे रहे हैं। 

अनध्याय वाचिक (वैदिक शब्दों का उच्चारण ) एवं मानस (मन में वेद का समझना ) हो सकता है। यह पहली 
बात है, जिसे हमें स्मरण रखना चाहिए। विशिष्ट कालों में वाचिक एवं मानस अनध्याय की व्यवस्था की गयी है (बौघा- 
यनघर्मसूत्र १११।४०-४१; गौतम १६।४६, आपस्तम्बधमंसूत्र १।३।११।२०)। 

आपस्तम्बश्नौतसूत्र (२४।१।३७ ) के अनुसार अनध्याय के नियम वैदिक मन्त्रों से ही सम्बन्धित हैं। जैमिनि 
(१२।३।१८-१९) तथा आपस्तम्बधमंसूत्र (१४॥१२।९) में भी यही बात कुछ अन्तरों के साथ पायी जाती है। इनके 
अनुसार यज्ञ एवं अन्य धामिक हृत्यों में अनध्याय के नियम लागू नहीं होते। हमने पहले ही देख लिया है कि अनध्याय 
के नियम ब्रह्मययज्ञ (पहले पढ़े हुए वैदिक मन्त्रों का दुहराना या पाठ) के लिए लागू नहीं होते (तैत्तिरीय आरण्यक 
२।१५)। मन्‌ (२।१०५) के अनुसार अनध्याय का व्याकरण, निरुक्त नामक अंगों से कोई सम्बन्ध नहीं है। होम, जप, 
काम्य क्रियाओं, यज्ञ पारायण (पढ़े हुए वैदिक मन्त्रों के पुनःपाठ) से अनध्याय कोई सम्बन्ध नहीं रखता। वास्तव में 
प्रथम वेदाध्ययन (वैदिक मन्त्रों के अध्ययन) एवं वेदाध्यापन से ही अनध्याय के नियम सम्बन्ध रखते हैं। स्मृत्यर्थ- 
सार (१० १०) के अनुसार जिनकी स्मृति दुर्बल होती है, या जिन्हें बहुत बड़ा वैदिक साहित्य स्मरण करना होता है, 
उन्हें प्रथमा, अष्टमी, चतुर्देशी, पूणिमा तथा अमावस को छोड़ कर अन्य अनध्याय के दिनों में वेदांगों, न्याय, मीमांसा 
एवं धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। कूमेपुराण (१४॥८२-८३, उत्तराधे) के अनुसार बेदांगों, इतिहास, 
पुराणों, घमंशास्त्रों एवं अन्य शास्त्रों के अध्ययन के लिए कोई अनध्याय नहीं होता, किन्तु पर्व के दिन इनका भी अध्ययन 
मना हो जाता है। स्पष्ट है, पर्वों के दिन वेदाघ्ययन तथा अन्य प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन बन्द हो जाया करता था। 
इस प्रकार के अनध्याय नित्य नाम से तथा अन्य नेमित्तिक अनध्याय के नाम से पुकारे जाते हैं। आजकल भी वैदिकों 
तथा संस्कृत पाठशालाओं के पण्डितों द्वारा नित्य अनध्याय माने जाते हैं, विशेषत: अमावास्या-पूर्णिमा अनध्याय की 
सूचक हैं। हे 

अनध्याय के कुछ अवसर विचित्र एवं अनावश्यक-से लगते हैं, किन्तु कुछ के कारण तो तकंसंगत एवं समझे 
जाने योग्य सिद्धान्तों पर आधारित हैं। वैदिक अध्ययन स्मृति पर निर्भर है। वैदिक मन्‍्त्रों को स्मरण करना मनोयोग से 
ही सम्भव है। अतः मन को चंचल कर देनेवाले अवसरों में वेदाष्ययन के अनध्याय की चर्चा की गयी है। किन्तु स्मृति- 
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पटल में रखे हुए ज्ञान के दुहराने में तथा होम, जप आदि में उनके प्रपोग में उतने मनोयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, 
अतः ऐसे अवसरों पर अनध्याय को आवश्यक नहीं समझा गया। 

ऐसा विश्वास किया जाता था कि यदि कोई व्यक्ति अनध्याय के दिनों में वेदाध्ययन करता था तो उसकी आयु 
छोटी हो जावी थी, उसकी सनन्‍्तानों, पशुओं, बुद्धि एवं ज्ञान की हानि होती थी। 


केशान्त या गोदान 


इस संस्कार में सिर के तथा शरीर के अन्य भाग (काँस, दाढ़ी ) के केश बनाये जाते हैं। पारस्करगृह्म ०, याज्ञ- 
वल्क्य (१३६) एवं मन्‌ (२।६५) ने केशान्त शब्द का तथा आइवलायनगृह् ०, शांखायनगृह्य, गोभिल एवं अन्य गृह्य- 
सूत्रों ने गोदान शब्द का प्रयोग किया है। शतपथब्राह्मण (३।१।२।४) में दीक्षा के विषय में चर्चा होते समय कान के 
ऊपर सिर के एक भाग के बाल बनाने को गोदान' कहा गया है। अधिकांश स्मृतिकारों ने इस संस्कार को सोलहवें 
वर्ष में करने को कहा है। शांखायनगुह्मसूत्र (१।२८।२० ) के अनुसार इसे १६वें या १८वें वर्ष में करना चाहिए। मन्‌ 
(२।६५) के अनुसार यह ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं बैश्यों के लिए क्रम से १६वें, २२वें या २४वें वर्ष में सम्पादित होना चाहिए। 
लघु आइवलायनस्मृति (१४१) के अनुसार गोदान १६वें वर्ष में होना चाहिए और वह भी विवाह के समय। सम्भवतः 
यह अन्तिम मत भवभूति के मन में भी था जब कि उन्होंने सीता के मुख से यह कहलवाया कि राम तथा उनके तीन भाइयों 
का गोदान-संस्कार विवाह के कुछ ही देर पूर्व किया गया था (उत्तररामचरित, अंक १)। यह एक विचित्र बात है 
कि कौशिकसूत्र (५४१५) ने गोदान को चूड़ाकमं के पूर्व तथा टीकाकार केशव ने जन्म के एक या दो वर्ष उपरान्त 
करने को कहा है। 

कब से १६वाँ वर्ष या कोई भी वर्ष गिना जाना चाहिए ? इस विषय में मतभेद है। बौधायनधमंसूत्र (१।२।७) 
ने गर्भाधान से ही गणना की है। इसी नियम के अनुसार मिताक्षरा (याज्ञ ० १।३६) तथा कुल्लक (मन्‌ २।६५) 
ने ब्राह्मणों के लिए गर्भाधान से १६वाँ वर्ष तथा अपराक ने जन्म से १६वाँ वर्ष माना है। विश्वरूप (याज्ञ ० १।३६) 
ने लिखा है कि ब्रह्मचयं की अवधि चाहे जितनी हो (१२२४ ३६, ४८ आदि) केशान्त १६वें वर्ष हो जाना चाहिए, 
यदि उपनयन १६ वर्ष के उपरान्त हो तो केशान्त संस्कार किया ही नहीं जायगा। आरवलायनगृह्मसूत्र (१॥२२॥३) 
के टीकाकार नारायण के अनुसार उपनयन के उपरान्त १६वें वर्ष में तथा अन्य लोगों के अनुसार जन्म से १६वें बे में 
गोदान सम्पन्न होना चाहिए। 

गोदान तथा केशान्त की विधि कुछ अन्तर के साथ चुड़ाकरण के समान ही है। हम विस्तार में नहीं पड़ेंगे। 
लड़कियों के गोदान में मौन रूप से ही क्रियाएँ की जाती हैं, अर्थात्‌ मन्त्रोंच्चारण नहीं होता। इस संस्कार में गुरु को गौ 
का दान किया जाता है। सम्भवतः इसी से गोदान शब्द प्रचलित है। यह संस्कार कालान्तर में समाप्त हो गया, क्योंकि 
मध्य काल के निबन्ध, यथा संस्कारप्रकाश, निर्णयसिन्धु इसकी चर्चा नहीं करते। आपस्तम्बगृह्म ० (१६१५), 
हिरण्यकेशिगृह्म ० (६१६), भारद्वाजगृंह्म ० (१।१० ), बौधायनगृह्य ० (३।२।५५) के अनुसार केशान्त या गोदान 
में शिखासहित सम्पूर्ण सिर का मुण्डन होता है, किन्तु चौल में ऐसी बात नहीं है। 


स्‍्तान या समावतंन 


वेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-कर्म तथा गुरुगृह से लौटते समय के संस्कार को स्नान या समावतंन कहा जाता है। 
कुछ सूत्रकारों, यथा गौतम (८।१६), आपस्तम्ब० (१२१), हिरण्यकेंशि० (९।१) तथा याज्ञवल्क्य (१।५१) ने 
स्नान” शब्द तथा आइ्वलायनगृह्म ० (३।८।१), बांधायनंगुएः० (२।६।१), आपस्तम्बधमेसूत्र (१।२॥७।१५ एवं 
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३१), भारद्वाजगृह्म ० (२१८) ने समावतंन' शब्द का प्रयोग किया है। खादिरगृह्म ० (३।१।१ तथा १।३।२-३), 
एवं गोभिल (३।४।७ ) ने आप्लवन' (अर्थात्‌ स्नान) शब्द का प्रयोग किया है। मन्‌ (३।४) ने 'स्तनान' तथा' समावतेन' 
दोनों शब्दों का प्रयोग किया है- द्विज गुरु से आज्ञापित होने पर स्नान करके घर लौट सकता है और अपने गद्मसूत्र के 
नियमों के अनुसार किसी कन्या से विवाह कर सकता है।” अपराक ने स्नान एवं समावतेन में अन्तर बताया है-- 
स्नान से तात्पय है विद्यार्थीजीवन की परिसमाप्ति, अत: जो व्यक्ति जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहता है वह यह 
संस्कार नहीं भी कर सकता। समावतन का शाब्दिकं अथं है 'गृरुगृह से अपने गृह को लौट आना।” यदि कोई बालक 
अपने पिता से ही पढ़ता है तो शाब्दिक अर्थ में उसका समावतंन नहीं हो सकता। मेधातिथि (मन्‌ ३।४ पर) ने लिखा 
है कि समावर्तन विवाह का कोई आवश्यक अंग नहीं है, अतः जो पितगह में ही वेदाध्ययन करता है, वह बिना समावर्तन 
के ही विवाह के बन्धन में प्रवेश कर सकता है। कुछ लोगों के कथनानुसार समावतंन विवाह का अंग है और उसमें 
संस्कारमय स्नान की प्रथा पायी जाती है। 

आपस्तम्बगृह्म ० (१२१) वेदमधीत्य स्नास्यन्‌” (वेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-क्रिया में प्रविष्ट होते समय ) 
नामक शब्दों के साथ इस संस्कार का वर्णन करता है। पतञ्जलि के महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ३८४) में आया है कि व्यक्ति 
वेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-कर्म करके गुरु से आज्ञा लेकर सोने के लिए खाट प्रयोग में ला सकता है। 

वैदिक साहित्य में दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४॥१०।१) में हम पढ़ते हैं कि उपकोसल 
कामलायन सत्यकाम जाबाल के शिष्य होकर गुरु के गृह्य अर्नि की सेवा १२ वर्षों तक करते रहे। गुरु ने अन्य शिष्यों 
को तो बिदा कर दिया, किन्तु उपकोसल कामलायन को रोक लिया। इससे स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ को समावतंन' शब्द 
. का ज्ञान था। शतपथब्राह्मण (११॥३।३।७) का कहना है कि स्तान-करम के उपरान्त भिक्षा नहीं माँगनी चाहिए। 
इसी ब्राह्मण (१२।१।१।१० ) ने स्नातक एवं ब्रह्मचारी के अन्तर को समझाया है। स्नातक के विषय में और देखिए 
आपस्तम्बधमंसूत्र (२।६।१४।१३), ऐतरेयारण्यंक (५।३।३), आश्वलायनगृह्म ० (३।९॥८) आदि। 

सूत्रकारों ने वेदाष्ययनोपरान्त ब्रह्मचारी के लिए स्नान-क्रिया का वर्णन किया है। अध्ययन के उपरान्त गुरू 
को निमन्त्रित कर उनसे दक्षिणा माँगने की प्रार्थना की जाती है और गुरु द्वारा आदेश मिल जाने पर स्नान किया जाता है। 
इससे स्पष्ट है कि वेदाध्ययन तथा अन्य शास्त्रों के अध्ययन के उपरान्त स्नान की परिपाटी सम्पादित की जाती है तथा 
बिना अध्ययन समाप्त किये शिष्य को अपने गृह लौट आने की आज्ञा मिल सकती है। इस विषय में देखिए पारस्करगृह्य- 
सूत्र (२६) । स्नान किये हुए व्यक्ति को स्नातक कहा जाता है। पारस्करगृह्मय ० (२५), गोभिल (३॥५।२१-२२), 
बौधायनगुह्य परिभाषा सूत्र (१।१५), हारीत आदि ने स्नातकों को तीन कोटियों में बाँठा है, यथा (१) विद्या- 
स्नातक (या वेदस्नातक), (२) ब्रतस्नातक तथा(३) विद्यात्रतस्नातक (या वेदब्रतस्नातक)। जिसने वेदाध्ययन 
समाप्त कर लिया हो, किन्तु ब्रत न किये हों, वह <४#रर-८ूए» केंहलाता है; जिसने ब्रत कर लिये हों किन्तु वेदाध्ययन 
समाप्त न किया हो, वह ब्रत-स्नातक कहा जाता है, किन्तु जिसमें व़त एवं वेद दोनों की परिसमाप्ति कर ली हो, वह 
विद्याव्तस्नातक कहा जाता है। इस विषय में हमें याज्ञवल्क्य (१।५१) में भी संकेत मिलता है। स्नातकों के प्रकारों 
के विषय में मेघातिथि (मनु ४॥३१), गोभिल (३॥५।२३ ), आपस्तम्बधमंसूत्र (१॥११।३०।१-५) का अवलोकन 
किया जा सकता है। | 

स्नान तथा विवाह कर लेने के बीच लम्बी अवधि पायी जा सकती है। इस अवधि में व्यक्ति स्नातक कहा 
जाता है। किन्तु ५7एछ८४न्त व्यक्ति गृहस्थ कहलाता है (बाघायनगृह्मश्ु5 १।१५॥१०)। 

हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र (१९।१३), बौधायनगृह्यपरिभाषा (१।१४), पारस्करगुह्यसूत्र (२६) एवं गोभिल- 
गृह्मयसूत्र (३।४-५) में समाव्तन की विधि विस्तार से वर्णित है। हम यहाँ संक्षेप में, आश्वकायनगुृह्म ० (३।८। एवं 
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९) द्वारा वणित विधि की चर्चा करेंगे। गुरुगेह से लौटते समय ब्रह्मचारी को ११ वस्तुएँ जुटा रखनी चाहिए, यथा-- 
गले में लटकाने के लिए एक रत्न, कानों के लिए दो कुण्डल, एक जोड़ा परिधान, एक छाता, एक जोड़ा जूता, एक सोटा 
(लाठी ), एक माला, शरीर पर लगाने के लिए चूर्ण (पाउडर), उबटन, अंजन, पगड़ी। ये सारी वस्तुएँ गुरु एवं अपने 
लिए (ब्रह्मचारी के लिए) एकत्र की जाती हैं। यदि दोनों के लिए ये वस्तुएँ एकत्र न की जा सकें, तो केवल गुरु के 
लिए इनका संग्रह कर लेना चाहिए। उसे किसी यज्ञयोग्य पेड (यथा पछाश) की उत्तर-पूर्वी दिशा से ईंधन (समिधा) 
प्राप्त करना चाहिए। यदि व्यक्ति भोजन, धन, वैभव का प्रेमी हो तो ईंधन शुष्क नहीं होना चाहिए, किन्तु यदि व्यक्ति 
आध्यात्मिक वैभव का अनुरागी हो तो उसे शुष्क ईंधन रखना चाहिए। किन्तु दोनों गणों के प्रेमी को कुछ भाग शुष्क 
तथा कुछ भाग अशुष्क रखना चाहिए। ईंघन को कुछ ऊँचाई पर रखकर, ब्राह्मणों को भोजन एवं एक गाय का दान 
करके व्यक्ति को गोदान संस्कार की पूरी विधि सम्पादित करनी चाहिए। कुछ गरम जल में स्नान करके तथा सर्वथा 
नवीन दो परिधान धारण करके मन्त्रोच्चारण करना चाहिए (ऋग्वेद १।१५२।१) । आँखों में अंजन लगाना चाहिए, 
कानों में कुण्डल पहनने चाहिए, हाथों में उबटन लगाना चाहिए । ब्राह्मण को सर्वप्रथम मुख, तब अन्य अंगों में उबटन 
लगाना चाहिए, क्षत्रिय को अपने दोनों हाथों में उबटन लगाना चाहिए, वैश्य को अपने पेट पर, नारी को अपने कटि-भाग 
पर तथा दौड़कर जीविका चलाने वाले को अपनी जाँघों में उबटन लगाना चाहिए। तब माला (जस्रकू) धारण 
करनी चाहिए। इसके उपरान्त जुता पहनना चाहिए। तब क्रम से छाता, बाँस का डंडा (सोटा-या लाठी), गले में 
रत्न, सिर पर पगड़ी धारण करके खड़े हो अग्नि में समिधा डालनी चाहिए और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए। (ऋग्वेद 
१०।१२८।१) । 

बौघायनगृह्य परिभाषा (१।१४१) के अनुसार ब्रतस्नातक के लिए समावतंन-क्रिया बिना वेदिक मन्त्रों के 
की जाती है। अन्य गृह्यसृत्रों में भी यही विधि पायी जाती है, किन्त्‌ मन्त्रों में अन्तर है। हम यहाँ पर विरोधों एवं अन्तरों 
का विवेचन उपस्थित नहीं करेंगे । 

समावतंन संस्कार करने की तिथि के विषय में भी प्रभूत मतभेद रहा है। मध्यकालिक एवं आधुनिक लेखकों 
ने तिथि-सम्बन्धी बहुत लम्बा विवेचन उपस्थित कर रखा है। इस विषय में देखिए संस्कारप्रकाश (प० ५७६-५७८) | 

स्‍्नातकों के लिए स्मृतियों एवं निबन्धों में बहुत-से नियम पाये जाते हैं (स्नातकधर्मा:)। इनमें कुछ तो ज्यों-के- 
त्यों गृहस्थों के लिए भी हैं। हम इनके विस्तार में नहीं पड़ेंगे। कुछ धर्म ये हैं--रात्रि में स्नान न करना, नंगे स्नान ने 
करना, नंगे न सोना, नंगी नारी को न देखना, वर्षा में न दौड़ना, पेड़ पर न चढ़ना, कुएं में न उतरना, भय से न भिड़ना 
आदि (आइवलायनगुद्य ० ३।९।६-७) | बहुत-से ब्रत भी हैं, यथा अनध्याय के' नियम, मलमूत्र-त्याग, भक्ष्याभक्ष्य, 
संभोग, आचमन, महायज्ञ, उपाकर्म एवं उत्सगे के नियमों का पालन आदि। पवित्रता के लिए प्रति दिन स्नान, चन्दन- 
लेप, घेर्य-धारण, आत्म-संयम, उदारता आदि में सतर्क एवं प्रवीण होना चाहिए। इसी प्रकार आचरण-सम्बन्धी अनेक 
नियम हैं, जिनका विस्तार स्थान-संकोच से छोड़ा जा रहा है। 

मनु (११॥२०३) ते आचरण-नियम के विरोध में जाने पर एक दिन के उपवास का प्रायश्चित्त बतलाया है। 
हरदत्त ने गौतम (९॥२) की टीका में बतलाया है कि ये नियम केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रिय स्नातकों के लिए हैं। 

आधुनिक काल में समावतंन की क्रिया उपनयन के थोड़े समय के उपरान्त, या कभी-कभी चौथे-दूसरे या उसी 
दिन कर दी जाती है। आजकल अधिकांश ब्राह्मण वेदाष्ययन नहीं करते, अतएवं समावतंन की क्रिया केवल 
दिखावटी रह गयी है। 
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गत पृष्ठों में हमने ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी कतिपय प्रइनों पर विचार किया है। धर्मंसूत्रों एवं स्मृतियों के सिद्धान्त 
के अनुसार ब्रह्मचर्य चार आश्रमों में सर्वप्रथम स्थान रखता है, अतः अन्य संस्कार अर्थात्‌ विवाह संस्कार के विवेचन के पूर्वे 
आश्रम-सम्बन्धी विचारों के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालना परमावश्यक है। 

अत्यन्त प्राचीन ध्मेसूत्रों के समय में भी चारों आश्रमों की चर्चा हुई है, यद्यपि नामों एवं अनुक्रम में थोड़ा हेर- 
फेर अवश्य पाया जाता है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।९॥२१।१) के अनुसार आश्रम चार हैं, गाहंस्थ्य, गुरुगेह (आचार्य- 
फुल ) में रहना, मुनि रूप में रहना तथा वानप्रस्थ्य (वन में रहना ) । गाहेस्थ्य को सर्वप्रथम स्थान देने का कारण सम्भवतः 
इसकी प्रभूत महत्ता है। गौतम (३॥२) ने भी चार आश्रमों के नाम लिये हैं, यथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिक्षु एवं वैखा- 
नस। वानप्रस्थ को यहाँ वेखानस क्‍यों कहा गया है, इसका उत्तर आगे दिया जायगा। वसिष्ठघमंसूत्र (७।१-२) ने 
चार आश्रम गिनाये हैं--अ्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं परित्राजक। इसी धर्मंसूत्र ने अन्यत्र (११।३४) यति शब्द 
का प्रयोग करके चौथे आश्रम के व्यक्ति की ओर संकेत किया है। बौधायनवमंसूत्र (२।६।१७) ने भी वसिष्ठ की भाँति 
चार नाम दिये हैं, किन्तु उसमें एक मनोरञजक सूचना यह दी गयी है कि प्रह्लाद के पुत्र असुर कपिल ने देवताओं की 
शत्रुता से ही यह विभाजन उत्पन्न किया, जिसमें समझदार व्यक्ति को विश्वास नहीं करना चाहिए। मनु (६।८७) 
ने चार आश्रमों के नाम दिये हैं और अन्तिम को उन्होंने यति तथा संन्यास कहा है (६।९६ ) । स्पष्ट है, चौथे आश्रम को 
कई नामों से द्योतित किया गया है, यथा परिब्राद या परिव्राजक (जो एक स्थान पर नहीं ठहरता, स्थान-स्थान में घृमा 
करता है), भिक्षु (जो भिक्षा माँगकर खा लेता है), मुनि (जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार करता है), 
यति (जों अपनी इन्द्रियों को संयमित रखता है) । ये शब्द चौथे आश्रमं के व्यक्तियों की विशेषताओं के सूचक हैं । 

आश्रमों के विषय में मनु का सिद्धान्त निम्न प्रकार का है--मानव-जीवन एक सौ वर्ष का होता है (शतायुवें 
पुरुष:)। सभी ऐसी आयु नहीं पाते, किन्तु यह वह सीमा है जहाँ तक जीने की कोई भी आशा कर सकता है। इस आयु 
को हम चार भागों में बाँटते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह सौ वर्ष तक जियेगा ही, अतः उपयुक्त चारों 
भागों में प्रत्येक की सीमा को २५ वर्ष तक रखना या बतलाना तकंसंगत नहीं है। अतः आश्रम की रूम्बाई कम या अधिक 
सम्भव है। मन्‌ (४१) के अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रथम भाग ब्रह्मचयं है जिसमें व्यक्ति गुरुगेह में रहकर विद्या- 
ध्ययन करता है, दूसरे भाग में वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है और सन्‍्तानोत्पत्ति से पूर्वजों के ऋण से तथा यज्ञ 
आदि करके देवों के ऋण से मुक्ति पाता है (मन्‌ ५११६९) । जब व्यक्ति अपने सिर पर उजले बाल देखता है तथा शरीर 
पर झुरियाँ देखता है तब वह वानप्रस्थ (मन्‌ ६।१-२) हो जाता है। इस प्रकार वन में जीवन का तृतीयांश बिताकर 
शेष भाग को संन्यासी के रूप में व्यतीत करता है। ऐसे ही नियम अन्य स्मृतियों में भी हैं। 

आश्रम' शब्द संहिताओं या ब्राह्मण-प्रन्थों में नहीं मिक्ता। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि 
सृत्रों में पाये जानेवाले जीवन-भाग वैदिक काल में अज्ञात थे। हमने पहले ही देख लिया है कि ब्रह्मचारी' शब्द ऋग्वेद 
एवं अथवंबेद में पाया जाता है और ब्रह्मचयं की चर्चा तैत्तिरीयसंहिता, शतपथब्राह्मण तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में हुई 
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है। स्पष्ट है, अति प्राचीन काल में भी ब्रह्मचर्य नामक जीवन-भाग प्रसिद्ध था। यही बात गृहस्थ' के विषय में भी लाग॒ 
होती है (ऋग्वेद २।१।२, १०।८५।३६) । अग्नि को हमारे गृह का गृहपति” कहा गया है। हाँ, वानप्रस्थ के विषय 
में कोई भी स्पष्ट संकेत वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। कुछ लोग ताण्ड्य महाब्राह्मण (१४।४७) के “बैखानस” 
दब्द को “वानप्रस्थ” का समानार्थक मानते हैं, जैसी कि सूत्रों में ऐसी बात है भी। यदि यह अनुमान ठीक है तो तीसरे 
आश्रम वानप्रस्थ की ओर भी वैदिक काल में परोक्ष रूप से संकेत मिल जाता है। सूत्रों एवं स्मृतियों में वणित चतुर्थ 
आश्रम में “यति” की चर्चा प्राचीन वैदिक साहित्य में अनुपलब्ध है। ऋग्वेद (८।३।९) में 'यति' शब्द कई बार आया 
है, किन्तु अर्थ सन्देहास्पद है। तैत्तिरीय संहिता (६।२॥७॥५), काठक सहिता (८।५), ऐतरेय ब्राह्मण (३५॥२), 
कौषीतकी उपनिषद्‌ (३।१), अथवंबेद (२।५॥३ ), ताण्ड्य महाब्राह्मण (८।१।४) में जो 'यति' शब्द आया है, सम्भ- 
वतः वह किसी जाति-विशेष का सूचक है और है अनायें तथा इन्द्र-विरोधी | यदि 'यति' एवं यातु शब्दों में कोई अर्थ- 
साम्य है तो सम्भवत: यति' जादूगर का सूचक हो सकता है। 
ऋग्वेद (१०।१२६।२) में मुनि" का वर्णन हुआ है, जो गन्दे परिधान धारण किये हुए कहा गया है।' ऋग्वेद 
(८।१७। १४) में इन्द्र मुनियों का सखा कहा गया है। एक स्थान पर मुनि देवों का मित्र कहा गया है (ऋग्वेद १०। 
१३६।४) । इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के काल में भी दरिद्र-सा जीवन बिताने वाले, ध्यान में मग्न, शरीर को 
सुखा देनेवाले लोग थे, जिन्हें मुनि. कहा जाता था। सम्भवत: ऐसे ही व्यक्ति अनार्यों में यति कहे जाते थे। किन्तु 
'मुनि' एवं 'यति' शब्द में आश्रम-सम्बन्धी कोई गन्ध नहीं प्राप्त होती। सम्भवतः आश्रम-सम्बन्धी संकेत सर्वप्रथम ऐत- 
रेय ब्राह्मण (३३।११) में मिलता है, (मल से क्या लाभ, मुगचर्म से, दाढ़ी एवं तप से क्या लाभ ? हे ब्राह्मण, पुत्र की 
इच्छा करो, वह विश्व है जिसकी बड़ी प्रशंसा होगी. . ... । इस इलोक में प्रयुक्त अजिन' शब्द से, जिसका अर्थ 
'मृगचर्म' है, ब्रह्मचर्य, 'इमश्रूणि' से वानप्रस्थ (गौतम ३।३३ एवं मनु ६।६ के अनुसार वानप्रस्थ को दाढ़ी, बाल, नाखून 
रखने चाहिए) की ओर संकेत है। अतः मल' एवं तप को गृहस्थ एवं संन्यासी का सूचक मानना चाहिए। छानन्‍्दोग्यो- 
पनिषद्‌ (२।२३।१) में स्पष्ट संकेत है कि घमं की तीन शाखाएं हैं, जिनमें प्रथम यज्ञ, अध्ययन एवं दान में पाया जाता है 
(अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम ), दूसरा तप (अर्थात्‌ वानप्रस्थ ) में और तीसरा ब्रह्मचारी में . . . . । तप तो वानप्रस्थ एवं परि- 
त्राजक दोनों का लक्षण है। अतः उपयुक्त वाक्य में तीन आश्रमों, अर्थात्‌ ब्रह्मचयं, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की चर्चा है। 
सम्भवतः छान्दोग्योपनिषद्‌ के काल तक वानप्रस्थ एवं संन्यास में कोई अन्तर नहीं था। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४॥५॥२) 
में आया है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहा कि अब वे गृहस्थ से प्रवज्या घारण करने जा रहे हैं। मुण्डकोप- 
निषद्‌ (१।२।११) में ब्रह्मज्ञानियों के लिए भिक्षाटन की बात चलायी गयी है। इस उपनिषद्‌ (३।२।६) ने संन्यास 
का नाम लिया है। जाबालोपनिषद्‌ (४) में आया है कि जनक ने याज्ञवल्क्य से संन्यास की व्याख्या करने को कहा। 


१. मुनयो वातरद्ताः पिशज़ूग बसते सलहाः। ऋग्वेद १०११३६॥२। 

२. कि न्‌ सलं किसजिन किमु श्मअश्णि कि तपः। पुतन्र॑ ब्रह्माण इच्छध्वं स वे लोको वदावदः || यहाँ 'मरू' से 
सम्भवतः संभोग” की ओर संकेत है। 'तप' से वानप्रस्थ का तात्परय निकाला जा सकता है (गौतम ३१२५, वेखानसो बने 
मूलफलाशी तपःशीलः ) या इससे संनन्‍्यासी का संकेत समझा जा सकता है (मनु ६।७५ के अनुसार संन्यासों को कठिन 
तपस्या करनी पड़ती है) । 

३. श्रयो धर्मस्कन्धा यशोध्ध्ययनं दानसिति प्रथमस्तप एव द्वितोयों ब्रह्मचार्याचायकुलवासो तुतीयोःत्यन्तमा- 
त्मांनमाचार्म लेज्वसावयन्सवें एते पुण्यछोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थो5मृतत्वमेति। छान्‍्वोग्य० २।२३११॥ 

३४ 
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इसी उपनिषद्‌ में चारों आश्रमों की व्याख्या भी पायी जाती है। इतना स्पष्ट है कि आरम्भिक उपनिषदों के काल में 
कम-से-कम तीन आश्रम भली भाँति विदित थे और जाबालोपनिषद्‌ को चारों आश्रम अपने विशिष्ट नामों से ज्ञात थे। 
इवेताशवतरोपनिषद्‌ (६।२१) में 'अत्याश्रमिभ्य:” का प्रयोग हुआ है। वहाँ इस प्रकार का उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मज्ञानो 
इवेताश्वतर ने उन लोगों को, जो आश्रम-नियमों के ऊपर उठ चुके थे, ज्ञान दिया (अर्थात्‌ ब्रह्मशान का उद्घोष किया ) । 

विद्वानों के मत से पाणिनि का काल ई० पू० ३०० के पूर्व ही माना जाता है। पाणिनि को पाराशर्ये एवं कर्मनन्‍्द- 
कृत भिक्षु-सूत्रों का पता था और उन्होंने “मस्करी ” का अर्थ 'परिब्राजक” लगाया है (पाणिनि ६।१।१५४)। इससे 
स्पष्ट है कि पाणिनि से कई शताब्दियों पूर्व भिक्षुओं का आश्रम स्थापित था। पालि-साहित्य के परिशीलन से पता 
चलता है कि बौद्धधर्म ने पब्बज्जा (प्रव्रज्या) की विधि ब्राह्मणधर्मं से ही ग्रहण की थी । 

मानव-जीवन के अस्तित्व के चार लक्ष्य माने गये हैं--धमं, अर्थ, काम एवं मोक्ष | सर्वोत्तम लक्ष्य है मोक्ष, 
जिसे कई नामों से पुकारा जाता है, यथा मुक्ति, अमृतत्व, निःश्रेयस, कैवल्य (सांख्यों द्वारा) या अपवर्ग (न्यायसूत्र 
१।१।२) । इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निर्वेद एवं बेराग्य (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ५११ या मुण्डकोपनिषद्‌ १।२। 
१२) धारण करना चाहिए। भारतीय लेखकों ने अपने दिव्य दर्शन एवं प्रकाश के अनुसार आश्रमों के सिद्धान्त एवं 
व्यवहार के विषय में अपने मत दिये हैं। ब्रह्मचर्यं में व्यक्ति को अनुशासन एवं संकल्प के अनुसार रहना पड़ता था, उसे 
अतीत काल के साहित्यिक भाण्डार का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था, उसे आज्ञाकारिता, आदर, सादे जीवन एवं उच्च 
विचार के सद्गुण सीखने पड़ते थे। ब्रह्मचर्य के उपरान्त व्यक्ति विवाह करता था, गृहस्थ होता था, संसार के आनन्द 
का स्वाद लेता था, जीवन का उपभोग करता था, सनन्‍्तानोत्पत्ति करता था, अपनी सन्तानों, मित्रों, सम्बन्धियों, पड़ोसियों 
के प्रति अपने कतंव्य करता था, उपयोगी, परिश्रमी एवं योग्य नागरिक होता था तथा एक कुल का संस्थापक होता था। 
ऐसा कहा गया है कि ५० वर्ष के लगभग की अवस्था हो जाने पर वह संसार के सुख एवं वासनाओं की भूख से ऊब उठता 
था तथा वन की राह ले लेता था, जहाँ वह आत्म-निग्रही, तपस्वी एवं निरपराध जीवन बिताता था। इसके उपरान्त 
संन्यास का आश्रम आता था। वह इसी जीवन में अन्तिम लक्ष्य (मोक्ष ) प्राप्त कर सकता है, या इसी प्रकार के कई 
जीवनों तक वह चलता जायगा, जब तक कि उसे मुक्ति न प्राप्त हो जाय । 

वर्ण का सिद्धान्त सम्पूर्ण समाज के लिए था, किन्तु आश्रम का सिद्धान्त व्यक्ति के लिए थ।। आर्य समाज के 
सदस्य के रूप में व्यक्ति के अधिकारों, कार्य-कलापों, स्वत्वों, उत्तरदायित्वों एवं कतंव्यों की ओर संकेत करना वर्ण- 
सिद्धान्त का कार्य था। किन्तु आश्रम-सिद्धान्त यह बताता था कि व्यक्ति का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, उसे अपने जीवन 
को किस प्रकार ले चलना है तथा अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति में उसे क्या-क्या तैयारियाँ करनी हैं। निस्सन्देह, आश्रम- 
सिद्धान्त एक उत्कृष्ट धारणा थी। भले ही यह भली भाँति कार्यान्वित न की जा सकी, किन्तु इसके उद्देश्य बड़े ही 
महान्‌ एवं विशिष्ट थे। 

चारों आश्रमों के सम्बन्ध में तीन विभिन्न पक्षों की चर्चा की जाती है--समृच्चय, विकल्प एवं बाध। प्रथम 
पक्ष वाले कहते हैं कि प्रत्येक आश्रम का अनुसरण अनुक्रम से होता है, अर्थात्‌ सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, तब गृहस्थ और गृहस्थ 
के उपरान्त वानप्रस्थ और अन्त में संन्यास; ऐसा नहीं है कि कोई एक या अधिक आश्रम को छोड़कर किसी अन्य को अपना 
ले, या संन्यासी हो जाने पर पुनः गृहस्थ हो जाय (दक्ष १।८-९, वेदान्तसूत्र ३३४।४०) । इस पक्ष के अनुसार कोई 


४. ब्रह्मचयं ५। ८-८. गृही भवेद गुही भूत्या बनी भवेदनी भूत्या प्रत्णेत्‌। यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रत्जेव 
गहाहा। यवहरेव बिरजेसवहरेब प्रश्॑अत। जाबालोप० ४। देखिए बानामनणरन-तञ्र २।१०१२ एवं १८। 
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ब्रह्मच्य के उपरान्त तुरन्त संन्यास नहीं ग्रहण कर सकता । मनु (४।१,६।१, २३-३७, ८७-८८ ) इसके प्रबल समर्थक हैं। 
इस पक्ष वाले विवाह एवं संभोग को अपवित्र एवं तप के लिए बुरा नहीं मानते, प्रत्युत विवाह एवं सम्भोग को त१-जीवन 
से उच्च मानते हैं। धर्मशास्त्रकारों में अधिकांश गृहस्थाश्रम को बहुत गौरव देते हैं और वानप्रस्थ एवं संन्यास को विशेष 
महत्त्व नहीं देते, कुछ ने तो वानप्रस्थ एवं संन्यास को कलियुग के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। दूसरे पक्ष वाले ब्रह्मचर्य 
के उपरान्त, विकल्प की बात करते हैं, अर्थात्‌ अध्ययन के उपरान्त या गृहस्थाश्रम के उपरान्त परित्राजक हुआ जा सकता 
है। प्रथम पक्ष (समुच्चय) के स्थान पर यह विकल्प पक्ष जाबालोपनिषद्‌ द्वारा रखा गया है (देखिए अन्य संकेत, वसिष्ठ 
७।३, लघु विष्ण्‌ २।१, याज्ञवल्क्य ३।५६) । आपस्तम्बधमंसूत्र (२।९।२१।७-८ एवं २।९।२२।७-८) ने भी इस पक्ष 
का समर्थन किया है। बाघ नामक तीसरे पक्ष का समर्थन प्राचीन धर्मंसूत्रकारों ने किया है, यथा गौतम एवं बौधायन। 
इस मत से केवल एक ही आश्रम वास्तविक माना जाता है और वह है गृहस्थाश्रम (ब्रह्मचयं केवल तैयारी मात्र है) ; 
अन्य आश्रम इससे अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण हैं (गौतम ३॥।१ एवं ३५) | मनु (६।८९-९०, ३ ७७-८० ), वसिष्ठघर्म- 
सत्र (८॥१४-१७), दक्ष (२।५७-६०), विष्णुधमंसूत्र (५९।२९) आदि गृहस्थाश्रम को सर्वोत्कष्ट मानते हैं। 
याज्ञवल्क्य (३।५६) की टीका मिताक्षरा ने इन तीनों सिद्धान्तों का विवेचन किया है और कहा है कि प्रत्येक मत को 
वैदिक समर्थन प्राप्त है तथा इनमें से कोई भी मत व्यवहार में लाया जा सकता है। 

'आश्रम' शब्द श्रम्‌' से बना है (आश्राम्यन्ति अस्मिन्‌ इति आश्रमः), अर्थात्‌ एक ऐसा जीवन-स्तर जिसमें 
व्यक्ति खब श्रम करता है। 


अध्याय ९ 
विवाह 


विवाह-संस्कार को सर्वोत्कृष्ट महत्ता प्रदान की गयी है। विवाह-सम्बन्धी बहुत-से शब्द विवाह-संस्कार के 
तत्त्वों की ओर संकेत करते हैं, यथा उद्वाह (कन्या को उसके पितृ-गृह से उच्चता के साथ ले जाना), विवाह (विशिष्ट 
ढंग से कन्या को ले जाना या अपनी स्त्री बनाने को ले जाना), परिणय या परिणयन (अग्नि की प्रदक्षिणा करना), 
उपयम (सन्निकट ले जाना और अपना बना लेना ) एवं पाणिग्रहण (कन्या का हाथ पकड़ना ) | यद्यपि ये शब्द विवाह- 
संस्कार का केवल एक-एक तत्त्व बताते हैं, किन्तु शास्त्रों ने इन सबका प्रयोग किया है और विवाह-संस्कार के उत्सव 
के कतिपय कर्मों को इनमें समेट लिया है। तैत्तिरीय संहिता (७॥२।८७) एबं ऐतरेय ब्राह्मण (२७।५) में विवाह' 
शब्द उल्लिखित है। ताण्ड्य महाब्राह्मण (७४१०१) में आया है---' स्वर्ग एवं पृथिवी में पहले एकता थी, किन्तु वे 
पृथक्‌-पथक हो गये, तब उन्होंने कहा---“आओ हम लोग विवाह कर लें, हम लोगों में सहयोग उत्पन्न हो जाय । 

क्या विवाह-संस्कार की स्थापना के पूर्व भारतवषं में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में असंयम या अविविक्तता थी ? 
वैदिक ग्रन्थों में इस विषय में कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। महाभारत (आदिपव १२२।४,७) में पाण्डु ने कुन्ती से कहा 
है कि प्राचीन काल में स्त्रियाँ संयम के बाहर थीं, जिस प्रकार चाहतीं मिथुन जीवन व्यतीत करती थीं, एक पुरुष को छोड़- 
कर अन्य को ग्रहण करती थीं। यह स्थिति पाण्दु के काल में उत्तर कुरु देश में विद्यमान थी। उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु 
ने सर्वप्रथम इस प्रकार के असंयमित जीवन के विरोध में स्वर ऊँचा किया और नियम बनाया कि यदि स्त्री पुरुष 
के प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति असत्य होगा तो वह भयंकर अपराध या पाप का अपराधी होगा। इस विषय में सभापत्व 
(३१।३२७-२८) भी देखा जा सकता है। महाभारत वाली कथा केवल कल्पना-प्रसत है। कुछ दिन पहले समाज- 
शास्त्रियों ने स्त्री-पुरुष के प्रारम्भिक असंयमपूर्ण यौनिक जीवन की कल्पना कर ली थी, किन्तु अब यह घारणा उतनी 
मान्य नहीं है।' 

ऋग्वेद के मतानुसार विवाह का उद्देश्य था गृहस्थ होकर देवों के लिए यज्ञ करना तथा सन्‍्तानोत्पत्ति करना 
(ऋग्वेद १०८५।३६, ५।३।२, ५१२८।३, ३।५३।४ ) । पश्चात्कालीन साहित्य में भी यही बात पायी जाती है। 
स्‍त्री को जाया' कहा गया है, क्‍योंकि पति ने पत्नी के गर्भ में पुत्र के समान ही जन्म लिया (ऐंतरेय ब्राह्मण ३३॥१) | 
शतपथब्राह्मण (५।२।१।१० ) का कहना है कि पत्नी पति की आघी (अर्घांगिनी ) है, अतः: जब तक व्यक्ति विवाह नहीं 
करता, जब तक सनन्‍्तानोत्पत्ति नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं है। जब आपस्तम्बंधमंसूत्र (२५।११।१२) प्रथम 


१. इसो वे लोको सहास्तां तो वियन्ताबभूतां विवाह विवहावहै सह नावस्त्विति। ताण्डय० ७१०११ 
२. देखिए श्रीमती एम० कोल कृत पुस्तक “'थ028०, एका धाते फाल्था, ७. 0. 
३. अर्थों हु वा एव आत्मनो यज्जाया तस्माद्यावज्जायां न विन्दते नेव तावत्प्जायते असर्वो हि तावद्‌ भवति। 
अथ यरददेव जायां विन्दते5य प्रजायते तहि हिं सर्वो भवति। दातपथ ब्राह्मण ५५२।१।१०। और देखिए शतपथ ब्राह्मण 


वियाह्‌ २६९ 


पत्नी के गर्भवती होने के कारण दूसरी पत्नी भ्रहण करने तथा धामिक कृत्य करने को मना करता है, तो इसका तात्पये 
यह है कि विवाह के दो प्रमुख उद्देश्य हैं--- ( १)पत्नी पति को घामिक कृत्यों के योग्य बनाती है तथा ( २ ) वह पूत्र या पुत्रों 
की माता होती है और पुत्र ही नरक से रक्षा करते हैं। मनु (९।२८) के अनुसार पत्नी पर पुत्रोत्पत्ति, घामिक कृत्य, 
सेवा, सर्वोत्तम आनन्द (परमानन्द), अपने तथा अपने पृत्रजों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति निर्भर रहती है। अतः स्पष्ट 
है कि धर्मसम्पत्ति, प्रजा (तथा इसके फलस्वरूप नरक में गिरने से रक्षा) एवं रति (यौनिक तथा अन्य स्वाभाविक आनन्दो- 
त्पत्ति) ये तीन स्मृतियों एवं निबन्धों ने विवाह-सम्बन्धी प्रमुख उद्देश्य माने हैं। यही बात याज्ञवल्क्य (१।७८) में 
भी देखने को मिलती है। जैमिनि (६।१।१७) एवं आपस्तम्बधमंसूत्र (११।६।१३।१६-१७) ने पत्नी के महत्त्व पर 
प्रकाश डाला है। 

अच्छे वर के लक्षण क्‍या हैं? वर का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए? आश्वलायनगह्मसूत्र (१।५॥२) 
का कहना है कि बुद्धिमान्‌ वर को ही कनन्‍्यादान करना चाहिए। आपस्तम्बगृह्मसूत्र (३।२०) के अनुसार अच्छे 
वर के लक्षण हैं; अच्छा कुल, सत्‌ चरित्र, शुभ गुण, ज्ञान एवं सुन्दर स्वास्थ्य । अन्य बातों के लिए देखिए बौधायनधर्म- 
सूत्र (४॥१।१२), यम (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ७८) । शाकुन्तल ना० (४) में भी वर के गुणों की ओर संकेत किया गया 
है। यम ने वर के लिए सात गुण गिनाये हैं, यथा कुल, शील, वपु (शरीर ), यश, विद्या, घन एवं सनाथता (सम्बन्धी 
एवं मित्र लोगों का आलम्बन)। बृहत्पराशर ने आठ लक्षण दिये हैं--जाति, विद्या, युवावस्था, बल, स्वास्थ्य, अन्य 
लोगों का आलम्बन, अभिकांक्षा (अधित्व) एवं धन। आश्वलायनगह्मसूत्र ( १॥५॥१ ) ने कुछ को सर्वोपरि स्थान 
दिया है। ऐसा ही मनु (४।२४४ एवं ३।६।७ ) ने भी कहा है। मन्‌ ने दस प्रकार के कुलों से सम्बन्ध जोड़ने को मना 
किया है, यथा जहाँ संस्कार न किये जाते हों, जहाँ पुत्रोत्पत्ति न होती हो, जहाँ वेदाष्ययन न होता हो, जिसके सदस्यों 
के शरीर पर केश अधिक मात्रा में हों, जिसमें लोग बबासीर या क्षयरोंग या अजीर्ण या मिर्गी या गलछित या शुष्क कुप्ठ 
से पीड़ित हों। और भी देखिए मन्‌ (२।२३८, ३।६३-६५), हर्षचरित (४), याज्ञवल्क्य (१।५४-५५ ) । कात्यायन 
ने वर के दोष इस प्रकार बताये हैं, यथा पागलपन, पाप (अपराध ), कुष्ठता, नपुंसकता, स्वगोत्रता, अंधापन, बहिरापन, 
अपस्मार (मिर्गी )। कांत्यायन ने कन्या के लिए भी ये ही बातें कही हैं।" कात्यायन की तालिका वर एवं कन्या दोनों पक्षों 


८।७।२।३। “अर्थो वा एव आत्मनो यत्पत्नी” तंत्तिरोय-संहिता में आया है (६।१।८।५)। तस्मात पुरुषों जायां 
विक्त्वा छृत्स्नतरमिवात्मानं मन्‍्यते। ऐतरेय ब्राह्मण १३२॥५; न गहं गुहमित्याहुगंहिणी गृहमुच्यते। शान्तिपर्व 
१४४।६६; अधो भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा। भार्या मूल जिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः ॥ आदिपवे ७४।४०; 
आस्नाये स्मृतितन्‍्त्रे ख लोकाचारे च सूरिभिः। शरीरार्ध समता भार्या पुण्यापुण्यफले समा॥ बहस्पति (अपराक द्वारा 
उद्धृत, पृ० ७४०) । 

४. बुद्धिमते कन्यां प्रयच्छेत। आइव० गृ० १।५॥२; ददल्याद्‌ गुणवते कन्यां नर्तिकां ब्रह्मचारिणे। बौ० घ० 
४।१॥२०; बन्धुशीललक्षणसंपत्नः श्रुतववानरोग इति वरसंपत्‌॥। आप० गृ० (१३।२० ); गुणवते कन्यका प्रतिपाद- 
नोयेत्ययं तावत्प्रथमः संकल्प: । धाकुन्तल (४); कुल व शीलं च बपुयंद्ाइच विद्यां ख वित्त व सनाथतां च। एतान्गुणान्‌ 
सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुर्ध: शेषमचिन्तनीयम्‌॥। यम (स्मृतिचन्द्रका १, पु० ७८)। 

५. उन्मत्तः पतितः कुष्ठी तथा षण्डः स्वगोन्रजः। चक्षुःओत्रविहोनशइ्च तयापस्मारदूषितः। वरदोष।: स्मृताः 
होते कन्यादोषाइच कीतिता:। स्थृ५-6४#-» १, १० ५९; उन्मत्तः पतितः क्लोबो वुर्भगस्त्यक्तबान्धव:॥ कन्यादोषो 
थे यो पृवविष दोषगणो वरे॥ नारद (स्त्रीपुंसयोग ३७)। 


२७० धमंशास्त्र का इतिहास 


के लिए समान है। महाभारत में बराबर घन, बराबर विद्या पर विशेष बल दिया गया है (आदिपर्व १३१।१०, 
उद्योगपर्व ३३।११७) | 

यद्यपि मन्‌ एवं याज्ञवल्क्य ने नपुंसकों को विवाह के लिए अयोग्य ठहराया है, किन्तु ऐसे लोग कभी-कभी 
विवाह कर लेते थे। मनु, याशवल्क्य एवं अन्य लोगों ने इनके विवाह को न्यायानुकूल माना है और इनके (नियोग से 
उत्पन्न) पुत्रों को औरस पुत्रों के समान ही धन-सम्पत्ति का अधिकारी माना है। देखिए मनु (९।२०३) एवं याज्षवल्क्य 
(२।१४१-१४२) । 

कन्या के चनाव के विषय में भी बहुत-सी बातें कही गयी हैं, किन्तु उपर्युक्त बातों और इन बातों में बहुत समानता 
पायी जाती है, यथा कुछ, रोग आदि विषयों में (देखिए वसिष्ठ १।३८, विष्णुधर्मसूत्र २४॥११, कामसूत्र ३॥१।२) । 
शतपथन्राह्मण (१।२॥५।१६) ने बड़े एवं चौई नितम्बों एवं कटियों वाली कन्याओं को आक्ृष्ट करने वाली कहा है। 
आइवलायनगद्मसूत्र (१।५॥३) ने ऐसी कन्या के साथ विवाह करने को कहा है जो बुद्धिमती हो, सुन्दर हो, सच्चरित्र 
हो, शुभ लक्षणों वाली हो और हो स्वस्थ। शांखायनगृह्यसूत्र (१॥५॥६), मन्‌ (३॥४) एवं याज्ञवल्क्य (१।५२) ने 
कहा है कि क या को शुभ लक्षणों वाली होना चाहिए और उनके अनुसार शुभ लक्षण दो प्रकार के हैं, यथा बाह्य (गारी- 
रिक लक्षण) एवं आम्यन्तर। मन्‌ (३।८ एवं १०) एवं विष्णुधमंसूत्र (२४॥१२-१६) के अनुसार पिगल बालों 
वाली, अतिरिक्त अंगों वाली (यथा छ: अगुलियों बाली ), टूटे-फूटे अंगों बाली, बातूनी, पीली आँखों वाली कन्याओं से 
विवाह नहीं करना चाहिए; निर्दोष अंगों वाली, हंस या गज की भाँति चलने वाली से, जिसके शरीर के (सिर या अन्य 
अंगों पर) बाल छोटे हों, जिसके दाँत छोटे-छोटे हों, जिसका शरीर कोमल हो, उससे विवाह करना चाहिए। विष्णु- 
पुराण (३१०।१८-२२) का कहना है कि कन्या के अधर या चिबुक पर बाल नहीं होने चाहिए, उसका स्वर कौए की 
भाँति कर्केश नहीं होना चाहिए, उसके घुटनों एवं पाँवों पर बाल नहीं होने चाहिए, हँसने पर उसके गालों में गड्ढे 
नहीं पड़ने चाहिए, उसका कद न तो बहुत छोटा और न बहुत लम्बा होना चाहिए. . . .। मनु (३।९) एवं आपस्तम्ब 
गह्मसूत्र (३।१३) का कहना है कि विवाहित होनेवाली कन्या का नाम चान्द्र नक्षत्र वाला यथा--रेवती, आर्द्रो आदि, 
व॒क्षों या नदियों वाला नहीं होना चाहिए, उसका म्लेच्छ नाम, पव॑त, पक्षी, सर्प, दासीं आदि का नाम नहीं होना चाहिए। 
आपस्तम्बगृह्मसूत्र (३।१४) एवं कामसूत्र ..३।१।१३) के मत से उस कन्या से जिसके नाम के अन्तमें रया लू हो 
यथा--गौरी, कमला आदि, विवाह नहीं करना चाहिए। इस विपय में देखिए नारद (स्त्रीपुंसंयोग ३६), 
आपस्तम्बगुह्मसूत्र (३।११-१२) एवं माकंण्डेयपुराण (३४।७६-७७) | 

भारद्वाजगृह्मसूत्र (१११) के अनुसार कन्या से विवाह करते समय चार बातें देखनी चाहिए, यथा धन, सौन्दय, 
बुद्धि एवं कुल । यदि चारों गुण न मिलें तो धन की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, और उसके उपरान्त सौन्दर्य की भी, 
किन्तु बुद्धि एवं कुल में किसको महत्ता दी जाय, इस विषय में मतभेद है। किसी ने बुद्धि को और किसी ने कुल को महत्तर 
माना है। मानवगद्यसूत्र (१।७।६-७) ने पाँचवाँ विवाह-कारण भी माना है, अर्थात्‌ विद्या और इसे सौन्दर्य के उपरान्त 
तथा प्रज्ञा के पूर्व स्थान दिया है। 

कन्या के चुनाव में आश्वकायनगह्मसूत्र (१।५॥३ ), गोभिलगुद्मसूत्र (२।१।४-९), लौगाक्षिगुह्मसूत्र (१४। 


६. तस्मात्कन्यामभिजनोपेतां मॉतापितुमतों त्रिबबत्प्रि,८७८-२८८४०७ "०0॥-:. धनवति पक्षबति कुले 
संबन्धिप्रिये संबन्धिभिराकुले प्रसुतां प्रभूतलमातापितपक्षां रुपछीललक्षणसंपन्नामन्यनाधिकाविनष्टदन्तनसकर्णकेशा- 


कस बी, | 


क्षस्तनीमरोधगिश्र /तिशरी | तथाविध एवं श्रुतववाआा शीलयग्रेत। कामसुत्र ३।१२। 


विवाह २७१ 


४-७ ), वाराहगुह्यसूत्र (१० ), भारहाजगुद्मसूत्र (१११), मानवगृह्मसूत्र (१।७।९-१० ) आदि ने लम्बी-चौड़ी कल्प- 
नात्मक बातें दी हैं, जिन्हें स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 
गौतम (४।१), वसिष्ठ (८।१), मानवगु० (१।७।८), याज्ञवल्क्थ (१॥५२) एवं अन्य धर्मश्ास्त्रकारों ने 
लिखा है कि कन्या वर से अवस्था में छोटी (यवीयसी) होनी चाहिए। कामसूत्र (३॥।१।२) तो उसे कम-से-कम 
तीन वर्ष छोटी मानने को तैयार है। विवाह के योग्य अवस्था क्‍या है, इस पर हम आगे लिखेंगे। 
गौतम (४१ ), वसिष्ठ (८।१ ), याज्ञवल्क्य (१।॥५२ ), मनु (३।४ एवं १२) तथा अन्य लोगों के मत से अक्षत- 
योनि तथा समान जाति वाली से ही विवाह करना चाहिए। विघवा-विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह कहाँ तक आदे- 
शित था, इस पर आगे विचार किया जायगा। 
मानवगृह्मसूत्र (१।७।८), मनु (३॥११) एवं याज्ञवल्क्थ (१।५३) ने लिखा है कि कन्या भ्रातृहीन नहीं होनी 
चाहिए। इस मत के पीछे एक लम्बा इतिहास पाया जाता है, यद्यपि यह आवश्यकता आज किसी रूप में मान्य नहीं है। 
ऋग्वेद (१।१२४।७) में आया है--जिस प्रकार एक भ्रातृहीन स्त्री अपने पुरुष-सम्बन्धी (पिता के कुल) के यहाँ 
लौट आती है, उसी प्रकार उषा अपने सौन्दर्य की अभिव्यक्ति करती है।” अथर्वबेद (१।१७।१) में हम पढ़ते हैं--- 
“अआतृहीन स्त्रियों के समान उन्हें गौरवहीन होकर बैठे रहना चाहिए।”” निरुक्‍्त ( ३।४।५ ) ने दोनों वैदिक उक्तियों की 
व्याख्या की है। प्राचीन काल में पुत्रहीन व्यक्ति अपनी पुत्री को पुत्र मानता था और उसके विवाह के समय वर से यह 
तय कर लेता था कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (लड़की के पिता का) हो जायगा और अपने नाना को पुत्र के समान ही 
पिण्डदान देगा। इसका प्रतिफल यह होता था कि इस प्रकार की लड़की का पुत्र अपने पिता को पिण्डदान नहीं करता 
था और न अपने पिता के कुल को चलाने वाला होता था। इसी से भ्रातृहीन लड़की को दुलहिन बनाना उसे दूसरे रूप में 
पति के लिए न प्राप्त करना होता था। ऐसी भ्रातृहीन लड़कियों के अपने पिता के घर में ही बढ़ी हो जाने की बात ऋग्वेद 
ने कही है (ऋ० २।१७।७) | वसिप्ठधर्मसूत्र (१७।१६) ने ऋग्वेद के ११२४७ को उदधृत किया है। आतृहीन 
पुत्री को पुत्रिका कहा गया है, क्योंकि उसका पिता उसके होनेवाले पति से यह तय कर लेता है कि उससे उत्पन्न पुत्र उसको 
(पिता को) पिण्डदान देनेवाला हो जायगा | इसी से मन्‌ (३।११) ने आ्रातुहीन लड़की से विवाह करने को मना किया 
है, क्योंकि उसके साथ यह भय रहता था कि उत्पन्न पुत्र से हाथ धो लेना पड़ेगा। मध्य काल में यह प्रतिबन्ध उठ-सा 
गया, और आज तो बात ही दूसरी है। वर्तमान काल में भ्रातहीन कन्या वरदान रूप में मानी जाती रही है, विशेषत: 
जब उसका पिता बहुत ही घनी हो। पदचात्कालीन साहित्य में ऐसा पाया जाने लगा कि बिना विवाह के कोई लड़की 
स्वर्ग नहीं जा सकती (महाभारत, शल्यपव, अध्याय ५२) 
विवाह के विषय में अन्य प्रतिबन्ध भी हैं। ऐसा नियम था कि अपनी ही जाति की लड़की से विवाह हो सकता 
था। इस प्रकार के विवाह को अंग्रेज़ी में इण्डोगैमी' कहा जाता है। किन्तु एक ही विशाल जाति के भीतर कई दल हो 
जाते हैं, जिनमें कुछ दलों के लोग कुछ दलों से विवाह-सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकते। इस प्रथा को अंग्रेजी में 'एक्सो- 
गेमी' कहा जाता है। हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र (१।१९॥२), गोभिल० (३।४।४) एवं आपस्तम्बधमंसूत्र (२५।१११५) 
ने कहा है कि अपने ही गोत्र से कन्या नहीं चुनी जानी चाहिए। किन्तु समान प्रवर के विषय में वे मौन हैं। गौतम (४२), 


७. अश्चातेव पुंस एति प्रतोचो गर्तादगिव सनये घनानाम्‌। जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्लेव निरिणीते 
अप्स:॥ ऋ० ११२४ ।७। संस्कारप्रकाश् (१० ७४७) ने इस वेदिक संत्र को, इस पर यास्क को निरक्त-व्याख्या 
को तथा व्सिष्ठ को उद्धृत किया है। 


२७२ धमंशास्त्र का इतिहास 


वसिष्ठघमंसूत्र (८।१), मानवगुह्यसूत्र (१॥७।८), वाराहगृह्मसूत्र (९), शंखधघमंसूत्र ने समान प्रवर वाली कन्या से 
विवाह अनुचित ठहराया है।“ कुछ गृह्मसूत्र, यथा आइवलायन, पारस्कर गोत्र एवं प्रवर की समता के विषय में एक शब्द 
नहीं कहते। यह एक विचित्र बात है। किन्तु विष्णुधमंसूत्र (२४॥९) , बैखानस (३२), याज्ञवल्क्य (१।५३ ), नारद 
(स्त्रीपुंस, ७), व्यास (२।२) तथा अन्य लोगों ने समान गोत्र एवं समान प्रवर वाले लोगों में विवाह-सम्बन्ध मना 
कर दिया है। गोभिल (३।४५), मन्‌ (३।५), वैखानस (३॥२) एवं आपस्तम्बधमंसूत्र (२५।११।१६) के मत से 
कन्या सपिण्ड नहीं होनी चाहिए, अर्थात्‌ उसे वर की माता का सम्बन्धी नहीं होना चाहिए, किन्तु गौतम (४।२), 
वसिष्ठ (८।२), विष्णुधरमंसूत्र (२४।१० ), वाराह गृ० (९), शंखधर्म ०, याज्ञवल्कय (१।५३) तथा अन्य लोग सात 
पीढ़ियों के उपरान्त पिता की ओर तथा पाँच पीढ़ियों के उपरान्त माता की ओर सपिण्ड में कोई प्रतिबन्ध नहीं रखते। 
व्यास-स्मृति ने न केवल सगोत्र विवाह मना किया है, बल्कि उस कन्या से भी, जिसकी माता तथा वर के गोत्र में 
समानता हो, विवाह करना मना किया है। 

सगोत्र, सप्रवर या सपिण्ड विवाह पर जो प्रतिबन्ध छूगाये गये उसके कारण थे। पूर्वबमीमांसा का एक नियम 
है कि यदि कोई दृष्ट या जानने योग्य कारण हो और यदि उसका उल्लंघन कर दिया जाय तो प्रमुख कार्य की परिसमाप्ति 
नहीं हो पाती; किन्तु यदि कोई अदृष्ट कारण हो और उसका उल्लंघन हो जाय तो प्रमुख कार्य की वैधता की समाप्ति 
ही जा सकती है। रोगी या अधिक या कम अंगों वाली कन्या से विवाह न करने के नियम का कारण दृष्ट है और ऐसा 
विवाह दुःख और आलोचना का विषय बन जाता है। यदि ऐसी कन्या से कोई विवाह करे तो वह विवाह पूर्ण रूप से 
वैध माना जाता है। किन्तु सगोत्र एवं सप्रवर कन्या के साथ विवाह न करने का कारण अदृष्ट है और यदि ऐसा 
सम्बन्ध हो जाय तो यह विवाह विवाह नहीं कहा जा सकता। अतः यदि कोई किसी सगोत्र, सप्रवर या सपिण्ड कन्या से 
विवाह करे तो वह कन्या नियमपूर्वक उसकी पत्नी नहीं हो सकती। सगोत्र, सप्रवर एवं सपिण्ड पर विस्तार से आगे 
लिखा जायगा। 

अब पुरुष एवं स्त्री की विवाह-अवस्था पर विवेचन उपस्थित किया जायगा। इस विषय में इतना जान लेना 
आवश्यक है कि सभी कालों में, भिन्न-भिन्न प्रान्तों एवं भिन्न-भिन्न जातियों में विवाह-अवस्था पृथक्‌-पथक्‌ मानी जाती 
रही है। पुरुष के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं रखी गयी। पुरुष यदि चाहे तो जीवन भर अविवाहित रह सकता 
था, किन्तु मध्य एवं वर्तमान काल में लड़कियों के लिए विवाह अनिवार्य रूप से मान्य रहा है। वेदाध्ययन के उपरान्त 
पुरुष विवाह कर सकता था, यद्यपि वेदाध्ययन की परिसमाप्ति की अवधियों में विभिन्नताएँ रही हैं यथा--१२, २४, 
३६, ४८ या उतने वर्ष जिनमें एक वेद या उसका कोई अंश पढ़ लिया जा सके। प्राचीन काल में बहुधा १२ वर्ष तक 
ब्रह्मच्य चलता था और ब्राह्मणों का उपनयन-संस्कार ८वें बर्ष में होता था, अतः ब्राह्मणों में २० वर्ष की अवस्था 
विवाह के लिए एक सामान्य अवस्था मानी जानी चाहिए। मनु (९॥९४) के मत से ३० वर्ष का पुरुष १२ वर्ष की लड़की 
से या २४ वर्ष का पुरुष ८ वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। इसी के आधार पर विष्णुपुराण ने कन्या एवं वर की 
विवाह-अवस्थाओं का अनुपात १३ रखा है।* अंगिरा के मत से कन्या वर से २, ३, ५ या अधिक वर्ष छोटी हो सकती 


८. आपंत्तन्‍्यथण :त्र (२।५॥११-१६) पर हरदत्त ने शंख को इस प्रकार उद्धत किया है--वारानाहरेत्‌ 
सदृशानसमानार्षेयानसम्बन्धानासप्तमपंचमात्पितुबन्धुस्यः । 'आर्षेय', आएं एवं प्रवर' का अर्थ एक ही है। सप्रवर 
कन्या के साथ विवाह-सम्पादन के विषय में मनु मौन हैं। 

९. वर्षेरेकगुणां भार्यामुद्रहेत्‌ त्रिगण: स्वयम्‌ | (वण्णु: राण ३।१०११६; वयोधिकां नोपयच्छेद दीर्घा कन्यां 
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है। महाभारत (आश्वमेघिकपव ५६।२२-२३) में एक स्थल पर यद आया है कि वर की अवस्था १६ वर्ष की होनी 
चाहिए, और गौतम अपनी कन्या का विवाह उत्तंक से करने को तैयार है यदि उत्तंक की अवस्था १६ वर्ष की हो। सभा- 
पर्व (६४।१४ ) एवं वनपर्व (५।१५) में एक ऐसी लड़की की उपमा दी गयी है जो ६० वर्ष के पुरुष से विवाह नहीं करना 
चाहती। इससे स्पष्ट है कि उन दिनों ६० वर्ष के पुरुष से कन्याओं का विवाह सम्भव था। महाभारत (अनुशासन- 
पर्व ४४ १४ ) में वर एवं कन्या की विवाह-अवस्थाएँ क्रम से ३० तथा १० या २१ तथा ७ हैं, किन्तु उद्घाहतत्त्व (पृ० 
१२३) एवं श्नौतपदार्थनिर्वेचन (पृ० ७६६) ने महाभारत को उद्घृत कर लिखा है कि ३० वर्ष का पुरुष १६ वर्ष की 
कन्या से विवाह कर सकता है (किन्तु यहाँ षोडशवर्षाम्‌' के स्थान में दश-वर्षाम्‌' होना चाहिए, षोडशवर्षाम्‌' मुद्रण- 
अशुद्धि है)। 

ऋग्वेद में विवाहावस्था के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त होता, किन्तु कन्याएँ अपेक्षाकृत बड़ी अवस्था 
प्राप्त होने पर ही विवाहित होती थीं। ऋग्वेद (१०।२७।१२) में आया है कि जब कन्या सुन्दर है और आभूषित 
है तो वह स्वयं पुरुषों के शुण्ड में से अपना मित्र ढूंढ़ लेती है। इससे स्पष्ट है कि लड़कियाँ इतनी प्रौढ़ होने पर विवाह 
करती थीं, जब कि वे स्वयं अपना पति चुन सकें। विवाह-मन्त्रों (ऋग्वेद १०१८५।२६-२७, ४६) से पता चलता 
है कि विवाहित लड़कियाँ बच्ची-पत्नियाँ नहीं थीं, प्रत्युत प्रौढ़ थीं। एक ओर यह भी पता चलता है कि नासत्यों 
(अश्विनौ) ने उस विमद को एक स्त्री दी जो अभी अर्भग (कम अवस्था का) था। किन्तु यहाँ पर विमद को अन्य 
राजाओं की अपेक्षा कम अवस्था का कहा गया है। ऋग्वेद की दो ऋचाओं (१।१२६।६-७ ) से पता चलता है कि लड़- 
कियाँ युवा होने के पूर्व विवाहित होती थीं। ऋग्वेद (१।५१।१३) में एक स्थान पर ऐसा आया है कि इन्द्र ने बुड़ढे 
कक्षीवान्‌ को वृचया नामक स्त्री दी जो अर्भा (बच्ची) थी। किन्तु अर्भा' शब्द केवल 'महते' के विरोध में प्रयुक्त 
हुआ है। महते' शब्द का अर्थ है बड़ा जो कक्षीवान्‌ के लिए प्रयुक्त हुआ है और किसी निश्चित अवस्था का द्योतक 
नहीं है। यहाँ केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में कन्याएँ किसी भी अवस्था में (युवा होने के पूर्व या 
उपरान्त) विवाहित हो सकती थीं और कुछ जीवन भर अविवाहित रह जाती थीं। अन्य संहिताएँ एवं ब्राह्मणग्रन्थ 
विवाह-अवस्था पर कोई प्रकाश डालते दृष्टिगोचर नहीं होते। छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा है कि उषस्ति चाऋरायण 
कुरु देश में अपनी पत्नी के साथ रहते थे जो आटिकी” (शंकराचाय॑ के अनुसार अविकसित कन्या) है। 

गृह्मसूत्रों एवं घ्मसूत्रों के अनुशीलन से पता चलता है कि लड़कियाँ युवावस्था के बिलकुल पास पहुँच जाने 
या उसके प्रारम्भ होने के उपरान्त ही विवाहित हो जाती थीं। हिरण्यकेशि० (१।१९॥२), गोभिल० (३।४६), 
मानव० (१।७।८), वेखानस (६।१२) ने अन्य लक्षणों के साथ चुनी जाने वाली कन्या का एक लक्षण “नरिनिका' 
कहा है। टीकाकारों ने नग्निका' की कई व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। मातृदत्त ने हिरण्यकेशी की व्याख्या में 'नग्निका' 
को ऐसी कन्या कहा है जिसका मासिक धर्म बिलकुल सन्निकट है अर्थात्‌ जो संभोग के योग्य हो। मानवगुह्यसूत्र के टीका- 
कार अष्टावक़ के मत से नग्निका' वह कन्या है जिसने अभी जवानी की भावनाओं की अनुभूति नहीं की है। उन्होंने 
एक अर्थ यह बताया है--- नग्निका वह है जो बिना परिधान के भी सुन्दर लगे। गृह्मसंग्रह ने इसे अयुवा कन्या का 
बोधक माना है।” वसिष्ठघमंसूत्र (१७।७०) के मत से नग्निका अयुवा का द्योतक है। 


स्वदेहत:। स्ववर्षाद्‌ द्वित्रिपअचादिन्यूनां कन्यां समुदहेत्‌॥ अद्धिरा (स्मृतिमुक्ताफल सें उद्धृत, वर्णाअ्रमधर्म, पु० 
१२५) । * 
१०. ताम्यामनुज्ञातो भाषालुपथं-:त्‌ 


[| सजातां नग्निकां ब्रह्मचारिणीससगोत्राम। हिरष्य० १॥१९४२; 
३५ 
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एक अन्य महत्त्वपूर्ण संकेत यह है कि अधिकांश गुह्मसूत्रों के मत से विवाहित व्यक्तियों को विवाह के उपरान्त 
यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम तीन रातों तक संभोग से दूर रहना चाहिए। पारस्करगह्म ० (१।८) के मत से विवाहित 
जोड़े को तीन रातों तक क्षार एवं लवण नहीं खाना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, वर्ष भर, १२ रातों तक, 
६ रातों तक या कम-से-कम ३ रातों तक संभोग नहीं करना चाहिए (देखिए आश्वलायन० १।८।१०, आपस्तम्बगु० 
८।८-९, शांखायन० १।१७।५, मानव० १।१४।१४, काठक० ३०।१, खादिरगृ० १।४॥९ आदि) । उपयुक्त विवेचन 
से स्पष्ट है कि गृह्मसूत्र-काल में कन्या का विवाह युवती होने पर किया जाता था, नहीं तो संभोग किस प्रकार सम्भव हो 
सकता था, जैसा कि कम-से-कम ३ रातों के प्रतिबन्ध से प्रकट हो जाता है। लगभग १२वीं शताब्दी के धर्म शास्त्र- 
कार हरदत्त ने भी स्वीकार किया है कि उनके समय में विवाह के उपरान्त संभोग आरम्भ हो जाता था, अर्थात्‌ उन 
दिनों कन्या के विवाह की अवस्था कम-से-कम १४ वर्ष थी। 

अधिकांश गुद्यसृत्रों में एक क्रिया का वर्णन है, जिसे चतुर्थीकर्म कहते हैं। यह क्रिया विवाह के चार दिनों के 
उपरान्त सम्पादित होती है (देखिए गोभिक २॥५, शांखायन १।१८-१९, खादिर १।४॥१२-१६, पारस्कर १।११, 
आपस्तम्ब ८। १०-११, हिरण्यकेशि ११२३-२४ आदि ) । इसे हमने बहुत पहले उल्लिखित किया है और यह पश्चात्कालीन 
गर्भाधान का द्योतक है। विवाह के चार दिनों के उपरान्त के संभोग से स्पष्ट प्रकट होता है कि उन दिनों युवती कन्याओं 
का विवाह सम्पादित होता था। 

कुछ गह्मसृत्रों में ऐसा वर्णन आया है कि यदि विवाह की क्रियाओं के बीच में कभी मासिक धर्म प्रकट हो जाय 
तो प्रायश्चित्त करना चाहिए (देखिए बौधायन० ४।१।१०, कौशिकसूत्र ७९॥१६, वेखानस ६।१३, अत्रि)। इससे 
भी प्रकट होता है कि विवाह के समय लड़कियाँ जवान हो चुकी रहती थीं। 

गौतम (१८।२०-२३) के अनुसार युवा होने के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा न करने 
पर पाप लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि परिधान धारण करने के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। 
विवाह के योग्य लड़की यदि पिता द्वारा न विवाहित की जा सके तो वह तीन मास की अवधि पार करके अपने मन के 
अनुकूल कलंकहीन पति का वरण कर सकती है और अपने पिता द्वारा दिये गये आभूषण लौटा सकती है। उपर्युक्त 
कथन से विदित होता है कि गौतम के पूर्व (लगभग ईसापूर्व ६००) भी कुछ लोग थे जो छोटी अवस्था में कन्याओं का 
विवाह कर देते थे। गौतम ने इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना है और युवा होने के पूर्व कन्या के विवाह की बात 
चलायी है एवं यहाँ तक कहा है कि युवती हो जाने पर यदि पिता कन्या का विवाह करने में अशक्त हो तो स्वयं कन्या 
अपना विवाह रच सकती है। युवा होने के उपरान्त विवाह होने पर पति या पत्नी पर कोई पाप नहीं लगता। हाँ, 
माता या पिता को कन्या के युवती होने के पूर्व विवाह न कर देने पर पाप लगता है। मनु (९।८९-९० ) ने लिखा है 
कि एक युवती भले ही जीवन भर अपने पिता के धर में अविवाहित रह जाय, किन्तु पिता को चाहिए कि वह उसे सदु- 
गुणविहीन व्यक्ति से विवाहित न करे। लड़की युवती हो जाने के उपरान्त तीन वर्ष बाद जोहकर (इस बीच में 
वह अपने पिता या भाई पर विवाह के लिए भरोसा करेगी) अपने गुणों के अनुरूप वर का वरण कर सकती है। यही 


तग्निकामासन्नार्तवाम्‌। . . तस्माइस्त्रविक्षेपणा्हा नग्निका संथुनाहँत्यं: मातृदत्त;। “बन्धुमतों कन्यामस्पुष्ट- 
सेथुनामुपयच्छेत . . . यवीयर्सी नग्निकां श्रेष्ठाम। मानव० (१।७।८) | नग्निकां तु वदेत्कन्यां यावत्न 'मती भवेत्‌। 
ऋतुमतो त्वनग्निका तां प्रयच्छेतु नग्निकाम्‌॥ अध्राप्ता रजसो गौरी प्राप्ते रजसि रोहिणो। 'अव्यज्जिता भवेत्कन्या 
कुचहीना थ नग्निका॥। गहयसंग्रह । 
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बात अनुज्ञासनपर्व (४४१६), बौधायनधर्मंसूत्र (४॥१।१४) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।६७-६८) में भी पायी जाती 
है। किन्तु अन्तिम दोनों धमेसूत्रों (वसिप्ठ० १७।७०-७१ एवं बौधायन ४॥१।१२) ने यह भी कहा है कि अविवाहित 
कन्या रहने पर पिता या अभिभावक कन्या के प्रत्येक मासिक धर्मं पर गर्भ गिराने के पाप का भागी होता है। यही नियम 
याज्ञवल्क्य (१॥६४) एवं नारद (स्त्रीपुंस, २६-२७) में भी पाया जाता है। इसी कारण कालान्‍्तर में एक नियम-सा 
बन गया कि कन्या का विवाह शीघ्र हो जाना चाहिए, भले ही वर गुणहीन ही क्यों न हो (मनु ९।८९ के विरोध में भी ) । 
इस विषय में देखिए बौधायनघधमंसूत्र (४॥१।१२ एवं १३)। 

उपर्यक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि लगभग ई० पू० ६०० से ईसा की आरम्भिक शताब्दी तक युवती होने के 
वुछ मास इधर या उधर विवाह कर देना किसी गड़बड़ी का सूचक नहीं था। किन्तु २०० ई० के लगभग (यह वही 
काल है जब कि याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रणयन हुआ था ) युवती होने के पूर्व विवाह कर देना आवश्यक-सा हो गया था। 
ऐसा क्‍यों हुआ, इस पर प्रकाश नहीं मिलता। सम्भवतः यह निम्नलिखित कारणों से हुआ। इन शताब्दियों में बौद्ध धर्म 
का पर्याप्त विस्तार हो चुका था और साघु-साघुनियों अर्थात्‌ भिक्षु-भिक्षुणियों की संस्थाओं की स्थापना के लिए धामिक 
अन्‌ मति-सी मिल चुकी थी। भिक्षुणियों के नैतिक जीवन में पर्याप्त छीछापन आ गया था। दूसरा प्रमुख कारण यह 
था कि अधिकांश में कन्याओं का पठन-पाठन बहुत कम हो गया था, यद्यपि कुछ कन्याएँ अब भी (अर्थात्‌ पाणिनि एवं 
पतंजलि के कालों में) विद्याध्ययन करती थीं। ऐसी स्थिति में अविवाहित कन्याओं को अकारण निरथंक रूप में रहने 
देना भी समाज को मान्य नहीं था। ऋग्वेद (१०।८५।४०-४१) के समय से ही एक रहस्यात्मक विश्वास चला आ 
रहा था कि सोम, गन्धर्व एवं अग्नि कन्‍्याओं के देवी अभिभावक हैं और गृह्यसंग्रह (गोभिलगृ० ३।४।६ की व्याख्या 
में उद्धृत ) का कहना था कि कन्या का उपभोग सर्वप्रथम सोम करता है, जब उसके कुच विकसित हो जाते हैं तव उसका 
उपभोग गन्धर्व करता है और जब वह ऋतुमती हो जाती है तो अग्नि उसका उपभोग करता है। इन कारणों से 
समाज में एक घारणा घर करने लूग गयी कि कन्या के अंग में किसी प्रकार के परिवतंन होने के पूर्व ही उसका विवाह 
कर देना श्रेयस्कर है। संबतं (६४ एवं ६७) ने भी यही अभिव्यक्ति दी है।' एक विशिष्ट कारण यह था कि अब कन्याओं 
के लिए विवाह ही उपनयन-संस्कार माना जाने लगा था, क्योंकि उपनयन के लिए आठ वर्ष की अवस्था निर्धारित 
थी, अतः बही अवस्था कन्या के विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाने लगी। यह भी एक विश्वास-सा हो गया कि अवि- 
वाहित रूप से मर जाने पर स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। महाभारत के शल्यपर्व (५२।१२) में एक 
कन्या के विषय में एक दारुण कथा यों है--करुणि गगें की कन्या ने कठिन तपस्याएँ कीं और इस प्रकार बुढ़ापे को प्राप्त 
हो गयी, तथापि नारद ने यह कहा कि वह अविवाहित रूप से स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकती। उस नारी ने गालव कुल 
के श्रंगवान्‌ ऋषि से मृत्यु के एक दिन पूर्व विवाह कर लेने की प्रार्थना इस शर्ते पर की कि बह उसे अपनी तपरचर्या से 


११. बद्याद गुणवते कन्यां नग्निकां ब्रह्मतारिणीम्‌। अपि वा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्वलाम्‌ ॥ अविद्यमाने 
सदृशे गुणहीनमपि अ्रयेत्‌। बौधायनघमंसूत्र ४।१।१२ एवं १५। 

१२. रोमकाले तु सम्प्राप्ते सोमो भुझक्तेथ कन्यकाम्‌। रजो दृष्ट्वा तु गन्धर्वा: कुचो दृष्ट्वा तु पावकः॥ . . . 
तस्माद्‌ ।बंबा .थत्कनन्‍्या यावज्नतुमतों भवेत्‌। विवाहों ह्ाष्टवर्षायाः कन्यायास्तु प्रद्स्यते॥ संबर्त, इलोक ६४ एवं ६७ 
(स्मृतिचन्द्रिका हरा उद्धुत, भाग १, पृ० ७९, तथा चण्डेद्वरक्ृत गृहस्थरत्नाकर, पु० ४६)। स्त्रीणामुपनयनस्थ।ना- 
पन्नो विवाह इति तदुचितावस्थायां विवाहस्पोचितत्वात्‌। संस्कारकौस्तुभ, प० ६९९; विवाहं चोपनयन स्त्रीणामाह 
पितामह:। तस्माद्‌ गर्भाष्टम: श्रेष्ठो जन्मतों वाष्टवल्सर:॥ यम (स्मृतिमुक्ताफल--वर्णाअमधर्स, पृ० १३६) । 


२७६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अजित गुणों (पुण्य) का अध्धे भाग दे देगी।'' इस विषय में देखिए वेखानसस्मातंसूत्र (५॥९)। चाहे जो भी कारण 
हों, कम अवस्था तक ही विवाह कर देने की प्रथा प्रथम ५वीं एवं छठी शताब्दियों तक बहुत बढ़ गयी थी। लौगाक्षि- 
गह्य (१९।२) में आया है कि कन्या का ब्रह्मचर्य १०वें या १२वें वर्ष तक रहता है। वेखानस (६१२) के मत से 
ब्राह्मण को नग्निका या गौरी से विवाह करना चाहिए। उनके मत से नग्निका ८ वर्ष के ऊपर या १० ब्ष के नीचे होती है 
और गौरी १० तथा १२ वर्ष के बीच में, जब तक कि वह रजस्वला नहीं होती है। अपराकं द्वारा उद्धृत (पृ० ८५) 
भविष्यपुराण से पता चलता है कि नग्निका दस वर्ष की होती है। पराशर, याज्वल्क्य एवं संवर्त इसके आगे भी चले जाते 
हैं। पराशर (७।६-९) के मत से ८ वर्ष की लड़की गौरी, ९ वर्ष की रोहिणी, दस वर्ष की कन्या तथा इसके ऊपर रज- 
स्वला कही जाती है। यदि कोई १२ वर्ष के उपरान्त अपनी कन्या न ब्याहे तो उसके पूर्वज प्रति मास उस कन्या का 
ऋतु-प्रवाह पीते हैं। माता-पिता तथा ज्येष्ठ भाई रजस्वला कन्या को देखने से नरक के भागी होते हैं। यदि कोई 
ब्राह्मण उस कन्या से विवाह करे तो उससे सम्भाषण नहीं करना चाहिए, उसके साथ पंक्ति में बैठकर भोजन नहीं करना 
चाहिए और वह वृषली का पति हो जाता है।इस विषय में और देखिए वायुपुराण (८३।४४ ), संबर्त (६५-६६), 
बहत्‌ यम (३।१९-२२), अंगिरा (१२६-१२८) आदि। इसी प्रकार कुछ विभेदों के साथ अन्य धर्मंशास्त्रकारों के 
मत हैं। मरीचि के मतानुसार ५ वर्ष की कन्या का विवाह सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि मनु (९॥८८) ने योग्य वर मिल 
जाने पर ज्षी प्र ही विवाह कर देने को कहा है। रामायण (अरण्यकाण्ड ४७।१०-११) के अनुसार राम एवं सीता की 
अवस्थाएँ विवाह के समय क्रम से १३ एवं ६ वर्ष की थीं। किन्तु यह इलोक स्पष्ट क्षेपक है, क्योंकि बालकाण्ड (७७॥१६- 
१७) में ऐसा आया है कि सीता तथा उनकी अन्य बहिनें विवाहोपरान्त ही अपने पतियों के साथ संभोग-कार्य में परिलिप्त 
हो गयीं। यदि यह ठीक है तो सीता विवाह के समय छ: वर्षीया नहीं हो सकतीं। 

इस विषय में कि ब्राह्मण कन्याओं का विवाह ८ और १० वर्ष के बीच हो जाना चाहिए, जो नियम बने वे छठी 
एवं सातवीं शताब्दियों से लेकर आवुनिक काल तक विद्यमान रहे हैं। किन्तु आज बहुत-से कारणों से, जिनमें सामाजिक, 
आधथिक आदि कारण मुख्य हैं, विवाह योग्य अवस्था बहुत बढ़ गयी है, यहाँ तक कि आज कल दहेज आदि कुप्रथाओं के 
कारण ब्राह्मणों की कन्याएँ १६ या कभी-कभी २० वर्ष के उपरान्त विवाहित हो पाती हैं। अब कुछ कन्याएँ तो अध्य- 
यनाध्यापन में लीन रहने के कारण देर में विवाह करने लगी हैं। अब तो कानून भी बन गये हैं, जिससे बचपन के विवाह 
अवधानिक मान लिये गये हैं। सन्‌ १९३८ के कानून के अनुसार १४ वर्ष के पहले कनन्‍्या-विवाह अपराध माना जाने 
लगा है। 

विवाह-अवस्था-सम्बन्धी नियम केवल ब्राह्मणों पर ही लागू होते थे। संस्क्रत साहित्य के कवि एवं नाटककारों 


१३. असंस्कृताया: कन्याया: कुतो लोकास्तवानघे । हाल्यपर्व ५२।१२। 

१४. तथव कन्यां च मृतां प्राप्तयोवनां तुल्येन पुंसा प्राप्तगृहवत्तां दहेत्‌4 बेलानसस्मातंसूत्र ५१९। 

१५. दशवा्िकं ब्रह्मचर्थ कुमारीणां हादशवाधषिकं वा। लोगाक्षिगह्य १९।२। ब्राह्मणो ब्राह्मणीं नग्निकां 
गौरी वा कन्यां . . . वरयेत्‌। अधष्टवर्षादा दश्मान्नग्निका। रण जभाप्ते दशवर्षादा द्ादशाद गौरीत्यामनन्ति। बेखानस 
६।१२; संग्रहकारोपि। यावच्चेल न गृहणाति यावत्कीडति पांसुभिः। यावद्‌ दोष न जानाति तावदू भवति नग्निका॥ 
यूप्टिएं ॥, पु० ८०। 

माता चेव पिता चंव ज्येष्ठो जाता तथंव च। त्रयस्ते नरक॑ यान्ति दृष्ट्वा कर्यां ६८८2: ॥ यस्‍्तां समुहहेत्कम्यां 
ब्राह्मणोजशानमोहितः। असंभाष्यों हापाडक्तेयः स विप्रो बबलीपति:॥ पराशर ७।८-९। 


असवर्ण विवाह २७७ 


मे अपनी कथाओं की नायिकाओं को पर्याप्त प्रौढ रूप में चित्रित किया है। भवभूति के नाटक मालतीमाघव की नायिका 
मालती प्रथम दृष्टि में प्यार के आकर्षण में पड़ जानेवाली कन्या थी । बेखानस (६।१२) ने ब्राह्मणों के लिए नग्निका 
एवं गौरी कन्या की वात तो कही है, किन्तु उन्होंने क्षत्रियों एवं वैद्यों के लिए यह नियम नहीं बनाया। हर्षचरित के 
अनुसार राज्यश्री विवाह के समय पर्याप्त युवती थी। संस्कारप्रकाश ने स्पष्ट लिखा है कि क्षत्रियों तथा अन्य 
छोगों की कन्या के लिए युवती हो जाने पर विवाह करना अमान्य नहीं है। 

प्राचीन काल में अनुलोम विवाह विहित माने जाते थे, किन्तु प्रतिकोम-विवाह की भर्त्सना की जाती थरी | 
इन्हीं दो प्रकार के विवाहों से विभिन्न उपजातियों की उद्भावना हुई है। 

कुछ विशिष्ट विद्वानों (उदाहरणार्थे, श्री सेनार्ट अपनी पुस्तक कास्ट इन इण्डिया में) का कथन है कि आज 
के रूप में ऋग्वेद एवं वेदिक संहिताओं में जाति का स्वरूप नहीं प्राप्त होता । किन्‍नु हमने बहुत पहले ही देख लिया 
है कि संहिता-काल में चारों वर्ण स्वीकृत रूप में विद्यमान थे और उन दिनों जाति के आधार पर उच्चता एवं हीनता 
घोषित हो जाया करती थी । किन्तु उन दिनों अपनी जाति से बाहर विवाह करना अथवा भोजन करना उतना अमान्‍्य 
नहीं था जितना कि मध्य काल में पाया जाने लगा | वैदिक साहित्य के कुछ स्पष्ट उदाहरण ये हैं --शतपथब्राह्मण 
(४।१।५) के अनुसार जीर्ण एवं शिथिलन्ऋषि च्यवन का विवाह सुकन्या से हुआ था । च्यवन भागंव ( भूगू के बंशज ) 
या आंगिरस थे और सुकन्या मन्‌ के वंशज राजा शर्यात की पुत्री थी। शतपथब्राह्मण (१३।२।९॥८) ने वाजसनेयी 
संहिता (२६।३० ) को उद्धृत कर लिखा है- अतः वह (राजा) वैश्य नारी से उत्पन्न पुत्र का राज्याभिषेक नहीं 
करता ।” इससे स्पष्ट है कि राजा वेश्य नारी से विवाह कर सकता था। ऋग्वेद के ५१६१।१७-१९ मन्त्र यह बताते 
हैं कि ब्राह्मण ऋषि इयावाशव का विवाह राजा रथवीति दाभ्यं की पृत्री से हुआ था। 

अब हम धमंसूत्रों एवं गृह्मसूत्रों का अनुशीलन करें। कुछ गृह्मसत्र (यथा अश्वलायन, आपस्तम्ब) तो वधू 
की जाति के विपय में कुछ कहते ही तहीं। आपस्तम्बबमंसूत्र (२।६।१३॥ १ एवं ३) ने अपने ही वर्ण की कन्या से विवाह 
करने को लिखा है। इस धर्मंसूत्र ने असवर्ण बिवाह की भत्सेना की है। मानव-गह्य (१॥७।८) एवं गौतम (४१) ने 
सवर्ण विवाह की ही चर्चा की है। किन्तु गौतम को असवर्ण विवाह विदित थे, क्योंकि ऐसे विवाहों से उत्पन्न उपजातियों 
की चर्चा उन्होंने की है। शूद्रापति ब्राह्मण को श्राद्ध में बुलाने को उन्होंने मना किया है। मन्‌ (३।१२), शंख एवं नारद 
ने अपने ही वर्ण में विवाह करने को सर्वोत्तम माना है। इसे पूर्व कल्प (सर्वोत्तम विधि) कहा गया है। कुछ लोगों ने 
अनुकल्प (कम सुन्दर विधि) विवाह की भी चर्चा की है, यथा ब्राह्मण किसी भी जाति की कन्या से, क्षत्रिय अपनी, 
वैद्य या शूद्र जाति की कन्या से, वेश्य अपनी या शूद्र जाति की कन्या से तथा शुद्र अपनी जाति की कन्या से विवाह कर 
सकता है। इस विषय में बौधायनघमेंसूत्र (१।८।२), शंख, मनु (३।१३), विष्णुधमंसूत्र (२४।१-४) की सम्मति है। 
पारस्करगृद्यसूत्र (१।४) तथा वसिष्ठघर्मसूत्र (१२५) ने लिखा है कि कुछ आचार्यों के कथनानुसार द्विजों को शृद्र नारी 
से विवाह करना चाहिए किन्तु बिना मन्त्रों के उच्चारण के। वसिष्ठ ने भर्त्सना की है, क्योंकि इससे वंश खराब हो जाता 
है और मृत्यूपरान्त स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। विष्णुधमंसूत्र, मनुस्मृति आदि ने द्विजातियों को शूद्र से विवाह-सम्बन्ध 
करने की जो मान्यत। दी है, वह उनकी नहीं है, उन्होंने तो केवल अपने काल की प्रचलित व्यवस्था की ओर संकेत किया 
है, क्योंकि उन्होंने कड़े शब्दों में ब्राह्मण एवं शूद्र कन्या से विवाह की भर्त्सना की है। ।वप्णुधर्सू- (२६।५-६) ने लिखा 
है कि ऐसे वि4ाह से घामिक गुण नहीं प्राप्त होते, हाँ कामुकता की तुष्टि अवश्य हो सकती है। याज्ञवल्क्य (१५७) 
ने ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपने य। अपने से नीचे के वर्ण से विवाह-सम्बन्ध करने को कहा है, किन्तु यह बात जोरदार शब्दों 
में लिखी गयी है कि द्विजातियों को शूद्र कन्या से विवाह कभी न करना चाहिए। किन्तु अपने समय की प्रचलित प्रथा 
को मान्यता न देन। भी कठिन ही था, अतः दोनों (मनु ९॥१५२-१५३ एवं याश्वल्क्य २।१२५) ने घोषित किया है कि 
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यदि किसी ब्राह्मण को चारों वर्णों वाली पत्नियों से पुत्र हों तो ब्राह्मणी-पुत्र को १० में ४ भाग मिलते हैं, क्षत्राणी-पुत्र 
को ३, वैश्या-पुत्र को २ तथा शूद्वा-पुत्र को १ मिलता है। याजवल्क्य (१।९१-९२) ने भी ब्राह्मण एवं शूद्रा के विवाह 
को मान्यता दी है और कहा है कि उनकी सनन्‍्तान को पारशव कहा जाता है। यही मान्यता मन (३।४४) ने भी दी है। 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन स्मृतिकारों ने ब्राह्मण का क्षत्रिय या वेशय कन्या से विवाह-सम्बन्त्र 
बिना किसी सन्देह अथव। अनुत्साह के मान लिया है। किन्तु ब्राह्मण एवं शूद्र कन्या के विवाह-सम्बन्ध के विषय में कोई 
मतंक्‍्य नहीं है। ऐसे विवाह हुआ करते थे, किन्तु उनकी भत्सेना होती थी। ९वीं एवं १०वीं शताब्दी तक अनुलोम 
विवाह होते रहे, किन्तु कालान्तर में इनक। प्रचलन कम होता हुआ सदा के लिए लुप्त हो गया, और आज ऐसे विवाह 
अवेध माने जाते हैं। अभिलेखों में अन्तर्जातीय विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। वाकाटक राजा लोग ब्राह्मण थे (उनका 
गोत्र था विष्णवृद्ध ) | प्रभावतीगुप्ता के अभिलेख से पता चलता है कि वह गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी 
(पाँचवीं शताब्दी के प्रथम चरण में) और उसका विवाह वाकाटक कुल के राजा रुद्रसेन द्वितीय से सम्पन्न हुआ था। 
तालगुण्ड स्तम्भ-लेख से पता चलता है कि कदम्ब-कुर का संस्थापक मय्रशर्मा था, जो स्पष्टतया ब्राह्मण था। उसके 
वंशजों के नाम के अन्त में वर्मा' आता है, जो मनु (२।३२) के अनुसार क्षत्रियों की उपाधि है। मयूरशर्मा के उपरान्त 
चौथी पीढ़ी में ककुत्स्थवर्मा ने अपनी कन्याएँ गुप्तों एवं अन्य राजाओं को दीं # यशोधर्मा एवं विष्णुवर्धन के घटोत्कच- 
अभिलेख से पता चलता है कि वाकाटक राजा देवसेन के मन्त्री हस्तिभोज के वंशज सोम नामक ब्राह्मण ने ब्राह्मण एवं 
क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कन्याओं से विवाह किया था। लोकनाथ नामक सरदार के तिप्पेरा ताम्रपत्र से पता चलता है कि 
उसके पूर्वज भरद्वाज गोत्र के थे, उसके नाना केशव पारशबव (ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र नारी से उत्पन्न) थे और केशव के 
पिता वीर ह्िजसत्तम (श्रेष्ठ ब्राह्मण) थे। विजयनगर के राजा ब॒क्‍्क प्रथम (१२६८-१२९८ ई० ) की पुत्री विरूपा- 
' देवी का विवाह आरण प्रान्त के प्रान्तपति ब्रह्म या बोमण्ण बोदेय नामक ब्राह्मण से हुआ था। प्रतिहार राजा लोग हरि- 
चन्द्र नामक ब्राह्मण एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न व्यक्ति के वंगज थे। गृहिल वंश का संस्थापक ब्राह्मण गुहृदत्त था, जिसके 
वंशज भतृपट्ट ने राष्ट्रकूट राजकुमारी से' विवाह किया। 

संस्क्रृत-साहित्य' में भी असवर्ण विवाह के उदाहरण मिलते हैं। कालिदास कृत मालविकार्निमित्र नामक 
नाटक से पता चलता है कि सेनापति पुष्यमित्र के पृत्र अग्निमित्र ने क्षत्रिय राजकुमारी मालविका से विवाह किया। 
ब्राह्मणवंश में उत्पन्न पुप्यमित्र ने शुंग वंश के राज्य की स्थापना की थी। हर्षचरित में स्वयं बाण ने लिखा है कि उसकी 
अ्रमण-यात्रा के मित्रों एवं साथियों में उसके दो पारशव भाई भी थे, जिनके नाम थे चन्द्रसेन एवं मातृषेण (ये दोनों 
बाण के पिता की शूद्व पत्नी से उत्पन्न हुए थे। कंनौज के राजा महेन्द्रषाल के गुरु राजशेंखर ने अपनी कर्पुरमंजरी 
(१११) में लिखा है कि उसकी गुणशीलसम्पन्न पत्नी अवन्तिसुन्दरी चाहुआण (आधुनिक चौहान या छवन) नामक 
क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी। 

स्मृतियों एवं निबन्धकारों ने कब द्विजातियों के बीच भी असवर्ण विवाह बन्द कर दिया, इसके विषय में हमें 
कोई प्रकाश नहीं प्राप्त होता। याज्ञवल्क्य के टीकाकार विष्वरूप ( ९वीं शताब्दी ) ने संकेत किया है कि उनके समय में 
ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता था (याज्ञवल्क्य ३।२८३ )। मनु के टीकाकार मेधातिथि ने भी निर्देश किया है 
कि उनके समय में (लगभग ९०० ई० ) ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय तथा वेश्य कन्याओं से कभी कभी हो सकता था, 
किन्तु शूद्र कन्या से नहीं (मन्‌ ३३१४) | किन्तु मिताक्षरा के काल तक सब कुछ वर्जित हो चुका था। आदित्यपुराण 
या ब्रह्मपुराण का हवाल। देकर बहुत-से मध्यकालिक निबन्ध एवं लेखक, यथा स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि आदि, कलियुग 
में वजित बातों में अन्तर्जातीय विवाह भी सम्मिलित करते हैं। 

आपस्तम्बस्मृति का कहना है कि दूसरी जाति की कन्या से विवाह करने पर महापातक लगता है और २४ 
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कृच्छों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मार्कण्डेयपयुराण (११३।३४-३६) ने राजा नाभाग की कहानी कही है, जिसने 
एक वैद्य कन्या से राक्षस-विवाह किया था और वह पाप का भागी हुआ था। 

अब हम सपिण्ड विवाह का विवेचन उपस्थित करेंगे। सपिण्डता का तीन बातों में विशिष्ट महत्त्व है, यथा 
विवाह, वसीयत एवं अशौच (जन्म या मरण पर अपवित्रता )। सपिण्ड कन्या से विवाह करना सभी वर्णों में (शूद्रों 
में भी) वजित है। सपिण्ड के अर्थ के विषय में दो सम्प्रदाय हैं, एक मिताक्षरा का और दूसरा जीमूतवाहन (दायभाग 
के लेखक ) का। दोनों के मत से सपिण्ड कन्या से विवाह नहीं हो सकता, किन्तु सपिण्ड' शब्द के अर्थ में दोनों के दो विचार 
हैं। याज्ञवल्क्य (१।५२-५३) की व्याख्या में विज्ञानेशवर 'असपिण्ड:” उस नारी को कहते हैं जो सपिण्ड नहीं है, और 
“सपिण्ड” का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति का वही पिण्ड (शरीर या घरीर का अवयव) है। दो व्यक्तियों 
के सपिण्ड-सम्बन्ध का तात्पयं यह है कि दोनों में समान शरीर के अवयव हैं। इस प्रकर पुत्र का पिता से सापिण्ड् 
सम्बन्ध है, क्योंकि पिता के शरीर के कण (शरीरांश) पुत्र में आते हैं। इसी प्रकार पितामह और पौत्र में सापिण्ड-थ 
सम्बन्ध है। इसी प्रकार पुत्र का म'ता से सापिण्डय-सम्बन्ध है। अतः नाना एवं नाती (पृत्री के पुत्र) में सापिण्ड्य 
सम्बन्ध हुआ। इसी प्रकार मौसी एवं मामा से भी सपिण्डता का सम्बन्ध होता है। चाचा एवं फूफी (पिता की बहिन) 
से भी सपिण्डता-सम्बन्ध है। पत्नी का पति से सापिण्डय-सम्बन्ध है, क्योंकि वह पति के साथ एक पिण्ड (पुत्र) का निर्माण 
करती है। इसी प्रकार भाइयों की स्त्रियों में सपिण्डता। पायी जाती है, क्योंकि वे सपिण्ड संतान उत्पन्न करती हैं और 
उनके पति एक ही पिता के पुत्र हैं। इसी प्रकार जहाँ भी कहीं सपिण्ड शब्द आता है, उसे एक ही पिण्ड के सतत प्रवाह 
को सीधे रूप (पिता-पूत्र रूप) में या दूरी के रूप में (यथा पितामह-पौत्र रूप में) समझना चाहिए। इस प्रकार सपि- 
ण्डता की व्याख्या की जाय तो अन्ततोगत्वा इस अनादि विश्व में सब कोई एक ही सम्बन्ध वाले सिद्ध किये जा सकते हैं । 
इसी लिए ऋषि याज्ञवल्क्य ने एक सीमा का निर्धारण कर दिया; पाँचवीं पीढ़ी में माता के कुल में तथा सातवीं पीढ़ी 
में पिता के कुल में सपिण्ढठता की अन्तिम सीमा मानी जानी चाहिए। अतः पिता से ६ पीढ़ियाँ ऊपर और पुत्र से ६ 
पीढ़ियाँ नीचे (स्वयं व्यक्ति सातवीं पीढ़ी में गिना जायगा ) के वशंज सपिण्ड कहे जायँंगे। किसी भी व्यक्ति से ६ पीढ़ियाँ 
ऊपर या नीचे तथा उसको लेकर सात पीढ़ियाँ गिनी जाती हैं। अर्थात्‌ कोई पूर्व॑ज तथा उसके नीचे की ६ पीढ़ियाँ मिलकर 
सात पीढ़ियों के द्योतक हुए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति तथा उसके ऊपर ६ पीढ़ियाँ मिलकर सात पीढ़ियों के द्योतक 
हुए। इसी प्रकार किसी लड़की के विषय में पाँचवीं पीढ़ी ऊपर (माता के कुल में) तथा सातवीं पीढ़ी (पिता के कुल 
मैं) नीचे गिनी जाती है। इसी प्रकार गिनने का क्रम चला करता है। 

उपयुक्त व्याख्या मिताक्षरा की है, जिसके अनुसार सापिण्ड्य. पर आधारित प्रतिबन्धों के नियम वने हैं। यदि 
किसी पूर्वज ने ब्राह्मण कन्या तथा क्षत्रिय कन्या से विवाह किया तो उनके वंशजों में विवाह तीसरी पीढ़ी (सातवीं या 
पाँचवीं में नहीं) के उपरान्त हो सकता है। 

उपयुक्त विवेचन से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि विज्ञानेब्वर की मिताक्षरा के नियम सावंभौम माने 
जाते रहे। मिताक्षरा के कथनों में तथा अन्य स्मृतियों के कथनों में विरोध पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण 
देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के रीति-रिवाज एवं परंपराएँ भाँति-भाँति की जातियों एवं उपजातियों में 
चलती आ रही हैं, अत: किसी प्रकार के नियमों का सार्वभौम होना असम्भव-सा ही रहा है। दो-एक उदाहरण 
पर्याप्त होंगे। स्वयं मिताक्षरा ने लिखा है कि वसिष्ठधर्मसूत्र (८।२) के अनुसार एक व्यक्ति माता के कुल से पाँचवें 
तथा पिता के कुल से सातवें कुल में विवाह कर सकता है, किन्तु याज्ञवल्क्य (जैसा कि मिताक्षरा ने लिखा है) के 
अनुसार माता से ६ढीं पीढ़ी तथा पिता से आठवीं पीढ़ी में कन्या से विवाह किया जाता है। पैठीनसि के अनुसार माता 
से तीसरी पीढ़ी की तथा पिता से पाँचवीं पीढ़ी की कन्या से विवाह किया जा सकता है। 
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क्या कोई अपने मामा या चाचा की लड़की से, विशेषत: प्रथम से विवाह कर सकता है ? इस बात पर प्राचीन 
काल से ही गहरा मतभेद रहा है। आपस्तम्बधमंसूत्र (१॥७॥२१८) ने अपने माता-पिता एवं सन्‍्तानों के समानोदर 
सम्बन्धियों (माताओं एवं बहिनों) से संभोग करने को पांतनीय' क्रियाओं (महापापों) में गिना है। इस नियम के अनु- 
सार अपने मामा एवं फूफी की लड़की से विवाह करना पाप है। बौधायनधघमंसूत्र (१।१९-२६) के अनुसार दक्षिण 
में पाँच प्रकार की विलक्षण रीतियाँ पायी जाती हैं--बिना उपनयन किये हुए लोगों के साथ बंठकर खाना, अपनी पत्नी 
के साथ बैठकर खाना, उच्छिप्ट भोजन करना, मामा तथा फूफ़ी की लड़की से विवाह करना। इससे स्पष्ट है कि बौधा- 
यन के बहुत पहले से दक्षिण में (सम्भवतः नमंदा के दक्षिण भाग में) मामा तथा बूआ (पिता की बहिन) की लड़की 
से विवाह होता था, जिसे कट्टर धम्मंसूत्रकार, यथा गौतम एवं बौधायन निनन्‍्य मानते थे। मनु (१११७२-१७३) ने 
मातुलकन्या, मौसी की कन्या या पिता की बहिन की कन्या (पितृष्वसुदृहिता ) से संभोग-सम्बन्ध पर चान्द्रायण ब्रत के 
प्रायश्चित्त की बात कही है, क्योंकि ये कन्याएँ सपिण्ड कही जाती हैं, इनसे विवाह करने पर नरक की प्राप्ति होती है। 
हरदत्त ने आपस्तम्बधमंसूत्र (२।५॥११॥६) की व्याख्या करते हुए शातातप का एक श्लोक उद्घृत किया है ओर कहा 
है कि यदि कोई मातुलकन्या से विवाह कर ले या सपिण्ड गोत्र या माता के गोद ( नाना के गोत्र ) या सप्रवर गोत्र की कन्या 
से विवाह कर ले तो उसे चान्द्रायण त्रत करना चाहिए। याज्ञवल्क्थ (३।२५४) की व्याख्या में विश्वरूप ने मनु (११ 
१७२) तथा संबर्त को उद्घुत कर मातुलकन्या से संभोग कर लेने पर पराक प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है। मन्‌ (२। 
१८) की व्याख्या में मेघातिथि ने कुछ प्रदेशों में इस प्रथा की चर्चा की है। मध्य काल के कुछ लेखकों ने मातुलकन्या 
से विवाह-सम्बन्ध की भर्त्सना की और कुछ ने इसे स्वीकार किया है। अपरा्क (पृु० ८२-८४) ने भर्त्सेना की है और 
यही बात निर्णयसिन्धु में भी पायी जाती है (प० २८६) । किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० ७०-७४), पराशर- 
माधवीय (१।२, पृ० ६३-६८ ) आदि ने मा।तुलरूकन्या से विवाह-सम्बन्ध वध माना है। वे यह मानते हैं कि मनु, शातातप, 
सुमन्तु आदि ने इसे भत्संना की दृष्टि से देखा है, तथापि वे कहते हैं कि वेद के कुछ वाक्यों, कुछ स्मृतियों तथा कुछ शिष्टों 
ने इसे मान्यता दी है, अतः ऐसे विवाह-सम्बन्ध सदाचार के अन्तर्गत आते हैं। वे इस विषय में शतपथन्नाह्मण (१।८। 
३।६) को उद्धृत करते हैं। विश्वरूप (याज्वल्क्य १।५३) ने भी इस वेदिक अंश को उद्धृत किय!। है, किन्तु वे यह 
नहीं कहते कि इससे मातुलकन्या से विवाह-सम्बन्ध वेध सिद्ध किया जा सकता है। स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमाधवीय 
तथा अन्य ग्रन्थों ने खिल सयूक्‍त को उद्धृत किया है जिसका तात्त्पर्य यह है--- आओ हे इन्द्र, अच्छे मार्गों से हमारे यज्ञ में 
आओ और अपना अंश लो। तुम्हारे पुजारियों ने घृत से बना मांस तुम्हें उसी प्रकार दिया है, जैसे कि मातुलकन्या 
एवं फूफी की कन्या विवाह में लोगों के भाग्य में पड़ती है।” विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १।५३) ने इसकी व्याख्या अन्य 
ढंग से की है। अपराक (याज्ञवल्क्य १।५३ ) ने भी इस उद्धरण के उत्तरांश की व्याख्या दूसरे ढंग से करके मातुलकन्या 
से विवाह को अमान्य ठहराया है। वैद्यनाथकृत स्मृतिमुक्ताफल का कहना है-- आन्ध्रों में शिष्ट लोग वेदपाठी होते 
हैं और मातुलसुता-परिणय को मान्यता देते हैं; द्रविड़ों में शिष्ट लोग समान पूरज से चौथी पीढ़ी में विवाह-सम्बन्ध 
वध मानते हैं। दक्षिण में (मद्रास प्रान्त आदि में ) कुछ जातियाँ मातुलकन्या से विवाह करना बहुत अच्छा समझती हैं। 
कुछ ब्राह्मण जातियाँ, यथा कर्नाटक एवं कर्हाड़ के देशस्थ ब्राह्मण आज भी इस नियम को मानते हैं। संस्कारकौस्तुभ 
(पृ० ६१६-६२० ) एवं घर्मसिन्धु मातुलसुता-परिणयन को वैध मानते हैं। 

स्त्री के गोत्र के विषय में स्मृतियों एवं निबन्धों में बहुत विवेचन किया गया है। आश्वलायनगृह्मसूत्र (१।८। 
१२) की व्याख्या में कुछ लोगों ने यह स्वीकार किया है कि विवाह के उपरान्त पति एवं पत्नी, दोनों एक गोत्र के हो 
जाते हैं (लघु हारीत)। यम (८६), लिखित (२५) का कथन है कि विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि को पत्नी पति के 
साथ एक और एक गोत्र वाली हो जाती है, उसका पिण्ड एवं अशौच एक हो जाता है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १।२५४) 
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ने दो मतों की चर्चा करके अन्तिम निर्णय यही निकाला है कि विवाह के उपरान्त भी स्त्री पिण्डदान के लिए अपने पिता 
के गोत्र वाली बनी रहती है, किन्तु यह बात तभी सम्भव है, जब कि वह पुन्रिका (बिना भाई वाली ) हो और आसुर 
विवाह-रीति से विवाहित हुई हो; किन्तु यदि वह ब्राह्म या किसी अन्य स्वीकृत विवाह प्रकार से विवाहित हुई हो तो 
विकल्प से अपने पिता के गोत्र से अपनी माँ को पिण्ड दिया जा सकता है (देखिए अपराक,पृ० ४३२, ५४२, स्मृति 
चन्द्रिका, भाग १, पु० ६९) | 
तीसरी शताब्दी के नागार्जुनकोण्डा के कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि वाजपेय, अश्वमेब एवं अन्य यज्ञ 

करनेवाले सिरी छान्तमूल के पुत्र राजा सिरी विरपुरिसदत ने अपनी फूफी (पिता की बहिन) की लड़की से विवाह 
किया था। कुछ लेखकों ने मातुलकन्या से विवाह को उचित किन्तु फूफी की कन्या से अनुचित ठहराया है (निर्णय- 
सिन्धु ३, पृ० २८६, पूर्वार्थ)। इसी प्रकार स्मृतिचन्द्रिका (भाग १,पृ० ७१) एवं पराशरमाववीय (१॥२, पृ० ६५) 
ने लिखा है कि यद्यपि मौसी या मौसी की कन्या से विवाह-सम्बन्ध वैसा ही मान्य होना चाहिए जैसा कि मातुलकन्या 
से, किन्तु शिष्ट लोग इसे बुरा मानते हैं अतः यह अमान्य है। दोनों ग्रन्थ याज्वल्क्य (११५६) पर विश्वास करते हैं। 

दक्षिण में कुछ लोग, जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं (यथा--कर्नाटक एवं मंसर के देशस्थ लोग), ऐसे 
हैं जो अपनी बहिन की कन्या से विवाह कर लेते हैं। वेछम जाति के लोग अपनी बहिन की लड़की से विवाह कर 
सकते हैं। 

उपर्युक्त विवेचनों से स्पष्ट होता है कि विवाह-सम्बन्धी प्रतिवन्धों एवं नियमों के विषय में बड़ा मतभेद रहा है। 
इन विविध मतभेदों को देखकर संस्कारकौस्नुभ (पृ० ६२०) एवं धमंसिन्धु (१० २२४) के वचन बहुत तकंयुकत 
एवं व्यावहारिक जँचते हैं। इनका कहना है कि कलियुग में भी जिनके कुलों में या जिन प्रदेशों में मातुलकन्या-विवाह 
युगों से प्रचलित रहा है, उन्हें उन लोगों द्वारा (जो लोग मातुरू-कन्याविवाह के विरोघी हैं) श्राद्ध में बुलाया जाना 
चाहिए और उनकी कन्याओं से अपने कुल में विवाह करने में नहीं हिंचकना चाहिए। 

विमाता के कुल की कन्याओं से सपिण्डता किस रूप में होती है ? इस प्रइन पर उद्बाहतत्त्व (पृ० ११८), 
निर्णयसिन्धु (प० २८९), स्मृतिचन्द्रिका (१० ६९५-६९० ), संस्कारकौस्तुभ (पृ० ६२१-६३०) एवं धमंसिन्धु 
(पृ० २३० ) ने विचार किया है। वे सभी सुमन्‍्तु का उद्धरण देते हैं-- पिता की सभी पत्तनियाँ माँ हैं, इन नारियों 
के भाई मामा हैं, उनकी बहिनें अपनी वास्तविक माँ की बहिनों (मौसियों) के समान हैं, इनकी कन्याएँ अपनी बहिनें हैं, 
इनकी सन्‍्तानें अपनी सगी बहिनों की सन्‍्तानों के सदुध हैं, अन्यथा (इनसे विवाह करने से) संकर की गुंजाइश है।*' 
इस विषय में दो मत हैं। प्रथम मत यह है, जिसे बहुत से लोग मानते हैं---कोई व्यक्ति अपनी विमाता के भाई या बहिन 
की कन्या या उस कन्या की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। किन्तु दुसरे मत से सापिण्ड्य के अतिदेश के नियम का 
प्रतिरोध हो जाता है। 

कुछ लेखकों ने विरुद्ध सम्बन्ध' के आधार पर कुछ कन्याओं से विवाह करने पर रोक लगा दी है, यद्यपि इन 
दहाओं में सापिण्ड्य-सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। निर्णययसिन्धु (प० २३९) में उद्घत गृह्म-परिशिष्ट के अनु- 
सार उसी कन्या से विवाह करना चाहिए जिसके साथ विरुद्ध सम्बन्ध न हो, जैसे अपनी पत्नी की वहिन की कन्या या 
अपने चाचा की पत्नी की बहिन से विवाह विरुद्ध सम्बन्ध है। आधुनिक काल में ऐसे विवाह होते रहे हैं। तेलगु एवं 
तमिल जिलों के ब्राह्मणों एवं शूद्रों में अपनी पत्नी की बहिन की लड़की से विवाह वैध माना जाता है। 


१६. पितृपत्न्यः सर्वा मातरस्तद्श्नातरो मातुलास्तद्भगिन्यों मातृस्वसारस्तददुहितरइच भगिन्यस्तदपत्यानि 
भागिनेयानि। अन्यथा संकरकारिण: स्युः। सुमन्तु। 
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गोद लिये हुए पुत्र के सापिण्ड्य-सम्बन्ध के विवाह, अशौच एवं श्राद्ध के विषय में बहुत से ग्रन्थ, यथा संस्कार- 
कौस्तुभ (पृ० १८२-१८६), निर्णयसिन्ध्‌ (प० २९०-२९१), व्यवहारमयूख, संस्कारप्रकाश (प० ६८८-६९४) 
एवं संस्काररत्नमाला--विस्तार के साथ कहते हैं। अशौच एवं श्राद्ध के सापिण्ड्य के बारे में आगे लिखा जायगा। 
दत्तकसपिण्डता के विवाह के विषय में कई एक विरोधी मत हैं। संस्क्रारप्रकाश (प० ६९०) के अनुसार गोद दिये हुए 
पुत्र का वास्तविक पिता के साथ सापिण्ड्य सात पीढ़ियों तक रहता है और गोद लेनेवाले पिता के साथ तीन पीढ़ियों 
तक। संस्कारकौस्तु भ के अनुसार यदि दत्तक पृत्र का उपनयन वास्तविक पिता के यहाँ हो गया हो तो उसका सापिण्ड् 
वास्तविक पिता के कुल में सात पीढ़ियों तक रहेगा; किन्तु यदि जातक से लेकर उपनयन तक सारे संस्कार पालक पितृ- 
कुल में हुए हैं तो उसका सापिण्ड्य पालक-पितृकुल में सात पीढ़ियों तक रहेगा, किन्तु यदि केवछ उपनयन ही पालवः 
पित॒कुल में हुआ है तो सापिण्ड केवल पाँच पीढ़ियों तक रहेगा। निर्णयसिन्तर्‌ के अनुसार दोनों कुलों में सात पीढ़ियों तक 
सापिण्डय पाया जायगा। इसी प्रकार बहुत-से मतभेद हैं, जिनके पचड़े में स्थानाभाव के कारण नहीं पड़ा जा रहा है। 
दक्षिण में माध्यन्दिनी शाखा के देशस्थ ब्राह्मण लोग उस कन्या से विवाह नहीं करते जिसके पिता का गोत्र 
लड़के (होनेवाले पति) के नाना के गोत्र के समान हो। मन्‌ (३।५) ने लिखा है-- वह कन्या जो वर की माता से 
सपिण्ड सम्बन्ध न रखनेवाली है और न वर के पिता की सगोत्र है, विवाहित की जा सकती है (किन्तु यह विवाह 
द्विजों में ही मान्य है) ।” मनु के इस इलोक की व्याख्या में कुल्लक, मदनपारिजात, दीपकलिका, उद्घाहतत्त्व नामक 
टीकाकारों के मत जाने जा सकते हैं। इन लोगों के मत से नाना के गोत्र वाली कन्या से विवाह वर्जित है। मेधातिथि 
ने (मन्‌ ३॥५) तो नाना के गोत्र वाली कन्या से विवाह करने पर चान्द्रायण ब्रत का प्रायश्चित्त बताथा है और कन्या 
को छोड़ देने को कहा है। इस विषय में हरदत्त ने भी यही बात कही है। आपस्तम्बबमंसूत्र (२।५।११।१६) की टीका 
में गातातप को उद्घृत करते हुए हरदत्त ने अपनी बात कही है। और देखिए कुल्लुक, स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ६१), हर- 
दत्त (आपस्तम्बधममंसूत्र २५।११।१६), गृहस्थरत्नाकर (पृ० १०), उद्घाहतत््व (पृ० १०७) तथा अन्य निबन्ध, 
जिनमें व्यास का यह मत उद्घृत किया गया है कि कुछ लोग माता के गोत्र की कन्या से विवाह करना अच्छा नहीं 
समझते, किन्तु यदि कन्या का गोत्र अज्ञात हो तो विवाह किया जा सकता है, विवांह हो जाने पर स्त्री अपना मौलिक 
गोत्र त्याग कर पति के गोत्र की हो जाती है। अतः उपर्युक्त माता के गोत्र का तात्पये है माता का मौलिक गोत्र अर्थात्‌ 
नाना का गोत्र। 
दायभाग एवं रघुनन्दन का मत, जिसे बंगाली सम्प्रदाय बड़ी महत्ता देता है, सपिण्ड की व्याख्या में मिताक्षरा 
से मेल नहीं खाता। इस मत में पिण्ड' का अर्थ है वह ' भात का पिण्ड या गोलक' जो पित रों को श्राद्ध के समय दिया जाता 
है। किन्तु, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, मिताक्षरा के अनुसार 'पिण्ड' का अर्थ है शरीर या शरीर के अवयब। 
सपिण्ड का अर्थ है वह जो दूसरे से, भोजन-आहुति देने के कारण, सम्बन्धित हो।” दायभाग के लेखक ने इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन वसीयत को ध्यान में रवकर किया है और अथ्ौच के सन्दर्भ में सापिण्डय-सम्बन्ब को भिन्न रूप से सम- 
झने को कहा है। दायभाग के प्रणेता जीमूतवाहन ने यह सापिण्ड्य-सम्बन्ध वाला सिद्धान्त विवाह के विषय में नहीं 
रखा है। उनका सिद्धान्त है कि वसीयत के बारे में मुल्य बात अथवा कारण है वह उपकारकत्व (आध्यात्मिक लाभ) 
जो पिण्ड देने पर मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है। जीमृतवाहन ने इस विषय में अपना मत या अपनी व्याख्या मनु 
(९१०६) पर आश्रित मानी है। अपने सापिण्डय सिद्धान्त के लिए वे दो कथनों में विश्वास करते हैं, यथा बौघायन- 
घमंसूत्र (१॥५।११३-११५) एवं मन्‌ (९।१८६-१८७ )। बौघायन के अनुसार 'प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं, अपने 
सहोदर भाई, सवर्ण पत्नी के पुत्र, पौत्र, प्रपत्र, ये सभी अविभाजित दाय के भागी होते हैं और सपिण्ड कहे जाते हैं। 
किन्तु विभाजित दाय के भागी को सकुल्य कहते हैं। इस प्रकार सन्‍्तान रहने पर भी उन्हें घन प्राप्त हो सकता है; 
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सपिण्डों के अभाव में सकुल्यों को घन मिलता है।” मनु (९।१८६-१८७) के अनुसार “तीन को तर्पण अवश्य देना 
चाहिए , तीन को पिण्ड मिलता है, चौथा तपंण एवं पिण्ड देनेवाला होता है, पाँचवाँ कोई नहीं है। मरनेवाले के सपिण्डों 
में जो सर्वसन्निकट होता है उसी को धन मिल जाता है।” जीमूतवाहन ने मन्‌ के उपयुक्त कथन की व्याख्या यों की है-- 
जीवित व्यक्ति अपने तीन पुरुष-पितरों को पिण्ड देता है, किन्तु जब वह स्वयं मर जाता है, उसका पुत्र सपिण्डीकरण 
श्राद्ध करता है”; इस प्रकार वह अपने पितरों के साथ एक हो जाता है और अपने पितामह तथा पिता के साथ तीन पिण्डों 
का अधिकारी होता है और उसका पुत्र इस प्रकार अपने प्रपितामह, पितामह तथा पिता को पिण्डदान देता है। अतः 
वे, जिन्हें वह पिण्ड देता है, और वे जो उस पिण्ड देते हैं, अविभकत-दायाद सपिण्ड” कहे जाते हैं। जीमूतवाहन के विरोध 
म॑ कई एक सिद्धान्त रखे जा सकते हैं। सर्वप्रथम वे बौद्यायन के वाक्य के आधार पर पिण्ड के अर्थ को दाय के साथ 
जोड़ते हैं, जिसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। बौधायन ने केवल सपिण्ड की अर्थात्‌ उन लोगों की चर्चा की है, जो 
केवल अविभकक्‍त कुल में रहते हैं और जिनका घन अभी विभाजित नहीं हुआ है। दूसरे, स्वयं जीमृतवाहन अपने तर्क 
पर पुरा भरोसा नहीं रखते दृष्टिगोचर होते। 

दायक्रमसंग्रह के लेखक एवं दायभाग के टीकाकार श्रीकृष्ण, स्मृतितत्त्व तथा अन्य ग्रन्थों के लेखक रघुनन्दन 
तथा अन्य लेखक दायभाग के नियमों को विस्तार से समझाते हैं। रघुनन्दन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ उद्घाहतत्त्व में मत्स्यपुराण 
का उद्धरण दिया है--- पूर्वजों में चौथा एवं अन्य (उसके ऊपर दो ) लेप (पके चावल के पिण्ड-निर्माण के समय पिण्ड 
बनाने वाले के हाथ में बचे हुए अंश ) के भागी होते हैं, पिता एवं अन्य शेप (अर्थात्‌ उसके ऊपर दो ) पिण्ड के भागी होते हैं 
जो पिण्ड करता है वह सातवाँ होता है; सापिण्ड्य सात पीढ़ियों तक जाता है।” विवाह के लिए सपिण्ड की कोई परि- 
भाषा रघुनन्दन द्वारा नहीं दी गयी है, किन्तु कई ग्रन्थों में पायी जानेवाली पिता से सातबीं पीढ़ी तथा माता से पाँचवीं 
पीढ़ी की चर्चा में पाये जानेवाले मतभेद पर विवेचन उन्होंने अवश्य किया है। उन्होंने पितृबन्धुओं एवं मातृबन्धुओं 
का उल्लेख किया है। उनके अनुसार पितामह की बहिन के लड़के, पितामही की बहिन के लड़कें और अपने पिता के मामा 
के लड़के पितृबन्धु कहे जाते हैं; तथा किसी की माता के पिता (नाता) के भाई के लड़के, माता की माता (नानी) की 
बहिन के लड़के, माता के मामा के पुत्र मातृबन्धु कहे जाते हैं। विवाह के लिए हमें इन पर विचार करना पड़ता है और 
प्रतिबन्ध स्वीकार करना पड़ता है। 

दायभाग सपिण्ड-विवाह के लिए किसी वैदिक वचन का उद्धरण नहीं देता। किन्तु मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य 
१।५२) तीन वेदिक बचनों पर आश्रित है, जिसकी चर्चा ऊपर यथास्थान हो चुकी है। 

सन्निकट सपिण्डों में विवाह क्‍यों वर्जित माना जाता है? इस विषय में मानव-शास्त्रियों ने कई सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया है। वेस्टमार्क (हिस्द्री आव ह्यमन मरेज़, जिल्द २, पृ ० ७१-८१) एवं रिवर्स (मैरेज़ आव कजिन्स इन 
इण्डिया, जें० आर० ए० एस० १९०७ पृ० ६११-६४० ) ने कहा है कि लोग सन्निकट लोगों में विवाह करने को व्यभि- 
चार समझते थे। भारत में सपिण्ड-विवाह पर प्रतिवन्ध सम्भवतः दो कारणों से था--( १) यदि सन्निकट सम्बन्धी 
आपस में विवाह-सम्बन्ध स्थापित करें तो उनके दोष कई गुने रूप में उनकी सन्‍्तानों में बढ़ जायेंगे तथा (२) यदि सन्नि- 
कट लोगों में विवाह-सम्बन्ध स्थापित होंगे तो गुप्त प्रेम की परम्पराएँ गूंज उठंंगी और समाज में अनेतिकता का राज्य 
बढ़ जायगा और उन कन्याओं के लिए, जो एक ही घर में कई सश्निकट एवं दूर के सम्बन्धियों के साथ रहती हैं, वर पाना 
कठिन हो जायगा। 


१७. 'सर्पिण्डीकरण' में च।र पिण्डे बनाये जाते हैं, एक मृतक के लिए और तीन उसके तीन पितरों के लिए। 
वे चारों पिण्ड पुनः एक बना दिय जाते हैं, जिससे यदि कोई प्रेत हो तो वह अन्य पितरों के साथ पितृलोक में निवास करे । 
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पराशरमाधघवीय (६, भाग २, पृ० ५९) ने स्पष्ट लिखा है कि केवल वही कन्या जो वर की सपिण्ड 
नहीं है, विवाह करने योग्य है। अब हम 'सपिण्ड' शब्द की दो व्याख्याओं के विषय में वेदिक साहित्य का हवाला देंगे। 
मिताक्षरा ने सपिण्ड को “शरीर या शरीरावयव” से तथा दायभाग ने चावल के पिण्ड” से संयोजित कर रखा है। 

“'पिण्ड' शब्द ऋग्वेद (१।१६२।१९) एवं तैत्तिरीय संहिता (४॥६।९।३) में आया है, और लगता है, उसका 
अर्थ है “अग्नि में आहुति रूप में दिये हुए यज्ञिय पशु के शरीर का एक भाग ।” यहाँ (पिण्ड' शब्द का अर्थ चावल का गोलक 
(पिण्ड) नहीं है। किन्तु तैत्तिरीय संहिता (२।३।८।२) एवं शतपथब्राह्मण (२।४॥२।२४) में पिण्ड' शब्द का अथ॑ 
है चावल का पिण्ड (गोलक ) जो पितरों को दिया जाता है। निरुक्‍्त ( ३४ एवं ५) ने 'पिण्डदानाय” (चावल का पिण्ड 
देने के लिए) शब्द दो बार प्रयुकतत किया है। किन्तु सपिण्ड' शब्द बेदिक साहित्य में किस अर्थ का द्योतक था, हमें इस 
पर कोई प्रकाश नहीं मिलता। धममंसत्रों में सपिण्ड' शब्द बहुधा आया है और वे पिण्ड-दान करने एवं दाय लेने में गहरा 
सम्बन्ध व्यक्त करते हैं (देखिए गौतम १४॥१३॥२८।२१, आपस्तम्ब० २।६।१४।२, वसिष्ठ ४॥१६-१८, विष्णु० 
१५।४० ) । 

हमने बहुत पहले देख लिया है कि कुछ ऋषि सगोत्र कन्या और कुछ सप्रवर कन्या से विवाह करने को मना 

करते हैं। बहुत-से ऋषियों ने, जिनमें विष्णु, नारद आदि मुख्य हैं, सगोत्र एवं सप्रवर कन्या से विवाह अमान्य ठहराया 
है (विष्णुधर्मसूत्र २४॥९, याज्ञवल्क्य १।५३, नारद-स्त्रीपुंस ७) | अतः गोत्र एवं प्रवर के विषय में कुछ जान लेना 
आवश्यक है। 

ऋग्वेद (१५॥१।३, २।१७॥१, ३।३९।४, ३॥४३।७, ९॥८६।२३, १०।४ ८।२, १०।१२०।८) में गोत्र का अर्थ 
है गोशाला” या गायों का शुण्ड ।” स्वाभाविक रूपक में गोत्र अवरुद्ध जल वाले बादल या बृत्र (बादल राक्षस) 
या पानी देनेवाले बादलों को छिपा रखने वाला पर्वत-शिखर कहा गया है। और देखिए ऋग्वेद २।२३।३ (जहाँ 
बृहस्पति का रथ 'गोत्रभिद' कहा गया है), १०१०३।७ (तैत्तिरीय संहिता ४।६।४।१, अथवंवेद ५॥२।८, वाजसनेयी 
संहिता १७३९), ६।१७॥२, १०।१०३।६। यहाँ गोत्र का अर्थ दुर्ग! भी है। कहीं-कहीं गोत्र का अर्थ है समूह 
(ऋग्वेद २२३।२८, ६।६५।५)। समूह से मनुष्यों का दल' अर्थ निकालना सरल है। एक स्थान पर “एक ही पूर्वज 
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के वंशज के अर्थ में भी गोत्र' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अथवंबंद (५२१३) में 'विश्वगोत््य:” (सभी कुलों से 


सम्बन्धित ) गब्द आया है। यहाँ गोत्र' शब्द का सुस्पष्ट अथे है “आपस में सम्बन्धित मनुष्यों का एक दरू।” कौशिक- 
सूत्र (४॥२) में एक मन्त्र आया है जिसमें गोत्र का निशच्यात्मक अर्थ है “मनुष्यों का एक दल।” 

तैत्तिरीय संहिता के बहुत-से वचन व्यक्त करते हैं कि बड़े-बड़े ऋषियों के वंशज उन ऋषियों के नाम से पुकारे 
जाते थे। तंत्तिरीय संहिता (१।८।१८) में आया है कि होता भागंव (भूगू का वंशज) है।” टीकाकार ने व्याख्या 
की है कि यह केवल राजसूय में होता है। यह सम्भव है कि उन दिलों वंशानुक्रम गुरु एवं शिष्य तथा पिता एवं 
पुत्र से माना जाता था। प्राचीन काल में व्यवसाय बहुत कम थे, अतः यह सम्भव है कि उन दिलों पुत्र अपने पिता 
से ही व्यवसाय सीखता था। तैत्तिरीय संहिता (७।१।९।१) में आया है---“अत: एक साथ ही दरिद्र (या बूढ़े) दो 
जामदग्निय नहीं मिल पाते।” इससे पता चलता है कि उन दिनों जमदग्नि बहुत प्रात्रीन ऋषि कहे जाते थे और 
तब से उनके बहुत-से वंशज हो चुके थे, वे सभी जामदग्न्य (या ग्निय) कहे जाते थे, और उनमें दो वंशज भी लगातार 
दरिद्र या बूढ़े नहीं पाये गये। 

ऋणग्वेद के मन्त्रों में प्रसिद्ध ऋषियों के वंशज बहुवचन में कहें गये हैं--- वसिष्ठों ने अपने पिता की भाँति अपने 
स्वर उच्च किये” (ऋग्वेद १०६६।१४)। ऋग्वेद (६।३५।५) में भरद्वाज आंगिरस कहे गये हैं। आइवलायन 
श्रौतसूत्र के अनुसार भरद्वाज वह गोत्र है जो अज़्िरागण की श्रेणी में आता है। ब्राह्मण-साहित्य में कई एक ऐसे संकेत 
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हैं जिनसे पता चलता है कि पुरोहितों के कुलों के कई दल थे, जो अपने संस्थापकों (वास्तविक या काल्पनिक ) के नाम 
से विस्यात थे और आपस में पूजा-अर्चा की विधियों में भिन्न थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (११॥४) में आया है कि पुत 
वैदिक अग्नियों का आधान (प्रतिप्ठापन) भूगुओं या अंगिरसों के लिए “भुगणां (अंगिरसाम्‌ ) त्वा देवानां ब्रतपते ब्रतेना- 
दधामि” नामक मन्त्र से होना चाहिए, किन्तु अन्य ब्राह्मणों के लिए “आदित्यानां त्वा देवानां ब्रतपते” के साथ । तैत्ति 
रीय संहिता (२।२।३) में “आंगिरसी प्रजा (अंगिरा दल के लोग ) का प्रयोग हुआ है। ताण्ड्यब्राह्मण (१८।२।१२) 
का मत है कि उदुम्बर का चमस सगोत्र ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। कौपीतकि ब्राह्मण (२५।१५) में 
आया है कि विश्वजित्‌ यज्ञ (जिसमें अपना सर्वेस्व दान कर दिया जाता है) करने के उपरान्त व्यक्ति को अगने गांत्र के 
ब्राह्मण के यहाँ वर्ष भर रहना चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण (३०।७) में एक गाथा है जो ऐतश एवं उसके पुत्र अभ्यग्नि 
के बारे में है। वहाँ ऐसा लिखा है कि ऐतशायन अभ्यग्नि लोग और्वो में सबसे बड़े पातकी हैं। कौपीतकि ब्राह्मण में 
भी यही गाथा आयी है और लिखा गया है कि ऐतशायन लोग भुगुओं में निकृप्ट हो गये, क्योंकि उनके पिता ने ऐसा शाप 
दिया था। बौधायनश्रौतसूत्र के अनुसार ऐतशायन लोग भूगुगण की उपशाखा थे। विद्वामित्र द्वारा पुत्र रूप में स्वीकृत 
कर लियैं जाने पर शुन:शेप देवरात कहलाये और ऐतरेय ब्राह्मण (३३।५) का कहना है कि का्पिलेय एवं वा भ्रव देवरात 
से सम्बन्धित थे। बौधायनश्रौतसूत्र के अनुसार देवरात एवं वश्चु्‌ विश्वामित्र गोत्र की उपथाखाएँ थे। शुनःशेप जन्म से 
आंगिरस थे (ऐतरेय ब्राह्मण ३३॥५) | इससे स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में गोत्र-सम्बन्ध जन्म से था न कि 
“आचाय॑ से शिष्य” द्वारा सम्बन्धित । उपनिषदों में ऋषि लोग ब्रह्मज्ञान की व्याख्या करते समय अपने शिप्यों को उनके 
गोत्र-नाम से पुकारते थे, यथा भारद्वाज, गाग्ये, आश्वलायन, भागव एवं कात्यायन गोत्रों से (प्रशन० ११); वैया प्रप्य 
एवं गौतम (छान्दोग्य० ५११४।१); गौतम एवं भरद्वाज, विश्वामित्र एवं जमदग्नि, वसिप्ठ एवं कश्यप (वृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ २।२।४) । इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों एवं प्राचीन उपनिषदों के कालों में उपशाखाओं के साथ गोत्रों 
की व्यवस्था प्रचलित थी। किन्तु यहाँ गोत्रों का उल्लेख यज्ञों या शिक्षा के सम्बन्ध में हुआ है। किन्तु विवाह के सम्बन्ध 
में गोत्र या सगोत्र का संकेत नहीं मिलता है। लाट्यायन श्रौतसूत्र (८।२।८ एवं १०) की व्याख्या से पता चलता है 
कि उसके पूव॑ से ही सगोत्र विवाह वजित मान लिया गया था। बहुत-से गृह्यसूत्रों एवं धम्मेसूत्रों में सगोत्र विवाह वरजित 
माना गया है। इससे यह नहीं माना जाना चाहिए कि सगोत्र विवाह का निषेध सूत्र-काल से ही हुआ, प्रत्युत जैसा कि 
हमने उपर्युक्त विवेचन में देख लिया है, बहुत पहले से, कम-से-कम क्राह्मण-काल से उस पर सुविचारणा आरम्भ हो 
गयी थी। 

गोत्र की बहुत महत्ता है। प्राचीन आर्यो में इसकी व्यावहारिक महत्ता थी। उसकी कुछ विशिष्ट बातें हम 
नीचे दे रहे हैं-- 

(१) सगोत्र कन्याओं से विवाह निषिद्ध माना जाता था। 

(२) दाय के विषय में मरनेवाले मनुष्य का धन सन्निकट सगोत्र को मिलता था (गौतम २८।१९)। 

(३) श्राद्ध में समोत्र ब्राह्मणों को, जहाँ तक सम्भव हो, नहीं निमन्त्रित करना चाहिए (आपस्तम्बधमंसूत्र 
२॥७।१७॥४, गौतम १५२०) । 

(४) पार्वण स्थालीपाक एवं अन्य पाकयज्ञों में जहाँ अन्य छोग ह॒वि का मध्य भाग या पूर्वार्ध भाग काटते थे, 
वहाँ जामदर्न्य (जो पञ्चावत्ती हैं) मध्य, पूर्वार्ध एवं पश्चाघं भाग काटते थे (आश्वलायनगृह्मसूत्र १!१०११८-१९) । 

(५) प्रेत के तपंण में उसके गोत्र एवं नाम को दृहराया जाता था (आश्वलायनगद्यसूत्र ४४४१०) । 

(६) चौल संस्कार में बालों का गुच्छा (चोटी) अपने गोत्र एवं कुलाचार के अनुसार छोड़ा जाता था 
(खादिरगृह् २।३।३०) । 
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(७) आधुनिक काल में भी सन्ध्या-वन्दन के समय अपने गोत्र, प्रवर, वेदशाखा एवं सूत्र के नाम लिये 
जाते हैं। 

श्रौत यज्ञों के विषय में कुछ उदाहरण अवलोकनीय हैं। जैमिनि का कहना हैं कि सन्न (यज्ञिय अवधियाँ जो 
१२ दिनों या कुछ अधिक दिनों तक चलती हैं) केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, किन्तु उनमें भी भूगुओं, शौनकों एवं 
वसिष्ठों को मना है (६।६।२४-२६) । अत्रि, वश्रचनश्व, वसिष्ठ, वेश्य (वैन्य ? ), शौनक, कण्व, कश्यप एवं संकृति 
गोत्र के लोग नाराशंस को द्वितीय प्रयाज के रूप में ग्रहण करते थे, किन्तु अन्य लोग तनूनपात्‌ को (देखिए, जैमिनि 
६।६।१ पर शबर ) । 

प्रवर की धारणा प्राचीन काल से ही गोत्र के साथ जुड़ी हुई है। दोनों पर प्रकाश साथ ही पड़ना चाहिए। 
'प्रवर' का शाब्दिक अर्थ है 'बरण करने य। आह वान करने योग्य (प्रार्थनीय) |” अग्नि की प्रार्थना इसलिए की जाती 
थी कि वह यज्ञ करनेवाले की आहुतियाँ देवों तक ले जाय । इस प्रार्थना के साथ उन ऋषियों (दूर के पूर्वजों ) के नाम 
लिये जाते थे जो प्राचीन काल में अग्नि का आहवान करते थे। इसी से प्रवर' शब्द का संकेत है यज्ञ करनेवाले के एक 
या अधिक श्रेष्ठ पूर्वज या ऋषियों से। प्रवर का समानार्थक शब्द है आर्षय या आर्ष (याज्ञवल्क्य १।५२)। गृह्म 
एवं धर्मसूत्रों के अनुसार हमारे कतिपय घरेल उत्सवों एवं आचारों में प्रवर का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण 
निम्न हैं -- 

(१) विवाह में सप्रवर कन्या से विवाह निषिद्ध है। 

(२) उपनयन-संस्कार में मेखला में एक, तीन या पाँच गाँठे होती हैं जो कि बच्चे के प्रवर वाले ऋषियों की 
संख्या की द्योतक हैं (जांखायनगृह्मसूत्र २२) । 

(३) चौल कम में बच्चे के सिर पर कितने बाल-गुच्छ (चोटी) रहें, यह बच्चे के कुल के प्रवर के ऋषि की 
संख्या पर निर्भर करता है (आपस्तम्बग॒ह्मसूत्र १६।६) । 

गोत्र एवं प्रवर पर सूत्रों, पुराणों एवं निबन्धों में मतभेदों से भरा इतना लम्बा-चौड़ा साहित्य है, कि उसे एक 
व्यवस्था में लाना बहुत कठिन काय है। प्रवरमञ्जरी के लेखक ने भी ऐसा ही कहा है। 

पहले हमें यह समझना है कि सृत्रों एवं निबन्धों में गोत्र का क्या अर्थ है और वह प्रवर से किस प्रकार सम्बन्धित 
है। गोत्र एवं प्रवर के विषय में हमें निम्नलिखित श्रौत सूत्रों में पर्याप्त सामग्री मिलती है--आरवलायन (उत्तरषट्क 
६, खण्ड १०-१५), आपस्तम्ब (२४वाँ प्रदन ) एवं बौधायन (अन्त का प्रवराध्याय )। प्रवरमञ्जरी के कथनानुसार 
वौधायन का प्रवराध्याय सर्वोच्च है। 

बौधायनश्ौतसूत्र के अनुसार विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वसिप्ठ एवं कश्यप सात ऋषि हैं 
और अगस्त्य आठवें ऋषि हैं। इन्हीं आठों की सन्‍तानें गोत्र हैं। यही श्रौतसूत्र यह भी कहता है कि यों तो सहस्रों, 
लक्षों, अर्बुदों की संख्या में गोत्र हैं, किन्तु प्रवर केवल ४९ हैं। 

पुराणों में मत्स्य (१९५)२०२), वायु (८८ एवं ९९), स्कन्द (३।२) नामक पुराण गोत्रों एवं प्रवरों के बारे 
में उल्लेख करते हैं। महाभारत ने अनुशासनपर्व (४।४९-५९) में विश्वामित्र गोत्र की उपशाखाओं का वर्णन किया 
है। निबन्धों में स्मृत्यथंसार (प० १४-१७), संस्कारप्रकाश (प० ५९१-६८० ), संस्कारकौस्तुभ (प०६३७- 
६९२), निर्णयसिन्धु, घर्मसिन्धु, बालंभट्टी ने बड़े विस्तार से गोत्रों एवं प्रवरों पर लिखा है। प्रवरमञ्जरी जैसे 
विशिष्ट ग्रन्थ भी हैं। 

गोत्र के विषय में सामान्य घारणा यही है कि इससे किसी एक पूर्वज से चली आयी हुई पंक्ति ज्ञात होती है, 
जिसमें सभी लोग आ जाते हैं। जब कोई अपना जमदग्नि-गोत्र कहता है तो इसका तात्पयं यह है कि वह जमदग्नि ऋषि 
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का वंशज है। बहुत प्राचीन काल से गोत्रों के ये पुरुष संस्थापक ८ रहे हैं। यह बात पाणिनि को भी ज्ञात थी। पतब्जलि 
वा कहना है,-- ८०,००० ऋषियों ने विवाह नहीं किया, अगस्त्य को लेकर आठ विवाहित ऋषियों से ही बंश- 
परम्परा बढ़ी । इन आठों के अपत्य गोत्र हैं, और इनके अतिरिक्त “गोन्नावयव हैं।” किसी एक विशिष्ट पुरुष शूर्वज 
के वंशज एक गोत्र के अन्तगंत आ जाते हैं। गोत्र भी ब्राह्मण जाति एवं वेद की भाँति अनादि हैं, एसा भधातिथि 
का कहता है। एक प्रकार का लौकिक गोत्र भी होता है। यदि कोई व्यक्ति विद्या, धन, शक्ति, दग्रा के फल- 
स्वरूप यशस्वी हो सकता है, तो सम्भव है कि उसके वंशज अपने को उसी के नाम से घोषित करना चाहें। ऐसी 
स्थिति में इसे लौकिक गोत्र कहते हैं। 

प्रत्येक गोत्र के साथ १, २, ३या ५ (किन्तु ४ नहीं और न ५ से अधिक ) ऋषि होते हैं जो उस गोत्र के प्रवर 
वहलाते हैं। गोत्रों को दलों (गणों) में गठित किया गया है। आइवलायनश्रौतसूत्र के अनुसार वसिप्ठ गण की चार 
उपशायाएँ हैं, यथा--उपमन्‍न्यु, पराशर, कुण्डिन एवं वसिष्ठ; जिनमें प्रत्येक की बहुत-सी शाल्राएँ हैं और प्रत्येक 
गोत्र कहलाती हैं। अतः व्यवस्था पहले गणों में, तब पक्षों में और तब पृथक्‌-पृथक्‌ गोत्रों में होती है। भृगु एवं आंगि- 
रस आज भी गण हैं। बौधायन के अनुसार प्रमुख आठ गोत्र कई पक्षों में विभाजित हुए। उपमन्यु का प्रवर है वसिष्ठ, 
भरद्वसु, इन्द्रप्रमद; पराशर गोत्र का प्रवर है वसिष्ठ, शाक्त्य, पाराशयें; कुण्दिन गोत्र का प्रवर है वसिष्ठ, मेत्रावरुण, 
कौण्डिन्य, एवं वसिष्ठों का प्रवर है केवल वसिष्ठ। अतः कुछ लोगों के मत से प्रवर का तात्पयय है ऋषिगण जो एक गोत्र 
के संस्थापक को अन्य गोत्र-संस्थापकों से पृथक करते हैं । 

यद्यपि 'प्रवर' शब्द ऋग्वेद में नहीं आता, किन्तु इसका समानार्थक शब्द आर्षेय' प्रयुक्त हुआ है, अतः प्रवर- 
प्रणाली का आधार कऋग्वेदीय है, यह स्पष्ट हो जाता है। ऋग्वेद (९१।९७।५१) में आया है--- उससे हम धन एवं जम- 
दग्नि सरीखे आर्षेय प्राप्त करें ।” कभी-कभी अग्नि का आह्वान विना प्रवर या आर्षेय शब्द का प्रयोग किये किया जाता 
है। ऋग्वेद (८।१०२।४) में आया है---मैं अग्नि को और्व, भृगु, अप्नवान की भाँति बुलाता हूँ। आइचये की बात 
तो यह है कि ये तीनों प्रवर ऋषियों की श्रेणी में रखे जाते हैं (वौधायन ३)। ऋग्वेद (१।४५।३) में आया है-- हे 
जातवेदा (अग्नि), प्रस्कण्व पर भी ध्यान दो, जैसा कि प्रियमेंव, अत्रि, विरूप एवं अंगिरा पर देते हो। इसी प्रकार 
ऋग्वेद (७४१८।२१) में पराशर, शतयातु एवं वसिष्ठ के नाम आये हैं। इस मन्त्र में जिस पराशर का नाम आया है 
वह परश्चात्कालीन कथाओं में शक्ति का पुत्र एवं वसिप्ठ का पौत्र कहा गया है। पराशर गोत्र का प्रवर है पराणर, शक्ति 
एत्रं वसिष्ठ (आइवलायन एवं बौधायन के मत से )। अथवंबेद में (११॥१।१६, ११।१।२५, २६, ३२, ३३, २३५, १२। 
४२ एवं १२, १६।८। १२-१३) आर्षेय का अर्थ है “ऋषियों के वंशज या वे जो ऋषियों से सम्बन्धित हैं।'' तैत्तिरीय 
संहिता में आर्षेय एवं प्रवर सूत्रों में प्रयुक्त अर्थ में ही लिखित हैं (२।५॥८॥७ ) । भूगु का प्रवर है 'भागंव-च्यवन-अप्न- 
वानौर्वे-जामदग्न्य // कौषीतकि (३॥२) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३४७) में प्रवर के विषय में स्पष्ट संकेत प्राप्त 
होते हैं। आइ्वलायनश्रौतसूत्र (उत्तरघटक ६।१५।४-५) एवं बौघायनश्रौतसूत्र (प्रवरप्रश्न ५४) के मत से क्षत्रियों 
एवं वैश्यों के प्रवर उनके पुरोहित के प्रवर होते हैं या मानव-ऐल-पौरूरवस” या केवल “मनुवत्‌”। शतपथब्राह्मण ( १।- 
४२।३-४) का कहना है कि यशस्वी पूर्वज, जिनका आह्वान किया जाता है, पिता एवं पुत्र की भाँति सम्बन्धित या 
कल्पित किये गये हैं; उनके पीछे कोई देवी अनुक्रम नहीं पाया जाता। 

महाभारत के अनुसार मौलिक गोत्र केवेल ४ थे---अंगिरा, कश्यप, वसिष्ठ एवं भुगु (शान्तिपवं २९७। १७-१८) । 
सम्भवत: यह कवि की कोरी कल्पना मात्र है। बौधायन ने मूल गोत्र ८ माने हैं किन्तु उनके मत से भुगु एवं अंगिरा 
(जिनके भाग एवं उपभाग बहुत हैं) ८ गोत्रों में नहीं आते। स्पष्ट है, बौधायन को भी वास्तविक आठ गोत्रों के नाम 
अज्ञात-से थे। गौतम एवं भरद्वाज आठ में दो मौलिक गोत्र हैं, किन्तु वे एक साथ ही आंगिरस गण में रख दिये गये हैं। 
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अतः बौघायन की सूची भी अति प्रामाणिक नहीं ठहरती । बालंभट्री ने १८ मुख्य गोत्र (बौधायन वाले ८ -- १० जिनमें 
कुछ कथाओं के राजाओं के नाम हैं) बताये हैं। बौधायन ने सहस्रों गोत्र बताये हैं और उनके प्रवराध्याय में ५०० 
गोत्रों एवं प्रवर ऋषियों के नाम हैं। प्रवरमंजरी के अनुसार ३ करोड़ गोत्र हैं; इसने लगभग ५००० गोत्र बताये हैं। 
अतः, जैसा कि स्मृत्यर्थसलार का कथन है, निबन्धों ने असंख्य गोत्रों की चर्चा की है और उन्हें ४९ प्रवरों में बाँट 
दिया है। 

भुगुगण एवं अंगिरागण का अति बिस्तार है। भृगुओं के दो प्रकार हैं; जामदग्न्य एवं अजामदर्न्य। जामदस्न्य 
भुगुओं को पुनः दो भागों में बाँठा गया है, यथा--वत्स एवं विद (या विद) और अजामदग्न्य भूगुओं को पाँच भागों 
में बाँदा गया है, यथा--आपध्टिषेण, यास्क, मित्रयु, वैन्य एवं शुनक। इन पाँचों को केवल भूगु भी कहा जाता है ' इन 
उपविभागों के अन्तर्गत बहुत-से गोत्र हैं, जिनकी संख्या एवं नामों के विषय में सूत्रकारों में मतक्‍्य नहीं है। जामदग्न्य- 
वत्सों के प्रवर में पाँच (बौधायन ), या तीन (कात्यायन) ऋषि हैं, बिदों एवं आप्टिषेणों के प्रवर में पाँच ऋषि हैं। 
ग्रे तीन (वत्स, विद, आप्टिषेण ) पञ्चावत्ती (बौघायन) कहे जाते हैं और इनमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता । 
पाँच अजामदग्न्य भृगुओं में बहुत-से उपविभाग हैं, आपस्तम्ब ने उनकी छः: उपशाखाएँ किन्तु कात्यायन ने १२ 
बतायी हैं। 

अंगिरागण के तीन विभाग हैं, यथा--गौतम, भरद्वाज एवं केवलांगिरस, जिनमें गौतमों में सात उपविभाग, 
भरद्वाजों में चार (रौक्षायण, गे, कपिस्‌ एवं केवल भरद्वाज) एवं केवल-आंगिरसों में छः उपविभाग हैं और इनमें 
प्रत्येक बहुत-से भागों में बँटा हुआ है। यह सब विभाजन बौघायन के अनुसार है। 

अन्रि (मूल आठ गोत्रों में एक) न्ञार भागों में बँटा है (मुख्य अत्रि, वादूभूतक, गविष्ठिर एवं मुद्गल) 
विश्वामित्र दस भागों में बटा है जिनमें प्रत्येक ७२ उपशाखाओं में विभाजित है। कश्यप के उपविभाग हैं---कश्यप, 
निश्नुव, रेभ एवं शण्डिल। वसिष्ठ के भी चार उपविभाग हैं (एक प्रवर वाले वसिप्ठ, कुण्डिन, उपमन्यु एवं पराशर ), 
जिनमें प्रत्येक के १०५ प्रकार हैं। अगस्त्य के तीन उपविभाग हैं (अगस्त्य, सोमवाह, यज्ञवाह), जिनमें प्रथम २० 
उपविभागों में बँटा है। 

जब यह कहा जाता है कि समोत्र एवं सप्रवर विवाह वर्जित है, तो उपर्युक्त सभी पृथक रूप से बाधा रूप में आ 
उपस्थित होते हैं। अत: एक लड़की जो सप्रवर नहीं है किन्तु सगोत्र होने के नाते तथा सगोत्र नहीं है किन्तु सप्रवर होने 
के नाते, विवाह के योग्य नहीं मानी जा सकती। उदाहरणार्थ, यास्कों, वाघुलों, मौनों, मौकों के गोत्र विभिन्न हैं; किन्तु 
इनमें विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्‍योंकि इनका प्रवर है “भागंव-वैतहव्य-सावेतस।” इसी प्रकार संकृतियों, 
पूतिमासों, तण्डियों, शम्भुओं एवं शंगवों के गोत्र विभिन्न हैं किन्तु उनमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि उनका 
प्रवर समान है, यथा--आंगिरस, गौरीवीत, सांकृत्य (आश्वलायनश्रौतसूत्र के मत से)। यदि दो गोत्रों के प्रवरों में 
एक भी समान ऋषि हो गया तो दोनों गोत्र सप्रवर कहे जायेँंगे। किन्तु इस प्रकार की सप्रवरता भूृगु एवं अंगिरागण 
में नहीं होती । 

यद्यपि अधिकांश गोत्रों के तीन प्रवर ऋषि हैं, किन्तु कुछ प्रवर एक ऋषि वाले, या दो ऋषि वाले या पाँच 
ऋषि वाले होते हैं। मित्रयुओं में, आइवलायन के मत से एक ऋषि प्रवर है, यथा--प्रवर वा प्रयश्व, वसिष्ठों (कुण्डिनों, 
पराझरों एवं उपमन्युओं को छोड़कर ) में एक प्रवर ऋषि वासिष्ठ है, शुनकों में एक प्रवर ऋषि गृत्समद या शौनक या 
गात्सेमद है, अगस्तियों में एक प्रवर ऋषि आगस्त्य है। इसी प्रकार अन्य गोत्रों के प्रवर हैं। स्थान-संकोच के कारण 
हम विस्तार छोड़े जा रहे हैं। 

कुछ ऐसे कुल हैं जो द्विगोत्र कहे जाते हैं। इनके लिए आइवलायन ने “द्विप्रवाचना:” शब्द प्रयुक्त किया है। 
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बे मुलतः तीन हैं, यथा शौंग-शैशिरि, संकृति एवं लौगाक्षि। भरद्वाज गोत्र की उपशाखा शुंग द्वारा विध्वामित्र की उप- 
शाखा के शैशिरि की पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ ( नियोग प्रथा द्वारा ), वह पृत्र शौंग-शैशिरि कहलाया। अतः शौंग- 
शैशिरि लोग भरद्वाज एवं विश्वामित्र गोत्रों में विवाह नहीं कर सकते। इनका प्रवर है आंगिरस-बाहस्पत्य-भा रद्वाज- 
कात्यात्कील। एक प्रवर में चार ऋषि और पाँच से अधिक नहीं हो सकते। अन्य द्विगोत्रों के विषय में संस्क्रारकौस्तुभ 
(पृ० ६८२-६८६), निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० ३००) आदि देखें जा सकते हैं। दत्तक पुत्र के विषय में शौंग-शेशिरि की भाँति 
दोनों कुलों के गोत्र एवं प्रवर गिने जाते हैं और इस प्रकार दोनों कुलों में विवाह-सम्बन्ध वर्जित हैं। इस विषय में हम 
मन्‌ (९।१४२) को भी पढ़ सकते हैं। 

राजाओं एवं क्षत्रियों के गोत्रों एवं प्रवरों के विषय में भी कुछ जान लेना परमावश्यक है। एतरेयब्राह्मण (३५। 
५) के अनुसार क्षत्रियों के प्रवर उनके पुरोहितों के प्रवर होते हैं। इससे छगता है कि ऐतरेय के काल तक बहुत-से 
क्षत्रिय अपने गोत्रों एवं प्रवरों के नाम भूल गये थे। श्रौतसूत्रों ने लिखा है कि क्षत्रिय एवं राजा लोग अमने पुरोहितों 
का प्रवर काम में ला सकते हैं और वह है “मानव-ऐल-पौरूरवस।” मेघातिथि (मनु ३॥५) ने लिखा है कि गोत्रों 
एवं प्रवरों की बातें मुख्यतः ब्राह्मणों से सम्बन्धित हैं, क्षत्रियों एवं बेश्यों से नहीं। यही बात मिताक्षरा में भी पायी जाती 
है, उसके तथा अन्य निबन्धकारों के अनुसार क्षत्रियों एवं वैश्यों के विवाह में उनके पुरोहितों के गोत्रों एवं प्रवरों की 
गणना होती है, क्योंकि उनके लिए विशिष्ट गोत्र एवं प्रवर हैं ही नहीं। यह सिद्धान्त अतिदेश (आरोपण ) का सूचक 
है, क्योंकि हमें प्राचीन साहित्य एवं अभिलेखों से यह बात ज्ञात है कि राजाओं के गोत्र होते थे। महाभारत में आया है 
कि जब युधिष्टिर ब्राह्मण के रूप में राजा विराट के यहाँ गये तो उनसे गोत्र पूछा गया और उन्होंने बताया कि वे बैया- 
प्रपत्य गोत्र के हैं (विराटपर्व ७/८-१२) | यह गोत्र वास्तव में पाण्डवों का गोत्र था। पाण्डवों का प्रवर सांकृति था। 
कांची के पल्लवों का गोत्र था भारद्वाज। चालक्‍यों का गोत्र मानव था। जयचन्द्र देव का गोत्र वत्स तथा प्रवर भार्गव- 
च्यवन-अप्नवान-औबे-जामदग्न्य था। इसी प्रकार अनेक अभिनलेज प्राप्त होते हैं जिनमें राजाओं के गोत्रों एवं प्रवरों 
के नाम प्राप्त होते हैं। कोई भी विद्वान सूत्रों एवं निबन्धों में दिये गये गात्रों एवं प्रवरों की सूची की अभिलेखों से प्राप्त 
सूची से तुलना कर सकता है और यह अध्ययन मनोहर एवं मनोरंजक होने के साथ-साथ ऐतिहासिक एवं सांस्क्रृतिक 
महत्त्व रख सकता है। देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० ५, जिल्द ६, पृ० ३३७, जिलल्‍्द १६ पृ० २७४, 
जिल्द १९, पृ० ११५-११७, २४८-२५०, जिलल्‍द १४,पृ० २०२, जिल्द १३, पृ० २२७, जिल्द ८, पृ० ३१६-३१७, 
जिल्द ९, पृ० १०३, जिल्द १२, पृ० १६३-१६७, गुप्त इंस्क्रिप्लन्स, नं० ५५, एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १०, पृ० १०, 
ल्यूडर की सूची नं० १५८ । 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के अनुसार वैश्यों का केवल एक प्रवर था वात्सप्र, किन्तु बौधायन के अनुसार तीन प्रवर 
हैं, यथा भालन्दन-वात्सप्र-मांक्तिक। वश्य लोग अपने पुरोहितों के प्रवर भी प्रयोग में ला सकते हैं। संस्कारप्रकाश 
(पृ० ६५९) के मत से भालन्दन वैश्यों का गोत्र है। 

आपस्तम्ब के मत से यदि अपना गोत्र एवं प्रवर स्मरण न हो तो आचार्य (वेदागृरु) के गोत्र एवं प्रवर काम में 
लाये जा सकते हैं। किन्तु इस विषय में स्मरणीय यह है कि ऐसा व्यक्ति केवल अपने आचाय॑ की पुत्री से विवाह नहीं 
कर सकता, किन्तु आचार्य के गोत्र एवं प्रवर वाले अन्य व्यक्तियों की कन्याओं से विवाह कर सकता है। संस्कारकौस्तुभ 
एवं संस्कार-प्रकाश (पृ० ६५०) के मत से यदि अपना गोत्र न ज्ञात हो तो अपने को काश्यप-गोत्र कहा जा सकता है। 
किन्तु यह तभी किया जायगा जब कि गुरु (आचार्य) का गोत्र भी न ज्ञात हो। स्मृतिचन्द्रिका (श्राद्धप्रकरण, पृ० 
४८१) का कथन है कि यदि नाना का गोत्र न ज्ञात हो तो पिण्डदरान करते समय नाना को काश्यप गोत्र का कहा जा 
सकता है। 

३७ 


२९० धमंज्ञासत्र का इतिहास 


गोत्र से कुल का परिचय भी, कालान्तर में, दिया जाने लगा, ऐसी बात अभिलेखों में प्राप्त होती है। कदम्ब 
कुल के राजा कृष्णवर्मा के ताम्रलेख में एक सेठ (श्रेष्ठी) अपने को तुठियल्ल गोत्र एवं प्रवर का कहता है। राजमहेन्द्री 
के रेड्डी राजा (शूद्र) अल्लय वेमा अपने को पोलवोला गोत्र का कहते हैं (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १३, 
पृ० २३७) | 

एक बड़ी विचित्र बात यह है कि सृत्रकारों ने प्रवरों के ऋषियों के नामों में बड़े-बड़े मतभेद खड़े कर दिये हैं। 
हम एक उदाहरण लें, यथा शाण्डिल्य गोत्र। अधद्वलायन ने दो ऋषि-दल दिये हैं; “शाण्डिल---असित--दैवल” 
या काइ्यप--असित--दैवल”, किन्तु आपस्तम्ब के अनुसार प्रवर में केवल दो ऋषि हैं, यथा 
“देवल--असित”, किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से तीन ऋषि हैं, यथा काइ्यप--दैवल---असित”, 
किन्तु बौधायन ने चार दल प्रस्तुत किये हैं, यथा “काश्यप--अवत्सार--देवल इति”, “काश्यप--अवत्सार--असित 
इति”, “शाण्डिल-असित--दैवलरू इति”, 'काश्यप--अवत्सार---शाण्डिल इति।” इन विभिन्न मतों के लिए 
हम कया उत्तर दे सकते हैं ? बौधायन (प्रवराध्याय ४४) का कथन है कि लौगाक्षि (लौकाक्षि) लोग दिन में वसिष्ठ 
हैं, किन्तु रात्रि में काइयप और उनके प्रवर में भी यह द्विधा सम्बन्ध है। स्मृत्यथंसार के अनुसार इसका कारण है प्रयाज, 
जिसमें दिन में वसिप्ठों की विधि के अनुरूप क्रिया की जाती है और रात्रि में काश्यपों की विधि के अनुसार । 

गोत्रों में कुछ नाम गाथाओं में विश्रुत राजाओं एवं क्षत्रियों के हैं, यथा वीतह॒व्य एवं वैन्य तथा प्रवरों में कुछ 
कल्पनात्मक राजाओं के, यथा मान्चाता, अम्बरीष, युवनाशव, दिवोदास। वीतह॒व्य का नाम तो भूगु से सम्बन्धित ऋग्वेद 
(६।१५।२-३) में भी मिलता है। 

हारीत का प्रवर या तो '“आंगिरस-अम्बरीष-यौवनाश्व' है या “'मान्धाता-अम्बरीष-यौवनाश्व” है। बहुत-से 
काल्पनिक राजधि भी पाये जाते हैं। भूगुओं में एक उपज्ाखा वन्य है जो पुनः पार्थों एवं बाप्कलों में विभाजित है। 
पृथु की कथा, जिन्होंने पृथ्वी को दुहा, प्रसिद्ध है (द्रोण-पर्व ६९), वे अधिराज कहे गये है (अनुशासनपर्व १६६। 
५५) । वायुपुराण में कई स्थानों में ऐसा आया है कि कुछ क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के प्रवर अपना लिये, ऐसा क्‍यों हुआ, इसका 
उत्तर आज सरल नहीं है। हम कल्पनात्मक ढंग से कह सकते हैं कि पुराणों में प्राचीन परम्पराएँ संगृहीत हैं, जिनके 
अनुसार प्राचीन काल में वर्णों में कोई विशिष्ट रेश्वा-विभाजन नहीं था और प्राचीन राजा भी वैदिक विद्या में पारंगत 
होते थे, अपने घर में श्रोत अग्नि प्रज्वलित रखते थे, वे कालान्तर में ऋषिवत्‌ हो गये और उनके नामों के साथ अग्नि 
का आह्वान किया जाने लगा तथा ब्राह्मण छोग भी इन्हें देवताओं के यजन में प्रार्थना के साथ बुलाने लगे। 

गोत्र एवं प्रवर में जो सम्बन्ध है, उसके विषय में यों कहा जा सकता है--यगोत्र प्राचीनतम पूर्वज है या किसी 
व्यक्ति के प्राचीनतम पूर्वजों में एक है, जिसके नाम से युगों से कुल विख्यात रहा है, किन्तु प्रवर उस ऋषि या उन ऋषियों 
से बनता है जो अति प्राचीनतम रहे हैं, अत्यन्त यशस्वी रहे हैं और जो गोत्र-ऋषि के पूर्वज या कुछ द्ाओं में अत्यन्त 
प्रर्यात ऋषि रहे हैं। 

हमने देख लिया है कि सगोत्र एवं सप्रवर विवाह विवाह नहीं गिना जाता और ऐसी विवाहित कन्या पत्नी नहीं 
हो सकती। इस प्रकार के विवाह का प्रतिफल क्या होता था ? बौधायन (प्रवराध्याय, ५४) के मत से सगोत्र कन्या 
से संभोग करने पर चान्द्रायण ब्रत किया जाना चाहिए और उसके उपरान्त उस नारी को माता या बहिन के समान 
रखना चाहिए। यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो जाय तो पाप नहीं लगता और उसको कश्यप गोत्र दे देना चाहिए। इस विषय 
में देखिए अपरार्क (पृ० ८०)। यदि जान-बूझकर सगोत्र या सप्रवर से कोई विवाह कर ले तो वह जातिच्युत हो जाता 
है और उससे उत्पन्न पुत्र चाण्डाल कहलाता है (आपस्तम्ब, संस्कारप्रकाश द्वारा उद्धृत, पृू० ६८०)॥। उपर्युक्त 
बौधायन-नियम, जिसके अनुसार बच्चा कद्यप गोत्र का कहलाएगा, केवल अनजाने में सगोत्र कन्या से विवाह कर लेने 
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के विषय में है। संस्कारप्रकाश द्वारा उद्घृत कात्यायन के मत से यदि सग्रोन्न कन्या से विवाह हो जाय तो वह कन्या 
पुनः किसी अन्य से विवाहित की जा सकती है। किन्तु संस्कारप्रकाश कात्यायन के इस मत को आधुनिक काल में वैध 
नहीं मानता और बेचारी कन्या, जिसका कोई दोष नहीं है, उसके मत से जीवनभर कुमारी रूप में न तो विवाहित और 
न विधवा समझी जायगी ! 

सगोत्र-सम्बन्ध एक ओर विवाह के लिए सपिण्ड-सम्बन्ध से विस्तृततर है तो दूसरी ओर संकी्णतर है। एक 
व्यक्ति सगोत्र कन्या से विवाह नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी ही दूरी की सगोत्र क्यों न हो। उसी प्रकार एक दत्तक 
पुत्र सगोत्र की (अपने जनक के कुल की ) कन्या से दो कारणों से विवाह नहीं कर सकता; (१) गोद ले लिये जाने पर 
पिता के घर में वसीयत, पिण्डदान आदि पर अधिकार नहीं रख सकता किन्तु पिता के कुल से अन्य सम्बन्ध ज्यों-के-त्यों 
रहते हैं, (२) मन्‌ (३॥५) के कथनानुसार कन्या सगोत्र (वर के पिता के गोत्र की ) नहीं होनी चाहिए, अतः गोद ले 
लिये जाने पर भी वास्तविक पिता का गोत्र देखा जाता है। सपिण्ड-विवाह में प्रतिबन्ध केवल सात या पाँच पीड़ियों तक 
माना जाता है, किन्तु सगोत्र पर प्रतिबन्ध अनगिनत पीढ़ियों तक चला जाता है। सपिण्ड एक ही गोत्र (सगोत्र) का या 
विभिन्न गोत्र का संभव है, कुछ सीमा तक सपिण्ड में सगोत्र एवं विभिन्‍न गोत्र आ जाते हैं। भिन्न गोत्र वाले 
बन्धु कहलाते हैं (मिताक्षरा ), वे सभी सगोत्र या सजाति हैं और दाय में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 

विवाह सम्बन्धी अन्य प्रतिबन्ध भी हैं। स्मृतिमुक्ताफल ने हारात को उद्धृत करके बताया है कि अपनी 

कन्या देकर दूसरे की कन्या अपने पुत्र के लिए लेना, एक ही व्यक्ति को दो कन्या देना (उसी समय ) और अपनी दो कन्याएँ 
दो भाइयों को एक साथ हौ देना वर्जित है। किन्तु आज ये नियम केवल नियम मात्र रह गये हैं। आधुनिक भारत में 
मृत पत्नी की बहिन से विवाह करना वर्जित नहीं माना जाता। 

कन्या का विवाह कौन तय करता है और कौन उसका दान करता है ? विष्णुधमंसूत्र के मत से क्रम से पिता, 
पितामह, भाई, कुटुम्बी, नाना, नानी कन्या को विवाह में दे सकते हैं (२४॥३८-३९)। याज्ञवल्क्य (१।६३-६४) ने 
थोड़ा अन्तर किया है। उन्होंने नाना को छोड दिया है और कहा है कि जब अभिभावक पागल हो या किसी दोष से परा- 
भूत हो तो कन्या को स्वयंवर करना चाहिए अर्थात्‌ अपने से अपना पति चुनना चाहिए। नारद ने निम्न प्रकार का अनु- 
क्रम रखा है; पिता, भाई (पिता की राय से), पितामह, मामा, सकुल्य, बान्घव, माता (यदि तन-मन से स्वस्थ हो ) 
तब दूर के सम्बन्धी, इसके उपरान्त राजाज्ञा से स्वयंवर (स्त्रीपुंस २०-२३ ) | कन्यादान करना केवल अधिकार मात्र 
नहीं था, प्रत्युत एक उत्तरदायित्व था (याज्ञवल्क्य १६४); यदि समय से कन्यादान ने किया जा सके तो भ्रूणहत्या 
का पाप लगता है। स्वयंवर का प्रचलन रामायण एवं महाभारत से ज्ञात होता है, किन्तु वह केवल राजकीय कुलों तक 
ही सीमित था। मनु (९।९०-९१) के मत से विवाह योग्य हो जाने के तीन वर्ष तक बाट जोहकर स्वयंवर करना 
चाहिए। विष्णुधमंसूत्र (२४।४०) के अनुसार युवावस्था प्राप्त कर लेने पर तीन वार मासिक धमं हो लेने के उपरान्त 
कन्या को अपना विवाह कर लेने का पूर्ण अधिकार है। 

स्मृतियों में पुरुष के विवाह के विषय में व्यवस्था देनेवाले की चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि कम अवस्था वाले लड़के 
के विवाह का प्ररन ही नहीं था। 

कन्यादान के सिलसिले में माता को उतना उच्च स्थान नहीं प्राप्त है, क्योंकि वह्‌ स्वयं आश्वितावस्था में रहती 
थी और उसे यह कार्य किसी पुरुष सम्बन्धी से कराना पड़ता था। आधुनिक भारत में माता कन्या के लिए वर चुनने 
की अधिकारिणी है, किन्तु कन्यादान किसी पुरुष द्वारा ही किया जा सकता है। धर्मेसिन्ध्‌ के मत से यदि कन्या स्वयंवर 
करे, या माता कन्यादान करे तो कन्या या माता को नान्‍्दी श्षाद्ध एवं मुख्य संकल्प करना चाहिए, किन्तु अन्य कृत्य किसी 
ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। वास्तव में मुख्य बात विवाहकर्म है, यदि विवाह सप्तपदी के द्वारा सम्पादित हो चुका 
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हो तो उसे अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, भले ही पिता के' रहते उसका सम्पादन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हुआ 
हो। किन्तु विवाह के पूर्व अधिकारी व्यक्तियों के रहते किसी अन्य व्यक्ति को कन्यादान करने से रोका जा सकता है। 

विवाह में कन्या-क्रय के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक है। मैत्रायणी संहिता (१।१०।११) में आया 
है कि वह वास्तव में पापी है जो पति द्वारा क्रीत हो जाने पर अन्य पुरुषों के साथ घूमती है। जैमिनि (६।१॥१५) 
के मत से १०० गायें एवं रथ देकर कन्या का विवाह करना कन्या का क्रय नहीं कहा जा सकता, यह तो केवल भेट-मात्र 
है। जैमिनि के कथन से व्यक्त होता है कि यदि मेत्रायणी संहिता के समय कन्या-क्रय की प्रथा थी तो वह भर्त्सना के योग्य 
थी। स्पष्ट है, सूत्रकारों के काल में कन्या-क्रय की भर्त्सना पृर्णरूप से होती थी। इस विषय में आपस्तम्बधमंसृत्र (२। 
६।१३।१०-११) का कथन अवलोकनीय है--- बच्चों को भेट में अथवा क्रय में नहीं दिया जा सकता; विवाह में वेद 
द्वारा आज्ञापित जो भेट कन्या के पिता को दी जाती है (यथा अतः १०० गायें एवं एक रथ कन्या के पिता को दिये जाने 
चाहिए, और वह भेट विवाहित जोड़े की है), वह कन्या के पिता की एक अभिलाषा मात्र है, उसकी कन्या को तथा 
उसके बच्चों को एक अच्छी आशिक स्थिति प्राप्त हो जाय; यह रीति इसकी द्योतक है, न कि कन्या के क्रय या विक्रय की 
सूचक है। विक्रय शब्द का प्रयोग केवछ आलंकारिक है, क्योंकि पति-पत्नी का सम्बन्ध विक्रय से नहीं उत्पन्न होता 
प्रत्युत धर्म से ।'' 

ऋग्वेद (१।१०९।२), मेत्रायणी संहिता (१।१०।१।), निरुक्‍कत (६।९, ३।४), ऋग्वेद (३।३१।१), ऐतरेय 
ब्राह्मण (३३), तैत्तिरीय संहिता (५।२।१॥३), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।७।१०) आदि के अवलोकन से विदित होता है 
कि प्राचीन काल में विवाह के लिए लड़कियों का क्रय-विक्रय होता था। यह प्रथा अन्य देंशों में भी थी। किन्तु यह 
धारणा क्रमशः समाप्त हो गयी और वर-पक्ष से कुछ छेना पापमय समझा जाने छगा। बौधायनधमंसूत्र (१।११॥२०- 
२१) ने दो उद्धरण दिये हैं, “जो स्त्री धन देकर लायी जाती है, वह बंध पत्नी नहीं है, वह पति के साथ देव-पूजन, श्राद्ध 
आदि में भाग नहीं ले सकती; कश्यप ऋषि ने उसे दासीं कहा है। जो लोभ के वश हो अपनी कन्याओं का विवाह शुल्क 
लेकर करते हैं, वे पापी हैं, अपने आत्मा को बेचने वाले हैं, महान्‌ पातक करने वाले हैं और नरक में जाते हैं, आदि ।” 
बौधायन ने पुनः लिखा है---“जो अपनी कन्या को बेचता है, अपना पुण्य वेचता है।” मन्‌ (३५१, ५४-५५) ने लिखा 
है-- पिता को अपनी कन्या के बल पर कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यदि वह कुछ लेता है तो कन्या को बेचने 
वाला कहा जायगा, यदि कन्या के सम्बन्धी लोग वर-पक्ष द्वारा दिये गये पदार्थ कन्या को दे देते हैं, तो यह कन्या- 
विक्रय नहीं कहा जायगा। इस प्रकार का धन लेना (अर्थात्‌ वरपक्ष से लेकर कन्या को दे देना ) कन्या को आदर देना है। 
पिताओं, भाइयों, पतियों एवं बहनोद्यों को चाहिए कि वे अपने कल्याण के लिए लड़कियों को आभूषण आदि देकर उन्हें 
सम्मानित करें।” देखिए मन्‌ (९।९८)। मन्‌ (९।६१) एवं याज्ञवल्कथ (३२३६) ने कन्या-विक्रय को उपपातक 
कहा है। महाभारत (अनुशासनपर्व ९३१३३ एवं ९४।३) ने कन्याविक्रय की भर्त्सना की है। अनुशासनपर्व (४५। 
१८-१९) में आया है (यम की गाथाओं के विषय में ) कि जो “अपने पुत्र को बेचता है, या जीविका के लिए कन्या-विक्रय 
करता है वह भयानक नरक अर्थात्‌ कालसूत्र में गिरता है। अपरिचित व्यक्ति को भी नहीं बेचना चाहिए, अपने 
बच्चों की तो बात ही निराली है।” (अनुशासनपर्व ४५२३) । अनुशासनपर्व (४५।२० ) एवं मनु (३॥५३) ने आर्ष 
विवाह की भत्संना की है, क्योंकि उसमें वर के पिता से युग्म पश लेने की बात है। केरल या मलाबार में ऐसा विश्वास 
है कि महान्‌ गुरु आद्य शंकराचार्य ने ६४ आचारों में कन्याविक्रय-प्रतिबन्ध, सती-प्रतिबन्ध आदि को भी रखा है (देखिए 
इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ४, पृ० २५५-२५६, और अत्रि ३८९ एवं आपस्तम्ब (पद्य), ९२५)। अर्काट जिले के 
उत्तरी भाग के पदेवीडु अभिलेख (१४२५ ई०) से पता चलता है कि कर्णाट, तमिल, तेलगु एवं लाट (दक्षिण गुजरात) 
के ब्राह्मण प्रतिनिधियों ने एक संमतिपत्र पर हस्ताक्षर किये कि वे कन्या के विवाह में वर-पक्ष से सोना आदि नहों 
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लेंगे, यदि कोई ऐसा करेगा तो वह राजा द्वारा दण्डित होगा और ब्राह्मणजाति से च्यूत हो जायगा। लगभग १८०० ई० 
में पेशवा ने ऐसी आज्ञा निकाली कि यदि कोई कन्या-विक्रय करेगा तो उसे तथा देनेवाले एवं अगुआ को धन-दण्ड देना 
पड़ेगा। आधुनिक काल में कुछ जातियों एवं कुछ शूद्रों में कुछ धन लेने की जो प्रथा है, वह केवल विवाह-व्ययभार 
वहन के लिए अथवा कन्या को दे देने के लिए है। 

बच्चों पर पिता का क्या अधिकार है ? विवाह में कन्या- विक्रय का प्रइन इस प्रदन से सम्बन्धित-सा है। ऋवेद 
(१।॥११६।१६) में ऋजाश्व की गाथा प्रसिद्ध है; ऋजाइव के पिता ने उसकी आँखें निकाल लीं, क्योंकि उसने 
(ऋजाइ्व ने) एक सौ भेड़ें एक भेड़िया को दे दी थीं। लगता है, यहाँ कोई रूपक है, क्योंकि ऐसी बात अस्वाभाविक-सी 
लगती है। शुनश्शेप (ऐतरेय ब्राह्मण ३३) की आख्यायिका से पता चलता है कि पिता अपने पुत्र को बेचे, ऐसा बहुत 
कम होता है। वसिष्ठघर्मसूत्र (१७।३०-३१) के अनुसार शुनरझ्ेप का वृत्तान्त पुत्र-क्रथ का उदाहरण है (पुत्र १२ 
प्रकार के होते हैं)। इसी सूत्र (१७।३६-३७) ने यह भी लिखा है कि अपविद्ध पुत्र वह पुत्र है जो, अपने माता-पिता 
द्वारा त्याग दिया जाता है और दूसरे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यही बात मन्‌ (११७१) में भी पायी जाती है। 
वसिष्ठधर्मंसूत्र ( १५।१-३ ) के कथनानू सार बच्चों पर माता-पिता का सम्पूर्ण अधिकार है, वे उन्हें दे सकते हैं, बेंच सकते 
हैं या छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के शुक्रशोणित से बच्चों की उत्पत्ति होती है। किन्तु यदि एक ही पुत्र हो तो वह न 
बेचा जा सकता है और न खरीदा जा सकता है। मन्‌ (८।४१६) एवं महाभारत (उद्योगपर्व ३३६।६४') के अनुसार 
स्त्री, पत्र एवं दास धनड़ीन होते हैं। क्योंकि वे जो कमाते हैं वह उनका है, जिनके वे होते हैं। मन्‌ (५।१५२) के मत 
से “ (कन्या के पिता की ओर से) जो भेट मिलती है, वह पति के स्वामित्व की द्योतक होती है।” क्रमण: कुछ विचारों के 
उत्पन्न हो जाने से पिता के कठोर स्वामित्व क| बल कम होता चला गया, यथा--:ृत्र स्वयं पिता के रूप में बार-बार 
उत्पन्न होता है, क्योंकि पुत्र श्राद्ध के समय पिता तथा पूर्वजों को पिण्डदान देकर आध्यात्मिक लाभ करांता है। इस 
प्रकार पिता का पुत्र पर जो अत्यधिक स्वामित्व था, वह शिथिल पड़ गया। कौटिल्य (३।१३) ने लिखा है कि अपने 
बच्चों को बेचकर या बन्धक रखकर म्लेच्छ लोग पाप के भागी नहीं होते, किन्तु आये दास की श्रेणी में नहीं लाया जा 
सकता। इस विषय में और देखिए याज्ञवल्क्य (२।१७५), नारद (दत्ताप्रदानिक ४), कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका 
द्वारा उद्धृत, पृ० १३२), याज्ञवल्क्य (२।११८-११९), मन्‌ (८॥३८९), याज्ञवल्क्य (२।२३४) , विष्ण॑थमंसूत्र (५। 
११३-११४ ), कौटिल्य (३२०), मनु (८।२९९-३०० ) । 

क्या पत्नी एवं बच्चों पर स्वामित्व होता है ? जैमिनि (६।७।१-२) ने विश्वजित्‌ यज्ञ के बारे में लिखते समय 
कहा है कि इस में अपने माता-पिता एवं अन्य सम्बन्धियों को छोड़कर सब कुछ दान कर दिया जाता है। मिताक्षरा 
(यज्ञ ०।२। १७५) के अनुसार यद्यपि पत्नी या बच्चे भेट रूप में किसी को नहीं दिये जा सकते, तथापि उन पर स्वामित्व 
रहता है। यही बात वीरमित्रोदय (पृ० ५६७) में भी पायी जाती है। 

बालह॒त्या के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है। विख्यात समाजशास्त्री वेस्टरमार्क ने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आरिजिन ऐण्ड डेवलपमेण्ट आव मॉरल आइडिया” (जिल्द १, १९०६) में प्राचीन एवं आधुनिक 
काल के असभ्य' एवं सभ्य देशों में बालह॒त्या के विषय पर प्रकाश डाला है। ग्रीस देश के स्पार्टा प्रान्त में शक्तिशाली एवं 
स्वस्थ लड़कों की प्राप्ति के लिए एवं राजपृतों में कुल-सम्मान एवं विवाह में धन-व्यय रोकने के लिए बाल-हत्याएँ होती 
थीं। वेस्टरमार्क का यहू वचन कि वैदिक काल में बाल-हत्याएँ होती थीं, भ्रामक है। ऋग्वेद (२।२९।१) का “आरे 
मत्कर्त रहसूरिवाग:” का संकेत बालह॒त्या की ओर नहीं है, बल्कि यह तो कुमारी के अ्रूण-त्याग की ओर संकेत है, क्योंकि 
ऐसी सन्‍्तान गुप्त प्रेम की सूचक है और असामाजिक मानी जाती रही है। कुछ यूरोपियन विद्वान, जिनमें ज़िम्मर एवं 
डेलब्रुक मुख्य हैं, तेत्तिरीय संहिता (५।१०।३) का उल्लेख करते हैं जिसमें आया है---वें अवभुथ (अन्तिम यज्ञिय 


र्९्ढट ” घर्मक्षास्त्र का इतिहास 


स्नान) के पास जाते हैं, वे थालियाँ अलग रखते हैं, वे वायु के लिए बरतन ले जाते हैं, अतः उत्पन्न होने पर कन्या को 
अलग रखते हैं और आनन्द के साथ पुत्र को ग्रहण करते हैं।”' किन्तु यहाँ तो केवल इतना ही संकेत है कि पुत्री की अपेक्षा 
पुत्र की आवभगत अधिक होती है, अर्थात्‌ पुत्री के जन्म की अपेक्षा पुत्र के आगमन पर अधिक हर्ष प्रकट किया जाता है। 
यह बात एतरेय ब्राह्मण (३३१) में वणित भावना का एक रूप मात्र है; “पत्नी वास्तव में मित्र है, पुत्री क्लेश (कृपण या 
अपमान) है, पुत्र सर्वोत्तम स्वर्ग में प्रकाश है।इस विषय में देखिए आदिपर्व (१५९।११)। आपस्तम्बगृह्मसूत्र 
(१५१३) ने लिखा है कि यात्रा से लौटने पर पिता को पुत्री से भी कुशल वचन कहना चाहिए, हाँ, अन्तर यह है. कि 
पुत्न से मिलते समय पुत्र का माथा चूमना चाहिए और दाहिने कान में कुछ मन्त्र पढ़ने चाहिए। मनु (९।२३२) के मत 
से राजा को चाहिए कि वह उस व्यक्ति को मृत्यु-दण्ड दे, जो स्त्री, बच्चे या ब्राह्मण को मार डालता है।” मनु (९।१३० ) 
एवं अनुशासनपर्व (४५।११) के मत से; “जिस प्रकार पुत्र आत्मा है, उसी प्रकार पुत्री है, पिता की मृत्यु पर पुत्री के 
रहते हुए अन्य व्यक्ति उसका धन कंसे ले सकता है।” यही बात नारद (दायभाग ५०) एवं बृहस्पति में भी पायी जाती 
है। कन्या के जन्म पर पिता जो प्रसन्न नहीं होता, उसका कारण है पुत्री कें भविष्य के विषय में चिन्ता आदि, न कि पिता 
ढ्वारा अपनी पुत्री को पुत्र के समान प्यार नहीं करता। समाज ने सदैव स्त्रियों से उच्च नैतिकता की अपेक्षा की है, और 
पुरुषों के बहुत-से अनेतिक कर्मों को अपेक्षाकृत क्षम्यता की दृष्टि से देखा है (रामायण, उत्तरकाण्ड ९।१०-११)। 
प्राचीन साहित्य ने सभी स्थानों में स्त्रियों को भत्संना की दृष्टि से नहीं देखा है। पत्नी पति की अर्धांगिनी कही गयी है। ऋग्वेद 
(३।॥५३।४) ने पत्नी को आराम का घर कहा है (जायेदस्तम्‌)। यही बात दूसरे रूप में छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में पायी 
जाती है, स्वप्न में स्त्री-दशंन शुभ है, धामिक कृत्यों की सफलता का द्योतक है। मनु (३॥५६८-अनुशासनप् ४६।५) 
ने, यद्यपि अन्यत्र स्त्रियों को कठोर वचन कहे हैं, किन्तु एक स्थान पर लिखा है-- जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ 
देवता रहना पसन्द करते हैं, जहाँ उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ घामिक कत्यों का लोप हो जाता है।” कुमारियों को 
पृत एवं शुभ कहा गया है। रघुवंश में आया है कि जब राजा राजधानी से निकलते थे तो कुमारियाँ भुने घान से उनका 
अभिनन्दन करती थीं (रघुवंश २।१०)। शौनककारिका ने कुमारी को आठ शुभ पदार्थों में गिना है। द्रोणपर्व 
(८२॥२०-२२) में आया है कि युद्ध-यात्रा के पूर्व अर्जुन ने शुभ वस्तुओं में अलंकृत कुमारी का भी स्पर्श किया था। 
गोभिलस्मृति (२।१६३) के अनुसार प्रातःकाल उठते ही सौभाग्यवती नारी का दर्शन कठिनाइयों को भगाने वाला 
होता है। वामनपुराण (१४॥३५-३६) के अनुसार घर छोड़ते समय अन्य पदार्थों के साथ ब्राह्मण-कुुमारियों का दशेन 
भी शुभ है। 

अब हम विवाह के शुभ कालों का वर्णन करेंगे। ऋग्वेद (१०।८५॥१३) के विवाह-सूकत में ये शब्द अयि हैं-- 
“अधाओं पर गायें संहत की जाती हैं और कन्या (विवाहित होने पर पिता के घर से) फल्गुनियों में ले जायी जाती है।' 
मधघुपक में गायें संहत की गयीं और विवाह के दिन वर को दी गयीं। मघा नक्षत्र के उपरान्त दो फल्गुनी तुरन्त आ जाते 
हैं। आपस्तम्बगह्मयसूत्र (३।१-२) में भी उपर्युक्त कथन की ध्वनि मिलती है--- मधाओं में गायें स्वीकार की जाती हैं 
और फल्गुनियों में (विवाहित) कन्या (पति के घर को) ले जायी जाती है। उपर्यक्त ऋग्वेदीय यूक्‍त में अघ।' का 
तात्पर्य 'मघा' भी होता है। आश्वलायनगुह्मसूत्र (१।४१) के अनुसार सूयय के उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष में, किसी 


१८. सखा हू जाया कृपणं हि दुहिता ज्योतिहुं पुत्र: परसे व्योमन। ऐतरेय ब्राह्मण (३३।१)। आत्मा पुतन्नः 
सखा भार्या कृष्छ तु वुहिता किल। आदिपव १५९।११। सिलाइए सनु (४॥१८४-१८५ )-- भार्या पुन्रः स्वका तनुः। 
छाया स्वो दासवर्गइच दुहिता कृपणं परम्‌।॥। 
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चान्द्र नक्षत्र में चौल, उपनयन, गोदान एवं विवाह सम्पादित होते हैं, किन्तु कितने ही विद्वानों के मत से विवाह कभी 
भी किये जा सकते हैं (केवल उत्तेरायण आदि में ही नहीं ) । आपस्तम्बगुृह्मयसूत्र (३।१२-१३ ) के अनुसार शिशिर के दो 
मास अर्थात्‌ माघ एवं फाल्गुन छोड़कर तथा ग्रीष्म के दो मास (ज्येप्ठ-आषाढ़) छोड़कर सभी ऋतु विवाह के योग्य 
हैं, इसी प्रकार सभी शुभ नक्षत्र भी इसके लिए उपयुक्त हैं। इसी सूत्र (२।३) ने पुनः निष्ट्या अर्थात्‌ स्वाति नक्षत्र 
को उत्तम माना है (देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।२, एवं बौधायनगृह्मसूत्र १॥१।१८-१९)। आपस्तम्बगुह्मसूत्र ने 
विवाह के लिए रोहिणी, मृगशीषं, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति को अच्छे नक्षत्रों में गिना है, किन्तु पुनर्वसु, तिष्य (पृष्य), 
हस्त, श्रवण एवं रेवती को अन्य उत्सवों के लिए शुभ माना है। अन्य मत देखिए मानवगुह्सूत्र (१।७॥५), काठकंगह्मसूत्र 
(१४॥९-१० ), वाराहगुह्मसूत्र (१०)। रामायण (बालकाण्ड ७२।१३ एवं ७१।२४) एवं महाभारत (आदिपवं 
८।१६) ने भगदेवत। के नक्षत्र को विवाह के लिए ठीक माना है। कौशिकसूत्र (७५।२-४) ने आधुनिक काल के समान 
ही कहा है कि कातिक पुरणिमा के उपरान्त से वशाख पूृणिमा तक विवाह करना चाहिए, या कभी भी, किन्तु चेत्र के 
आधे भाग को छोड़ देना चाहिए। 

मध्य काल के निबन्धों ने फलित ज्योतिष के आधार पर बहुत लम्बा-चौड़ा आख्यान प्रकट किया है, जिसका 
वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है। दो-एक उदाहरण यहाँ दे दिये जाते हैं। उद्बाहतत्त्व (पृ० २४) ने राजमातंण्ड एवं भुज- 
बलभीम को उद्धृत करके बताया है कि च॑त्र एवं पौष को छोड़कर सभी मास शुभ हैं। उसने यहु भी लिखा है कि उचित 
अवस्था से अधिक अवस्था पार कर लेने पर किसी शुभ मुह्॒त की बाट नहीं जोहनी चाहिए, केवल दस वर्ष की कन्या के 
लिए ही शुभ मुहर्तों की खोज करनी चाहिए। संस्काररत्नमाला (पृ० ४६०) का कहना है कि सूत्रों, स्मृतियों में शुभ 
मुह्॒तों के विषय में बहुत मतभेद है, अत: अपने देश के आचार के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में ज्येप्ट 
पुत्र का ज्येष्ठ कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए और ज्येष्ठ पुत्र एवं पृत्री का विवाह उनके जन्म के मास, दिन या नक्षत्र 
में भी नहीं करना चाहिए। सप्ताह में बृध, सोमवार, शुक्र एवं बृहस्पति उत्तम दिन हैं, किन्तु मदनपारिजात के अनुसार 
रात्रि में विवाह करने से सभी दिन अच्छे हैं। लड़कियों के' विवाह में चन्द्र क॑ शक्तिशाली स्थान में रहना आवश्यक 
है। लड़का और लड़की के जन्म के समय के नक्षत्र एवं राशि से ज्योतिष-सम्बन्धी गणना आठ प्रकार से की गयी है, जिसे 
कट कहा जाता है और वे कट हैं--वर्ण, वश्य, नक्षत्र, योनि, ग्रह (दो राशियों पर राज्य करने वाले ग्रह ), गण, राशि एवं 
नाडी। इनमें से प्रत्येक बाद वाला अपने से पूर्व से अधिक शक्तिशाली कहा जाता है। गण एवं नाड़ी की विशेष महत्ता 
है, अत: यहाँ पर उनका संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया जाता है। २७ नक्षत्रों को ३ दलों में विभाजित किया गया है 
और प्रत्येक दल देवगण, मनुष्यगण एवं राक्षसगण के साथ लगा हुआ है। देखिए नीचे -- 


देवगण सनुष्यगण राक्षसगण 
अधदिविनी भरणी कृत्तिका 
मृगशिरा रोहिणी आइलेषा 
पुनर्वेसु आर्द्रा क्‍ मघा 

पुष्य पूर्वा फाल्गुनी चित्रा 
हस्त उत्तरा फाल्गुनी विशाखा 
स्वाति पूर्वाषाढ़ा ज्येष्ठा 
अनुराधा उत्तराषाढ़ा मूल 
श्रवण पूर्वाभाद्रपद घनिष्ठा 


रेवती उत्तराभाद्रपद शततारका 


२९६ धमंज्ञास्त्र का इतिहास 


यदि वर एवं कन्या एक ही दल के नक्षत्रों में उत्पन्न हुए हों, उन्हें सर्वोत्तम माना जाता है। किन्तु यदि उनके 
जन्म के नक्षत्र विभिन्न दलों में पड़ते हैं तो निम्न नियमीं का पालन किया जाता है--यदि उनके नक्षत्र देवगण एवं मनुप्य 
गण में पड़ते हैं तो इसे मध्यम माना जाता है। यदि वर का नक्षत्र देवगण या राक्षसगण में पड़े, तो कन्या का मनुष्यगण 
में माना जाता है, किन्तु यदि कन्या का नक्षत्र राक्षसगण में पड़े और वर का मनुष्यगण में, तो मृत्यु हो जाती है। इसी 
प्रकार यदि वर एवं कन्या के नक्षत्र क्रम से देव एवं राक्षस गणों में पड़ें तो दोनों में झगड़ा होगा । 


नाडी के लिए नक्षत्रों को आद्य नाडी, मध्य नाडी एवं अन्त्य नाडी में इस प्रकार विभाजित किया गया है-- 


आद्यनाडी मध्यनाडी अन्त्यनाडी 
अश्विनी भरणी क्ृत्तिका 
आर्दरा मुगशिरा रोहिणी 
पुनर्वेसु पुष्य आश्लेपा 
उत्तरा पूर्वा मघा 

हस्त चित्रा स्वाति 
ज्पेप्ठा अनुराधा विज्ञाखा 
मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तरापाढ़ा 
शततारका बनिष्ठा श्रवण 
पूर्वाभाद्रपदा उत्तराभाद्रपदा रेवती 


यदि वर एवं कन्या के नक्षत्र एक ही नाडी में पड़ें तो मृत्यु होती है, अतः विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए 
दोनों के जन्म-नक्षत्र भिन्न नाडियों में होने चाहिए। 

कुछ लेखकों के अनुसार विवाह तय हो जाने पर यदि कोई सम्बन्धी मर जाय तो विवाह नहीं करना चाहिए। 
किन्तु शौनक ने इस विषय में कुछ छट दी है। उनके मत से किसी भी सम्बन्धी के मरने से विवाह वर्जित नहीं माना 
जाता; केवल पिता, माता, पितामह, नाना, चाचा, भाई, अविवाहित बहिन के मरने से ही विवाह को प्रतिकूल माना 
जा सकता है। 

यदि नान्दीश्राद्ध करने के पूर्व कन्य। की माँ या वर की माँ ऋतुमती हो जाये तो विवाह टल जाता है और पाँचवें 
दिन सम्पादित हो सकता है। 

विवाह-प्रकार--गुृदह्मसूत्रों, धमंसूत्रों एवं स्मृतियों के काल से ही विवाह आठ प्रकार के कहे गये हैं, यथा ब्राह्म, 
प्राजापत्य, आप, देव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस एवं पैशाच (दे० आदइवलायनगृद्मसूत्र १६, गौतम ० ४।६-१३, बौधायन- 
बर्मंसूत्र १११, मनु ३२१, आदिपवे ७३।८-९, विष्णुधर्मसूत्र २४ १८-१९, याज्ञवल्कथ १।५८, नारद-स्त्रीपुंस २८-३९, 
कौटिल्य ३।१, ५९वाँ प्रकरण, आदिपवे १०२।१२-१५) । इनमें से कुछ ग्रन्थों में प्रथम चार प्रकार विभिन्न ढंग से रखे 
गये हैं, यथा ब्राह्म, देव, प्राजापत्य एवं आर (आश्व० ), ब्राह्म, देव, आर्ष एवं प्राजाएत्य (विष्णु०)। आश्वलायन ने 
पैशाच को राक्षस के पहले रखा है। मानवगुद्यसूत्र ने केवल ब्राह्म एवं शौल्क (अर्थात्‌ आसुर) के ही नाम दिये हैं, 
सम्भवतः उनके समय ये दोनों प्रकार बहुत प्रचलित थे। आपस्तम्बधमंसूत्र (२५॥।११॥ १७-२०, २।५।१२।१-२) ने 
केवल छ: प्रकार बताये हैं और प्राजापत्य एवं पैशाच को छोड़ दिया है। वसिष्ठधर्मंसूत्र ने ब्राह्म, देव, आषे, गान्बववे, 
क्षात्र एवं मानुष (अन्तिम दो क्रम से राक्षस एवं आसुर के सूचक हैं) नाम दिये हैं (१२८-२९)। विभिन्न लेखकों 
द्वारा दिये गये प्रकारों की अर्थविभिन्नता स्पष्ट करना सरल नहीं है। हम यहाँ मनु द्वारा दिये गये लक्षणों का वर्णन 


विवाह के प्रकार २९७ 


उपस्थित करेंगे (मनु ३।२७-३४) | जिस विवाह में बहुमूल्य अलंकारों एवं परिघानों से सुसज्जित, रत्नों से मंडित 
कन्या बेद-पण्डित एवं सुचरित्र व्यक्ति को निमन्त्रित कर (पिता द्वारा) दी जाती है, उसे ब्राह्म कहते हैं। जब पिता 
अलंकृत एवं सुसज्जित कन्या किसी पुरोहित को (जो यज्ञ करता-कराता है) यज्ञ करते समय दे, तो उस विवाह को देव 
कहा जाता है।'' यदि एक जोड़ा पशु (एक गाय, एक बैल) या दो जोड़ा पशु लेकर (केवल नियम के पालन हेतु न कि 
कन्या के विक्रय के रूप में) कन्या दी जाय तो इसे आर्ष विवाह कहते हैं। जब पिता वर और कन्या को तुम दोनों 
साथ-ही-साथ धामिक कृत्य करना” यह कहकर तथा वर को मधुपर्क आदि से सम्मानित कर कन्यादान करता है तो उसे 
प्राजापत्य कहा जाता है। याज्ञवल्क्य इसे काय' की संज्ञा देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थों में क' का तात्पयं है 'प्रजापति'। 
जब वर अपनी शक्ति के अनुरूप कन्यापक्ष वालों तथा कन्या को धन दे देता है, तब इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुकूल 
पिता द्वारा दत्त कन्या के विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। वर एवं कन्या की परस्पर सम्मति से जो प्रेम की भावना 
के उद्बेक का प्रतिफल हो तथा सम्भोग जिसका उद्देश्य हो, उस विवाह को गान्धर्व विवाह कहा जाता है। सम्बन्धियों 
को मारकर, घायल कर, घर द्वार तोड़-फोड़कर, जब रोती-बिलखती हुईं कन्या को वबलवश छीन लिया जाता है तो इस 
प्रकार से प्राप्त कन्या के सम्बन्ध को राक्षस विवाह कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति चुपके से किसी सोयी हुई, उन्मत्त 
या अचेत कन्या से सम्भोग करता है तो इसे निक्ृष्ट एवं महापातकी कार्य कहा जाता है और इसे पंज्ञाच विवाह 
कहते हैं । 

प्रथम चार प्रकारों में पिता द्वारा या किसी अन्य अभिभावक द्वारा वर को कन्यादान किया जाता है। यहाँ 
'दान' शब्द का प्रयोग गौण अर्थ में किया गया है, जिसका तात्पयें है पिता के अभिभावकीय उत्तरदायित्व का भार तथा 
कन्या के नियन्त्रण का भार पति को दे दिया गया है। ब्राह्मणों में सभी प्रकार का दान जल के साथ किया जाता है (मनु 
३।३५४ एवं गौतम ५।१६-१७) । उसी प्रकार प्रथम चार प्रकार के विवाहों में अलंकारों एवं परिधानों से सुसज्जित 
कन्या का दान किया जाता है। प्रथम प्रकार के विवाह को सम्भवत: ब्राह्म/ इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म का अर्थ 
है पवित्र वेद, या धर्म, जिसे परमपुत कहा जाता है (स्मृतिमुक्ताफल, भाग १,पृ० १४०)। आप्ष प्रकार में वर से एक 
जोड़ा पशु लिया जाता है, अतः यह ब्राह्म से घटिया है। दैव विवाह केवल ब्राह्मणों में ही पाया जाता था, क्योंकि पौरो- 
हित्य का कार्य ब्राह्मण ही करता था। इसका नाम देव इसलिए है कि यज्ञ में देवों की पूजा होती है। यह विवाह ब्राह्म 
से घटिया इसलिए है कि पिता कन्यादान कर अपने मन में इस लाभ की भावना रखता है कि उसका यज्ञ भली भाँति 
सम्पादित हो, क्योंकि कन्या पाकर प्रसन्न हो पुरोहित बड़े मन से यज्ञ में लगा रहेगा। विवाह के सभी प्रकारों में कन्या 
एवं वर को सभी धामिक कृत्य साथ-साथ करने पड़ते हैं (आपस्तम्बधमंसूत्र २६।१२।१६-१८)॥। पत्नी-पति में कभी 
पृथकत्व नहीं पाया जाता; पाणिग्रहण के उपरान्त वे सारे घामिक कृत्य साथ ही सम्पादित करते हैं। प्राजापत्य विवाह में 
पत्नी के जीते-जी पति को गृहस्थ रहने, संन्‍्यासी न बनने, दूसरा विवाह न करने आदि का वचन देना पड़ता था। प्राजा- 
पत्य विवाह इसी से ब्राह्म से घटिया कहा जाता है, क्‍योंकि इसमें शर्त लगी रहती है, किन्तु ब्राह्म में स्वयं वर प्रतिवचन 
देता है कि धमम, अर्थ एवं काम नामक तीन पुरुषार्थों में वह सदैव अपनी' पत्नी के साथ रहेगा। 


१९. बाणायलणन:त (१।११॥५) वक्षिणासु नीयलानास्व---।: ऋत्विजे स देवः।! बोधायन के मत से 
कन्या यज्ञ की दक्क्षिणा का एक भाग हो जाती है। किन्तु वेदों एवं शत सूत्रों में कन्या (दुलहिन) को कभी दक्षिणा 
नहीं कहा गया है। मेघातिथि (सनु २।२८) कन्या को यज्ञ कराने के शुल्क का भाग मानने को तेयार नहों हैं। यही 
विश्वरूप का भी कहना है, किन्तु अपराक (पु० ८९) के सत से कन्या शुल्क के रूप में दो जातो है। 

३८ 
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आसुर विवाह में घन तथा धन के मूल्य का सौदा रहता है, अतः यह स्वीकृत नहीं माना जाता। आप एवं आसुर 
में अन्तर यह है कि प्रथम में एक जोड़ा पशु देने की एक व्यावहारिक सीमा मात्र बाँध दी गयी है, किन्तु द्वितीय में धन 
देने की कोई सीमा नहीं है। गांधव में पिता द्वारा दान की कोई बात नहीं है, प्रत्युत उस काल तक के लिए कन्या पिता 
को उसके अधिकार से वंचित कर देती है। प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा विवाह एक संस्कार माना जाता था, इसके 
मुख्य उहेश्य थे धामिक क्ृत्यों द्वारा सदगुणों की प्राप्ति एवं सन्‍्तानोत्पत्ति। गान्धर्व विवाह में केवल काम-पिपासा की 
शान्ति की बात प्रमुख है, अत: यह प्रथम चार प्रकारों से तुलना में निकृष्ट है और अस्वीकृत माना जाता है। इसका नाम 
गान्धर्व इसलिए है कि गन्बर्व कामातुर कहे गये हैं, जैसा कि तैत्तिरीय संहिता (६।१।६।५--स्त्रीकामा वे गन्घर्वा:) तथ। 
ऐतरेय ब्राह्मण (५।१) का कथन है। हाँ, इस प्रकार के विवाह में कन्या की सम्मति ले ली गयी रहती है। राक्षस एवं 
पैजश्ञाच में कन्यादान की बात उठती ही नहीं, दोनों में कन्यादान के विरोध की बात उठ सकती है। बलवश कन्या को उठा 
ले जाना (भले ही पिता डरकर लूटेरे से युद्ध न करे) राक्षस विवाह के मूल में पाया जाता है। राक्षस लोग अपने क्र 
एवं शक्तिशाली कार्यों के लिए प्रसिद्ध माने गये हैं, अत: इस प्रकार के विवाह को यह संज्ञा मिली है। पिशाच्र लोग लुक- 
छिपकर हो दुष्कर्म करते हैं, अतः उस कार्य के सदृश कार्य को पैशाच विवाह की संज्ञा दी गयी है। 

जब ऋषियों ने राक्षस एवं पैशाच को विवाह-प्रकारों में गिना तो इसका तात्पयं यह नहीं होता कि उन्होंने 
पकड़ी हुई या लक-छिपकर भ्रथ्ट की गयी कन्या के विवाह को वधता दी है। उनके कथन से इतना ही प्रकट होता है कि 
वे दोनों अपहरण के दो प्रकार हैं, न कि वास्तविक विवाह के प्रकार। ऋषियों ने पैशाच की बहुत भत्संना की है। आप- 
स्तम्व एवं वसिष्ठ ने पैशाच एवं प्राजापत्य के नाम नहीं लिये हैं, इससे प्रकट होता है कि उनके काल में इन प्रकारों 
का अन्त हो चुका था। परचात्कालीन लेखकों ने केवल नाम गिनाने के लिए सभी प्रकार के प्रचलित एवं अप्रचलित 
विवाहों के नाम दे दिये हैं! वसिप्ठ (१७।७३) के मत से अपहृत कन्या यदि मन्त्रों से अभिषिक्त होकर विवाहित न 
हो सकी हो, तो उसका पुनविवाह किया जा सकता है। स्मृतियों में कन्या के भविष्य एवं कल्याण के लिए अपहरणकर्ता 
एवं बलात्कार करनेवाले को होम एवं सप्तपदी करने को कहा गया है, जिससे कन्या को विवाहित होने की वेधता 
प्राप्त हो जाय। यदि अपहरणकर्ता एवं बलात्कारकर्ता ऐसा करने पर तैयार न हों तो कन्या किसी दूसरे को दी जा सकती 
थी और अपहरणकर्ता तथा बलात्कारकर्ता को भीषण दण्ड भुगतना पड़ता था (मन्‌ ८।३६६ एवं याज्ञवल्क्य २।२८७- 
. २८८)। मन्‌ (८।३६६) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति की किसी कन्या से उसकी सम्मति से संभोग करे 
तो उसे पिता को (यदि पिता चाहे तो ) शुल्क देना पड़ता था और मेंघातिथि का कथन है कि यदि पिता घन नहीं चाहता 
तो प्रेमी को चाहिए कि वह राजा को घन-दण्ड दे; कन्या उसे दे दी जा सकती है, किन्तु यदि उसका (कन्या का) प्यार 
न रह गया हो तो वह दूसरे से विवाहित हो सकती है, किन्तु यदि प्रेमी स्वयं उसे ग्रहण करना स्वीकार न करे तो उसके 
साथ बलप्रयोग करके उससे स्वीकृत कराया जाय। ऐसा ही (कुछ अन्तरों के साथ) नारद (स्त्रीपुंस, इलोक ७२) ने 
भी कहा है। नारद का कथन है कि यदि कन्या की सम्मति से संभोग किया गया है तो यह कोई अपराघ नहीं है, किन्तु 
उसे (आभूषण एवं परिधान आदि से) अलंकृत एवं समादत करके विवाह अवश्य करना चाहिए। 

स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य निबन्धों ने देवल एवं गृह्मपरिशिष्ट को उद्घृत करके यह लिखा है कि गांधर्व, आसुर, 
राक्षस एवं पैशाच में होम एवं सप्तपदी आवश्यक हैं। महाभारत (आदिपर्व १९५।७) ने स्पष्ट कहा है कि स्वयंवर 
के पदरचात्‌ भी धामिक कृत्य किया जाना चाहिए। कालिदास (रघुवंश ७) ने वर्णन किया है कि इन्दुमती के स्वयंवर 
के उपरान्त मधुपक, होम, अग्नि-प्रदक्षिणा, पाणिग्रहण आदि धामिक कृत्य किये गये। सर्वप्रथम आइवलायन ने ही आठ 
प्रकारों का वर्णन किया है और पुन: होम एवं सप्तपदी की व्यवस्था कही है, अतः यह स्पष्ट है कि सभी विवाह-प्रकारों में 
होम एवं सप्तपदी के कृत्य आवश्यक माने जाते थे। 


विवाह के प्रकार २९९ 


स्मृतियों ने विविध वर्णों के लिए इन आठ श्रकारों की उपयुक्तता के विषय में कतिपय मत प्रकाशित किये हैं। 
सभी ने प्रथम चार अर्थात्‌ ब्राह्म, देव, आर्ष एवं प्राजापत्य को स्वीकृत किया है (प्रशस्त एवं धम्यं)। देखिए इस विपय 
में गौतम (४॥१२), आपस्तम्बधमंसूत्र (२।५।१२।३), मनु (३॥२४), तारद (स्त्रीपुंस, ४४) आदि। सभी ने ब्राह्म को 
सर्वश्रेष्ठ तथा क्रम से बार्दे वाले को उत्तमतर बताया है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २५।१२।२, बौचायनघमंसूत्र ११११) । 
सभी ने पैशाच को निकृष्टतम कहा है। एक मत से प्रथम चार ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त हैं (बोधायनधर्मसूत्र 
११११।१० एवं मनु ३॥१४)। दूसरे मत से प्रथम छः: (आठ में राक्षस एवं पैशाच को छोड़कर) ब्राह्मणों के लिए, 
अन्तिम चार क्षत्रियों के लिए, गांधर्व, आसुर एवं पेशाच वंद्पों एवं शूद्रों के लिए हैं (मन्‌ ३३२३) । तीसरे मत से प्राजापत्य, 
गान्धर्व एवं आसुर सभी वर्णों के लिए हैं तथा पैशाच एवं आसुर किसी वर्ण के लिए नहीं हैं; किन्तु मनु (३।२४) ने 
आगे चलकर आसुर को वैश्यों एवं शूद्रों के लिए मान्य ठहराया है। मन्‌ ने एक मत प्रकाशित किया है कि गांधर्व एवं 
राक्षस:क्षत्रियों के लिए उपयुक्त (धर्म्य) हैं; दोनों का मिश्रण (यथा--जहाँ कन्या वर से प्रेम करे, किन्तु उस माता- 
पिता या अभिभावक न चाहें तथा अवरोध उपस्थित करें और प्रेमी लड़ाई लड़कर उठा ले जाय) भी क्षत्रियों के छिए 
ठीक है। (मन्‌ ३।२६ एवं बीधायनधर्मसूत्र १!११।१३)। बौघायनधर्मसूत्र (१।११।१४-१६) ने व॑द्यों एवं झाद्रों 
के लिए आसुर एवं पैशाच की व्यवस्था की है और बहुत ही मनोहर कारण दिया है; “क्योंकि वेश्य एवं श॒द्र अपनी स्त्रियों 
को नियन्त्रण में नहीं रख पाते, और स्वयं खेती-बारी एवं सेवा के कार्य में छूगे रहते हैं। नारद (स्त्रीपंंस, ४०) के कथन 
के अनुसार गान्धर्ब सभी वर्णों में पाया जाता है। कामसूत्र (३॥५॥२८) आरम्भ में ब्राह्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किन्तु 
अन्त में उसने अपने विषय के प्रति सत्य होते हुए गान्धव को ही सर्वश्रेष्ठ माना है (३।५।२९-३० ) । 

राजकुलों में गान्त्र्व बहुत प्रचलित रहा है। कालिदास ने शाकुन्तछ (३) में इसके बहु व्यवहार का उल्लेख 
किया है। महाभारत (आदिपवं २१९२२) में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जब अर्जुन सुभद्रा के प्रेम में पड़ चुके थे--- शूर- 
वीर क्षत्रियों के लिए अपनी प्रेमिकाओं को उठा ले जाना व्यवस्था के भीतर है।” ” अमोधवर्ष के सञ्जन-पत्रों (शकाब्द 
७९३) में ऐसा आया है कि इन्द्रराज ने चालक्यराज की कन्या से खेड़ा में राक्षम रीति से विवाह किया (एपिग्रैफिया 
इण्डिका, जिल्‍्द १८, १० २३५) पृथ्वीराज चौहान ने जयचन्द को कन्या संयोगिता को राक्षस ढंग से ही प्राप्त किया था, 
जो बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। किन्तु इस विषय में यह बात विचारणीय है कि कंन्नोज के राजा 
जयचन्द्र की कन्या की सम्मति थी, अत: यह विवाह गांधर्व एवं राक्षस प्रकारों का मिश्रण कहा जायगा (मनु ३।२६) | 

जैसा कि वीरमित्रोदय टीका से ज्ञात होता है, स्वयंवर को धर्मशास्त्रों ने व्यावहारिक रूप में गान्वर्व के समान 
ही माना है (याज्ञवल्क्य १।६१ की टीका में )। स्वयंवर के कई प्रकार थे। सबसे सरल प्रकार वह है जिसमें युवा- 
वस्था प्राप्त कर लेने पर कन्या तीन वर्ष (वसिष्ठधर्मसूत्र १७।६७-६८, मनु ९।९०, बौधायनधर्मंसूत्र ४।१।१३ के अनु- 
सार) या ३ मास (गौतम १८।१०९, विष्णुधमंसूत्र २५।४०-४१ के अनुसार) जोहकर स्वयं वर का वरण कर सकती 
है। याज्ञवल्क्य (१।६४) के मत से पितृहीन तथा अभिभावकहीन कन्या स्वयं योग्य वर का वरण कर सकती है। स्वयं- 
वर करने पर लड़की को अपने सारे गहने उतारकर माता-पिता या भाई को दे देने पड़ते थे और उसके पति को कोई 
शुल्क नहीं देना पड़ता था, क्योंकि समय से विवाह न करने पर माता-पिता या भाई अपने अधिकारों से वंचित हो जाते 


२०. गान्धर्यंण विवाहेन बहुचे ९८८८८५.१:। अयन्ते परिणीतास्ता:ः पितृभिदन्‍्यासिनन्दिताः॥ 


शाकुब्सल ३। 
प्रसह्ाय हरणं चापि क्षत्रियाणां प्रशस्यत्ते। विवाहहेतुः श्राणामिति घमंविदों विदुः॥ आदिपर्व २१९।२२। 


३०० घमंशास्त्र का इतिहास 


थे (गौतम १८।१० एवं मन्‌ ९९२) | इस प्रकार का सरल स्वयंवर सभी जातियों की लड़कियों के लिए सम्भव था। 
सावित्री ने इसी प्रकार का स्वयंवर किया था। किन्तु महाकाव्यों में वणित स्वयंवर बड़े विशाल पैमाने पर होते 
थे और वे केवल राजकुलों के लिए सम्भव थे। आदिपवे में आया है कि क्षत्रिय लोग स्वयंवर करते थे, किन्तु कन्याओं 
के सम्बन्धियों को-हराकर उनका अपहरण करके विवाह करना बहुत अच्छा समझते थे। भीष्म ने काशिराज की तीन 
कन्याओं का अपहरण करके दो (अम्बिका एवं अम्बालिका ) का विवाह अपने रक्ष्य (आश्रित) विचित्रवीर्य से कर दिया 
(आदिपर्व १०२।१६) । सीता एवं द्रौपदी का स्वयंवर उनकी इच्छाओं पर नहीं निर्भर था, प्रत्युत वे उन्हीं को ब्याह 
दी गयीं जिन्होंने पृवनिर्धारित दक्षता प्रदर्शित की। दमयन्ती के विषय में उसका स्वयंवर उसके मन का था, यद्यपि 
उसने बड़े विशाल रूप में सज्जित एवं एकत्र राजवरों के बीच में नल को ही चुना। कालिदास ने भी इन्दुमती के स्वयवर 
का बड़ा सुन्दर दृश्य खड़ा किया है। अपने विक्रमांकदेवचरित्र (सर्ग ९) में बिल्हण ने करहाट (आधुनिक करद) के 
शिलाहार राजा की लड़की चन्द्रलेखा (चन्दलदेवी) के ऐतिहासिक स्वयंवर का चित्रण किया है, जिसमें उसने कल्याण 
के चालक्यराज विक्रमांक या आहवमल्ल को चुना था (ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तराघें)। आदिपवर्व (१८९१) के 
मत से ऐसे स्वयंवर ब्राह्मणों के लिए अनुपयुक्त थे। कादम्बरी (पूर्व भाग, उपान्त्य अंश) में पत्रलेखा कहती है कि स्वयं- 
वर सभी धर्मंशास्त्रों में उपदिष्ट है। 

आपस्तम्बधमंसूत्र (२५।१२।४) ने एक सामान्य वचन लिखा है कि जैसा विवाह होगा उसी प्रकार पति- 
पत्नी की सन्‍्तानें होंगी, अर्थात्‌ यदि विवाह अत्युत्तम ढंग का (यथा ब्राह्म ) होगा तो सनन्‍्तान भी सच्चरित्र होगी, यदि विवाह 
निन्दित ढंग से होगा तो सन्‍्तान भी निन्दित चरित्र की होगी। इसी स्वर में मन्‌ (३।३९-४२) ने कहा है कि विवाह 
ब्राह्म तथा अन्य तीन प्रकार के हुए हैं तो उनसे उत्पन्न बच्चे आध्यात्मिक श्रेष्ठता के होंगे और होंगे सुन्दर, गुणी, धनी, 
यशस्वी एवं दीर्घायु। किन्तु अन्तिम चार प्रकार के विवाहों से उत्पन्न सन्तानें क्र, झूठी, बेदद्रोही एवं घमंद्रोही होंगी। 
सूत्रों एवं स्मृतियों न अच्छे विवाहों से उत्पन्न बच्चों से पीढ़ियों को पवित्र बनते देखा है। आश्वलायनगृह्मसूत्र (१६) 
के मत से ब्राह्म, देव, प्राजापत्य एवं आर विवाहों से उत्पन्न बच्चे माता एवं पिता के कुलों की क्रम से १२,१०, ८ 
एवं ७ पीढ़ियों तक के पूर्वजों एवं बंशजों में पवित्रता ला देते हैं। मन्‌ (३।३७-३८) एवं याज्ञवलक्य (१।५८-६० ) 
ने यही बात दूसरे ढंग से उल्लिखित की है, जिसे स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। यही बात गौतम ('४॥२४- 
२७) में भी पायी जाती है। विश्वरूप एवं मेघातिथि ने अपनी टीकाओं में उपयुक्त बातें ज्यों-की-त्यों नहीं मान ली हैं। 
वे केवल ब्राह्म प्रकार को उच्च दृष्टि से देखते हैं। 

विवाहों के प्रकारों के मूल के विषय में हमें वैदिक साहित्य की छान-बीन करनी होगी। ऋग्वेद (१०८५) 
में ब्राह्म विवाह की ओर संकेत है (कन्यादान आदि की ओर) | आसुर प्रकार (धन देकर) का संकेत ऋग्वेद (१। 
१०९२) एवं निरुक्‍कत (६।९) में मिलता है। ऋग्वेद (१०।२७।१२ एवं १११९॥५) में गांधर्व या स्वयंवर प्रकार 
की ओर भी संकेत मिलता है। ऋग्वेद (५।६१) के सिलसिले में ब॒ुहद्देवता (५॥५० ) में श्यावाश्य की गाथा में वरणित 
विवाह देव प्रकार के आस पास पहुँच जात। है। ऐसा आया है कि आतज्रेय अचनाना ने राजा रथवीति के यज्ञ में यज्ञ करते 
समय अपने पुत्र श्यावाश्व के लिए राजा की कन्या का हाथ माँगा था। 

आजकल ब्राह्म एवं आसुर विवाह प्रचलित हैं। ब्राह्म में कन्यादान होता है, किन्तु आसुर में लड़की के पिता 
या अभिभावकों को उनके लाभ के लिए शुल्क देना पड़ता है। गान्धर्व विवाह आजकल एक प्रकार से समाप्तप्राय है, 
यद्यपि कभी-कभी कुछ मुकदमे कचहरी में आ जाया करते हैं। कुछ लोगों के विचार से नयी रोशनी में पले नवयुवक 
एवं नवयुवतियाँ गान्धर्व विवाह की ओर उन्मुख हो रहे हैं। यदि कोई विधवा स्वयं विवाह करे तो वह गांधवे के रूप 
में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि इस विषय में कन्यादान नहीं होता। 
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विवाह के धासिक कृत्य--विवाह-सम्बन्धी हृत्यों के विवेचन के पूर्व हमें ऋग्वेद (१०८५) के वर्णन की 
व्याख्या कर लेनी होगी, क्योंकि ऋग्वेद का यह अंश विवाह के लिए अति महत्त्वपूर्ण माना जाता रहा है। ऋग्वेद का यह 
सक्‍त सविता की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह के विषय में है। इस विवाह के विशिष्ट लक्षण ये हैं---दोनों अश्विनौ 
सोम के लिए सूर्या माँगने गये थे (८-९), सविता लड़की देने को तैयार हो गये (९), वर का सम्मान किया गया, उसे 
भेटें दी गयीं, गायें संहत की गयीं (या दी गयीं), सोम ने सूर्या का पाणिग्रहण किया और यह मन्त्र कहा--“मैं तुम्हारा 
हाथ प्रेम (सम्पत्ति) के लिए ग्रहण करता हूँ जिससे कि तुम मेरे साथ वृद्धावस्था को प्राप्त होओ; भग, अर्थमा, सविता 
तथा विज्ञ पृषा देवों ने तुम्हें मुझे दिया कि तुम गृहिणी बनो (गृहिणी का कार्य करने के छिए)”; कन्या अपने पिता का 
देवों एवं अग्नि के समक्ष दान है (५१४०।४१); कन्या अपने पिता के अधिकार एवं नियन्त्रण से हटकर अपने पति से 
मिल जाती है (५।२४) ; कन्या (वर) को इस प्रकार आशीर्वचन दिये जाते हैं --- तुम यहाँ साथ रहो, तुम पृथक्‌ न होने 
पाओ, तुम दीर्घ जीवन वाली हो, अपने घर्‌ में पुत्रों एवं पौत्रों के साथ खेलती प्रसन्न रहो; है इन्द्र, इसे योग्य पुत्र एवं 
सम्पत्ति दो, इसे दस पुत्र दो और इसके पति को ग्यारहवाँ पुरुष (घर का सदस्य) बनाओ; तुम अपने श्वशुर, सास, 
देवर एवं ननद पर रानी बनो (४२, ४५-४६) |” यह बात भी विचारणीय है कि सूर्या के साथ रैम्या भी उसकी 
अनदेयी होकर गयी, जिससे कि पति के घर प्रथम बार जाने पर सूर्या को बहुत भार न पड़े। आधुनिक काल में वध के 
साथ कोई-न-कोई नारी “पाथराखिन” के रूप में आती है। द 

विवाह-सम्बन्धी कृत्यों के विषय में बहुत प्राचीन काल से ही अत्यधिक मत-मत|न्तर रहे हैं। स्वयं आश्वलायन- 
गृह्मसूत्र (१७। १-२) का कहना है-- विभिन्न देशों एवं ग्रामों में विभिन्न आचार हैं, उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए; 
उनमें जो सब स्थानों में प।ये जाते हैं, हम उन्हीं का वर्णन करेंगे।” आपस्तम्बगृह्मसूत्र (२१५) के मत से लोगों को 
स्त्रियों एवं अन्य लोगों से विवाह-विधि जाननी चाहिए (अर्थात्‌ परम्परा से जो विधि चली आयी है)। टीकाकार 
सुदर्शनाचार्य का कहना है कि कुछ कृत्य, यथा ग्रह-पूजन, अंकुरारोपण, प्रतिसर (कंगन) का बाँचना सब स्थानों में पाया 
जाता है, क्योंकि उनके साथ वैदिक मन्त्र कहे जाते हैं, किन्तु नागबलि, यक्षबलि एवं इन्द्राणी की पूजा बिना वेद-मन्त्र के 
होती है। इसी प्रकार काठकगुह्म में भी वर्णन है। आश्वलायनगुद्यसूत्र में विवाह-विधि थोड़े में वणित है और यह गृह्य- 
सूत्र अत्यन्त प्राचीन भी है, अतः हम नीचे इसो की वरणित बातें उपस्थित करेंगे। कहीं-कहीं हम अन्य सूत्रकारों के भी 
वचन देंगे। एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद के काल से अब तक बहुत-सी बातें ज्यों की त्यों चली आयी हैं। 

आश्वलायनगुहमसूत्र (१।७।३-१।८) में कहा गया है--- अग्नि के पश्चिम चक्‍की (आटा पीसने वाली) 
तथा उत्तर-पूर्व पानी का घड़ा रखकर वर को होम करना चाहिए (ख्रुव से), तब तक कन्या उसे (वर के दाहिने हाथ 
को) पकड़े रहती है। अपना मुख पश्चिम करके खड़े होकर, जब कि कन्या पूर्व मुख किये बठी रहती है, उसे कन्या 
के अँगूठे को पकड़कर यह मन्त्र पढ़ना चाहिए--- मैं तुम्हारा हाथ सुख के लिए पकड़ रहा हूँ (ऋग्वेद १०॥८५।३६) 
ऐसा वह केवल पुत्रों की उत्पत्ति के लिए कहेगा; यदि वह प्रत्रियाँ चाहे तो अन्य अँगुलियाँ भी पकड़ेगा; यदि वह पुत्र 
पुत्रियाँ (दोनों प्रकार की सन्‍्तान) चाहे तो वह हाथ के बाल वाले भाग की ओर से अँगूठा पकड़ेगा। कन्या के साथ वर 
अग्ति एवं कलश की दाहिनी ओर से तीन बार प्रदक्षिणा करेगा और कहेगा--- मैं अम (यह) हूँ, तुम सा (स्त्री); तुम 
सा हो और मैं अम हूँ; मैं स्वर हूँ, तुम पृथिवी हो; मैं साम हूँ, तुम ऋक हो। हम दोनों विवाह कर लें। हम सन्‍्तान उत्पन्न 
करें। एक-दूसरे को प्यारे, चमकीले, एक-दूसरे की ओर झुके हुए हम लोग सौ वर्ष तक जीयें।” जब वह उसे अग्नि की 
प्रदक्षिणा कराता है तब प्रस्तर पर पैर रखवाता है और कहता है--- इस पर चलो, इसी के समान अचल होओ, शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त करो, उन्हें कुचल दो।” पहले कन्या की अंजलि में घृत छोड़तर उसका भाई या जो कोई भाई के स्थान 
में हो, दो बार भुना हुआ अन्न (लाजा या घान का लावा) छोड़ता है, जिसका गोत्र जमदग्नि हो (अर्थात्‌ यदि वर का यह 
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गोत्र हो) उसके लिए तीन वार यह किया जाता है। तब वह हवि के शेपांण पर या जो छूट गया है उस पर घृत छोडता 
है । तब वर निम्न मन्त्रोच्चारण करता है--- अयंमा देवता के छिए लड़कियों ने यज्ञ किया, वह देवता (अयेमा) इस कन्या 
को (पिता से) मुक्त करें, किन्तु इस स्थान से (पति से) नहीं, स्वाहा। वरुण देवता के लिए लड़कियों ने यज्ञ किया, वह 
देवता भी. .. . . / प्रषा देवता के लिए लड़कियों ने यज्ञ किया, अग्नि के लिए भी, वह पूषा . . . . . । इनके साथ कन्या 
अपने हाथों को खोलकर लावा की ह॒वि दे (मानो दोनों हाथ ख्रुच हैं)। बिना अग्नि की प्रदक्षिणा किये कन्या लावा की 
चौथी वार मान रूप से हवि देती है। यह कार्य वह सूप को अपनी ओर करके करती है। कुछ लोग सूप में से लावा को 
गिराते समय अग्नि की प्रदक्षिणा भी कराते हैं, जिससे कि अन्तिम दो हवि लगातार न पड़ जायेँ। तब वर कन्या के सिर 
के दो बाल-गुच्छ ढीले करता है और दाहिने को ढीला करते समय कहता है--- मैं तुम्हें वरुण के बन्धन से छुटकारा देता 
हैँ! (ऋग्वेद १०॥८५।२४) | तब वह उसे उत्तर-पूर्व दिशा में सात पग इन शब्दों के साथ ले जाता है--- तुम एक पग 
द्रव (रस) के लिए, दूसरा पग शक्ति के लिए, तीसरा धन के लिए, चौथा आराम के लिए, पाँचववाँ सन्‍्तान के लिए, छठा 
ऋतुओं के लिए रखो और मेरी मित्र बनो अत: सातवाँ पग रखो; तुम मेरी प्रिय बनो, हम बहुत-से पृत्र पायें और वे दीर्घाय 
हों।' वर और कन्या के सिर को साथ मिलाकर आचार कलश से उन पर जल छिड़कता है। उस रात्रि में कन्या 
ऐसी बूढ़ी ब्राह्मणी के धर में निवास करती है, जिसके पति एबं पूत्र जीवित रहते हैं। जब वह ध्रुव तारा देख ले और 
असन्धती तारा एवं सर्प्तप्मण्डल देख ले तो उसे अपना मौन तोड़ना चाहिए और कहना चाहिए--- मिरा पति जीये और 
मैं सन्‍्तान प्राप्त करूँ।” यदि विवाहित जोड़े को सुदूर ग्राम में जाना हो, तो पत्नी को रथ में इस मन्त्र के साथ बैठाये--- 
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'पृषा तुम्हें यहाँ से हाथ पकड़कर ले चले” (ऋग्वेद १०॥८५।२६) ; वह उसे नाव में बैठायें तब इलोकार्घे पढ़े “प्रस्तरों 
को ढोती (यह नदी अश्मन्‌वती ) बहती है; तैयार हो जाओ” (ऋग्वेद १०॥५३।८ ) । यदि वह रोती है, तो उसे यह कहना 
चाहिए कि वे जीनेवाले के लिए रोते हैं! (ऋग्वेद १०।४०।१०)। साथ में विवाह की अग्नि आगे-आगे ले जायी 
जाती है। रमणीक स्थानों, पेड़ों, चौराहों पर पति यह कहता है-- रास्ते में डाकू न मिलें” (ऋग्वेद १०॥८५।३२) | 
मार्ग में वस्तियाँ पड़ने पर देखने वाले को देखकर मन्त्रोच्चारण करे---यह नवविवाहिता बच भाग्य ला रही है 
(ऋग्वेद १०।८५।३३)। वह उसे गृह में प्रवेश कराते समय यह कहे-- यहाँ सन्‍्तानों के साथ तुम्हारा सुख बढ़े” 
ऋग्वेद १०।८५।३७) | विवाह की अग्नि में लकड़ियाँ छोड़चर और उसके पद्दिचम बेल की खाल बिछाकर, उसे 
आहुतियाँ देनी चाहिए, तब तक उसकी वध पाश्व में बैठकर पति को पकड़े रहती है और प्रत्येक आहृति के साथ एक मन्त्र 
कहा जाता है और इस प्रकार चार मन्त्रों का उच्चारण होता है-- प्रजापति हमें सन्‍्ताब दे” (ऋग्वेद १०।८५।४३- 
४६)। तब वह दही खाता है और कहता है---' समस्त देवता हमारे हृदयों को जोड़ दें” (ऋग्वेद १०॥८५॥४७)। 
दोष दही वह पत्नी को दे देता है। उसके उपरान्त वे दोनों क्षार, लवण नहीं खायेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, गहने नहीं धारण 
करेंगे, पृथिवी पर सोयेंगे (चटाई पर नहीं) । यह क्रिया ३ रातों, १२ रातों या कुछ लोगों के मत से साल भर तक 
चलेगी, तब उन्हें एक ऋषि उत्पन्न होगा। जब ये सब कृत्य समाप्त हो जाये तो वर को चाहिए कि वह वध के वस्त्र किसी 
एसे ब्राह्मण को दे दे, जो सूर्थ-स्तुति जानता है (ऋग्वेद १०॥८५) | तब वह ब्राह्मणों को भोजन कराये, इसके उपरान्त 
वह ब्राह्मणों से शुभ स्वस्तिवाचन उच्चारण सुने। 

उपयुक्त वर्णित विवाह-संस्कार में तीन भाग हैं। कुछ कृत्य आरम्भिक कहे जा सकते हैं, उनके उपरान्त कुछ 
ऐसे कृत्य हैं जिन्हें हम संस्कार का सार-तत्त्व कह सकते हैं, यथा पाणिग्रहण, होम, अग्नि-प्रदक्षिणा एवं सप्तपदी, तथा 
कुछ कृत्य ऐसे हैं जो उक्त मुख्य कृत्यों के प्रतिफल मात्र हैं, यथा ध्रुव तारा, अरुन्वती आदि का दर्शन। मुख्य कृत्य सभी 
सृत्रकारों ढवारा वर्णित हैं, किन्तु आरम्भिक तथा अन्त वालों के विस्तार में पर्याप्त भेद है। यहाँ तक कि मुख्य कृत्यों के 
अनुक्रमों के विषय में भी कुछ ग्रन्थ मतक्‍्य नहीं रखते, अर्थात्‌ कहीं एक कृत्य आरम्भ में है तो कहीं वही तीसरे या चौथे 
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क्रम में आया है, उदाहरणार्थ, आश्वलायनगुद्ममृत्र (१।७।७) ने अग्नि-प्रदक्षिणा का वर्णन सप्तपदी के पूर्व किया है, 
किन्तु आपस्तम्बगृह्ममूत्र ने सप्ततदी (४॥१६) को अग्निष्रदक्षिणा के पूर्व वणित किया है। गोभिलगह्मसूत्र (२०२१६), 
खादिरगह्मसूत्र (१।३।३१) एवं वौवायनगुह्मसूत्र (१४१०) ने पाणिग्रहण को सप्तपदी के उपरान्त करने को कहा 
है, किन्तु अन्य सूत्रों ने पहले। आश्वकायन० में बहुत-सी बातें छोड़ दी गयी हैं, यथा--मधुपकक (जो आपस्तम्ब० ३।८, 
बौधायन० १।२।१ एवं मानव ० १॥९ में उल्लिखित है), एवं कन्यादान (जो पारस्करगुह्मसूत्र १।४ एवं मानव० १॥८, 
६।९ में वणित है)। वास्तव में आश्वलायन० का मन्‍्तव्य था उन्हीं कृत्यों का वर्णन जो सभी सत्रों में पाये जाते हैं। 

विवाह-संस्कार में निम्नलिखित बातें प्रचलित हैं। जितने सूत्र मिल सके हैं उन्हीं के आधार पर निम्न सूची 
दी जा रही है। जो बहुत मद्तत्त्वपूर्ण बातें हैं, उनके साथ कुछ टिप्पणियाँ भी जोड़ी जा रही हैं।' 

वधवर-गण परीक्षा (वर एवं व्‌ के गणों को परोक्षा )--इस पर हमने बहुत पहले ही विचार कर लिया है। 

वर-प्रेक्षण (कन्या के लिए बातचोत करने के लिए लोगों को भेजना )---प्राचीन काल में कन्या के पास व्यक्ति 
भेजे जाते थे (ऋग्वेद १०॥८५ | ८-९) । सूत्रों के काल में भी यही बात थी (शांखायन० १।६।१-४, बौधचा० 
१११४-१५, अपस्तम्ब० २।१६, ४।१-२ एवं ७)। मध्य काल के क्षत्रियों में भी ऐसी प्रथा थी। हर्पंचरित 
में वर्णन है कि मौखरी राजकुमार ग्रहवर्मा ने हषवर्धन की वहिन राज्यश्री के साथ विवाह के हेतु दृत भेज थे। किन्तु 
आधुनिक काल में ब्राह्मणों तथा बहुत-सी अन्य जातियों में छड़की का पिता वर ढूंढ़ता है, यद्यपि छाद्रों में प्राचीन परम्परा 
अब भी जीवित देखी जाती है। 

बाग्दान या वाइनिश्चय (विवाह तय करना )---इसका उल्लेख शांखायनगदह्मसूत्र (१६।५-६ ) में पाया जाता 
है। मध्य काल की संस्काररत्नमाला ने भी इसका वर्णन विस्तार के साथ किया है। 

मण्डप-करण (विवाह कर्म के लिए पण्डाल बनाना )--पारस्करगु० (१।४) के मत से विवाह, चौल, 
उपनयन, केशान्त एवं सीमन्त घर के बाहर मण्डप में करने चाहिए। देखिए संस्कारप्रकाण, पृ० ८१७-८१८। 

तान्दीक्षाद्ध एवं पुण्याहवाचन--इसका वर्णन बौधायनगृु० १।१।२४ में पाया जाता है। अधिकांश सूत्र इस 
विषय में मौन हैं। 

वधगृहागमन--वर का बरात के रूप में वध्‌ के घर जाना (शांखायनगृ० १।१२॥१)। 

मधुपक (वध के घर में वर का स्वागत )--आपस्तम्बगृ० (३।८), बौधायन० (१।२।१), मानवगृ० (१९) 
एवं काठक गृ० (२४।१॥३) ने इसका वर्णन किया है। इस पर आगे के अध्याय में लिखा भी जायगा। शांखायन० ने 
दो प्रकार के मधुपर्कों का (एक विवाह के पूर्व तथा दूसरा उसके उपरान्त जब कि वर घर लौट आता है) वर्णन किया 
है। काठकगृ० के टीकाकार आदित्यदशेन के मत से यह सभी देशों में विवाह के पूर्व किया जाता है। किन्तु कुछ लोगों 
ने इसे विवाह के उपरान्त देने को कहा है। 

स्नापन, परिधापन एवं सप्नहन (वर्ध्‌ को स्नान कराना, नया वस्त्र देना, उसकी कटि में धागा या कुश को रस्सी 
बाँधना )--इस विषय में देखिए आपस्तम्ब० (४॥८, काठक० २५।४)। पारस्कर० (१।४) ने केवल दो आभूषण पहनने 
को कहा है, गोभिल० (२।१।१७-१८) ने स्तान करने एवं वस्त्र धारण करने को कहा है। मानव० (१।११।४-६) 
ने परिघान एवं सन्नहन का उल्लेख किया है। गोभिल० (२।१।१०) ने कन्या के सिर पर सुरा (शराब) छिड़कने 
को कहा है, जिसे टीकाकार ने जल ही माना है। 


२१. कालिदास ने रघुवंश (७) में विवाह-सम्यबन्धों मुख्य बातें दी हैं, पथा--मधुपकं, होम, अग्नि-प्रदक्षिणा, 
पाणिग्रहण, लाजाहोम एवं आर्ब्रक्षतारोपण । 
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समड्जन (वर एवं वधू को उबटन या सुगन्ध लूगाना )--देखिए शांखायन ० (१।१२।५ ), गोभिल० (२।२।१५), 
पारस्कर० (१।४)। सभी सूत्रों में ऋग्वेद (१०॥८५।४७ ) के मन्त्र-पाठ की चर्चा है। 

प्रतिसरबन्ध (वर्ष के हाथ में कंगन बांधना )--देखिए शांखायन० (१।१२।६-८), कौशिक सूत्र (७६।८)। 

व्ध््‌वर-निष्क्रमण (घर के अन्तःकक्ष से वर एवं वध्‌ का मण्डप में आना)--देखिए पारस्कर० (१।४)। 

परस्पर समोक्षण (एक-दूसरे को ओर देखना )--देखिए पारस्कर० ( १।४), आपस्तम्ब० (४४) , बौधायन ० 
(१।१।२४-२५)। पारस्कर० (१।४) के अनुसार वर ऋग्वेद (१०॥८५।४४,४०,४१ एवं ३७) की ऋचाएं पढ़ता है। 
आपस्तम्ब० (४।४) एवं बौधायन के मत से ऋग्वेद का १०।८५।४४ मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए। आश्वलायनगह्मपरि- 
शिष्ट (१२९) का कहना है कि सर्वप्रथम वर एवं वधू के बीच में एक वस्त्र-खण्ड रखा जाना चाहिए और ज्योतिष- 
घटिका के अनुसार हटा लिया जाना चाहिए, तब वर एवं वधू एक-दूसरे को देखते हैं। यह कृत्य आज भी व्यवहार में 
लाया जाता है। जब बीच में वस्त्र रवा रहता है उस समय ब्राह्मण छोग मंगलाष्टक का पाठ करते हैं। 

कन्यादान (वर को कन्या देना)--देखिए पारस्कर० (१।४), मानव० (१॥८।६-९), वाराह० १३। 
आश्वलायनगुह्य परिशिष्ट का वर्णन आज भी ज्यों-का-त्यों चला आ रहा है। पंस्कारकौस्तुभ (१० ७७९) ने कन्यादान 
के वाक्य को छ: प्रकार से कहने की विधि लिखी है। इसी कृत्य में पिता वर से कहता है कि वह धमं, अर्थ एवं काम में 
कन्या के प्रति झूठा न हो, और वर उत्तर देता है कि मैं ऐसा ही करूँगा (नातिचरामि)। यह कंत्य आज भी 
होता है। 

अग्निस्थापन एवं होम (अग्नि की स्थापना करता एवं अग्नि में आज्य की आहृतियाँ डालना )--यहाँ पर 
आहुतियों की संख्या एवं मन्त्रों के उच्चारण में मतेक्य नहीं है। देखिए आश्वलायन ० १।७। ३ एवं १।४।३-७, आपस्तम्त्र ० 
५।१ (१६ आहुतियाँ एवं १६ मन्त्र ), गोभिल० २।१।२४-२६, मानव० १८, भारद्वाज १।१३ आदि। 

पाणिग्रहण (कन्या का हाथ पकड़ना ) । 

लाजहोम (कन्या द्वारा अग्नि में घान के लावे (खोलों) को आहृति देना)--देखिए आश्वलायन० (१ 
७।७-१३), पारस्कर० (१।६), आपस्तम्ब ० (५॥३-५), शांखायन० (१।१३।१५-१७), गोभिल० (२२५), 
मानव० (१।११।११), बौधायन० (१।४॥२५) आदि। आइवलायन० के अनुसार कन्या ३ आहुतियाँ वर द्वारा मन्त्र 
पढ़ते समय अग्नि में डालती है और चौथी आहुति मौन रूप से ही देती है। कुछ ग्रन्थों ने केवल तीन ही आहुतियों 
की बात चलायी है। 

अग्निपरिणयन--वर आगे बढ़कर एवं वध्‌ को लेकर अग्नि एवं कलश की प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा 
करते समय वह “अमो<5हमस्मि” आदि (शांखायन० १।१३।॥४, हिरण्यकेशि० १॥२०॥८१ आदि) का उच्चारण करता है। 

अद्मारोहण (वधू को पत्थर पर चढ़ाना)--लाज-होम, अग्निपरिणयन एवं अश्मारोहण एक-के-बाद-दूसरा 
तीन बार किये जाते हैं। 

सप्तपदी (वर एवं वधू का साथ-साथ सात पग चलना )--यह अग्नि की उत्तर ओर किया जाता है। चावल 
की सात राशियाँ रखकर वर वधू को प्रत्येक पर चलाता है। पदिचिम दिशा से पहले दाहिने पर से चलना आरम्भ 
होता है। 

मूर्धाभिषेक (वर-वध्‌ के सिर पर, कुछ लोगों के मत से केवल वध्‌ के सिर पर ही, जल छिड़कना )--देखिए 
आश्वकायन० (१।७॥२०), पारस्कर० (१।८), गोभिल० (२।२।१५-१६) आदि। 

सूर्योदीक्षण (बध्‌ को सू्थं की ओर देखने को कहना )--पारस्कर० (१।८) ने इसकी चर्चा की है और तच्‌- 
चक्षु:” आदि (ऋग्वेद ७।६६।१६, वाजसनेयी संहिता ३६।२४) मन्त्र के उच्चारण की बात कही है। 
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हृवयस्पर्श (मन्त्र के साथ वध्‌ के हृदय का स्पर्श )--देखिए पारस्कर० (१।८), भारद्वाज ० (१।१७), बौघा- 
यन० (१।४॥१) | 

प्रेक्षकानुमन्त्रण (नव विवाहित दम्पति को ओर संकेत करके दर्शकों को सम्बोधित करना )--देखिए मानव ० 
(१॥१२।१), पारस्कर० (१।८) | दोनों ने ऋग्वेद के मन्त्र (१०।८५।३३) के उच्चारण की बात कही है। 

दक्षिणादान (आचाय को भेंट )--देखिए पारस्कर० (१।८), शांखायन ० ( १।१४। १३-१७ )। दोनों ने ब्राह्मणों 
के लिए एक गाय, राजाओं एवं बड़े लोगों के विवाह में एक ग्राम, वेश्य के विवाह में एक घोड़ा आदि देना कहा है। 
गोभिल० (२।३।३३) एवं बौधायन० (१।४॥३८) ने केवल एक गाय देने की बात कही है। 

गहप्रवेश (बर के घर में प्रवेश ) । 

गहप्रवेशनीय होम (वर के गृह में प्रवेश करते समय होम )--देखिए शांखायन० (१।१६।१-१२), गोभिल 
(२।३।८-१२) एवं आपस्तम्ब० (६।६-१०) | 

ध्रुवारुन्धती-दर्दोन (विवाह के दिन वध को ध्रुव एवं अरुन्धतों तारे की ओर देखने को कहना )---आदवलायन ० 
(१।७।७।२२) ने सप्तषि-मण्डल को भी जोड़ दिया है। मातव० (१।१४॥९) ने ध्रुव, अरुन्धती एवं सप्तर्षि-मण्डल के 
साथ-साथ जीवन्ती को भी जोड़ दिया है। भारद्वाज ० (१।१९) ने ध्रुव, अरुन्धती एवं अन्य नक्षत्रों के नाम लिये हैं। 
इसी प्रकार कई मत हैं। आपस्तम्ब० (६।१२) ने केवल प्रुव एवं अरुन्धती की चर्चा की है। पारस्कर० (१॥८) ने 
केवल ध्रुव की बात उठायी है। शांखायन० (१।१७॥२), हिरण्यकेशि० (१।१२।१०) ने वर-वध को रात्रि भर 
मौन रहने को लिखा है, किन्तु आइवलायन० के मत से केवल वधू मौन रहती है। गोभिल० (२।३।८-१२) ने ध्रुवारुन्धती- 
दर्शन की बात गृहप्रवेश के पूर्व कही है। 

आग्नेय स्थालीपाक (अग्नि को पक्‍वान्न की आहृति देना )--देखिए आपस्तम्ब० (७। १-५), गोभिल० (२।३। 
१९-२१), भारद्वाज ० (१।१८) | 

त्रिरातब्रत (विवाह के उपरान्त तीन रात्रियों तक कुछ नियम पालन )---देखिए आश्वलायन ०, जिसका वर्णन 
सभी सूत्रों में पाया जाता है। आपस्तम्ब० (८।८-१०) एवं बौघायन० (१।५।१६-१७) के अनुसार नव-विवाहित 
दम्पति पृथ्वी पर एक ही शय्या पर तीन रात्रियों तक सोयेंगे, किन्तु अपने बीच में उद्गुम्बर की लकड़ी रखेंगे, जिस पर गन्ध 
का लेप हुआ रहेगा, वस्त्र या सूत्र बंघा रहेगा। चौथी रात्रि को वह लकड़ी ऋग्वेदीय (१०।८५।२१-२२) मन्त्र के साथ 
जल में फेंक दी जायगी। 

चतुर्थोकम (विवाह के उपरान्त चोथो रात्रि का कृत्य )|---इस संस्कार का वर्णन बहुत पहले हो चुका है। 

मध्य काल के निबन्धों में कुछ अन्य कृत्य भी वर्णित हैं जो आधुनिक काल में किये जाते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन 
हम देते हैं। इन कृत्यों के अनुक्रम में मतेक्य नहीं है। 

सीमान्त-पूजन (वध के ग्राम पर वर एवं उसके दल (बरात) के पहुँचने पर उनका सम्मान )--आधुनिक 
काल में वाग्दान के पूर्व यह किया जाता है। देखिए संस्कारकौस्तुभ, पृ० ७६८ एवं घमंसिन्धु ३, पृू० २६१। 

हर-गौरी-पूजा (शिव एवं गोरी की पूजा )--देखिए संस्कारकौस्तुभ (पु० ७६६), संस्काररत्नमाला (पु० 
५३४ एवं ५४४), धर्मंसिन्धु (प० २६१) । गौरी और हर की मूर्तियाँ सोने या चाँदी की हों या उनके चित्र दीवार पर 
टेंगे रहें, या वस्त्र या प्रस्तर पर चित्र खींच दिये गये हों। इनकी पूजा कन्यादान के पूर्व, किन्तु पुण्याहवाचन के उपरान्त 
होनी चाहिए। देखिए लूघु आश्वलायन (१५॥३५)। 

इन्द्राणी-पूजा (इस्त्र को रानो की पूजा)--देखिए संस्कारकौस्तुभ (पृ० ७५६), संस्काररत्नमाला (पु० 
५४५) । यह प्राचीन कृत्य रहा होगा, क्योंकि कालिदास ने रघुवंश (७।३) में संभवत: इस ओर संकेत किया है (स्वयंवर 

१९ ॥क्‍ 
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में बाधा देनेवालों का अभाव था, क्योंकि वहाँ शची की उपस्थिति थी)। हो सकता है स्वयंवर की प्रथा आरम्भ होने 
के पूर्व शच्ी की पूजा होती रही हो। 

तल-हरिद्रारोपण (व्‌ के शरीर पर तेल एवं हल्दी के लेप के उपरान्त बचे हुए भाग से वर के शरीर का लेपन ) 
“-देखिए संस्कारकौस्तुभ (पृ० ७५७) एवं धर्मंसिन्धु (३, पु० २५७) । 

आरद्रक्षतारोपण (वर एवं व्‌ द्वारा भोगे हुए अक्षतों को एक-दूसरे पर छिड़कना)--एक चाँदी सरीखी 
घातु के वरतन में थोड़ा दूध छोड़कर उस पर थोड़ा घी छिड़क दिया जाता है, तब उसमें बिना टूटे हुए चावल छोड़े जाते 
हैं। बर दूध एवं घी वध के हाथों में दो वार लगाता है और तीन बार भीगे चावल इस प्रकार डालता है कि उसकी अंजलि 
भर जाती है और फिर दो बार घृत छिड़कता है। कोई अन्य व्यक्ति यही कृत्य वर के हाथ में करता है और कन्या का पिता 
दोनों के हाथ में स्वणिम टुकड़े रख देता है। इसी प्रकार इस क्रिया का बहुत विस्तार है। स्थानाभाव के कारण शेषांश 
छोड़ दिया जाता है (देखिए कालिदास का रघुवंश (७), जो आर्द्राक्षतारोपण को विवाह के अंतिम कृत्य के रूप में 
उल्लिखित करता है)। 

संगलूसूत्र-बन्धन (वध के गले में स्वाणिम एवं अन्य प्रकार के दाने डोरे में लगाकर बाँधना ) --- यह आधुनिक 
काल में एक आभूषण हो गया है, जिसे पति के जीते रहने तक घारण किया जाता है। सूत्रकार इस विषय में सवंथा 
मौन हैं। शौनकस्मृति, लघु आइ्वलायन-स्मृति (१५।३३) आदि ने इसका वर्णन किया है। 

उत्तरोय-प्रान्त-बन्धन (वर एवं वध के बस्त्र के कोने में हल्दी एवं पान बॉधकर दोनों कोनों को एक में 
बाँधना )---देखिए संस्कारकौस्तुभ, पु ० ७९९ एवं संस्कारप्रकाश, पृ० ८२९। 

ऐरिणीदान (एक बड़े डले या दौरे में जलते हुए दीपक के साथ भाँति-भाँति की भेटें सजाकर वर की माता 
को देना, जिससे कि वह तथा अन्य सम्बन्धों बध्‌ को स्नेह से रखें )--देखिए संस्करारकौस्तुभ (पु० ८११) , धर्मसिन्धु (पृ० 
२६७) | वंश (बाँस) का बना हुआ दौरा (बड़ी डलिया) इस बात का द्योतक है कि कुल (वंश) बहुत दिनों तक चला 
जाय। यह तब किया जाता है जब वध्‌ अपने पति के घर जाने लगती है। | 

देवकोत्थापन एवं सण्डपोद्यासन (बुलाये गये देवी-देवताओं से छुट्टी लेना तथा मण्डप को हटाना )-- 
देखिए संस्कारकौस्तुम (पृ० ५३२-५३३) एवं संस्काररत्नमाला (पृ० ५५५-५५६)। 

दो महत्त्वपूर्ण प्रशन हैं--(१) विवाह कब सम्पादित एवं अनन्यथाकरणीय माना जाता है? एवं (२) 
यदि धोखे से तथा बलवश विवाह कर लिया जाय तो क्या किया जा सकता है? 

मन्‌ (८।१६८) जोर-जबरदस्ती या बलवश किये गये कार्यों को किया हुआ नहीं मानते। किन्तु इस सिद्धान्त 
को विवाह के विषय में मान लेना कठिन है। हमने ऊपर वसिष्ठघर्मंसूत्र (१७।७३) एवं बौधायनधर्मंसूत्र के वचन पढ़ 
लिये हैं कि यदि कन्या अपहत हो जाय और उसका विवाह हो जाय, किन्तु वैदिक मन्‍्त्रीं का उच्चारण न हुआ रहे, तो कन्या 
किसी दूसरे से विवाहित हो सकती है। विश्वरूप (पृ० ७४) एवं अपराक (पृ० ७९) के अनुसार यह कार्य कन्या द्वारा 
प्रायश्चित्त किये जाने पर ही हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि विवाहकृत्य (यथा सप्तपदी) सम्पादित 
हो गये हों तो प्राचीन धर्मेशास्त्रकार भी उस विवाह को अन्यथा नहीं सिद्ध कर सकते थे, भले ही कन्या धोखे से या बलवश 
छीन ली गयी हो। किन्तु आधुनिक कानून कुछ और है; यदि विवाह धोखे से या जोर-जबदंस्ती से कर दिया गया हो 
तो उसे कचहरी द्वारा अन्यथा सिद्ध किया जा सकता है, भले ही विवाह के सभी धामिक कृत्य क्यों न सम्पादित कर दिये 
गये हों। 

वासप्ठघंमंथू. (१७।७२) का कथन है कि जब कन्या प्रतिश्रुत हो चुकी हो, और जल से वचन पक्का कर दिया 
गया हो, किन्तु यदि वर की मृत्यु हो जाय और वैदिक मन्त्र न पढ़े गये हों, तो कन्या अब भी पिता की ही कही जायगी। यही 
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बात कात्यायन में भी पायी जाती है। 'यदि कन्या के चुनाव के उपरान्त वर मर जाय या उसके विषय में कुछ भी ज्ञात 
न हो सके, तो तीन महीनों के उपरान्त कन्या का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लड़की 
वे लिए शुल्क देकर तथा उसके लिए स्त्री-धन देकर कहीं बाहर चला जाय, तो वह लड़की साल भर तक अविवाहित 
रखकर किसी अन्य को विवाह में दी जा सकती है।' मन्‌ (८।२२७) ने लिखा है---बेदिकमन्त्र विवाह तथा पत्नीत्व 
के सूचक होते हैं, किन्तु विज्ञ लोग अन्तिम स्वरूप सप्तपदी के उपरान्त ही मानते हैं ।” यही बात अपराक ने याज्ञ- 
वल्वय (१।६५) की टीका में लिखी है (१० ९४) । और देखिए उद्घाहतत्त्व (प० १२९) | उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता 
है कि सप्तपदी के उपरान्त विवाह अन्यथा नहीं समझा जा सकता। सप्तपदी के पूर्व ही यदि बर की मृत्यु हो जाय, तो 
वधू कुमारी रह जाती है, विधवा नहीं होती और उसका विवाह पुनः हो सकता है। विवाह के सबसे महत्त्वपूर्ण कृत्य हैं 
होम एवं सप्तपदी। यही बात महाभारत (द्रोणपर्व ५५१५-१६) में भी है, यहाँ सप्तपदी को ही अन्तिम महत्ता प्राप्त 
है। पत्नीत्व का पद सप्तपदी के उपरान्त ही प्राप्त होता है। कामसूत्र (३।५।१३) के अनुसार अग्नि की साक्षी के उप- 
रान्त विवाह अन्यथा नहीं सिद्ध किया जा सकता। शाद्रों के विषय में वेदिक मन्त्र नहीं पढ़ें जाते, अतः वहाँ परम्पराएँ 
एवं रूढ़ियाँ मान्य होती हैं। गृहस्थरत्नाकर जैसे निबन्धरों के मत से शुद्रों के विषय में कन्या द्वारा वर के परिधान का स्पर्श 
ही विवाह के सम्पादन का द्योतक है। 

मन्‌ (९॥४७) के मत से दाम-विभाजन एक बार ही होता है, कुमारी एक ही बार विवाहित होती है। इससे 
स्पष्ट है कि सप्तपदी के उपरान्त कन्या किसी अन्य से विवाहित नहीं की जा सकती। किन्तु एक वर के विषय में प्रति- 
श्रुत होने पर यदि कोई दूसरा अच्छा वर मिल जाय तो पिता अपना वचन तोड़ सकता है और अपनी कन्या किसी अन्य 
से विवाहित कर सकता है (मनु ९॥७१ एवं ८।९८) । याज्ञवल्क्य (१६५ ) कहते हैं-- कन्या एक ही बार दी जाती है, 
यदि कोई व्यवित एक स्थान पर प्रतिश्रुत होने पर कहीं और विवाह कर देता है तो उसे चोर का दण्ड दिया जायगा। 
किन्तु यदि उसे कहीं पहले से अच्छा वर' मिल जाता है तो वह पहले वर को त्याग सकता है।'” महाभारत (अनुशासन 
पर्व ४४३५) के अनुसार पाणिग्रहण तक कन्या को कोई भी माँग सकता है। यही बात नारद में भी पायी जाती है। 
इसी प्रकार वर के पक्ष में भी बाते कही गयी हैं। यदि प्रतिश्रुत हो जाने पर वर को पता चलता है कि उसकी भावी 
पत्नी रोगी है, उसका सतीत्व नष्ट हो चुका है, या वह कई बार धोखे से लोगों को दी जा चुकी है, तो वह उससे विवाह 
नहीं भी कर सकता है (मनु ९॥७२)। यदि कोई अभिभावक कन्या के दोष को छिपाकर उसका विवाह कर देता है 
और विवाहोपरान्त भेद खुल जाता है तो उसे याज्ञवल्क्य (१।६६) के अनुसार बहुत अधिक तथा नारद (स्त्रीपुंस ३३) 
के मत से बहुत कम दण्ड दिया जाता है। अपराक (पु० ९५) के अनुसार बताया गया दोष गुप्त होना चाहिए न कि 
लक्षित एवं जान लिया जाने वाला। यदि कोई वर दोषहीन लड़की का परित्याग करता है तो उसे कठोरातिकठोर 
दण्ड मिलना चाहिए; यदि वह उसे झूठ-मूठ दोषी ठहराता है तो उस पर एक सौ पण का दण्ड लगना चाहिए (याज्ञवल्क्य 
१।६६ एवं नारद, स्त्रीपुंस ३४) | नारद के अनुसार जो व्यक्ति दोषहीन लड़की को छोड़ता है उसे दण्डित होना चाहिए 
और उसी के साथ विवाहित भी रहना चाहिए। 

कुछ स्मृतियाँ एवं निबन्ध विवाह-कृत्य के समय ऋतुमती लड़की के विषय में अपनी विभिन्न घारणाएँ उप- 
स्थित करते हैं। अत्रि (भाग १, पृ० ११) के अनुसार कन्या को ह॒विष्मती मन्त्र (ऋग्वेद १०१८८।१ या ८/७२॥१) 
के साथ स्नान कराकर तथा दूसरा वस्त्र पहना और घृत की आहुति देकर ऋग्वेद के ५।८ १।१ मन्त्र के साथ कृत्य समाप्त 
कर देने चाहिए। किन्तु स्मृत्यथंसार (प० १७) ने दूसरी विधि दी है। तीन दिनों के उपरान्त चौथे दिन वर एवं वध्‌ 
को स्नान कराकर उसी अग्नि में होम करा देना चाहिए। 


अध्याय १० 
मधपर्क तथा अन्य आचार 
मधुपक 


किसी विशिष्ट अतिथि के आगमन पर उसके सम्मान में जो मधु आदि का प्रदान होता है उसे मधुपर्क-विधि 
कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है-- वह कृत्य जिसमें मधु का (किसी व्यक्ति के हाथ पर) गिराना या मोचन होता 
है।' यह शब्द जैमिनीय उपनिषद्‌-ब्राह्मण (१८।४) में प्रयुक्त हुआ है। मघृपक का प्रयोग निरुक्‍कत (१॥१६) ने भी 
किया है।' ऐतरेय ब्राह्मण (३॥४) में संभवत: मधुपर्क की ओर ही संकेत है यद्यपि इसमें 'मघुपकक शब्द प्रयुक्त नहीं 
हुआ है, तथापि इस प्रकार के सम्मान से मघुपर्क कर्मे का संकेत मिल ही जाता है। गुह्य-सूत्रों में इसका विस्तार के साथ 
वर्णन मिलता है। उनकी बहुत-सी बातें समान हैं, अन्तर केवल मन्त्रों के प्रयोग में है, यद्यपि बहुत-से मन्त्र भी ज्यों-के- 
त्यों हैं। आश्वलायनगद्यसूत्र ( १२४। १-४ ) के अनुसार यज्ञ करानेवाले ऋत्विक्‌, घर में आये हुए स्नातक एवं राजा को, 
आचार्य, इवशुर, चाचा एवं मामा के आगमन पर इन्हें मघुपर्क दिया जाता है।' मानव० (१।९।१), खादिर० (४ 
४।२१), याज्ञवल्कयथ (१।११०) के अनुसार छः प्रकार के व्यक्ति अध्यं (मधुपर्क के भागी) होते हैं, यथा ऋत्विक्‌, 
आचायें, वर, राजा, स्नातक तथा वह जो अपने को बहुत प्यारा हों। बौधायन० (१।२।६५) ने इस सूची में अतिथि 
को भी जोड़ दिया है। देखिए गौतम (५।२५), आपस्तम्बगृ० (१३।१९-२० ), आपस्तम्बधमंसूत्र (२।३।८।५-६ ), बौघा- 
यनघमंसूत्र (२।३।६३-६४), मनु (३।११९), सभापर्व (३६२३-२४), गोभिलगु० (४॥१०।२३-२४)। यदि व्यक्ति 
एक बार मघुपक पाने के उपरान्त वर्ष के भीतर ही पुनः चला आये तो दुबारा देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि गृह 
में विवाह या यज्ञ हो रहा हो तो उन व्यक्तियों को पुन: (साल भर के भीतर भी ) मधघुपर्क देना चाहिए। देखिए गौतम० 
(५१२६-२७), आपस्तम्बधमंसूत्र (२३।८।६), याज्ञवल्क्य (१।११०), खादिर० (४।४॥२६), गोभिल० (४१०। 
२६) । ऋत्विक को प्रत्येक यज्ञ में सम्मानित करना चाहिए (याज्ञवत्क्य १।११०)। जब यज्ञ में राजा एवं स्नातक 
आयें तभी उनका मधुपर्क से सम्मान करना चाहिए। विश्वरूप (याज्ञवत्क्य १।१०९) के अनुसार केवल राजा को ही 
मधपकक देना चाहिए, किसी अन्य क्षत्रिय को नहीं। मेघातिथि (मनु ३।११९) के अनुसार शूद्र को छोड़कर सभी जाति के 


१. ते होवाच कि विद्वान्नो ।तरूथानामन्वय सधपर्क पिबसोति। जेसिनीय उपनिषद्‌-ब्राह्मण (१९।४); जानते 
सधुपक प्राहच। निरक्त (१।१६)। 

२. तथ्थेवादो मन्‌ष्यराज आशभतन्यल्जिन्‍वा:ति उक्षाणं वा बेहतं वा क्षवन्ते। एतरेय ब्राह्मण (३४) । 
मेधातिथि ने मनु (३३११९) को तथा हरदस ने गौतम (१७३० ) की टीका में इसे उद्धृत किया है। द 

रे. ऋत्विजो धुत्वा मधचक ना (रत्‌। स्नातकायोपस्थिताय। राशे च। आचार्यरबद्युरापतुनण्यला: छानां थ। 
आश्वलायनगृ० ११२४।१-४। वर जब वध्‌ के घर आता है तो उसे भो मधपक दिया जाता है, क्योंकि वह भी सामान्यतः 
स्नातक ही होता है। आचायं वह है जो उपनयन कराता है और वेद पढ़ाता है। 


सधुपकं तथा अन्य आचार ३०९ 


राजा को मधूपक देना चाहिए। गृह्मपरिशिष्ट के अनुसार मबुपर्क का कृत्य पानेवाले की शाखा के अनुसार किया 
जाना चाहिए, न कि देनेवाले की शाखा के अनुसार । 

मधुपर्क की विधि आइवलायनगद्यसूत्र (१।२४।५-२६) में निम्न प्रकार से वणित है--“वह मधु को दही में 
मिलाता है।” यदि मघ्‌ न हो तो घृत से काम लिया जाता है। विष्टर (२५ कुशों का आसन-विशेष ), पैर घोने के लिए 
जल, अधे-जल (गन्घ, पुष्प आदि से सुगंधित जल), आचमन-जल, मधू-मिश्रण (मधुपकक), एक गाय---इनमें से प्रत्येक 
का उच्चारण (अतिथि या सम्मानाहं व्यक्ति के आ जाने पर) तीन बार किया जाता है। सम्मानाहं व्यक्ति को उत्तर 
की ओर मुड़े हुए कुशों के बने विष्टर पर बैठना चाहिए और यह कहना चाहिए---मैं अपने सम्बन्धियों में उसी प्रकार 
सर्वोच्च हूँ जैसा कि प्रकाशकों में सूये, और मैं यहाँ उन सभी को जो मुझसे विद्वंष रखते हैं, कुचल रहा हूँ” या उसे विष्टर 
पर बैठने के उपरान्त इस मन्त्र का उच्चारण बार-बार करना चाहिए। तब उसे अपना पैर आतिथ्यकर्ता से घुलवाना 
चाहिए, सबसे पहले ब्राह्मण का दायाँ पैर तथा उससे अन्य का बायाँ पैर धोया जाना चाहिए। इसके उपरान्त वह अपने 
जुड़े हुए हाथों में अर्घ-जल लेता है और तब आचमन-जल से आचमन करता है और कहता है--- तू अमृत का बिछीना 
या प्रथम स्तर हो ।” जब मधुपर्क छाया जाय तो वह उसे देखे और इस मन्त्र का पाठ करे--- मैं तुम्हें मित्र (देवता) की 
आँखों से देख रहा हूँ ।” तब वह मधुपर्क निम्न सूक्‍त के साथ ग्रहण करता है--- सविता की प्रेरणा से अश्विनौ के बाहुओं 
एवं पृषा के हाथों से इसे ग्रहण कर रहा हूँ” (वाजसनेयी' संहिता १२४) | वह मधघुपर्क को तीन ऋचाओं ( १॥९ ०।६- 
८) के साथ (उन्हें पढ़कर ) देखता है। वह उसे बायें हाथ में लेता है, बायीं ओर से दाहिनी ओर अँगूठे एवं अनामिका 
अंगुली से तीन बार हिलाता है, अँगुलियों को पूर्व की ओर घोता है और पढ़ता है-- तुम्हें वसु लोग गायत्री छन्‍्द के 
साथ खायें", “तुम्हें रुद्र त्रिप्टुप्‌ छन्द के साथ खायें, “तुम्हें आदित्य गण जगती छन्द के साथ खायें,” “तुम्हें विश्वे-देवगण 
अनुष्ट्प्‌ छन्‍्द के साथ खायें, तुम्हें भूत (जीव ) लोग खायें।” प्रत्येक बार वह बीच से मधुपक उठाकर फेंकता है और 
प्रति बार नयी दिशा में फेंकता है, यथा वसुओं के लिए पूवव में, रुद्रों के लिए दक्षिण की ओर आदित्यों के लिए पश्चिम 
की ओर तथा विश्वेदेवों के लिए उत्तर की ओर। वह उसे खाते समय पहली बार “तुम विराज के दूध हो, दूसरी बार 
“मैं विराज का दूध पा सक्‌” तथा तीसरी बार “मुझमें पाद्या विराज का दूध रहे” कहता है। उसे पूरा मधुपक्क नहीं 
खा जाना चाहिए और न सनन्‍्तोष भर खाना चाहिए। उसे वेषांश किसी ब्राह्मण को उत्तर दिशा में दे देना चाहिए, यदि 
कोई ब्राह्मण न हो तो शेंषांश जल में छोड़ देना चाहिए, या पुरा खा जाना चाहिए। इसके उपरान्त वह आचमन-जल से 
आचमन करता है और यह पढ़ता है-- तुम अमृत के अपिधान (ढक्‍्कन) हो” (आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ २।१०। 
४, एवं आपस्तम्बगृह्मसूत्र १३६१३) । वह दूसरी बार हे सत्य! यश ! भाग्य ! भाग्य मुझमें बसे इसे पढ़ता है। 
आचमन के उपरान्त उसे गाय देने की घोषणा की जाती है। मेरा पाप नष्ट हो गया है” ऐसा कहकर वह कहता है 
'रुद्टों की माता, वसुओं की पुत्री . .. . (ऋ० ८।१०१।१५) इसे जाने दो, मघुपर्क बिना मांस का ही हो।” 

कुछ गह्यसूत्रों (यथा मानव ) ने मधुपक को विवाहक्ृत्य का एक अंग माना है, किन्तु कुछ ने (यथा आश्वलायन ने ) 
इसे स्वतन्त्र रूप से गिना है। हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र (१।१२-१३) ने इसे समावतेन का अंग माना है। मघुपक में 


४. ऋग्वेद की तोनों ऋचाएं (१४९०१६-८ ) 'मधु' शब्द से आरम्भ होती हैं, मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति 
सिन्धवः” (६), “मधु नक्‍तमुतोषसो” (७), ' मधुसान्नो वनस्पति: (८), और सधुपक के लिए बड़ो समीचोन भी 
हैं। ये ऋचाएं वाजसनेयी संहिता (१३२७-२९) में भी पायी जाती हैं ओर मधुमतो कही जातो हैं। इनका प्रयोग 
पारस्करभृ असृत्र (१३) एवं सानवग्ह्म सूत्र (१९१४) में हुआ है। 


३१० धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


डाले जानेवाले पदार्थों के विषय में बहुत मतभेद है। आश्वलायन एवं आपस्तम्ब० (१३।१०) के अनुसार मधु एवं 
दही था घृत एवं दही का मिश्रण ही मधुपर्क है। पारस्कर० आदि ने मघु, दही एवं घृत--तीनों के मिश्रण की चर्चा की 
है। कुछ ने इन तीनों के साथ भुना यव (जब ) अन्न एवं बिना भुना हुआ यव अन्न भी जोड़ दिया है। कुछ ने दही, मध, 
घृत, जल एवं अन्न को मधघुपरकक के लिए उल्लिखित किया है (हिरण्यकेशि०ण १।१२।१०-१२) | कौशिकसूत्र (९२) 
ने ९ प्रकार के मिश्रण की चर्चा की है--श्नाह्म (मघु एवं दही ), ऐन्द्र (पायस का ), सौम्य (दही एवं घृत), पौष्ण (घृत 
एवं मट॒ठा ), सारस्वत (दूध एवं घत), मौसल (आसव एवं घृत, इनका प्रयोग केवल सौत्रामणी एवं राजसूय यज्ञों में 
होता है), वारुण (जल एवं घृत), श्रावन (तिल का तेल एवं घृत), पारिब्राजक (तिल-तेल एवं ख़ली )। कुछ गहा- 
'सूत्रों के अनुसार इसमें यथ।संभव बेहत्‌, बकरी, हिरन आदि के मांस का भी विघान है। जब मांस खाना अच्छा नहीं 
समझा जाने लगा तो उसके स्थान पर पायस की चर्चा होने लगी। आदिपर्व (६०।१३-१४) में आया है कि जनमेजय 
ने व्यास को मधुपर्क दिया था और व्यास ने उसमें से मांस का त्याग कर दिया था। आधुनिक काल में विवाह को छोड़कर 
किसी अन्य अवसर पर मधुपक नहीं दिया जाता, अतः इसकी परिपाटी टूट-सी गयी है। 


कुम्भ-विवाह 


अब हम विवाह-सम्बन्धी कुछ अन्य कृत्यों क। वर्णन उपस्थित करेंगे। वधव्य को हटाने के लिए कुम्भ-विवाह 
नामक कृत्य किया जाता था। इसका विशद वर्णन हमें संस्कारप्रकाश (पु० ८६८), निर्णयसिन्धु (पृ० ३१०), 
संस्कारकौस्तुभ (पृ० ७४६), संस्काररत्नमाला (पृ० ५२८) आदि ग्रन्थों में प्राप्त होता है। विवाह के एक दिन पूर्व 
पुष्प आदि से एक घड़ा सजाया जाता था, जिसमें विष्णु की एक स्वणणिम मूर्ति रखी रहती थी। कन्या चारों ओर से सूत्रों 
से घेर दी जाती थी, और वर को लम्बी आयू देने के लिए १रुण एवं विष्णु की पूजा की जाती थी। इसके उपरान्त कुम्भ को 
पानी में फोड़ दिया जाता था और उसका जल पाँच टहनियों से कन्या पर छिड़क दिया जाता था और ऋग्वेद (७४९) 
का पाठ किया जाता था, अन्त में ब्रह्ममोज किया जाता था। 


अश्वत्थ-विवाह 


संस्कारप्रकाश (पू० ८६८-८६९ ) ने कुम्भ-विवाह के समान अश्वत्थ-विवाह का वर्णन सौभाग्य (सोहाग) 
के लिए अर्थात्‌ वैधण्य न हो, उसके लिए किया है। यहाँ कुम्भ के स्थान पर अश्वत्थ की पूजा होती है और स्वणिम विष्णु 
मूर्ति पूजा के उपरान्त किसी ब्राह्मण को दे दी जाती है। 


अकं-विवाह 


यदि एक-एक करके दो पत्नियों की मृत्यु हो जाय तो तीसरी पत्नी से विवाह करने के पूर्व व्यक्ति को अकं- 
विवाह नामक कृत्य करना पड़ता था। इसका वर्णन संस्कारप्रकाश (पृ० ८७६-८८९), संस्कारकौस्तुभ (प० ८१९), 
निर्णयसिघु (प० ३२८) आदि में पाया जाता है। बौधायनगृद्य शेष सूत्र (५) में भी इसका वर्णन पाया जाता है। 


परिवेदन 


परिवेदन के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में विस्तार के साथ वर्णन मिलता है, किन्तु यह कृत्य आधुनिक काल में 
अविदित-सा ही है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्येष्ठ भ्राता के रहते, अथवा जब कोई व्यक्ति बड़ी बहिन के रहते उसकी 
छोटी बहिन से विवाह करता तो इसे परिवेदन कहा जाता था, और इसकी घोर रूप में भरत्सना की जाती थी। क्योंकि 


परिवेदन ३११ 


ऐसे सम्बन्ध से बड़े भाई अथवा बड़ी बहिन के अधिकारों की अवहेलना हो जाती थी तथा पाप लगता था। गौतम 
(१५।१८) एवं आपस्तम्बंधमंसूत्र (२।५।१२-२२) के अनुसार यदि छोटा भाई बड़े भाई के पूर्व विवाह कर ले तथा 
बड़ा भाई छोटे भाई के उपरान्त विवाह करे तो दोनों पाप के भागी होते हैं और उन्हें श्राद्ध में नहीं बुलाया जाना 
चाहिए। आपस्तम्ब० का आगे कहना है कि जो वड़ी बहिन के रहते छेटी बहिन से तथा जो छोटी बहिन का विवाह 
हो जाने के उपरान्त बड़ी बहिन से विवाह करता है वह पापी है। इसी प्रकार जो अपने छोटे भाई द्वारा पवित्र 
अग्नि स्थापित किये जाने तथा सोमयज्ञ करने के उपरान्त वेसा करता है, वह भी पापी है। वसिष्ठवर्मंसत्र (१।१८), 
विष्णुधमंसूत्र (३७।१५-१७) आदि ने भी यही बात कही है। वसिष्ठवर्मसूत्र (२०७७-१०) ने छोटी बहिन के 
पति तथा बड़ो बहिन के पति को २० दिनों के कृच्छ नामक प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है और दोनों को एक-दूसरे 
की पत्नी की अदला-बदली (केवल दिखावट मात्र) करने की आज्ञा दी है और एक-दूसरे क्री आज्ञा लेकर पुनः: विवाह 
करने की व्यवस्था दी है (देखिए इस विषय में बौघायनघधमंसूत्र २।१।४० ) । छोटे भाई को, जो बड़े से पहले विवाहित 
हो जाता है, परिवेत्ता या परविविदान (मन ३।१७१, आपस्तम्बधमंसूत्र २५।१२॥२१) या परिविन्दक (याज्ञ- 
वल्क्य १।२२३) कहा जाता है, तथा बड़े भाई को, जो अपने छोटे भाई के उपरान्त विवाहित होता है, परिवित्ति या 
परिविश्न या परिवित्त (मनु २१७१) कहा जाता है। छोटी बहिन को, जो अपनी बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित हो 
जाती है, अग्ने-दिधिष्‌ (गौतम० १५।१५, वसिष्ठ० १।१८) या परिवेदिनों कहा जाता है। बड़ी बहिन को, जो छोटी 
बहिन के विवाह के उपरान्त विवाहित होती है, दिधिष्‌ कहा जाता है। उपर्युक्त अन्तिम दो के पतियों को क्रम से 
अग्रेदिधिषपति एवं दिधिबपति कहते हैं। पिता अथवा अभिभावक को, जो परिवेदन की उपर्यक्त कन्याओं का विवाह 
रचाते हैं, परिदायों या परिदाता कहा जाता है। छोटे भाई को, जो अपने बड़े भाई के पूर्व पूत अग्नि जलाता है, पर्या- 
घाता तथा इस प्रकार के बड़े भाई को पर्याहित कहा जाता है। गौतम (१५।१८), मनु (३१७२), बौवायनघधम्मंसूत्र 
(२।१।३० ) एवं विष्णुघमंसूत्र (५४।१६) के अनुसार परिवेत्ता, परिवित्त एवं वह लड़की, जिससे छोटा भाई बड़े 
भाई के पूर्व विवाह करता है, विवाह करा देनेवाला (पिता या अभिभावक ) एवं पुरोहित--ये पाँचों नरक में गिरते 
हैं। विष्णु के मत से इन्हें छटकारे के लिए चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (३३२६५) की टीका मिताक्षरा 
में भी यही बात उल्लिखित है। इस विषय में अन्य मतों के लिए देखिए मन्‌ (३।१७१) पर मेघातिधि की टीका, अपराक 
पृ० ४४६, त्रिकाण्डमण्डन (१।७६-७७), स्मृत्यथंसार (पृ० १३)। विष्णुधमंसूत्र (३७।१५-१७) ने परिवेदन 
की गणना उपपातकों में की है। अन्य मतों के लिए और देखिए गौतम (१८।१८-१९) एवं अपराक (पृ० ४४५)। 
कुछ दशाओं में, यथा बड़े भाई के उन्मादी, पापी, कोढ़ी होने तथा नपुंसक या यक्ष्मा से पीड़ित होने पर, बाट 
जोहना व्यर्थ है (मंघातिथि-मन्‌ ३॥।१७१, अत्रि १०५-१०६, गोभिलस्मृति १॥७२-७४, त्रिकाण्डमण्डन १।६८७४, 
स्मृत्यर्थसार पृ० १३ एवं संस्कारप्रकाश पृ० ७६०-७६६)। 
परिवेदन के विषय में हमें वेदिक साहित्य में भी संकेत मिलता है (देखिए तैत्तिरीय संहिता ३३२।९, ३।४।४ ) । 
तैत्तिरीय संहिता में प्रयुक्त उपाधियाँ हैं सूर्याम्युदित, सूर्याभिनिर्मुक्त, कुनली, श्यावदन्‌, अग्रेदिघिष्‌, परिवित्त, वीरहा, 
ब्रह्महा। यही क्रम वसिष्ठधर्मसूत्र (११८) में भी पाया जाता है। तैत्तिरीय संहिता (३।४।४) में पुरुषमेघ के विषय 
में चर्चा करते समय परिवित्त को अभाग्य (निऋंति ), परिविविदान को आति (कष्ट या क्लेश) तथा दिषिषपति को 
अराधि के हवाले किया गया है। 


अध्याय ११ 
अनेकपत्नीकता, अनेकभतृ कता तथा विवाह को अधिकार एवं कतंव्य 
अनेकपत्नीकता 


यद्यपि वेदिक साहित्य के अवगाहन से पता चलता है कि उन दिनों एक-पत्नीकता का ही नियम एवं आदर्श 
था, किन्तु अनेक-पत्नोकता के कतिपय' उदाहरण मिल ही जाते हैं।! ऋग्वेद (१०।१४५) एवं अथवंबेद (३।१८) में 
पत्नी द्वारा सौत के प्रति पति-प्रेम घटाने के लिए मन्त्र पढ़ा गया है। यही बात ज्यों-की-त्यों आपस्तम्बमन्त्रषाठ (१।१५) 
एवं आपस्तम्बगुह्यसूत्र (९।६।८) में है, जिसमें पति को अपनी ओर करने तथा सौत से बिगाड़ करा देने की चर्चा है। 
ऋग्वेद (१०।१५९) के अध्ययन से पता चलता है कि इन्द्र की कई रानियाँ थीं, क्योंकि उसकी रानी शची ने अपनी 
बहुत-सी सौतों को हरा दिया था या मार डाला था तथा इन्द्र एवं अन्य पुरुषों पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था। 
इस मन्त्र को आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।१६) में तथा आपस्तम्बगृह्मसूत्र (९॥९) में उसी कार्य के लिए उद्धत किया 
गया है। ऋग्वेद (१।१०५।४) में उल्लेख है कि त्रित क॒एँ में गिर जाने पर क्‌एँ की दीवारों को उसी प्रकार कष्टदायक 
पाता है, जिस प्रकार कई पत्नियाँ कष्ट देती हैं (पतियों के लिए या अपने लिए सटकर अतीव उष्णता उत्पन्न करती हैं)। 
इस विषय में अन्य संकेत हैं तेत्तिरीय संहिता (६।६।४।३ ), ऐतरेय ब्राह्मण (१२११), तैत्तिरीय ब्राह्मण (३॥८।४), 
शतपथ ब्राह्मण (१३।४।१), वाजसनेयी संहिता (२३।२४, २६, २८), तैत्तिरीय संहिता (१।८।९), ऐतरेय ब्राह्मण 
(३३।१) में। तंत्तिरीय संहिता (६।६।४।३). में एक बहुत मनोरंजक उदाहरण है--- एक यज्ञयूप पर वह दो मेखलाएँ 
(करधनियाँ) बाँधता है, अतः एक पुरुष दो पत्नियाँ ग्रहण करता है; वह दो यूपों (खूँटों या स्तम्भों) पर एक मेखला 
नहीं बाँधता, अत: एक पत्नी को दो पति नहीं प्राप्त होते।” इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) में घोषित हुआ है; 
अतः एक पुरुष को कई स्त्रियाँ हैं, किन्तु एक पत्नी एक साथ कई पति नहीं प्राप्त कर सकती । तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।८।४) 
में अश्वमेघ की चर्चा में ऐसा आया है--- पत्नियाँ (घोड़े को) उबटन लगाती हैं, पत्नियाँ सचमुच सम्पत्ति के समान हैं।" 
शतपथ ब्राह्मण (१३।४।१।९) में आया है-- चार पत्नियाँ सेवा में लगी हैं--महिषी (अभिषिकत रानी ), वावाता 
(चहेती पत्नी ), परिव॒क्ता (त्यागी हुई) एवं पालागली (निम्न जाति की) |” तैत्तिरीय संहिता ने भी परिबुक्ता 
एवं महिथो की चर्चा की है (१।८।९)। वाजसनेयी संहिता (२३।२४, २६, २८) में कुछ मन्त्र ऐसे हैं 


१. देखिए ऋग्वेद (१०॥८५१२६ एवं ४६), यथा--पृथा त्वेतो नयतु हस्तगुृह्माध्विना त्वां प्रवहता रजेन। 
गृहान्गल्छ गृहपत्नी यथासों बशिनों त्वं विदयमा वदासि। * 'सस्राश्ो अधिदेव॒षु। दम्पती शब्द ऋग्वेद में कई स्थानों 
पर आया है और एु>+ >> की ओर संकेत करता है; यथा--ऋणग्वेद ५१३।२, ८३११५ एवं १०६८।२। 

२. सं मा तपन्‍्त्यभितः सपत्नीरिव पशंवः। ऋग्वेद १।१०५।८; देखिए ऋग्वेद १०१११६।१० (आवदित्पति- 
मकुणुत कनीनाम्‌ ) जहाँ लिखा है कि अध्विनों ने ्यवन को कई कुमारियों का पति बना विया है। 


बहुपत्नीत्य ३१३ 


जिन्हें ब्रह्मा, उद्‌गाता, होता ने क्रम से महिषी, वावाता एढं परिव॒ुकता के सम्बोधन के लिए प्रयुक्त किया है। 
हरिइ्चन्द्र की एक सौ पत्नियाँ थीं (ऐतरेय ब्राह्मण ३३॥१)। अनेकपत्नीकता केवल राजाओं एवं तथा कथित 
भद्र पुरुषों तक ही सीमित नहीं थी; प्रसिद्ध दार्शनिक याज्ञवल्क्थ की दो पत्नियों में कात्यायनी भौतिक सुख 
की इच्छा रखनेवाली तथा मंत्रेयी ब्रह्मजान एवं अमरता की इच्छुक थी (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४॥५॥१-२ एवं 
२।४।१) | 

सूत्रकाल में कुछ ऋषियों ने आदर्श की बात कही है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२५।११।१२-१३) के अनुसार 
धर्म एवं सन्‍्तति से युक्त एक ही पत्नी यथेष्ट है, किन्तु धर्म एवं सन्‍्तान में एक के अभाव में उसकी पृति के लिए एक 
अन्य पत्नी भी की जा सकती है। एक अन्य स्थान पर इस सूत्र (१।१०।२८।१९) ने लिखा है कि यदि कोई अपनी 
निर्दोष पत्नी का त्याग करता है तो उसे गधे की खाल (जिसका बाल वाला भाग ऊपर हो ) ओढ़कर छः: महीनों तक सात, 
घरों में भिक्षा माँगनी चाहिए।' यही बातें नारद ने भी कुछ हेर-फंर के साथ कही हैं-- यदि पत्नी अनुकूल, मधृरभाषी, 
दक्ष, साध्वी एवं प्रजावती (पुत्रवाली) हो और उसे उसका पति त्याग दे तो राजा ऐसे दुष्ट पति को दण्डित कर ठीक 
कर दे (नारद, स्त्रीपुंस ९५)। कौटिल्य (३।२) ने भी लिखा है कि पति को प्रथम सन्‍्तानोत्पत्ति के उपरान्त यदि 
सन्‍्तान न हो तो ८ वर्ष तक जोहकर ही पुनविवाह करना चाहिए। यदि मृत बच्चे ही उत्पन्न हों तो १० वर्ष जोहकर 
तथा यदि पूत्रियाँ ही उत्पन्न हों तो १२ वर्ष जोहकर पुनविवाह करना चाहिए। किन्तु यदि पति इन नियमों का उल्लंघन 
करता है तो उसे पत्नी को स्त्रीधन तथा भरण-पोषण के लिए धन देना चाहिए और राजा को २४ पण का घन-दण्ड 
देना चाहिए। यह तो कौटिल्य का आदर्श वाक्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने पुनः लिखा है--एक व्यक्ति कई पत्नियों से 
विवाह कर सकता है, किन्तु उस पत्नी को, जिसे स्त्रीधन या कोई घन विवाह के समय न मिला हो, उसे शुल्क दे देना 
होगा, जिससे कि वह अपना भरण-पोषण कर सके . . .।” मन्‌ (५॥८०) एवं याज्वल्क्य (१।८०) ने लिखा है कि 
यदि पत्नी मदिरा पीती हो, किसी पुराने रोग से पीड़ित रहती हो, घोखेबाज़ हो, खर्चीली हो, कटुभापी हो और केवल 
पुत्रियाँ ही जनती हो तो पति दूसरा विवाह कर सकता है। मनु (५।८१) एवं बीघायन-धर्म० (२।२।६५) के मतानुसार 
कट्वादिनी पत्नी का त्याग कर दूसरा विवाह किया जा सकता है। चण्डेश्वर ने अपने गृहस्थरत्नाकर में देवल को उद्धृत 
करते हुए कहा है कि श॒द्र एक से, वैश्य दो से, क्षत्रिय तीन से, ब्राह्मण चार से तथा राजा जितनी चाहे उतनी स्त्रियों से 
विवाह कर सकता है। आदिपर्व (१६०३६) ने गम्भीरतापूर्वक लिखा है--- कई पत्नियाँ रखना कोई अधर्म नहीं है, 
किन्तु स्त्रियों के लिए प्रथम पति के प्रति अपने कतंव्य न करना अधर्म है। महाभारत (मौसलपवं ५६) के अनुसार 
वासुदेव (श्री कृष्ण) की १६ सहस्र पत्नियाँ थीं। ऐतिहासिक यूगों में बहुत-से राजाओं की एक-एक सौ रानियाँ थीं। 
चेदिराज गांगेय देव उर्फ विक्रमादित्य ने प्रयाग में अपनी सौ पत्नियों के साथ मुक्ति पायी (देखिए 'एपिग्रेफिका इण्डिका, 
जिल्द २, पृ० ४ एवं वही, जिल्‍्द १२, पृ० २०५) | बंगाल के कुलीनवाद की निनन्‍्य कथाएँ सर्वंविदित हैं। कुछ ऐसे 


३. धर्मप्रजासम्पन्ने दारे नान्‍यां कुर्वोत । अन्यतराभावे कार्या प्रागरन्याधेयात्‌- आप० घ० २१५११ १॥१२-१३; 
खराजिनं बहिलोंम परिधाय दारव्यतिक्रमण भिक्षासिति सप्तागाराणि चरेत्‌। सा वत्तिः षण्मासान्‌। आप० घ० 
१११०१२८।१९; देखिए बहत्संहिता (७४।१३), जिसमें यही प्रायश्चित्त लिखा हुआ है, किन्तु यह भी लिखा हुआ है 
कि पुरुष लोग यह प्रायक्षिचत्त करते नहीं। अनुक्लामवाः्दुष्टां दक्षां साध्वों प्रजावतोम्‌। त्यजन्‌ भरार्यामवस्थाप्यो राज्ञा 
वण्डेन भूयसा।। नारद (स्त्रीपुंस ९५)। 

४. न चाप्यधर्मः कल्याण बहुपत्नीकता न॒णाम्‌ । स्त्रीणामधर्म: सुमहान्भतुं: पूर्वस्प लंघने ।। आदिपर्य १६०१३६। 

४० 


हे१४ धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


विशिष्ट कुल थे, जिनमें कन्याओं का विवाह कर देना श्रेयस्कर माना जाता था, अतः इसके फलस्वरूप एक-एक कुलीन 
व्यक्ति की अगणित पत्नियाँ थीं, जिनमें कुछ तो अपने पति का दर्शन भी नहीं कर पाती थीं। 

स्त्रियों के प्रति यह सामाजिक दुव्यंबहार क्यों ? इसके कई कारण थे--( १) पुत्रीं की अत्यधिक आध्यात्मिक 
महत्ता, (२) बाल-विवाह एवं उसके फलस्वरूप (३) स्त्रियों की अशिक्षा, (४) स्त्रियों को अपवित्र मानने 
की प्रथा का क्रमशः विकास एवं (५) उन्हें शूद्रों के समान मानना तथा (६) स्त्रियों की पुरुषों पर पूर्ण 
आश्रितता। 

यद्यपि अनेकपत्नीकता सिद्धान्त रूप से विद्यमान थी, किन्तु व्यवहार में बहुधा लोग प्रथम पत्नी की उपस्थिति 
में दुसरा विवाह नहीं करते थे। १९वीं शताब्दी के प्रथम चरण में स्टील ने अपनी पुस्तक ला एण्ड कस्टम आव हिन्दू 
कास्ट्स में यही बात सिद्ध की है। आधुनिक काल में हिन्दू समाज में नग्रे कानून के अनसार एक-पत्नीकता को गौरव 
प्राप्त हो गया है। 


अनेकभत्‌कता 


तैत्तिरीय संहिता (६।६।४। ३, ६।५।१।४) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) के मत से स्पष्ट विदित है कि उनके 
प्रणयन-कालों एवं उनके पूर्व अनेकभतृंकता का कहीं नाम भी नहीं था।' “एक यूप में वह दो मेखलाएँ बाँधता है, इसी 
प्रकार एक पुरुष दो पत्नियाँ प्राप्त करता है; वह दो यूपों के चतुदिक एक ही मेखला नहीं बाँधता, इसी प्रकार एक पत्नी 
दो पति नहीं प्राप्त करती” (तै० सं० ६।६।४॥३)। ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) ने लिखा है--- अतः एक पुरुष की 
कई पत्नियाँ हैं, किन्तु एक पत्नी के एक ही साथ कई पति नहीं हैं।” हमें कोई भी ऐसी वैदिक उक्ति नहीं मिलती, 
जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उन दिनों अनेक भतुृकता पायी जाती थी। संस्कृत-साहित्य में सर्वप्रसिद्ध उदा- 
हरण है द्रौपदी का, जो पाँच पाण्डवों की पत्नी थी। महाभारत ने स्पष्ट लिखा है कि जब अन्य लोगों को यह बात ज्ञात 
हुई कि युधिष्टिर ने द्रौपदी को सभी पाण्डवों की पत्नी मान लिया है, तो वे साभी चकित हो उठे थे। धृष्टय्युम्न (आदिपवे 
९५।२७-२९) ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया, किन्तु युधिष्ठिर टस-से-मस नहीं हुए और कहा-- ऐसा कार्य पहले 
भी होता था और हम पाण्डवों में यह तय है कि हम में जो भी कुछ प्राप्त करेगा, वह सबको बराबर भाग में मिलेगा।* 
इस विषय में युधिष्ठिर ने केवल दो उदाहरण दिये; (१) जटिला गौतमी सप्तर्षियों की पत्नी थी तथा (२) सभी दस 
प्राचेतस भाई वार्क्षी के पति थे। ये गाथाएँ कोई ऐतिहासिकता नहीं रखतीं। तन्‍्त्रवातिक में कुमारिल भट्ट ने द्रौपदी 
के सम्बन्ध में तीन व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। एक व्याख्या के अनुसार कई द्रौपदियाँ थीं जो एक-दूसरी से मिलती- 


५. यदेकस्मिन्यपे हे रशने परिव्ययति तस्मादेको हे जाये विन्दते यज्नेकां रदानां हयोयपयों: परिव्ययति तस्मान्नका 
हो पती विन्दते। ते० सं० ६।६।४।३; और देखिए ते० सं० ६५।१।४ तस्मादेको बह्ोर्जाया विन्दते; तस्मादेकस्य 
बहुचो जाया भवन्ति नेकस्ये बहवः सहपतयः। ऐं० ग्रा० १२।११। 

६- एकस्य बह़ुघो विहिता सहिव्यः कुरुनन्दन। नेकस्या बहुवः पुंसः आयन्ते पतयः क्यचित्‌।। लोकवेदविरुद्ध 
त्वं नाधर्म धर्मविच्छ लि: । कतंमहंसि कोन्तेय कस्मात्ते बुद्धरोदुशी॥ आदिपये १९५।२७-२९; सभापर्ये (६८३५) 
में कर्ण ने द्रौपदी को बन्धकी (वेश्या) माना है, क्योंकि उसे कई पुरुष पति के रूप में प्राप्त थे। आविपवये 
(१९६) में युधिष्टिर ने उत्तर दिया है-- सुक्ष्मो धर्मों महाराज नास्य विद्यो बयं गतिम्‌। पूर्वेषासानुपुष्येण यात॑ 


| ६ 
बत्मानुबाल . ।। 


बहुपतित्व एवं विवाह के उद्देश्य ३१५ 


जुऊती थीं और महाभारत ने उन्हें आलंकारिक रूप से एक ही द्रौपदी के रूप में रख दिया है ।” वास्तव में पाँच द्रौपदियाँ 
थीं, जिनमें प्रत्येक प्रत्येक पाण्डव से विवाहित हुई थी। 

धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में अनेकभतृंकता संबंधी व्यावह्रिकता की ओर कुछ संकेत मिल जाते हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र 
(२।१०।२७। २-४) का कथन है--- ( नियोग द्वारा पृत्र के लिए) अपनी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, प्रत्युत 
अपने सगोत्र को ही देना चाहिए; क्योंकि कन्या का दान भाइयों के सारे कुटुम्ब को, न कि केवल एक भाई को, किया 
जाता है; पुरुषों के ज्ञान की दुबंछता के कारण (नियोग) वर्जित है।” बृहस्पति का कथन है-- कुछ देशों में एक अन्यन्त 
घृणास्पद बात यह है कि लोग भाई की मृत्यु के उपरान्त उसकी विधवा से विवाह कर लेते हैं, यह भी घृण।स्पद है कि 
एक कन्या पूरे कुटुम्ब को दे दी जाती है। इसी प्रकार फारस वालों (पारसीकों ) में लोग माता से भी विवाह कर लेते हैं। 
हड० जाली का यह कथन कि दक्षिण में अनेकभर्तृकता पायी जाती थी, सवंथा निराधार है। डा० जाली ने बृहस्पति के 
कथन को कई भागों में करके व्याख्या नहीं की है। वास्तव में, दक्षिण में 'मातुलकन्या . . ... से ही विवाह की चर्चा 
मात्र सिद्ध होती है, और अन्य बातें अन्य देझों की हैं। प्रो० कौथ ने डा० जाली की ही भ्रमात्मक व्याख्या मान 
ली है। 

अनेकभतुंकता के दो स्वरूप हैं--(१) मातृपक्षीय (जब कोई स्त्री किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों से सम्बन्ध 
जोइती है, जो एक-दूसरे से सम्बन्धित नहीं भी हों और कुल का क्रम स्त्री से ही चलता हो) तथा (२) भ्रातपक्षीय 
(जिसमें एक नारी कई भाइयों की पत्नी हो जाती है) । प्रथम प्रकार की प्रथा मलाबार तट के नायर-कुलों में पायी 
जाती थी, किन्तु अब वहाँ ऐसी बात नहीं है। किन्तु दूसरे प्रकार की प्रथा अब भी कुमायू, गढ़वाल में तथा हिमालय के 
प्रान्तों में आसाम तक पायी जाती रही है। पण्डित भगवानलाल इन्द्रजी (इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ८, पृ० ८८) का 
कहना है कि टोंस एवं यमुना के बीच कालसी, कुमायूँ आदि की ओर कई वर्गों के लोग अनेक-भर्तकता के अनुगामी 
हैं और उससे उत्पन्न पुत्र को जोवित ज्येष्ठ भाई से उत्पन्न पुत्र मानते हैं। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने अपने 
समय की नीच जातियों में अनेक-भतंकता के प्रचलन की बात लिखी है (आदिपवं १०४।३५ पर नीलकण्ठ) । 


पति एवं पत्नी के पारस्परिक अधिकार एवं कतंव्य 


मन्‌ (९।१०१-१०२) ने पति-पत्नी के धर्मों की चर्चा संक्षेप में यों की है-- उन्हें (धर्म, अर्थ एवं काम के 
विषय में ) एक-दूसरे के प्रति सत्य रहना चाहिए, और सदा यही प्रयत्न करना चाहिए कि वे कभी भी अलग न हो 
सके. . .।” नीचे हम उनके सभी प्रकार के अधिकारों एवं कतंव्यों की चर्चा क्रमानुसार करेंगे। 

पति का प्रथम कतंव्य तथा पत्नी का प्रथम अधिकार है क्रम से धामिक कृत्यों में सम्मिलित होने देना तथा होना । 
यह बात अति प्राचीन काल से पायी जाती रही है। ऋग्वेद (१।७२।५) में आया है---अपनी पत्नियों के साथ उन्होंने 
पूजा के योग्य अग्नि की पूजा की।” एक अन्य स्थान (ऋ० ५।३॥२) पर आया है---यदि तुम पति एवं पत्नी को एक 


७. अथवा वहुच एवं ताः सदृशरूपा द्रौषण् 7कत्ननोपचारेता इति व्यवहारा्ापत्त्या गम्यते।। तन्त्रवातिक, 
पृ ०७ २०९ | 

८. विरद्धाः प्रतिद्श्यन्ते दाक्षिणात्येषु संप्रति। स्वमातुलूसुतोद्वहों मात॒बन्धुत्वदृषितः।॥। अभतकश्नात॒भार्या- 
प्रहणं चातिदृषितम्‌। कुले कन्याप्रदानं व वेशेष्वन्येषु दृष्यते। तथा मातृविवाहोपि पारसीकेथु दृश्यते। बृहस्पति 
(स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १०, स्मृतिमुक्ताफल, वर्णाभ्रम, पृ० १३० )। 


३१६ ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


'मन के बना दो तो वे अच्छे मित्र की भांति तुम्हें घुत का लेप करेंगे।* तैत्तिरीय ब्रह्मण (३॥७।५) में आया है-- 
'सत्कर्मों द्वारा पति एवं पत्नी एक-दूसरे से यक्त हो जाये; हल में बैलों को भाँति उन्हें यज्ञ में जुट जाना चाहिए; वे 
दोनों एक मन के हों और शत्रुओं का नाश करें; वे स्व में न घटने वाली (अजर) ज्योति प्राप्त करें।” यही बात कृछ 
अन्तरों के साथ काठक संहिता (५।४) में भी पायी जाती है और शबर ने जैमिनि (६।१।२१) की व्पाल्या में इसको 
आधार बताया है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि कतंव्यों का प्रतिफल पति-पत्नी साथ ही भोगते थे। पत्नी अश्व- 
मेध में घोड़े को लेप करती है (तै० ब्रा० ३॥८।४) तथा विवाह के समय अग्नि में लावा की आहुति देती है! आपस्तम्ब- 
घमममसूत्र (२६।१३।१६-१८) के अनुसार विवाहोपरान्त पति एवं पत्नी धाभिक कृत्य साथ करते हैं, पुण्यफल में समान 
भाग पाते हैं, धन-सम्पत्ति में समान भाग रखते हैं, तथा पत्नी पति की अनुपस्थिति में अवसर पड़ने पर भेट आदि दे 
सकती है।' आइवलायनगद्मसूत्र (१॥८।५) के अनुसार पत्नी को पति की अनुपस्थिति में गृह की अग्नि की पूजा (अग्नि- 
होत्र) करनी पड़ती थी और उसके ब॒झ जाने पर उसे उपवास करना पड़ता था; वह सन्ध्याकाल की पूजा में आहुति के 
साथ “अग्नये स्वाहा, प्रातः:काल की आहुति के साथ “सूर्याय स्वाहा कहती थी और दोनों कालों में मौन रूप से एक 
आदुति प्रजापति को देती थी। इस विषय में अन्य विचार देखिए गौतम० (५।६-८), गोभिलगु० (१।४॥१६-१९) 
एवं आपस्तम्बगू० (८।३-४) | मन्‌ (३॥१२१) के मत से सन्ध्या काल के पके हुए भोजन की आहृतियाँ पत्नी द्वारा 
बिना मन्त्रों के दी जानी चाहिए। स्पष्ट है, यद्यपि मन्‌ के समय में स्त्रियों को वेदिक मन्त्रों पर अधिकार नहीं दिया गया 
था, किन्तु वे धाभिक कृत्य बिना किसी रोक के कर सकती थीं। यज्ञों में पत्नी को निम्न कार्य करने पड़ते थे-- ( १) 
स्थालीपाक (हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र १।२३॥३) में अन्न को छाँटना अर्थात्‌ भूसी रहित करना, (२) उपस्कृत पशु 
को घोना (शतपथब्रा० ३॥८।२ एवं गोभिल० ३॥१०१२९), (३) श्रौत यज्ञों में आज्य की ओर देखना। पूर्व मीमांसा 
(६।१।१७-२१) में ऐसा आया है कि जहाँ तक सम्भव हो पति-पत्नी धामिक कृत्य साथ करें, किन्तु पति साधारणतः 
अकेला सभी कारये कर लेता है, और पत्नी ब्रह्मचये ब्रत, कल्याणप्रद अथवा आशीर्वंचन आदि करती है। धामिक कृत्य 
सामान्यतः पति-पत्नी साथ ही करते हैं, इसी से राम को यज्ञ करते समय सीता की स्वणिम मूर्ति पास में रखनी पड़ती 
थी (रामायण ७।/९१।२५)। पाणिनि (४१३३) ने पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति करके बताया है कि उसी को पत्नी 
कहा जाता है जो यज्ञ तथा यज्ञ करने के फल की भागी होती है। इससे स्पष्ट विदित है कि जो। स्त्रियाँ अपने पतियों के' 
साथ यज्ञों में भाग नहीं लेती थीं, उन्हें जाया या भार्षा (पत्नी नहीं) कहा जाता था। महाभाष्य के अनुसार किसी 
शद्र की स्त्री केवल सादृश्य भाव में ही उसकी पत्नी कही जाती है (क्योंकि शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं, उसकी 
भार्या की तो बात ही क्‍या है) ।*' स्त्रियों का यज्ञों से सन्निकट साहचर्य होने के कारण ही यदि वे पति के पूर्व मर जाती 
थीं तो उनका शरीर पवित्र अग्नि से यज्ञ के सारे उपकरणों एवं बरतनों (पात्रों) के साथ जलाया जाता था (मनु ५।१६७- 


९. संजानाना उपसीदत्नभिज्ञु पत्नीवन्तो नमस्‍्यं नमस्थन्‌। ऋ० १।७२।५; अड्जन्ति मित्र सुधितं न गोभियं- 
हम्पती समनसा कृणोषि। ऋ० ५१३।२; स पत्नी पत्या सुकृतेन गच्छताम। यज्ञस्य यक्तों धर्यावभताम। संजानाना 
विजहतामरातीः। विवि ज्योतिरजरमारमेताम्‌। ते० ब्रा० ३।७।५। 

१०. जायापत्योन विभागों विद्यते। पाणिग्रहणाद्धि सहत्यं कमंसु। तथा पुण्यफलेघु द्रव्यपा रक्र ,जु च। आप० 
ध० (२।६।१३।१६-१८)। 

११. पत्युनों यश्संयोगे। पाणिनि ४११२३; एवमपि तुजजकस्प पत्नीति न सिध्यति। उपसानात्सिडम । 
पत्नीवत्पत्नोति।' महाभाष्य, जिल्‍्द २, पृ० २१४। 


पति-पत्नी के अधिकार और कतेंव्य ३१७ 


१६८, याज्ञवल्क्य १।८९)। तैत्तिरीय संहिता (३॥७।१) के अनुसार रजस्वला पत्नीवाले पति द्वारा सम्पन्न यज्ञ केवल 
आधा ही फल देता था, क्योंकि वह्‌ उस स्थिति में पति के साथ बैठकर यज्ञ नहीं कर सकती थी। 

किन्तु पत्नी बिना पति के तथा बिना उसकी आज्ञा के स्वतन्त्र रूप से कोई घामिक कृत्य सम्पादित नहीं कर 
सकती थी (मन्‌ ५।१५५ --विष्णुधमंसूत्र २५।१५) । कात्यायन ने यहाँ तक कह दिया है कि विवाह के पूर्व पिता की 
आज्ञा बिना या विवाहोपरान्त पति या पुत्र की आज्ञा बिना स्त्री जो कुछ आध्यात्मिक लाभ के लिए करती है, वह सब 
'निष्फल जाता है (व्यवहारमयूख, पृ० ११३ में उद्धत, और देखिए व्यासस्मृति २१९) । 

.._ यदि क्सी की कई पत्नियाँ होती थीं तो उनमें सबको समान अधिकार नहीं थे। विष्णुच्रमंसूत्र (२६।१-४) 
ने इस विषय में नियम बतलाये हैं। यदि सभी पत्तनियाँ एक ही वर्ण की हों, तो उनमें सबसे पहले जिससे विवाह हुआ 
हो उसी के साथ धामिक कृत्य किये जाते हैं, यदि कई वर्णो की पत्नियाँ हों (जब अन्तर्जातीय विवाह वध थे ), तो पति 
के वर्ण बाली पत्नी को प्रधानता दी जाती थी, भले ही उसका विवाह बाद को हुआ हो। यदि अपने वर्ण की पत्नी न हो 
तो अपने से बाद वाली जाति की पत्नी को अधिकार प्राप्त होते हैं, किन्तु द्विजाति को शुद्र पत्नी के साथ कभी भी धार्मिक 
कृत्य नहीं करना चाहिए।' इस विषय में देखिए मदनपारिजात (पृ० १३४) । वसिष्ठ्रमंसूत्र (१८।१८) ने कहा 
है-- काले वर्ण वाली (शूद्र ) नारी केवल आमोद-प्रमोद के लिए है, न कि धामिक कृत्यों के लिए।” ऐसी ही बात गोभिल- 
स्मृति (१॥१०३-४), विष्ण्‌धमंसूत्र, याज्वल्कय (१।८८) एवं व्यासस्मृति (२।१२) में भी पायी जाती है। याज्- 
वल्क्‍्य की व्याख्या में विश्वरूप ने लिखा है कि यद्यपि धार्मिक हृत्यों में ज्येप्य पत्नी को ही अधिकार प्राप्त है, किन्तु 
शूद्र पत्नी को छोड़कर सभी पत्नियाँ श्रौत अग्नि द्वारा जलायी जा सकती हैं (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १६५)। त्रिकाण्ड- 
' मण्डन (१।४३-४४) ने बहुत रित्रयों के रहने पर तीन मतों की चर्चा की है-- (१) सभी पत्नियाँ धामिक कृत्यों में 
पति का साथ दे सकती हैं, (२) केवल सवर्ण ज्यष्ठ पत्नी ही ऐसा कर सकती है तथा (३) केवल आमोद-प्रमोद 
के लिए विवाहित पत्नी के साथ पति धार्मिक कृत्य नहीं कर सकता। मन्‌ (९॥८६-८७ ) के मत से अपने वर्ण वाली पत्नी 
को स्देव प्रमुखता मिलनी चाहिए, किन्तु सवर्ण पत्नी के रहते यदि कोई ब्राह्मण किसी अन्य जाति वाली पत्नी से धामिक 
कृत्य कराता है तो वह चाण्डाल हो जाता है। 

अति प्राचीन काल से विश्वास की धाराओं में एक धारा यह थी कि व्यक्ति तीन ऋणों के साथ जन्म लेता है; 
ऋषि-ऋण, देव-ऋण एवं पित-ऋण, और इन ऋणों से वह क्रम से ब्रह्मचय (छात्र-जीवन ) द्वारा, यज्ञ करके एवं सन्‍्तानों- 
त्पत्ति करके उऋण होता है। ऋग्वेद (५।४।१० ) ने प्रार्थना (प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम) की है-- मैं सनन्‍्तान के 
द्वारा अमरता प्राप्त करूँ।” वसिप्ठधर्मसूत्र (१७।१-४) ने तैत्तिरीय संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद की एनत्सम्बन्धी 
सभी उक्तियाँ उद्धत की हैं। ऋग्वेद (१०।८५-४५) ने नवविवाहित दुंछहिन को १० पुत्रों के लिए आशीर्वाद दिया है। 


१२. सवर्णासु बहुभार्यासु विद्यमानासु ज्येष्ठया सह धर्मकार्य कुर्यात्‌4 सिश्रासु च कनिष्ठयापि समानवर्णया। 
समानवर्णाया अभावे त्वनन्तरयेबापदि च। न त्वेब द्विजः शूद्रया। विष्णघ० (२६।२४)। 

१३. जायमानो वे ब्राह्मणस्त्रिभिऋंणवां जायते। ब्रह्मचयेंण ऋषिम्यों यशेन देवेम्यः प्रजया पितृभ्यः। एव वा 
अनूृणो यः पुत्री यज्वा ग्रह्मचारिबासी। ते० सं० ६।३।१०॥५; ऋण हू वे जायते योपस्ति। स जायमान एव देवेम्य 
ऋषिश्यः पितुस्‍्यो मनुष्येम्यः। शतपथब्राह्मण *।७।२।११; - णर्मास्मन्‍्संनक्‍त्यमृतत्यं श्॒ गच्छति। पिता पुत्रस्य 
जातस्य पश्येच्चेज्जीवती मुखम्‌।' ' ' नापुत्रस्य लोको5स्तीति तत्सवें पशवों विदु:। ऐ० ब्रा० ३३३१; वसिष्ठर्मंसूत्र 
(११।४७) ने प्रथम उक्ति उद्धुत की है। 


३१८ धमंशञास्त्र का इतिहास 


सभी स्थानों पर ऋग्वेद ने पृत्रोत्पत्ति की चर्चा चलायी है (ऋग्वेद १९१।२०, १॥९२।१३, ३।१।२३ आदि)। मन्‌ 
(६।३५) ने लिखा है कि बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए किसी को मोक्ष की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। ज्येप्ट 
पुत्र के जन्म लेने से ही पितऋण से छूटकारा मिल जाता है। इस विपय में देखिए मनु (१।१३७), वसिष्ठ० (१७५), 
विष्णुब० (१५।४६), मनु (११३२), आदि-सवे (१२९।१४), विष्णुय० (१५।४४)। पुत्र संज्ञा इसी लिए विख्यात 
है कि यह (पत्र) अपने पिता की पुत्‌ नामक नरक से रक्षा करता है। निरुकत (२॥२) ने पुत्र की व्युत्पत्ति इसी अर्थ में 
की है। इसके अतिरिक्‍त पितरों को तपंण एवं पिण्ड देने की चर्चा बड़ें ही महत्त्वपूर्ण ढंग से हुई है। विष्णुधर्मसूत्र (८५।७० ), 
वबनपर्व (८४।१७) एवं मत्स्थपुराण (२०७।३९) में आया है--- व्यक्ति को कई पुत्रों की आशा रखनी चाहिए, 
जिनमें से एक गया में (श्राद्ध करने) अवश्य जाय।* 
उपर्थुक्त्र विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी अपने पति को दो क्रणों से मुक्त करती है --( १) यज्ञ में 
साथ देकर देवऋण से तथा (२) प्त्रोत्पत्ति कर पितृकऋण से। अतः प्रत्येक नारी का ध्येय हो जाता है विवाह करके 
सनन्‍्तानोत्पत्ति करना। पुत्रहीन स्त्री निऋति वाली (अभागी) होती है (शतपथब्राह्मण ५१३।२।२)। इस विषय में 
और देखिए मन (९।९६) एवं नारद (स्त्रीपूंस, १९)। 
पत्नी के कर्तव्यों के विषय में स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में पर्याप्त चर्चाएँ हुई हैं। सबको विस्तार से यहाँ 
उपस्थित करना कठिन है। बहुत ही संक्षेप में ठुछ प्रमुख बातें यहाँ उल्लिखित होंगी । इस विषय में सभी धर्मेशास्त्रकार 
एकमत हैं कि पत्नी का सर्वप्रमुख कर्तव्य है पति की आज्ञा मानना एवं उसे देवता की भाँति सम्मान देना। जब राजकुमारी 
सुकन्या का विवाह बढ़े एवं जी्ण-शीर्ण ऋषि च्यवन से हो गया (सुकन्या के भाइयों ने उ्यवन का अपमान किया था) 
तो उसने कहा-- मैं अपने पति को, जिन्हें मेरे पिता ने मेरे प'त के रूप में चुना है, उनके जीते-जी नहीं छोड सकती 
(शतपथ-नब्राह्मण, ६।१।५॥९) | शंखलिखित के मत से पत्नो को चाहिए कि वहू अपने नपुंसक, कोषवृद्धि-ग्रस्त, पतित, 
अंग से अधरे, रोगी पति को न छोड़े, क्योंकि पति ही पत्नी का देवता है। यही बात कुछ अन्तर के साथ मन्‌ (५।१५४), 
याज्ञवल्क्य (१।७७ ), रामायण (अयोध्याकाण्ड २४॥२६-२७), महाभारत (अनुशासनप्व १४६।५५, आश्वमेधिकपव 
००।९१, शान्तिपर्व १४८। ६-७ ) , मत्स्यपुराण (२१०।१८ ), कालिदास (शा ०५) आदि में पायी जाती है। मन (५।१५०- 
१५६), याज्ञवल्क्य (१॥८३-८७ ), विष्णुधर्मसूत्र (२५।२), वनपव (२३३॥१९-५८ ), अनुशासनपर्व (१२३), व्यास- 
स्मृति (२२०-३२), वृद्ध हारीत (११।८४), स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ० २४९), मदनपारिजात (पृ० १९२- 
१९५) तथा अन्य निबन्धों ने पत्नियों के कतेब्यों के विषय में विस्तार के साथ विवेचन किया है। कुछ कतेव्यों का वर्णन 
नीचे दिया जाता है। 
पत्नी को सदा हेसमुख, जागरूक, दक्ष, कुशल गृहिणी, बरतनों, पात्रों आदि को स्वच्छ रखनेवाली एवं मितव्ययी 
होना चाहिए (मनु ५११५० )। मन्‌ ने पत्नी के सिर निम्न कार्य छोड़े हैं--धन सँजोना, व्यय करना, वस्तुओं को स्वच्छ 
एवं तरतीब से रखना, घामिक कृत्य करता, भोजन पकाना तथा सभी प्रकार के गृह-सम्बन्धी कार्य करना-धरना (मनु 
०।११)। मन्‌ (९।१३) के अनुसार आसव पीना, दुष्ट प्रकृति के लोगों के साथ रहना, पति से दूर रहना, दूर-दूर 
(तीर्थयात्रा में या कहीं ) घमना, दिन में सोना, अजनबी के घर में रह जाना--ये छ: दोष विवाहित नारियों को चौपट 
कर डालते हैं। आदिपर्व (७४।१२) एवं शाकुन्तल (५१७) में पति से दूर रहने को बहुत बुरा कहा गया है। यही 
बात माकंण्डेयपुराण में भी पायी जाती है (७७।१९)। याज्ञवल्वय (१।८३ एवं ८७) के अनुसार पत्नी के ये कर्तव्य 
हैं--घर के बरतन, कुर्सी आदि को उनके उचित स्थान पर रखना, दक्ष होना, हसमुख रहना, मितव्ययी होना, पति के 
मन के योग्य कार्य करना, श्वशुर एवं सास के पैर दबाना, सुन्दर ढंग से चलना-फिरना एवं अपनी इन्द्रियों को वच्ष में 
रखना। शंख ने निम्नलिखित बातें कहीं हैं--बिना पति या बड़ों की आज्ञा के घर के बाहर न जाना, बिना दुपट्टा 


स्त्री-धर्म ३१९ 


(उत्तरीय) ओढ़े बाहर न जाना, तेज न चलना, व्यापारी, संन्‍्यासी, बूढ़े आदमी या वैद्य को छोड़कर किसी अन्य अपरि- 
चित पुरुष से वार्तालाप न करना, नाभि को न दिखाना, साड़ी को एड़ी तक पहनना, कुच न दिखाना, हाथ से या वस्त्र 
से मुख ढेककर ही जोर से हँसना, अपने पति या सम्बन्धी से घृणा न करना, गणिका, जुआ खेलने वाली स्त्री, अभिसारिका 
(प्रेमियों से मिलने के लिए स्थान एवं काल ठीक करने वाली ), साथुनी, भविष्य कहने वाली स्त्री, जादू-टोना एवं गुप्त 
क्रिया करनेवाली दुश्चरित्रा स्त्री का साथ न करना चाहिए, क्योंकि, जैसा कि विज्ञ लोगों ने कहा है, अच्छे घर की स्त्री 
भी दुश्चरित्रों के साथ से बिगड़ सकती है। कुछ हेर-फेंर के साथ ये बातें विष्णुघर्मसत्र (२५।१-६) में भी पायी 
जाती हैं। द्रौपदी ने कहा है--- मेरा पति जो नहीं खाता, पीता या पाता, मैं भी उसे नहीं खाती, पीती या पाती। 
मैं पाण्डवों की कुल सम्पत्ति, आय एवं व्यय का ब्यौरा जानती हूँ” (वन-पर्व २३३)। कामसूत्र (६।१॥३२) ने भी 
साल भर के आय-व्यय की जानकारी के लिए स्त्री को आदेशित किया है। 

मन्‌ (८।३६१) ने वर्जित नारी से बात करने पर पुरुष के लिए एक सुवर्ण दण्ड की व्यवस्था दी है, याज्ञवल्क्य 
(२।२८५) ने (पति या पिता द्वारा वजित) पुरुष से बात करने पर स्त्री के लिए एक सौ पण दण्ड की व्यवस्था दी है 
तथा वर्जित नारी से बात करने पर पुरुष के' लिए दो सौ पण दण्ड की व्यवस्था दी है। बृहस्पति के अनुसार स्त्री को अपने 
पति एवं अन्य गुरुजनों के पूरे ही सोकर उठ जाना चाहिए, उनके खा लेने के उपरान्त भोजन एवं व्यंजन लेना चाहिए 
तथा उनसे नीचे आसन पर बठना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५७ में उद्बत)। शंख-लिखित के अनु- 
सार पति की आज्ञा से ही पत्नी ब्रत, उपवास, नियम, देव-पूुजा आदि कर सकती है।' 

पुराणों ने भी स्त्रीवर्म के विषय में बहुधा विस्तार से लिखा है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। भाग- 
वत (७।२।२९ ) के अनुसार जो नारी पति को हरि के समान मानती है, वह हरि के लोक में पति के साथ निवास करती 
है। स्कन्दपुराण (ब्रह्मखण्ड, धर्मारण्य-परिच्छेद, अध्याय ७) ने पतिद्नता स्त्री के विषय में विस्तार के साथ छिखा 
है-- पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे चाल-चलन से (पति का नाम न लेने से) पति की आयु बढ़ती है; 
उसे दूसरे पुरुष का भी नाम नहीं लेना चाहिए, चाहे पति उसे उच्च स्वर से अपराधी ही क्यों न सिद्ध कर रहा हो, पीटी 


१४. नानुक्ता गहान्निर्गच्छेत्‌। नानुत्तरीया। न त्वरितं ब्रजेत्‌। न परपुरुषमभिभाषतान्यत्र वणिक्रत्नजित- 
वृद्धवेद्येल्थ:। न नाभि दशंयेत्‌। आ गुल्फाद्यासः: परिदष्यात्‌। न स्तनों विवतो कुर्यात्‌। न हसेदनपाव॒ता। भर्तारें 
तदबन्धून्वा न दिष्यात। न गणिकां-धूर्ताभिसारिणी-प्रत्नजिताप्रेक्षणकामायाम्‌लकुहकका रिकादुःशीला दिभि: 
सहेकत्र तिष्ठत। संसगगंण हि कुलस्त्रीणां चारिः्यं दृष्यति।--मिताक्षरा द्वारा याज्ञवल्क्य (१।८७) की टोका में 
उद्धृत, अपराक (१० १०७), सदनपारिजात (पृ० १९५), स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, १० २४९-२५० एवं विवाद- 
रत्नाकर (पृ० ४३०); परपुरुष से बात करने के विषय में देखिए बनपर्व (२६६।३ )--एका हाहं सम्प्रति ते न 
वबाचं ददानि वे भत्र नियोध चेदस। अहं त्वरण्ये कपममेकमेका त्वामालपेयं निरता स्वघमें । मिलाइए अनुशासनपर्व 
(१४६।४३) । शंख द्वारा प्रधुक्‍्त मुलकारिका' का अर्थ है जड़ो-बूटी द्वारा वशीकरण करनेवाली । और देखिए बनपर्व 
(२३३।७-१४), जिसमें अन्तिम वाक्य है “मलप्रचारंहि विषं प्रयच्छन्ति जिधांसवः।” 

१५. पूर्वोत्थानं गुरुष्वर्वाग भोजनव्यञअजनक्रिया। जधन्यासनशायित्वं कर्म स्त्रीणाम॒दाहतम्‌॥ बहस्पति 
(स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५७ में उद्धृत) । 

भ्तुरनुज्ञया ब्रतोपवासनियमेज्यादीनासारम्भः स्त्रोषमें:। शंखलिखित (स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५२ 
में उद्धृत) । 


३२० धर्मशास्त्र का इतिहास 


जाने पर उसे जोर से रोना भी नहीं चाहिए, उसे हंसम॒ख ही रहना चाहिए। पतित्रता को हल्दी, कुंकुम, सिन्दूर, अंजन, 
कंचुकी (चोली), ताम्बुछ, शुभ आभूषणों का व्यवहार करना चाहिए तथा अपने केशों को संवार रखना चाहिए। पद्म- 
पुराण (सृष्टिवण्ड, अध्याय ४७, इलोक ५५) का कहना है कि वह स्त्री पतिब्रता है जो कार्य में दासी की भाँति, संभोग 
में अप्सरा जैसी, भोजन देने में माँ की भाँति हो तथा विपत्ति में मन्त्री (अच्छी-अच्छी राय देने वाली) हो। 

जब पति यात्रा में घर से दूर हो तो पत्नी को किस प्रकार रहना चाहिए ? इस विषय में विशिष्ट नियमों की 
व्यवस्था की गयी थी। शंवलिखित (अपराक द्वारा उद्धृत, पृ० १०८, स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५३) के अनु- 
सार पति के दूर रहने पर (यात्रा में) पत्नी को झूला, नृत्य, दृश्यावलोकन, शरीरानुलेपन, वाटिका-परिभ्रमण, खुले स्थान 
में शयन, सुन्दर एवं सुस्वादु भोजन एवं पेय, गेंद-क्रीड़ा, सुगंधित घृप-गंधादि, पुष्पों, आभूषणों, विशिष्ट ढंग से दंतमंजन, 
अंजन से दूर रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१॥८४) ने यही बात संक्षेप में कही है-- जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, 
उसे क्रीड़ा-कौतुक, शरीर-सज्जा, समाजों एवं उत्सवों का दर्शन, हसना, अपरिचित के घर में जाना आदि छोड़ देना 
चाहिए।” अनुशासनपर्व (१२३।१७) के अनुसार विदेश गये हुए पुरुष की पत्नी को अंजन, रोचन, नैयमिक स्नान, 
पुष्प, अनुलेपन एवं आभूषण छोड़ देने चाहिए। मन्‌ (९॥७४-७५) ने पति को विदेश-गमन के समय अपनी पत्नी की 
जीविका का प्रवन्ध कर देने को कहा है, क्योंकि ऐसा न करने से पत्नी कुमाग्गं में जा सकती है। उन्होंने लिखा है-- 
“पत्नी की जीविका, भरण-पोपषण का प्रवन्ध करके जब पति विदेश चला जाता है तो पत्नी को व्यवस्था के भीतर ही रहना 
चाहिए; यदि पति बिना व्यवस्था किये चछा जाय तो पत्नी को सिलाई-बुनाई जसे शिल्प द्वारा अपना प्रतिपालन कर लेना 
चाहिए।” यही बात ।वष्णुधर्मसूर में भी पायी जाती है (२५।९-१०)। व्यास-स्मृति (२५२) के अनुसार विदेश 
गये हुए पति की पत्नी को अपना चेहरा पीला एवं दुखी बना लेना चाहिए, उसे अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, 
उसे पतिपरायण होना चाहिए, उसे पुरा भोजन नहीं करना चाहिए तथा अपने शरीर को सुखा देना चाहिए। त्रिकाण्ड- 
मण्डन (१।८०-८१ एवं ८५) के अनुसार विदेशस्थ पति वाली पत्नी को पुरोहित की सहायता से अग्निहोत्र के नैयमिक 
कतंव्य, आवश्यक इष्टियाँ एवं पितृयज्ञ करने चाहिए, किन्तु सोमयज्ञ नहीं करना चाहिए।'' ह 

स्मृति-ग्रन्थों में पत्नियों की पति-भक्ति एवं निय्रमों के पालन आदि के विषय में बहुत विस्तार पाया जाता है। 
मनु (९।२९-३० --५।१६५ एवं १६४ ) का कथन है --- जो पत्नी विचार, शब्द एवं कायें से पति के प्रति सत्य रहती है, 
वह पति के साथ स्वगिक लोकों को प्राप्त करती है और साध्वी (पतिन्नता) कही जाती है; जो पति के प्रति असत्य 
रहती है, वह निन्‍्दा की पात्र होती है, आगे के जन्म में सियारिन के रूप में उत्पन्न होती है और भयंकर रोगों से पीड़ित 
रहती है।” यही बात याज्ञवल्क्य (१॥७५ ए ८७) ने कुछ दूसरे ढंग से कही है। बृहस्पति ने पतिब्रता की परिभाषा यों 
की है-- (वही स्त्री पतिब्रता है जो) पति के आतं होने पर आतं होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, पति के विदेश 
गमन पर मलिन वेश घारण करती और दुर्बल हो जाती है एवं पति के मरने पर- मर जाती है। 


१६ अड्जनं रोचनां चंब स्नान “ए८ादु:-:-म्‌। प्रसाधनं च॒ निष्कान्ते नाभिननन्‍्दामि भतरि। अनुशासन- 
पर्व १२३११७। 
विवर्णदीनवदना देहसंस्कारवजिता। पतित्नता निराहारा शोध्यते प्रोषिते पतो॥ व्यासस्मति २५२। 
( जे नित्येष्टि: पितयज्ञ इति त्रयम्‌। क्तेव्यं प्रोषिते पत्यों -।5:८८॥८८०४८-5 म्‌॥ जिकाण्डमण्डन 
११८३) । 
१७. आर्तोतें मुदिते हृष्टा प्रोषिते मलिना कृशा। म॒ते ख्रियेत या पत्यौ सा स्त्री शेया पतिद्ता।॥ बृहस्पति, 
इसे अपराक ने पृु० १०९ में तथा मिताक्षरा (याशवल्क्य २८६) ने (हारीत का वचन कहकर ) उद्धृत किया है। 


स्त्रियों का कर्तव्य ३२१ 


"महाभारत एवं पुराणों में पतिन्नता के विषय में अतिरंजित कथाएँ भरी पड़ी हैं। वनपर्व (६३।३८-३९) में 
आया है कि दमयन्ती ने उस नवयुवक शिकारी को शाप दिया, जो उसकी ओर कामुक रूप से बढ़ रहा था, और वह मर 
गया। अनुशासनपव्व (१२३) में शाण्डिली ने सुमना कैकेयी से कहा कि उसने बिना काषाय वस्त्र (संन्यासियों के वस्त्र) 
धारण किये, बिना वल्कल धारण किये, बिना सिर मुड़ाये या जटा रखाये, देवत्व प्राप्त किया, क्योंकि वह पतिपरायण 
पत्नी के लिए व्यवस्थित सारे नियमों का पालन करती थी, यथा--पतति को कर्कंश वचन न कहना, पति द्वारा न खाये 
जानेवाले भोजन का त्याग, आदि। अनुशासनप॑ (१४६।४-६) में पतिक्रता स्त्रियों के नाम तथा उनके गुणों का बखान 
पाया जाता है। सावित्री ने पतिन्नता होने के कारण यम के हाथ से अपने पति के प्राण छुड़ा लिये। सावित्री एवं सीता 
के आदर्श भारतीय नारियों के गौरवपूर्ण आदर्श रहे हैं। वनपर्व (२०५-२०६) में भी पतिन्नता की गाथा है। शल्य- 
पव॑ (६३) में पतिन्नता नारी गान्धारी की शक्ति का वर्णन है; गान्धारी चाहने पर विश्व को भस्म कर सकती थी, 
सूर्य एवं चन्द्र की गति बन्द कर सकती थी। स्कन्दपुराण (३, ब्रह्मखण्ड, ब्रह्मारण्य-भाग, अध्याय ७) ने कतिपय 
पतिब्रताओं के नाम लिये हैं, यथा--अरुन्धती, अनसूया, सावित्री, शाण्डिल्य।, सत्या, मेना, तथा लिखा है कि पतिम्नताएँ 
अपने पतियों को यमदूतों की पकड़ से उसी प्रकार खींच सकती हैं, जिस प्रकार व्यालग्राही (सँपेरा) बिल में से बलपूर्वक 
सप॑ खींच लेता है; पतिन्रताएँ पति के साथ स्वर्गारोहण करती हैं और यमदूत उन्हें देखकर तुरत भाग जाते हैं। 

पत्नी का प्रमुख कतेव्य था पति का आदर-सत्कार एवं सेवा करना, अतः उसे सदा पति के साथ रहना चाहिए 
और पति के घर में निवासस्थान पाने का उसका अधिकार था। पति के यहाँ उसे अपने भरण-पोषण का पूर्ण अधिकार 
प्राप्त था। मन्‌ (१११०) के अनुसार बूढ़े माता-पिता, पतित्नता स्त्री, छोटे बच्चे का भरण-पोषण एक सौ निक्ृष्ट 
कार्य करके भी करना चाहिए! (मेघातिथि *> मन्‌ ३।६२ एवं ४।२५१, मिताक्षरा -- याज्ञवल्क्य १२२४ एवं २१७५) । 
दक्ष (२।५६ 55 लघू आइवलायन १७४) ने पोष्यवर्ग (वे लोग, जिनका प्रतिपालन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कितना 
ही दरिद्र हो, करना पड़ता है) के विषय में यों लिखा है--- माता-पिता, गुरु, पत्नी, बच्चे, शरण में आये हुए दीन व्यक्ति, 
अतिथि एबं अग्नि पोष्यवर्ग के अन्तगंत आते हैं।” मन्‌ (८।३८९) के कथनानुसार जो व्यक्ति अपने माता-पिता, 
पत्नी एवं पुत्र को जातिच्युत न होने पर भी छोड़ देता है तथा उनका भरण-पोषण नहीं करता है, वह राजा द्वारा ६०० 
पण का दण्ड पाता है। याज्ञवल्क्य (१।७४) के मत से पत्नी के भरण-पोषण पर ध्यान न देनेवाला व्यक्ति पाप का भागी 
होता है। पुनः याज्ञवल्क्य (१।७६) के अनुसार आज्ञाकारी, परिश्रमी, पुत्रवतती एवं मघुरभाषिणी पत्नी को छोड़ देने 
पर सम्पत्ति का है भाग दे देना चाहिए, तथा सम्पत्ति न रहने पर उसके भरण-पोषण का प्रबन्ध करना चाहिए। यही बात 
नारद (स्त्रीपुंस, ९५) ने भी कही है। विष्णुधमंसूत्र (५११६३) के मत से पत्नी को छोड़ने पर चोर का दण्ड मिलना 
चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।८१) के अनुसार पति को पत्नीपरायण होना चाहिए, क्योंकि पत्नी की (गत में गिरने से) 
रक्षा करनी चाहिए, अर्थात्‌ उसकी रक्षा करना आवश्यक है। याज्ञवल्क्य (१।७८), मनु (४॥१३३-१३४ ), अनुशासन- 
पर्व (१०४।२१) एवं मार्कण्डेयपुराण (३४।६२-६३) ने व्यभिचार की बड़ी निन्‍दा की है। याज्ञवल्क्य (१।८०) की 
टीका में विध्वरूप ने लिखा है कि स्त्री क। रक्षण उसके प्रति निष्ठा रखने से सम्भव है, मारने-पीटने से नहीं, क्योंकि 
मारने-पीटने से उसके (पत्नी के) जीवन का डर रहता है। मनु (९॥५-९, ९।१०-१२) ने स्त्री-रक्षा की बात चलायी 
है और कहा है कि यह बन्दी बनाकर रखने या शक्ति से सम्भव नहीं है, प्रत्युत पत्नी को निम्नलिखित कार्यों में संलग्न 
कर देने से ही सम्भव है, यथा आय-व्यय का ब्यौरा रखना, कुर्सी-मेज (उपस्कर ) को ठीक करना, घर को सुन्दर एवं 
पवित्र रखना, भोजन बनाना। उसे (पत्नी को) सदेव पातिक्नतघर्म के विषय में बताना चाहिए। किन्तु पति को गुरु 
या पिता की भाँति शारीरिक दण्ड देने का भी अधिकार था, यथा रस्सी या धाँस की पतली छड़ी से पीठ पर, सिर पर नहीं 
मारना। इस विषय में देखिए मन (८।२९९-३००) एवं मत्स्यपुराण (२२७।१५२-१५४) | 
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३३३ .... शर्मश्ञासत्र का इतिहास 
पति को पत्नी की जीविका का प्रबन्ध तो करना ही पड़ता था, साथ-ही-साथ, उसे उसके साथ संभोग भी करना 


पड़ता था, क्योंकि ऐसा न करने पर उस पर अ्रूण-ह॒त्या का दोष लगता था। पत्नी को भी पति की सर मोग-इच्छा पूर्ण 
करनी पड़ती थी, क्योंकि ऐसा न करने पर वह भी भ्रणहत्या की अपराधिनी, निन्दनीय और त्याज्य हो जाती थी।' 


व्यभिचार एवं स्त्रियाँ 


भारतीय ऋषियों ने अपनी मानवता का परिचय सदेव दिया है। यदि पत्नी का व्यभिचार सिद्ध हो जाय तो 
पति उसे घर के बाहर कर उसे छोड़ नहीं सकता था। गौतम (२२।३५) के मत से सतीत्व नष्ट करने पर स्त्री को प्राय- 
श्चित्त करना पड़ता था. किन्तु खाना-कपड़ा देकर उसकी रक्षा की जाती थी। याज्ञवलक्य (१।७०,७२) ने घं।बित 
किया है--- अपना सतीत्व नष्ट करने वाली स्त्री का अधिकार (नौकर-चाकर आदि पर ) छीन लेना चाहिए, उसे गन्दे 
वस्त्र पहना देने चाहिए, उसे उतना ही भोजन देना चाहिए जिससे वह जी सके, उसकी भत्सना करती चाहिए और 
पृथित्री पर ही सुलाना चाहिए; मासिक धर्म की समाप्ति के उपरान्त वह पवित्र हो जाती है। किन्तु यदि वह व्यभिचार 
के संभोग से गर्भवती हो जाय तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि वह अपना गर्भ गिरा दे (भ्रूण-हत्या कर ले), पति को 
मार डाले या कोई ऐसा पाप करे जिसके कारण वह जातिच्युत हो जाय तो उसे घर से निकाल देना चाहिए।” मिताक्षरा 
ने याज्ञवल्क्य (१।७२) की व्याख्या में लिखा है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वेश्यों की पत्नियाँ यदि शूद्र से व्यभिचार करके 
गर्भ धारण न किये हों तो प्रायश्चित्त करके पवित्र हो सकती हैं, किन्तु अन्य परिस्थितियों में नहीं। मिताक्षरा ने यह भी 
कहा है कि त्यागे जाने का तात्पयं है धामिक कृत्य न करने देना तथा संभोग न करना, न कि उसे घर के बाहर सड़क पर 
रख देना। उसे घर में ही पृथक्‌ रखकर उसके भोजन-वस्त्र की व्यवस्था कर देनी चाहिए (याज्ञवल्क्य ३३२९७) | 
वसिष्ठ (२१।१०) के मत से केवल चार प्रकार की पत्नियाँ त्यागे जाने योग्य हैं--शिष्य से संभोग करने वाली, पति 
के गुरु से संभोग करने वाली, विशेष रूप से वह जो पति को मार डालने का प्रयत्न करे और चौथे प्रकार की वह जो नीची 
जाति (यथा श॒द्र जाति) के किसी पुरुष से संभोग करे।' नारद (स्त्रोपुंस, ९१) ने लिखा है---व्यभिचारिणी स्त्री का 
मुण्डन कर दिया जाना चाहिए, उसे पृथिवी पर सोना चाहिए, उसे निकृष्ट भोजन-वस्त्र मिलना चाहिए और उसका कार्य 
होना चाहिए पति का घर-द्वार स्वच्छ करना | नीच जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करने पर गौतम (२३।१४), 
शान्तिपर्व (१६५।६४) , मनु (८।३७१) ने बहुत कड़े दण्ड की व्यवस्था की है, अर्थात्‌ उसे राजा की आज्ञा से कुत्तों द्वारा 
नोचवाकर मरवा डालना चाहिए | व्यास (२।४९-५० ) ने लिखा है--“व्यभिचार में पकड़ी गयी पत्नी को घर में ही रखना 
चाहिए, किन्तु धामिक कृत्यों एवं संभोग के उसके सारे अधिकार छीन लेने चाहिए; धन-सम्पत्ति पर उसका कोई अधि- 
कार नहीं रहेगा; उसकी भत्संना की जाती रहेगी; किन्तु जब व्यभिचार के उपरान्त उसका मासिक घमर्मं आरम्भ हो 


१८. त्रीणि वर्षाण्य तुमतों यो भायां नाधिगच्छति | स तुल्य॑ अऋणहत्याया वोषमुच्छत्यसंशयम्‌ ।। ऋतुस्नातां तु यो 
भाषा सन्निधो नोपगच्छति। पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्रजसि शेरते॥ भरत: प्रतिनिवेदोन या भार्या स्कन्दयेदतुम्‌। 
तां प्राममध्ये विख्याप्य अूृणघ्नों निर्भभेद गृहात्‌॥ बो० ध० सृ० (४१।१८-२०, २०) । विदवरूप ने याशवल्क्य 
(१॥७९) को टोका में इन इलोकों को बोधायन-रचित माना है। संबर्त (९८) ने भी बौधायन को बात कही है। 
यही बात परावर (४॥१४-१५) में भी पायी जाती है। 

१९. ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञां भार्याः शूद्रेण संगताः:। अप्रजाता विशुध्यन्ति ऋषथा चअत्तन नेतराः॥। चतख्स्तु 
परित्याज्या: शिष्यगा गुरुगा थ या। पतिध्तो तर विशेषंण जूंगितोपगता नर या।। बसिष्ठ (२११२ एवं १०) । 


स्थ्रियाँ और पातक ३२४ 


जाय और वह ७: व्यभिचार में संलग्न न हो तो उसे पुनः पत्नी के सारे अधिकार मिल जाने चाहिए।”” मनु (११) 
१७७) ने अति दुष्टा एंवं व्यभिचारिणी नारी को एक प्रकोष्ठ में बन्द कर देने को कहा है और व्यभिचारी पुरुषों द्वारा 
किये जाने वाले प्रायद्चित्त की व्यवस्था की है।'' इस विषय में और देखिए अत्रि (५।१-५), पराशर (४।२० एवं 
११८७ ) तथा बृहद्यम (४।३६)। 
उपयुक्त विवेचनों के उपरान्त हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं--(१) व्यभिचार के आधार पर पति पत्नी 
को छोड़ने का सम्पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं है। (२) व्यभिचार साधारणत: एक उपपातक है और पत्नी द्वारा 
उपयुक्त प्रायश्चित्त करने पर क्षम्य हो सकता है। (३) व्यभिचार करने के उपरान्त प्रायश्चित्त कर लिये जाने पर 
पत्नी को सारे अधिकार पुनः मिल जाते हैं (वसिष्ठ २१।१२, याज्ञवल्क्य १॥७२ पर मिताक्षरा एवं अपराकं, पृ० 
९८)। (४) जब तक प्रायश्चित्त न पूरा हो जाय, व्यभिचारी को अल्प भोजन मिलना चाहिए और अधिकार-च्युत 
होना चाहिए (याज्ञवल्क्य १।७०, शान्तिपर्व १६५।६३) | (५) शृद्र से व्यभिचार कर लेने पर यदि पत्नी को बच्चा 
हो जाय, यदि वह भ्रुण-हत्या की अपराधिनी हो, पति को मार डालने की चेष्टा करने वाली हो, या किसी महापातक 
की अप राधिनी हो, तो वह धामिक कृत्यों तथा संभोग के सारे अधिकारों से वंचित हो जायगी, एक कोठरी या घर के निकट 
ही किसी झोपड़ी में बन्द रहेगी, जहाँ उसे अल्प" भोजन तथा निद्कृष्ट वस्त्र मिलेगा, भले ही उसने प्रायश्चित्त कर लिया 
हो (देखिए वसिष्ठ २११०, मनु १११७७, याज्ञवलकथ ३॥२९७-९८ तथा उस पर मिताक्षरा)। (६) जो 
पत्नी याज्षवल्क्य (१॥७२, ३॥२९७-२९८), वसिष्ठ (२१॥१० या २८७७) में वर्णित दृष्कर्मों को न करने वाली हो, 
उसे अल्प भोजन तथा घर के निकट निवास-स्थान दिया जायगा, चाहे वह प्रायश्चित्त करे या न करे (याज्ञवल्क्य ३४२९८ 
पर मिताक्षरा)। (७) उन पत्नियों को, जो व्यभिचार तथा याज्ञवत्कय (१।७२ तथा ३।२९७-२९८) द्वारा वर्णित 
दुष्कर्मों को करने वाली हों किन्तु प्रायश्चित्त करने के लिए सन्नढ्ध न होती हों, अल्प भोजन तथा घर के निकट निवास- 
स्थान भी नहीं दिये जाने चाहिए (याज्ञवल्क्थ ३२९८ पर मिताक्षरा ) । 
आपस्तम्बधमंसत्र (२।६।१३। १६-१८) ने पति-पत्नी को घामिक कृत्यों में समान माना है, क्योंकि मनु के मत से 
पति और पत्नी एक ही हैं (मनु ९॥४५)। किन्तु प्राचीन ऋषियों ने व्यावहारिक एवं कानूनी बातों में यह समानता 
नहीं मानी। एक-दूसरे की सम्पत्ति पर पति एवं पत्नी के अधिकारों एवं स्वत्वों तथा एक-दूसरे के ऋणों पर पति एवं 
पत्नी के उत्तरदायित्व पर हम विस्तार के साथ आगे पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि पत्नी का पति के 
ऋण पर तथा पति का पत्नी के ऋण पर साघारणत: कोई उत्तरदायित्व नहीं था, जब तक कि वह ऋण कुट॒म्ब के उपभोग 
के लिए न लिया गया हो (याज्ञवल्क्थ २।४६)। इसी प्रकार स्त्रीधन पर पति का कोई अधिकार नहीं था, जब तक 
कि अकाल न पड़े या कोई धामिक कृत्य करना आवश्यक न हो जाय, या कोई रोग न हो जाय या स्वयं पति बन्दी न हो 
जाय (याज्ञवल्‍्क्य २१४७) | 
तारद (स्त्रीपुंस ८९) के मत से पति या पत्नी को यह आज्ञा नहीं है कि वे एक-दूसरे के विरुद्ध राजा 


२०. व्यभिचारे स्त्रिया मौण्डयमथः शयनमेव च। कद वा कुवासइ्च कर्म चातस्करोज्लनम्‌॥ नारद 
(स्त्रीपुत, ९१)। व्यभिचारेण दुष्टां तां पत्नीमा बशंनादुतो:। हृतत्रिवर्गकरणां घिक्कृतां च वसेत्पतिः॥ पुनस्ता- 
मार्तवस्नातां पूर्ववद्‌ व्यनह।रथ, ॥ व्यास (२(४९-५०)|। 

२१. व्यभिचारी की जाति के अनुसार ही प्रायश्चित्त हुलका या भारी होता है। मनु (११६० ) के अनुसार 
व्यभिचार एक गपपातक है, और इसके लिए साधारण प्रायद्चित्त है गोश्नत या चानद्रायण (मनु ११११८) । 


इंएंढड धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 

या सम्बन्धियों कै समक्ष आवेदन-पत्र के रूप में कोई अभियोग उपस्थित.कर सकें। थाज्वल्क्य: (२।२९४) की व्यास्या 
मिताक्षरां कां कथन है कि यद्यपि पति एवं पत्नी वादी एवं प्रतिवादी के रूप में एक-दूसरे के' विरुद्ध नहीं जा सकते, 
तथापि यदि राजा के कानों में पति या पत्नी द्वारा, एक-दूसरे के विरोध में, किये गये अपराध की ध्वनि पहुँच जाय तो 
उसका कतंब्य है कि वह पति या पत्नी में जो भी दोषी या अपराधी हो, उसे उचित रूप से दण्डित करे; नहीं तो वह पाप 
का भागी माना जायगा। कुछ अपराधों में बिना अभियोग आये राजा -अपनी ओर से संलूग्न हो सकता है, और ऐसे 
अपराध १० हैं; यथा स्त्री-हत्या, वर्णसंकर, व्यभिचार, पति के अतिरिक्त - किसी अन्य व्यक्ति द्वार/ . विधवा का 
गर्भाधान, अण-ह॒त्या आदि। यदि पति अपनी सती स्त्री (पत्नी) का परित्याग करता था तो उसे अपनी सम्पत्ति 
का है भाग स्त्री को दे देना पड़ता था (याशवल्क्य १॥७६, नारद, स्त्रीपुंस ९५)। -- 


स्त्रियों की दशा 


अब हम प्राचीन भारत की सामान्य स्त्रियों एवं पतियों की दशा एवं उनके चरित्र के-विषय में कुछ जानकारी 
प्राप्त करेंगे। यह हमने बहुत पहले देख लिया है कि पत्नी पति की.अर्घांगिनी कही गयी है (शतपथब्राह्मण ५२।११०; 
८७।२॥३; तैत्तिरीय संहिता ६।१।८५; ऐतरेयब्राह्मण १२५; बृहस्पति, अपराक॑-द्वारा उद्घृत पृ० ७४०)।. 
वैदिक काल में स्त्रियों ने ऋग्वेद की ऋचाएँ बनायीं, वेद पढ़े तथा पतियों के साथ घाभिक कृत्य किये। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि तब पश्चात्कालीन युग से उनकी स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी थी। किन्तु वैदिक काल में भी कुछ लोगों 
ने स्त्रियों के विरोध में स्वर ऊँचा किया, उनकी अवम।नना की तथा उनके साथ घृणा का-बरताव किया। वैदिक एवं 
संस्कृत साहित्य के बहुत-से वचन स्त्रियों की प्रशंसा में पाये जाते हैं (बौघायनघमेंसूत्र २।२।६३-६४, मन्‌ ३॥५५-६२, 
याज्ञवल्क्य १।७१, ७४, ७८, ८२, वसिष्ठघर्मसूत्र २८। १-९, अत्रि १४०-१४१ एवं -१९३-१९८, आदिपवे ७४।१४०- 
१५२, शान्तिपवं १४४६ एवं १२-१७, अनुशासनपर्व ४६, मार्कंण्डेयपुराण २१।६९-७६)। कामसूत्र (३२) ने 
स्त्रियों को पुष्पों के समान माना है (कुसुमसघर्माणों हि योषित:)- दो-एक अपवादों को छोड़कर स्त्रियों को किसी भी 
दशा में मारना वजित था। गौतम (२३।१४) एवं मनु (८।३७१) ने व्यवस्था दी है कि यदि स्त्री अपने से नीच जाति के 
पुरुष से अवैध रूप से संभोग करे तो उसे कुत्तों द्वारा नुचवाकर मार डालना चाहिए। आगे. चलकर इस दण्ड को भी 
और सरल-कर दिय। गया और केवल परित्याग का दण्ड दिया जाने लगा (वर्सिष्ठ २११० एवं याज्ञवल्क्य १।७२)। 
कुछ स्मृतिकारों मे बड़ी उदारता प्रदर्शित की है, यथा अत्रि एवं देवल, जिनके मत से यदि कोई स्त्री पर-जाति के पुरुष 
से संभोग कर ले और उसे गर्भ रह जाय तो वह जातिच्युत नहीं होती, केवल बच्चा जनने या म/सिक धर्म के प्रकट होने 
तक अपविन्र रहती है। पवित्र हो जाने पर उससे पुनः सम्बन्ध स्थापित किथा जा सकता है और उत्पन्न बच्चा किसी 
अन्य को पालने के लिए दे दिया जाता है (अन्रि १९५-१९६ देवल ५०-५१) । यदि किसी नारी के साथ कोई बलात्कार 
कर दे तो वह त्याज्य नहीं समझी जाती, वह केवछ आगामी मासिक धर्म के प्रकट होने तक अपवित्र रहती है (अत्रि 
१९७-१९८) | देवल ने म्लेच्छों द्वारा अपहृत एवं उनके द्वारा भ्रष्ट की गयीं तथा गर्भवती हुईं नारियों की शुद्धि की घात 


२२. असबण्णेस्तु यो गर्भ: स्त्रीणां योनो निषिच्यते। अशुद्धा सा भवेज्ञारी यावद्गर्भ न सुअचर्ति॥ ब्रियुक्ते 
तु ततः शल्ये रजइचापि प्रदृश्यते। तदा सा शुध्यते नारी विसलं कांचनं यया।। अन्रि १९५-१९६; देवर. ५०-५१। 
अन्रि ने पुनः कहा है --बलाझारी प्रभुक्ता वा चोरभुक्ता तयापि वा। त्‌ त्याज्या दृषिता नारी न कामोउस्या विधोयते ।। 
ऋतुकाल उपयसोत पुष्पकालेन शुध्यति॥१९७-१९८। . 


स्त्रियों की दशा ३२५ 


चलायी है। शान्तिपर्व (२६७३८) के अनुसार यदि स्त्री कुमार्ग में जाय तो दोष उसके पति का है न कि पत्नी का। 
वरुणप्रधास (चातुर्मास्यों में एक यज्ञ) में यज्ञ करने वाले की पत्नी को, यदि उसका कोई प्रेमी होता था तो उसे यह बात 
अंगीकार करनी पड़ती थी, और इस प्रकार सच कह देने पर भी उसे यज्ञ में भाग लेने दिया जाता था (तैत्तिरीय 
ब्राह्मण १(६॥५, शतपथब्राह्मण २।५।२।२०, कात्यायनश्रौतसूत्र ५५५६-१०) | 
अघ हम कुछ ऐसी उक्तियों का भी अवलोकन करें, जो स्त्रियों के विरोध में पड़ती हैं। मैत्रायणीसंहिता में स्त्री 
को 'अनृत' अर्थात्‌ झूंठ का अवतार कहा गया है (१।१०।११) | ऋग्वेद (८।२३।१७) के एक कथन में “न/री का मन 
दुर्देननीय” कहा गया है। ऋग्वेद (१०।९५।१५) एवं शतपथब्राह्मण (११।५।१।९) ने.घोषित किया है-- स्त्रियों के 
साथ कोई मित्रता नहीं है, उनके हृदय भेड़ियों के हृदय हैं (अर्थात्‌ कठोर एवं घोखेषाज या धूत॑ ) ।” ऋग्वेद (५॥३०। 
९) के अनुसार स्त्रियाँ दास की सेना एवं अस्त्र-शस्त्र हैं।” तैत्तिरीयसंहिता (६।५।८।२) का कथन है--- अतः स्त्रियाँ 
बिना शक्ति की हैं, उन्हें दाय नहीं मिलता, वे दुष्ट से भी बढ़कर दुबंल ढंग से बोलती हैं।'” यह उक्ति (जो वास्तव में, 
स्त्रियों को सोम रस की अधिकारिणी नहीं मानती) बौधायनघममंसूत्र (२२।५३) एवं मनु (९।१८) द्वारा इस अर्थ 
में प्रयुक्त की गयी है कि स्त्रियों को वसीयत या दाय में भाग नहीं मिलता और न उन्हें वैदिक मन्त्रों का अधिकार ही है। 
शतपथब्राह्मण के अनुसार स्त्री, शृद्र, कुत्ता एवं कौआ में असत्य, पाप एवं अंघकार विराजमान रहता है (१४११ 
३१)। इसी ब्राह्मण ने पुनः लिखा है-- पत्नियाँ घृत या वज्ञ से हत होने पर तथा बिना पुरुष के होने पर न तो अपने 
पर राज्य करती हैं और न दाय (सम्पत्तिभाग) पर।” शतपथब्राह्मण ने पुन: लिखा है--- वह इस प्रकार स्त्रियों को 
आश्रित घनाता है, अतः स्त्रियाँ पुरुष पर अवश्यमेव आश्रित रहती हैं" (१३॥२।२।४) । 
उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि वेदिक काल में भी स्त्रियाँ बहुधा नीची दृष्टि से देखी जाती थीं। उन्हें सम्पत्ति 
में कोई भाग नहीं मिलता था तथा वे आश्रित थीं। स्त्रियों के चरित्र के विषय में जो उक्तियाँ हैं वे वैसी ही हैं, जैसा कि 
प्रत्येक काल में वक्र भाव एवं कुटिल विचार वाले लोगों ने कहा है-- है नारी, तुम दुबंछता की खान हो ।” घममंशास्त्र- 
साहित्य में स्त्रियों की दशा बुरी ही होती चली गयी, केवल सम्पत्ति के अधिकारों के बारे में अपवाद पाया गया। गौतम 
(१८१), वसिष्ठघर्मसूत्र (५१ एवं ३), मन्‌ (५।१४६-१४८ एवं ९।२-३), बौघायनघमंसूत्र (२२।५०-५२), 
तारद (दायभाग ३१) आदि ने घोषित किया है कि स्त्रियाँ स्वतन्त्र नहीं हैं, सभी मामलों में आश्रित एवं परतन्त्र हैं, 
बचपन में, विवाहोपरान्त एवं बुढ़ापे में वे क्रम से पिता, पति एवं पुत्र द्वारा रक्षित होती हैं। मनु (९।२-३ ) ने हानि एवं 
विपत्ति से स्त्री-रक्षा करने की बात कही है। मन्‌ (५।१४६-१४८) का कथन है कि सभी घरेल बातों में तथा सभी 
अवस्थाओं में स्त्री का जीवन किसी पुरुष पर आश्रित है। नारद (दायभाग २८-३०) का कथन है---जब विधवा 
पुत्रहीन होती है, उसके पति के सम्बन्धी उसके भरण-पोषण, देख-रेख, सम्पत्ति-रक्षा करने वाले हैं, जब कोई सम्बन्धी 
एवं पति का सपिण्ड रक्षक न हो तो पिता का कुल रक्षक होता है। विधाता ने स्त्री को अश्रवित बनाया है, अच्छे कुल की 


२३. स्त्रियों हि दास आयुधानि चक्र कि मा करपबला अस्य सेना:। ऋग्वेद ५१३२९।९; तस्मात्स्त्रियो निरि- 
स्त्रिया अदायादीरपि पापात्यूंस उपस्तितरं वदन्ति। ते० सं० ६॥५।८।२। 

निरिन्द्रिया अवायाइच स्त्रियो सता इति श्रुतिः। बोधायनघमृत्र (२।२।५३); नास्ति स्त्रोणां क्रिया 
मन्त्ररिति धर्म व्यवस्थितिः। निरिन्िया ह्ामन्त्राइच स्त्रियोडनुतमिति स्थिति: ॥ सनु (९१८)। 

बज्चो वा आज्यमेतेन ये देवा वज्येणाज्येनांध्नन्नेव पत्नीनिराध्णुबंस्ता हता निरष्टा नात्मनइंच नेद्त न दायस्य 
सत्र नेशत। शतपथ ४।४।२११३। 


३२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


नारियाँ भी स्वतन्त्र होने पर गत॑ में गिर पड़ती हैं।” स्त्री का प्रमुख कतंव्य है पति-सेवा, अन्य कार्य (ब्रत, उपवास, 
नियम आदि ) वह बिना पति की आज्ञा के नहीं कर संकती (हेमाद़ि, ब्रतसण्ड १,पृ० ३६२) ।* 

महाभारत, मनुस्मृति, अन्य स्मृतियों एवं पुराणों में स्त्रियों पर घोर नैतिक लांछन लगाये गये हैं। नीचे कुछ 
उदाहरण दिये जा रहे हैं। अनुशासनपव (१९६) के अनुसार, सूत्रकार का निष्कर्ष है कि स्त्रियाँ अनृत (झूठी) हैं" 
“स्त्रियों से बढ़कर कोई अन्य दुष्ट नहीं है, ये एक साथ ही उस्तुरा की धार (क्षुरधार) हैं, विष हैं, सर्प और अग्नि हैं'', 
(अनुशासनपर्व ३८।१२ एवं २९); “सैकड़ों-हज़ारों में कहीं एक स्त्री पतिब्रता मिलेगी” (अनुशासनपव्व १९॥९३); 
“स्त्रियाँ वास्तव में दुर्देननीय हैं, वे अपने. पति के बन्धनों में इसी लिए रहती हैं कि उन्हें कोई अन्य पूछता नहीं (प्यार 
नहीं करता) और क्योंकि वे नौकरों-चाकरों से डरती हैं” (अनुशांसनप्व ३८।१६) । और देखिए अनुशासनपर्व (३८। 
२४-२५ एवं ३९।६-७ ) “स्त्रियों में राक्षसों, शम्बर, नमुचि तथा अन्य लोगों की घूतंता पायी जाती है।” रामायण 
ने भी महाभारत की भाँति स्त्रियों का रोना रोया है और उनकी भरपूर निन्‍्दा की है--* , . . . वे धम्मं भ्रष्ट हैं, चंचल हैं, 
क्रर हैं और हैं विरक्ति उत्पन्न करने वाली” (अरण्यकाण्ड, ४५।२९-३०)। एक स्थान पर मनु महाराज (९।१४- 
१५) घहुत अनुदार हो गये हैं--'बे कामी हैं, उंचल मति हैं, प्रेमहीन हैं, पति-द्रोही हैं, पर-पुरुष प्रेमी हैं, चाहे वह पर- 
पुरुष सुन्दर हो या असुन्दर उन्हें तो बस पुरुष चाहिए। 

“पुरुषों को अपनी ओर आक्ृष्ट करना स्त्रियों का स्वभाव-सा है, अतः विज्ञ लोग नवयुवतियों से सावधानी 
से बातचीत करते हैं, क्योंकि नवयुवतियाँ सभी को, चाहे वे विज्ञ हों या अविज्ञ, पथभ्रष्ट कर सकती हैं” (मन्‌ २।२१३- 
२१४ -- अनुशासनपवे ४८। ३७-३८ ) । बृहत्पराशर के अनुसार स्त्रियों की काम-शक्ति पुरुषों की काम-शक्ति की आठ- 
गुनी होती है। आधुनिक काल में कुछ वृद्ध लोग स्त्रियों के दोषों की गणना करते हैं---अनृत (झूठ बोलना), साहस 
(विवेकशून्य का ), माया (धूतंता), मूखंत्व, अति लोभ, अशौच (अपवित्रता), निर्देयता--ये स्त्रियों के स्वाभाविक 
दोष हैं। ' 


२४. अस्वतन्त्रा धर्मे सत्री। गौतम १८।१; अस्वतन्त्रा स्त्री पुरुषप्रधाना। वसिष्ठ ५११; अस्वतन्त्रा: स्त्रियः 
कार्या: पुरुष: €थ। बानिशम्‌। विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनों वशे॥ पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा न स्त्री स्वातत्वयमहँंति ॥। सनु ९।२-३ । अन्सिस बात वसिष्ठ (५३ ), बौधायनथमंसूत्र (२।२।५२ ); 
नारद (दायभाग ३१) एवं अनुशासनपर्व (२०२१) में भी पायी जाती है। 

मृते भर्तंयंपुत्नाया: प्रतिपक्ष: प्रभुः स्त्रिया:। विनियागात्मरका: भरणे स च्व॒ ईइवरः।। परिक्षोणे पतिकुले 
निर्मनुष्ये निराअ्ये। तत्सपिण्डेबु वासत्सु पितृपक्षः प्रभुः स्त्रिया:॥ स्वातत्थ्याद्विप्रणइयन्ति कुले जाता अपि स्त्रियः। 
अ<॥5८८: ८८८६८ प्रजापतिरकल्पयत्‌॥ नारद (दायभाग, प्रकरण २८-३०)। मेधघातिथि एवं कुल्लक ने मनु 
(५११४७) की टीका में आधा इलोक “तर -पण्डषु, . .स्त्रिया:” उद्धुत किया है और दूसरा आधा जोड़ दिया है 
“पक्षद्॒यावसाने तु राजा भर्ता स्त्रिया सतः”, जिसके अनुसार राजा को स्त्रियों का पति एवं पिता के कुल में किसी पुरुष 
के न रहने पर अन्तिम रक्षक समान लिया गया है। 

नास्ति स्त्रीणां पृथरयशों न भाद्ध नाप्युपोषितम। भर्तैशुभूषयेतेता लोकानिष्टान्‌ श्रजन्ति हि।। मा्कंण्डेय 
१६६१। 

२५. (१) प्रजापतिमतं होतस्न स्त्री सव(तन्ख्थल धत। (अनुशासनपर्थ २०११४); अनुताः स्त्रिय इत्येय॑ 
सृत्रकारों व्यवस्थति। अनुताः स्त्रिय इत्येव वेदेष्यपि हि पठयते ॥॥ (अनुशासन पर्व १९।६-७); न स्त्रीस्यः कर्णणबल्न 
पापीयस्तरमस्ति वे ।, . , क्षुरघारा विष सर्पो वह्िरित्येकतः स्त्रियः। (अनुशासनपर्य ३८।१२ एवं २९ )। 


स्त्रियों की आरलोचना ३२७ 


प्राचीन काल में भी कुछ ऐसे लेखक हो गये हैं, जिन्होंने स्त्रियों के विरोध में कही गयी अनगेल, निरर्थक तथा 
आधारहीन उक्तियों का विरोध एवं उनकी कदु आलोचनाएँ की हैं। वराहमिहिर (छठी शताब्दी) ने बृहत्संहिता 
(७४) में स्त्रियों के पक्ष का ओजस्वी समर्थन किया है, तथा उनकी प्रशंसा में बहुत-कुछ कह डाला है।'' वराहमिहिर 
के मत से स्त्रियों पर धर्म एवं अर्थ आश्रित हैं, उन्हीं से पुरुष लोग इन्द्रिय-सुख एवं सन्तान-सुख प्राप्त करते हैं, ये घर 
की लक्ष्मी हैं, इनको सदेव सम्मान एवं घन देना चाहिए। इसके उपरान्त वराहमिहिर ने उन लोगों की भर्त्सना की है 
जो बैराग्यमार्ग का अनुसरण कर स्त्रियों के दोषों की चर्चा करते हैं और उनके गुणों के विषय में मौन हो जाते हैं। वराह- 
मिहिर निन्‍्दकों से पूछते हैं--- सच बताओ, स्त्रियों में कौन से दोष हैं जो तुम लोगों में नहीं पाये जाते ? पुरुष लोग 
धृष्टता से स्त्रियों की भत्संना करते हैं, वास्तव में वे (पुरुषों की अपेक्षा) अधिक गुणों से सम्पन्न होती हैं।” वराहमिहिर 
ने मनु के वचनों को अपने समर्थन में उद्धृत किया है; अपनी माँ या अपनी पत्नी भी स्त्री ही है, पुरुषों की उत्पत्ति उन्हीं 
से होती है; ओ कृतघ्नी एवं दुष्ट, तुम जब इस प्रकार उनकी भर्त्सना करते हो तो तुम्हें सुख क्योंकर मिलेगा ? शास्त्रों 
के अनुसार दोनों पति एवं पत्नी पापी हैं यदि वे विवाह के प्रति सच्चे नहीं होते; पुरुष लोग शास्त्रों की बहुत कम परवाह 
करते हैं (किन्तु स्त्रियाँ बहुत परवाह करती हैं), अतः स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अति उच्च हैं।” वराहमिहिर पुनः 
कहते हैं-- दुष्ट लोगों की धृष्टता कितनी बड़ी है, ओह ! वे पवित्र एवं निरपराघ स्त्रियों पर गालियों की बौछार 
करते हैं, यह तो वैसा ही है जैसा कि चोरों के साथ देखा जाता है, अर्थात्‌ चोर स्वयं चोरी करते हैं और पुनः शोर-गुल 
करते हैं; 'ठहरो, ओ चोर ! ' अकेले में पुरुष स्त्री की चाटुकारी करते हैं, किन्तु उसके मर जाने पर उनके पास इसी प्रकार 
के मीठे शब्द नहीं होते; किन्तु स्त्रियाँ कृतज्ञता के वश में आकर अपने पति के शवों का आलिगन करके अग्नि में प्रवेश 
कर जाती हैं।” कालिदास, बाण एवं भवभूति जैसे साहित्यकारों को छोड़कर वराहमिहिर के अतिरिक्त किसी अन्य 
लेखक ने स्त्रियों के पक्ष में तथा उनकी प्रशंसा में इतने सुन्दर वाक्य नहीं कहे हैं। 


(२) अनुशासनपर्व के ३८।५-६ और सन्‌ के ९।१४ में कोई अन्तर नहीं है। स्वभावस्त्वेष नारोणां त्रिषु 
लोकेथु दृश्यते। 7वर्मुक्तथलसा३-«> 7४ -र भेदकराः स्त्रियः॥। अरण्यकाण्ड ४५१२९-३० | 

(३) स्त्राणा- व्ट्गुणः कासो व्यवसायइुय षघड़गुण:। लज्जा चतुर्गुणा तासलाला ९५च तदर्घक:॥ बृहत्पराधर, 
पृू० १२१॥ 

(४) अनुतं साहसं माया मूलंत्वमतिलोभिता। अशौचत्य॑ निर्देयत्वं स्त्रीणां दोषा: स्वभावजा:।॥। 

२६. य्रेष्पद्धनानां प्रवदन्ति दोषात्वेराग्यमार्गंण गुणान्‌ विहाय। ते दुर्जता मे सनसो वितर्क: सदभाववाक्यानि 
न तानि तेषाम्‌।। प्रश्नत सत्यं कतरो5ड्भनानां दोषस्तु यो नाथरितो मनुष्य:। धाष्टयेंन पुंभि: प्रभदा निरस्ता गुणाधि- 
कास्ता मनुनात्र चोक्‍तम्‌। जाया वा 5ज्जानत्रो वा स्थात्संभवः स्त्रीकृतो नुणाम्‌। हे «तब्नास्तथोनिनदां कुबंतां वः 
कुतः सुखम॥। अहो धाष्ट्यंससाधूनां निन्‍नवतासनघा: स्त्रियः। मुष्णतासिव चौराणां तिष्ठ चोरेति जल्पताम्‌॥ पुरुष- 
इचदुलानि कासिनोनां कुदते यानि रहो न तानि पश्चात्‌। सुकृतशतयांगना गतासुनवगुद्ा प्रविज्न्ति सप्तजिलुम ।। 
बहत्संहिता ७४॥५, ६, ११, १५, १६। ७वाँ एवं ९वाँ इलोक बोधायनगुहयसूत्र (२२६३-६४ ) में तथा १०वाँ सन्‌ 
(२।५८ ) में तथा ७वाँ एवं ८वाँ वसिष्ठ (२८।४ एवं ९) में पाये जाते हैं। 

२७. कालिदास एवं भवभूति ने बड़े ही कोमल ढंग से पति एवं पत्नी के प्रिय एवं सधुर सम्बन्ध की ओर संकेत 
किया है--गृहिणी सचिवः सखी सिथः प्रियशिष्पा ललिते कलाजियों। करणाविमुखेन मुत्युना हरता त्वां वद कि न 
में हृतम्‌॥' रघुवंदा ८।६६; प्रेयो मित्र बन्धुता वा समग्रा सर्वे कासाः पेवषिजोंवितं वा। स्त्रीणां भर्ता ध्मंदाराइच पुंसा- 


३२८ धर्मझास्त्र का इतिहास 


स्त्रियों को सामान्यतः भर्त्संना के शब्द सुनने पड़े हैं, किन्तु स्मृति-प्रन्थों में माता की प्रशंसा एवं सम्मान में बहुत- 
कुछ कहा गया है। गौतम (२।५६) का कहना है--आचार्य (वेदगुरु) गुरुओं में श्रेष्ठ है, किन्तु कुछ लोगों के मत से 
माता ही सर्वश्रेष्ठ है।” आपस्तम्बधमंसूत्र (१।१०।२८।९) का कहना है कि पुत्र को चाहिए कि वह अपनी माता की 
सदा सेवा करे, भले ही वह जातिच्युत हो चुकी हो, क्योंकि वह उसके लिए महान्‌ कष्टों को सहन करती है। यही बात 
बौधघायनधर्मंसूत्र (२।२।४८) में भी है, किन्तु यहाँ पुत्र को अपनी जातिच्युत माता से बोलना मना किया गया है। वसिष्ठ- 
घमंसूत्र (१३।४७) के मत से “पतित पिता का त्याग हो सकता है, किन्तु पतित माता का नहीं, क्योंकि पुत्र के लिए 
वह कभी भी पतित नहीं है।/ “मनु (२।१४५) के अनुसार आचाय॑ दस उपाध्यायों से महत्ता में आगे है, पिता सौ आचारयों 
से आगे है, माता एक सहस्न पिताओं से बढ़कर है ( वसिष्ठधमंसूत्र १३४८) | शंखलिखित ने एक बहुत ही उपकारी 
सम्मति दी है-- पुत्र को पिता एवं माता के युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किन्तु यदि वह चाहे तो माता के 
पक्ष में बोल सकता है, क्योंकि माता ने उसे गर्भ में धारण किया एवं उसका पालन-पोषण किया; पुत्र, जब तक वह जीवित 
है, अपनी माता के ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता, केवल सौत्रामणि यज्ञ करने से ही उक्रण हो सकता है।” याज्ञवल्क्य 
(१।३५) के अनुसार अपने गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय से माता बढ़कर है। अनुशासनपर्व (१०५।१४-१६) का कहना 
है कि माता अपनी महत्ता में दस पिता से, यहाँ तक कि सारी पृथिवी से बढ़कर है, माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। शान्ति- 
पर्व (२६७) में भी माता की प्रशंसा की गयी है। अत्रि (१५१) के मत से माता से बढ़कर कोई अन्य गुरु नहीं है । 
पाण्डवों ने अपनी माता कुन्ती को सर्वोच्च सम्मान दिया था। आदिपवं (३७।४) में आया है--- सभी प्रकार के शापों 
से छुटकारा हो सकता है, किन्तु माता के शाप से छूटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। 

स्त्रियों के दायाधिकारों एवं वसीयत के विषय में विस्तार के साथ आगे कहेंगे। यहाँ पर संक्षेप में ही लिखा जा 
रहा है। आपस्तम्ब, मन्‌ एवं नारद ने पुत्रहीन पुरुष की विधवा को उत्तराधिकारी नहीं माना है, किन्तु गौतम (२८।१९) 
ने उसे सपिण्डों एवं सगोत्रों के समान ही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी माना है। प्राचीन काल में विधवा को दायाधिकार नहीं 


सित्यन्योन्यं वत्सयोर्शातमस्तु ॥” मालतीमाधव ६। और देखिए उत्तररामचरित (१) का प्रसिद्ध इलोक अह्वतं 
सुखदुःखयोरनुगणं . . . आदि । 

२८. आचार्य: क्रष्ठो गुरुणां मातेत्येके। गौतम २।५६; माता पुत्रत्वस्य भूयांसि कर्माण्यारभते तस्यां शुभ्रषा 
नित्या पतितायामपि। आप० ध० १।१०११८।९; पतितासपि तु सातरं बिभूयादनभिभाषमाण:। बौ० ध० 
२।२।४८; पतितः पिता परित्याज्यों माता तु पुत्रे न पतति। वसिष्ठ १३॥४७। 

२९. (१) न मातापित्रोरन्तरं गच्छेत्पुत्र:। काम ला. रवानुग॒यात्स। हि घारिणो पोषणी च। न पुत्रः प्रति- 
पच्येतान्यत्र सौत्रनमणियागाज्जावज्षुणं।न्‍्न।. : । शंखलिखित (संस्कारप्रकाश, प० ४७९) ; और देखिए विवादरत्नाकर 
(पृ० ३५७ ), स्मृतिचन्द्रिका (जिल्द १,प० ३५) । 

(२) नास्ति मातसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति सातससं त्राणं नास्ति सात्समा प्रिया ॥। शान्ति- 
पर्व (२६७-३१); “माता गुरुतरा भूसेः। वतपर्व ३१३।६०; नास्ति वेबात्परं शास्त्र नास्ति मातुः परो गूरुः। नास्ति 
दानात्परं मिन्रम्निह लोके परश्न ख॥ अन्रि १५१; नास्ति सत्यात्परों धर्मों तास्ति मात्समों गुरुः। -शान्ति० 
३४३१८ । 

(३) सर्वेषामेव शापानां प्रतिघातो हि जिच्यति। न तु .८॥८ए८गरदां सोक्षः कक्‍्वचन विद्वते।। आविपर्य 
३७।४। 


स्त्रियों का अधिकार ३२९ 


था; इस विषय में हमें शाकुन्तल (६) से प्रकाश मिलता है, जहाँ मन्त्री ने राजा को लिखा है कि मरणशील वणिक्‌ की 
सम्पत्ति विधवा को न मिलकर राजा को मिलेगी। किन्तु याज्ञवलकथ (२।१३५), विष्णु एवं कात्यायन ने कहा है कि 
पुत्रहीन पुरुष की विधवा प्रथम उत्तराधिकारी है। इससे स्पष्ट है कि मध्य काल में प्रारम्भिक सूत्रकाल की अपेक्षा 
विधवा के अधिकार अधिक सुरक्षित थे। किन्तु अन्य बातों में स्त्रियों की दशा में अवनति होती गयी, बे छद्र के समान 
समझी जाने लगीं। यास्क के समय में उत्तर भारत में विधवा को उत्तराधिकार नहीं प्राप्त था, क्योंकि उन्होंने दक्षिण 
के देशों की विधवा के ही उत्तराधिकार की चर्चा की है-- दक्षिणी देशों में पुत्र-हीन पुरुष की विधवा सभा में 
जाती है, चौकी पर खड़ी होती है, सदस्य लोग उस पर अक्ष चलाते हैं और वह पति की सम्पत्ति पाती है।” 


४२ 


अध्याय १२ 


विधवाधमं, स्त्रियों के कुछ विशेषाधिकार एवं परदा प्रथा 
विधवाधमं 


ऋग्वेद (४॥१८।१२, १०॥१८।॥७, १०।४०।२ एवं८) में विववा' शब्द कई बार आया है, किन्तु इनमें अन्तिम 
अर्थात्‌ ऋग्वेद १०॥४०।२ को छोड़कर अन्य अंश विधवा की दशा पर कोई विज्येष प्रकाश नहीं डालते। ऋग्वेद (१॥८७। 
३) में आया है कि मरुतों की अति शीघ्र गतियों में पृथिवी पतिहीन स्त्री की भाँति काँपती है। इससे प्रकट होता 
है कि विबवाएँ या तो दुःख के मारे या बलात्कार के डर से कॉँपती थीं।' 

बौधायनवमंसूत्र (२२६६-६८) के मत से विधवा को साल भर तक मधु, मांस, मदिरा एवं नमक छोड़ 
देना चाहिए तथा भूमि पर शयन करना चाहिए, किन्तु मौद्गल्य के मत से केवल छ: मास (तक ही ऐसा करना चाहिए) ; 
इसके उपरान्त यदि वह पृत्रहीन हों और गुरुजन आदेश दें तो वह अपने देवर से एक पुत्र उत्पन्न कर सकती है। यही 
बात वसिष्ठर्मंसूत्र (१७।५५-५६) में भी पायी जाती है। मनू (५।१५७-१६०) की बतायी हुई व्यवस्था अधि- 
कांश में सभी स्मृतियों में पायी जाती है; पति के मर जाने पर स्त्री, यदि वह चाहे तो, केवल पुष्पों, फलों एवं मूलों 
को ही खाकर अपने शरीर को गला दे (दु्बंल बना दे), किन्तु उसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए । 
मृत्यु-पर्यन्त उसे संयम रखना चाहिए, ब्रत रखने चाहिए, सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए और पतिक्रता के सदाचरण 
एवं गुणों की प्राप्ति की आकांक्षा करनी चाहिए। पत्ति की मृत्यु के उपरान्त यदि साध्वी नारी अविवाह के नियम 
के अनुसार चले अर्थात्‌ अपने सतीत्व की रक्षा में लगी रहे, तो वह पुत्रहीन रहने पर भी स्वर्गारोहण करती है, जैसा 
कि प्राचीन नेष्ठिक ब्रह्मचारियों (यथा सनक) ने किया था।” कात्यायन के अनुसार “पृत्रहीन विधवा यदि अपने 
पति के विष्टर (बिस्तर या सेज) को बिना अपवित्र किये गुरुजनों के साथ रहती हुई अपने को संयमित रखती है तो 
उसे मृत्यु-पर्यन्त पति की सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है। उसके उपरान्त उसके पति के उत्तराधिकारी लोग सम्पत्ति के अधि- 
कारी होते हैं। घामिक ब्रतों, उपवासों एवं नियमों में संलग्न, ब्रह्मचयें के नियमों से पूर्ण, इन्द्रियों को संयमित करती 
एवं दान करती हुई विधवा पुत्रहौन होने पर भी स्वर्ग को जाती है।”' पराशर (४३१) ने भी मनु (५।१६०) 
के समान ही कहा है। बृहस्पति का कथन है-- पत्नी पति की अर्घांगिनी घोषित हो चुकी है, वह पति के पापों एव 
पुण्यों की भागी होती है, एक सद॒गुणी पत्नी, चाहे वह पति की चिता पर भस्म हो जाती है या जीवित रह जाती 


१. प्रवामज्मेष विथुरेव रेजते भूमियमिषु यड्ध युझ्जते शुभे। ऋग्वेद (१॥८७॥३ ) । 

२. अपुन्ना शयनं भर्तु:ः पालयन्तो गुरो स्थिता। भु5जातं।- ८ णात्कान्ता दायादा ऊध्वेमाप्नुयु: ॥ ब्रतोपवासनिरता 
ब्रह्मचय व्यवस्थिता। दमदानरता नित्यमपुत्रापि दिवं ब़जेत्‌॥ कात्यायन (वीरामनो य, पृ० ६२६-६२७ में उद्धृत) । 
प्रथम इलोक दायभाग, स्मृतिचन्द्रिका एवं अन्य ग्रन्थों में उद्धृत है। 


विधवा-धर्म ३३१ 


हैं, अपने पति के आध्यात्मिक लाभ को अवश्ग्न प्राप्त करती है।' वृद्धहारीत (११॥२०५-२१०) ने उसकी आमरण 
दिनचर्या दी है--- उसे बाल सँवारना छोड़ देना चाहिए, पान खाना, गन्ध, पुष्प, आभूषण एवं रंगीन परिधान का 
प्रयोग छोड देना चाहिए, पीतल-काँसे के बरतन में भोजन नहीं करना चाहिए, दो बार भोजन करना, अंजन लगाना 
आदि त्याग देना चाहिए, उसे श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे इन्द्रियों एवं क्रोध को दबाना चाहिए, घोखा- 
धड़ी से दूर रहना चाहिए, प्रमाद एवं निन्‍्दा से मुक्त होना चाहिए, पवित्र एवं सदाचरण वाली होना चाहिए, सदा 
हरि की पूजा करनी चाहिए, रात्रि में पृथिवी पर कुश की चटाई पर शयन करना चाहिए, मनोयोग एवं सत्संगति 
में लगा रहना चाहिए।” बाण ने हंचरित (६, अन्तिम वाक्यांश) में लिखा है कि विधवाएँ अपनी आँखों में अञ्जन 
नहीं लगाती थीं और न मुख पर पीला लेप ही करती थीं, वे अपने बालों को यों ही बाँध लेती थीं। प्रचेता ने संन्या- 
सियों एवं विधवाओं को पान खाना, तेल वगैरह लगाकर स्नान करना एवं धातु के पात्रों में भोजन करना मना किया 
है। आदिपवं (१६०१२) में आया है -- जिस प्रकार पृथिवी पर पड़े हुए मांस के टुकड़े पर पक्षीगण टूट पड़ते 
हैं, उसी प्रकार पतिहीन स्त्री पर पुरुष टूट पड़ते हैं।” शान्तिप्वं (१४८।२) में आया है--“बहुत पत्रों के रहते 
हुए भी सभी विधवाएँ दुःख में हैं ।”' स्कनन्‍्दपुराण (काशीखण्ड, ४। ७१-१०६ एवं ३ ब्रह्मारण्य भाग ७।६७-४१) 
में विधवाधर्म के विषय में लम्बा विवेचन है, जिसका अधिकांश मदनपारिजात (पृ० २०२-२०३ ), निर्णयसिन्धु, 
धमंसिन्धु एवं अन्य निबन्धों में उद्धत है। कुछ बातें यहाँ अवलोकनीय अमंगलों में विधवा सबसे अमंगल है 
विघवा-दर्शन से सिद्धि नहीं प्राप्त होती (हाथ में लिया हुआ कार्य सिद्ध नहीं होता ), विधवा माता को छोड़कर सभी 
विधवाएँ अमंगलूसूचक हैं, विधवा की आशीर्वादोक्ति को विज्ञ जन ग्रहण नहीं करते, मानो वह सर्पंविष हो।” स्कन्‍्द- 
पुराण के काशीखण्ड (अध्याय ४) में निम्न उक्तियाँ आयी हैं-- विधवा के कबरीबन्ध (सिर के केशों को संवार कर 
बाँधने ) से पति बन्धन में पड़ता है, अत: विधवा को अपना सिर मुण्डित रखना चाहिए। उसे दिन में केवल एक वार 
खाना चाहिए; या उसे मास भर उपवास करना चाहिए या चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए। जो स्त्री प्यंक -पर शयन 
करती है वह अपने पति को नरक में डालती है। विधवा को अपना शरीर सुगंधित लेप से नहीं स्वच्छ करना चाहिए, 
और न उसे सुगंघित पदार्थों का सेवन करना चाहिए; उसे प्रति दिन तिरू, जल एवं कुश से अपने पति, पति के पिता 
एवं पति के पितामह के नाम एवं गोत्र से तपंण करना चाहिए, उसे मरते समय भी बैलगाड़ी में नहीं बेठना चाहिए, 
उसे कंचुकी (चोली) नहीं पहननी चाहिए, उसे रंगीन परिधान नहीं घारण करने चाहिए तथा वेशाख, कात्तिक 
एवं माघ मास में विशेष ब्रत करने चाहिए। निर्णयसिन्ध्‌ ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि श्राद्ध का भोजन 
अन्य गोत्र वाली विधवा द्वारा नहीं बनाना चाहिए। 

हिन्दू विधवा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी और उसका भाग्य तो किसी भी स्थिति में स्पृहणीय नहीं माना 


३. शरीरा्ध स्मृता जाया पुण्यापुण्यफले समा। अन्यारूढा जोवतो श्र साध्वी भतुंहिताय सा॥ बृहस्पति 
(अपराक प्‌ृ० १११ में उद्धृत) । 

४. तास्वलास्यञ्जनं चेव कांस्यपात्र च भोजनम्‌। यतिद्र्च ब्रह्माचारो च विधवा च विवर्जयेत्‌॥ प्रचेता 
(स्मृतिखन्द्रिका १, पृ० २२२ तथा शुद्धिततत्व पृ० ३२५ में उद्धृत); मिलाइए “ताम्बूलो:भतुकस्त्रोणां यतीनां ब्रह्म- 
चारिणाम्‌। एकंक मांसतुल्यं स्यान्मिलितं तु सुरासमस्‌॥ ( जु्तभुकताफल, वर्णाअ्रम, पृ० १६१ में उद्धत ) । 

५. उत्सृष्टमासिषं भूमौ प्रार्थथन्ति यथा खगाः। प्रार्ययन्ति जनाः सर्वे पतिहीनां तथा स्त्रियम्‌॥ आदिपव 
१६०११२; सर्वापि विधवा नारी बहुपुत्रापि शोचते।॥। शान्तिपर्व १४८।२। 


३३२ ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


जा सकता। वह अमंगलसूचक थी और किसी भी उत्सव में, यथा विवाह में, किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकती 
थी। उसे न केवल पूर्ण रूप से साध्वी रहना पड़ता था, चाहे वह बचपन से ही विधवा क्‍यों न हो, प्रत्युत उसे संन्यासी 
की भाँति रहना पड़ता था, कम भोजन और कम बस्त्र धारण करना पड़ता था। उसके सम्पत्ति-अधिकार न-कुछ 
थे। यदि उसका पति पुत्रहीन मर गया तो उसे मौलिक रूप से उत्तराधिकार नहीं मिलता था। कालान्तर में उत्तरा- 
घिकार के विषय में उसकी स्थिति में सुधार हुआ। किन्तु तब भी उसे केवल सम्पत्ति की आय मात्र मिलती थी, जिसे 
वह घर की वैधानिक आवश्यकताओं तथा पति के आध्यात्मिक लाभ के लिए ही हस्तान्तरित कर सकती थी (अन्य 
कार्यों में नहीं)। हिन्दू संयुक्त परिवार में विधवा को केवल भरण-पोषण का अधिकार है (बंगाल में कुछ अधिक 
अधिकार हैं), जिसे वह व्यभिचारिणी हो जाने पर खो देती है। यदि वह पुनः नेतिक जीवन व्यतीत करने लगे तो 
उसे जीवन-चर्या का अधिकार प्राप्त हो सकता है। यदि पति की पृथक रूप से सम्पत्ति हो गयी हो और उसे एक 
पुत्र या कई पुत्र हों तो उसकी विघवा को केवल भरण-पोषण का ही अधिकार मिलता है। यह स्थिति अभी कुछ दिनों 
तक रही है किन्तु अब विधवा की अवस्था में सुधार हो गया है। 

विधवा का मुण्डन हो जाया करता था (देखिए स्कन्दपुराण का उपर्युक्त उद्घरण)। मदनपारिजात में 
भी यही बात पायी जाती है, अतः १४वीं शताब्दी में यह कम प्रचलित था। यह प्रथा कब से चली, कहना कठिन 
है। सम्भवतः यह प्रथा पशचात्कालीन है। इस विषय में हमें दो सिद्धान्त देखने पड़ेंगे--(१) पति की मृत्यु पर विधवा 
का मुण्डन उसी प्रकार होता था जिस प्रकार पुत्रों का, तथा (२) विधवा को आमरण मुण्डन कराना पड़ता था; 
यद्यपि यह बात पिताहीन पुत्रों के साथ नहीं लागू होती। मुण्डन के पक्षपाती तीन वैदिक उक्तियों का हवाला देते हैं। 
यथा ऋग्वेद (१०।४०।२) , आपस्तम्बमन्त्रपाठ ( १४४।९ ) एवं अथर्ववेद (१४॥२।६० )। ऋग्वेद (१०।४०।२) केवल विधवा 
की ओर संकेत करता है या नियोग की बात करता है, किन्तु उसके कथन में मुण्डन की ओर कोई संकेत नहीं प्राप्त 
होता। आज के कुछ कट्टर पण्डित लोग निरुकत (३।१५) के 'विधावनाद वा इति चमंशिरा:” में 'चमंशिरा:” को 
मुण्डित विधवा का द्योतक मानते हैं। किन्तु यह ठीक नहीं है, वास्तव में चर्मशिरा' महोदय, निरुक्‍्त के टीका- 
कारों के मत से, निरक्‍त के लेखक यास्क के पूर्व कोई आचायें थे। आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१।५।९) में “विकेशी' शब्द का 
अर्थ “मुण्डित विधवा” नहीं है, जैसा कि लोगों ने समझ रखा है; इसका साधारणतः अर्थ है 'बिखरे हुए केशों 
वाली स्त्री।” अथर्ववेद की उक्ति में भी विकेशी' शब्द विवाह के समय प्रयुक्त हुआ है। एक दूसरे स्थान पर (अथर्वे- 
वेद ९१९।१४) सायण ने 'विकेशी' का अर्थ 'विकीर्णकेशी” अर्थात्‌ “बिखरे हुए बाल वाली नारी” लगाया है। स्पष्ट 
है कि वेद में विधवा के मुण्डित होने की ओर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। बौधायन-पितृमेघसूत्र में अंत्येष्टि-क्रिया 
के वर्णन में मृतात्मा के निकट सम्बन्धियों के मुण्डन की चर्चा है किन्तु पत्नी के मृण्डन का कोई उल्लेख नहीं है 
(देखिए बौधायन पितुमेधसूत्र (४॥३, १।४॥१३, १।१२॥७ एवं २।३।१७)। 

मन्‌ एवं याज्ञवल्क्थ विधवाधर्म की चर्चा में विधवा के मुण्डन की चर्चा नहीं करते। किसी अन्य स्मृति में 
भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। कुछ धर्मंशास्त्रकारों ने बिधवा के केश-श्रृंगार से दूर रहने की बात कही है (वृद्धहवारीत 
९।२०६), अतः स्पष्ट है कि विधवाएँ केश रखती थीं। कम-से-कम क्षत्रियों की विघवाएँ कभी भी मुण्डित-सिर नहीं 
होती थीं, जैसा कि महाभारत की विधवाओं के चित्रण से व्यक्त होता है। महाभारत में वे 'प्रकीर्णकेशा:” अर्थात्‌ 
बिखरे केशों वाली कही गयी हैं (स्त्रीप्वे १६१८; १७॥२५, २१६, २४७; आश्रमवासिपव २५११६; मौसल- 
पर्व ७/१७)। बाण ने हषंचरित में विघवा के केश-बन्धन का उल्लेख किया है (यथा--बध्नातु वैधव्यवेणीं बर- 
मनुष्यता। हषंचरित, ५)। कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल की पेहोवा प्रशस्ति में शत्रुओं की विघवाएँ लम्बे बालों बाली 
कही गयी हैं (एपिग्रैफिका इण्डिका, जिल्द १, पु० २४६, इलोक १६) । 


विधवा-धर्म ३३३ 


कट्टर पण्डितों ने व्यासस्मृति (२।५३) पर भी अपना मत आश्रित रखा है; “(पति के मर जाने पर) 
ब्राह्मणी को पति का शव गोद में लेकर अग्नि-प्रवेश करना चाहिए, यदि वह जीबित रहती (सती नहीं होती) है तो 
उसे त्यक्तकेश होकर तप से अपने शरीर को सुखा डालना चाहिए।” यहाँ 'त्यक्तकेश।” शब्द के तीन अर्थ सम्भव हैं-- 
(१) वह जिसने केश-श्टंगार छोड़ दिया हो, या (२) वह जिसके केश कुछ स्मृतियों के मतानुसार केवल दो अंगुल 
की लम्बाई में काटे गये हों, जेसा कि गोवध आदि के प्रायश्चित्त में किया जाता है, या (३) वह जिसका सिर मुण्डित 
हो चुका हो। जो भी हो, अन्य स्मृतियों ने विधवा के केशमुण्डन की चर्चा नहीं की है। 

मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्थ (३॥३२५) की व्याख्या में मनु के एक कथन की चर्चा की है--“विद्वानों, राजाओं, 
स्त्रियों के विषय में सिर-मुण्डन की बात नहीं उठती, केवल मृहापातक करने या गोहत्या करने या ब्रह्मचारी द्वारा 
संभोग किये जाने पर ही सिर-मुण्डन की बात उठती है।” मिताक्षरा ने विधवा के लिए कहीं भी सिर-मुण्डन आव- 
इयक कम नहीं माना है । 

निर्णयसिन्धु (सन्‌ १६१२ ई० में प्रणीत) के लेखक एवं बालंभट्वी (१८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में 
प्रणीत) ने विधवा के मुण्डन की चर्चा की है और उन लोगों ने आपस्तम्बंधमंसूत्र (१॥३।१०।६) एवं मिताक्षरा 
(३।१७) की व्याख्या अपने ढंग से करके विधवा के मुण्डित रहने की बात कही है। किन्तु इनकी व्याख्या में घहुत 
खींचातानी है जो वास्तविकता को प्रकट करने में असमर्थ है। 

उपर्युक्त विवेचन से हम निम्न निष्कर्षों तक पहुँचते हैं। विधवा के मुण्डन के विषय में कोई स्पष्ट वेदिक 
प्रमाण नहीं मिलता। गुह्मय तथा धमंसूत्र इसकी ओर संकेत नहीं करते; और न मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ 
ही ऐसा करती हैं। यदि दो-एक स्मृति-प्रन्थों के लोक, जिनके अर्थ के विषय में कुछ सन्देह है, विधवा के मुण्डन की 
चर्चा करते हैं तो वृद्ध-ह्वारीत के समान अन्य स्मृतियाँ इसका विरोध करती हैं। कुछ स्मृतियों ने केवछ एक बार, पति 
की मृत्यु के उपरान्त, मुण्डन करने की बात चलायी है, कहीं भी किसी स्मृति ने आमरण मुण्डन कराने की चर्चा नहीं 
की है। मिताक्षरा एवं अपरा्क इस विषय में मौन हैं। छगता है, मुण्डन की प्रथा १०वीं या ११वीं शताब्दी से 
उदित हुईं। कालान्तर में विधवाएँ यतियों के समान मानी जाने लगीं, और यति लोग अपना सिर मुड़ाया करते थे, 
अतः विधवाएँ भी वैसा करने लगीं। उन्हें इस प्रकार असुन्दर बनाकर साध्वी रखा जाने लगा। हो सकता है, बौद्ध 
एवं जैन साधुनियों के उदाहरणों ने भी इस क्र्र प्रथा की ओर संकेत किया हो। हमें यह बात चुल्लवग्ग से ज्ञात होती है कि 
बौद्ध साधुनियाँ (भिक्षुणियाँ) सिर के केश कटा डालती थीं और नारंगी के रंग (पिच्छिल) के परिधान घारण करती 
थीं। महाराष्ट्र में कुछ दिन पूर्व ब्राह्मण विघवाएँ लाल रंग का वस्त्र धारण करती थीं (अभी आज भी कुछ पुरानी 
बूढ़ियाँ मिल ही जाती हैं)। यह प्रथा बहुत प्राचीन नहीं है। मदनपारिजात (१४वीं शताब्दी) को छोड़कर कोई 
अन्य निबन्ध स्कन्दपुराण के कथन उद्घृत नहीं करता। यह प्रथा अब समाप्ति पर है। 

रामानुजाचार्य के अनुयायी श्री वेष्णवों के तेंगर्ल सम्प्रदाय में शताब्दियों से विधवा का सिर-मुण्डन मना है, 
यद्यपि यह सम्प्रदाय अन्य बातों में बड़ा कट्टर है। शूद्रकमलाकर के कथनानुसार गौड़ देश की विधवाएँ शिखा रखती हैं। 

बहुत प्राचीन काल से यह धारणा रही है कि स्त्रियों को किसी दशा में भी मारना नहीं चाहिए। शतपथ- 
ब्राह्मण (११।४॥३।२) का कहना है--- लोग स्त्रियों की हत्या नहीं करते, बल्कि उनसे सारी वस्तुएँ छीन लेते हैं। 


६. देखिए संक्रड़ बुकूस आव दि ईस्ट (5. 8, ४..), जिल्द २० (विनय ), पृष्ठ ३२१॥। जेन साधुनियाँ अपने 
केश कटा डालती थों या उन्हें नोच डालतो थीं, देखिए उत्तराधष्ययनत २२।३० (5. 8. 8., जिल्‍्द ४५, पृ० ११६)। 


३३४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


विश्वरूप (याज्ञवल्क्थ ३३२६८) ने लिखा है कि नीच जाति के साथ (गौतम २३।१४, मनु ८।३७१) व्यभिचार 
करने पर स्त्री को केवल राजा ही प्राण-दण्ड दे सकता है, यद्यपि ऐसा करने पर राजा को हलका प्रायश्चित्त भी करना 
पड़ जाता था। मनु (९।१९०) के अनुसार नारी के हत्यारे के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए, भले 
ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो। मनू (९।२३२) ने स्पष्ट लिखा है-- स्त्रियों, बच्चों एवं ब्राह्मणों की 
हत्या करने वाले को राजा की ओर से प्राण-दण्ड मिलना चाहिए।” महाभारत ने भी इस साहसपूर्ण नियम की ओर 
संकेत किया है। आदिपवं (१५८।३१) कहता है--“धर्मज्ञ छोग घोषित करते हैं कि स्त्रियों की हत्या नहीं करनी 
चाहिए।” सभापव॑ (४१।४३) में व्यवस्था है--- स्त्रियों, गायों, ब्राह्मणों तथा उसकी ओर जिसने जीविका या आश्रय 
दिया है, आयुध नहीं चछाना चाहिए।” जशान्तिपवं (१३५१४) में ऐसा निर्देश है कि चोर भी स्त्रियों की हत्या 
न करें (और देखिए आदिपवे १५५।२, २१७।४, वनप्व २०६।४६ )"। रामायण (बालकाण्ड ) में भी यही बात पायी 
जाती है जब कि राम को ताड़का नामक राक्षसी के मारने के लिए प्रेरित किया गया था। 
याज्ञवल्क्थ (२।२८६ ) ने नीच जाति के साथ व्यभिचार करने पर स्त्री के लिए कान काट लेने का दण्ड बत- 
लाया है। वृद्ध हारीत (७।१९२) ने पति एवं भ्रूण की हत्या करने पर स्त्री की नाक, कान एवं अधर काट लेने की व्यवस्था 
दी है। देखिए याज्ञवल्क्य २२७८-२७९, जिसमें कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए स्त्री को प्राण-दण्ड तक दे देने की 
व्यवस्था दी गयी है। 
यह हमने बहुत पहले देख लिया है कि स्त्रियाँ क्रशः उपनयन, वेदाघ्ययन तथा बेदिक मन्त्रों के साथ संस्कार- 
सम्पादन के सारे अधिकारों से वडिचित होती चली गयीं, और इस प्रकार वे पूर्णतः पुरुषों पर आश्रित हो गयीं। 
उनकी दा, इस प्रकार, शुद्र की दशा के समान हो गयी । सभी द्विजों को पवित्र होने के लिए तीन बार आचमन 
करना आवश्यक है। किन्तु नारी एवं शूद्र को केवल एक बार (मन्‌ ५।१३९, याज्ञवल्क्थ १।२१)। द्विजातियाँ वेदिक 
मन्‍्त्रों के साथ स्नान करती थीं, किन्तु स्त्रियाँ एवं शूद्र बिना मन्‍्त्रों के, अर्थात्‌ मौन रूप से। छाद्र एवं स्त्रियाँ आम-भ्राद्ध 
बिना पके भोजन के साथ करती थीं।' स्त्रियों एवं शूद्रों की हत्या पर समान दण्ड मिलता था (बौघायनधर्मसृत्र 
२।१।११-१२, पराशर ६।१६)। साधारणत:ः स्त्रियाँ, बच्चे एवं अति जीर्ण पुरुष साक्ष्य नहीं दे सकते थे (याज्ञवल्क्य 
२।७०, नारद, ऋणादान १७८, १९०, १९१) , किन्तु मन्‌ (८।६८।७० ), याज्वल्क्य (२।७२) एवं नारद (ऋणादान 
१५५) ने स्त्रियों के झगड़ों में स्त्रियों को साक्ष्य देने को कह दिया है। अन्य साक्षियों के अभाव में स्त्रियाँ चोरी, 
व्यभिचार एवं अन्य शक्ति-सम्बन्धी अपराधों में साक्ष्य दे सकती थीं। भेंट, दान, भूमि एवं घर की बिक्री एवं बन्धक 
में स्त्रियों द्वारा लिखे गये कागद-पत्र साधारणत: अस्वीकृत माने जाते थे; ऐसी लिखापढ़ी बलात्कार या धोखे से की 


७. अवध्या स्त्रिय इत्याहुषंमंज्ञा धर्म निन्‍चये। आदिपयं १५८।३१; स्त्रीषु गोदु न शस्त्राणि पातयेद ब्राह्मणंथु 
च। यस्य चाज्नानि भुञ्जीत यत्र व स्ात्प्रतिश्रयः।। समापर्य ४१११३। 

८. “स्त्रीशद्राइच सघर्माण:” इति वाक्यात्‌ | व्यवहारसमयूख, पृ० ११२; दिजस्त्रीणामपि श्रौतशानाम्पासे:थि- 
कारिता। वदन्ति केचिदि्वांसः सत्रीणां शद्समानताम्‌। सृतसंहिता (शूद्रकसमछाकर, पु० २३१ में उद्धृत) । 

९. ब्रह्मक्षत्रविशां चेव .८::८४८॥:४जे। तृष्णीमेव हि शद्रस्प स्त्रीणां ज कुरुनन्‍्दन।॥ विष्णु ( स्मृति- 
खन्द्रिकां १, पृ० १८१ में उद्धृत) । 

स्‍त्री गदः इवफ्चदर्चण् जातकर्मण चाप्यम। आमज्माद्धं तथा कुर्यादिधिता पार्वणेन 6ु॥ प्रचेता (स्मृति- 
खन्द्रिका, आद्धप्रकरण, पृ० ४९१-९२ में उद्धत)। 


स्त्रियों के विशेधाधिकार ३३५ 


गयी लिखापढ़ी के समान मानी जाती थी (देखिए नारद, ऋण्णदान २६, याज्ञवल्क्थ २।३१) । उन दिनों स्त्रियाँ पढ़ी 
लिखी कम थीं, अतः ऐसे व्यवधान वरदान ही थे। नारायण के त्रिस्थलीसेतु नामक ग्रन्थ में बृहन्नारदीय पुराण की 
एक उक्ति आयी है, जिससे पता चलता है कि स्त्रियाँ, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ हो, तथा शूद्व विष्णु एवं 
शिव की मूर्ति-स्थापना नहीं कर सकते थे (शूद्रकमछाकर पु० ३२)। 

यदि कुछ बातों में स्त्रियाँ भारी असमर्थंताओं एवं अयोग्यताओं के वशीभूत मानी जाती थीं, तो कुछ विषयों 
में वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकार एवं स्वत्व रखती थीं। स्त्रियों की हत्या नहीं की जा सकती थी और न वे 
व्यभिचार में पकड़े जाने पर त्यागी ही जा सकती थीं। मार्ग में उन्हें पहले आगे चले जाने (अभ्रगमन) का अधि- 
कार प्राप्त था। पतित की कन्या पतित नहीं मानी जाती थी, किन्तु पतित का पुत्र पतित माना जाता था (वसिष्ठ- 
धमंसूत्र १३॥५१-५३, आपस्तम्बधमंसूत्र २६।१३।४, याज्ञवल्क्य ३३२६१) | एक ही प्रकार की त्रुटि के लिए पुरुष 
की अपेक्षा नारी को आधा ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (विष्णुधमंसूत्र ५४॥३३, देवल ३०, आदि )। चाहे स्त्रियों 
की जो अवस्था हो, उन्हें पति की अवस्था के अनुसार आदर मिलता था (आपस्तम्बधमंसूत्र १।४॥१४।१८--पति- 
वयसः: स्त्रिय:)। वेदज्ञ ब्राह्मणों की भाँति सभी वर्णों की स्त्रियाँ (प्रतिलोम जातियों की स्त्रियों को छोड़कर ) भी 
कर-मुक्त थीं (आपस्तम्बधमंसूत्र २१०।२६।१०-११)। वसिष्ठघर्मसूत्र (१९।२३) ने उन स्त्रियों को जो युवा या 
अभी जच्चा थीं, बिना कर वाली (अकर) माना है । तीन मास की गर्भवती, वन में रहने वाले साधु लोग, संन्यासी, 
ब्राह्मण एवं ब्रह्मगारी घाट के कर से मुक्त थे (मन ८।४०७ एवं विष्णु ५५१३२)। गौतम (५२३), याज्ञवल्क्य 
(११०५) आदि के अनुसार बच्चों, पुत्रियों एवं बहिनों, जिनका विवाह हों गया हो, किन्तु अभी अपने माता-पिता 
तथा भाइयों के साथ हों, गर्भवती स्त्रियों, अविवाहित पृत्रियों, अतिथियों एवं नौकरों को घर के मालिक एवं मालिकिन 
से पहले खिलाना चाहिए। मनु (४॥११४) एवं विष्णुधमंसूत्र (६७।३९) तो कुछ और आगे बढ़ जाते हैं--“कुल 
की नवविवाहित लड़कियों, अविवाहित पुत्रियों, गर्भवती नारियों को अतिथियों से भी पहले खिलाना चाहिए।” उस, 
अभियोग का विचार, जिसमें कोई स्त्री फेंसी हो, या जिसकी सुनवाई रात्रि में, या गाँव के बाहर, या घर के भीतर, या 
शत्रुओं के समक्ष हुई हो, पुनः होना चाहिए (नारद, १।४३)। सामान्यतः स्त्रियों का अभियोग दिव्य (जल, अग्नि आदि 
से कठिन परीक्षा) से नहीं सिद्ध किया जाता था, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी हो, किन्तु यदि दिव्य अनिवाये-सा 
हो जाय तो तुला-दिव्य की ही व्यवस्था थी (याज्ञवल्क्थ २।९८ एवं मिताक्षरा: टीका) | स्त्रीधन के उत्तराधिकार 
में पुत्रियों को पुत्रों की अपेक्षा प्रमुच्बता दी गयी थो। प्रतिकूल अधिकार-प्राप्ति में स्त्री का स्त्रीधन नहीं फेंस सकता था 
(याज्ञवलक्थ २।२५, नारद, ऋणादान ८२-८३) । आचार के विषय में स्त्रियों से मन्त्रणा अवश्य ली जाती थी। आप- 
स्तम्बधमंसूत्र (२।२९।१५) ने ऐसा मत प्रकाशित किया है कि सूत्रों में ज। नियम न' पाये जायाँ उन्हें कुछ आचार्यों 
के कथनानुसार स्त्रियों एवं सभी वर्णों के पुरुषों से जान लेना चाहिए। आपस्तम्बगृह्मसूत्र, आदइवलायनगुह्यसूत्र 
(१।१४।८), मन्‌ (२।२२३) एवं वैखानस समा (३३२१) के अनुसार विवाह में शिष्टाचार की जानकारी स्त्रियों 
से प्राप्त करनी चाहिए। 


१०. अकरः ओतियः। सर्ववर्णानां श्र स्त्रियः। आपस्तम्बधमंसूत्र (३१०१२६।१०-११); अकरः ओत्रियो 
राज माननाबंतंब्राजतबालब॒ंद्धतरणप्रजाता:। वसिष्ठममंसुत्र (१९।२३)। 


३३६ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


परदा की प्रथा 


क्या आधुनिक काल में पायी जाने वाली परदा-प्रथा जो मुसलमानों एवं भारत के कुछ भागों में विद्यमान है, 
प्राचीन काल से चली आयी है ? ऋग्वेद (१०।८५।३३) ने लोगों को विवाह के समय कन्या की ओर देखने को कहा 
है--“यह कन्या मंगलमय है, एकत्र होओ और इसे देखो; इसे आशीष देकर ही तुम लोग अपने घर जा सकते हो।'' 
आइवलायनगृद्यसूत्र (१८७) के अनुसार दुलहिन को अपने घर ले आते समय दुलह को चाहिए कि वह प्रत्येक निवेश- 
स्थान (रुकने के स्थान) पर दशकों को ऋग्वेद (१०।८५।३३) के उपयुक्त मन्त्र के साथ देखे। इससे स्पष्ट है कि 
उन दिनों दुलहिनों या वधुओं द्वारा अवगुण्ठत (परदा या घूँघट ) नहीं धारण किया जाता था, प्रत्युत वे सबके सामने 
निरवगृण्ठन आती थीं। ऋग्वेद के विवाहसूक्त (१०।८५।४६ ) में एक स्वस्तिवचन है कि वधू अपने दवशुर, सास, 
ननद, देवर आदि पर राज्य करे, किन्तु यह केवल हृदय की अभिलाषा मात्र है, क्योंकि वास्तविकता कुछ और थी। 
ऐतरेय ब्राह्मण (१२।११) में आया है कि वध्‌ अपने श्वशुर से छज्जा करती है और अपने को छिपाकर चली जाती 
है। इससे प्रकट होता है कि गुरुजनों के समक्ष नवयुवतियों पर कुछ प्रतिबन्ध था। किन्तु गृह्म एवं धर्मे-सृत्रों में इधर- 
उधर जनसमुदाय में घूमती हुई स्त्रियों के परदे के विषय में कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। पाणिनि (३३२।२६) ने 
'असूर्यपश्या' (जो सूर्य को नहीं देखती ) की, जो रानियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, व्युत्पत्ति की है। इससे केवल इतना 
ही प्रकट होता है कि रानियाँ राजप्रासादों की सीमा के बाहर जन-साघारण के समक्ष नहीं आती थीं। रामायण 
(अयोध्याकाण्ड ३३।८ ) में आया है कि आज सड़क पर चलते हुए लोग उस सीता को देख रहे हैं, जिसे पहले आकाशगामी 
जीव भी न देख सके थे। वहीं आगे (यु० ११६।२८) फिर आया है---“विपत्ति के समय, युद्धों में, स्वयंवर में, यज्ञ में 
एवं विवाह में स्त्री का बाहर जनता में आना कोई अपराध नहीं है।” सभापवं (६९॥९) में द्रौपदी कहती है---' हमने 
सुना है, प्राचीन काल में लोग विवाहित स्त्रियों को जनसाघारण की सभा या समूह में नहीं ले जाते थे, चिर- 
काल से चली आयी हुई प्राचीन प्रथा को कौरवों ने तोड़ दिया है।” द्रौपदी का दर्शन राजाओं ने स्वयंवर के समय 
किया था, उसके उपरान्त युधिष्ठिर द्वारा ज॒ुए में हार जाने पर ही लोगों ने उसे देखा । इन उदाहरणों से स्पष्ट 
है कि उच्च कुल की नारियाँ कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर बाहर नहीं आती थीं, किन्तु इसका तात्पय यह नहीं 
है कि वे परदा (अवगुण्ठन) करती थीं। शल्यपर्व (२९।७४) में आया है कि कौरवों की पूर्ण हार के उपरान्त उनकी 
स्त्रियों को, जिन्हें सूर्य भी नहीं देख सकता था, राजधानी में आये हुए लोग देख रहे थे। और देखिए इस विषय में 
सभापव (९७।४-७), शल्यपर्व (१९।६३), स्त्रीपर्व (९९-१०), आश्रमवासिप (१५।१३)। हर्षचरित (४) 
में आया है कि राजकुमारी राज्यश्री, जिसे उसका भावी पति ग्रहवर्मा विवाह के पूर्व देखने आया था, अपने मुख पर 
सुन्दर लाल रंग का परिधान डाले थी। एक अन्य स्थान पर स्थाण्वीश्वर (थानेसर) का वर्णन करते समय बाण कहता 
है कि नारियाँ अवगुण्ठन डाले हुए थीं। कादम्बरी में भी बाण ने पत्रलेखा को लाल रंग के अवगुण्ठन के साथ चित्रित 


११. (१) या न शवया पुरा व्रष्टूं भूते राकाशगेरपि। तामझ सीतां पहयन्ति राजमागंगता जनाः॥। अयोध्या- 
काण्ड ३३८; व्यसनेषु न कृष्छेषु न पुद्धेधु स्वयंवरे। न क्रतो नो विवाहे था दान वृष्यते स्त्रियः॥॥ युद्धकाण्ड 
११६॥२८। 


(२) धर्म्याँ स्त्रियं सभां पूर्षे न नण्न्तीति नः धरुतम।स नध्टः कौरवेयेयु पूर्वी धर्म: सनातन: ॥ 
सभापव ६९१९। 


परदा-प्रथा ३३७ 


किया है। शाकुन्तल (५१३) में दुष्यन्त की राजसभा में छायो जाती हुई शकुन्तछा को अवगुण्ठन डाले चित्रित किया 
गया है। इससे प्रकट होता है कि उच्च कुल की नारियाँ बिना अवगुण्ठन के बाहर नहीं आती थीं, किन्तु साधारण 
स्त्रियों के साथ ऐसी बात नहीं थी। उत्तरी एवं पूर्वी भारत में परदा की प्रथा जो सर्वसाबारण में पायी जाती है उसका 
आरम्भ मुसलमानों के आगमन से हुआ। इस विषय में इण्डिएन एण्टिक्तेरी (सन्‌ १९३३, पृ० १५) पठनीय है, 
जहाँ वाचस्पति की सांख्यतत्त्वकौमुदी (नत्रीं शताब्दी) की एक उद्घृत उक्ति से प्रकट होता है क्रि उच्च कुछ की 
नारियाँ परदा करके ही बाहर निकलती थीं। और भी देखिए पाठक-स्मृतिग्रन्थ (पृष्ठ ७२), जहाँ परदा-प्रथा के प्रच- 
ऊन के विषय में बौद्ध ग्रन्थों से निर्देश दिये गये हैं। 


४३ 


अध्याय १३ 
नियोग 


नियोग का अर्थ है--किसी नियुक्त पुरुष के सम्भोग द्वारा पृत्रोत्पत्ति के लिए पत्नी या विधवा की नियुक्ति। 
इस प्रथा के उद्गम एवं उपयोग के विषय में विविध मत-मतान्तर हैं। सर्वप्रथम हम इस प्रथा के समर्थक धर्मशास्त्र- 
ग्रन्थों की उक्तियों की जाँच करेंगे। गौतम (१८।४-१४) ने इसकी चर्चा की है; “पतिविहीन नारी यदि पुत्र की 
अभिलापषा रखे तो अपने देवर द्वारा प्राप्त कर सकती है। किन्तु उसे गुरुजनों से आज्ञा ले लेनी चाहिए और सम्भोग 
केवल ऋनतुकाल में (प्रथम चार दिनों की छोड़कर ) ही करना चाहिए। वह सपिण्ड, सगोत्र, सप्रवर या अपनी जाति 
वाले (जब देवर न हो तो) से ही पुत्र प्राप्त कर सकती है। कुछ लोगों के मत से यह प्रथा केवल देवर से ही संयुक्त 
है। वह दो से अधिक पुत्र (इस प्रथा द्वारा) नहीं प्राप्त कर सकती |” गौतम (१८।११) का कहना है कि जीवित 
पति द्वारा प्राथित स्त्री जब (नियोग से ) पुत्र उत्पन्न करती है तो वह उसी (पुरुष) का पृत्र होता है। गौतम (२८।३२) 
ऐसे पृत्र को क्षेत्रज और उसकी माता को क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार उस स्त्री या विधवा का पति क्षोत्री या 
क्षेत्रिक (जिसकी वह पत्नी या विधवा होती है) तथा पृत्रोत्पत्ति के लिए नियुक्त पुरुष बीजी (जों बीज बोता है) या 
नियोगोी (वसिष्ट १७।६४, अर्थात्‌ जो नियुक्त हों) कहलाता है।' 

वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।५६-६५) ने लिखा है-- विधवा का पिता या भाई (या मृत पति का भाई) गुरुओं को 
(जिन्होंने पढ़ाया हो या मृतात्मा के लिए यज्ञ कराया हो ) तथा सम्बन्धियों को एकत्र करे और उसे (विधवा को ) 
मृत के लिए पृत्रोत्पत्ति के लिए नियोजित करे। उन्मादिनी विधवा, अपने को न सँभाल सकने वाली (दुःख के मारे), 
रोगी या बूढ़ी विधवा को इस कार्य के लिए नहीं नियोजित करना चाहिए। युवावस्था के ऊपर १६ वर्ष तक ही नियोग 
होना चाहिए। बीमार पुरुष को नहीं नियुक्त करना चाहिए। नियुक्त व्यक्ति को पति की भाँति प्रजापति वाले 
मंगल मुहूर्त में' विधवा के पास जाना चाहिए और उसके साथ न तो रति क्रीड़ा करनी चाहिए, न अइलील भाषण करना 


१. अपतिरपत्थाल:: पवरात्‌। गुरुप्रसुता नतुंमतीयात्‌। पिण्डगोश्रषिसस्वधेस्थो योनिसात्राद्रा। नादेव- 
रादित्येके। नातिद्वितीयम्‌।। गौतम (१८।४-८ ) | हरदत्त ने 'तातिद्वितीयम्‌' को दूसरे ढंग से समझाया है; प्रथम- 
मपत्यमतीत्य द्वितीयं न जनयेदिति', अर्थात्‌ एक से अधिक पुत्र नहों उत्पन्न करना चाहिए। 

२. देखिए मनु (९।३२, २३ एवं ५३ ) जहां क्षेत्र, क्षेत्रिक, बोजी आदि का अर्थ दिया हुआ है। गौतम (१८।११) 
एवं आपस्तम्बधसंसूत्र (२।६।१३।६) ने क्षेत्र' का प्रयोग पत्नो के लिए किया है। गौतम (४॥३) में “बीजी' 
आया है। मनु (९।६०-६१) ने व्यक्त किया है कि कुछ लोगों के सत से नियोग द्वारा केबल एक और कुछ लोगों के 
मत से दो पुत्र उत्पन्न किये जा सकते हैं। 

३ प्राजापत्य मुहृत को ही ब्राह्ममहु्तं कहा जाता है, अर्थात्‌ रात्रि का अन्तिम प्रहर (सूर्योदय के पूर्व एक घण्टे 
का हूँ भाग, अर्थात्‌ सूर्योदय के ४५ मिनट पूर्व ) । देखिए वसिष्ठ (१२४७) एवं सनु (४९२) । 
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चाहिए और न दुर्व्यवहार करना चाहिए। धन-सम्पत्ति (रिक्थ) क। प्राप्ति की अभिलापा से नियोग नहीं करना 
चाहिए । बाघायनघर्मसू- (२।२।१७) के अनुसार क्षेत्रज पुत्र वही है, जो निश्चित आज्ञा के साथ विधवा से या नपुंसक 
या रुग्ण पति की पत्नी से उत्पन्न किया जाय। मनु (९।५९-६१) का कथन है कि पुत्रहीन विधवा अपने देवर या पति 
के सपिण्ड से पुत्र उत्पन्न कर सकती है, नियुक्त पुरुष को अँधेरे में ही विधवा के पास जाना चाहिए, उसके शरीर पर 
घृत का लेप होना चाहिए और उसे एक ही (दो नहीं) पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, किन्तु कुछ लोगों के मत से दो पुत्र 
उत्पन्न करने चाहिए। यही बात बौघायनघर्मसूत्र (२२।६८-७० ), याज्ञवल्क्य (१।६८-६९) एवं नारद ((स्त्रीपुंस 
८०-८३) में भी पायी जाती है। कौटिल्य (१।१७) ने लिखा है कि बुढ़े एवं न अच्छे किये जानेवाले रोग से पीड़ित 
राजा को चाहिए कि वह अपनी रानी को नियुक्त कर किसी मातृबन्धु या अपने ही समान गुण वाले सामन्त द्वारा पृत्र 
उत्पन्न कराये। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य ने पुनः कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण विना सन्निकट उत्तराधिकारी के मर 
जाय, तो किसी सगोत्र या मातृबन्धु को नियोजित कर क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, वह पुत्र रिक्‍थ प्राप्त 
करेगा (कौटिल्य ३॥६)। 

नियोग के लिए निम्नलिखित दश्ाएँ आवश्यक थीं--(१) जीवित या मृत पति पृत्रहीन होना चाहिए; 
(२) कुल के गुरुजनों द्वारा ही निर्णीत पद्धति से पति के लिए पुत्र उत्पन्न करने के लिए पत्नी को नियोजित करना 
चाहिए; (३) नियोजित पुरुष को पति का भाई (देवर), सपिण्ड या पति का सगोत्र (गौतम के अनुसार सप्रवर या 
अपनी जाति का) होना चाहिए; (४) नियोजित पुरुष एवं नियोजित विधवा में कामुकता का पूर्ण अभाव एवं कतंव्य- 
ज्ञान का भाव रहना चाहिए; (५) नियोजित (नियकत ) पुरुष के शरीर पर घुत या तेल का लेप लगा रहना चाहिए, 
उसे न तो बोलना चाहिए, न चुम्बन करना चाहिए और न स्त्री के साथ किसी प्रकार की रतिक्रीडा में संयुक्त होना 
चाहिए; (६) यह सम्बन्ध केवल एक पुत्र उत्पन्न होने तक (अन्य मतों से दो पुत्र उत्पन्न होने तक) रहता है; (७) 
नियुक्त विधवा को अपेक्षाकृत युवा होना चाहिए, उसे बूढ़ी या वन्ध्या (बाँझ ), अतीतप्रजनन-शक्ति, बीमार, इच्छाहीन 
या गर्भवती नहीं होना चाहिए; एवं (८) एक पुत्र की उत्पत्ति के उपरान्त दोनों को एक-दूसरे से अर्थात्‌ नियुक्त 
पुरुष को श्वशुर-सा एवं नियुक्त विधवा या स्त्री को वधू-सा व्यवहार करना चाहिए (मन्‌ ५।६२)। स्मृतियों में 
यह स्पष्ट आया है कि बिना गुरुजनों द्वारा नियुक्ति के या अन्य उपयुक्त दशाओं के न रहने (यथा, यदि पति को पुत्र 
हो) पर यदि देवर अपनी भाभी से सम्भोग करे तो वह बलात्कार का अपराधी (अगम्यागामी ) कहा जायगा। (देखिए 
मन्‌ ९५८, ६३, १४३, १४४ एवं नारद-स्त्रीपूंस ८५-८६ ) । इस प्रकार के सम्भोग से उत्पन्न पुत्र जारज (कुलटोत्पन्न) 
कहा जायगा तथा सम्पत्ति का अधिकारी नहीं होगा (नारद-स्त्रीपुंस ८४-८५) और वह उत्पन्न करनेवाले (जनक) 
का पुत्र कहा जायगा (वसिष्ठधमंसूत्र १७+६३)। नारद के मत से यदि कोई विधवा या पुरुष नियोग के नियमों के 
प्रतिकूल जाय तो राजा द्वारा उन दोनों को दण्ड मिलना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी उत्पन्न हो जायगी। इन सब नियन्त्रणों 
से स्पष्ट है कि धर्मसूत्रकाल में भी नियोग उतना सरल नहीं था और यह प्रथा उतनी प्रचलित नहीं थी। 

जहाँ गौतम ऐसे घमसूत्रकारों ने नियोग को वैध ठहराया है, वहीं कतिपय' अन्य धर्मेसूत्रकारों ने, जो काल में 
गौतम के आसपास ही थे, इसे घृणास्परद मानकर वर्जित कर दिया था। आपस्तम्बधमंसूत्र (२१०।२७॥५-७), 
टाकआरक एम (२२३८) आदि ने नियोग की भर्त्सना की है। मन्‌ (९।६४-६८) ने नियोग का वर्णन करने के 
उपरान्त इसकी बुरी तरह से भरत्सना की है। मन्‌ ने इसे नियमविरुद्ध एवं अनैतिक ठहराया है। उन्होंने राजा वेन-को 
इसका प्रथम प्रचालक माना है और उसे वर्ण-संकरता का जनक मानकर निन्‍्दा की है। उन्होंने लिखा है कि भद्र एवं 
विज्ञ लोग नियोग की निन्दा करते हैं, किन्तु कुछ लोग अज्ञानवश इसे अपनाते हैं। मनु (९।६९-७०) ने नियोग का 
अर्थ यह कहकर समझाया है कि नियोग के विषय में नियम केवल उसी कन्या के लिए है, जो वधूरूप में प्रतिश्रुत हो 
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चुकी थी, किन्तु भावी पति मर गया; ऐसी स्थिति में मृत पति के भाई को उस कन्या से विवाह करके केवल ऋतुकाल में 
एक बार सम्भोग तब तक करना पड़ता था जब तक कि एक पुत्र उत्पन्न न हो जाय; और वह पुत्र मृत व्यक्ति का पुत्र 
माना जाता था। यद्यपि मन्‌ ने नियोग की प्राचीन प्रथा की निन्‍्दा की है, किन्तु उत्तराधिकार एवं रिक्थ के विभाजन 
में क्षेत्रज पुत्र के लिए व्यवस्था रखी है (९।१२०-१२१, १४५)। बृहस्पति ने लिखा है-- मनु ने प्रथम नियोग का 
वर्णन करके इसे निषिद्ध किया है, इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में लोगों में तप-बल एवं ज्ञान था, अत: वे नियमों 
का पालन तथैव कर सकते थे, किन्तु द्वापर एवं कलि युगों में लोगों में शक्ति एवं बल का ह्वास हो गया है, अतः वे नियोग 
के नियमों के प।लन में असमर्थ हैं।”' पुत्रों के अनेक प्रकारों के विषय में हम व्यवहार नामक अध्याय में पढ़ेंगे। 

विष्णुघमंसूत्र (१५।३) की एक घात गौतम एवं वसिष्ठ में नहीं पायी जाती; क्षेत्रज वह पुत्र है जो दियुक्त 
पत्नी या विधवा तथा पति के सपिण्ड या ब्राह्मण से उत्पन्न होता है।” महाभारत में नियोग के कतिपय उदाहरण प्राप्त 
होते हैं। आदिपव (९५ एवं १०३) में आया है कि सत्यवती ने भीष्म को उसके छोटे भाई विचित्रवीर्य (जो मृत हो 
चुका था) के लिए उसकी रानियों से पुत्र उत्पन्न करने को उद्वेलित किया, किन्तु भीष्म ने अंगीकार नहीं किया। अन्त- 
तोगत्वा सत्यवती ने अपने पूत्र व्यास को नियुक्त किया और इसके फलस्वरूप धृतराष्ट्र एवं पाण्डु उत्पन्न हुए। स्वयं 
पाण्ड ने अपनी रानी कुन्ती को किसी तपयुकत ब्राह्मण से पुत्र उत्पन्न करने को कहा। पाण्ड ने कुन्ती से नियोग की कई 
एक गाथाएँ कही हैं (आदिपर्व १२०-१२३) और निष्कर्ष निकाला है कि अधिक-से-अधिक तीन पुत्र उत्पन्न किये जा 
सकते हैं, किन्तु यदि चौथे या पाँचवें पुत्र की उत्पत्ति हो जाय तो स्त्री स्वैरिणी (विछासी) एवं बन्धकी (वेश्या) कही 
जायगी। आदिपवे (६४ एवं १०४) में आया है कि परशुराम ने जब क्षत्रियों का नाश आरम्भ किया तो सहसों क्षत्रा- 
णियाँ ब्राह्मणों के पास पृत्रोत्पत्ति के लिए पहुँचने लगीं। अन्य उदाहरणों एवं नियोग-सम्बन्धी संकेतों के लिए देखिए 
आदिपवं (१०४ एवं १७७), अनूृशासनप्॑ (४४॥५२-५३) एवं शान्तिपवं (७२।१२)। 

स्मृतियों में नियोग-सम्बन्धी नियमों के विषय में बहुत-से मतमतान्तर हैं, अत: विश्वरूप, मेवातिथि ऐसे टीका- 
कारों ने अपने मत-प्रकाशन में पर्याप्त छुट रखी है। विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य, (१।६९) की व्याख्या करते हुए इस विषय 
में कई मत प्रकाशित किये हैं--( १) आज के यूग में नियोग निकृष्ट है और है स्मृति-विरुद्ध (मनु ९६४ एवं ६८); 
(२) यह उपयुक्त वर्णित मनू का ही मत है; (३) यह विकल्प से किया जाता है (नियोग वर्जित एवं आज्ञापित 
दोनों है); (४) नियोग के विषय में स्मृतियों की उक्तियाँ शूद्रों के लिए (मन्‌ ने ९६४ में द्विजाति' शब्द प्रयुक्त किया 
है) हैं (यह उक्ति सम्भवतः स्वयं विश्वरूप की है); यह राजाओं के लिए आज्ञापित था जब कि उत्तराधिकार के लिए 
कोई पुत्र नहीं होता था। विश्वरूप ने अपनी उक्तियाँ वृद्ध मनु एवं वायू की गाथा पर आधारित की हैं। विश्वरूप ने 
यह भी कहा है कि विचित्रवीर्थ की रानियों से व्यास द्वारा उत्पन्न पुत्रों की बात द्रौपदी के पाँच पतियों के विवाह की भाँति 
निराघार है। 

नियोग से उत्पन्न पुत्र किसका है ? इस विषय में भी मतंक्‍्य नहीं है। वसिष्ठघर्मसूत्र (१७।६) ने स्पष्टतः 
इस प्रकार के विभिन्न मतों की ओर संकेत किया है। (१) प्रथम मत के अनुसार पुत्र जनक का होता था, किन्तु इस 


४. उक्तो नियोगो मुनिना निषिद्धः स्वयमेव तु। युगक्रमा शबथोय॑ कर्तुमन्येविधानतः॥ तपोशानसमायकताः 
“त्तब्रेताबुग नराः। द्वापरे वर कलो नृणां शक्तित ॥निविनिभिता॥ अनेकधा छूताः पुत्रा ऋषिभिद्त्त पुरातने:। न 
शक्यन्ते5धुना कतुं शक्तिहीनेरिदन्तने:॥ बृहस्पति (याज्षवल्क्य १।६८-६९ की टीका में अपराक हारा तथा सन्‌ ९६८ 
की टीका में कुल्लक द्वारा उद्धत)। 


नियोग ३४१ 


मत से नियोग की उपयोगिता ही निरर्थक सिद्ध हो .जाती है। निरुक्‍त (३।१-३) ने इस मत का समर्थन किया है और 
ऋग्वेद (७।४|७-८) को उदाहरण माना है। गौतम (१८।॥९) एवं मन्‌ (९।१८१) ने भी यही वात मानी है। आप- 
स्तम्बधर्मसूत्र (२।६।१३॥५) का कहना है कि एक ब्राह्मण-ग्रन्थ के अनुसार पुत्र जनक का ही होता है। (२) द्वितीय 
मत यह था कि यदि विधवा के गुरुजनों एवं नियुक्त पुरुष में यह तथ पाया हो कि पुत्र पति का होगा तो पुत्र पति का ही 
माना जायगा (देखिए गौतम १८।१०-११, वसिष्ठ १७-८ एवं आदिपव १०४।६)। (३) तृतीय मत यह था कि 
पत्र दोनों का अर्थात्‌ जनक एवं विधवा के स्वामी का होता है। यह मत नारद (स्त्रीपुंस ५८), याज्ञवल्क्य (२१२७), 
मन्‌ (९।५३) एवं गौतम (१८।१३) का है। 

नियोग की प्रथा कलियुग में वर्जित मानी गयी है (बृहस्पति)। बहुत-से ग्रन्थकारों ने इस कलियुग में निपिद्ध 
कर्मों में गिना है (देखिए याज्ञवल्कय (२।११७) की व्याख्या में मिताक्षरा एवं ब्रह्मपुराण, अपरार्क द्वारा उद्धत, पृ० 
९७)। द 

पति के भाई से विधवा का विवाह तथा उससे पृत्रोत्पत्ति एक अति विस्तृत प्रथा रही है (देखिए वेस्टरमार्क की 
पुस्तक 'हिस्ट्री आव ह्यमन मरेज, १९२१, जिल्द ३, पृ० २०७-२२०)। ऋग्वेद (१०।४०।२) में हम पढ़ते हैं--- 
“तुम्हें, हे अश्विन, यज्ञ करने वाला अपने घर में वैसे ही पुकार रहा है, जिस प्रकार विधवा अपने देवर को पुकारती है 
या युवती अपने प्रेमी का आह्वान करती है।” किन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि यह उक्ति विधवा तथा उसके 
देवर के विवाह की ओर या नियोग की ओर संकेत करती है। निरुकत (३।१५) की कुछ प्रतियों में ऋग्वेद की इस 
ऋचा में देवर का अर्थ द्वितीय वर लगाया गया है। मेघातिथि (मन्‌ ९।६६) ने इसकी व्याख्या नियोग के अर्थ 
में की है। सूत्रों एवं स्मृतियों के अनुसार नियोग एवं विवाह में अन्तर है। बहुत-से प्राचीन समाजों में स्त्रियाँ सम्पत्ति 
के समान वसीयत के रूप में प्राप्त होती थीं। प्राचीन काल में बड़े भाई की मृत्यु पर छोटा भाई उसकी सम्पत्ति एवं विधवा 
पर अधिकार कर छेता था। किन्तु ऋग्वेद का काल इस प्रथा के बहुत ऊपर उठ चुका था। मेक्लेन्नान के अनुसार 
नियोग की प्रथा के मूल में अनेकभतृकता पायी जाती है। किन्तु वेस्टरमार्क ने इस मत का खण्डन किया है, जो ठीक ही 
है। जब सूत्रों में नियोग की प्रथा मान्य थी, तब अनेकभतृंकता या तो विस्मृत हो चुकी थी या वर्जित थी। जॉली का 
यह कथन कि गौण पुत्रों के मूल में आथिक कारण थे, निराघार है। नियोंग की प्रथा प्राचीन थी और उसके कई कारण 
थे, किन्तु वे सभी अज्ञात एवं रहस्यात्मक हैं, केवल एक की सत्यता स्पष्ट है---वैदिक काल से ही पृत्रोत्पत्ति पर बहुत 
ध्यान दिया गया है। वसिष्ठधमंसूत्र (१७।१-६) ने यह मत माना है और वैदिक उक्तियों के आधार पर पितृऋण से 
मुक्त होने के लिए पुत्रोत्पत्ति की एवं स्वगिक लोकों की प्राप्ति की महृत्ता प्रकट की है। किसी भी ऋषि ने इसके पीछे 
आधिक कारण नहीं रखा है। यदि आ्थिक कारणों से गौण पूत्र प्राप्त किये जायें तो एक व्यक्ति बहुत-से पृत्र प्राप्त कर 
लेगा। किन्तु धर्मशास्त्रकारों ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। जिसे औरस पुत्र होता था वह क्षेत्रज अथवा दत्तक पुत्र नहीं 
प्राप्त कर सकता था। अतः स्पष्ट है कि नियोग के पीछ आर्थिक कारण नहीं थे। विन्तरनित्श (जे० आर० ए० एस्‌०, 
१८९७, पृ० ७५८) ने नियोग के कारणों में दरिद्वता, स्त्रियों का अभाव एवं संयुक्त परिवार माना है। किन्तु इसके 
विषय में कि ऐतिहासिक काल में भारत में स्त्रियों का अभाव था, कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। हाँ, युद्धों के कारण 
पुरुषों का अभाव अवश्य रहा होगा। और न अन्य कारण, यथा दारिद्र्य तथा संयुक्त परिवार, ही विश्लेषण से ठहर 
पाते हैं। यही कहना उत्तम जेंचता है कि नियोग अति अतीत प्राचीन प्रथा का अवशेष मात्र था जो क्रमशः विलीन 
होता हुआ ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में भारत में सदा के लिए वजित हो गया। 


अध्याय १४ 
विधवा-विवाह, विवाहविच्छद (तलाक ) 
विधवा का पुनविवाह 


पुनर्भू शब्द उस विधवा के लिए प्रयुक्त होता है, जिसने पुनविवाह किया हो। नारद (स्त्रीपुंस, ४५) के 
अनुसार सात प्रकार की पत्नियाँ होती हैं जो पहले किसी व्यक्ति से विवाहित (परपूर्वा) हो चुकी रहती हैं; उनमें 
पुनर्भ के तीन प्रकार होते हैं और स्वेरिणी के चार प्रकार होते हैं। तीन पुनर्भू हैं--(१) वह, जिसका विवाह में पाणि- 
ग्रहण हो चुका हो किन्तु समागम न हुआ हो; इसके विषय में विवाह एक बार पुनः होता है; (२) वह स्त्री, जो पहले 
अपने पति के साथ रहकर उसे छोड़ दे और अन्य भर्ता कर ले किन्तु पुनः अपने मौलिक पति के यहाँ चली आये; 
(३) वह स्त्री, जो अपने पति की मृत्यु के उपरान्त उसके सम्बन्धियों द्वारा, देवर के न रहने पर, किसी सपिण्ड को या 
उसी की जाति वाले किसी को दे दी जाय (यह नियोग है, जिसमें कोई धामिक कृत्य नहीं किया जाता है) । चार स्वेरिणी ये 
हैं--(१) वह स्त्री, जो पृत्रहीन या पुत्रवती होने पर अपने पति की जीवितावस्था में प्रेमवश किसी अन्य पुरुष के यहाँ 
चली जाय; (२) वह स्त्री, जो अपने मृत पति के भाइयों तथा अन्य लोगों को न चाहकर किसी अन्य के प्रेम में फंस 
जाय; (३) वह स्त्री, जो विदेश से आकर या क्रीत होकर या भूख-प्यास से व्याकुल होकर किसी व्यक्ति की शरण 
में आकर कह दे मैं तुम्हारी हँ; (४) वह स्त्री, जो किसी अजनबी को देशाचार के कारण अपने गुरुजनों द्वारा सुपुर्द 
कर दी जाय, किन्तु स्वेरिणी हो जाने का अपराध करे (जब कि उनके द्वारा या उस (स्त्री) के ढ्वारा नियोग के विषय 
में स्‍्मृतियों के नियम न पालित हों )। नारद के अनुसार उपयुक्त दोनों प्रकारों में सभी क्रमानुसार निक्ृष्ट कहे जाते 
हैं। याज्ञवल्क्य (१६७) इतने बड़े विस्तार में नहीं पड़ते, वे पुनर्भू को दो भागों में बाँटते हैं; (१) वह, जिसका पति 
से अभी समागम न हुआ हो, तथा (२) वह, जो समागम कर चुकी हो, इन दोनों का विवाह पुनः होता है (पुनर्भूं 
बह है, जो पुनः संस्कृता हो ) । याज्ञवल्क्य ने स्वेरिणी उसको माना है जो अपने विवाहित पति को छोड़कर किसी अन्य 
पुरुष के प्रेम में फेंसकर उसी के साथ रहती हो। द्वितीय पति या द्वितीय विवाह से उत्पन्न पुत्र को पौनर्भव” (क्रम से 
पति या पुत्र, यथा पौनमंव-पति या पौनर्भव-पुत्र ) की संज्ञा दी जाती है (देखिए संस्कारप्रकाश, पृ० ७४०-७४१)। 
कश्यप के अनुसार पुनर्भू के सात प्रकार हैं--(१) वह कन्या जो विवाह के लिए प्रतिश्रुत हो चुकी हो, (२) वह, जो 
मन से दी जा चुकी हो, (३) वह, जिसकी कलाई में वर द्वारा कंगन बाँध दिया गया हो, (४) बहू, जिसका जल के 
साथ (पिता द्वारा) दान हो चुका हो, (५) वह, जिसका वर द्वारा पाणिग्रहण हो चुका हो, (६) वह, जिसने अग्नि- 
प्रदक्षिणा कर ली हो तथा (७) जिसे विवाहोपरान्त बच्चा हो चुका हो ।' इनमें प्रथम पाँच प्रकारों से हमें यह समझना 
चाहिए कि वर या तो मर गया या उसने आगे की वैवाहिक क्रिया नहीं की और लौट गया। इन लड़कियों को भी, इनका 


१. धाचा दत्ता सनोदत्ता कतकौतुकमंगला। उदकस्पशिता या च या थ पाणिगहीतिका।॥ अग्नि परिगता 
या च पुनर्भू: प्रसवा च य।। इत्येताः कश्यपेनोक्ता दहन्ति +छूमाग्नवत्‌ ॥ कद्यप (स्मृतिचन्द्रिका, १, ७५ में उद्धृत) । 


पुनविवाह ३४३ 


पुनविवाह हो जाने पर, पुनर्भू कहा जाता है, यद्यपि इनका प्रथम विवाह विवाह नहीं था, क्योंकि उसमें सप्तपदी नहीं 
सम्पादित हुई थी। छठे प्रकार में अग्नि-प्रदक्षिणा के कारण विवाह हो जाने की गन्ध मिलती है। बौधायन द्वारा उप- 
स्थापित प्रकारों में थोड़ी-सी विभिन्नता है। प्रथम दो कश्यप के प्रकार-जसे हैं, अन्य प्रकार हैं--(३) वह, जं। (वर के 
साथ ) अग्नि के चतुदिक्‌ घूम गयी है, (४) वह, जिसने सप्तपदी समाप्त कर ली है, (५) वह, जिसने सम्भोग कर 
लिया हो (चाहे विवाहोपरान्त या बिना विवाह के ही), (६) वह, जो गर्भवती हो चुकी हो तथा (७) वह, जिसे 
धच्चा उत्पन्न हो गया हो। वेद में प्रयुक्त पुनर्भू: का अर्थ करते समय उपर्युक्त अर्थों का स्मरण रखना चाहिए। शत- 
पथब्राह्मण (४॥१।५॥९) में सुकन्या की कथा स्पष्ट है--वह केवल च्यवन को दे दी गयी थी, अभी उसका औपचारिक 
ढंग से विवाह नहीं हुआ था, किन्तु उसने अपने को च्यवन की पत्नी मान लिया था। मन्‌ (९।६९-७० ) ने नियोग के 
नियमों को केवल उस कन्या तक सीमित माना है जो केवल वाददत्ता मात्र थी; किन्तु वसिष्ठधर्मसूत्र (२७।७२) ने 
वाग्दत्ता एवं उदकस्पशिता (जों मन से या जल-स्पर्ण करके दी जा चुकी हो) को वेदमन्त्रोच्चारण के पूर्व अभी कुमारी 
ही माना है। वसिष्ठधमंसूत्र (२७।७४) ने बौबायन के चौथे प्रकार की ओर संकेत किया है। याज्ञवल्क्य (१।६७) 
जब अक्षता के बारे में लिखते हैं तो कश्यप के सभी छ: प्रकारों की ओर संकेत करते हैं या बौधायन के प्रथम चार प्रकारों 
की ओर निर्देश करते हैं, किन्तु जब वे क्षता की बात करते हैं तो कश्यप के सातवें एवं बौधायन के अन्तिम तीन प्रकारों 
की ओर निर्देश करते हैं। वसिप्ठ्ध्मसूत्र (१७१५-२० ) ने पौनर्भव को उस स्त्री का पृत्र कहा है, जो अपनी युवावस्था 
के पति को त्याग कर किसी अन्य का साथ करती है और पुनः पति के घर आकर रहने लगती है, या जो अपने नपुंसक, 
जातिच्युत या पागल पति को त्याग कर या अपने पति की मृत्यु पर दूसरा पति कर लेती है। बौघायनधममंसूत्र (२।२।३१) 
ने पौनर्भव पुत्र को उस स्त्री का पुत्र माना है, जो अपने नपुंसक या जातिच्युत पति को छोड़कर अन्य पति करती है। 
नारद (स्त्रीपूंस ९७), पराशर (४॥३०) एवं अग्निपुराण (१५४।५-६) में एक ही इलोक आया है, यथा नषप्टे मृते 
प्रत्रजिति क्लीबे च पतिते पतौ। पश्चचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते॥” नारद (स्त्रीपुंस प्रकरण ९७), जिसका 
अर्थ है-- पाँच विपत्तियों में स्त्रियों के लिए द्वितोय पति आज्ञापित है; जब पति नष्ट हो जाय (उसके विषय में कुछ 
सुनाई न पड़े ), मर जाय, संन्यासी हो जाय, नपुंसक ही या पतित हो।” इस इलोक को लेकर बहुत वाद-विवाद चलता 
रहा है। पराशर माघवीय (२, भाग १,पृ० ५३) ने सबसे सरल मत यह दिया है कि यह बात या स्थिति किसी अन्य 
यूग के समाज की है, इसका कलियुग में कोई उपयोग नहीं है। अन्य लोगों ने, यथा मेधातिथि (मनु ५११५७) ने लिखा 
है कि पति' शब्द का अर्थ केवल पालक' है। मेधातिथि (मनु ३॥१० एवं ५११६३) नियोग के विरोधी नहीं हैं, किन्तु 
वे विघवा के पुतविवाह के कट्टर विरोधी हैं। स्मृत्यर्थसलार (लगभग ११५० ई० से १२०० ई० तक) ने कई मत प्रका- 
शित किये हैं, यथा--( १) कुछ लोगों के मत से यदि सप्तपदी के पूर्व ही वर मर जाय तो कन्या का विवाह पुनः हो जाना 
चाहिए, (२) अन्यों का कहना है कि समागम (सम्भोग हो जाने के) के पूर्व यदि पति मर जाय तो पुनविवाह 
हो जाना चाहिए, (३) कुछ लोगों के मत से यदि विवाहोपरान्त कन्या के रजस्वला होने के पूर्व पति मर 
जाय तो पुनविवाह हो जाना चाहिए तथा (४) कुछ अन्य लोगों के अनुसार गर्भ ठहरने के पूर्व पुनविवाह 
आज्ञापित है। 


२. वाग्दत्ता सनोदत्ता अग्निं परिगता सप्तम पद नीता भुकता गृहीतगर्भा प्रसुता चेति सप्तविधा पुनर्भूभंवति। 
अतस्तां गृहीत्वा न प्रजां धर्म थ विन्देत।। बौधायन (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ७५ तथा संस्कारप्रकाश १० ७३५ 


में उद्धृत) । 


३४४ धर्मशञास्त्र का इतिहास 


आपस्तम्बधमंसूत्र (२।६।१३। ३-४) ने पुनविवाह की भत्सना की है--- यदि कोई पुरुष उस स्त्री से, जिसका 
कोई पति रह चुका हो, या जिसका विवाह-संस्कार न हुआ हो, या जो दूसरे वर्ण की हो, सम्भोग करता है तो 
पाप का भागी होता है, और उसका पृत्र भी पाप का भागी कहा जायगा।  हरदत्त ने भमन्‌ (३।१७४) की व्याख्या 
में लिखा है कि दूसरे की पत्नी से, जिसका पति जीवित हो, उत्पन्न किया हुआ पुत्र 'कुण्ड' तथा उससे, जिसका 
पति मर गया हो, उत्पन्न किया हुआ पुत्र 'गोलक' कहलाता है। मनु (४॥१६२) ने विधवा के पुनविवाह का 
विरोध किया है--'सदाचारी नारियों के लिए दूसरे पति की घोषणा कहीं नहीं हुई है”; यही बात विभिन्न 
ढंगों से उन्होंने कई बार कही है।' ब्रह्मपुराण ने कलियुग में विधवा-विवाह निषिद्ध माना है। संस्कारप्रकाश ने 
कात्यायन का मत प्रकाशित किया है कि उन्होंने सगोत्र में विवाहित विधवा के पुनविवाह की घात चलायी है, किन्तु 
अब यह मत कलियुग में अमान्य है। यही वात सभी निबन्धों में पायी जाती है। मन्‌ (९।१७६) ने उस कन्या के पुन- 
विवाह के संस्कार की बात उठायी है, जिसका अभी समागम न हुआ हो, या जो अपनी युवावस्था का पति छोड़कर अन्य 
के साथ रहकर पुनः अपने वास्तविक पति के यहाँ आ गयी हो। यहाँ मनु ने अपने समय की रूढिगत परम्परा की ओर 
संकेत मात्र किया है, वास्तव में जैसा कि पहले ही व्यक्त किया जा चुका है, वे विधवा के पुनविवाह के घोर विरोधी 
थे। स्पप्ट है, मनु ने पुनविवाह में मन्त्रों के प्रयोग का विरोध नहीं किया है, प्रत्युत मन्त्र स अभिषिकत पुनविवाह को 
अबर्म ही माना है। महाभारत में आया है कि दीर्धतमा ने पुनविवाह एवं नियोग वर्जित कर दिया (आदिपर्व १०४। 
३४-३७) । मन्‌ (९।१७२-१७३) ने स्वयं गर्भवती कन्या के संस्कार की बात चलायी है। बौधायनधमंसूत्र (४॥१।१८), 
वमसिष्ठर्मसूत्र (१७।७४ ), याज्ञवल्क्थ (१॥१६७) ने पुनविवाह के संस्कार (पौनर्भव संस्कार) की बात कही है। मन्‌ 
(३।१५५) एवं याज्ञवल्क्थ (१।२२२) ने श्राद्ध में न बुलाये जाने वाले ब्राह्मणों में पौनभंव (पुनर्भू का पुत्र) को भी 
गिना है। अपरार्क (पृ० ९७) द्वारा उद्धत ब्रह्मपुराण में यह आया है कि बालविधवा या जो वलवश त्याग दी गयी हो, 
या किसी के द्वारा अपहृत हो चुकी हो, उसके विवाह का नया संस्कार हो सकता है। 

बहुत-सी स्मृतियों ने उस पत्नी के लिए, जिसका पति बहुत वर्षों के लिए बाहर गया हुआ हो, कुछ नियम बनाये 
हैं। नारद (स्त्रीपुंस ९८-१०१) ने ये आदेश दिये हैं-- यदि पति विदेश गया हो तो ब्राह्मण पत्नी को आठ वर्षों 
तक जोहना चाहिए, किन्तु केवल चार ही वर्षों तक जोहना चाहिए जब कि उसे बच्चा न उत्पन्न हुआ हो, उसके उपरान्त 
(८ या ४ वर्षों के उपरान्त) वह दूसरा विवाह कर सकती है (नारद ने क्षत्रिय और वैश्य पत्नियों के लिए कम वर्ष 
निर्धारित किये हैं); यदि पति जीवित है तो दूने वर्षो तक जोहना चाहिए; प्रजापति का मत यह है कि यदि पति का कोई 
पता न हो तो दूसरा पति करने में कोई पाप नहीं है।” मन्‌ (९॥७६) का कहना है--यदि पुरुष धाभिक कतंव्य को 
लेकर विदेश गया हो तो पत्नी को ८ वर्षों तक, यदि ज्ञान या यश की प्राप्ति के लिए गया हो तो ६ वर्षों तक, यदि प्रेम 
के वश होकर (दूसरी स्त्री के फेर में) गया हो तो तीन वर्षो तक जोहना चाहिए।” मन्‌ ने यह नहीं बताया कि उपर्युक्त 


रे न द्वितोयज्रय साध्यीनां क्यचिद्‌ भर्तोपदिश्यते। सनु ५११६२; न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः। 
सन्‌ ९६५; सहृत्कत्या प्रदीयते। मन्‌ ९॥४७; पाणिग्रहणिका मनन्‍्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः। मनु ८२२६। देखिए 
आदइवलायनगहासुत्र १७७१३; आपस्तस्वमन्त्रपाठ १५७७ --अयमर्ण नु देव कन्या अग्निमयक्षत' आवबि, जहाँ 
केवल कन्या दाब्द प्रयुक्त हुआ है। 

४. यदि सा ॥:५ वा बलास्‍्यक्ताथवा क्वचित्‌। तदा भूयस्तु संस्कार्या गृहीता येन केनचित्‌॥ ब्रह्मपुराण 
(अपराक १० ९७ में उद्धृत) । 


पुनविवाह्‌ ३४५ 


अवधियों के उपरान्त पत्नी को क्या करना चाहिए। वसिष्ठ (१७।७५-७६) ने बताया है कि यदि पति बाहर चला 
गया हो तो पाँच वर्षों तक घाट देखकर उसे पति के पास चला जाना चाहिए। यह तो ठीक है, किन्तु यदि पति का कोई 
पता-ठिकाना न ज्ञात हो तब उस बेचारी पत्नी को क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में वसिष्ठ मौन हैं। विश्वरूप 
(याज्ञवल्क्य १६९) ने लिखा है कि विदेश गये हुए पति को नियमानुसार नियत समय तक जोहकर नियोग को नहीं 
अपनाते हुए उसे पति के पास चला जाना चाहिए। कौटिल्य (३।४) ने मनोहर निग्रम दिये हैं--- विदेश गये हुए, या 
संन्यासी, या मरे हुए पति की पत्नी को सात ऋतुमास तक जोहकर, तथा यदि उसे एक बच्चा हो, तो साल भर तक 
जोहकर अपने पति के सगे भाई से विवाह कर लेना चाहिए। यदि कई भाई हों तो उसे अपने पति की सपन्निकट अवस्था 
वाले भाई से, जी सदाचारी हो, उसका भरण-पोषण कर सके या वह जो सबसे छोटा हो या अविवाहित हो, उससे विवाह 
करना चाहिए। यदि कोई भाई न हो तो वह अपने पति के सपिण्ड से या उसी जाति के किसी से भी विवाह कर सकती 
है । दमयन्ती की गाथा यह स्पष्ट करती है कि जब पति का वर्षों पता न चले तो पत्नी पुनविवाह सम्पादित कर सकती 
है (वनपर्व ७०।२४)। 

एक प्रश्न उठता है---जब विधवा प्रनविवाह करे तो उसका गोत्र क्या होगा ? (उसके पिता का अथवा प्रथम 
पति का ? ) इस विषय में प्राचीन स्मृतियों एवं टीकाओं में कोई संकेत नहीं मिलता ।' विश्वरूप (याज्ञवल्क्थ १॥६३ ) 
कन्याप्रद' की व्याख्या में लिखते हैं कि कुछ लोगों के मत से पिता कन्या का, यदि वह अक्षतयोनि न हो तब भी, दान करता 
है। इससे स्पष्ट होता है कि विधवा के पुनविवाह में पिता का गोत्र ही देखा जाता है। यही मत विद्यासागर का, जिसका 
डा० बनर्जी ने अनुसरण किया है , भी है।' 

विधवा के पुनविवाह के विषय में अथ्वंवेद की कुछ उक्तियाँ भी विचारणीय हैं। अथवर्ववेद (५।१७।८-९) में 
आया है--- यदि कोई स्त्री पहले दस अब्राह्मण पति करे, किन्तु अन्त में यदि वह ब्राह्मण से विवाह करे, तो वह उसका 
वास्तविक पति है। केवल ब्राह्मण ही (वास्तविक) पति है, न कि क्षत्रिय या वैद्य; यह वात सूर्य पंच मानवों (पंच वर्गों 
या पंच प्रकार के मनुष्य गणों में ) में घोषित करता चलता है।” इसका तात्पयं यह है कि यदि स्त्री को प्रथम क्षत्रिय या 
वैश्य पति हो, तो यदि वह उसकी मृत्य्‌ के उपरान्त किसी ब्राह्मण से विवाह करती है तो वही उसका वास्तविक पति 
कहा जायगा। अथवंबेद (९।५।२७-२८) में पुनः आया है--“यदि कोई स्त्री एक पति से विवाह करने के उपरान्त 
दूसरे से विवाहित होती है, यदि वे (दोनों) एक बकरी और भात की पाँच थालियाँ देते हैं तो वे दोनों एक-दुसरे से अलग 
नहीं होंगे। दूसरा पति अपनी पुनविवाहित पत्नी के साथ वही लोक प्राप्त करता है, यदि वह पाँच भात की थालियों 
के साथ एक बकरी देता है, तथा दक्षिणा ज्योति: (शुल्क का दीप-प्रकाश ) प्रदान करता है।” यहाँ पर भी 'ुनर्भू' शब्द 
प्रयुक्त हुआ है। हो सकता है कि यहाँ मनोदत्ता कन्या के ही पुनविवाह्‌ की चर्चा हो ! चाहे जो हो, यह स्पष्ट लक्षित 
होता है कि इस प्रकार का विवाह तब तक अच्छा नहीं गिना जाता था जब तक कि कन्या का पाप या लोकापवाद यज्ञ 


५. डा० बनर्जो, मेरेज एण्ड स्त्रीधन' (५वाँ संस्करण, पृ० ३०९)। 

६० कन्याप्रद इति वचनादक्षताया एवं नेयसिकं दानस्‌। पिता त्यकन्यामपि दद्यादिति केचित्‌। विश्वरूप 
(याज्षवल्क्य १६२) । 

७. उत यत्पतयों दह्ग स्त्रियाः पूरे अब्राह्मणा:। ब्रह्मा चेडस्तमग्रहीत्स एवं पतिरेकधा॥ ब्राह्मण एवं पतिर्न 
राजन्यो न वेश्यः। तत्सूय: प्रग्ुवश्नेति पञचन्यों मानवेम्यः॥ अथर्ववेद ५११७।८-९। 'उत' शब्द का अर्थ निरुक्‍्त ने 
अपि' लगाया है, विशेषतः जब यह पाद या इलोक के आरम्भ में आता है। 

डड 


३४६ धमंदास्त्र का इतिहास 


से दूर न कर दिया जाय। अन्य उक्तियों की चर्चा आगे होगी। इतना स्पष्ट है कि अथवंबेद के मत में विधवा का पुन- 
विवाह निषिद्ध एवं वजित नहीं माना जाता था। तैत्तिरीय संहिता (३।२।४।४) में 'देधिवव्य' (विधवापुत्र ) शब्द 
आया है। गृह्मसृत्र विधवा-पुनविवाह के विषय में मौन हैं। लगता है, तब तक यह विवाह वर्जित-सा हो चुका था, 
केवल यत्र-तत्र ऐसी घटनाएँ घट जाया करती थीं। ब्राह्मणों एवं उनके समान अन्य जातियों में सम्मान के विचार से 
विधवा-विवाह शताब्दियों से वर्जित रहा है। प्राचीनतम ऐतिहासिक उदाहरणों में रामगुप्त की रानी भ्रुवदेवी का (पति 
की मृत्यु के उपरान्त) अपने देवर चन्द्रगुप्त से विवाह अति प्रसिद्ध रहा है। शुद्रों एवं अन्य नीची जातियों में विधवा- 
पुनविवाह सदा से परम्परागत एवं नियमानुमोदित रहा है, यद्यपि उनमें भी कुमारी कन्या के विवाह से यह विवाह अपेक्षा- 
कृत अनुत्तम माना जाता रहा है। कुछ जातियों में ऐसे विवाह पंचायत से तय होते हैं। 

ऋग्वेद एवं अथवंबेद की कुछ उक्तियों से कई विवाद खड़े हो गये हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि नियोग, विघवा- 
पुनविवाह्‌ या विधवा-अग्निप्रवेश में किस की ओर उनका संकेत है। ऋग्वेद की अन्त्येष्टि क्रिया-सम्बन्धी ये दो उक्तियाँ 
हैं (ऋग्वेद १०।१८।७-८ )-- ये स्त्रियाँ, जो विधवा नहीं हैं, जिनके अच्छे पति हैं, अंजन के रूप में प्रयुक्त घृत के साथ 
बैठ जाये; वे पत्नियाँ, जो अश्रुविहीन हैं, रोगविहीन हैं, अच्छे परिधान धारण किये हुए हैं, यहाँ सम्मुख (सबसे पहले) 
बैठ जायेँं। हे स्त्री, तुम जीवित लोक की ओर उठो; तुम इस मृत (पति) के पास लेट जाओ; आओ, तुम्हारा पत्नीत्व 
उस पति से जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें प्यार किया, सफल हो गया।” यह विचित्र घात है |क सायण ने 
उपयुक्त उक्ति की अन्तिम अधंर्च (अर्घाली) में मृत पति के भाई द्वारा उसकी पत्नी को विवाह के लिए निमन्त्रण देना 
समझा है। किन्तु सायण का यह अथं खींचातानी मात्र है और इससे 'हस्तग्राभस्य', पत्यु: एवं बभथ' के वास्तविक 
अर्थ पर प्रकाश नहीं पड़ता। 


विवाहविच्छेद (तलाक ) 


बंदिक साहित्य में कुछ ऐसी उक्तियाँ हैं, जिन्हें हम विधवा-पुनविवाह के अर्थ में ले सकते हैं। पुनर्भू शब्द से 
पर्याप्त प्रकाश मिलता है। किन्तु विवाह-विच्छेद या तलाक के विषय में वहाँ कुछ भी प्राप्य नहीं है और पश्चात्कालीन 
वैदिक साहित्य में हमें कुछ विशेष प्रकाश नहीं मिल पाता। धर्मशास्त्रकारों का सिद्धान्त है कि होम एवं सप्तपदी के 
उपरान्त विवाह का विच्छेद नहीं हो सकता। मन्‌ (९।१०१) ने लिखा है--- पति-पत्नी की पारस्परिक निष्ठा आमरण 
चलती जाय, यही पति एवं पत्नी का परम धर्म है।” मन्‌ ने एक स्थान (९॥४६) पर और कहा है--न तो विक्रय से 
और न भाग जाने से पत्नी का पति से छुटकारा हो सकता है; हम समझते हैं यह नियम पुरातन काल में सृष्टिकर्ता 
ने बनाया है।” धमंशास्त्रकारों का कथन है कि विवाह एक संस्कार है, पत्नीत्व की स्थिति का उद्भव उसी संस्कार से 
होता है, यदि पति या पत्नी पतित हो जाय; तो संस्कार की परिसमाप्ति नहीं हो जाती, यदि पत्नी व्यभिचारिणी हो जाय 
तो भी वह पत्नी है, और प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त उसे विवाह का संस्कार पुनः नहीं करना पड़ता (विश्वरूप, 
याज्ञवल्कथ ३।२५३-२५४ पर) | हमने देख लिया है कि पुरुष एक पत्नी के रहते दूसरा या कई विवाह कर 
सकता है, और कुछ स्थितियों में अपनी स्त्री को छोड़ सकता है। किन्तु यह विवाह-विच्छेद या तलाक नहीं है, यहाँ 
अब भी विवाह का बन्धन अपने स्थान पर दृढ ही है। हमने यह देख लिया है कि नारद, पराशर एवं अन्य धमंशास्त्रकारों 
की अनुमति से एक स्त्री कुछ स्थितियों में, यथा पति के मृत हो जाने, गुम हो जाने आदि से, पुनविवाह कर सकती थी, 
किन्तु निबन्धों एवं टीकाकारों ने इसे पूर्व युग की बात कहकर टाल दिया है। अतः विवाह-विच्छेद की बात धर्मंशास्त्रों 
एवं हिन्दू समाज में लगभग दो सहस्न वर्षों से अनसुनी-सी रही है, हाँ, परम्परा के अनुसार यह बात नीची जातियों 
में प्रचलित रही है। यदि पति उसे उसकी त्रुटियों के कारण छोड़ दे तो भी पत्नी भरण-पोषण की अधिकारी मानी जाती 


विवाह-विच्छेद ३४७ 


रही है। अतः इस प्रकार का त्याग विवाह-विच्छेद का द्योतक नहीं रहा है। पश्चात्कालीन स्मृतियों एवं निबन्धों में 
नारद को छोडकर कोई यह बात सोच ही नहीं सकता था कि पत्नी अपने पति का त्याग कर सकती है। नारद ने अवश्य 
कहा है कि नपुंसक, संन्‍्यासी एवं जातिच्युत पति को पत्नी छोड़ सकती है। याज्ञवल्कय (१।७७) की टीका में मिताक्षरा 
का कहना है कि जब तक पति पतित (जातिच्युत ) हो पत्नी उसके नियन्त्रण के बाहर रहती है, किन्तु उसे तब तक जोहते 
रहना चाहिए जब तक कि वह प्रायश्चित्त द्वारा पुनः पवित्र न हो जाय एवं जाति में न ले लिया जाय; और इसके उप- 
रान्त वह पुनः उसके नियन्त्रण में चली जाती है। बड़े से बड़ा पाप प्रायश्चित्त से कट जाता है, अत: पत्नी अपने पति को 
सदा के लिए नहीं छोड़ सकती (मनु १०८९, ९२, १०१, १०५-१०६)। केवल त्याग या वर्षों तक बाहर रहने या 
व्यभिचार से हिन्दू विवाह की इतिश्री नहीं हो जाती। 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र (३।३) में कुछ ऐसे मनोरंजक नियम हैं जो विवाह-विच्छेद पर कुछ प्रकाश डालते हैं-- 
“यदि पति नहीं चाहता तो पत्नी को छुटकारा नहीं मिल सकता, इसी प्रकार यदि पत्नी नहीं चाहती तो पति को छुटकारा 
नहीं प्राप्त हो सकता; किन्तु यदि दोनों में पारस्परिक विद्वेष है तो छुटकारा सम्भव है। यदि पति पत्नी से डरकर 
उससे पृथक्‌ होना चाहता है तो उसे (पत्नी को) विवाह के समय जो कुछ प्राप्त हुआ था उसे दे देने से पति को छुटकारा 
मिल सकता है। यदि पत्नी पति से डरकर उससे पृथक्‌ होना चाहती है तो पति पत्नी को विवाह के समय जो कुछ प्राप्त 
हुआ था, उसे नहीं लौठायेगा; अंगीकृत रूप में (घम्ये) विवाह का विच्छेद नहीं होता।” कौटिल्य (३।१) ने लिखा है 
कि ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष एवं देव नामक विवाह के चार प्रकार धम्य॑ हैं, क्योंकि ये पिता के प्रमाण द्वारा स्वीकृत अथवा 
किये जाते हैं। अतः इन चारों प्रकार के विवाहों का विच्छेद, कौटिल्य के मत से, सम्भव नहीं है। किन्तु यदि विवाह 
गान्धवे, आसुर एवं राक्षस प्रकार के रहे हैं, तो विद्वेष उत्पन्न हो जाने पर एक-दूसरे की सम्मति से उनमें विच्छेद हो सकता 
है। किन्तु कौटिल्य के कथन से इतना स्पष्ट है कि यदि एक (पति या पत्नी) विच्छेद नहीं चाहता तो दूसरे को छुटकारा 
नहीं प्राप्त हो सकता; किन्तु यदि शरीर पर किसी प्रकार का डर या खतरा उत्पन्न हो जाय तो अपवाद रूप से दोनों 
पक्षों का छुटकारा सम्भव है। 


ण।र 


अध्याय १५ 
सतो-प्र था 


आजकल भारत में सती होना अपराध है,किन्तु लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व (सन्‌ १८२९ के पूव ) इस दंक्ष में 
विववाओं का सती हो जाना एक धर्म था। विधवाओं का सती, अर्थात्‌ पति की चिता पर जलकर भस्म हो जाना, 
केवल ब्राह्मण धर्म में ही नहीं पाया गया है, प्रत्युत यह प्रथा मानव-समाज की प्राचीनतम धामिक धारणाओं एवं अन्ध- 
विश्वासपूर्ण कृत्यों में समाविष्ट रही है। सती होने की प्रथा प्राचीन यूनानियों, जमंनों, सलावों एवं अन्य जातियों में 
भी पायी गयी है (देखिए, डाई फ्रौ, पृ० ५६, ८२-८३ एवं इचेडर का ग्रन्थ प्रीहिस्टारिक एण्टीक्विरीज़ आव दि आयंन 
पीपुल', अंग्रेजी अनुवाद, १८९०, पृ० ३९१ एवं बेस्टरमार्क की पुस्तक 'ऑरिजिन एण्ड डेवलूपण्मेट ऑव मॉरल आइ- 
डियाज', १९०६, जिल्द १, पृ० ४७२-४७६), किन्तु इसका प्रचलन बहुधा राजघरानों एवं भद्र लोगों में ही रहा है। 

वैदिक साहित्य में सती होने के विषय में न तो कोई निर्देश मिलता है और न कोई मन्त्र ही प्राप्त होते हैं। गृह्म- 
सूत्रों ने भी इसके विषय में कोई विधि नहीं प्रस्तुत की है। लगता है कि ईसा की कुछ शताब्दियों पहले यह प्रथा ब्राह्मणवादी 
भारत में प्रचलित हुई। यह प्रथा यहीं उत्पन्न हुई, या किसी अभारतीय जाति से ली गयी, इस विषय में प्रमाणयुक्त 
उक्ति देना कठिन है। विष्णुधमंसूत्र को छोड़कर किसी अन्य धमंसूत्र ने भी सती होने के विषय में कोई निर्देश नहीं दिया 
है। मनुस्मृति इसके विषय में स्वंथा मौन है। स्ट्रेबो (१५।१।३० एवं ६२) में आया है कि “अलेक्ज़ैण्डर के साथ यूनानियों 
ने पंजाब के कठाइयों (कठों) में सती प्रथा देखी थी; उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि यह प्रथा इस डर से उभरी कि 
पत्नियाँ अपने पतियों की छोड़ देंगी या दिषर दे देंगी” (हैमिल्टन एवं फेल्कीनर का अनुवाद, जिल्द ३) । विष्णधम्मंस्‌त्र 
(२५१४) ने लिखा है--- अपने पति-की मृत्यू पर विधवा ब्रह्मबचयं रखती थी या उसकी चिता पर चढ़ जाती थी 
(अर्थात्‌ जल जाती थी) ।” महाभारत ने, यद्यपि वह रक्‍्तरंजित युद्धों की गाथाओं से भरा पड़ा है, बहुत कम सती के 
उदाहरण दिये हैं। 'पाण्ड्‌ की प्यारी रानी माद्री ने पति के शव के साथ अपने को जला दिया।”' विराटपर्व में कीचक 
के साथ जल जाने के लिए सेरन्प्नी को आज्ञा दी गयी है (२३।८)। प्राचीन काल में मृत राजा के साथ दास या दासों को 
गाड़ देने की प्रथा थी; मौसलपवे (७।१८) में आया है कि वसुदेव की चार पत्नियों; देवकी, भद्वा, रोहिणी एवं मदिरा 
ने अपने को पति के साथ जला डाला, और (७।७३-७४) कृष्ण की रुक्मिणी, गान्धारी, शैब्या, हैमवतती एवं जाम्बवती 
ने अपने को उनके (श्री कृष्ण के) शरीर के साथ जला दिया तथा सत्यभामा एवं अन्य रानियों ने तप के लिए वन का 
मार्ग लिया। विष्णुपुराण (५।३८।२) ने लिखा है कि कृष्ण की मृत्यु पर उनकी आठ रानियों ने अग्नि में प्रवेश कर 


१. मृते भर्तरि ब्रह्मचर्य तदन्वारोहणं वा। ।बण्णुणल :ज (२५११४); याज्ञवल्कय के १।८६ की व्याख्या में 
मिताक्षरा हारा उद्धुत। 

२- आदिपवं ९५।६५--तत्रेन खिताग्निस्थं माद्री समन्वारुरोह। आदिपर्य १२५२९--राक्षः शरीरेण सह 
समापीद कलेवरम्‌। दग्धव्यं सुप्रति-: 7:८८ (्व प्रियं कुरु॥ 


सती-प्रया ३४९ 


लिया। शान्तिपर्व (१४८) में आया है कि एक कपोती अपने पति (कपोत) की मृत्यु पर अग्नि में प्रवेश कर गयी। 
स्त्रीपर्व (२६) में मृत कौरवों की अन्त्येष्टि-क्रिया का वर्णन हुआ है; जिसमें कौरवों के रथों, परिधानों, आयुधों के 
जला देने की बात आयी है, किन्तु उनकी पत्नियों के सती होने की बात पर महाभारत मौन ही है। 

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि सती प्रथा विशेषतः राजघरानों एवं बड़े-बड़े वीरों तक ही सीमित रही है, और 
वह भी बहुत कम। अपराकं ने पैठीनसि, अंगिरा, व्याप्रपाद आदि की उक्तियाँ उद्धृत करके बताया है कि इन घमंशास्त्र- 
कारों ने ब्राह्मण विधवाओं के लिए सती होना वर्जित माना है। निबन्धकारों ने इस निषेध को दूसरे ढंग से समझाया 
है-- ब्राह्मणों की पत्नियाँ अपने को केवल पतियों की चिता पर ही भस्म कर सकती हैं; यदि पति कहीं दूर विदेण में 
मर गया हो और वहीं जला दिया गया हो, तो उसकी पत्नी मृत्यू के समाचार से अपने को जला नहीं सकती।” उशना 
में आया है कि ब्राह्मण विधवा अपने को पति से अलग नहीं जला सकती। सम्भवत: इसी उक्ति को निबन्धकारों ने अपने 
मतों के प्रमाण में रखा है। व्यासस्मृति (२५३) में आया है--“पत्ति के शव का आलिगन करके ब्राह्मणी को अग्नि 
प्रवेश करना चाहिए; यदि वह पति के उपरान्त जीवित रहती है तो उसे अपना केश-श्वृंगार नहीं करना चाहिए और तप 
से शरीर को गला देना चाहिए।” रामायण (उत्तरकाण्ड १७।१५) में एक ब्राह्मणी के सती हो जाने की ओर संकेत 
है--ब्रह्मषि की पत्नी एवं वेदवती की माता ने रावश द्वारा छेई़ जाने पर अपने को जला डाला। महाभारत (स्त्रीपर्व 
२३।३४) में द्रोणाचाय की पत्नी कृपी विकीणंकेशी के रूप में रोती हुई युद्ध-भूमि में आती है किन्तु अपने को जला डालने 
की कोई चर्चा नहीं करती है। इससे स्पप्ट होता है कि ब्राह्म णियों का विधवा रूप में जल जाना क्षत्रिय वित्रवाओं के 
जल जाने की प्रथा के बहुत दिनों उपरान्त आरम्भ हुआ है। 

पति की मृत्यु पर विधवा के जल जाने को सहमरण या सहगमन या अन्वारोहण (जब विधवा मृत पति की चिता 
पर चढ़कर शव के साथ जल जाती है) कहा जाता है, किन्तु अनुमरण तब होता है जब पति और कहीं मर जाता है तथा 
जला दिया जाता है, और उसके भस्म के साथ या पादुका के साथ या बिना किसी चिह्न के उसकी विधवा जलकर मर 
जाती है (देखिए अपराकं, पृ० १११ तथा मदनपारिजात, पु० १९८) | कालिदास के कुमारसम्भव (४।३४) में काम- 
देव के भस्म हो जाने पर उसकी पत्नी अग्नि-प्रवेश करना चाहती है, किन्तु स्वगिक स्वर उसे ऐसा करने से. रोक देते हैं। 
गाथासप्तशती (७।३२) में अनुमरण करने वाली एक नारी का उल्लेख हुआ है। कामसूत्र (६।३।५३) ने भी अनु- 
मरण की चर्चा की है। वराहमिहिर ने उन विघवाओं के साहस की प्रशंसा की है जो पति के मरने पर अग्नि-प्रवेश कर जाती 
हैं (ब॒ुहत्संहिता ७४।१६) | घाण के हर्षचरित (उच्छवास ५) में हषं के पिता प्रभाकरव्धघन को मरता देखकर माता 
यशोमती के अग्नि प्रवेश का उल्लेख है किन्तु यह सती होने का उदाहरण नहीं कहा जायगा, क्योंकि यशोमती ने पति 
के मरण के पूर्व ही अपने को जला दिया। बाण ने हषंचरित (५) में अनुमरण का भी आलंकारिक रूप से उल्लेख किया 
है। बाण की कादम्बरी में अनुमरण की बड़े कड़े शब्दों में निन्दा भी है। भागवतपुराण (११३।५७) ने धृतराष्ट्र के 
शव के साथ गान्धारी के भस्म होने की बात लिखी है। राजतरंगिणी में कई स्थानों (६१०७, १९५; ७।१०३, ४७८ ) 
पर सती होने के उदाहरण मिलते हैं। 

बहुत-से अभिलेखों में सती होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे प्राचीन गुप्त संवत्‌ १९१ (५१०६०) 
का है (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, फ्लीट, पृ० ९११)। देखिए इरान या एरण प्रस्तर स्तम्भ अभिलेख, जिसमें गोपराज की 
पत्नी का पति के साथ सती हो जाना उत्कीर्ण है; इंडियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ९, पृ० १६४ में नेपाल अभिलेख (७०५ 
ई० ), जिसमें धरंदेव की विधवा राज्यवती अपने पुत्र महादेव को शासन-भार सँभालने को कहती है और अपने को सती 
कर देना चाहती है; बेलतुरु अभिलेख (९७९ शक संवत्‌ ), जिसमें देकब्बे नामक शूद्र स्त्री अपने पति की मृत्यु पर माता- 
पिता के मना करने पर भी भ्रस्म हो जाती है और उसके माता-पिता उसकी स्मृति में स्तम्भ खड़ा करते हैं; एपिग्रैफिया- 


३५० घर्मशास्त्र का इतिहास 


इण्डिका, जिल्‍्द १४, पृ० २६५, २६७, जहाँ पर सिन्ध महामण्डलेश्वर राचमल्ल ने अपने सरदार बेचिराज की 
दो विधवाओं के, जो कि सती हो गयीं, कहने पर शक संवत्‌ ११०३ में एक मन्दिर घनवाया । इसी प्रकार कई एक अभिलेख 
प्राप्त होते हैं, जिन्हें स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। सन्‌ १७७२ ई० में पेशवा माधवराव की पत्नी 
रमा बाई सती हो गयी थी। चित्तौड़ तथा अन्य स्थानों पर राजपुत्रियों, रानियों आदि द्वारा खेले गये जौहर की कहानियाँ 
अभी बहुत ताजी हैं। मुसलमानों के क्र हाथों में पड़ने तथा घलात्कार सहने की अपेक्षा राजपूतों की रानियाँ, पुत्रियाँ 
तथा अन्य राजपूत कुमारियाँ अपने को अग्नि में झोंक देती थीं ! 

पुरुष भी सहमरण या अनुमरण करते थे ! देखिए इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ३५ पृ० १२९, जहाँ इस प्रकार 
के बहुत-से उदाहरण उद्घृत किये गये हैं। बहुत-से पुरुष अपनी स्वामि-भक्ति तथा अन्य कारणों से भस्म हो जाया 
करते थे। इन सतियों एवं पुरुषों की स्मृति में प्रस्तर-स्तम्भ खड़े किये जाते थे, जिन्हें मास्तिक्कल (महासती के लिए 
प्रस्तर-स्तम्भ या यजस्तम्भ) या विरक्‍कल (वीर एवं भक्त लोगों के लिए यशस्तम्भ) कहा जाता था। हषंचरित में 
बाण ने लिखा है कि प्रभाकरवर्धन की मृत्यू पर कितने ही मित्रों, मंत्रियों, दासों एवं स्नेहपात्रों ने अपने को मार डाला। 
राजतरंगिणी (७।४८१) में आया है कि अनन्त की रानी जब सती हो गयी तो उसका चटाई ढोनेवाला, कुछ अन्य पुरुष 
तथा तीन दासियाँ उसके अनुगामी हो गये। एक उदाहरण माता का भी मिलता है जो अपने पत्र के साथ सती हो 
गयी (राजतरंगिणी ७।१३८० )। प्रयाग जैसे स्थानों पर स्वर्ग-प्राप्ति के लिए आत्महत्या तक हो जाया करती थी। 

ऐतिहासिक कालों में जो सती-प्रथा प्रचलित थी, उसके पीछे कोई पौरोहितक या धारमिक दबाव नहीं था, और 
न अनिच्छुक ना रियाँ ऐसा करती थीं। यह प्रथा कालान्तर में बढ़ती गयी, पर यह कहना कि पुरुषों ने इसके बढ़ने में सहा- 
यता की, अनुचित है। एक रोचक मनोभाव के कारण ही सती प्रथा का विकास हुंआ। प्रथमतः: यह राजकुलों एवं 
भद्र लोगों तक ही सीमित थी, क्योंकि प्राचीन काल में विजित राजाओं एवं शरों की पत्नियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय 
होती थी। जीते हुए लोग विजित लोगों की पत्नियों से ही बदला चुकाते थे और उन्हें बन्दी बनाकर ले जाते थे और 
उनके साथ दासियों जैसा व्यवहार करते थे। मन्‌ (७:९६ ) ने सैनिकों को युद्ध में प्राप्त वस्तुओं के साथ स्त्रियों को भी पकड़ 
लेने की आज्ञा दी है। प्रभाकरवर्धन की स्त्री यद्योमती अपने पृत्र हप॑ से वर्णन करती है कि विजित राजाओं की पत्नियाँ 
उसको पंखा झला करती हैं (हर्षचरित ५) । क्षत्रियों से यह प्रथा ब्राह्मणों में भी पहुँच गयी, यद्यपि जैसा कि हमने ऊपर 
देख लिया है, स्मृतिकारों ने ब्राह्मणियों के लिए सती होना उचित नहीं माना है। एक बार जब यह प्रथा जड़ पकड़ 
गयी तो निबन्धकारों एवं टीकाकारों ने इसको बल दे दिया और सतियों के लिए भविष्य में मिलने वाले पुरस्कारों की चर्चा 
चला दी। 

सतियों के लिए निम्नलिखित प्रतिफल (पुण्यप्राप्ति) की चर्चा की गयी है---शंखलिखित एवं अंगिरा के अनु- 
सार जो अपने पति की मृत्यु का अनुसरण करती है, वह मनुष्य के शरीर पर पाये जानेवाले रोमीं की संख्या के तुल्य वर्षो 
तक स्वर्ग में विराजती है, अर्थात्‌ ३३ करोड़ वर्ष । जिस प्रकार सँपेरा साँप को उसके बिल से खींच लेता है, उसी प्रकार सती 
होनेवाली स्त्री अपने पति को (चाहे जहाँ भी वह हो) खींच लेती है और उसके साथ कल्याण पाती है।. . . .सती होने 
वाली स्त्री अरुन्धती के समान ही स्व में यश पाती हैं। हारीत के मत में जो स्त्री सती होती है, वह तीन कुलों को, 


३. तिख्रः कोदयो:घंकोटी च यानि लोसानि मानुषे। तावत्कालं वसेत्स्वर्ग भर्तारं यानुगच्छति।। व्यालग्राही 
यथा सर्प बलाबु रत बिलात्‌। तहदुद्धुत्य सा नारो सह तेनंव मोदते।॥ तत्र सा भतृपरमा रू थमानांप्तरोगणेः। फकीडते 
पतिना साथ यावादन्‍्त्रारथ वश ॥ ब्रह्मप्नो वा कृतघ्नो वा सित्रध्नो था भवेत्पति:। पुनात्यविधवा नारी तमादाय मृत। 


सती-प्रथा ३५१ 


अर्थात्‌ माता, पिता एवं पति के कुलों को पवित्र कर देती है। मिताक्षरा ने सती प्रथा अर्थात्‌ अवरोहण को ब्राह्मण से 
लेकर चाण्डाल तक की स्त्रियों के लिए समान रूप से श्रेयस्कर माना है, किन्तु उस स्त्री को जो गर्भवती है या छोटे बच्चों 
वाली है, सती होने से रोक दिया है (याज्ञवल्क्यथ १॥८६)। 

कुछ प्राचीन टीकाकारों ने सती होने का विरोध किया है। मेवातिथि (मन्‌ ५।१५७) ने इस प्रथा की तुलना 
इयेनयाग (जिसके द्वारा लोग अपने शत्रु पर काला जादू करके उसे मारते थे) से की है। मेवातिथि का कहना है कि 
यथपि अंगिरा ने अनुमति दी है, किन्तु यह आत्महत्या है और स्त्रियों के लिए वर्जित है। जिस प्रकार वेद कहता है 
“हयेनेनाभिचरन्‌ यजेत”, किन्तु इसे अर्थात्‌ श्येनगाग को लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते अर्थात्‌ उसे धर्म नहीं मानते 
बल्कि अधमं कहते हैं (जेमिनि १।१।२ पर शबर ), उसी प्रकार यद्यपि अंगिरा ने (सती प्रथा का) अनुमोदन किया, 
तथापि यह अधम है। अवरोहण इस वेदोक्ति के विरुद्ध है--“जव तक आयु न बीत जाय किसी को यह लोक छोड़ना नहीं 
चाहिए।” मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १८६) ने मेघातिथि का तर्क न मानकर कहा है-- श्येनयाग वास्तव में अनुचित 
है अत: अधमं है, वह इसलिए कि उसका उद्देश्य है दूसरे को कप्ट में डालना, किन्तु अनुगमन वसा नहीं है, यहाँ 
प्रतिश्रुत फल है स्वगं-प्राप्ति जो उचित कहा जाता है और जो श्रुतिसम्मत है, यथा--सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए वायु 
को बकरी देनी चाहिए।' इसी प्रकार अनुगमन के बारे में स्मृति श्रुति के विरुद्ध नहीं है, वहाँ उसका अर्थ है-- किसी 
को स्वगिक आनन्द के लिए अपने जीवन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वगिक आनन्द ब्रह्मज्ान की तुलना 
में कुछ नहीं है। क्योंकि स्त्री अनुगमन द्वारा स्वर्ग की इच्छा करती है, अतः वह श्रुतिवाक्य के विरोध में नहीं जाती है।” 
अपरार्क (पृू० १११), मदनपारिजात (पृ० १९९), पराशरमाघवीय (भाग १, पृ० ५५-५६) ने मिताक्षरा का तर्क 
स्वीकार किया है। स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि अन्वारोहण, जिसे विष्णुधर्ंसूत्र (२५।१४) एवं अंगिरा ने माना 
है, ब्रह्मचर्य से निकृष्ट है, क्योंकि अन्वारोहण के पुरस्कार ब्रद्माचयं के पुरस्कार से हलके पड़ जाते हैं (व्यवहार, पृ० 
२५४) | इसके विरुद्ध अंगिरा का मत है-- पति के मर जाने पर चिता पर भस्म हो जाने से बढ़कर स्त्रियों के लिए 
कोई अन्य धमं नहीं है। शुद्धितत्त्व के अनुसार ऐसी घारणा केवल सहमरण की महत्ता की अभिव्यक्ति मात्र है।' 

हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मणियों को केवल अन्वारोहण की अनुमति थी, अनुगमन की नहीं। सहमरण 


का. 


के विषय में और भी नियन्त्रण हैं--' वे पत्नियाँ, जिनके बच्चे छोटे-छोटे हों, जो गर्भवती हों, जो अभी युवा न हुई हों और 


तु या॥ मते भतंरि या नारी समारोहेद्धताशनम्‌। सारन्धतीसमाचारा स्वगंलोके महीयते।। यावच्चाग्नो मुते 
पत्यो स्त्री नात्मानं प्रदाहयेत्‌। तावन्न मुच्यते सा हि स्त्रीशरीरात्कथंचन।। याज्ञवल्क्य (१८६) पर मिताक्षरा, 
अपराक, प्‌ृ० ११०, शुद्धितत्त्य, पृु० २३४। प्रथम के दो इलोक 'तिस्र: कोट्यो'* * “आदि पराहर (४।३२ एवं ३३), 
ब्रह्मपुराण एवं गौतमीमाहात्म्य (१०।७६ एवं ७४) में भी पाये जाते हैं। 

४. अय॑ व सर्वासां स्त्रीणामगर्भिणीनामबालापत्यानामाचाण्डालं साधारणों धर्म:। भर्तारं यानुगच्छतोत्य- 
विशेषोपादानात्‌ । मिताक्षरा (याज्षण १।८६), देखिए मदनपारिजात, १० १८६ एवं स्मृतिमुक्ताफल (संस्कार, 
पृ० १६२) । 

५. यत्तु विष्णना धर्मान्तरमुक्‍तं मृते भर्तरि ब्रह्मचर्य तदन्वारोहणं वा ' ' * तदेतद्धर्मान्तरमपि ब्रह्मचयंधर्माज्ज- 
घन्यम्‌। निकृष्टफलत्वात्‌। स्मृतिचन्द्रका (व्यवहार, प० २५४)। 

सर्वास।मेव तारीणामग्निग्रपतनादुते। नान्‍यो धर्मों हि विज्ञेयों मृते भतरि कहिचित॥ अड्िरा (अपरार्क 
द्वारा पृ० १०९ सें, पराशरमाधवीय द्वारा २।१, पृ० ५८ में उद्धृत) । 


२५२ धर्मशञास्त्र का इतिहास 


जो रजस्वला हों, वे पति की चिता पर नहीं चढ़तीं” (बृहन्नारदीय पुराण)। बृहस्पति ने भी ऐसा ही कहा है। उस 
पत्नी को, जो पति की मुत्यू के समय रजस्वला रहती थी, स्नान करने के चौथे दिन जल जाने की अनुमति थी। 

आपस्तम्ब (पद्म) ने उस नारी के लिए, जो पति की चिता पर जल जाने की प्रतिज्ञा करके लौट आती है, प्राजा- 
पत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। राजतरंगिणी (६।१९६) ने एक ऐसी रानी का चित्रण किया है। 

शुद्धितत््व ने सती होने की विधि पर इस प्रकार प्रकाश डाला है। विधवा नारी स्नान करके दो दवेत वस्त्र 
धारण करती है, अपने हाथों में वुश लेती है, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करती है, आचमन करती है; जब ब्राह्मण कहता है 
“ओम तत्सत्‌”, वह नारायण का स्मरण करती है तथा मास, पक्ष एवं तिथि का संकेत करती है; तब संकल्प करती है। 
इसके उपरान्त वह आठों दिक्‍्पालों का आद्धान करती है, सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि का भी आह्वान करती है कि वे लोग 
ता पर जल जाने की क्रिया के साक्षी बनें। तब वह अग्नि के चारों ओर तीन बार जाती है (तीन बार अग्नि प्रदक्षिणा 
करती है), तब ब्राह्मण वैदिक मन्त्र का पाठ (ऋग्वेद १०।१८, ७) तथा एक पुराण के मन्त्र (ये अच्छी और परम 
पत्ित्र नारियाँ, जो पतिपरायण हैं, अपने पति के शवों के साथ अग्नि में प्रवेश करे) का पाठ करता है; तब रुत्री “नमो 
नमः” कहकर जलती हुई चिता पर चढ़ जाती है। कमलाकर भट्ट द्वारा प्रणीत निर्णयसिन्ध्‌ (कमलाकर भट्ट की माता 
भी सती हो गयी थी, और इन्होंने अपनी माता की स्मृति में बड़े मर्मस्पर्णी वचन कहे हैं) में उपयुक्त विधि कुछ भिन्न- 
सो है और उसका धमंसिन्ध्‌ ने भी अनुकरण किया है। 

यात्रियों एवं अन्य लोगों के लेखों से पता चलता है कि सती प्रथा बन्द होने के पूर्व की शताब्दियों में देश के 
अच्य भागों की अपेक्षा बंगाल की विधवाएँ अधिक संख्या में जला करती थीं। यदि यह बात थी तो इसके लिए उपयुक्त 
कारण भी विद्यमान थे। बंगाल को छोड़कर अन्य प्रान्तों के संयुक्त परिवारों में विधवा को भरण-पोषण के अतिरिक्त 
सम्पत्ति में कोई अन्य अधिकार नहीं प्राप्त थे। बंगाल में, जहाँ पर दायभाग' का प्रचलन था, पृत्रहीन विधवा को संयुक्त 
परिवार की सम्पत्ति में वही अधिकार था जो उसके पति का होता था। ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य लोग पति की 
मृत्यू पर पत्नी की पति-भक्ति को पर्याप्त मात्रा में उत्तेजित कर देते थे, जिससे कि वह पति की चिता में भस्म हो जाय ! 
यह है मानव की सम्पत्ति-मोह-भावना की पराकाष्ठा !! विधवा का इस प्रकार का अधिकार सर्वप्रथम दायभाग के 
लेखक जीमूतवाहन ने ही नहीं घोषित किया था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने जितेन्द्रिय का अनुसरण किया है। 
क्रमश: सती प्रथा की भावना भारतीय समाज-मन से क्षीणतर होती चली गयी और जब लाड विलियम बेंटिक ने सन्‌ 
१८२९ ई० में इसे अवेध घोषित कर दिया तो जनता ने इसे स्वीकार ही कर लिया, कुछ स्वार्थी जनों ने ही ग़लूत 
धामिकता का मोह प्रदर्शित कर प्रिवी कौसिल में इस क़ानून के विरोध में आवेदन-पत्र दिया था। इसके पीछे कोई 
गम्भीर घामिक भावना नहीं थी कि लोग इसे आवश्यक समझते। 


अध्याय १६ 
बेद्या 

इस ग्रन्थ में जब स्त्रियों के विषय में तथा विवाह आदि संस्कारों के विषय में पर्याप्त विस्तार किया गया है, तो 
संक्षेप में वेश्या के जीवन पर भी प्रकाश डालना परमावश्यक है। वेश्या-वृत्ति का इतिहास अति प्राचीन है और यह प्राय: 
संसार के सभी' भागों में प्रचलित रही है। 

ऋग्वेद से प्रकट है कि उस काल में कुछ ऐसी भी नारियाँ थीं, जो सभी की थीं, और वे थीं वेश्या या गणिका। 
ऋग्वेद (१।१६७।४) में मरुत्‌ गण (अन्धड़ के देवता) विद्युत्‌ के साथ उसी प्रकार संयुक्त माने गये हैं, जिस प्रकार 
युवती वेश्या से पुरुष लोग संयुक्त होते हैं। ऋग्वेद (२।२९।१) के एक संकेत से अभिव्यक्त होता है कि उस समय भी 
ऐसी नारियाँ थीं जो गुप्त रूप से बच्चा जनकर उसे मार्ग के एक ओर रख देती थीं। ऋग्वेद (१।६१।४, १।११।७।१८, 
१।१३४।३ आदि) में कई स्थानों पर जार (गुप्त प्रेमी) का उल्लेख हुआ है। गौतम (२२।२७) के अनुसार ब्राह्मणी 
वेश्या को मारने पर प्रायश्चित्त की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ८ मुट्ठी अन्न दान कर देना ही पर्याप्त है। मनु (४। 
२०९) ने वेश्या के हाथ का भोजन ब्राह्मण के लिए वर्जित माना है (और देखिए ४॥२१९)। मन्‌ (८।२५९) ने घूत्ते 
वेश्याओं को दण्डित करने के लिए राजा को प्रेरित किया है। महाभारत में वेश्या-वृत्ति एक स्थिर संस्था के रूप में 
प्रचलित पायी जाती है। आदिपर्व (११५।३९) में आया है कि गान्धारी के गर्भवती रहने के कारण धृतराष्ट्र की 
सेवा में एक वेश्या रहती थी।' उद्योगपर्व (३०।३८) में आया है कि युधिष्ठिर ने कौरवों की वेश्याओं को शुभ-संदेश 
भेजे थे। जब श्री कृष्ण कौरनों की सभा में शान्ति-स्थापना का सन्देश लेकर आये थे तो बेदयाएँ भी उनके स्वागतार्थ 
आयी थीं (उद्योगपवं ८६।१५) । जब पाण्डवों की सेना ने युद्ध के लिए कूच किया तो गाड़ियाँ, हार्टे एवं वेश्याएँ उसके 
साथ चलीं (उद्योगपर्व १५१।५८) | और देखिए वनपव (२३९।३७), कर्णप्व (९४।२६) । 

याज्ञवल्क्य (२।२९० ) ने रखैलों को दो भागों में बाँठा है। (१) अवरुद्धा (जो घर में रहती है और उसके 
साथ कोई अन्य व्यक्ति संभोग नहीं कर सकता) तथा (२) भुजिष्या (जो घर में नहीं रहती, किन्तु एक व्यक्ति की 
रेल के रूप में और कहीं रहती है)। यदि इनके साथ कोई अन्य व्यक्ति संभोग करे तो उसे ५० पण का दण्ड देना 
पड़ता था। नारद (स्त्रीपुंस, ७८-७९) का कथन है--- अब्राह्मणी स्वेरिणी, वेश्या, दासी, निष्कासिनी यदि अपनी जाति 
से निम्नजाति की हों तो संभोग की अनुमति है, किन्तु उच्च जाति की स्त्रियों से ऐसा व्यवहार वर्जित है। यदि ये स्त्रियाँ 
किसी की रखैल हों तो उनसे संभोग करने पर वही अपराध होता है जो किसी की पत्नी से करने पर होता है। इन स्त्रियों 


१. परा शुतञ्रा अयासो यर्या साधारण्येव सरतो सिसिक्षुध। ऋग्वेद (११६७४) । 
२. गान्धायाँ क्लिश्यमानायामुदरेण विवर्धता। धृतराष्ट्रं महाराज वेदया पर्यंचरत्किल ।। आदिपर्व (११५१३९ )। 
रे. अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथेव च। गम्यास्वषि पुमान्दाप्य: पञ्चाशत्‌पणिक दसम्‌।। याशवल्क्य 
(२।२९० ) । 
प्‌ 
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के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे की हैं। मिताक्षरा ने याज्ञवल्कय (१।२९० ) की व्याख्या में लिखा है कि 
वेश्याएँ अप्सराओं से उत्पन्न पञ्चचडा नामक विशिष्ट जाति हैं, यदि वे किसी की रखेल नहीं हैं तो यदि वे अपनी जाति या 
उच्च जाति के पुरुषों से संभोग करती हैं तो पाप की भागी या राजा से दण्डित नहीं होतीं; यदि वे अवरुद्धा नहीं हैं 
तो उनके पास जानेवाला व्यक्ति भी दण्डित नहीं होता। किन्तु उनके पास जानेवालों को पाप लगता है, क्योंकि स्मृतियों 
के अनुसार उन्हें पत्नीपरायण होना चाहिए (याज्ञवल्कय १।८१)। जो लोग वेश्यागमन करते थे उन्हें प्राजापत्य 
प्रायश्चित्त करना पड़ता था (अतन्रि २७१) | नारद (वेतनस्यथानपाकर्म, १८) ने लिखा है कि यदि शुल्क पा लेने पर वेश्या 
संभोग नहीं करती थी तो उस पर शुल्क का दूना दण्ड लगता था। और इसी प्रकार यदि संभोग कर लेने पर व्यक्ति 
शुल्क नहीं देता था तो उस पर शुल्क का दूना दण्ड लगता था। यही व्यवस्था याज्ञवल्कथ (२।२९२) एवं मत्स्यपुराण 
(२२७। १४४-१४५) में भी पायी जाती है। मत्स्यपुराण ने वेश्याघमं पर लिखा है (अध्याय ७०)। कामसूत्र (१३। 
२०) ने गणिका को वह वेश्या कहा है जो ६४ कलाओं में पारंगत हो। अपराक (याज्ववल्क्य २।१९८) ने नारद एवं 
मत्स्यपुराण से वेश्या के विषय में लिखते समय बहुत-से इलोक उद्धृत किये हैं। 

समाज ने रखेल (अवरुद्ध स्त्री या वेश्या ) को स्वीकृति दी थी अर्थात्‌ उसे अंगीकार किया था। अतः स्मृतियों 
ने उसके भरण-पोषण की व्यवस्था भी की । व्यक्ति के जीते-जी रखेल को उसके विरुद्ध कोई अभियोग करने का अधिकार 
नहीं था। नारद (दायभाग ५२) एवं कात्यायन के मत से यदि व्यक्ति की सम्पत्ति उत्तराधिकारी के अभाव में राजा के 
पास चली जाती थी, तो राजा को मृत व्यक्ति की रखेलों, दासों एवं उसके श्राद्ध के लिए उस सम्पत्ति से प्रबन्ध करना 
पड़ता था। मिताक्षरा ने यहाँ पर प्रयुक्त रखेल को अवरुद्धा रखंल के रूप में माना है न कि भुजिष्या के रूप में; यों 
तो मृत ब्राह्मण की रखेलों को सम्पत्ति से भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त था। 

रखेलों की अनौरस सन्तानों के दाय्राधिकारों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। 


अध्याय १७ 
आह्लिक एवं आचार 


धर्मशास्त्र में आह्लिक एवं आचार पर पर्याप्त महत्त्वपूर्ण विस्तार पाया जाता है। हमने ब्रह्मचारियों के 
आह्निक (प्रति दिन के कर्म ) के विषय में पढ़ लिया है और वानप्रस्थों एवं यतियों के विषय में आगे पढ़ेंगे। इस अध्याय 
में हम मुख्यतः स्नातकों (भावी गृहस्थों ) एवं गृहस्थों के कर्तव्यों अथवा धर्मों के विषय में पढ़ेंगे । 

सर्वप्रथम हम गृहस्थाश्रम की महत्ता के विषय में प्रकाश डालेंगे। गौतम एवं बौधायन ने गृहस्थाश्रम की ही 
प्रमुखता दी है। धर्मंशास्त्र-ग्रन्थों ने गृहस्थाश्रम की महत्ता गायी है। गौतम (३॥३) के अनुसार गृहस्थ सभी आश्रमों 
का आधार है, क्योंकि अन्य तीन आश्रम (त्रह्माचये, वानप्रस्थ एवं संन्यास) सन्‍्तान नहीं उत्पन्न करते।' मनु (२३।७७- 
७८) ने भी यही बात और सुन्दर ढंग से कही है। एक स्थान पर मन्‌ (६।८९-९० ) ने यों कहा है,-- जिस प्रकार बड़ी 
या छोटी नदियाँ अन्त में समुद्र से मिल जाती हैं, उसी प्रकार सभी आश्रमों के लोग गृहस्थ से ही आश्रय पाते हैं, वेद एवं 
स्मृतियों के मतों से अन्य तीन आश्रमों का आधार-स्वरूप होने के कारण गृहस्थाश्रम सर्वोच्च आश्रम कहा जाता है।" 
यही मनोभाव विष्णुधर्मसूत्र (५९।२७-२९), वसिप्ठ (७।१७ तथा ८। १४-१६), बौधायनधर्मसूत्र (२।२।१ ), उद्योगपव्व 
(४०।२५) , शान्तिपर (२९६।३९) आदि में भी विभिन्न ढंगों से व्यक्त हुए हैं। शान्तिपवं (२७०।६-७) में आया 
है--- जिस प्रकार सभी प्राणी माता के आश्रित होते हैं उसी प्रकार अन्य आश्रम गृहस्थों के आश्रय पर स्थित हैं। इसी 
अध्याय' (२७०।१०-११) में कपिल ने उन लोगों की भत्सेना की है जो यह कहते हैं कि गृहस्थ को मोक्ष सम्भव नहीं है। 
शान्तिपवं (१२।१२) के मत से यदि तराजू पर तोला जाय तो एक पलड़े पर गृहस्थाश्रम रहेगा, दूसरे पर अन्य तीनों 
आश्रम एक साथ (देखिए शान्तिपव ११॥१५, २३।२-५, वनपर्व २)। रामायण, अयोध्याकाण्ड (१०६।२२) ने भी 
यही बात' कही है। 

ब्राह्मण गृहस्थ कई मतों के अनुसार कई श्रेणियों में बट हुए हैं। बौधायनधममंसूत्र (३।१।१), देवल (याज्ञवल्क्य 
की १।१२८ की व्याख्या में उद्धृत ) तथा अन्य ग्रन्थों ने गृहस्थ को दो श्रेणियों में बाँठा है, यथा (१) ज्ञालीन एवं (२) 
यायावर, जिनमें दूसरा पहले से अपेक्षाकृत अच्छा है। शालोन घर (गृह) में रहता है, उसके पास नौकर-चाकर, पशु 


१. तेषां गृहस्थो योनिरप्रजनत्वादितरेघषाम। गौतम (३॥३) | 

२. नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायों पतितान्नवर्जो। ऋतो च॑ गच्छन्विधिवच्च जुदुत्न ब्राह्मण- 
इच्चवते त्र ..छाकात्‌ ॥ वसिष्ठ (८।१७)। 

३. यथा सातरमाश्ित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः। एवं गाहँस्थ्यमाशित्य वर्तन्त इतराश्रमा:। शान्तिपर्वे 
२७०६-०७ (5--वरसिष्ठ ८।१६, जहाँ अन्तिम पाद है--सर्वे जीवन्ति भिक्षुका:) । 

४. अथ शालोन-यायावर-चक्रचर-धर्मकांक्षिणां नवभिरवृत्तिभिवर्ततानानाम्‌ू। शालाअयत्वाक्ष-तलानत्वभ्‌ । 
ब॒त्या वरया यातीति यायावरत्वम। अनुक्रमेण चरणाच्वचक्रवरत्वम। बौ० ध० सृ० (३।१११, ३-५)। बोधायन ने 
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आदि होते हैं, बह स्थिर रूप से किसी ग्राम में रहता है, उसके पास अन्न एवं सम्पत्ति होती है, वह सांसारिक जीवन व्यतीत 
करता है। यायावर अत्यृत्तम जीविका वाला होता है, वह घर में ले जाते समय जो अन्न पृथिवी पर गिर जाता है उसे 
ही चुनता है और सम्पत्ति नहीं जोड़ता है, वह पुरोहिती करके जीविका नहीं चलाता है, वहन तो अध्यापन-कार्य 
करके और न दान लेकर जीविका चलाता है। मन्‌ ने ब्राह्मण गृहस्थों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है, यथा-- 
वह जिसके पास पर्याप्त अन्न है, जो एक घड़ा अन्न रखता है, जो अधिक-से-अधिक तीन दिनों के लिए इकट्ठा कर पाता 
है, जो आनेवाले कल की चिन्ता नहीं करता। देखिए, यही बात शान्तिपर्वं (२४४।१-४) एवं लूघुविष्णू (२।१७) में । 
मिताक्षरा (याज्ञवल्कय १।१२८) ने शालीन' को चार श्रेणियों में बाँटा है--( १) जो पौरोहित्य करके, वेदाध्यापन 
करके, दान लेकर, कृषि, व्यवसाय एवं पशु-पालन करके अपना भरण-पोषण करता है, (२) जो उपर्युक्त छः वृत्तियों 
में केवल प्रथम तीन, अर्थात्‌ पौरोहित्य करके, वेदाध्यापन करके, दान लेकर अपना काम चलतता है, (३) जो केवल 
पौरोहित्य कर्म तथा अध्यापन करके जीविका चलाता है तथा (४) जो केवल अध्यापन-कार्य करके जीविका चलाता 
है। मिताक्षरा की व्याख्यानुसार मन्‌ (४९) ने भी चार श्रेणियाँ बतायी हैं। आपस्तम्बश्नौतसूत्र (५।३।२२) ने 
शालीन एवं यायावर का भेद बताया है। बौधायनगद्मसूत्र (३।५।४) ने यायावर की ओर संकेत किया है। यायावर' 
शब्द तैत्तिरीय संहिता (५।२।१॥७ ) में भी आया है, किन्तु वहाँ उसका अर्थ कुछ दूसरा है। 

वेखानसगह्मसूत्र (८।५) में गृहस्थ चार भागों में बाँटे गये हैं-- (१) वार्ता बत्ति वाला; जो कृषि, पशुपालन, 
व्यवसाय आदि करता है, (२) शालोन; जो नियमों का पालन (याज्ञवल्क्य ३।३।३) करता है, पाकयज्ञ करता है, श्रौता- 
ग्नि जलाता है, प्रति छः मास पर देश एवं पूर्णमास यज्ञ करता है, चातुर्मास्य करता है, प्रत्येक छः मास में पशु-यज्ञ करता 
है तथा प्रत्येक वर्ष में सोमयज्ञ करता है, (३) यायावर; जो छ: कार्यों में लगा रहता है, यथा--हृथि एवं सोम यज्ञ 
करना, यज्ञ में पौरोहित्य करना, वेद के अध्ययन-अध्यापन में लगे रहना, दान देना एवं लेना, श्रौत एवं स्मार्त अग्नि की 
निरन्तर सेवा करना तथा आगत अतिथियों को भोजन देना, (४) घोराचारिक (जिसके नियमों का पालन अति कठिन 
है); जो नियम-त्रती है, यज्ञ करता है किन्तु दूसरों के यज्ञ में पुरोहिती (पौरोहित्य) नहीं करता, वेदाध्ययन करता है, 
किन्तु वेदाध्यापन नहीं करता, दान देता है लेता नहीं, खेतों में गिरे हुए अन्नों से अपना भरण-पोषण करता है, नारायण 
में लीन रहता है, प्रातः एवं सायं अग्निहोत्र करता है, मार्गशीर्ष एवं ज्येष्ठ में ऐसे बत्रतादि करता है जो तलवार की घार 
जैसे तीदण हैं तथा वन की ओषधि वनस्पतियों से अग्नि की सेवा करता है। ये चारों प्रकार बहत्पराशर (२९०) 
में भी पाये जाते हैं। 

बहुत-सी स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में गृहस्थधर्म विस्तार के साथ वरणित हैं (देखिए गौतम ५ एवं ९, 
आपस्तम्बधमंसूत्र २११, २।४।९, वसिष्ठधर्मसूत्र ८/१-१७ एवं ११॥१-४८, मनु ४, याज्ञवल्क्य १।९६-१२७, विष्णु- 
धर्मसूत्र ६०-७०, दक्ष २, व्यास ३, मार्कण्डेयपुराण २९-३० एवं ३४, नृसिहपुराण ५८।७५-१०६, कूमपुराण उत्तराधे, 
अध्याय १५-१६, लघु-ह।रीत ४, पृ० १८३, द्रोणपर्व ८२, वनपर्व २।५३-६३, आश्वमेघधिक ४५।१६-२५, अनुशासन 
पर्व ९७। निबन्धों में इस विषय में स्मृतिचन्द्रिका (१, ८८-२३२), स्मृत्यथेसार (पृ० १८-४८), मदनपारिजात 


शालीन' की व्युत्पत्ति शाला' (घर) से की है और 'यायावर' की था' (जाना) एवं वर (श्रेष्ठतम) से। पाणिनि 
५१२१२० (जेसा कि महाभाष्य ने अर्थ दिया है) के अनुसार 'शालोन', 'अधृुष्ट' (जो धृष्टता न करे) के अर्थ में शाला' 
से मिकला हुआ है। सम्भवतः पाणिनि के समय तक गृहस्थ 'शालोन' एवं 'यायावर' भागों में नहीं बेंटा था। बोधायन 
ने गहल्थ की तीसरी कोटि दी है चक्रतर, जो अन्यत्र नहीं पाया जाता। 
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(२०४-३४५), गृहस्थरत्नाकर, रघुनन्दन का आह्िकतत्त्व, वीरमित्रोदय (आह्िकप्रकाथ), स्मृतिमुक्ताफल 
(आह्लिककाण्ड) अधिक प्रसिद्ध हैं। स्थान-संकोच से हम यहाँ गृहस्थघर्मों का वर्णन विस्तार से नहीं करेंगे, केवल 
अति महत्त्वपूर्ण बातें ही उल्लिखित की जायँंगी। उदाहरणार्थ, अनुशासन पर्व (१४१।२५-२६) में आया है-- 
"अहिसा, सत्यवचन, सभी जीवों पर दया, शम, यथाशक्ति दान--गृहस्थ का यह सर्वेश्रेष्ठ घर्म है। पर-स्त्री से असंसर्ग, 
अपनी स्त्री एवं घरोहर की रक्षा, न दी हुई वस्तु के ग्रहण-भाव से दूर रहना, मधु एवं मांस से दूर रहना--ये पाँच धर्म 
हैं, जिनकी कई शाखाएँ हैं और उनसे सुख की उत्पत्ति होती है।”' यह बात दक्ष (२।६६-६७) में भी पायी जाती है। 
किन्तु इन साधारण धर्मों की चर्चा बहुत पहले ही हो चुकी है (देखिए इस भाग का अध्याय १)। 


दिवस-विभाजन 


. बहुत प्राचीन काल से दिन को कई भागों में बाँठा गया है। कभी-कभी “अह:” शब्द 'रात्रि' से पृथक्‌ माना 
गया है. और कभी-कभी यह सूर्योदय से सूर्योदय (दिन एवं रात्रि) तक का द्योतक माना गया है। ऋग्वेद (६॥९।१) 
में “कृष्णम अह: अर्थात्‌ रात्रि एवं 'अर्जुनम्‌ अहः” अर्थात्‌ दिन का प्रयोग हुआ है। दिन को कभी-कभी दो भागों 
में बाँठा जाता है, यथा पूर्वा हल (दोपहर के पूव॑) एवं अपरा ह्न (दोपहर के उपरान्त )। देखिए इस विषय में ऋग्वेद 
(१०।२४।११) एवं मन्‌ (३३२७८ )। दिन को तीन भागों में भी घाँटा गया है, यथा प्रातः, मध्याह्न (दोपहर ) एवं सायं, 
जो सोमरस के तीन तर्पणों का द्योतक है--प्रात: सवन, माध्यन्दिन सवन एवं तृतीय सवन (ऋग्वेद ३५३॥८, ३।२८।१, 
४ एवं ५, ३।३२।१, २।५२।५-६) । १२ घण्टे के दिन को पाँच भागों में वाँटा गया है, यथा--प्रातः या उदय, संगव, 
साध्यन्दिन या मध्याह्ल (दोपहर) अपराह्तु एवं सायाहक्नू या अस्तगमन या सायं। इनमें प्रत्येक का काल 
३ मुह्तों का होता है। कुछ स्मृतियों एवं पुराणों ने इन पाँचों विभागों का वर्णन तथा व्याख्या की है, यथा प्रजापति- 
स्मृति १५६-१५७, मत्स्यपुराण २२८२-८४, १२४।८८-९०, वायुपुराण ५०॥१७०-१७४। अपरार्क (पृ० 
४६५) ने भी याज्ञवल्क्य (१।२२६) की व्याख्या में श्रुति के वाक्य एवं व्यास की उक्तियाँ उद्धत की हैं। २४ घण्टे 
के “अह:” (दिन) को ३० मुहूर्तों में विभाजित किया गया है (देखिए शतपथब्राह्मण १२।३।२।५, जहाँ वर्ष को १०८०० 
मुह॒तों में घाँटा गया है, अर्थात्‌ ३६० »( ३० --१०८०० ) । तैत्तिरीयसंहिता ने दिन के १५ मुहूर्तों के नाम दिये हैं, 
यथा चित्र, केतु आदि। मदनपारिजात (पृ० ४९६) ने व्यास को उद्धृत कर दिन के पन्‍्द्रह भागों के नाम दिये हैं। 
स्मृतियों ने सामान्यतः दिन को आठ भागों में बाँटा है। दक्ष ने दिन को आठ भागों में बाँटकर प्रत्येक भाग में 
किये जाने वाले कतंव्यों क। वर्णन किया है (२।४-५) | कात्यायन ने दिन को आठ भागों में बॉटकर प्रथम को छोड़ 
आगे के तीन भागों में राजा के लिए न्याय करने की बात कही है। कौटिल्य ने रात एवं दिन को ८-८ भागों में घाँटा है 
और उनमें राजा के घर्मो का वर्णन किया है। वसिष्ठ (११।३६), लघु हारीत (९९), लघु शातातप (१०८) आदि 


(९. अहिसा सत्यवचन सर्वभूतानुकस्पनस्‌। श्ों दानं ययात्ञाक्ति गाहुस्थ्यो धर्म उत्तमः॥ पर-दारेष्वसंसर्गो 
त्यासस्त्रीपरिरक्षणम्‌। अदत्तादानविरमों सधुमांसस्थ वर्जनम्‌। एव पंचविधो धर्मों बहुशलः सुलोदयः।॥| अनुशासन 
पर्व १४१२५-२६। 

६. अहइज कुण्णन .रजुनं च विवं्तेते रजसी वेद्याभिः। वेइवानरों जायमानों न राजावातिरज्ज्योतिषाग्नि- 
स्तमांसि।। ऋ० ६१९११। निरक्‍्त (२।२१) ने इसकी व्याख्या की है--अहइच कृष्णं रात्रि: शुक्ल॑ जल अहरजुनम 
आदि। 
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का कहना है--- दिन के आठवें भाग में सूर्य मन्द हो जाता है, उस काल को कुतप कहा जाता है।” बाण ने कादम्बरी में 
दिन के आठों भागों के प्रथम भाग में सूर्य के श्रकाश को बढ़ते हुए एवं स्पष्ट होते हुए कहा है। महाभारत में छठे धपण्ट 
में भोजन करने को देरी में भोजन करना माना गया है (वनपव १७६।१६, १८०।१६, २९३।९ एवं आश्वमेधिक पर्व 
८०।२६-२७ ) । 

आक्निक के अन्तर्गत प्रमुख विषय हँ--शय्या से उठना, शौच (शारीरिक शुद्धता ), दन्‍तघधावन (दाँत स्वच्छ 
करना ), स्नान, सन्ध्या, तपंण, पंचमहायज्ञ (ब्रह्ययज्ञ एवं अतिथि-सत्कार के साथ ), अग्नि-पूजा, भोजन, धन-अ्राप्ति, 
पढ़ना-पढ़ाना, सायं की संध्या, दान, सोने जाना, निर्धारित समय पर यज्ञ करना। पराशरस्मृति (१।३९) ने दिन के 
कतेव्यों को इस प्रकार कहा है--सन्ध्या-प्रार्थना, जप, होम, देव-पूजन, अतिथि सत्कार एवं वेश्वदेव--ये ही प्रमुख 
षट्‌ धर्म हैं।” मन्‌ (४।१५२, अनुशासनपत्व १०४२३) ने भी प्रमुख धर्मों का वर्णन किया है---मलू-मृत्र-त्याग 
(मंत्र ), दन्‍्तथावन, प्रसावन (तेल-फूलेल ), स्नान, अञ्जन लगाना एवं देवपूजन |“ 

जैसा कि सूर्यसिद्धान्त (मध्यमाधिकार, ३६) में आया है, दिन की गणना सूर्योदय से की जाती थी, किन्तु 
व्यावहारिक रूप में सूर्योदय के कुछ पूर्व या कुछ पश्चात्‌ ही दिन का आरम्भ माना जाता रहा है।' ब्रह्मवेवर्त-पुराण के 
अनुसार सूर्योदिय के पूर्व चार नाड़ियों (घटिकाओं ) से लेकर सूर्यास्त के उपरान्त चार नाड़ियों तक दिन का काल रहता 
है, अर्थात्‌ जब कोई सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लेता है तो वह स्नान सूर्योदय के उपरान्त वाले दिन का ही कहां जाता 
है। मन्‌ (४॥९२), याज्ञवल्क्य (१।११५) तथा कुछ अन्य स्मृतियों के अनुसार ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म 
एवं अर्थ के विषय में, जिसे वह उस दिन प्राप्त करना चाहता है, उसे सोचना चाहिए, उस दिन के शारीरिक कर्म के 
विषय में भी सोचना चाहिए और सोचना चाहिए बेदिक नियमों के वास्तविक अर्थ के विषय में। कुल्लक तथा अन्य 
लोगों के मत से मन्‌ (४।९२) द्वारा प्रयुक्त शब्द मुहूर्त सामान्यतः समय का ही द्योतक है, न कि दो धटिकाओं की अवधि 
का, और ब्राह्म दब्द इसलिए प्रयुक्त है कि यह वही समय है जब कि किसी की बुद्धि एवं कविता बनाने की शक्ति अपने 
सर्वोच्च रूप में रहती है। पराशरमाववीय (१॥१, पृ० २२० ) के अनुसार सूर्योदय के पूर्व प्रथम प्रहर में दी मुह्॒त होते 
हैं, जिनमें प्रथम को ब्राह्म और दूसरे को रौद्ग कहते हैं। पितामह (स्मृतिचन्द्रिका, पृ० ८२ में उद्धत) के मत से रात्रि 
का अन्तिम प्रहर ब्राह्म मुहृतंं कहलाता है। बहुत प्राचीन काल से ही सूर्योदय के पूर्व उठ जाना, सामान्यतः सबके लिए 
किन्तु विशेषत: विद्यार्थियों के लिए उत्तम माना जाता रहा है। गौतम (२३।२१) ने लिखा है कि यदि ब्रह्मचारी 
सूर्योदय के उपरान्त उठे तो उसे प्रायश्चित्त रूप में बिना खाये-पीये दिन भर खड़ा रहकर गायत्री मन्त्र का जप करना 
चाहिए, इसी प्रकार यदि वह सूर्यास्त तक सोता रहे तो उसे रात्रि भर जगकर गायत्री जप करना चाहिए। यही बात 
आपस्तम्बधमंसूत्र (२।५।१२।१३-१४) एवं मन्‌ (२।२२०-२२१) में भी पायी जाती है, और इनमें सूर्यास्त के समय 
सो जाने वाले को अभिनिमु क्‍त' या अभिनिश्वक्त कहा गया है। गोभिलस्मृति (पद्म में, १३९) के अनुसार सोकर 
उठने पर आँखें धो लेनी चाहिए। ऋग्विधान में ऐसा आया है कि सोकर उठने के उपरान्त जल से आँखें घो लेनी 


७. संध्या समान जपो होमो देवतातिथिपूजनम्‌। आतिथ्यं बेइवदेवं जे घट्‌ कर्माणि दिने दिने॥। पराशर 
१।३९। 

८, मंत्र प्रसाधन स्नान दल्तघावनसड्जनम्‌। पूर्वाह्न एवं कुर्बोत देवतानां च पूजनम्‌।। सनु ४।१५२। मिन्न 
देवता गुदा के देवता हैं, अतः मंत्र का तात्पयं है मत्रपुरीषोत्सगं। 

९. उदयादुदयं भानोभ सिसावनवासर:। :यासद्धान्त (सध्यमाधिकार, ३६)। 


आहििक कृत्य २३५९ 


चाहिए, किन्तु उसके पूर्व ऋग्वेद, १०॥७३।११ का पाठ कर लेना चाहिए, जिसके अन्तिम अर्घ पाद का अर्थ है 'अन्धकार 
से दूर करो, हमारी आँखें भर दो, और हम में उन्हें छोड़ दो जो शिकन्‍्जों में फंसे हों।'' 


प्रातःकाल उठना 


कमंपुराण को उद्धृत कर स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ८८) ने लिखा है कि सूर्योदय के कुछ पूर्व उठकर भगवान्‌ 
का स्मरण करना चाहिए। आह्िकप्रकाश (पृ० १६) ने वामनपुराण (१४॥२३-२७) के पाँच इलोकों को उद्घृत 
कर बताया है कि इन्हें प्रति दिन प्रातः:काल उठकर जपना चाहिए।” आज भी बहुत-से बढ़े छोग इन इलोकों को 
प्रातःकाल जागकर बोला करते हैं। कुछ ग्रन्थों के अनुसार जो भारतसावित्री नामक चारों इलोकों का पाठ प्रात:ःकाल 
करता है वह सम्पूर्ण महाभारत सुनने का फल प्राप्त करता है और ब्रह्म की प्राप्ति करता है । आह्लिकतत्त्व (पृ० 
३२७) ने एक इलोक उदधुत किया है, जिसे सोकर उठने के उपरान्त पढ़ा जाता है और उसमें नाग ककोटक, दमयन्ती, 
राजा नल एवं ऋतुपर्ण के नाम कलि के प्रभावों से मुक्त होने के लिए लिये गये हैं (महाभारत, वनपर्व ७९।१०)। 
स्मृतिमुक्ताफल ने ऐसा इलोक उद्धृत किया है, जिसमें नल, युधिप्ठिर, सीता एवं कृष्ण पुण्यइछोक कहे गये हैं, अर्थात्‌ 
जिनके यश का गान करना पवित्र काय है। आचाररत्न (प० १०) ने कुछ चिरज्जीवियों के नाम लेने को कहा है, यथा 
अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान्‌, विभीषण, क्ृप, परशुराम एवं मार्कण्डेय, और पाँच पवित्र स्त्रियों के नाम भी गिनाये 
हैं, यथा अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा एवं मन्दीदरी। आज भी प्राचीन परम्परा के अभ्यासी, विशेषतः बढ़े लोग, 
इनका नाम प्रातःकाल उठने पर लेते हैं। 

कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि प्रातःकाल उठने पर यदि वेदन्न ब्राह्मण, सौभाग्यवती स्त्री, गाय, वेदी (जहाँ 
अग्नि जलायी गयी हो) दिखलाई पड़ें तो व्यक्ति विपत्तियों से छुटकारा पाता है, किन्तु यदि पापी, विधवा, अछत, 
नंगा, नकटा दिखलाई पड़ जायें तो कलि (विपत्ति या झगड़ा-टंटा) के द्योतक हैं (गोमिलस्मृति २१६३ एवं १६५)। 
पराशर (१२।४७) के मत से वंदिक यज्ञ करनेवाले, कृष्णपिगल वर्ण गाय, सत्र करनेवाले, राजा, मंन्यासी तथा 
समुद्र को देखने से पवित्रता आती है, अतः इन्हें सदैव देखना चाहिए। 


मल-मृत्र त्याग 


प्रातः:काल उठने एवं उसके कृत्य के उपरान्त मल-मृत्र त्याग का कृत्य है। अति प्राचीन सृत्रों एवं स्मृतियों में 
इसके विषय में पर्याप्त लम्बा-चौड़ा वर्णन है। बहुत-से नियम तो स्वच्छता-स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं, किन्तु प्राचीन ग्रंथों 
में घर्मं, व्यवहार-नियम, नैतिक नियम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के नियम एक-दूसरे से मिले हुए पाये जाते हैं, अत: इनका 
धर्मशास्त्रों में उपदिष्ट होना आश्चर्य का विषय नहीं है। अथवंबेद (१३।१।५६) में भी आया है-- मैं तुम्हारी 
जड़ को, जो तुम गाय को पैर से मारते हो, सूथ की ओर मूत्र-त्याग करते हो, काट देता हँ। तुम इसके आगे छाया न 


१० ब्रह्मा मुरारि€त' रान्तकारों भानुः शशी भूमिसुतो बुधएइलण। गुरुक्च शुक्रः शनिरा .कतवः कुर्वन्तु सर्वे 
मम सुप्रभातम॥ वाभन: राण (१४।२३)। 

११. देखिए (नित्थाचारप - ति, पृ० १५-१६, आह्लिकप्रकाश, १० २१। ये इलोक, यथा--महाभारत, स्वर्गा- 
रोहणिक पर्व ५१६०-६३, भारतसावित्री कहे जाते हैं। उनके प्रथम पाद हैं 'मातापित्सहत्राणि, 'र्बेल्थानसहल्राएणं, 
ऊध्यंथ। . बरोन्‍्येष, न जातु कामानन भयाज्ष लोभात्‌।” 


३६० घर्मशास्त्र का इतिहास 


(|. ५ 


दोगे।”*' अथवंबेद के अनुतार खड़े होकर मूत्रत्याग निन्दाजनक माना जाता था (७॥१०२या १०७१); में खड़ा 
होकर मूत्र न त्यागूंगा, देवता मेरा अमंगल न करें।” गौतम (९।१३,१५,३७-२८), आपस्तम्बधमंसूत्र (१॥११।३०, 
१५-३०एवं १॥११॥३१।१-३), वसिष्ठधमंसूत्र (६॥१०-१९ एवं १२११-१३), मनु (४,४५-५२, ५६,१५१), 
याज्वल्क्थ (१॥१६-१७, १३४, १५४), ।वष्णुघर्मसूट (६०।१-२६), शंख (मिताक्षरा, याज्ञवलक्य १।१३४ 
द्वारा उद्घृत), वायुपुराण (७८॥५९-६४ एवं ७९।२५-३१) एवं वामनपुराण (१४॥३०-३२) के कथनों को हम 
इस प्रकार संक्षिप्त कर सकते हैं-- 


मल-मूत्र त्याग एवं शुद्धि 


मार्ग, राख, गोबर, जोते एवं बोये हुए खेतों, वृक्ष की छाया, नदी या जल, घास या सुन्दर स्थलों, वेदी के लिए 
बनी ईटों, पर्वंतशिखरों, गिरे-पड़े देव-स्थलों या गोशालाओं, चींटियों के स्थलों, कब्रों या छिद्रों, अन्न फटकारने के 
स्थलों, बाल॒कामय तटों में मल-मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। अग्नि, सूर्य, चन्द्र, ब्राह्मण, जल, किसी देवमूर्ति, गाय, 
वायू की ओर मुख करके भी मलमूत्र-त्याग नहीं करना चाहिए। खुली भूमि पर भी ये कृत्य नहीं किये जाने चाहिए, 
हाँ, सूखी टहनियों, पत्तियों एवं घासों वाली भूमि पर ये कृत्य सम्पादित हो सकते हैं। दिन में या गोधूलि के समय 
सिर ढंककर उत्तराभिमुख तथा रात्रि में दक्षिणाभिमुख मलमूत्र-त्याग करना चाहिए, किन्तु जब भय हो या कोई 
आपत्ति हो तो किसी भी दिशा में ये कृत्य सम्पादित हो सकते हैं। खड़े होकर या चलते हुए मूत्र-त्याग नहीं करना 
चाहिए (मन्‌ ४॥४७), और न.- बोलना ही चाहिए । बस्ती से दूर दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम जाकर ही मलमूृत्र 
त्याग करना चाहिए। मन्‌ (५।१२६) एवं याज्ञवल्क्य (१।१७) के अनुसार मलमूत्र-त्याग के उपरान्त अंगों को पानी 
से एवं मिट्टी के भागों से इतना स्वच्छ कर देना चाहिए कि गन्ध या गन्दगी दूर हो जाय। मनु (५।१३६ एवं १३७) 
एवं विष्णधमंसूत्र (६०।२५-२६) के अनुसार भिट्टी का एक भाग लिग (जननेन्द्रिय) पर, तीन भाग मलस्थान पर, 
दस बायें हाथ में, सात दोनों हाथों में तथा तीन दोनों पैरों में लगाने चाहिए। शौच की इतनी सीमा गृहस्थों के लिए 
है, किन्तु ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों एवं संन्यासियों को दूने, तिगुने या चौगुने, जितने की आवश्यकता हो उतने मिट्टी 
के भागों से स्वच्छता करनी चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्थ १।१७) ने लिखा है कि इतने भाग की व्यवस्था केवल 
इस लिए है कि प्रथुक्त अंग ठीक से स्वच्छ हो जाये, यों तो उतनी ही मिट्टी प्रयोग में लानी चाहिए जितनी से स्वच्छता 
प्राप्त हो जाय। यही बात गौतम (१।४५-४६ ), वसिष्ठघमंसूत्र (३।४८), मनु (५।१३४) एवं देवल में पायी जाती 
है। भद्र लोग मिट्टी के भाग की, जैसा कि स्मृतियों में वणित है, चिन्ता नहीं करते, वे उतनी ही मिट्टी प्रयोग में लाते 


१२. यदच गां पदा स्फ्रति प्रत्यंक् सूर्य च मे हुति। तस्य वृद्यामि ते मूल नक्छायां करवोष्परम्‌॥॥ अथवंबेद 
१३।१॥५६; मे” जाभ्यूष्वास्तष्ठन्मा मा /.3:८८९८८८४॥ अथर्वबेद ७१०२ (१०७)।१। 

१३. न गो स््टोप्तशाइलॉचति-इसशान-बल्मीक-धर्त्त ,ऊछगोष्ठाबलपणबत  लिनषु. मेहेत भूताघारत्वात्‌। 
शंख (मिताक्षरा हारा याशवल्क्य ११३४ की व्याख्या में उद्धृत) । 

१४. उच्चारे मंथुने चेव प्रख्रावे दन्‍्तघावने। स्नाने भोजनकाले थे षट्सु मौन समाचरेत्‌॥। हारीत (आहिक- 
प्रकाश, पृ० २६ में उद्धृत )। यही लघु-हारोत को ४०वाँ इलोक है। अत्रि (३२३) ने लिखा है, “पुरीषे मंथुने होमे 
प्रसावे दन्‍तधावने। स्तानभोजनजप्येष्‌ सदा मोन समाचरेत ।। 


श्ात:-कुत्य ३६१ 


हैं, जिससे पवित्रता या शौच प्राप्त हो जाय ।" स्मृत्यर्थसार (पृ० १९) ने दक्ष (५।१२) का अनुसरण करते हुए 
लिखा है कि रात्रि में दिन के लिए व्यवस्थित शौच का आधा, रोगी के लिए एक-चौथाई तथा यात्री के लिए केवल 
अष्टमांह होना चाहिए, तथा. स्त्रियों, छृद्“ों, बच्चों (जिनका उपनयन अभी न हुआ हो) के लिए मिट्टी के भाग की 
निर्धारित संख्या नहीं है। स्वच्छ करने में प्रस्तर, वस्त्र-खण्ड एवं पेड़ की नयी टहनियाँ प्रयोग में नहीं लानी चाहिए 
(आपस्तम्बधमंसूत्र ११।३०, ३०, गौतम ९।१५), और न नदी या झील के भीतर की, मंदिर की, बल्मीक (चींटियों 
के टीले ) की, चूहों के छिपने के स्थलों की, गोबर-स्थल की तथा काम में लाने से अवशिष्ट मिट्टी प्रयोग में लानी चाहिए 
(वसिष्ठधर्मसूत्र ६१७), और न कन्न या मार्ग वाली या कीड़ों से भरी, या कोयले, हड्डियों या धालू वाली मिट्टी ही 
प्रशोग में लानी चाहिए। 

इस विषय में और देखिए दक्ष (५।७ ), जो मिट्टी की मात्रा के विषय में व्यवस्था देते हैं। प्रथम बार उतनी 
मिट्टी जितनी आधे हाथ में आ सके, दूसरी घार उसका आधा भाग..... और इसी प्रकार कम करते जाना चाहिए। 
मिट्टी का अंश आमलरूक फल के आकार का होना चाहिए (कूमंपुराण, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १८२ में उद्धृत)। 
जूता पहनकर मल-मूत्र-त्याग नहीं करना चाहिए (आपस्तम्बधमंसूत्र १११।३०।१८); उस समय ' यज्ञोपवीत को 
दाहिने कान पर लटका लेना चाहिए या निवीत रूप में पीठ पर चढ़ा लेना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।१६) के मत से 
यज्ञोपवीत को केवल दाहिने कान पर लटका लेना चाहिए। क्नपर्व (५९।२) में आया है कि जब नल ने मृत्र-त्याग 
के उपरान्त अपना पैर नहीं घोया तो कलि (दुर्गुग एवं झगड़ा आदि का देवता ) उनमें प्रविष्ट हो गया। 


शौच के प्रकार 


प्रात:ः:समय शरीर-स्वच्छता तो सामान्य शौच का केवल एक अंग है। गौतम (८।२४) के मत से शौच एक 
आत्मगुण है। ऋग्वेद (७।५६।१२ आदि) ने शुचित्व पर बल दिया है। हारीत के अनुसार “शौच धर्म की ओर प्रथम 
मार्ग है। यहाँ ब्रह्म (वेद) का निवास-स्थान है, श्री (लक्ष्मी) भी यहीं रहती है, इससे मन स्वच्छ होता है, देवता 
इससे प्रसन्न रहते हैं, इसके द्वारा आत्म-बोध होता है और इससे बुद्धि का जागरण होता है।”' बाधाय॑नधर्मयू: 
(३।१।२६), हारीत, दक्ष (५।३) एवं व्या प्रपाद (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ९३ में उद्घृत) के अनुसार शौच के दो प्रकार 
हैं, यथा बाह्य (बाहरी) एवं आन्तर या आभ्यन्तर, जिनमें प्रथम पानी एवं गीली या भुरभुरी मिट्टी से तथा दूसरा 
अपने मनोभावों की पवित्रता से प्राप्त होता है। हारीत ने बाह्य शौच को तीन भागों में विभाजित किया है; (१) 
कुल (कुल में जन्म एवं मरण के समय उत्पन्न अशौच से पवित्र होना), अर्थ (सभी प्रकार के पात्रों एवं पदार्थों को 
स्वच्छ रखना ) एवं शरीर (अपने शरीर को शुद्ध रखना )। उन्होंने आभ्यन्तर को पाँच भागों में बाँटा है; (१) 
मानस, (२) चाक्षुब (न देखने योग्य पदार्थों को न देखना), (३) प्राण्य (न सूँधने योग्य वस्तुओं को न सूंघना ), 


१५. यावत्साध्विति मन्येत तावत्छोच विधीयते। प्रमाणं शौचसंख्यायां न शिष्टंरपदिश्यते।। देवल (गहस्थ- 
रत्नाकर, १० १४७ में एवं स्मृतिचन्ध्रिका १, १० ९३ में उद्धुत)। 
१६. तत्र हारोतः | शौ् ताम धर्मादिषयों ब्रह्मायततं श्ियोधिवासो मनसः प्रसादन देवानां प्रियं शरीरे क्षेत्र- 
वर्शनं बुद्धिप्रवोधनम्‌। गृहस्थरत्नाकर, प० ५२२। 
शौच ज द्विविय प्रोक्त या ल।ल्यन्तर तथा। मृज्जलाम्यां स्मृतं बाह्ाां भावशु। स्तचानतरवण्‌ ॥ दक्ष ५४३ 
एवं व्या ध्रपाद। 
४६ 
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(४) बाच्य (वाणी का) ,(५) स्वाद्य (जिद्ठा का)। गौतम (८।२४) की व्याख्या में हरदत्त ने शौच के चार प्रकार 
बताये हैं--( १) ब्रव्य (किसी द्वारा प्रथुक्त पात्र एवं पदार्थ का), (२) मानस, (३) बाच्य एवं (४) ज्ञारीर। वृद्ध 
गौतम ने पाँच प्रकार के शौच बताये हैं--(१) मानस, (२) कर्म का, (३) कुल का, (४) शरीर का एवं (५) वाणी 
का । मन्‌ (५।१३५), विष्णुघमंसूत्र (२२८१) एबं अत्रि (३१) के अनुसार बारह प्रकार के मल होते हैं--(१) 
चर्बी, (२) वीयं, (३) रक्‍त, (४) मज्जा, (५) मूत्र, (६) विष्ठा, (७) नासामल, (८) खूंट, (९) खखार (कफ), 
(१०) आँसू, (११) नेत्रमछ एवं (१२) पसीना। इनमें प्रथम छः पानी एवं मिट्टी से किन्तु अन्तिम छ: केवल 
पानी से स्वच्छ हो जाते हैं। 


आचमन 


शौच कृत्य समाप्त करने के उपरान्त मुँह को १२ कुल्लों (गण्ड्षों ) से स्वच्छ करना चाहिए (स्मृतिमुक्ताफल, 
आह्विक, प्‌ २२०) | इसके उपरान्त आचमन करना चाहिए। उपनयन के अध्याय में आचमन के विषय में बहुत- 
कुछ कहा जा चुका है। शिखा बाँधकर एवं पीछे से परिधान को मोइकर आचमन करना चाहिए; पानी को करतल 
में इतनी मात्रा में डालना चाहिए कि माष (उर्द) का बीज डब सके; अँगूठे एवं कानी अँगूली को छोड़कर अन्य 
तीनों अगुलियों को मिलाकर ब्राह्म तीर्थ (हथेली के ऊपरी भाग) से जल पीना चाहिए। 'तीर्थ' शब्द का अर्थ 
है दाहिने हाथ का वह भाग जिसके द्वारा धामिक क्ृत्यों में जल ग्रहण किया जाता एवं गिराया जाता है, शरीर के 
ऐसे भागों को देवताओं के नाम से सम्बोधित किया जाता है।” बहुत-सी स्मृतियों में चार तीर्थों के नाम आये हैं 
यथा प्राजावत्य या काय, पिश्य, ब्राह्म एवं देव (मन २५९, विष्णुबरमंसूत्र ६२।१-४, याज्ञवल्क्थ १।१९ आदि)। 
किन्तु शाट्यायनकल्प, वृद्ध दक्ष (२।१८) आदि में पाँच नाम आये हैं, यथा देव (जब ब्राह्मण अपने दाहिने हाथ के 
अगले भाग को पूर्वाभिमुख करता है), पित्रुय (दाहिने हाथ का दाहिना भाग ), ब्राह्म (अँगुलियों के सामने का भाग 
अर्थात्‌ हथेली वाला भाग ), प्राजापत्य (कानी अंगुली के पास वाला भाग ) एवं पारमेष्ठय (दाहिने करतल का मध्य- 
भाग) | पारस्करगह्मसूत्र में पारमेप्ठय को आग्नेय कहा गया है। शंखस्मृति (१०।१-२) ने काय एवं प्राजापत्य 
में अन्तर बताया है, ब्राह्म का नाम छोड़ दिया है और उसके स्थान पर प्राजापत्य रखा है। वैखानस (१।५) ने ६ 
तीर्थों के नाम दिये हैं, जिनमें प्रथम चार ज्यों-के-त्यों हैं, पाँचवाँ आग्नेय (हथेली का मध्य भाग ) एवं छठा आषे (सभी 
अँगुलियों की जड़ें एवं पोर ) है। कुछ लोगों के मत से देव तीर्थ अगुलियों की पोरों पर है तथा सौम्य एवं आग्नेय हथेली 
के मध्य में हैं। हारीत के मत से देव तीर्थ का उपयोग मार्जन, देव-पूजन, बलि देने या भोजन में होता है; काय तीर्थ 
का उपयोग लाजा-होम, आक्लिक होम में तथा पिश्य तीर क। उपयोग पितरों के क्ृत्यों में होता है। कमण्डल-स्प्शे 
में, दही एवं नवान्न खाने में सौम्य तीर्थ का उपयोग होता है (स्मृत्यर्थंशार, पृ० २०)। जब जल की दुल्ंभता 
हो और आचमन करना आवश्यक हो तो दाहिना कान छू लेना पर्याप्त माना जाता है (स्मृत्यथंसार, पृ०२१) | आच- 
मन के विषय में निबन्धों ने बड़ा विस्तार दिया है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ उपस्थित नहीं कर रहे हैं। इस विषय 
में देखिए स्मृतिचन्द्रिका (१, प्‌ ९५-१०४), स्मृतिमुक्ताफल, आह्िकप्रकाश (पृ० २२१-२४०), आत्िक-तत्त्व 
(पृ० ३३३-३४४ ), गृहस्थरत्नाकर (प० १५०-१७२) आदि। आपस्तम्बस्मृति (पद्य में) के मत से आचमन की 


१७. तींमिति च॒ वक्षिणहस्तेज्वतारप्रदेशन|मधेयम्‌। लोकेप्युदकाचवतारे तोर्थंदन्दः प्रसिद्ध:। तानिच 
विशेषकार्येपणिकत्वात्‌ स्तुत्य्थं देवताभिराख्यायन्ते । विद्वरूप (याज्ञवल्कय १११९)। 
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विधि चार प्रकार की है--(१) पौराणिक (जिसमें प्रत्येक आचमन में केशव, नारायण, माधव आदि के नाम लिये 
जाते हैं), समा (जैसा कि मन्‌ २।६० आदि स्मृतियों में कहा गया है), आगम (जैसा कि शैव एवं वैष्णव सम्प्रदायों 
की पवित्र पुस्तकों में सिखाया गया है) एवं श्रौत (जैसा कि वेदिक यज्ञों के लिए श्रौतसृत्रों में कहा गया है) । आधुनिक 
काल में पौराणिक विधि ही बहुघा ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग में लायी जाती है । 
दन्तधावन 

दन्तधावन का स्थान शौच एवं आचमन के उपरान्त एवं स्नान के पूर्व है. (देखिए याज्ञवल्क्य १९८ एवं 
दक्ष २।६) | बहुत प्राचीन काल से ही देन्तघावन की व्यवस्था भारत में रही है। तैत्तिरीय संहिता (२।५।१।७) में 
आया है कि रजस्वला स्त्रियों को दन्तथावन' नहीं करना चाहिए, नहीं तो उत्पन्न पुत्र के दाँत काले हो जायेँंगे)। दन्त- 
धावन एक स्वतनन्‍त्र कृत्य है, यह स्नान तथा प्रातःकाल की सन्ध्या का कोई अंग नहीं है। आपस्तम्बधमंसूत्र (१।२।८।५) 
ने लिखा है कि जो गृ रुकुल से अध्ययन समाप्त करके लौट आया है उसे बाद में भी यदि गुरु का सम्पर्क हो जाय तो दन्त- 
धावन, शरीर-मर्दन, केशविन्यास नहीं करना चाहिए और न वेदाध्ययन के समय यह सब कृत्य ही करना चाहिए 
(१॥३।११।१०-१२)। गौतम (२।१९) एवं वसिष्ठ्र्मसूत्र (७।१५) के अनुसार ब्रह्मचारी को बहुत देर तक दन्‍्तघावन 
करने का आनन्द नहीं लेना चाहिए। 

गोभिलस्मृति (जिसे छन्दोग-परिशिष्ट भी कहा जाता है) में आया है कि जब व्यक्ति जल से या घर पर 
मृंह घोता है तो मन्त्रोच्चारण नहीं करता है, किन्तु जब वह दातुन (लकड़ी का डण्ठल ) प्रयोग में लाता है तो यह मन्त्र 
कहता है-- हे वृक्ष, मुझे आयु, बल, यश, ज्योति, सन्‍्तान, पशु, घन, ब्रह्म (वेद), स्मृति एवं बुद्धि दो।” पारस्कर- 
गृह्मसूत्र (२।६) एवं आपस्तम्बग ह्यसूत्र (१२।६) में समावतेन के समय उदुम्बर (गूलर) की लकड़ी की दातुन 
करने की व्यवस्था है। 

दातुन की लम्बाई, वृक्ष (जिसकी लकड़ी उपयोग में छायी जा सकती है या निषिद्ध है), दिन एवं अवसर 
(जिस दिन या अवसर पर दन्तघावन नहीं किया जाता) के विषय में विस्तार के साथ नियम दिये गये हैं। दो-एक 
नियम यहाँ उल्लिखित हो रहे हैं। ऐसे वृक्ष की टहनी, जिसके तने में कण्टक हों और टहनी तोड़ने पर जिससे दूध 
ऐसा रस निकले, प्रयोग में लानी चाहिए तथा वट, असन, अर, खदिर, करञज्ज, घदर, सर्ज, निम्ब, अरिमेद, अपामार्गे, 
मालती, ककुभ, बिल्व, आम्र, पुन्नाग, शिरीष की टहनियाँ प्रयोग में लानी चाहिए । थे टहनियाँ स्वाद में कषाय, 
तिक्‍त एवं कटु होनी चाहिए, न कि मीठी या खट्टी। दन्तधावन में निम्नलिखित वृक्ष प्रयोग में नहीं लाये जाते--पलाश, 
इलेष्मातक, अरिष्ट, विभीतक, घव, बन्धुक, निग्‌ंडी, शिग्रु, तिल्व, तिन्दुक, इंगुद, गुग्गुल, शमी, पीलु, पिप्पल, कोवि- 
दार आदि (विष्णधर्मसूत्र ६१।१-५)। टहनियाँ शुष्क या अशुष्क दोनों हो सकती हैं, किन्तु पेड़ पर की सूखी नहीं 


१८, वटासताकंलादरकर०जब रसंजनिम्बारिमेदापाभामगमसालताीक_:भबिल्वानामन्यतमम्‌। काषायं तिकतं॑ 
कटुक॑ च। विष्णुधमंसूत्र (६१।१४-१५)। माश्रपालाशबिल्वानामपासागंशिरीषयो:। खादिरस्य करअ्जस्य कदम्बस्य 
तथव च॥ अकंस्य करवीरस्य कुटजस्य विशेषत:। वाग्यतः प्रातरत्याय भक्षयेहन्तपावनम्‌।। अथवंवेद की साण्डको 
शिक्षा (४॥१-२); सर्वे कण्टकिनः पुण्या: क्षीरिणशव यशस्विन:। नारद; आम्नपुन्नाग-बिल्वानासपासागंशिरोधयों। 
भक्षयेत्‌ प्रातरत्याय वाग्यतो दन्‍्तधावनम्‌॥। अंगिरा। ये सभी उद्धरण स्मृतिचल्थिका (१, पृ० १०५-१०६) में पाये 
जाते हैं। “सर्वे कण्टकिनः--यशस्विनः ” नसिहपुराण (५८४९) का है। 


३६४ धर्मश्ञासत्र का इतिहास 


(विष्णुधमंसूत्र ६१८ एवं नसिहपुराण ५८।४६)। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके दन्तधावन करना चाहिए, न 
कि पश्चिम या दक्षिण (वष्णुघर्मश्ुु७ ६१।१२-१३)। विष्णुधमंसूत्र (६१।१६-१७) के मत से टहनी घारह 
अंगूल लम्बी एवं कानी अंगूली की पोर जितनी मोटी होनी चाहिए। उसे घोकर प्रयोग में 'लाना चाहिए तथा प्रयोग 
के उपरान्त गन्दे स्थान में नहीं फेंकना चाहिए। लम्बाई के विषय में कई मत हैं। नुसिहपुराण (५८।४९,५० ) के 
मत से आठ अंगूल या एक बित्ता (प्रादेश), गग (स्मृतिचन्द्रिका, १, १० १०५ में उद्घृत) के मत से चार वर्णों तथा 
स्त्रियों के लिए क्रम से १०, ९ , ८, ७ या ४ अंगूल लम्बी टहनी होनी चाहिए। ईंट के ट्कड़ों, मिट्टी या प्रस्तरों या खाली 
अंगुलियों से (अँगूठा एवं अनामिका के सिवा) मुँह नहीं धोना चाहिए (लघु शातातप ८,७३, स्मृतिचन्द्रिका १, 
पृ० १०६)। 

लघ्‌ हारीत एवं नृसिहपुराण (५८।५०-५२) के मत से प्रतिपदा, पं की तिथियों (जिस दिन चन्द्र दिखाई पड़े, 
पर्णमासी, अमावस, अष्टमी, चतुर्दशी तथा उस दिन जब सूर्य नयी राशि में जाय, देखिए विष्णुपुराण ३३११।११८) 
षष्ठी, नवमी या जिस दिन दातुन न मिले, दन्‍्तधावन का त्याग होना चाहिए तथा केवल १२ कुल्लों (गण्डूषों 
से मूंह धो लेना चाहिए। पैठीनसि (स्पृुत्तिऋ-#का १, पृ० १०६) के मत से घास, पत्तियों, जल एवं अनामिका को 
छोड़कर किसी भी अंगुली से दन्तघावन हो सकता है। दन्‍्तविहीन लोग गण्ड्षों (कुल्लों से या मुख में पानी भरकर ) 
से मुख स्वच्छ कर सकते हैं। जिस दिन वॉजित न हो, उस दिन जिह्ना को भी इसी प्रकार रगड़कर स्वच्छ करन, 
चाहिए। श्राद्ध के दिन, यज्ञ के दिन, नियम पालते समय, पति के विदेश रहने पर, अजीर्ण होने पर, विवाह के दिन, उप- 
वास या ब्रत में (स्मृत्यर्थंसार, पृ० २५) दन्तधावन नहीं होना चाहिए। विष्णुघमंसूत्र (६१।१६) ने न-केवल प्रात:- 
काल, प्रत्युत प्रत्येक भोजन के उपरान्त दन्‍तघावन की बात कही है, ऐसा केवल (देवल के अनुसार) दाँतों के बीच 
के अन्नांश को निकालने के लिए किया जाता है। 


स्तान 


दन्तघावन के उपरान्त स्नान किया जाता है। आचमन, स्नान, जप, होम एवं अन्य कृत्यों में कुश को दाहिने 
हाथ में रखना होता है, अतः कुश के विषय में यहाँ कुछ लिख देना अनिवार्य है। 

कुशों का उपयोग--कर्मपुराण के अनुसार बिना दर्भ एवं यज्ञोपवीत के जो कृत्य किया जाता है, उससे इह-. 
लोक एवं परलोक में कोई फल नहीं मिलता (कृत्यरत्नाकर, पृ० ४७ में उदघृत)। शातातप के अनुसार जप, होम, 
दान, स्वाध्याय (वेदाध्ययन) या पितृतर्पण के समय दाहिने हाथ में सोना, चाँदी एवं कुश रखने चाहिए ” (स्मृति- 
चन्द्रिका १.१० १०८)। आचमन आदि करते समय दाहिने हाथ या दोनों हाथों में दर्भ का पवित्र (अँगूठी के समान 
कुशों का गोल छलला) रखना चाहिए, जो अनामिका अंगुली में पहना जाता है; या उस समय दाहिने हाथ में केवल 
कुश रखना चाहिए। कुश-धारण कई प्रकार से होता है ।' भाद्रपद (अमान्त श्रावण) मास की अमावस को कुश 
एकत्र करने चाहिए, क्‍योंकि उस दिन एकत्र किये गये कुश कभी बासी (पुराने) नहीं पड़ते और पुनः प्रयोग में लाये 


१९. शातातपः। जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृतपंणे। अशून्यं तु करं .बात्सुनणरजतः कुददः॥ स्मृति 
चन्चिका १, पु० १०८; देखिए -;..८:: | अजन्र खत्यारः पक्षाः। हस्तहये दर्भघारणं। हस्तहये पविश्रधारणं 
दक्षिण पवित्र वामे कुशा दक्षिण ःयोलबालात। आचाररत्नाकर, पु० २४। देखिए «:5:झारि १२८ (अपरार्क 
द्वारा पृ० ४३ एवं ४८० में उद्धृत) । 


स्नान ३६५ 


जा सकते हैं। चारों वर्णों का पवित्र ४ दर्भों या क्रम से ३, ? या १ दर्भ का होना चाहिए या सबके लिए दो दर्भों का 
पवित्र होना चाहिए। जिससे आगे कोई अंकुर नहीं फूटते वह दर कहा जाता है, जिससे पुनः अंकुर निकलते हैं वह 
कुश कहलाता है, किन्तु जड़ के साथ दर्भ को कुतप तथा जिसके ऊपरी पोर काट डाले गये हैं वह तण कहलाता है। 
तिल के खेत में उगने वाले तथा जिनमें सात अंकुर हों ऐसे कुश बड़े मंगलमय समझे जाते हैं। 

यज्ञों में प्रयुक्त होनेवाले दर्मों का रंग हरा एवं पाकयज्ञों में प्रयुक्त होनेवालों का रंग पीला होना चाहिए; 
पितरों के श्राद्ध वाले दर्भ समूल होने चाहिए तथा वैश्वदेव के लिए विभिन्न रंग वाले होने चाहिए। पिण्डदान, पितृ- 
तर्पण या मलमूत्र-त्याग के समय प्रयुक्त दभ फेंक देने चाहिए (स्मृत्यर्थसार, पृ० ३७)। यदि दर्भ (कुश) न मिले 
तो कास या दूर्वा का प्रयोग हो सकता है। 

स्‍्नान---इसका वर्णन कई प्रकार से हो सकता है। यह या तो मुख्य (जल के साथ) या गौण (बिना जल के ) 
होता है, और पुन: ये दोनों प्रकार कई भागों में बट हैं। दक्ष (२४८ ) के मत से स्नान नित्य (आवद्यक---प्रति दिन 
वाला), नेमित्तिक (किन्हीं विशेष अवसरों पर किया जाने वाला) एवं काम्य (किसी फल-प्राप्ति की इच्छा से किया 
जाने वाला) होता है। सभी वर्णों को प्रति दिन जल में या जल से सारे शरीर के साथ (सशिर) स्नान करना चाहिए 
(बौघायनघ्मसूत्र २४।४, मन्‌ २।१७६ एवं ४॥८।८२) तथा द्विजातियों को बैदिक मन्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। 
इसे ही नित्य स्नान कहते हैं। बिना नित्य स्नान के होम, जप एवं अन्य कृत्य नहीं सम्पादित हो सकते (शंख ८।२ एवं 
दक्ष २९) । शरीर गन्‍्दा होता है, क्योंकि इससे दिन और रात गन्दगी निकला करती है, अतः प्रति प्रातः स्नान 
करके इसे स्वच्छ करना चाहिए। इस प्रकार से स्नान द्वारा दृश्य एवं अदृश्य फल प्राप्त किये जाते हैं। 

याज्ञवल्क्थ (१।९५ एवं १००), लघु-आश्वलायन (१।१६,७५), दक्ष (२।९ एवं ४३) आदि के अनु- 
सार ब्राह्मण गृहस्थों को दो बार, प्रथम प्रात: और दूसरा मध्याह्ष में, स्नान करना चाहिए। ब्रह्मचारियों के लिए 
एक बार तथा वानप्रस्थों के लिए दो बार स्नान करने की व्यवस्था है (मनु ६६) । किन्तु मनु (६।२८) एवं याज्ञ- 
वल्क्य (३।४८) के अनुसार वानप्रस्थों एवं यतियों के लिए प्रातः, मध्याक्ष एवं सायं (तीन बार) स्नान करने की 
व्यवस्था है। स्मृत्यर्थलार (पृ० २७) के अनुसार आजकल बहुधा मध्याह्न के पूर्व स्नान होता है, यति लोग प्रातः 
स्नान करते हैं, और प्रातः ही ब्रत करने वाले, ब्रह्मचारी, यज्ञ कराने वाले पुरोहित, वेदपाठी छात्र तथा तप में लगे 
हुए लोग स्नान करते हैं। दन्तधावन के उपरान्त सूर्योदय के पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए (विष्णुधमंसूत्र ६४॥८) | 
गोभिलस्मृति (२।२४) के अनुसार स्नान के समय मन्त्रपाठ करने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि होम 
के समय (पूर्व दिशा में एक बित्ता भर सूर्य के उठ जाने तक) पाठ तो होता ही है (देखिए मन्‌ २।१५)। माध्याह्न 
स्नान दिन के चौथे भाग में (दिन आठ भागों में विभाजित करके) करना चाहिए तथा साथ में भुरभुरी मिट्टी, गोबर, 
पुष्प, अक्षत चावल, कुश, तिल एवं चन्दन होना चाहिए (दक्ष २।४३ एवं लघु-व्यास २।९) । रोगी व्यक्ति को माध्याह्न 
स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरा स्नान (वानप्रस्थों एवं यतियों के लिए) सूर्यास्त के पूर्व (सूर्यास्त के उपरान्त या 
रात्रि में नहीं) कर लेना चाहिए। रात्रि-स्नान वर्जित है, किन्तु ग्रहण, विवाह, जन्म, मरण या किसी ब्रत के समय यह 
वर्जित नहीं है। मनु (४॥१२९ तथा कुल्लूक की इस पर व्याख्या) एवं पराशर (१२।२७) के अनुसार रात्रि की गणना 
विशेषत: दो प्रहर के उपरान्त होती है। 

नित्य स्नान शीतल जल से होना चाहिए। साधारणत: गर्म जल वर्जित है। शंख (८।९-१०) एवं दक्ष 
(२।६४) के अनुसार गर्म जल या दूसरे के लिए रखे हुए जल से स्नान करने पर अदृश्य आध्यात्मिक सुन्दर फल नहीं 
प्राप्त होता। नैमित्तिक एवं काम्य स्नान तो प्रत्येक दशा में शीतल जल से होते ही हैं, केवल नित्य स्नान में ही कभी 
कभी अपवाद पाया जा सकता है (गगें, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १२३ में उद्घत)। 


३६६ धसंशास्त्र का इतिहास 


मन (४॥२०३), विष्णुधर्मसूत्र (६४॥१-२ एवं १५-१६) , याज्ञवल्कथ (१।१५९), दक्ष (२।४३), व्यास- 
स्मृति (३।७-८), शंख (८।२) तथा अन्य लोगों का कथन है कि प्रति दिन स्वाभाविक जल में अर्थात्‌ नदियों, वापियों 
(मन्दिरों से सम्बद्ध ), झीलों, गहरे कुण्डों एवं पर्वत-प्रषातों में स्नान करना चाहिए। किसी दुसरे के जल (कप या कुण्ड 
आदि) में स्नान नहीं करना चाहिए, किन्तु अन्यत्र जल न हो तो कुण्ड के तल में से ३ या ५ मुट्ठी मिट्टी निकालकर 
या कूप में से ३ या ५ घड़ा जल निकालकर स्नान करना चाहिए। इस विषय में बात यह है कि ऐसा न करने से कुण्ड 
या कृप वाला व्यक्ति स्नान करनेवाले के पुष्य का भागी हो जायगा (बौधायनधर्मसूत्र २३॥७), था स्नान करनेवाल। 
उसके पाप का भागी हो जायगा (मनु ४॥२०१-२०२)। यदि उपर्युक्त ढंग का स्वाभाविक जल न प्राप्त हो सके तो 
अपने घर के आँगन में कूपजल से इस प्रकार स्नान करना चाहिए कि वस्त्र भीग जायें। मन्‌ (४॥२०३) में प्रयुक्त 
नदी एवं गत॑े का अर्थ यों है--नदी वह है जो कम-से-कम ८००० धनुष की लम्बाई की हो, इससे छोटे अन्य नदी- 
नाले गत कहे जाते हैं। श्रावण एवं भादों में नदियाँ रजस्वला होती हैं (गन्दे जल वाली होती हैं) अतः उनमें स्नान 
बजित है, केवल उन्हीं नदियों में, इन महीनों में स्नान करना चाहिए जो समुद्र में मिलती हैं। किन्तु उपाकर्म, उत्सगग, 
मरण, ग्रहण के समय इन नदियों में भी स्नान करना चाहिए। विष्णुधमंसूत्र (६४।१७) के अनुसार क्रम से निम्नोक्त 
जल अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है; पात्र में रखा हुआ जल, कुण्ड-जल, प्रपात-जल, नदी का जल, भद्र लोगों 
द्वारा प्राचीन समय से प्रयुक्त जल एवं गंगा नदी का जल। 

विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निबन्धों में स्नान-विधि विभिन्न ढंगों से वणित है। गोभिलस्मृति (१।१३७) 
के मत से प्रात: एवं मध्याह्न-स्नान की विधि समान है। श्रौत यज्ञ करनेवालों के लिए प्रात:ःकाल का स्नान संक्षिप्त 
होता है। विष्णुधरंसूत्र (६४॥१८-२२) के अनुसार शरीर से धर झाड़कर तथा जल एवं भुरभुरी मिट्टी से गन्दगी 
स्वच्छ करके जल में उतरना चाहिए, तब ऋग्वेद की तीन ऋचाओं (१०।९।१-३) के साथ जल का अभिमन्त्रण 
(आह्वान) करना चाहिए (“आपो हि ष्ठा०”) इसी प्रकार चार मन्त्र ('हिरण्यवर्णा:', तैत्तिरीय संहिता ५।६। १।१-२ 
एवं इृदमापः प्रवहत” ऋग्वेद १२३।२२ या १०९।८) कहने चाहिए। पानी में खड़े होकर तीन बार अघमर्षण' 
सूकत (ऋग्वेद १०।१९०।१-३, ऋतं च सत्यम आदि) या “'तद्‌ विष्णो: परम पदम” (ऋग्वेद १॥२२॥२०) या द्वरुपदा 
गायत्री (वाजसनेयी संहिता २०१२०) या “युज्जते मनः” के साथ अनुवाक (ऋग्वेद ५॥८१।१-५) या पुरुषसक्त 
(ऋग्वेद १०।९०। १-१६ ) पढ़ना चाहिए। स्नान करने के उपरान्त भींगे कपड़ों के साथ जल में ही देवताओं एवं पितरों 
का तर्पण करना चाहिए। यदि बस्त्र-परिवर्तेन कर लिया हो तो पानी से बाहर आने पर भी तर्पण हो सकता है। आज- 
कल भी बहुत-से ब्राह्मण पानी में खड़े होकर पुरुषसूकत का पाठ करते हैं। और देखिए शंखस्मृति (९), मदनपारिजात 
(पृ० २७०-२७१ ), गृहस्थरत्नाकर (प० २०६-२०८) एवं पराशरमाधघवीय (१।१ पृ० २७४-२७५) आदि, जहाँ 
शखस्मृति (अध्याय ९) उद्धृत है। कात्यायन के स्नानसूत्र (गृहस्थरत्नाकार, पृ० २०८-२११ में उद्घृत) में 
भी स्नान-विधि सविस्तर वर्णित है, जिसे यहाँ स्थानाभाव से नहीं दिया जा रहा है। 

अपराक द्वारा उद्धृत योगिय्ाज्ञवल्व्ध में आया है कि यदि कोई विस्तार के साथ स्नान न करना चाहे तो 
सक्षेप में इतना ही करना चाहिए---जल का अभिमन्त्रण, आचमन, तब मार्जन (कुश से शरीर पर जल छिड़कना ), 
' इसके उपरान्त स्नान तथा अधमर्षण (ऋग्वेद १०।११९०।१-३)। गृहस्थरत्नाकर (प० २१५-२१७) पद्मपुराण 
एवं नूसिहपुराण की विधि उद्घृत करके कहता है कि पद्मपुराण की विधि सभी वर्णों के लिए मान्य है, सभी बेंदिक 
शाखाओं के लिए समान है, केवल शृद्रों के लिए वेदिक मन्त्रपाठ वर्जित है। स्मृत्यर्थंसार (पृ० २८) ने भी स्नान का 
एक संक्षिप्त वर्णन उपस्थित किया है। 

स्नान करते समय कुछ नियमों का पालन परमावश्यक है। गौतम (९।६०) के अनुसार वस्त्रहीन होकर 
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स्नान नहीं करना चाहिए, और न सारे कपड़ों के साथ ही, केवल नीचे का वस्त्र पर्याप्त है। मन्‌ (४॥२९) के अनुसार 
साने के उपरान्त स्नान नहीं करना चाहिए। जल के भीतर मूत्र त्याग करना एवं शरीर रगड़ना नहीं चाहिए, यह 
कृत्य किनारे पर आकर करना चाहिए। जल को परों से न पीटना चाहिए और न एक ओर से हलकोरा देकर सारे 
जल को हिला देना चाहिए (गृहस्थरत्नाकर, १० १९१-१९२; वसिष्ठ ६।३६-३७ ) । 

आधुनिक काल के साबुन की भाँति प्राचीन काल में मिट्टी का प्रयोग होता था। आजकल भी देहातों में नारियाँ 
अपने सिर को चिकनी मिट्टी से या बेसन से घोती हैं। मिट्टी पवित्र स्थान से ली जाती थी, न कि बलमीक, चूहों के विल 
या जल के भीतर वाली ; मार्ग, पेड़ की जड़, मन्दिर के पास की। किसी व्यक्ति के प्रयोग के उपरान्त अवशंप मिट्टी का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। लघु हारीत (७०-७१) के मत से आठ अंगुल नीचे की मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, 
या वहाँ की जहाँ लोग बहुत कम जाते हैं। 

ब्रह्मवारियों को आनन्द लेकर तथा क्रीड़ा-कौतुक के साथ स्नान नहीं करना चाहिए; केवल लकड़ी की भाँति 
पानी में ड्बकर नहाना चाहिए। 

मह।भारत, दक्ष एवं अन्य लोगों के मत से स्नान द्वारा दस गुणी की प्राप्ति होती है, यथा बल, रूप, स्वर एवं 
वर्ण की शुद्धि, शरीर का मधुर एवं गन्वयुकत स्पदय, विशुद्धता, श्री, सौकुमार्य एवं सुन्दर स्त्री। 


नमित्तिक स्नान 


शंखस्मृति (८।१-११), अग्निपुराण तथा अन्य लोगों के मत से जल-स्नान छ: श्रेणियों में बाँटा गया है-- 
नित्य, नेमित्तिक, काम्य, क्रियांग, मरापकर्षण (या अम्यंग-स्नान) एवं क्रिया-स्नान। नित्य स्नान (प्रतिदिन का 
स्नान) ऊपर वर्णित है, नीचे हम अन्य स्नानों पर थोड़ा-थोड़ा लिख रहे हैं। किन्हीं विशिष्ट अवसरों पर या कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियों या पदार्थों से स्पर्श हो जाने पर जो स्नान किया जाता है, (भले ही इसके पूर्व नित्य स्नान हो चुका 
हो) उसे नेमित्तिक स्नान कहते हैं, यथा पुत्रोत्पत्ति पर, यज्ञ के अन्त में, किसी सम्बन्धी के मर जाने पर, ग्रहण के समय 
आदि (पराशर १२२६ एवं देवल ) | इसी प्रकार किसी जाति-च्युत व्यक्ति को (जिसने कोई भयंकर अपराध किया 
हो ), चाण्डाल को, सूतिका को, रजस्वला को, शव को, शव छूनेवाले या शव लेजानेवाले को छू लेने पर वस्त्रसहित 
स्नान करने को नैमित्तिक स्नान कहते हैं (गौतम १४।२८-२९, वसिष्ठ ४३८, मनु ५॥८५ एवं १०३, याज्ञवल्क्य 
३।३०, लघु-आश्वलायन २०।२४)। मनु (५।१४४), शंखस्मृति (८॥३), माकंण्डेयपुराण (३४॥३२-३३ ), ब्रह्म- 
पुराण (११३।॥७९), पराशर (७२८) के अनुसार उलटी करने पर, कई (दस या अधिक) बार मरू-त्याग करने पर, 
केश बनवा लेने पर, दुःस्वप्न देखने पर, संम्भोग कर लेने पर, कब्नगाह या रमशान में जाने पर, चिता के धूम से शरीर 
घिर जाने पर, यज्ञ का स्तम्भ (यूप) छ लेने पर (जिसमें बाँधकर पशु की बलि देते हैं), मानव-अस्थि छू जाने पर 
अपने को पवित्र करने के लिए स्नान करना चाहिए। आपस्तम्बधमंसूत्र (१।५।१५।१६) ने लिखा है कि कुत्ता के काट 
लेने पर या छ लेने पर स्तान करना चाहिए। इसी प्रकार बौद़ों, पाशुपतों, जैनों, लोकायतों, नास्तिकों, घृणित कार्य 
करनेवाले द्विजातियों एवं शूद्रों से स्पर्श होने पर वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (३॥३०) की टीका 


२०. गुणा बच्य स्‍्नानझीलं भजन्ते बलं रूप स्वरवर्णप्रशुद्धिः। स्पशइल गन्धघरच विशुद्धता व श्रीः सौकुमाय॑ 
प्रवराइव नायं:।॥॥ उद्योगपर्व ३२७।३३। वक्ष (२।१३) ने भी ऐसा ही कहा है (स्म॒त्यथंसार, पृु० २५) | 
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मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ११७-११९) एवं अन्य निबन्धों के मत से कुछ पक्षियों (यथा कौआ) तथा कुछ 
पश्ुओं (यथा--मुर्गों या ग्रामीण सूअरों) को छू लेने पर स्नान करना चाहिए। 


काम्य स्नान तथा अन्य ब्रकार 


किसी तीर्थ को जाते समय या पुष्य नक्षत्र में चन्द्रोदय पर जो स्नान होता है, माघ एवं वंशाख मासों में 

आनन्द के लिए प्रातःकाल जो स्नान होता है, तथा इसी प्रकार के जो स्नान किसी इच्छा की पूति के लिए किये जाते हैं 
उन्हें काम्य स्नान की संज्ञा मिली है (स्मृतिचन्द्रिका १, पृु० १२२-१२३)। 

कप, मन्दिर, बाटिका तथा अन्य जन-कल्याण के निर्माण-कार्य के समय जो स्नान होता है, उसे क्रियांग 
स्नान की संज्ञा मिली है। जब शरीर में तेल एवं आँवला लगाकर केवल शरीर ,को स्वच्छ करने की इच्छा से स्नान 
होता है, तो उसे मलापकर्षक या अम्यंग-स्नान कहा जाता है। सूखे आँवलों के प्रयोग के विषय में मार्कंण्डेय- 
पुराण (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १२२), वामनपुराण (१४४९) आदि में चर्चा हुई है। सप्तमी, नवमी एवं पर्व की 
तिथियों में आमलक-प्रयोग निषिद्ध माना गया है। जब कोई किसी तीथ्थे-स्थान पर यात्रा के फल-प्राप्त्यर्थ रनान करता 
है तो उसे क्रिया-स्नान कहते हैं। 

बीमार व्यक्ति गर्म जल से स्नान कर सकता है। यदि बह उसे सह न सके तो उसका शरीर (सिर को छोड़कर ) 
पोंछ देना चाहिए। इस स्नान को कापिल स्नान कहते हैं। जब रोगी के लिए स्नान करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता 
है और वह इस योग्य नहीं है कि स्नान कराया जा सके तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसे छूकर स्नान करना चाहिए, और 
जब यह क्रिया दस बार सम्पादित हो जाती है तो रोगी व्यक्ति पवित्र समझा जाता है (यम, अपराकं, पृ० १३५, आह्विक- 
प्रकाश, पृ० १९७) | जब रजस्वला स्त्री चौथे दिन ज्वर से पीड़ित हो जाय, तो किसी अन्य स्त्री को दस या घारह बार 
उसे बार-बार स्पर्श करके वस्त्रयृकत स्नान करना चाहिए। अन्त में रजस्वछला की घोती बदल दी जानी चाहिए। 
इस प्रकार वह पवित्र हो जाती है (उशना, स्मृतिचन्द्रिका १, १० १२१ में उद्धत) । 


२१. (१) पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा चात्ययकर्मणि। राहोदच दददोनेस्तानं प्रशस्तं नान्‍्यदा निशि॥| पराशर 
१२।२६। 

(२) पतितचण्ड/७ :5८०८ क्थादवस्पृष्टितत्स्पष्टुपस्पशने स्चेलोदकोघस्थशन।>::ध्येत्‌। शवानुगसने ल। 
गौतम १४।२८-२९; सपिण्डमरणे जेब पुत्रजन्सनि वे तथा। स्नान नेमित्तिक शस्तं प्रवदन्ति सहर्थयः।। रूष्वाइवलायन 
२०३२४ ॥ 

(३) दुःस्वप्ते मंथुने बान्ते विरिक्ते क्षुरक्मणि। थितियपद्मशानास्थ्तां स्पशने स्तानमाचरेत्‌॥ पराशर 
(याज्षवल्क्य ३३३० पर मिताक्षरा द्वारा उद्धृत); क्षुरक्मणि वान्ते च॒ स्त्रीसंभोगे च पुत्रक। स्नायीत चेलवान्प्राज्ः कट- 
भूमिमुपेत्य च।। साकण्डथ: राण २४।८२-८३; देखिए बौधायनघममंसूत्र ५॥५२। 

(४) शंवान्पाशुपतान्‌ स्पृष्द्वा लोकायतिकनास्तिकानू। विकर्मस्थान द्विजान शूद्रान्सवासा जलमाविदेत्‌। 
अ्रहतएण्ड' राण ( याशवल्कयथ ३३३० की दठोका सिताक्षरा ); स्मृतिचन्द्रिका (१ पृ० ११८ )ने बर्दात्र- 
इन्मत को उद्धत किया है--बोौद़ान्‌ पाशुपताझइजेनान लोकायतिककापिलान। विक. . .स्पृष्टवा सवासा 
जलमाबविशेत ।॥। 
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गौण स्नान 


जल द्वारा स्नान को वारुण स्नान कहा जाता है (ऋग्वेद ७।४९।३ के अनुसार वरुण पानी के देवता हैं) । अन्य 
गौण स्नान छः: हैं--मन्त्र-स्नान, भौस स्नान, आरनेय स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, सानस सस्‍्नान। इस प्रकार 
बारुण को लेकर सात गौण स्नान कहे जाते हैं। ये स्नान रोगियों के लिए, समयाभाव या उस समय के लिए हैं, जब कि 
साधारण मुख्य स्नान करने में कोई कठिनाई या गड़बड़ी हो। दक्ष (२।१५-१६) एवं पराशर (१२।९-११) ने भौस 
एवं मानस प्रकारों को छोड़कर सभी गौण स्नानों की चर्चा की है और भमन्‍त्र-स्तान के स्थान पर ब्राह्म-स्नान रखा है। 
वैखानस गृह्मसूत्र (१।२ एवं ५) ने मन्त्र एवं गुर्बनुझ्ा को समानार्थक माना है। गर्ग एवं बृहस्पति ने भौम एवं मानस 
को छोड़ दिया है और सारस्वत-स्नान जोड़ दिया है। सारस्जत-स्नान में कोई विद्वान्‌ व्यक्ति आशीवंचन भी कहता है, 
यथा-- तुम गंगा तथा अन्य पवित्र जलों से युक्त सोने के घड़ों से स्नान करो” (आह्िकप्रकाश, पृ० १९६-१९७) | 
मन्त्र-स्नान में आपो हि प्ठा' (ऋग्वेद १०।९। १-३) नामक मन्त्र के साथ जल का छिड़काव होता है, भौम (या पार्थिव) 
में भ्रभुरी मिट्टी शरीर में पोत दी जाती है, आग्नेय में पवित्र विभूतियों (यज्ञ या होम की राखों) से शरीर स्वच्छ 
किया जाता है, वायब्य में गौ के खुरों से उठती हुई घलि से स्नान करना होता है। दिव्य में सूर्य की किरणों के रहते 
(धूप में) वर्षा में स्नान करना होता है तथा मानस में भगवान्‌ विष्णु का स्मरण मात्र पर्याप्त होता है। 


तपंण 


देवताओं, ऋषियों एवं पितरों को जल देना स्नान का एक अंग है। तर्पण ब्रह्म-यज्ञ का भी अंग माना जाता है। 
जल में सिर तक ड्बकी ले लेने के उपरान्त जल में खड़े रूप में ही तर्पण किया जाता है (देखिए मनु २।१७६, विष्णु- 
प्रमंसूत्र ६४॥। २३-२४, पराशर १२।१२-१३) । 'अंजलि से धारा की ओर जल दिया जाता है। बस्त्र-परिवर्तन करके 
तट पर भी तर्पण किया जा सकता है। तर्पण के विषय में कई एक मत हैं। कुछ लोगों के मत से स्नान के उपरान्त तुरत 
ही तपंण करना चाहिए, यह सन्ध्या-पूजन के पूर्व होना च।हिए, और पुनः उसी दिन इसे ब्रह्मययज्ञ के अंग के रूप में करना 
चाहिए। किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से दिन में केवल एक बार सन्ध्या-प्रार्थना के उपरान्त इस करना चाहिए (आह्िक- 
प्रकाश, पृू० १९१) । अपनी-अपनी शाखा (वेदिक सम्प्रदाय) के अनुसार ही तर्पण किया जाता है। ब्रह्मयज्ञ के वर्णन 
में हम पुनः तर्पण के विषय में कुछ लिखेंगे। 

विष्ण॒धर्मसूत्र (६४॥९-१३) के अनू सार स्नान के उपरान्त पानी को हटाने के लिए सिर नहीं झटकना चाहिए, 
हाथ से भी पानी को नहीं पोंछना चाहिए और न किसी अन्य व्यक्त द्वारा प्रयुक्त वस्त्र प्रयोग में लाना चाहिए; अपने 
सिर को तौलिया से ढक देना चाहिए और धुले हुए एवं सूखे दो वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। 


वस्त्र-धारण 


ब्रह्मचारी के वस्त्र-धारण के विषय में पहले ही चर्चा हो चुकी है (भाग २, अध्याय ७) । यहाँ गृहस्थों के 

परिधान के विषय में संक्षिप्त चर्चा की जा रही है। वेदिक साहित्य में कताई-बुनाई की चर्चा आलंकारिक रूप में हुई 

है (ऋग्वेद १११५४, २।३॥६, ५१२९।१५, १०।१०६।१)। ऋग्वेद (६।९।२-३) में तन्तु' एवं ओतु' के नाम आये 

हैं। परिधान में पहनने के लिए बास' या वस्त्र” दब्द प्रयुक्त हुए हैं। तेत्तिरीय संहिता (६।१।१॥३) में आया है कि 

वैदिक यज्ञ के लिए दीक्षा लेते समय व्यक्ति को क्षौम (सन का बना हुआ) वस्त्र धारण करना पड़ता था। काठक 

संहिता (१५।१) के उल्लेख से पता चलता है कि कुछ कृत्यों में क्षौम वस्त्र शुल्क रूप में दिया जाता था। अथवंबेद में 
४७ 


३७० घमंशास्त्र का इतिहास 


बाहरी वस्त्र को बास' एवं भीतरी को 'नीवि' कहा गया है (८।२।१६)। ऋग्वेद (१॥१६२।१६) में अधिवास' 
शब्द भी आया है जो सम्भवतः: आवरण या घ्ँघट का द्योतक है। तेत्तिरीय संहिता (२।४॥९।२) में काले मृग के चर्म 
का वर्णन हुआ है। शतपथब्राह्मण (५।२।१।८) में कुश-वास का नाम आया है। 'कौश”' शब्द का अर्थ कुश घांस का 
बना हुआ' या कौशेय अर्थात्‌ रेशम का बना हुआ' हो सकता है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।३।६) में लाल रंग में रंगे 
हुए वस्त्र के साथ दवेत रंग के ऊनी वस्त्र की चर्चा हुई है। 
उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में वस्त्र ऊनी या सन का बना होता था, रेशमी (कौशेय) 
वस्त्र पृत अवसरों पर धारण किया जाता था, मृगचर्म भी वस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता था तथा वस्त्र लाल रंग में रंगे 
भी जाते थे। सूती वस्त्र होते थे कि नहीं, इस विषय में निशचयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सूत्रों एवं 
मनुस्मृति में सूती कपड़ों की स्पष्ट चर्चा मिलती है, इससे प्रकट होता है कि इनके कई शताब्दियों पूर्व सूती कपड़े का 
आविष्कार हो चुका था (विष्णुघमंसूत्र ७१।१५ एवं ६३२४ तथा मनु ८३२६ एवं १२।६४)। यूनानी एरियन के 
उल्लेख से पता चलता है कि भारतीय वस्त्र रूई का बना होता था। 
आपस्तम्बधमंसूत्र (२२।४२२-२३) के अनुसार गृहस्थ को ऊपरी तथा नीचे के अंगों के लिए बस्त्र तथा 
यदि दरिद्र हो तो एक जनेऊ धारण करना पड़ता था। वसिष्ठघमंसूत्र (१२।१४ ) के अनुसार स्नातक को (जो छात्र-जीवन 
समाप्त करके लौटता है) ऊपर और नीचे वाला वस्त्र तथा एक जोड़ा जनेऊ (दो यज्ञोपवीत) घारण करने पड़ते 
थे। बौवायनधममंसूत्र (१।३।२) ने भी यही बात कही है, किन्तु यह भी जोड़ दिया है कि स्नातक को पगड़ी पहननी 
चाहिए, मृगचर्म ऊपरी वस्त्र के रूप में धारण करना चाहिए तथा जूते और छाता प्रयोग में लाने चाहिए। अपराकं 
(पृ० १३३-१३४) ने व्याध्र एवं योगयाज्ञवल्क्य को उद्धत करके उपर्युक्त बातें दुहरायी हैं तथा योगयाज्ञवल्क्य की यह 
बात भी लिखी है कि यदि दूसरा स्वच्छ किया हुआ वस्त्र न मिल सके तो ऊन का कम्बल या सन का बना हुआ वस्त्र 
धारण करना चाहिए। बाघायनघर्मसूण (१।६।५-६, १०-११) ने यज्ञ एवं पूजा के समय नवीन या स्वच्छ वस्त्र 
धारण की घात कही है। यज्ञ करनेवाले, उसकी स्त्री तथा पुरोहितों को स्वच्छ एवं हवा में सुखाये हुए बस्त्र धारण करने 
चाहिए, किन्तु अभिज्वार (शत्रुओं की हानि) करने के लिए जो यज्ञ किये जाते हैं, उनमें पुरोहितों को लाल रंग में रंगे 
हुए वस्त्र एवं पगड़ी घारण करनी चाहिए। वैदिक यज्ञों में सन के बने हुए वस्त्र, उनके अभाव में सूती या ऊनी कपड़े 
घारण किये जाने चाहिए। जेमिनि (१०।४।१३) की व्याख्या में शबर ने श्रुति-उक्तियाँ उद्धत की हैं और कहा है कि 
यज्ञ करनेवाले तथा उसकी पत्नी को आदर्श यज्ञ में नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए तथा महात्रत में नवीन वस्त्र के 
अतिरिक्त ताप्य (रेशमी वस्त्र) तथा कुश घास का बना हुआ वस्त्र (पत्नी के लिए) घारण करना चाहिए।  वेदा- 
ध्ययन, देवालय, कूप, तालाब आदि के निर्माण के समय, दान देते समय, भोजन करते समय या आचमन करते समय 
उत्तरीय घारण करना चाहिए। यही बात विष्णुपुराण (३।१२।२०) ने भी कही है।' इस विषय में अन्य मत देखिए, 


२२. महाव्रते श्रूयते ताप्यं यजमानः परिषते दर्भसयं पत्नो इति। अस्ति तु प्रकृतो अह॒तं वासः परिषत्ते इति। 
शबर (जेमिनि १०१४।१३ ) । तात्पय किस प्रकार पवित्र किया जाता है, इसके लिए देखिए बोधायनघमंसूत्र (१६।१२ )। 
'अह॒त' शब्द के दो अं हैं; (१) करचे पर से सीधे आया हुआ नवीन वस्त्र (विवाह या इसके समान संगलमय हृत्पों में ), 
(२) यह वस्त्र जो धोकर स्वच्छ कर विया गया है, किन्तु महीनों से प्रयुक्त नहों हुआ है और वास्तव में बिल्कुल तबीन 
है और उसकी कोर आदि दुरुस्त हैं। देखिए स्मृतियन्द्रका (१,१० ११३)। 

२३. 3:..:-:: कियासु पठने तथा। नेकबस्त्र: प्रदर्तेत दिजो मखमने जपे।। 'वण्णु: रण र२।१२।२० 
(हेसाडि द्वारा त़तखच्छ पृ० २५ में उद्धृत) । 


वस्त्रधारण ३७१ 


यथा गौतम (९।४-५), आपस्तम्बधमंसूत्र (१॥११।३०।१५-१३), बौघायनधमंसूत्र (२।८।२४), मार्कण्डेयपुराण 
(३४४२-४३) । गौतम, आपस्तम्बध्मंसूत्र, मनु (४॥३४-३५), याज्ञवल्क्य (१।१३१) तथा अन्य लोगों के मत से 
स्नातक एवं गृहस्थ को श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए और वे वस्त्र रंगीन, महँगे या कटे-फटे, गन्दे या दूसरे द्वारा 
प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। _ लाल (काषाय) कपड़ा घारण करके जप, होम, दान, श्राद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं तो 
बे देवता के पास नहीं पहुँच सकते। ' नील के रंग में रेंगा हुआ वस्त्र भी वर्जित है, यदि ऐसा कोई करता था तो उसे 
उपवास करना पड़ता था और पञ्चगव्य पीना पड़ता था। गौतम (९॥५-७), मनु (४६६), िफकषूछ 
(७१४७ ), मार्कण्डेयपुराण (३४।४२-४३) के अनुसार दुसरे के द्वारा प्रयोग में लाये गये जूते, कपड़े, यज्ञोपवीत, 
आभूषण, माला, घड़ा अपने प्रयोग में नहीं लाने चाहिए, किन्तु यदि ये मिल न सके तो जूते, माला एवं वस्त्र धोकर काम 
में लाये जा सकते हैं।'* स्मृतिचन्द्रिका (१, १० ११३) में उद्धत गग॑ के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को क्रम से 
श्वेत, लाल के साथ चमकीले तथ। पीले एवं शूद्र को काले तथा गन्दे वस्त्र धारण करने चाहिए। महाभारत के अनुसार 
देवपूजन के समय के वस्त्र मार्ग में चलते समय या सोते समय के वस्त्रों से भिन्न होने चाहिए। पराशरमाधवीय द्वारा 
उद्धुत प्रजापति के अनुसार तर्पण के समय रेशमी वस्त्र पहनना चाहिए, या वह जिसका रंग नारंगी हो, किन्तु 
भड़कीले रंग का वस्त्र नहीं घारण करना चाहिए। ” सम्भवतः इसी कारण कालान्तर में भोजन एवं देवपूजन के समय, 
भारत के कुछ प्रान्तों में रेशमी वस्त्र के घारण का नियम-सा हो गया है। मनु (४॥१८) एवं विष्णधमंसूत्र (७१।५-६) 
के मत से अपनी अवस्था, व्यवसाय, धन, विद्या, कुल एवं देश के अनुसार वस्त्र घारण करना चाहिए। वानप्रस्थ एवं 
संन्यासियों के वस्त्र-धारण के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। नीचे के वस्त्र के धारण की विधियों के विषय में स्मृतियों में 
नियम पाये जाते हैं। निचला वस्त्र तीन स्थातों १२ बँघा हुआ (त्रि-कच्छ) या खोंसा हुआ होना चाहिए, यथा--नाभि 
के पास, घायीं ओर और पीछे की ओर। वह ब्राह्मण शूद्र है जो पीछे की लॉग या पिछुआ को पीछें की ओर नहीं 
बाँवता या एक छोर को पीछे पूंछ की भाँति लटका देता या ग़लूत ढंग से ग़छत स्थान पर बाँघता है, या इसके घ॒मे 
हुए भाग को उसने कटि के चारों ओर बाँध लिया है,या शरीर के ऊपरी भाग को नीचे के बस्त्र से ढंक लिया है 
(देखिए स्मृतिमुक्ताफल, आह्लिक, पृ० ३५१-३५३ एवं स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ११३-११४)। 


२४. सति विभवे न जोण॑मलवद्ासा: स्पात्‌। न रक्‍्तमुल्बणमन्यधृतं वासो बिभूेयात्‌। गोतम ९॥४-५; 
सर्वान्रागान्वाससि वर्जयेत्‌। कृष्णं च स्वाभाविकम। अनूद्भास वासो बसीत। अप्रतिकृष्टं जे शक्तिविषये। आप- 
स्तम्बधमंसूत्र (११११२०१०-१३) । 

२५. काषायवासा यान्‍्कुरुते जपहोमप्रतिग्रहान। न तदहेवगर्म भवति हव्यकव्येषु यद्घवि:।॥॥ बोधायनघर्म- 
सुत्र २८१२४ (अपराकं, पृ० ४६१ में उद्धत) । 

२६. उपानदस्त्रमाल्यादि धृतमन्येन धारयेत्‌॥ उपयोतमलंकारं करक चेव वर्जयेत्‌॥ साकष्डथ' राण ३४। 
४२-४३॥। ह 
२७. अन्यदेव भवेद्रास: शयनोयेन्यदेव तु। अन्यद्रध्यासु देव 7: 0:८7 तु॥ अनुशासन पर्ज १०४ 
४६, (अपराक द्वारा पृ० १७३ में तथा गृहस्थरत्ताकर हारा पृ० ५०१ में उद्धत)। माथवीये प्रजापतिः। 
क्षोमं वासः प्रशंसन्ति तर्पणे सदृशं तथा। काथाय धातुरक्‍तं वा नोल्थर्ण तत्त कहिचित्‌॥ आचाररत्न, पृ० ३३ 
(ज)। 


३७२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तिलक यथा चिह्तु-अंकन 


सस्‍्नानोपरान्त आचमन करके (दक्ष २२०) अपनी जाति एवं सम्प्रदाय के अनुसार मस्तक पर चिह्न बनाना 

चाहिए, जिसे तिलक, ऊध्वंपुण्डू, त्रिपुण्ड आदि कहा जाता है। इस विषय में आह्लिकप्रकाश (पृ० २४८-२५२), स्मृत्ि- 
मुक्ताफल (आह्लिक, पृ० २९२-३१०) में विस्तार के साथ नियम दिये गये हैं। ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि ऊर्ध्व॑- 
पुण्ड (मस्तक पर एक या अधिक खड़ी रेखाओं) के लिए पर्वत-शिखर, नदी-तट (गंगा, सिन्धु आदि पवित्र नदियों के 
तट ), विष्णु के पवित्र स्थल, वल्मीक एवं तुलसी की जड़ से मिट्टी लेनी चाहिए। अँगूठा, मध्यमा एवं अनामिका का 
ही प्रयोग तिलक देते समय होना चाहिए, नख का स्पर्श मिट्टी से नहीं होना चाहिए। चिह्न के स्वरूप निम्न प्रकार के 
होने चाहिए; दीप की लौ, बाँस की पत्ती, कमल की कली, मछली, कछआ, शंख के समान; चिह्न का आकार दो से 
लेकर दस अंगुल तक हो सकता है। ये चिह्न मस्तक, छाती, गले एवं गले के नीचे के गड्ढे, पेट, वाम एवं दक्षिण भागों, 
बाहुओं, कानों, पीठ, गर्दन के पीछे होने चाहिए और इन बारहों स्थानों पर चिह्न लगाते समय विष्णु के बारह नामों 
(केशव, नारायण आदि) का उच्चारण होना चाहिए। त्रिपुण्ड्‌ चिह्न (तीन टेडी रेखाएँ) भस्म से तथा तिलूक चन्दन 

से किया जाता है।' ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार स्नान करने के उपरान्त भुरभुरी मिट्टी से ऊध्वंपुण्ड् इस प्रकार बनाया 
जाता है कि वह हरि के चरण के समान लगने लगे, इसी प्रकार होम के उपरान्त त्रिपुण्ड्र तथा देवपूजा के उपरान्त चन्दन 
से तिलक लगाया जाता है।*” स्मृतिमुक्ताफल (आह्विक, पृ० २९२) ने वासुदेवोपनिषद्‌ का मत प्रकाशित किया है कि 
गोपीचन्दने या उसके अभाव में तुलसी की जड़ की मिट्टी से मस्तक तथा अन्य स्थानों पर ऊध्वंपुण्ड चिह्न बनाना चाहिए। 
स्मृतिमुक्ताफल द्वारा उद्धत (आह्लिक, पृ० २९२) विप्णु के मत से यदि बिना ऊध्बंपुण्ड़ के यज्ञ, दान, जप, होम, वेदा- 
ध्ययन, पितृ-तर्पण किया जाय तो निष्फल होता है। वृद्ध-हारीतस्मृति (२।५८-७२) में ऊध्वंपुण्ड् के विषय में बड़े 
विस्तार के साथ लिखा है। स्मृतिमुक्ताफल (आक्लिक, पृ० २९६) ने लिखा है कि पाशुपत एवं अन्य शैव सम्प्रदाय 
के लोगों ने ऊध्वंपुण्ड्र की निन्‍दा की है और त्रिपुण्ड़ की प्रशंसा की है, इसी प्रकार पाञ्चरात्र के कथनों से त्रिपुण्ड की निदा 
तथा शंख, चक्र, गदा तथा विष्णु के अन्य आयुध-चिह्नों की प्रशंसा झलकती है। माध्व सम्प्रदाय के वेष्णव भक्त लोग 
अपने शरीर पर विष्णु के आयुधों, यथा--शंख, चक्र आदि को गरम धातु (तप्त मुद्रा) द्वारा अंकित करते हैं (आरम्भिक 
काल में ईसाई छोग भी लाल लोहे से मस्तक पर 'क्रास' का चिह्न बनाते थे)। वृद्धहारीत (२।४४- ४५ ) , पृथ्वीचन्द्रोदय 
आदि ग्रन्थों ने इस प्रकार के चिह्लांकन (गरम लोहे से शरीर पर शंख आदि के चिह्न दागने) की भर्त्सना की है और उसे 
शूद्र के लिए ही योग्य माना है। किन्तु वायुपुराण एवं विष्णुपुराणों ने ऐसे चिह्नांकन का समर्थन किया है (स्मृत्यर्थसार 
द्वारा उद्धत)। कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ में त्रिपुण्ड् लगाने की विधि का वर्णन है। इसी श्रकार स्मृतिमुक्ताफल 
(आह्िक, १० ३०१), आचारमयूख आदि ने भी इसके बारे में विभिन्न मत प्रदर्शित किये हैं। स्मृतिमुक्ताफल 


२८. पवंताग्रे नदीतोरे मम क्षेत्र विशेषतः। सिन्धुतोरे च बल्मीके तुलसोमरूमाश्षिते।। मद एतास्तु संग्राह्मा 
वर्जयेवन्यमृत्तिका:॥ ब्रह्माण्डपुराण (स्मृतिचन्द्रका २, पृ० ११५); और देखिए नित्याचारप्रदोष, पु० ४२-४३। 

२९. अध्यपुण्डुं म॒दा कुर्यात्त्रिपुण्ड भस्मना सदा। तिलक वे द्विजः कुर्याज्चन्दनेन यदुच्छया।। आहिकप्रकाश, 
पृ० २५० एवं सदनपारिजात, पृ० २७९ द्वारा उद्धुत। त्रिपुण्ड को परिभाषा यो की गयो है--धुवोसंध्यें समारभ्य याव- 
दन्तो भवेद्‌ भुवो:। सध्यसानासिकांगल्योसंष्ये तु प्रतिलोसतः। अंगुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुण्ड्रल्यासिषोयते ॥ 


३०. द्वारवत्युदूभवं गोपीचन्दनं बेंकटोदुभवर्म। सान्तरालं प्रकुर्वोत पुण्डं हरिपदाकृतिम।। आद्धकाले विशे- 
बेण कर्ता भोक्‍ता चर धारयेत्‌। वृद्हारीत ८।६७ ६८। 


नित्यकर्स ३७३ 


(आह्लिक, पृ० ३१०) ने उन लोगों की भत्संना की है जो वैष्णवों एवं शैवों के चि्नों का भेद एवं झगड़ा खड़ा 
करते हैं। 

स्नान के उपरान्त सन्ध्या (याज्ञवल्क्य १।९८) की जाती है। इसका वर्णन हमने उपनयन के अध्याय (७) 
में कर दिया है। 


होम 


सन्ध्या-वन्दन के उपरान्त होम किया जाता है (दक्ष २।२८ एवं याज्ञवल्क्य १॥९८-९९)। यदि ब्राह्मण प्रातः 
स्नान करके लम्बी सन्ध्या करे तो उसे होम करने का समय नहों प्राप्त हो सकता। एक मत से सूर्योदय के पूर्व द्री होम 
हो जाना चाहिए (अनुदिते जुहोति ), और दूसरे मत से सूर्योदय के उपरान्त (उबिते जुहोति), किन्तु दूसरे मत से भी 
सूर्य के एक बित्ता ऊपर चढ़ने के पूर्व ही होम हो जाना चाहिए (गोभिलस्मृति ११२३) | सायंकाल का होम तब 
होना चाहिए जब तारे निकल आये हों और पश्चिम क्षितिज में अरुणाभा समाप्त हो गयी हो (गोभिलस्मृति ११२४) । 
आइवलायनश्रौतसूत्र (२२) एवं आश्वलायनगद्यसूत्र (१।९॥५) के अनुसार होम संगव (दिन की अवधि के पाँच 
भागों के द्वितीय भाग) के उपरान्त होना चाहिए। इसी से कुछ लोगों ने प्रातः सन्ध्या के उपरान्त होम की बात 
चलायी है (देखिए, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १६३ में उद्धत भरद्वाज; नित्याचारपद्धति, पृ० ३१४ एवं संस्कारप्रकाश, पृ० 
८९०) । यह हम पहले ही देख चके हैं कि मनृष्य पर तीन ऋण होते हैं; देवऋण , ऋषिऋण एवं पितऋण, जिनमें 
प्रथम को हम होम द्वारा चुकाने का प्रयत्न करते हैं, और इसी लिए जीवन भर अम्निहोत्र यज्ञ करने की व्यवस्था है। 
जिस अग्नि में होम होता है, वह श्रौत या समा हो सकती है। श्रौत अग्नि के लिए कुछ नियम थे। केवल वही व्यवित, 
जिसके केश पके न हों, जो पृत्रवान्‌ है या उस अवस्था का है, जब कि वह पुत्रवान्‌ हो सकता है, श्रौत अग्नि प्रज्वलित 
कर सकता था। श्रौत अग्नि उत्पन्न करने के विषय में दो मत हैं। वसिष्ठघमंसूत्र (११।४५-४८ ) के मत से “ब्राह्मण 
के लिए तीन श्रौत अग्नियाँ प्रज्वलित करना अनिवाय्य था और उनमें दर्श-पूर्णमास (अमावस्या एवं पूर्णमासी वेः 
यज्ञ), आग्रयण इष्टि, चातुर्मास्य, पशु एवं सोम यज्ञ किये जाते थे, क्योंकि ऐसा करना नियम था और इस ऋण चुकाना 
मानते थे।' जैमिनि (५।४॥१६ ) की व्याख्या में शबर ने लिखा है कि पवित्र अग्नि की स्थापना का कोई विशिष्ट 
निश्चित दिन नहीं था, किसी भी दिन पवित्र अभिलाषा उत्पन्न होने पर अग्नि स्थापित की जा सकती थी। त्रिकाणष्ड- 
मण्डन (१।६-७ ) ने दो मत प्रकाशित किये हैं--एक मत से आधान (श्रौत अग्नि का प्रज्वलित करना) नित्य (अनि- 
वार्य ) है, किन्तु दूसरे मत में यह केवल काम्य (किसी उद्देश्य की पूति के लिए किया गया) है। जो व्यक्ति पवित्र अग्ति 


३१. सन्ध्याकर्मावसाने तु स्वयं होमो विधीयते। दक्ष २।२८; प्रादुष्करणमर्नोनां प्रार्भासां च दर्शनात। 
हस्‍्तादृध्व रवियाविद्‌ गिरि हित्वा न गच्छति। तावद्धोमविधिः पुण्यो नानन्‍्यो5म्युदितहोसिनाम्‌॥| गोभिलस्मति १।१२२- 
१२३। होसकाल के विषय में मन्‌ (२।१५) ने कई मत दिये हैं। और देखिए स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १६१; बौघायन- 
गुह्य सं० परिशिष्ट १७७२। स्मृत्यथंसार पु० ३५-प्रातहोमि संगवान्तः कालस्त्वनुदिते तथा। सायमस्तमिते होमकालस्तु 
नव नाडिका:।॥। 

३२. मनु (४।२६) के मत से वर्षा काल के उपरान्त नवीन अन्न के आगमन पर आग्रय्णष्टि' को जाती थी, 
पशु-यज्ञ उत्तरायण एवं दक्षिणायन के आरम्भ सें किया जात। था (अर्थात्‌ दो बार) और सोमयज्ञ वर्ष के आरम्भ में 
केवल एक बार किया जाता था। देखिए याज्ञवल्क्य (१।१२५-१२६)। 
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प्रज्जलित करता था, वह उसमें प्रति दिन आहृतियाँ डालता था। बहुत प्राचीन काल में भी बहुत ही कम लोग श्रौत 
अग्नि प्रज्वलित रखते थे। गह्सूत्रों एवं घमंसृत्रों में ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि 
कुछ लोग अग्नि प्रज्वलित रखते थे और कुछ लोग नहीं (आश्वलायनगुद्यसूत्र १।१।४)। वेदाध्ययन करना, नमस्कार 
करना एवं अग्नि में समिधा डालना भी वास्तविक यज्ञ माना जाता था। इससे स्पष्ट है कि श्रौत अग्नि सबके लिए 
अनिवायं नहीं थी। किन्तु प्राचीन भारत में अग्निहोत्र की घड़ी महत्ता थी (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५१२४५ ) । 

तीन पवित्र अग्नियाँ (त्रेता) थीं; आहवनीय, गाहँपत्य एवं दक्षिणाग्नि। आहवनीय अग्नि-स्थान वर्गाकार, 
गाहुपत्य का वृत्ताकार (क्योंकि पृथ्वी गोल है)एवं दक्षिणाग्नि-स्थान चन्द्र के गोला्घ के बराबर होता था। ब्राह्मणों एवं 
श्रौतसूत्रों में अग्न्याधान (अग्नि प्रज्वलित करने ), कतिपय यज्ञों एवं उनके विस्तार के विषय में लम्बा विवेचन किया 
गया है। हम स्थान-संकोच के कारण इन बातों का विवेचन यहाँ नहीं उपस्थित करेंगे। इस भाग के अन्त में श्रौत यज्ञों 
के विषय में थोड़ा विवेचन उपस्थित कर दिया जायगा। लगभग दो सहस्न वर्षों से पशु-यज्ञ एवं सोम-यज्ञ बहुत कम हुए 
हैं, केवल कुछ राजाओं, सामनन्‍्तों एवं घनिक लोगों ने ही ऐसा किया है। मध्य काल में कुल ब्राह्मण लोग अमावस्या 
एवं पूर्णमासी' के यज्ञ, आग्रयण इष्टि एवं चातुर्मास्य यज्ञ करते थे। किन्तु आधुनिक काल में ऐसे भी यज्ञ नहीं होते 
दिखाई पड़ते। सहस्रों ब्राह्मणों में एक अग्निहोत्री का मिलना भी कठिन ही है। 

जो व्यक्ति पवित्र अग्नि प्रज्वलित करता था वह प्रात: एवं साय॑ नित्य श्रौताग्नि में अग्निहोत्र अर्थात्‌ घृत की 
आहुतियाँ डालता था। प्रत्येक गृहस्थ को प्रात: एवं सायं होम करना पड़ता था (मन्‌ ४॥२५, याज्ञवल्क्य १।९९, आप- 
स्तम्बधमंसूत्र १४॥१३।२२ एवं १।४॥१४।१)। जो लोग श्रौत अग्नि नहीं जलाते थे, किन्तु होम करते थे, उनकी 
अग्नि को औपासन, आवसथ्य, औपसद, वेवाहिक, स्मातं या गृह्मय या शालाग्नि कहा जाता था। कुछ लोगों के मत 
से गृह्मग्नि वेवाहिक अग्नि है और यह विवाह के दिन ही प्रज्वलित की जाती है। हमने पहले ही देख लिया है कि जब 
वर विवाहोपरान्त अपने ग्राम को लौटता था तो विवाहाग्नि भी उसके आगे-आगे ले जायी जाती थी। जिस पात्र में 
वैवाहिक अग्नि ले जायी जाती है उसे उल्ला कहते हैं (देखिए आपस्तम्बगुह्मसूत्र ५।१४-१५)। आइवलायनगुट्सृत्र 
(१।९।१-३) के मत से “पाणिग्रहण के उपरान्त उसे या उसकी पत्नी या पुत्र या पुत्री या शिष्य को गृह्याग्नि की पूजा 
करनी पड़ती है। इसकी पूजा (होम ) लगातार होनी चाहिए।” हो सकता है कि किसी कारण वेवाहिक अग्नि बुझ जाय, 
यथा पत्नी के मर जाने या असावधानी के कारण, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लौकिक अग्नि या पचन अग्नि (भोजन 
बनाने वाली अग्नि में) में प्रति दिन होम करना चाहिए। इस प्रकार अब तक हमने पाँच प्रकार की अग्नियों के नाम 
पढ़े, यथा--तीन श्रौत अग्नि (आहबनीय. गाहँपतय एवं दक्षिणाग्नि), औपासन या गह्माग्नि तथा लौकिक। एक अन्य 
अग्नि भी होती है, जिसे समय (और यह है छठी अग्नि) कहते हैं। मन्‌ (३१८५) की व्याख्या में मेघातिथि ने लिखा 
है कि सम्य अग्नि वह है जो किसी धनिक के प्रकोष्ठ में शीत हटाने एवं उष्णता लाने के लिए प्रज्वलित की जाती है। 
शतपथब्राह्मण के अनुव[दक ने लिखा है कि सम्यागित क्षत्रियों द्वारा प्रज्ज्लित की जाती थी। कात्यायनश्रौतसूत्र (४। 
९।२० ) के अनुसार सम्य अग्नि भी गाहंपत्य की भाँति मन्थन से उत्पन्न की जाती थी। आपस्तम्बश्नौतसूत्र (४।४।७) 
ने लिखा है कि आहवनीय अग्नि के पूर्व सम्य अग्नि प्रज्वलित रखनी चाहिए। स्मृत्यथंसार (पृ० १४) ने लिखा है कि 
गृहस्थ को ६, ५, ४, ३, २ या १ अग्नि जलानी चाहिए, बिना अग्नि के उसे नहीं रहना चाहिए। जघ कोई शज्रेता (आह- 
बनीय, गाहेंपत्य एवं दक्षिणाग्नि), औपासन, सभ्य एवं लौकिक (साधारण अग्नि) रखता है, उसे छः अग्नियों वाला 
(पंडग्नि) कहा जाता है; जिसके पास ज्रेता, औपासन एवं सभ्य अग्नियाँ रहती हैं, वह पञ्चारिनि कहलाता है, इसी 
व्यक्ति को पंक्तिपावन ब्राह्मण (जो भोजन के समय पंक्ति में बैठनेवालों को अपनी उपस्थिति से पवित्र करता था) 
कहा जाता है (देखिए गौतम १५।२९, आपस्तम्बधमंसूत्र २७।१७।२२, वसिष्ठधर्मसूत्र ३३१९, मनु ३॥१८५, याज्ञ- 
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वल्क्य १।२२१) । जो तजेता एवं औषांसन अग्नि रखता है उसे चतुरग्नि कहा जाता है। जो केवल त्रेता रखता है उसे 
अ्यग्नि कहा जाता है। जो केवल औपासन एवं छौकिक अग्नि रखता है उसे हयग्नि कहा जाता है और जो केवल लौकिक 
अग्नि रखता है उसे एकाग्नि कहा जाता है। किसी व्यक्ति की शाखा के गुह्मसूत्र में वणित कृत्य औपासन में किये 
जाते थे, किन्तु स्मृतियों में वणित कृत्य लौकिक अग्नि में सम्पादित होते थे। किन्तु यदि किसी के पास लौकिक अग्नि 
को छोड़कर कोई अन्य अग्नि न हो तो उसी अग्नि में सभी प्रकार के कृत्य किये जा सकते हैं। अग्नि-पूज। पर इतना जो 
ध्यान दिया गया है वह है सूर्य के प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन। अग्नि में जो आहुतियाँ दी जाती हैं वे सूर्य तक पहुँचती 
हैं, सूर्य हमें वर्षा देता है जिससे अन्न मिलता है और हम सबका पेट पलता है। यही है अग्नि-पूजा के पीछे वास्तविक 
रहस्य (मनु ३।७६- शान्तिपर्व २६४।११, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १५५ एवं पराशरमाघवीय ११, पृ० 
१३०)। 
गृह्माग्नि रखने के काल के बारे में अन्य मत भी हैं। गौतम (५॥६), याज्ञवल्क्य (१९७), पारस्करगुह्सूत्र 
(१२) एवं अन्य लोगों के मत से जब कोई कुटुम्ब से पृथक्‌ हो, तब भी गृह्याग्नि रखी जा सकती है। शांखायन- 
गह्यसूत्र (१।१।२-५) ने सब मिलाकर चार विकल्प रखे हैं, जिनमें दो के बररे में पहले ही कहा जा चुका है। शेष दो 
ये हैं--शिष्य गुरुकुल से चछते समय जिस अग्नि में अन्तिम समिधा डालता है, उसमें से अग्नि लेकर घर आ सकता 
है; पिता की मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ भाई की मृत्यु पर छोटा भाई अग्नि प्रज्वलित कर सकता है (हाँ, यदि अभी 
भी संयुक्त परिव।र चल रहा हो और सम्पत्ति का बँटवारा न हुआ हो )। बौघायनगद्मसूत्र (२।६।१७) के मत से वही 
गृह्माग्नि है जिसके द्वारा उपनयन संस्कार हुआ है, उपनयन से समावतंन तक होम केवल समिघा तथा व्याहुतियों के 
उच्चारण से होता है, समावतंन से विवाह तक व्याहतियों एवं घृत से होता है तथा विवाह से आगे पके हुएचावल या 
जौ की आहतियों से होता है। 
जिन देवताओं के लिए प्रात: एवं सायं अग्निहोत्र किया जाता है, वे हैं अग्नि एवं प्रजापति । कुछ लोगों के मत 
से प्रात:काल सूर्य अग्नि का स्थान ग्रहण करता है (देखिए, बौधायनगृह्मसूत्र २७।२१, हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र १।२६।९, 
भारद्वाजगृह्मसूत्र ३३३ एवं आपस्तम्बगृह्मसूत्र ७॥२१)। 
प्रातः एवं सायं पके हुए भोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु उन्हीं अन्नों की हवि बनायी जाती है जो 
अग्नि को दिये जाने योग्य हों (आश्वलायनगुद्यसूत्र १॥२।१)। पका चावल या जौ ही बहुघा दिया जाता है (आप- 
स्तम्बगृह्मसूत्र ७ १९) । गोभिलस्मृति (१॥१३१ एवं ३।११४) के अनुसार हृविष्यों में प्रमुख हैं यव (जौ), फिर चावल; 
किन्तु माष, कोद्गरव एवं गौर की कभी भी हवि नहीं बनानी चाहिए, चाहे और कुछ हो या न हो। यव फिर चावल के 
अभाव में दही, दूध या इनके अभाव में यवागू (माँड) या जल देना चाहिए। आश्वलायनगुद्यसूत्र (१।९॥६) की टीका 
में नारायण ने एक इलोक उद्धत करके अग्नि में छोड़ने के लिए दस प्रकार के हृविष्यों के नाम लिये हैं, यथा दूध, दही, 
यवागू, घृत, पका चावल, छाँटा हुआ (भूसी निकाला हुआ) चावल, सोम, मांस, तिल या तेल एवं जल (इस विषय में 
और देखिए मन्‌ ३।२५७ एवं आपस्तम्बधमंसूत्र २६।१५।१२-१४) | कुछ यज्ञों में मांस की आहुतियाँ दी जाती हैं, 
किन्तु प्रात: एवं सायं के होम में इसका प्रयोग नहीं हो सकता (आइवलायनगुद्मसूत्र ११९॥६)। एक सामान्य नियम यह 
है कि यदि किसी विशिष्ट वस्तु का नाम नहीं लिया गया हो तो घृत की ही आहुति दी जानी चाहिए, और यदि किसी 
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स्मृत्यथंसार, पू० १४। ह 


३७६ धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


देवता का नाम न लिया गया हो तो प्रजापति को ही देवता समझना चाहिए। एक और नियम यह है कि तरल पदार्थ 
को खुब से तथा शुष्क हवि को दाहिने हाथ से देना चाहिए। द 

गं।भिलगह्मयूत्र (१।१।१५-१९) ने कहा है--- यदि गृह्मयाग्नि बुझ जाय तो किसी वैश्य के घर से या भर्जनपात्र 
(भाड़) से या उसके घर से जो यज्ञ करता है (चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय या वैश्य हो) उसे लाना चाहिए या 
घर्षण से (यह पवित्र तो होती है, किन्तु सम्पत्ति नहीं लाती) उत्पन्न करना चाहिए। जैसी कामना हो वैसा हू। करना 
चाहिए।” यही बात शांखायनगृह्मसूत्र (१।१।८), पारस्करगृह्मयसूत्र (१।२), आपस्तम्बगुह्मसूत्र (५।१६-१७) में 
भी पायी जाती है। यदि गृह्याग्नि बुझ जाय तो पति एवं पत्नी को उस दिन प्रायश्चित्त रूप में उपवास करना चाहिए 
(आपस्तम्बगृह्मसूत्र ५।१९) | 

जिस अग्नि में आहुतियाँ छोड़ी जाये, उसमें सूखी लूकड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, उसे अच्छे प्रकार 
धमहीन हो जलते रहना चाहिए और लछाल-लाल होकर उसे लौ फेंकते रहना चाहिए (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५।२४।१ एवं 
मुण्डकोपनिषद्‌ १२।२) । आपस्तम्बधमंसूत्र (१॥५।१५।१८-२१), मन्‌ (४॥५३) एवं अन्य लोगों के मत से अपवित्र 
ठप्रक्ति को इस अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए, मुँह से फूंककर इसे जलाना भी नहीं चाहिए, अपनी खाट के नीचे भी 
नहीं रखना चाहिए, इससे पैर भी नहीं सेकने चाहिए और न सोते समय अपने पैरों की ओर रखना चाहिए। गोभिल- 
स्मृति (१।१३५-१३६) का कहना है कि 'इसे हाथ से, सूप से या दर्वी (करछुल ) से नहीं जलाना चाहिए, बल्कि पंखा 
से जलाना चाहिए।' कुछ लोग अग्नि को म्‌ंह से जलाते हैं, क्योंकि यह मुँह से ही उत्पन्न की गयी थी (मन्‌ ४॥५३)। 
लौकिक अग्नि की भाँति इस अग्नि को मुँह से नहीं जलाना चाहिए (केवल श्रौत अग्नि मूँह से जलायी जा सकती है) |" 

नित्य का होम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे द्वारा करने से उतना फल नहीं प्राप्त होता, किन्तु यदि यह 
पुरोहित, पुत्र, गुरु, भाई, भाञ्जा, दामाद करे तो इसे अपने द्वारा किया हुआ समझना चाहिए (दक्ष २।२८-२९, अपराक॑, 
पृ० १२५ द्वारा उद्घृत)। आश्वलायनगृह्मसूत्र (१।९।१) ने पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री या शिष्य को गुृह्याग्नि 
के होम में सम्मिलित होने की आज्ञा दी है। यही बात शांखायनगुह्यसूत्र में भी पायी जाती है। स्मृत्यर्थसार (पु० 
३४) ने यह जोड़ा है कि पत्नी एवं पुत्री पर्यक्षण को छोड़कर होम के सारे कार्य कर सकती हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र 
(६।१५।१५-१६) एवं मनु (९।३६-२७) के मत से पत्नी, अविवाहित पुत्री, विवाहित युवा पुत्री, कम पढ़ा-लिखा, मूर्ख 
व्यक्ति, रोगी तथा जिसका उपनयन न हुआ हो वह गृहस्थ के स्थान पर अग्निहोत्र नहीं कर सकते, यदि वे ऐसा करे तो 
वे तथा गृहस्थ नरक में पड़ेंगे, अतः जो दुसरे के लिए अग्निहोत्र करना चाहे उसे श्रौत यज्ञों में दक्ष एवं वेदज्ञ होना चाहिए। 
ये प्रतिबन्ध केवल श्रौत यज्ञों के लिए हैं, किन्तु नित्य होम के लिए पत्नी तथा वे लोग, जिन्हें आइ्वलायनगृहघसूत्र ने 
छुट दी है, समर्थ हैं, जब कि यज्ञ करनेवाला बीमार हो या बाहर गया हो। हरदत्त (आश्वलायनगृद्मसूत्र १।९।१-२) 
ने लिखा है कि पति या पत्नी को गृ ह्याग्नि के समीप रहना चाहिए। लघु-आश्वलायन (१।६९) के मत से गृह्याग्नि 
जलानेवाले को बिना अपनी पत्नी के ग्राम की सीमा नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जहाँ स्त्री रहती है वहीं होम होता 


३४. द्रव्य सुवेण होतव्यं पाणिना कठिन हृवि:। स्मृत्यथंसार, पृ० ३५। ओषध्यः सकतवः पुष्पं काष्ठ मूलं फलं 
तृणम्‌। एतद़स्तेन होतव्यं नान्‍्यत्किचिद्नोदनात्‌॥ बोधायनगह्ा शेषसुत्र १।३+८। 

२५. पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०१९०११३) का कहना है भुलावल्रचार्नि च भाणा बुरजायत।” गहयसंग्रह 
परिशिष्ट (१७७० ) में आया है कि जलाना मुख से होना चाहिए मुखेनोपघमेदग्नि मुखादूयेषोःष्यजायत', न कि वस्त्र- 
खण्ड, हाथ या सूप से। देखिए इस विषय में कई विधियों को हरवत्त में (अपत्त+्बणर्न:न १॥५११५७२०) । 
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है। ब्राह्मण किसी पुरोहित को नियुक्त कर अपनी पत्नी की अध्यक्षता में गृह्याग्नि छोड़कर व्यापार के लिए बाहर जा 
सकता है, किन्तु बिना किसी कारण उसे बाहर बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए। जब पति-पत्नी बाहर गये हों तो 
पुरोहित को गृहस्थ के स्थान पर होम नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनके अभाव में ऐसा होम निष्फल एवं निरर्थक 
होता है (गोभिलस्मृति ३३१)। जब गृहस्थ की अपनी जाति वाली कई पत्नियाँ हों तथा अन्य जाति वाली पत्नियाँ भी 
हों तो घामिक कृत्य किसके साथ हो ? इस विषय में पहले ही लिखा जा चुका है (विष्णुघर्मसूत्र २६।१-४७, देखिए 
अध्याय ९) । पत्नी की मृत्यु पर श्रौत अग्नियों का परित्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत व्यक्ति को जीवन भर घामिकता 
के रूप में अग्निहोत्र करते जाना चाहिए; गोभिलस्मृति (३॥९) ने तो यहाँ तक कह डाला है कि इसके लिए 
दूसरी सवर्ण या असवर्ण नारी से सम्बन्ध कर लेना चाहिए। राम ने रीता-परित्याग के उपरान्त सोने की सीता- 
प्रतिमा के साथ यज्ञादि किये थे। किन्तु सत्याषाढ द्वारा अपने श्रौत सूत्र में वणित नियम के अनुसार अपराकक ने उपर्युक्त 
छूट की भत्सना की है। सत्याषाढ का नियम है--- यजमान, पत्नी, पुत्र, सम्यक्‌ स्थान एवं काल, अग्नि, देवता तथा 
घामिक कृत्य एवं बचनों का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता (३॥१)।” सत्याषाढ का तक॑ यह है कि घृत की ओर 
निहारने, चावल को बिना भूसी का करने आदि में वास्तविक पत्नी का कार्य पत्नी के अभाव में उसकी प्रतिमा, 
कुश-प्रतिमा आदि नहीं कर सकतीं। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका के कथन से प्रकट होता है कि अन्य स्मृतियों ने सत्याषाढ 
की बात दूसरे अर्थ में ली है--- सत्याषाढ ने पत्नी के प्रतिनिधि को किसी मानव के रूप में अवश्य स्वीकार नहीं किया 
है, किन्तु उन्होंने सोने या कुश की प्रतिमा का विरोध नहीं किया है।' वृद्धहारीत (९।२।४) ने लिखा है कि यदि 
पत्नी मर जाय तो अग्निहोत्र तथा पंचयज्ञ पत्नी की प्रतिमा के साथ सम्पादित किये जा सकते हैं। यदि पत्नी मर जाय, 
वह स्वयं बाहर चला जाय या पतित हो जाय तो उसका पुत्र अग्निहोत्र कर सकता है (अत्रि १०८)। ऐतरेयब्राह्मण 
(३२।८) के अनुसार विधुर वा अपत्नीक को भी अग्निहोत्र करना चाहिए, क्योंकि वेद यज्ञ करने की आज्ञा देता है। 

याज्ञवल्क्थ (३२३४, २३९) तथा विष्णुधमंसूत्र (३७।२८ एवं ५४।१४) के मत से यदि समर्थ व्यक्ति वैदिक, 
श्रौत एवं समा अग्नि प्रज्वलित न करे (यज्ञ न करे) तो वह उपपातक का भागी होता है। वसिष्ठधमंसूत्र (३।१) 
के अनुसार जो वेद का अध्ययन या अध्यापन नहीं करता या जो पवित्र अग्नियों को प्रज्वलित नहीं रखता वह शाद्र के 
समान होता है। यही घात गार्ग्य ने कही है--- यदि विवाहोपरान्त द्विज समर्थ रहने पर भी बिना अग्नि के एक क्षण भी 
रहता है, तो वह ब्रात्य एवं पतित हो जाता है। म्‌ण्डकोपनिषद्‌ (१।२।३) ने घोषित किया है कि जो दहो-पूर्णमास 
एवं अन्य यज्ञ तथा वैश्वदेव नहीं करता उसके सातों लोक नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में और देखिए तैत्तिरीय 
संहिता (१।५॥२।१) एवं काठकसृत्र (९॥।२)। 


जप 


याज्ञवल्क्य (१।९९) आदि ने जप (गायत्री एवं अन्य वेदिक मन्त्रों के जप) को सन्ध्या-पूजन का एक भाग 
माना है। इस ओर अध्याय ७ में संकेत किया जा चुका है। याज्ञवल्क्य (१।९९) ने प्रातः होम के उपरान्त सूर्य के 
लिए सम्बोधित मन्त्रों के जप की तथा (११०१) मध्याह्न स्नान के उपरान्त दाशंनिक उक्तियों (यथा उपनिषदों की 
वाणी--गौतम १९।१२ एवं वसिष्ठघमंसूत्र २२९) के जप की बात कही है। वसिष्ठघमंसूत्र (२८।१०-१५) ने 
विशेषतः ऋग्वेद की ऋचाओं के मौन पाठ से पवित्र होने की बात कही है। कुछ विशिष्ट मन्त्र ये हैं--अघमषंण 
(ऋग्वेद १०११९०।१-३), पावमानी (ऋग्वेद ९), शतरुद्विय (तैत्तिरीय संहिता ४॥५। १-११), त्रिसुपर्ण (तैत्तिरीया- 
रण्यक, १०४८-५०) आदि। मन्‌ (२।८७), वसिष्ठ (२६।११), शंखस्मृति (१२२८), विष्णुघमंसूत्र (५५। 
२१) का कहना है कि यदि ब्राह्मण और कुछ न करे किन्तु जप अवश्य करे तो वह पृर्णता को प्राप्त कर सकता है। 
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३७८ घसंश्ञास्त्र का इतिहास 


गोभिलस्मृति (२।१७) के मत से वेद का मन्त्रोच्चारण आरम्भ से जितना हो सके चुपचाप करना चाहिए । तपंण 
के पूर्व या प्राय: होम के उपरान्त या वैश्वदेव के अन्त में जप होना चाहिए और इसी को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं (गोमिल- 
स्मृति २२२८-२९)। विष्णुधमंसूत्र (६४॥३६-३९) के मत से जप में वैदिक मन्त्र, विशेषतः गायत्री एवं पुरुषसूक्त 
कहे जाते हैं, क्‍योंकि वे सर्वोत्तम मन्त्र हैं। 
जप तीन प्रकार का होता है; वाचिक (स्पष्ट उच्चारित), उपांशु (अस्पष्ट अर्थात्‌ न सुनाई देने योग्य ) 
एवं मानस (मन में कहना ), जिनमें अन्तिम सर्वोत्तम, दूसरा मध्यम तथा प्रथम तृतीय श्रेणी का माना जाता है (देखिए 
मनु २।८५-नवसिष्ठ २६।९, शंख १२।२९)। जप से पाप कट जाता है (गौतम १९।११)। जप कुश के आसन 
पर बैठकर किया जाता है। घर, नदी के तट, गोशाला, अग्नि-प्रको८्ठ, तीर्थ, देव-प्रतिमा के सामने जप करना चाहिए; 
इनमें एक के बाद दूसरा उत्तम माना जाता है और क्रम से आगे बढ़ने पर देव-प्रतिमा के समक्ष का जप सर्वोत्तम माना 
जाता है। जप करते समय बोलना नहीं चाहिए। ब्रह्मच्वारी तथा पवित्र अग्नि प्रज्वलित करने वाले गृहस्थ को गायत्री 
मन्त्र १०८ वार कहना चाहिए, किन्तु वानप्रस्थ तथा यति को १००० बार से अधिक कहना चाहिए (मनु २।१०)। 
मध्य काल में जब वेदाध्ययन अवनति के मार्ग पर था और पुराणों को अधिक महत्ता दी जाने लगी थी तो 
निबन्धों ने घोषित किया कि जो सम्पूर्ण बेद जानते हों, उन्हें प्रति दिन जितना सम्भव हो सके वेद का पाठ करना चाहिए, 
जिन्होंने वेद का अल्प अंश पढ़ा हो, उन्हें पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०१९०) का जप करना चाहिए और जो ब्राह्मण केवल 
गायत्री जानता है उसे पुराणों की उक्तियों का जप करना चाहिए (गृहस्थरत्नाकर, पु० २४९)। वृद्धहारीत 
(६।३३,४५, १६३, २१३) के मत से ६ अक्षरों (ओं नमो विष्णवे ), का ८ अक्षरों (ओं नमो वासुदेवाय ) या १२ अक्षरों 
(ओं नमो भगवतें वसुदेवाय) का जप १००८ बार या १०८ बार करना चाहिए। मन्त्र की संख्या गिनना कई ढंग 
से प्रचलित है, अंगुलियों द्वारा (अंगूठे को छोड़कर ), पृथिवी या भीत पर रेखाएँ खींचकर या माला की मणियाँ गिन 
कर। बिना संख्या जाने जप करना निष्फल माना जाता है। शंखस्मृति (१२) के अनुसार माला की मणियाँ सोने 
की, बहुमूल्य पत्थरों की, मोतियों की, स्फटिक की, रुद्राक्ष की, पद्माक्ष (कमल के बीज) की या पुत्रजीवक की होनी 
चाहिए। संख्या का गिनना कुशमूल की गाँठों से या बायें हाथ की अँगुलियों को झुकाकर भी सम्भव है। माला 
में १०८ (सर्वोत्तम) या ५४ (मध्यम) या २७ (कम-से-कम ) मणियाँ हो सकती हैं। कालिदास (रघुवंश ११॥६६) 
ने लिखा है कि परशुराम के दाहिने कान पर अक्षबीज की माला थी। बाण (कादम्बरी) ने रुद्राक्ष की चर्चा की है। 
माला-सम्बन्धी अन्य बातों की जानकारी के लिए देखिए स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १५२-१५३, पराशरमाधवीय १॥१, 
पृ० ३०८-३११, मदनपारिजात, पृ० ८०, आक्िकप्रकाश, पृू० ३२६-३२८) । 


मंगलमय एवं अमंगल पदार्थ या व्यक्ति 


होम एवं जप के उपरान्त कुछ काल तक मंगलूमय पदार्थों को देखना या उन पर ध्यान देना चाहिए; और 
वे पदार्थ हैं--गुरुजनों का दर्शन, दर्पण या घृत में मुख-दर्शन, केश-सेवारना, आँख में अंजन लगाना या दुर्वा-स्पर्श (गृहस्थ- 
रत्नाकर, पृ०१८३ तथा मनु ४॥१५२)। नारद (प्रकीर्णक ५४।५५) के मत से आठ प्रकार के मंगलमय पदार्थ 
हैं--ब्राह्मण, गाय, अग्नि, सोना, घृत, सूयं, जल एवं राजा। इन्हें देखने पर झुकना चाहिए या इनकी प्रदक्षिणा करनी 
चाहिए, क्योंकि इससे आयु बढ़ती है। इस विषय में और देखिए वामनपुराण (१४॥३५-३७), मत्स्यपुराण (२४३), 
(बष्णृधमंश्ु-. (२३॥५८), आदिपवे (२९।३४), द्रोणपर्व (१२७१४), शान्तिपर्व (४०॥७), अनुशासनपर्व (१२६। 
१८ एवं १३१।८)। विष्णुघर्मसूत्र (६३२६) के मत से ब्राह्मण, वेश्या, जलपूर्ण घड़ा, दर्पण, ध्वजा, छाता, प्रासाद, 
पंखा, चेंवर आदि पदार्थों को देखकर यात्रा आरम्भ करनी चाहिए। यदि प्रस्थान करते समय शराबी, पागल, छेंगड़े, 
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ऐसे व्यक्ति को जो वमन एवं कई बार मरू-त्याग कर चुका हो, पूर्ण मुण्डित सिर वाले, गन्दे बस्त्र वाले, जटिल 
साधु, बौने, संन्‍्यासी या नारंगी वस्त्र धारण करने वाले को देख ले तो घर में लौट आकर पुन: प्रस्थान करना चाहिए। 

शौच, दन्तधावन, स्नान, सन्ध्या, होम एवं जप के कृत्य दिन के आठ भागों के प्रथम भाग में सम्पादित हो 
जाते हैं। दिन के दूसरे भाग में ब्राह्मण गृहस्थ को वेद-पाठ दोहराना, समिघा, पुष्प, कुश आदि एकत्र करना पड़ता 
था (दक्ष २।३३, २३५, याज्ञवल्क्य १९९) । इस विषय में उपनयन के अध्याय में चर्चा हो चुकी है। दिन के तीसरे 
भाग में गृहस्थ को वैसा कार्य करना पड़ता था जिसके द्वारा वह अपने आश्रितों की जीविका चला सके (दक्ष २३५)। 
इस विषय में ब्राह्मणों के जीवन पर प्रकाश बहुत पहले डाला जा चुका है (अध्याय ३)। गौतम (९।६३ ), याज्ञवल्क्य 
(११००), मनु (४॥३३), विष्ण्‌ू (६३।१) आदि के अनुसार ब्राह्मण गृहस्थ को राजा या धनिक के पास अपनी, अपने 
कुल की जीविक। के लिए जाना चाहिए। जो जितने ही बड़े कुल का या जितने ही अधिक लोगों का प्रतिपालन कर 
मके वही उत्तम है तथा जीवित है, जो केवल अपना ही पेट पालता है, वह जीता हुआ मरा-सा है (दक्ष २।४०) | 

दिन के चतुर्थ भाग (मध्याह्न के पूर्व) में तर्पण के साथ मध्याहक्ष स्नान किया जाता था और मध्याह्न सन्ध्या, 
देवपुजा आदि की व्यवस्था थी (दक्ष २।४३ एवं याज्ञवल्क्य १।१००)। किन्तु कुछ लोग केवल एक ही बार स्नान 
करते हैं, अतः उपर्युक्त सन्ध्या आदि केवल उनके लिए है जो मध्याक्ष स्नान करते हैं। मध्यात्ष के पूर्व के स्नान के 
साथ देव, ऋषि एवं पितृ-तर्पण, देवपूजा एवं पंचयज्ञ किये जाते हैं। अब हम इन्हीं का सविस्तर वर्णन उपस्थित 
करेंगे। 

तपंण 

मन्‌ (२।१७६) के मत से प्रति दिन देवों , ऋषियों एवं पितसें को तपंण करना चाहिए, अर्थात्‌ जल देकर 
उन्हें परितुष्ट करना चाहिए। यह तर्पण देवताओं के लिए दाहिने हाथ के उस भाग से, जिसे देवतीर्थ कहते हैं, देना 
चाहिए तथा पितरों को उसी प्रकार पितृतीर्थ से। जो व्यक्ति जिस वेदिक शाखा का रहता है वह उसी के गृद्यसूत्र के 
अनुसार तपंण करता है। विभिन्न गृह्यसूत्रों में विभिन्न बातें लिखी हुई हैं। यहाँ हम आश्वलायनगृह्यसूत्र (३।४॥१-५) 
के वर्णन का उल्लेख करेंगे। देवतर्पण में निम्नोक्त वेवताओं के नाम आते हैं और 'तृप्यतु, तृप्येताम्‌ या तृप्यन्तु का 
उच्चारण एक देवता, दो देवताओं तथा दो से अधिक देवताओं के लिए तपंण किया जाता है और प्रत्येक को जल दिया 
जाता है (प्रजापतिस्तृप्यतु, ब्रह्मा तृप्यतु, ....द्यावापृथिव्यौ तृप्येताम्‌ आदि)। देवता ३१ हैं, यथा प्रजापति, ब्रह्मा, 
बेद, देव, ऋषि, सभी छन्द, ओंकार, वषट्कार, व्याहृतियाँ, गायत्री, यज्ञ, स्वगें और पृथिवी, अन्तरिक्ष, दिन एवं रातें, 
सांख्य, सिद्ध, समुद्र, नदियाँ, पव॑त, खेत, जड़ी-बूटियाँ, वृक्ष, गन्धर्व एवं अप्सराएँ, साँप, पक्षी, गाग्नें, साध्य, विप्र, यक्ष, 
रक्षस, भूत (प्राणी)। आधुनिक काल में खेत, जड़ी-बूटियाँ, वृक्ष, गन्बव॑ एवं अप्सराओं को एक सामासिक पद में 
रखा जाता है और उन्हें एक ही देवता माना जाता है, तथा भूतों के उपरान्त एवमन्‍्तानि तृप्यन्तु नामक एक अन्य 
देवगण जोड़ दिया जाता है। हरदत्त (आश्वलायनगृह्मसूत्र ३३२) ने कुछ लोगों के मत से एवमनन्‍्तानि को एक पृथक्‌ 
मन्त्र घोषित किया है“किन्तु अपने मत के अनुसार एवमन्तानि' को 'पीछे वाले देवता” के अर्थ में प्रयुक्त किया है 
और देवताओं की गणना 'रक्षांसि' तक समाप्त कर दी है। हरदत्त ने यह भी लिखा है कि इन देवताओं को तर्पण 
प्राजापत्य तीर्थ से दिया जाता है। 

तर्पण करने योग्य ऋषियों को दो भागों या दलों में बाँटा गया है। प्रथम दरू में १२ ऋषि हैं, जिनके तर्पण में 
यज्ञोपवीत निवीत ढंग से घारण किय। जाता है। ये बारह ऋषि हैं--सो ऋचाओं के ऋषि, सध्यम ऋषि ( ऋग्वेद के दूसरे 
मण्डल से नवें मण्डल तक के ऋषि ), गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अन्रि, भरहाज, वसिष्ठ, प्रगाथ, पावमानों मन्त्र 
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के, छोटे मनन्‍्त्रों के ऋषि, बड़े मन्त्रों के ऋषि । इनके तपंण का सूत्र है--शतर्चिनस्तृप्यन्तु, मध्यमास्तृप्यन्तु, गृत्समदस्तृ- 
प्यतु,...आदि। गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अन्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ क्रम से दूसरे से लेकर सातवें मण्डल के ऋषि 
हैं। कण्व गोत्र के प्रगाथों का सम्बन्ध आठवें मण्डल के आरम्भिक मन्त्रों से है तथा आठवें मण्डल का शेष भाग अन्य 
कण्व गोत्र वालों का माना जाता है। नवें मण्डल की ऋचाएँ 'पावमान्य:” कही जाती हैं। 'शतर्चिन:” का संकेत 
प्रथम मण्डल के ऋषियों से है। इसी प्रकार / क्षुद्रसृकता:” (छोटे मन्‍त्रों के ऋषि) एवं महासूक्‍ता:” (बड़े मन्त्रों के 
ऋषि ) दसवे मण्डल के ऋषि हैं। ऋषियों को दाहिने हाथ के देव-तीर्थ से तर्पण किया जाता है। दूसरे दल के ऋषियों 
का तपंण यज्ञोपवीत को प्राचीनावीत ढंग से (दाहिने कंधे से वाम भाग में छटकता हुआ ) करके किया जाता है। दूसरे 
दल में दो उपदल हैं। प्रथम उपदल में तृप्यन्तु” एवं तृप्यतु” क्रियाएँ आयी हैं और ऋषि हैं--.- सुमन्तु-जैमिनि- 
वेशम्पायन-पैल-सूत्र-भाष्य-भमा रत-महाभा रत-धर्माचार्यास्तृप्यन्तु*; “जानन्ति-बाहवि-गाग्येंगौतम-शाकल्य-बा भव्य - 
माण्डव्य-माण्ड्केयास्तृप्यन्तु”; “गार्गी--वाचक्नवी तृप्यतु, वडवा--प्रातिथेयी तृप्यतु, सुलभा--मैत्रेयी तप्यतु।” 
इन ऋषियों में चार वे हैं जो महाभारत में व्यास के शिष्य रूप में उल्लिखित हैं (सभापर्व ४।११, शान्तिप्व 
३२८।२६-२७ ) । उपर्युक्त पाँच वाक्‍यों में तीन नारियाँ भी ऋषिरूप में वणित हैं, यथा--गार्गी, वडवा एवं सुलभा। 
दूसरे उपदल में १७ ऋषि हैं, और १८वें ऋषि के रूप में सभी आचाय॑ आ जाते हैं, यथा--कहोड़, कौषीतक, महा- 
कौषीतक, पैंग्य, महापैंग्य, सुयज्ञ, शांखायन, ऐतरेय, महैतरेय, शाकल, बाष्कल, सुजातवक्त्र, औदवाहि, महौदवाहि, 
सौजामि, शौनक, आश्वलायन, और १८वें हैं “ये चान्ये आचार्यस्ति सर्वे तृप्यन्तु।/ ये सभी ऋषि ऋग्वेद, ऋग्वेद 
के ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं अन्य सम्बन्धित ग्रन्थों (शौनक द्वारा प्रणीत प्रातिशाख्य, सूत्र आदि) से सम्बन्धित हैं। 
आइवलायन ने स्वयं अपना नाम ऋषियों में रखा है। शौनक ऋषि आश्वलायन के आचार्य थे। 

आइवलायनगुद्मसूत्र (३।४।५) ने पितृतर्पण के विषय में अति सूक्ष्म ढंग से लिखा है--प्रत्येक पीढ़ी के पितरों 
को पृथक्‌-पुथक्‌ जल देकर वह अपने घर लौटता है और जो कुछ वह देता है वह ब्रह्मयज्ञ का शुल्क हो जाता है' 
(तर्पण तो ब्रह्मययज्ञ का ही एक अंश है)। आधूनिक काल में निम्नांकित ढंग अपनाया जाता है। प्रत्येक को (माता, 
मातामही एवं प्रमातामही के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को छोड़कर) तीन बार पितृ-तीर्थ से जल दिया जाता है और 
बसा करते समय पितरों का सम्बन्ध, नाम एवं गोत्र बोला जाता है (यथा पिता के लिए--“अस्मत्पितरम्‌ अमुक- 
शर्माणम्‌ अमुकगोत्र वसुरूपं स्वधा नमस्तपंयामि”)। क्रम से इन पितरों को जल दिया जाता है--पिता, पितामह, 
प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही, विमाता, नाना (नाना के साथ मातामहं से संयुवत सपत्नीकम्‌), परनाना, 
परनाना के पिता (उनकी पत्नियों के साथ), अपनी पत्नी, अपना पुत्र या अपने पुत्र (यदि कई मर चुके हों) एवं उनकी 
पत्नियाँ (यदि मर चुकी हों), पुत्री (दामाद के साथ, यदि दोनों की मृत्यु हो गयी हो), चाचा (मृत चाची के साथ), 
मामा (मृत मामी के साथ), बहिन (मृत बहनोई के साथ), श्वशुर (मृत सास एवं मृत सालों के साथ ), गुरु (गायत्री 
एवं बेद के आचार्य के रूप में पितातुल्य) एवं शिष्य। स्त्री पितरों के नामों के साथ दा' जुड़ा रहता है। पितामहों एवं 
पितामहियों को रुद्ररूपा' तथा प्रपितामहों एवं प्रपितामहियों को आदित्यरूपा' कहा जाता है। माता के तीन पितरों 
को उनकी पत्तियों के साथ क्रम से वसुरूप', 'रुद्ररूप' एवं आदित्यरूप' कहते हैं। उपयंक्‍्त पिशहरों के अतिरिक्त अन्य 
पुरुषों एवं नारियों को वसुरूप' कहा जाता है। 


३६. शान्तिपर्व (३५०१११-१२) से पता चलता है कि सुमन्तु, जेमिनि, वेशम्पायन एवं पेल; ये छोग शुक् 
(व्यास-पुत्र एवं व्यास के शिष्य) के साथ थे। 


तर्पण ३८१ 
बहुत-से गृह्मसूत्रों में बहुत-से मतभंद पाये जाते हैं। केवल थोड़े से विभेद उपस्थित किये जा रहे हैं। प्रत्येक 
सूत्र में तपंण के देवता विभिन्न हैं। बहुत-से सूत्रों में स्वधा नमः” आता ही नहीं। बुछ सूत्रों के मत से सम्बन्धियों 
के गोत्रों के नाम प्रतिदिन के तपंण में नहीं लिये जाने चाहिए। बौधायनधर्मंसूत्र (२।५) में तरपंण के विषय का सबसे 
अधिक विस्तार पाया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक देवता , ऋषि एवं पितृगणों के पूर्व ओम्‌' शब्द आता है। इसने 
बहुत-सै अन्य देवताओं के भी नाम गिनाये हैं और एक ही देवता के कई नाम दिये हैं (यथा--विनायक, वत्रतुण्ड, 
हस्तिमुख, एकदन्त, यम, यमराज, धर्म, धर्मंराज, काल, नील, वेवस्वत आदि) । इसने ऋषियों की श्रेणी में बहुत-स 
सूत्रकारों को भी रख दिया है, यथा कण्व, बौधायन, आपतस्तम्ब, सत्यापाढ तथा याज्ञवल्क्ध एवं व्यास। हिरण्यकेशि- 
गह्मसूत्र (२।१९।२०), बौधघायनगृद्यसूत्र (३३९) एवं भारद्वाजगृह्सूत्र (३॥९-११) में देवताओं एवं विशेषतः 
ऋषियों के बहुत से नाम आये हैं। 
यदि किसी व्यक्ति को लम्बा तर्पण करने का समय न हो तो धर्मसिन्धु एवं अन्य निबन्धों ने एक सूक्ष्म विधि 
बतलायी है; “व्यक्ति दो इलोक कहकर तीन बार जल प्रदान करे।” इन इलोकों में देवों, ऋषियों एवं पितरों, मानवों 
तथा ब्रह्मा से लेकर तृण तक के तर्पण की बात है। 
पारस्करग ह्ासूत्र से संलग्न कात्यायन के स्नानसूत्र (तृतीय कण्डिका) में तर्पण का वर्णन है। बौधायन के 
समान यह भी प्रत्येक देवता के साथ ओम्‌ लगाने की बात कहता है और इसमें तृप्यताम्‌ या तृप्यन्ताम्‌ (बहुवचन ) 
क्रिया का उल्लेख है। इसमें देवता केवल २८ हैं और आश्वलायन की सूची से कुछ भिन्न हैं। ऋषियों में केवल सनक, 
सनन्‍्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोढ एवं पञचशिख (कपिल, आसुरि एवं पंचशिख को सांख्यकारिका ने सांख्य- 
दर्शन के प्रवतंक माना है और वे गूरु एव शिष्य की परम्परा में आते हैं) के नाम आये हैं। ऋषितपंण के उपरान्त गृहस्थ 
को जल में तिल मिलाकर एवं यज्ञोपवीत को दायें कंघे के ऊपर से बायें कंधे के नीचे लटकाकर कव्यवाड्‌ अनल (अग्नि), 
सोम, यम, अर्थमा, अग्निष्वात्तों, सोमपों एवं बहिषदों को जल देना चाहिए। पानी में तिल मिलाकर उपयुक्त लोगों 
को तीन तीन अंजलि जल दिया जाता है। ऐसा तपंण पिता के रहते भी किया जाना चाहिए। किन्तु तर्पण का शेषांश 
(पितृतर्पण) केवल अपितृक को ही करना चाहिए। गंभिलस्मृति (२।१८-२०) एवं मत्स्यपुराण (१०२।१४-२१) 
ने बहुत कुछ स्नान-सूत्र की ही भाँति व्यवस्था दी है। आइवलायन तथा अन्य लोगों के मत से तर्पण दायें हाथ से होता 
है, किन्तु कात्यायन एवं कुछ अन्य लोगों के मतानुसार दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका (१, 
पृु० १९१) ने मतभंद उपस्थित होने पर गुह्यसूत्र के नियम मानने के लिए प्रेरित किया है। कार्ष्णाजिनि के अनुसार 
श्राद्ध एव विवाह में केवल दाहिने हाथ का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु तर्पण में दोनों हाथों का। देवताओं को एक- 
एक अज्जलि जल, दो-दो सनक एवं अन्य ऋषियों को तथा तीन-तीन अंजलि प्रत्येक पितर को देना चाहिए। भीगे 
वस्त्रों के साथ जल में खड़े होकर तर्पण घारा में ही किया जाता है, किन्तु शुष्क वस्त्र धारण कर लेने पर सोने, चाँदी, 
ताँबे या कॉसे के पात्र में जल गिराना चाहिए, किन्तु मिट्टी के पात्र में तपंण का जल कभी न गिराना चाहिए। यदि 
उपर्युक्त पात्र न हों तो कुश पर जल गिराना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १९२)। इस विषय में कई मत हैं 
(देखिए गृहस्थ रत्नाकर, पृू० २६३-२६४) । आजकल आक्िक तर्पण बहुत कम किया जाता है, केवल थोड़े से कट्टर 
ब्राह्मण, व्याकरणज्ञ तथा शास्त्रज्ञ प्रति दिन तर्पण करते हुए देखे जाते हैं। सामान्यतः आजकल श्रावण मास में 
एक दिन ब्रह्मययज्ञ के एक अंश के रूप में अधिकांश ब्राह्मण तपंण करते हैं। 
मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को यदि मंगल वार आता हो तो यम को विशिष्ट तपंण किया जाता है (स्मृति 
चन्द्रिका ९, पृ० १९७-१९८, मदनपारिजात, पृ० २९६, पराशरमाघवीय, १।१, पू० ३६१)। दक्ष (२२५२-५५) 
के मत से उपर्युक्त दिन को यम-तर्पण यमुना में होता था और बहुत-से नामों से यम का आह्वान किया जाता था 


३८२ धमंश्ास्त्र का इतिहास 


(देखिए मत्स्यपुराण २१३।२-८)। तैत्तिरीय संहिता (६।५) मैं यम के सम्मान में प्रति मास बलि देने की बात पायी 
जाती है। माघ मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी को भीष्म के सम्मान में भी तर्पण होता था (स्मृतिचन्द्रिका  पृ० १९८) | 

गोभिलस्मृति (२३२२-३३) ने लिखा है कि संसार में सभी प्रकार के जीव (स्थावर एवं चर) ब्राह्मण से जल 
की अपेक्षा रखते हैं, अतः उसके द्वारा इनको तपंण किया जाना चाहिए, यदि वह तपंण नहीं करता है तो महान 
पाप का भागी है, यदि वह तपंण करता है तो इस प्रकार वह संसार की रक्षा करता है। 

कुछ लोगों के मत से तपंण प्रातः स्नान के उपरान्त किया जाना चाहिए; कुछ लोगों ने लिखा है कि इसे 
प्रति दिन दो बार करना चाहिए, किन्तु कुछ लोगों ने केवल एक बार करने की व्यवस्था दी है। आश्वलायनगद्म- 
सूत्र ने स्वाध्याय (या ब्रह्मययज्ञ) के तुरत उपरान्त ही तपंण का समय रखा है, जिससे पता चलता है कि तर्पण 
स्वाध्याय का मानों एक अंग था। गोभिलस्मृति (२२९) का कहना है कि ब्रह्मयज्ञ (जिसमें वैदिक मन्त्र का जप किया 
जाता है) तर्पण के पूर्व या प्रात: होम के उपरान्त या वैश्वदेव के अन्त में किया जाना चाहिए, और विशेष कारण 
को छोड़कर किसी अन्य समय में इसका सम्पादन वजित है। 

आह्िकप्रकाश (प० ३३६-६७७) ने कात्यायन, शंख, बौधायन, विष्णुपुराण, योग-याज्वल्क्य, आइवलायन 
एवं गोभिलगृह्य के अनुसार तर्पण का सारांश उपस्थित किया है। 


अध्याय १८ 
पञ्च महायज्ञ 


वैदिक काल से ही पञ्च महायज्ञों के सम्पादन की व्यवस्था पायी जाती है। शतपथब्राह्मण (११।५।६।१) का 
कथन है--- किवल पाँच ही महायज्ञ हैं, वे महान्‌ सत्र हैं और थे हैं भूतयज्ञ, मनुष्ययश्, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ । 
तैत्तिरीयारण्यक (११।१० ) में आया है--- वास्तव में, ये पञच महायज्ञ अजसञ्न रूप से बढ़ते जा रहे हैं और ये हैं देवयज्ञ, 
पितृयश, भूतयज्ञ, मनुष्ययश्ञ एवं ब्रह्मयश । जब अग्नि में आहुति दी जाती है, भले ही वह मात्र समिघा हो, तो यह देव- 
यज्ञ है; जब पितरों को स्वधा (या श्राद्ध) दी जाती है, चाहे वह जल ही क्‍यों न हो, तो वह पितयज्ञ है; जब जीवों को 
बलि (भोजन का ग्रास या पिण्ड) दी जाती है तो वह भूतयज्ञ कहलाता है; जब ब्राह्मणों (या अतिथियों) को भोजन 
दिया जाता है तो उसे मनुष्ययज्ञ कहते हैं और जब स्वाध्याय किया जाता है, चाहे एक ही ऋचा हो या यजुर्वेद या साम- 
बेद का एक ही सूक्‍त हो, तो वह ब्रह्मययश्ञ कहलाता है। 

आइवलायनगृह्मसूत्र (३।१।१-४) ने भी पञ्च महायज्ञों की चर्चा की है, तत्तिरीयारण्यक की भाँति ही उनकी 
परिभाषा दी है और कहा है कि उन्हें प्रति दिन करना चाहिए। आइवलायनगुृहसूत्र (३।१।२) की व्याख्या में नारायण 
एवं पराशरमाघतीय (१।१, पृ० ११) ने लिखा है कि पञच महायज्ञों का आधार तैत्तिरीयारण्यक में ही पाया जाता है। 
यही बात आपस्तम्बधमंसूत्र (१।४॥१२।१३-१५ एवं १(४॥१३।१) ने भी कही है।' गौतम (५।८ एवं ८।१७), बौधा- 
यनधर्मसूत्र (२।६।१-८ ), गोभिलस्मृति (२१६) तथा अन्य स्मृतियों ने भी पञ्च महायज्ञों का वर्णन किया है। गौतम 
(८।७) ने तो इन महायज्ञों को संस्कारों के! अन्तर्गत गिना है। 


पञच महायज्ञों को महत्ता 


पञ्च महायज्ञों एवं श्रौत यज्ञों में दो प्रकार के अन्तर हैं। पञच महायज्ञों में गृहस्थ को किसी व्यावसायिक 
पुरोहित की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु श्रौत यज्ञों में पुरोहित मुख्य है और गृहस्थ का स्थान केवल गौण रूप 
में रहता है। दूसरा अन्तर यह है कि पञ्च महायज्ञों में मुख्य उद्देश्य है विधाता, प्राचीन ऋषियों, पितरों, जीवों एवं 


१. पठचेव महायज्ञाः। तान्येव सहासत्राणि भूतयज्ञों सनुष्ययश् पितयज्ञों देवयशों ग्रह्मयज्ष इति। दतपथ 
ब्राह्मण १११५।६।७। याशवल्क्य (१।१०१) की टोका में विश्वरूप ने भी इसे उद्धृत किया है। 

२. अथातः पञ्च यज्ञाः। देवयशों भूतयशः पितुयशों श्रह्ममशों मनुष्ययश् इति। आइव० गृ० ३।१११-२; 
पड्चयज्ञानां हि तेस्तिरीयारण्यकं मूलं पठच वा एते महायज्ञा इत्यादि। 

३. अथ ब्राह्मणोक्ता विधयः। तेषां महायज्ञा सहासत्राणि व संस्तुतिः। अहरहरभूतबलिसंनुष्येम्यो ययाशक्ति 
दानम्‌। वेवेस्य: स्वाहाकार आ काष्ठात्‌ पितुम्यः स्वधाकार ओदपाजा- णिम्यः स्वाध्याय इति।। आप० थ० सु० 
(१।४॥१२११२३-१ एवं १।४१३॥१)। 
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सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति (जिसमें असंख्य जीव रहते हैं) अपने कतंव्यों का पालन। किन्तु श्रौत यज्ञों में क्रिया की प्रमुख 
प्रेरणा है स्वर, सम्पत्ति, पुत्र आदि की कामना। अतः पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था में श्रौत यज्ञों की अपेक्षा अधिक 
नेतिकता, आध्यात्मिकता, प्रगतिशीलता एवं सदाशयता देखने में आती हैं। 
पञ्च महायज्ञों के मूल में क्या है? इनके पीछे कौन-से स्शएयी भाव हैं ? ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों में वर्णित 
पवित्र श्रौत यज्ञों का सम्पादन सबके लिए सम्भव नहीं था। किन्तु स्वर के मुख अग्नि में एक समिधा डालकर सभी 
कोई देवों के' प्रति अपने सम्मान की भावना की अभिव्यक्ति कर सकते थे। इसी प्रकार दो-एक एलोकों का जप करके 
कोई भी प्राचीन ऋषियों, साहित्य एवं संस्कृति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकता था; और इसी प्रकार एक 
अञड्जलि या एक पात्र-जल के तपपंण से कोई भी पितरों के प्रति भक्ति एवं प्रिय स्मृति प्रकट कर सकला था और पितरों 
को सन्तुष्ट कर सकता था। सारे विश्व के प्राणी एक ही सृष्टि-बीज के द्योतक हैं, अत: सबमें आदान-प्रदान तथा जिओ 
एवं जीने दो का प्रमुख सिद्धान्त कार्य रूप में उपस्थित रहना चाहिए। उपर्युक्त वर्णित भक्ति, कृतज्ञता, सम्मान, प्रिय 
स्मृति, उदारता, सहिष्णुता की भावनाओं ने प्राचीन आयों को पञ्च महायज्ञों की महत्ता प्रकट करने को प्रेरित किया। 
इतना ही नहीं, इंसी लिए गौतम ऐसे सूत्रकारों तथा मनु (२।२८) ऐसे व्यवहार-निर्माताओं (क़ानून बनाने वालों) 
ने पठ्च महायज्ञों को संस्कारों में परिगणित किया, जिससे कि पञ"च महायज्ञ करनेवाले स्वार्थों से बहुत ऊपर उठकर 
अपनी आत्मा को उच्च बनाये और अपने शरीर को पवित्र कर उसे उच्चतर पदार्थों के योग्य बनायें।' कालान्तर में 
प्रति दिन के महायज्ञों के साथ अन्य उद्देश्य भी आ जुटे। मन्‌ (३।६८-७१), विष्णुघर्मसूत्र (५९।१९-२०), शंख 
(५।१-२ ), हारीत, मत्स्यपुराण (५२।१५-१६) तथा अन्य लोगों के मत से प्रत्येक गृहस्थ अग्निकुण्ड, चक्की, झाड़ू, 
सूप तथा इसी प्रकार अन्य घरेल सामग्रियों (यथा चूर्णलेप आदि) से प्रति दिन प्राणियों को आहत करता एवं मारत। है, 
अतः इन्हीं पापों से छुटकारा पाने के लिए प्राचीन ऋषियों ने पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था की। ये पाँच महापृत यज्ञ हैं 
ब्रह्ययश (वेद का अध्ययन एवं अध्यापन), पित॒यज्ञ (पितरों का तर्पण), देवयज्ञ (अग्नि में आहुतियाँ देना), भूतयश्ञ 
(जीवों को अन्न दान देना) एवं मनृष्ययज्ञ (अतिथि-सत्कार )। जो अपनी सामथ्यें के अनुसार पञ्च महायज्ञ करता 
है वह उपर्युक्त वरणित पाँचों स्थानों से उत्पन्न पापों से मुक्ति पाता है। मनु (३॥७३-७४) का कहना है कि प्राचीन 
ऋषियों ने पञच महायज्ञों का अन्य नामों से उल्लेख किया है, यथा अहृुत, हुत, प्रहुत, ब्राह्मयय-हुत एवं प्राशित, जो क्रम से 
जप (या ब्रह्मयज्ञ ), होम (देवयज्ञ ), भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ एवं पितृतपंण (पितृयज्ञ) हैं। अथर्ववेद (६।७१।२) में उप- 
युक्त पाँच में चार का वर्णन मिलता है। हुत एवं प्रहुत तो बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।५।२) में होम (देवयज्ञ) एवं बलि 
(भूतयज्ञ ) के अथ में प्रयुक्त हुए हैं। किन्तु गृह्यसूत्रों में इनके अर्थ विभिन्न रूप से लगाये गये हैं, यथा शांखायनगृह्मसूत्र 
(१।५) एवं पारस्करगुद्मसूत्र (१।४) के अनुसार चार पाकयज्ञ हैं--हुत, अहुत, प्रहुत एवं प्राशित, जो शांखायनगृद्म- 
सूत्र (११०७७) के मत से क्रमश: अग्निहोत्र (या देवयज्ञ), बलि (भूतयज्ञ), पितृयज्ञ एवं ब्राह्यय-हुत (या 
मनुष्ययज्ञ ) हैं। है 
हारीतधमंसूत्र ने बड़े ही मनोरम ढंग से एक उक्ति कही है---“अघ हम सुनाओं (घात के स्थलों ) की व्याख्या करेंगे। 
ये सुना इसी लिए कही जाती हैं कि चल एवं अचल प्राणियों की ह॒त्या करती हैं। प्रथम सूना वह है जो अचानक जल में 
प्रवेश, जल में डुबकी लेने, जल में हिलोर लेने, विभिन्न दिशाओं में थपेड़े देने, वस्त्र से बिना छाने हुए जल ग्रहण करने 
एवं गाड़ियों के चलाने आदि की क्रियाओं से उत्पन्न होती है; दूसरी वह है जो अन्धकार में इधर-उधर चलने, मार्ग को 


४. स्वाध्यायेन ब्रतेहोंमेस्त्रेविद्येनेज्यया सुतंः। महायशेद्ल यज्ञेक्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः॥ सनु (२३२८) । 
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छोड़कर चलने, शी ध्रता से हिल जाने या कीड़े-मकोड़ों पर चढ़ जाने आदि से उत्पन्न होती है; तीसरी वह है जो पीटने 
या काटने (कुल्हाड़ी से वृक्ष काटने आदि ), चूर्ण करने, चीरने (लकड़ी आदि) आदि से उत्पन्न होती है; चौथी वह है 
जो अनाज काटने, रगड़ने या पीसने से उत्पन्न होती है; और पाँचवों वह है जो घर्षण (लकड़ी से) करने, गर्म करने 
(जल आदि), भूनने, छोंकने या पकाने से उत्पन्न होती है। ये पाँचों सूना, जो हमें नरक में ले जाती हैं, लोगों द्वारा 
प्रति दिन सम्पादित होती हैं। ब्रह्मचारी प्रथम तीन सूनाओं से छुटकारा पाते हैं अग्नि-पूजा, गुरु-सेवा एवं वेदाध्ययन 
से; गृहस्थ लोग एवं बानप्रस्थ लोग इन पाँचों सूनाओं से छुटकारा पाँच यज्ञ करके पाते हैं; यति लोग प्रथम दो सूनाओं 
से छुटकारा पवित्र ज्ञान एवं मनोयोग से प्राप्त करते हैं, किन्तु बिना पकाये गये बीजों को दाँतों तले दबाने से जो सूना 
होती है वह उपर्युक्त किसी भी साधन से दूर नहीं होती।” 

यज्ञपि आपस्तम्बंधर्मसूत्र एवं अन्य ग्रन्थों में पाँचों यज्ञों का क्रम है--भतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, देवयज्ञ, पितयज्ञ एवं 
स्त्राध्याय, किन्तु उनके सम्पादन के कालों के अनुसार उनका क्रम होना चाहिए ब्रह्मयज्ञ (जप आदि ), देवयज्ञ, भूतयज्ञ, 
पितृयज्ञ एवं मनुष्ययज्ञ । हम इसी क्रम से पाँचों का विवेचन करेंगे। ब्रह्मययज्ञ एवं पित॒यज्ञ के काल एवं स्वरूप के विषय 
में कई मत हैं। हम उन मतों का विवेचन यहीं उपस्थित कर दे रहे हैं। गोभिलस्मृति (२।२८-२९) के अनुसार सन्ध्या- 
पूजा के समय के जप को ही ब्रह्मययज्ञ मान लेना च।हिए, अत: ब्रह्मयज्ञ को तपंण के पूर्व एवं प्रातःहोम के पूर्व या वैश्वदेव 
के उपरान्त करना चाहिए। आश्वलायनगहासूत्र (३।२।१) की व्याख्या में नारायण ने कहा है कि ब्रह्मयज्ञ वैश्वदेव 
के पूर्व या उपरान्त किया जा सकता है। कात्यायन के स्नानसूत्र के अनुसार ब्रह्मययज्ञ तपण के पूर्व होता है। आश्वलायन- 
गृह्मसूत्र ने, जेसा कि हमने ऊपर तपंण के विवेचन में देख लिया है, तर्पण को ब्रह्मयज्ञ का अंग मान लिया है। मनु (३॥। 
८२८-विष्णुधमंसूत्र ६७२३-२५) के मत से आह्िक श्राद्ध भोजन या जल या दूध या कन्द-मूल-फलों से सम्पादित 
करके पितरों को परितृप्त करना चाहिए। मन्‌ (३।७० एवं २८३) ने पुनः कहा है कि (स्नान के उपरान्त किया हुआ) 
तर्पण पितृयज्ञ का अंग है। अतः गोभिल (२।२८) के मत से पितृयज्ञ में श्राद्ध, तर्पण एवं बलि पायी जाती है, इनमें से 
एक के प्रयोग से पितृयज्ञ पूर्ण हो जाता है और तीनों के सम्पादन की कोई आवश्यकता नहीं है। बलिहरण में (जिसका 
वर्णन आगे किया जायगा ) बलि का शेषांश पितरों को दिया जाता है (आश्वलायनगुह्मसूत्र १२।११ एवं मनु ३९१) | 


ब्रह्मयज्ञ 


ब्रह्मययज्ञ के विषय में सम्भवतः अत्यन्त प्राचीन वर्णन शतपथब्राह्मण (११।५।६।३-८ ) में मिलता है। इस ब्राह्मण 
ने बताया है कि ब्रह्मयज्ञ प्रति दिन का वेदाध्ययन (या स्वाध्याय ) है।इस ब्राह्मण ने ब्रह्मययज्ञ के कुछ आवश्यक उपकरणों 
के नाम दिये हैं, यथा जुह्‌ चमस, उपभुत, ध्रुवा, लुव, अवभूथ (यज्ञ के उपरान्त पवित्र स्नान) | (इन पात्रों की व्याख्या 
श्रौत यज्ञों के अध्याय में होगी।) वाणी, मन, आँख, मानसिक शक्ति, सत्य एवं निष्कर्ष (जो ब्रह्मविद्या में उपस्थित 
रहते हैं) स्वर्ग के प्रतिनिधि-से हैं। शतपथब्राह्मण में लिखा है कि जो दिन-प्रति-दिन स्वाध्याय करता (वंदिक पाठ 
पढ़ता) है उसे उस लोक से तिगुना फल होता है, जो दान देने या पुरोहित को घन-धान्य से पूर्ण सारा संसार देने से 
प्राप्त होता है। देवों को जो दूध, घी, सोम आदि दिये जाते हैं उनकी और ऋचाओं, यजुओं, सामों एवं अथर्वांगिरसों की 
तुल्यता कही गयी है। यह भी आया है कि देवता लोग प्रसन्न होकर ब्रह्मययज्ञ करनेवाले को सुरक्षा, सम्पत्ति, आयु, बीज, 
उसका सम्पूर्ण सत्त्व तथा सभी प्रकार के मंगलमय पदार्थ देते हैं और उसके पितरों को धी एवं मघ्‌ को धारा से सन्तुष्ट 
करते हैं। 

शतपथब्राह्मण (११।५।६।८) ने बेदों के अतिरिक्‍त ब्रह्मयज्ञ में अन्य ग्रन्थों के अध्ययन की बात चलायी है, 
यथा--अनुशासन (वेदांग ), विद्या (सर्प एवं देवयज्ञ विद्या--छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।१।१), वाकोवाक्य (ब्रह्मोग्य नामक 

४९ 
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घामिक वाद-विवाद--वाजसनेयी संहिता २३।९-१२ एवं ४५-६२), इतिहास-पुराण, गाथाएँ, माराशंसी (नायकों 
की प्रशंसा में कही गयी कविताएँ) । इनके पढ़ने से भी देव लोग प्रसन्न होकर उपर्युक्त वरदान देते हैं। तैत्तिरीयारण्यक 
(२।१०-१३) में ब्रह्मविद्य के विषय का बड़ा विस्तार है। इसमें आया है कि अथर्वांगिरस का पाठ मधु की आहुतियाँ 
है, तया ब्राह्मण ग्रन्थों, इतिहासों, पुराणों, कल्पों (श्रौत कृत्य-सम्बन्धी ग्रन्थों ), गाथाओं एवं नाराशंसियों का पाठ मांस 
की आहुतियों के बराबर है। ब्रह्मययज्ञ से प्रसन्न होकर देव लोग जो पुरस्कार देते हैं वे हैं दीर्घ आयु, दौप्ति, चमक (तेज), 
सम्पत्ति, यश, आध्यात्मिक उच्चता एवं भोजन। तैत्तिरीयारण्यक (२।११) ने ब्रह्मययज्ञ करने के स्थल के विषय में 
यों लिखा है--- ब्रह्ययज्ञ करनेवाले को इतनी दूर पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व में चला जाना चाहिए कि गाँव के घरों के 
छाजन न दिखाई पड़ें; जब सूर्योदय होने लूगे तो उसे यज्ञोपवीत (उपवीत ढंग से) अपने दाहिने हाथ के नीचे डाल लेना 
चाहिए; एक पूत स्थल पर बैठ जाना चाहिए, अपने दोनों हाथों को स्वच्छ करना चाहिए, तीन बार आचमन करना चाहिए, 
हाथ को जल से दो बार घो देना चाहिए, अपने अधरों पर जल छिड़कना चाहिए; सिर, आँखों को, नाक-छिद्रों को, 
कानों को, हृदय को छुना चाहिए; दर्भ की एक बड़ी चटाई बिछाकर उस पर पूर्वाभिमुख हो पद्मासन (बायाँ पैर 
नीचे तथा दाहिना पैर बायीं जाँघ पर) से बैठ जाना चाहिए और तब वेद का पाठ करना चाहिए; (ऐसा कहा गया 
है कि) दर्भ भाँति-भाँति के जलों एवं जड़ी-बूटियों की मघुरता अपने में समेटे रहता है, अतः वह (दर्मों पर आसन 
ग्रहण करने के कारण) वेद को माघुय॑ से भर देता है। अपने बायें हाथ को दाहिने पैर पर रखकर, करतल को दाहिने 
करतल से ढककर और दो हाथों के बीच में दर्भ (पवित्र) को रखकर ओम्‌' कहना चाहिए जो यजु” है, और है 
तीनों वेदों का प्रतिनिधि, जो वाणी है, और है सर्वोत्तम शब्द; यह बात ऋग्वेद में (११६४।३९ को उद्धत करके) 
कही गयी है। तब वह भ:, भुव:, स्व: का उच्चारण करता है और इस प्रकार (व्याहृतियों का पाठ करके) 
वह तीनों वेदों का प्रयोग करता है। यह वाणी का सत्य (सत्त या सार) है; वह इसके द्वारा वाणी का सत्य 
अपनाता है। तब वह तीन बार गायत्री पढ़ता है, जो सविता को सम्बोधित है; पृथक्‌-पृथक पादों के साथ, इसके 
उपरान्त इसका आधा और पुनः पूरा बिना रुके कहता जाता है। सूयं यश का स्रष्टा है, वह स्वयं यश को 
प्राप्त करता है; तब वह (दूसरे दिन) आगे का वेद-पाठ करता है।” तैत्तिरीयारण्यक (२।१२) का कहना है 
कि यदि व्यक्ति बाहर न जा सके तो उसे गाँव में ही दिन या रात्रि में ब्रह्मययज्ञ करना चाहिए; यदि वह बैठ न 
सके तो खड़ा होकर या लेटकर ब्रह्मयज्ञ कर सकता है, क्योंकि मुख्य विषय है वेद-पाठ (काल एवं स्थान गौण 
है)। तत्तिरीयारण्यक (२।१३) कहता है कि उसे ब्रह्मययज्ञ का अन्त “नमो ब्रह्मणे नमो स्वग्नये नमः पृथिव्य नमः 
ओषधीम्य:। नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे ब॒हते करोमि।” नामक मन्त्र को तीन बार कहकर करना 
चाहिए। इसके उपरान्त आचमन करके घर आ जाना चाहिए; और तब वह जो कुछ देता है वह ब्रह्मयज्ञ का शुल्क 
हो जाता है। 

उपर्युक्त ब्रह्मययज्ञ-विधि आश्वलायनगुद्यसूत्र (३।२।२, ३।३।४) में ज्यों-की-त्यों पायी जाती है। लगता है, 
अन्य ग्रन्थों ने तैत्तिरीयारण्यक को ही इस विषय में आदर्श माना है। दो-एक स्थानों पर कुछ विभेद दिखाई पड़ते हैं। 
आरवलायनगद्यसूत्र (३।३।४) ने ध्यानमग्नता के लिए क्षितिज की ओर देखते रहने, या आँखें बन्द कर रखने आदि की 
व्यवस्था दी है। इस सूत्र ने ब्रह्ययज्ञ का सूक्ष्म रूप यों बताया है--“ओं भूर्भुव: स्व:, तीन बार गायत्री मन्त्र, कम-से-कम 
एक ऋग्वेद मन्त्र और नमो ब्रह्मणे. . .' वाला मन्त्र तीन बार कहना चाहिए।” आह्लिकप्रकाश (पृ० ३२९) का 
कहना है कि जो वेद का केवल एक अंश जानता है, उसे पुरुषसकक्‍्त (ऋग्वेद १०१९०) एवं अन्य ऋचाओं का पाठ ब्रह्म- 
यज्ञ में करना चाहिए, और जो केवल गायत्री जानता है, उसे 'ओम्‌' का पाठ ब्रह्मयज्ञ के रूप में प्रति दिन करना चाहिए। 
आह्वलायनगृह्मसुत्र (३।३।१) ने स्वाध्याय के लिए निम्न ग्रन्थों के नाम लिये हैं--ऋग्वेद, पजुर्वेद, सामवेद, अथर्वे- 
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बद ब्राह्मण, कल्प, गाथा, नाराशंसी, इतिहास एवं पुराण। किन्तु मनोयोगपूर्वक जितना स्वाघ्याय किया जा सके 
उतना ही कहना चाहिए। 

शांखायनगुदायसूत्र (१।४) ने ब्रह्मययज्ञ के लिए ऋग्वेद के बहुत-से सूक्‍तों एवं मन्त्रों के पाठ की बात कही है। 
अन्य गुद्यसूत्रों में अपने वेद एवं शाखा के अनुसार ब्रह्मययज्ञ के लिए विभिन्न मन्त्रों के पाठ या स्वाध्याय की बात कही 
गयी है। थ शबल्क्थक्मृति (११०१) ने लिखा है कि समय एवं योग्यता के अनुसार ब्रह्मायज्ञ में अथर्ववेद सहित वेदों 
के साथ इतिहास एवं दार्शनिक ग्रन्थ भी पढ़े जा सकते हैं। 

आधुनिक काल में अत्यन्त कट्टर वदिकों एवं शास्त्रियों को छोड़कर ब्रह्मयज्ञ प्रति दिन कोई नहीं करता । आजकल 
वर्ष में केवल एक बार श्रावण मास में निर्धारित एक सूत्र के अनुसार ब्रह्मययज्ञ किया जाता है। ऋग्वेद के छात्र के लिए 
वह सूत्र यों है--- ओ ं भूर्भुवः स्व: एवं गायत्री के पाठ के उपरान्त वह ऋग्वेद के १।१।१-९ मन्त्रों का पाठ करता है, 
तब ऐतरेय ब्राह्मण का प्रथम वाक्य, ऐतरेय ब्राह्मण के पाँचों विभागों के प्रथम वाक्यों, कृष्ण एवं शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 
वाक्यों, सामवेद, अथवंबेद के प्रथम वाक्‍यों, एवं छः वेदांगों (आइवलायनश्रौतसूत्र, निरुक्‍त, छन्‍्द, निधपण्टु, 
ज्योतिष, शिक्षा) के प्रथम वाक्‍्यों, पाणिनि व्याकरण के प्रथम सूत्र, याज्ञवल्क्यस्मृति (११) के प्रथम इ्लोका्े, 
महाभारत (१।.१।१), के प्रथम इलोकार्घे, न्याय, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा के प्रथम सृत्र, तब कल्याणप्रद सूत्र, 
यथा तच्छंयोरावृणीमहे . . .चतुष्पदे', और अन्त में नमो ब्रह्मणे.. .” नामक मन्त्र का पाठ करता है।' इस 
ब्रह्ययज्ञ के उपरान्त देवों, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण आरम्भ होता है। 

घर्मसिन्ध्‌ (३, पूर्वार्ध, पृ० २९९) के मत से ब्रह्ययज्ञ एक बार प्रात:होम या मध्याक्त सन्ध्या या वेश्वदेव 
के उपरान्त करना चाहिए, किन्तु आश्वलायनसृत्रपाठी को मध्याह्ल सन्ध्या के उपरान्त ही करना चाहिए। आचमन 
एवं प्राणायाम के उपरान्त यह संकल्प करना चाहिए--श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ ब्रह्मययज्ञं करिष्ये तदंगतया देवर्ष्याचारय्ये- 
तपंण करिष्ये।' यदि पिता न हों तो संकल्प में इतना जोड़ देना चाहिए---पितृतर्पणं च करिष्ये।” इसके उपरान्त 
घमंसिन्ध्‌ उन लोगों के लिए ब्रह्मययज्ञ की व्यवस्था करता है जो सभी बेद जानते हैं या एक ही वेद जानते हैं या केवल एक 
अंश जानते हैं या उनके पास समय नहीं है। घममसिन्ध्‌ का कहना है कि तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी विद्युदसि विद्या 
में पाप्मानमृतात्‌ सत्यमुपैमि' आरम्भ में तथा वृष्टिरसि वृश्च में पाप्मानमृतात्‌ सत्यमुपागाम्‌' अन्त में कहते हैं। 
यदि कोई व्यक्ति बैठकर ब्रह्मययज्ञ न कर सके तो वह लेटे हुए भी इसे सम्पादित कर सकता है। 

धर्म सिन्धू का कहना है कि तेत्तिरीय शाखा के अनुयायियों एवं वाजसनेयी संहिता के अनुसार तर्पण ब्रह्मययज्ञ का 
कोई अंग नहीं है, अतः तर्पण का सम्पादन ब्ह्मयज्ञ के पूर्व या इसके कुछ समय उपरान्त हो सकता है। 


अध्याय १९ 
देवयज्ञ 


देवयज्ञ का सम्पादन अग्नि में समिधा डालने से होता है (तैत्तिरीयारण्यक २।१०)। आपस्तम्बधमंसूत्र (१। 
४॥१३॥ १), बौधायनघमंसूत्र' (२।६।४) एवं गौतम (५।८-९) के अनुसार देवता का नाम लेकर स्वाहा शब्द के 
उच्चारण के साथ अग्नि में हवि या कम-से-कम एक समिधा डालना देवयज्ञ है। मनु (३७०) ने होम को देवयज्ञ 
कहा है। विभिन्न गृह्य एवं धर्मयूत्रों क अनुसार विभिन्न देवताओं के लिए होम या देवयज्ञ किया जाता है। आश्व- 
लायनगृहासूत्र (१२२) के मत से देवयज्ञ के देवता ये हैं-- अग्निहोत्र के देव (सूर्य या अग्नि एवं प्रजापति), सोम 
वनस्पति, अग्नि एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, द्यौ एवं पृथिवी, धन्वन्तरि, इन्द्र, बिश्वे देव, ब्रह्मा। गौतम के अनुसार 
देवता हैं अग्नि, घन्वन्तरि, विदवे देव, प्रजापति एवं अग्नि स्विप्टकृत्‌।” मानवगह्मसूत्र (२१२॥२) में विभिन्न नाम 
मिलते हैं। पश्चात्कालीन स्मृतियों ने होम (या देवयज्ञ) एवं देवपुजा में अन्तर बताया है। याज्ञवल्क्य (१।१००) 
तपंण तथा देव-पूजा की चर्चा करने के उपरान्त पण्चयज्ञों में होम को सम्मिलित करते देखे जाते हैं। मनु (२१७६) 
ने भी यही अन्तर दर्शाया है। मध्य काल के ग्रन्थकारों ने वेश्वदेव को ही देवयज माना है, किन्तु अन्य छोगों ने देवों के 
होम को वेद्वदेव से भिन्न माना है (देखिए आपस्तम्बंधर्मसूत्र १।४॥१३॥१ पर हरदत्त )। स्मृतिमुक्ताफल (आह्िक, 
पृ० ३८३) में उद्धत मरीचि एवं हारीत के अनुसार प्रातः होम के उपरान्त या मध्यात्ञ में ब्रह्मयज्ञ एवं तर्पण के उपरान्त 
देवयूजा की जाती है। मध्य एवं आधुनिक कालों में होम-सम्बन्धी प्रात्रीन विचार निम्न भूमि में चछा गया और उसका 
स्थान देवपुजा (घर में हो रखी मूतिय्रों के पूजन) की विस्तृत विधि ने ले लिया है। यहाँ पर मृति-पूजा के विषय में 
थोड़ा सा लिखा जा रहा है। 


मूरति-पूजा का उद्गम 


प्राचीन बदिक काल में मूर्ति-पूजा होती थी कि नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
ऋग्वेद एवं अन्य वेदों के लेखानु सार अग्नि, सूर्य, वरुण एवं अन्य देवताओं का पूजन होता था, किन्तु वह परोक्ष रूप में होता 
था और ये देव या तो एक ही दैवी या दिव्य व्यक्ति की शक्तियाँ या अभिव्यक्तियाँ थे, या प्राकृतिक दृश्य या आकस्मिक 
वस्तु थे, या सम्पूर्ण विश्व की विभिन्न गतियाँ थे। ऋग्वेद में कई स्थानों पर देव लोग भौतिक (शारीरिक) उपाधियों से 
यूक्‍्त भी माने गये हैं। उदाहरणार्थं, ऋग्वेद (८।१७।३ ) में इन्द्र को तुविग्रीव' (शक्तिशाली या मोटी गरदन वाला), 
बपोदर' (बड़े उदर वाला) एवं सुबाहु' (सुन्दर बाहुओं वाला) कहा गया है। ऋग्वेद (८।१७।५) में इन्द्र के अंगों 
एवं पादवों का वर्णन है और उसे अपनी जिह्ठा से मध्‌ पीने को कहा गया है। इसी प्रकार इन्द्र को रंगीन बालों एवं दाढ़ी 


१. अहरहः स्वाहा कुर्पादाकाष्ठात्तयेतं देवयशं समाप्नोति। बौ० घ० २।६।४; वेवपितृमनुष्ययज्ञाः स्वाध्यायद्ल 
बलिकर्म। अग्नावग्निर्षेत्वन्तरिविषश्वेदेया: प्रजापति: स्विष्टकृदिति होमः। गौतम (५।८-९)। मन्त्र होते हैं---सोमाय 
वबनस्पतये स्वाहा, अग्नोषोमास्‍्यां स्वाहा. . .आदि; जब स्वाहा कहा जाता है तो आहुति अग्नि में डाली जाती है। 


देवयश ३८९ 


वाला (ऋ० १०।९७।८), हरे रंग की ठुड्डी वाला (ऋ० १०।१०५।७) कहा गया है। रुद्र को ऋदृदर' (जिसका 
पेट कोमल हो ), बच्र्‌ (भूरे रंग का) एवं 'सुशिप्र' (सुन्दर ठुड्डी या नाक वाला) कहा गया है (ऋ० २।२३।५) | 

वाजसनेयी संहिता में रुद्र को गहरे आसमानी (नील) रंग वाले गले का एवं लाल रंग का (१६।७ ) तथा चर्म (कृत्ति) 

पहनने वाला कहा गया है (१६।५१) | ऋग्वेद (१।१५५।६) ने विष्णु को बृहत्‌ शरीर एवं युवा रूप में युद्ध में जाते 
देखा है। ऋग्वेद (३।५३।६) में इन्द्र को सोम रस पोकर घर जाने को कहा गया है, क्योंकि उसकी स्त्री सुन्दर एवं 
आकर्षक है और उसका घर रमणोक है। ऋग्वेद (१०।२६।७) में पृषा को दाढ़ी हिलाते हुए कहा गया है। ऋग्वेद 
(४।५३।२) में सविता को द्रापि (कवच) पहनने वाला कहा गया है; और इसी प्रकार ऋग्वेद (१।२५।१३) ने वरुण 
को सोने की द्रापि वाला कहा है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं। यह कहा जा सकता है 
कि यह सब वर्णन कवित्वमय एवं आलंकारिक मात्र है। किन्तु ऋग्वेद के दो उदाहरण कठिनाई उपस्थित कर देते हैं। 
ऋग्वेद (४॥२४।१० ) में आया है--- मेरे इस इन्द्र को दस गायों के बदले कौन खरीदेगा और जब यह (इन्द्र) शत्रुओं 
को मार डालेगा तब इसे लौटा देगा ?” ऋग्वेद (८।१।५) में पुनः आया है-- हे इन्द्र, मैं तुम्हें बड़े दामों पर भी नहीं 
दूँगा, चाहे एक सी, एक सहस्र, या एक अयुत (१० सहस्र) क्‍यों न मिले।” इन दोनों उदाहरणों से अर्थ निकाला जा 
सकता है कि इनमें इन्द्र की प्रतिमा की ओर संकेत है। किन्तु यह जँचनेवाली बात नहीं है। यह भी कहा जा सकता है 
कि इन उदाहरणों में इन्द्र के प्रति उसके भक्तों की अट्ट श्रद्धा का संकेत प्राप्त होता है। यदि हम ब्राह्मण-प्रन्थों में 
बणित यज्ञों एवं यज्ञ की सामग्रियों का अवलोकन करे तो यही स्पष्ट होता है कि प्राचीन ऋषियों ने देवताओं को पराक्ष 
रूप में ही पूजा है, हाँ कवित्वमथ ढंग से उन्हें हाथों, पैरों एवं अन्य अंगों से रूपायित माना है। यत्र-तत्र कुछ ऐसे वर्णन 
अवश्य मिलते हैं जिनसे मूति-पूजा का निर्देश मिल जाता है, यथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।१७) में आया है-- होता 
याजक उन तीन देवियों की पूजा करे जो सुवर्णमयी हैं, सुन्दर हैं और बहत्‌ हैं। लगता है, तीनों देवियों की सोने की 
मूर्तियाँ थीं। इतना कहा जा सकता है कि उच्चस्तरोय आर्यों के धार्मिक कृत्यों में घर या मन्दिर में मूतिपूजा का कोई 
स्थान नहीं था। किन्तु वैदिक भारत के निम्नस्तरीय लोगों के धामिक आचार-व्यवहारों के विषय में हमें क।ई साहित्यिक 
निर्देश नहीं प्राप्त होता। ऋग्वेद (७।२१॥५) में वसिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करते हैं-- हमारे घामिक आचार-व्यवहार 
(ऋत ) पर शिइनदेवों का प्रभाव न पड़े ।” इसी प्रकार ऋग्वेद (१०।९९।३) को प्रार्थना है--- इन्द्र शिश्नदेवों को 
मार-पीटकर अपने स्वरूप एवं शक्ति से जीत ले।” 'शिइनदेव' शब्द के अर्थ के विषय में मतंक्‍्य नहीं है।' कुछ लोग 
शिशएनदेवों को लिग-पूजा करनेवाले मानते हैं (देखिए वेदिक इण्डेक्स, जिल्द २, पृ० ३८२) । कुछ लोग ऐसा कहते 
हैं कि यह शब्द गौण एवं रूपक की भाँति प्रयुक्त हुआ है, जिसका तात्पयं है बे लोग, जो मेथुन-तृप्ति में संलग्न रहते हैं 
और किसी अन्य काय॑ को महत्ता नहीं देते।” यास्क ने ऋग्वेद (७।२१।५) को उद्धत कर समझाया है कि शिश्नदेव 
लोग वे हैं ज॑। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन नडीं करते। अधिकांश विद्वान्‌ लोग इसी दुसरे मत को स्वीकार करते हैं। 


२. क इस दशभिसंमेत्द्ं क्रोणाति घेनुभि:। यदा व॒त्राणि जंघनदर्थनं से पुनर्देदत्‌॥ ऋग्वेद (४॥२४।१०); 
भहे जन त्वासमद्रिवः परा शुल्काय देपामू। न सहुख्ाय नायुताय वज्थियों न शताय शतामघ।। ऋग्वेद (८।१॥५) । 
३० होता यक्षत्पेशस्वतोी:। तित्रो देवीहिरण्ययोः। भारतोबुंहतीमंहीः:। ते० ब्रा० । ये तोनों देवियाँ 
हैं भारती, इडा एवं सरस्थतो। 
सा शिवलदेवा अपि गुऋत नः॥ ऋह० ७।२११५; घ्नड्छिइनदेवां अभि वर्षता भत्‌॥ ऋ० १०९९३: 
मा शिदुनदेवाः अश्रह्मचर्मा:, 'शिशषतं इनयते:, अपि गुऋतं नः सत्यं वा यज्ञ वा। निरक्त (४।१९)। 
५७ 


३९० धर्ंज्ञास्त्र का इतिहास 


मोहेंजोदड़ो (देखिए सर जॉन माशल, जिल्द १, पृ० ५८-६३) में लिग-पूजा के चिह्न मिले हैं। इनके 
अतिरिक्त लिंग-मूर्तियाँ ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आगे की नहीं प्राप्त हो सर्क। हैं। किन्तु ईसा से कई शताब्दियों पूर्व 
भारत में मूति-पूजा का विस्तार हो चुका था। आपस्तम्बगुह्मयसूत्र (२०-१-३) क॑। टका में लिखित हरदत्त के मत से 
ईशान, उसकी पत्नी एवं पृत्र जयन्त (विजेता स्कन्द) की मूर्तियों की पूजा हेँ.ते। थी। मानवगृह्य (२।१५॥६) ने 
लिखा है कि यदि (काष्ठ, प्रस्तर या घातु की ) मूति जल जाय, उसका अंग भंग ४। जाय, या वह गिर जाती है और उसके 
कई टुकड़े हो जाते हैं, बह हँसती है या स्थानान्तरित हो जाती है, तो मूि वाले गृहस्थ को वैदिक मन्‍्त्रों के साथ अग्नि 
में दस आहुतियाँ देनी चाहिए।" बौघायनगुह्मसूत्र (२।२।१३) ने उपनिष्क्रममण (प्रथम बार बच्चे को घर से बाहर ले 
जाने) के समय पिता द्वारा मूर्ति-पुजा की बात कही है। लौगाक्षिगह्म (१८।३) न देवतायतन (देवालय या मन्दिर ), 
की बात कही है। इसी प्रकार गौतम (९।१३-१४ एवं ९।६६), शांखायनगह्मसूत्र (४॥१२।१५), आपस्तम्बधमंसूत्र 
(१।११।३०।२८) में देवतायतन की चर्चा हुई है। मन्‌ (२।१७६) ने लिख। है कि ब्रह्मचारी को मति-पूजा कर्नो 
चाहिए, लोगों को यात्रा में जब मूृ्तियाँ मिलें, तो प्रदक्षिणा करनी चाहिए (४३९), मति की छाया को लाँघना नहीं 
चाहिए (४॥१३०)। मन्‌ ने यह भी लिखा है कि साक्षियों को देवमूर्तियों एवं ब्राह्मणों के समक्ष शपथ लेनी च।हिए 
(८।८७) | और देखिए मन्‌ (३११७ एवं ९२८५) । विष्णुधमंसूत्र (२३।३४, ६३।२७) ने देवतार्चाओं (देवमूर्तियों ) 
की तथा भगवान्‌ वासुदेव की मूि का उल्लेख किया है। वसिष्ठ (११।३१) एवं विष्णुधर्मसूत्र (६९।७, ३०१५, 
७०१३, ९११०) में देवतायतन' एवं देवायतन' शब्द आये हैं। किन्तु इन ग्रन्थों की तिथियाँ अभी निश्चित नहीं 
" की जा सकी हैं। किन्तु इतना तो ठीक ही है कि मानव, बौघायन एवं शांखायन नामक गृह्यसूत्र तथा गौतम एवं आप- 
स्तम्ब के धर्मसृत्र ईसा पूर्व ५वीं या चौथी शताब्दियों के बाद के नहीं हो सकते। पाणिनि ने भी देवमू्‌रति की चर्चा की है 
(५।३।९९) और उनकी तिथि ई० पु० ३०० के उपरान्त नहीं रखी जा सकती।' पतञ्जलि (महाभाष्य, जिल्द २, 
पृ० २२२, ३१४, ४२९) ने भी मृतियों का उल्लेख किया है। महाभारत (आदिपवे ७०।४९, अनुशासनपर्व १०।२०-२१, 
आश्वमेधिक ७०।१६, भीष्म ११२।११ आदि) में देवायतनों का उल्लेख हुआ है। कलिग के राजा खारबेल (ई० पृ० 
दूसरी शताब्दी का उत्तरा्ध) ने नन्दराज द्वारा ले जायी गयी जिन-मूर्ति की स्थापना की थी, और उसे सर्वदेवायतन- 
संखार-कारक' (सभी मन्दिरों की सुरक्षा एवं जीर्णोद्धार करनेवाले) की उपाधि मिली थी। कौटिल्य के अर्थंशास्त्र 
(२।४) में (जिसकी तिथि ई० पूृ० ३०० से ईसा बाद २५० तक विभिन्न विद्वानों द्वारा रखी गयी है) आया है कि 
राजघानियों के मध्य में अपराजित, अग्रतिहत, जयन्त, वेजयन्त की तथा शिव, अश्विनौ, वैश्ववण, लक्ष्मी एवं मदिरा के 
मन्दिरों की स्थापना होनी चाहिए। उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट होता है कि पाणिनि के बहुत पहले से ही मू्ति- 


५. यद्यर्चा दहोदा नहयेद्वा प्रपतेद्दा प्रभजेद्दा प्रचलेद्ा. , .एताभिजुंहुयात्‌. , .इति दशाहुतयः। मानवरगहा 
(२।१५॥६) । 

६. जोविकार्थ खापण्ये। पाणिनि ५१३।९९; “अपध्य इत्युब्यते। तत्नेदं न सिध्यति शिवः स्कन्दः विधशास इति। 
कि कारणम्‌। सौयहिरण्पाधिभिरर्जाः प्रकल्पिता:। भवेसासु न स्थात्‌। यास्त्वेताः संप्रति पूजार्थास्तासु भविष्यति।' 
महाभाष्य, जिल्‍्द २, पृ० ४२९; दोधं॑नासिक्यर्या तुंगनासिक्यर्यधा। सहाभाव्य, जिल्द २, १० २२२ (पाणिनि ४।१।५४ 
पर); वासुदेवार्जुनाम्यां बुनं। पाणिनि ४।३।९८; अथवा नेषा क्षत्रियास्या। संशेषा तत्र भवतः।' महाभाष्य, जिल्द 
२, पृ० ३१४; देखिए 'पिश्नफिया इण्डिका, जिल्‍्द २०, पु० ८० एवं डा० आर० जी० भण्डारकर कृत “वेष्णविज्रम एण्ड 
दविदम” (१९१३), प० ३-४। ते 


वेबयल और मतिपुजा ३९१ 


पूजा से उत्पन्न जीविका वाले लोग प्रचलित हो चुके थे तथा चौथी या पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में देवालय 
उपस्थित थे। 

भारत में मू्ति-पुजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचलन साथ-साथ हुआ या वैदिक आर्यों ने इस विषय में किसी 
अन्य जाति या सम्प्रदाय से विचार ग्रहण किये ? इस विषय में बहुधा वाद-विवाद होता रहा है। तीन मत अधिक 
प्रसिद्ध हैं-+- (१) मूतति-पूजा शूद्रों एवं द्रविड़ों से ग्रहण की गयी और ब्राह्मण घर्म में समाहित हो गयी। (२) मूत्िियों 
का निर्माण बौद्धों की अनुकृति है, तथा (३) यह प्रथा स्वाभाविक विकास का प्रतिफल है। दूसरा मत सत्य से बहुत 
दूर है, क्योंकि परिनिर्वाण के उपरान्त बहुत दिनों तक बुद्ध-प्रतिमा का निर्माण नहीं हुआ। आरम्भ में बुद्ध केवल प्रतीकों 
द्वारा व्यक्त किये जाते थे। बृद्ध का काल है ई० पृ० ५६३-४८३, जो बहुत-से विद्वानों को मान्य है। हमने पहले ही देश 
लिया है कि मूर्ति-पूजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचलन ई० पू० चौथी या पाँचवीं शताह्दी में हो चुका था। प्रथम 
मत का समर्थन डा० फकुंहर (जे० आर० ए० एस०, १९२८, १० १५-२३) एवं डा० कार्पेटियर (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, 
१९२७, पृ० ८९ एवं १२०) ने किया है। किन्तु इन लोगों का तक॑ उचित नहीं जँचता। ब्राह्मणों ने ईसा पूर्व ४०० के 
लगभग शाद्रों से मृति-पूजा ग्रहण की, इस विषय में कोई स्पष्ट तक नहीं प्राप्त होता। जैसा कि पुरुषसूक्त से प्रकट है, 
श॒द्र लोग लगभग एक सहस्न वर्ष ई० पूर्व से भारतीय समाज का एक अंग बन चुके थे। सूत्रकाल में ब्राह्मण लोग शूद्रों का 
पकाया हुअआप अन्न ग्रहण कर सकते थे और शूद्र नारियों से विवाह भी कर लेते थे। अतः यदि मूतति-पूजा शृद्रों की देन 
थी तो इसे ईसा पृव॑ ४०० की अपेक्षा एक सहस्न वर्ष पूर्व से प्रचलित रहना चाहिए था। देवलक ब्राह्मण (वह ब्राह्मण 
जो मूर्ति-पूजा का व्यवसाय करता है या पूजा में जो कुछ प्राप्त होता है उसे ग्रहण करता है ) को श्राद्ध के समय नहीं बुलाया 
जाता था, और उसे समाज में अपेक्षाकृत नीच स्थान प्राप्त था (मन ३११५२) | मृति-पूजकों की संस्था मनु के समय में 
श्रौत एवं गृह्ययज्ञों की अपेक्षा बहुत पुरानी नहीं थी। लगता है, मूतिपूजकों ने क्रमशः ब्राह्मण-कर्तव्य (यथा वेदाध्ययन ) 
छोड़ दिया था, अत: ऐसे ब्राह्मण हेय दृष्टि से देखे जाते थे। ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल में भी साधारण गुृह्म यज्ञ श्रौत कृत्यों 
के स्तर पर लाये जा रहे थे, क्योंकि श्रौत कृत्य अब उतने अधिक नहीं किये जाते थे, अर्थात्‌ उनका प्रचलन क्रमशः: कम 
होता जा रहा था। ऐतरेय ब्राह्मण (२।८) में आया है कि जब कोई किसी देवता को कुछ (हवि) देना चाहता था, तो 
'वषट्‌' कहने के पूर्व उसे उस देवता का ध्यान करना पड़ता था।* इससे पूजक स्वभावतः अपने देवता को मानवीय 
स्ररूप एवं उप!धियाँ या गूण देने की प्रेरणा ग्रहण करेगा। निरुक्‍्त ने वैदिक मन्त्रों में निर्देशित देवता55क तियों के प्रश्न 
पर कुछ लिखा है (७॥६-७) | इसने तीन मत प्रकाशित किये हैं--(१) देवता लोग पुरुषविध (पुरुष आकार वाले ) 
हैं, (२) वे अपुरुषविध हैं तथा (३) वे उभयविध हैं, अर्थात्‌ वे हैं तो अपुरुषविध किन्तु किसी कार्यवद् या उद्देश्य 
से कई प्रकार के स्वरूप धारण कर सकते हैं।। इस अन्तिम मत में अबतारों का सिद्धान्त पाया जाता है। जब कई 
कारणों से वैदिक यज्ञ कमरा: कम मनाये जाने लगे (अहिंसा के सिद्धान्त, विभिन्न उपासनाओं एवं उपनिषदों में 
वर्णित परब्रह्म के दर्शनिक मत आदि के कारण ), तब क्रमश: मृति-पूजा को प्रधानता दी जाने छंगी। आरम्भ में 
मूर्ति-पूजा का इतना विस्तार नहीं था, जैसा कि मध्य एवं आधुनिक काल में पया जाने लगा। 


७. ग्स्‍्पे वेवताय॑ हविग्‌' हीत॑ स्थाक्ता ०्चवब- जट्‌करिव्यन्‌ । ऐ० श्रा० २।८ (बेदान्तसृत्र, पृ० १।३।३३ में शंकरा- 
चाय॑ हारा उद्धृत) । 

८. अथाकारचिन्तनं॑ देवतानाम्‌। पुरुषविधाः स्युरित्येकम्‌।. . . अपुरुषविधा: स्यथृरित्यपरम्‌।. . .अपि वा 
उसयबिधाः स्युः अपि वा अ' पजानयानाभव सतामेते कर्मात्मानः स्यु:। निरक्त ७।६-७। 


३९२ | घर्मशास्‍्त्र का इतिहास 
मूर्ति-पूजा-सम्बन्धी विषय 


मूर्ति-पुजा-सम्बन्धी साहित्य बहुत लम्बा-चौड़ा है। मू्ति-पूजा से सम्बन्ध रखनेवाले विषय ये हैं--वे पदार्थ 
जिनसे मूर्तियाँ बनती हैं, वे प्रमुख देवता जिनकी मूर्तियों की पूजा होती थी या होती है, मूर्ति-निर्माण में शरीरावयवों 
के आनुपातिक क्रम, मूर्तियों एवं देवालयों की स्थापना एवं मूर्ति-पूजा-विषयक कृत्य । | 

वराहमिहिर की बुहत्संहिता (अध्याय ५८, जहाँ ८ या ४ या २ बाहुओं वाली राम एवं विष्णु की मू्तियों के 
विषथ में तथा बलदेव, एकानंशा, ब्रह्मा, स्कन्द, शिव, गिरिजा--शिव की अर्घांगिनी के रूप में--बुद्ध, जिन, सूर्य, 
मातृका, यम, वरुण एवं कुबेर की मूर्तियों के'विषय में उल्लेख है) में, मत्स्यपुराण (अध्याय २५८-२६४) में, अग्निपुराण 
(अध्याय ४४।५३) में, विष्णुधर्मोत्तर (३।४४) तथा अन्य पुराणों में, मानसार, हेमाद्वि की चतुर्वर्गं चिन्तामणि (ब्रत- 
खण्ड, जिल्द २, १, पृ० ७६-२२२) एवं कतिपय आगम ग्रन्थों में, १५वीं शताब्दी के सूत्रधार मण्डन' कृत देवतामूर्ति- 
प्रकरण में तथा अन्य पुस्तकों में प्रतिमालक्षण के विषय में विस्तृत नियम दिये गये हैं। स्थानाभाव के कारण हम विस्तार 
में नहीं जायेंगे। आधुनिक काल में बहुत-सी अध्ययन-स/मग्री, ग्रन्थ एवं लेख प्रकाशित हुए हैं। 

मध्य काल के निबन्धों में स्मृतिचन्द्रिका, स्मृतिमुक्ताफल, पूजाप्रकाश आदि ग्रन्थ देवपृजा तथा उसके विभिन्न 
स्वरूपों पर विस्त।र के साथ प्रकाश डालते हैं। पूजाप्रकाश ३८२ पृष्ठों में मुद्रित हुआ है। हम नीचे कुछ विषयों पर 
संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। 


मूतिपूजा का अधिकारी, स्थरू आदि 


पाणिनि के वातिक (उपाद्‌ देवपूजा०', १।३।२५ पर) में देवपूजा' शब्द आया है। निबन्धों ने यह दिखलाने 
का प्रयत्न किया है कि याग (यज्ञ) एवं पूजा समानार्थंक हैं, क्योंकि दोनों में देवता के लिए द्रव्य-समर्पण की बात 
पायी जाती है। 

अब प्रश्न उठता है; दैवपूजा करने का अधिकारी कौन है? नृसिहपुराण एवं बुद्ध हारीत (६।६ एवं २५६) 

के मत से नृसिह के रूप में विष्णु की पूजा सभी वर्णों के स्त्री-पुरुष, यहाँ तक कि अछत लोग भी कर सकते हैं। व्यवहार- 
मयूल (पृ० १३३) में उद्धत शाकल के मत से संयुक्त परिवार के सभी सदस्य अलग-अलग रूप से सन्ध्या, ब्रह्मयज्ञ एवं 
अम्निहोत्र (यदि उन्होंने श्रौत एवं गृह्म अग्नियाँ प्रज्वलित की हों) कर सकते हैं, किन्तु देवपूज। एवं बेदवदेव सारे परि- 
वार के इकट्ट होंगे। देवपुजा का समय मध्याह्ल के तपंण के उपरान्त एवं वैश्वदेव के पूर्व है; किन्तु कुछ लोग इसे 
वेश्वदेव के उपरान्त भी करते हैं। दक्ष (२।३०-३१) के अनुसार सभी देवकार्य दिन के पूर्वार्थ भाग के भीतर ही 
हो जाने चाहिए। 

हिन्दू धमं में एक विचित्र बात है अधिकार-मेद (बृद्धि, संवेग एवं आध्यात्मिक बल के आघार पर अधिकारों, 
कर्तव्यों, उत्सवों एवं पूजा में अन्तर)। सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के अनुशासन एवं अज्नपान-विधि या पथ्यापथ्य 
नियम के योग्य नहीं माने जा सकते । मूर्ति-पूजा भी सभी व्यक्तियों के लिए अत्यावश्यक नहीं थी। प्राचीन ग्रन्थकारों ने 
यह कभी नहीं सोचा कि वे मूर्ति की पूजा भौतिक वस्तु की पूजा के रूप में करते हैं। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि 
मूर्ति के रूप में बे परमात्मा का ध्यान करते हैं। 

नारद, भागवतपुराण (११।२७॥९) एवं वृद्ध हारीत (६१२८-१२९) के मत से हरि की पूजा जल, अग्नि 
हृदय, सूर्य, बेदी, ब्राह्मणों एवं मूर्तियों में होती है। शातातप का कहना है---' साधारण लोगों के देव जल में हैं, ज्ञानियों 
के स्त्रगे में, अज्ञानियों एवं अल्प बुद्धि वालों के काठ एवं मिट्टी (अर्थात्‌ मूर्ति) में तथा योगियों के देव उनके सत्त्व (या 
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हृदय) में रहते हैं। ईश्वर की पूजा अग्नि में आहुतियों से होती है, जल में पुष्प अर्पण करने से, हृदय में ध्यान से एवं 
सूर्थ के मण्डल में जप करने से होती है।' 


प्रतिमा-निर्माण के उपकरण एवं प्रतिमा-आकार 


बहुमूल्य प्रस्तरों, सुबर्ण, रजत, ताम्र, पित्तल, लोह, काष्ठ या मिट्टी से प्रतिमाएँ बन सकती हैं, जिनमें बहुमूल्य 
असस्‍्तरों से निर्मित सर्वश्रेष्ठ एवं मिट्टी से निर्मित घटिया मानी जाती हैं। भागवत राण (११।२७।१२) के अनुसार 
मूंतियाँ आठ प्रकार की होती हैं; प्रस्तर, काष्ठ, लोह, चन्दन (या तादृश किसी लेप वाली ), चित्र, बालुका की, बहुमूल्य 
प्रस्तरों की तथा मानसिक। मत्स्यपुराण (२५८।२०-२१) ने उपर्युक्त सूची में सीसे एवं काँसे की बनी मू्तियाँ भी 
जोड़ दी हैं (देखिए वृद्ध हारीत ८।१२०)॥। विष्णु-पूजा के लिए प्रस्तर-मूर्तियों में शालग्राम प्रस्तर (गण्डकी नदी के 
उद्गम पर शालग्राम नामक ग्राम में पाये जानेवाले काले प्रस्तर-बण्ड ) एवं द्वारका के प्रस्तर (गोमतीचक्र जिन पर 
चक्र बने हों) बड़े महत्त्व के माने जाते हैं। वृद्ध हारीत (८।१८३-१८९) ने शालग्राम-पूजा की बड़ी महत्ता गायी है। 
उनके मत से शालग्राम की पूजा केवल द्विज ही कर सकते हैं, शूद्र नहीं। किन्तु कई पुराणों के मत से (पूजाप्रकाश, 
पृ० २०-२१ में उद्धत) नारियाँ एवं शूद्र भी बिना स्पर्श किये शालग्राम की पूजा कर सकते हैं। ऋषियों दढ्व/रा अतीत में 
संस्थापित लिगों की पूजा भी स्त्रियाँ एवं शूद्र नहीं कर सकते थे। शालग्र।म-पुजा पर्याप्त प्राचीन है, क्योंकि वेदान्तसूत्र- 
भाष्य (१२७) में शंकराचार्य ने हरि के प्रतीक के रूप में इसकी चर्चा की है। पूजा में पाँच प्रकार के प्रस्तर प्रयोग 
में आते रहे हैं; (१) शिव-पूजा में नर्मदा का बाण-लिग, (२) विष्णु-पूजा में शालग्राम, (३) दुर्गा-पूजा में घातु- 
मय प्रस्तर, (४) सूर्य-पूजा में स्फटिक प्रस्तर एवं गणेश-पूजा में छाल प्रस्तर। राजतरंगिणी (२।१३१ एवं ७।१८५) 
ने कश्मीर में नमदा से प्राप्त शिव के बाणलिंगों की स्थापना की चर्चा की है। 
घर में पूजने की मृतियों के विषय में मत्स्थपुराण (२५८।२२) ने कहा है कि उनका आकार अंगूठे से लेकर 
१२ अंगुल से अधिक नहीं होना चाहिए, किन्तु मन्दिर में स्थापित होनेवाली मूर्तियों का आकार १६ अंगुल से अधिक 
नहीं होना चाहिए, या उचित ऊँचाई के लिए निम्न नियम काम में लाना चाहिए---मन्दिर के द्वार की ऊँचाई को आठ 
भागों में बाँटिए, पुनः सात भागों को एक तिहाई एवं दो-तिहाई भागों में बाँटिए; मूर्ति का आधार सात भागों की एक 
तिहाई तथा मूर्ति दो-तिहाई (अर्थात्‌ द्वार के ई का $) होनी चाहिए (मत्स्यपुराण २५८।२३-२५)। 


९. (क) साकारा वि ।तश्षथा तस्य सर्व जगत्स्मृतम्‌। पुजाध्यानादिक कार्य -क।रस्थव शस्यते।। विष्णु- 
धर्मोत्तर ३३४६३; नारदोपि। अप्स्वग्नो हुदये सूर्य स्थण्डिले प्रतिमासु च। षद्स्थानेधु हरे: सम्यगर्चनं मुनिर्भिः 
स्मृतम॥ पूजाप्रकाश (पु० १०) एबं स्मृतिचन्द्रिका (आहछिक, पु० ३८४) में उद्धृत; ऋषग्विधान ३।२९।२ में भी 
यही बात पायी जाती है। हृदये प्रतिमायां वा जले सबितुमण्डले। वह्नो च स्थण्डिले वापि चिन्तयेद्विष्णुमव्ययम्‌॥ 
बृद्धहारीत ६१२८-१२९; अर्चायां स्थण्डिले 5गनो वा सूर्ये वाप्सु हृदि द्िजे। व्रव्पेण भक्तियुक्तोजेंत्‌ स्वगुरं माममायया ॥। 
भागवत ११२७९; देखिए बृद्धहारीत ८।९१-९२। 

(व) अप्सु देवा सनुष्याणां दियि देवा सनोषिणाम्‌। काष्ठलोष्ठेबु मूर्खाणां युक्तस्मात्मनि देवता।॥ शातातप 
(आहिकप्रकाश, पु० ३८२ में उद्धृत); अग्नौ क्रियावतां देवो दिवि देवो मनीषिणाम्‌। प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां योगिनां 
हुदये हरिः॥ .जाभकाश (पृ० ८) में उद्धुत (नुसिहपुराण ६२५ एवं ऋग्विधान ३।२९।३); हजिषाग्नो जले 
पुष्पे ध्यनिर्वा हुदये हरिम्‌। अर्थान्ति सुरयो नित्यं जपेन रविमण्डले॥ -./:८६.:फल (आहिक, पू० ३८४), 


३९४ घर्मशास्त्र का इतिहास 
मूर्तिपुजा के देव, पञ्चायतन पूजा एवं दशावतार 


जिन देवों की मूर्तियों की पूजा होती है, उनमें मुख्य हैं विष्ण (बहुत-से नामों एवं अवतारों के साथ), शिव 
(अपने बहुत-से स्वरूपों के साथ ), दुर्गा, गणेश एवं सू्यं। इन देवों की पूजा (पञ्चायतन पूजा) की प्रसिद्धि का श्रेय 
श्री शंकराचायं को है। आजकल भी इन पाँचों देवों की पूजा होती है, किन्तु उनके स्थान-क्रम में निम्न प्रकार की विशेषता 
पायी जाती है-- 


पूर्व 





विष्णुपञ्चायतन शिवपञ्चायतन सूर्यपञ्चायतन देवीपञ्चायतन गणेशपञ्चायतन 
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१ 
देवी गणेश 
प्‌ रु 





पश्चिम 


मध्य एवं आधुनिक काल के धामिकों ने विष्णु को जगत्‌ एवं इसकी संस्कृति की रक्षा के लिए अवतार 
रूप में कई वार इस संसार में देखा है। अब हम संक्षेप में अबतारों के सिद्धान्त के विषय में चर्चा करेंगे। विष्णु के बहुत 
प्रसिद्ध दस अवतार माने गये हैं---मत्स्य, कूम, वराह, नरसिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। प्रार- 
म्भिक वैदिक साहित्य में अवतार की धारणा के विषय में घुँघला-सा संकेत मिल जाता है। ऋग्वेद (८।१७।१३) में इन्द्र 
को ऋषि श्यृंगवृष का पौत्र माना गया है, जिसका तात्पयं हुआ कि इन्द्र इस पृथिवी पर मनुष्य रूप में उतरे थे। ऋग्वेद 
(४॥२६।१) में ऋषि वामदेव ने कहा है--“मैं मनु था, मैं सूर्य भी था।” इस उक्ति की ओर बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ 
(१।४।१० ) में भी संकेत मिलता है और इसे आत्मा के आवागमन के सिद्धान्त के समर्थन में बहुधा उद्धृत किया जाता 
है। चाहे जो हो, इतना तो कहना ठीक ही जेंचता है कि वेदिक ऋषि ने सू्यं को इस पृथिवी पर मनुष्य रूप में अवतरित 
होते हुए कल्पित किया था। शतपथ ब्राह्मण (१।८।१।१-६) में मन्‌ की कथा आयी है; जब अत्यधिक बाढ़ में मनु 
की नौका ड्ब-सी रही थी तो उन्होंने (मनु ने) उसे एक सींग वाली मछली के सींग में बाँध दिया था और उस मछली ने 
मन्‌ की रक्षा की थी। इस गाथा से मत्स्यावतार की धृधठी झलक मिल जाती है।*” 

शतपथ ब्राह्मण (७।५।१।५) के कथन से सम्भवत:ः क्‌र्मावतार की झलक भी मिलती है। वहाँ ऐसा आया है 
कि प्रजापति ने कूर्म का रूप धारण करके प्राणियों की सृष्टि की। 'कूम॑' एवं 'कश्यप' शब्दों का अर्थ एक ही है, अतः 


१०. स ओऔध उत्यिते नावमापेदे तं स मत्स्य उपन्यापुष्लुवे तस्थ शूगे नाव: पाशं प्रतिमुमोच तेनेतमुत्तरं गिरि- 
मतिदुदाब। शतपण्र ब्राह्मण १।८।११५। और देखिए जे० आर० ए० ए8०, १८९५, प० १६५-१८९ में प्रो० मेक्डोनेल 
का लेख जिसमें अवतारों से सम्बन्ध रखने बाली जनभुतियों की व्यास्या प्रस्तुत को गयो है। 


मति-पूजा ३९५ 


हक 


सभी प्राणी कश्यप के वंशज या उनसे सम्बन्धित माने जायेंगे।: इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण (१४।१।२।११) में वराह 
अवतार की कथा झलकती है-- एमूष नामक वराह ने पृथिवी को ऊपर उठाया, वह उसका (पृथिंवी का) स्वामी 
प्रजापति था।” ऋग्वेद (१।६१।७) में आया है कि विष्ण ने वराह को फाड़ दिया। वह इन्द्र द्वारा प्रेरित होकर पूजक 
के पास एक सौ भेंसें, खीर एवं एमूष नामक वराह लाता है (ऋ० ८।७७।१० ) । तैत्तिरीय आरण्यक (१।१।३) ने इस 
किवदन्ती की ओर संकेत किया है। काठकसंहिता (८।२) में प्रजापति को बराह बनकर पानी में डुबकी लेते कहा 
गया है (देखिए तैत्तिरीय संहिता ७।१।५।१ 0वं तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।३) | नूसिहावतार की कथा की झलक हमें इन्द्र 
एवं नमुचि की गाथा में मिल जाती है। हिरण्यकशिपु का विष्णु द्वारा सत्यानाश बहुत कुछ उन्हीं परिस्थितियों में हुआ 
जिनमें इन्द्र ने नमुचि का नाश किया। इन्द्र ने नमुचि से कहा था-- तुम्हें दिन था रात में नहीं मारूँगा, सूखे या गीले, 
हथेली या मुक्‍्के से या छड़ी या धनृष आदि से नहीं मारूँगा” (शतपथब्राह्मण १२।७।३।१-४) । हमें शतपथन्राद्मण 
द्वारा उद्धृत ऋग्वेद (८।१४॥ १३) से पता चलता है कि इन्द्र ने नमुचि का सिर प।नी के फंन से काट डाला था। 'सिलप्प- 
दिकारम्‌' नामक प्राचीन तमिल ग्रन्थ में नरासहावतार की ओर संकेत है। वामनावतार की कथा की ओर संकेत 
(वामन ने तीन पद भूमि की याचना की थी ) ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जहाँ विष्णु के प्रमुख पराक्रम हैं तीन पद रखना 
एवं पृथिवी को स्थिर कर देना। . देखिए वामनावतार के लिए शतपथब्राद्मण (१।२।५।१)। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(३।१७।६) में आया है कि ऋषि धोर आंगिरस ने देवकी के पुत्र कृंप्ण को कोई उपदेश दिया। इसने महाभारत एवं 
पुराणों के कृष्ण की आरुप्रायिकाओं पर कुछ प्रभाव डाला होगा। 

पतंजलि ने वासुदेव को केवल क्षत्रिय नहीं प्रत्युत परमात्मा का अवतार माना है (महाभाष्य, जिल्द २, पृ० 
३१४) । पतंजलि ने कंस, उग्रसेन (अन्धक जाति के सदस्य), विश्वक्सेन (वृष्णि), बलदेव, सत्यभामा एवं अक्र का 
उल्लेख किया है (देखिए क्रम से महाभाष्य जिल्द २, पृ० ३६ एवं ११९, जिल्द २, पृ० २५७, जिल्द १,पृ० १११, जिल्द 
२, पृू० २९५) । इससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण एवं उनके साथ के लोगों की कथाएँ (जो महाभारत ०वं हरिवंश 
में पायी जाती हैं) पतंजलि एवं कुछ सीमा तक पाणिनि को ज्ञात थीं। हेलियोडो रस के वेसनगर स्तम्भ-लेख (एपि- 
ग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १०, अनुसूची पृ० ६३, नं० ६६९) से पता चलता है कि यूनानी भी विष्णु के भक्त हो जाया 
करते थे। एरण प्रस्तर-लेख (गुप्त इंस्क्रिप्शांस, पृ० १५८, नं० ३६) में बराहावतार का उल्लेख हुआ है। भागवत 
पुराण (२।४।१८ ) ने लिखा है कि जब किरात, हण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुककस, आभीर, सुहा, यवन, खस एवं अन्य 


११. स यत्कर्मो नाम। एतह रूप कृत्या प्रजापतिः प्रजा असजत थ एृ८८ा “८: करोत्तस्मात्कर्म: कश्यपो वे 
कम शतस्थादा ;: सर्वाः प्रजा: काइयंप्य इति। शतपथ ब्राह्मण ७॥५११॥५। 

१२. इयती हू था इयमग्रे पृथिव्यास प्रादेशमात्रो तमेमष इति बराहु उज्जघान सोउस्याः पतिः प्रजापति: । 
शतपथ ब्राह्मण १४॥१।२।११; उद्धुतासि बराहेण कृष्णेन शतबाहुना। भूमिषनृधरणी लोकधारिणी। तंत्तिरीयारण्यक 
१०११। ऋग्वेद में बराह का अर्थ बराह के समान ब।दल-राक्षस' या वराहं हो सकता है। देखिए निरकक्‍्त 
५।४। 

१३. इद विष्णुविचक्रमे श्रेधा निद्धे पदस। समृढमस्य पांसुरे।॥। त्रीणि पदा विचक्रसे विष्णुगोपा अदास्यः। 
ऋषग्वेद १२२।१७-१८; और देखिए ऋग्वेद १॥१५४।१-४, ११५५४, ५४९१३ आदि; न ते विष्णो जायमानों 
न जातो देव सहिम्गः परसन्तमाप। उदस्तम्ना नाकमृष्य बृहन्तं दाघथ्थ प्रायों ककुमं पृथिव्या:॥ * * * 'व्यस्तम्ता रोदसी 
विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितों मयूले:।। ऋग्वेद ७९९।२-३। 


३९६ धरंशास्त्र का हतिहास 


पापी गण भक्‍त रूप में विष्णु की शरण में आते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि विष्णु के अवतार 
(दस से कम या अधिक ) ईसा के कई शताब्दियों पहले से प्रसिद्धि पा चुके थे। 

महाभारत एवं रामायण में ऐसा आया है कि दुष्टों को दण्ड देने, सज्जनों की रक्षा करने एवं धर्म के संस्था- 
पन के लिए भगवान्‌ इस पृथिवी पर आते हैं। शान्तिपं (३३९।१०३-१०४) में भी दस अवतारों के नाम आये हैं, 
किन्तु वहाँ बुद्ध के स्थान १र नया नाम हँस आया है एवं कृष्ण को सात्वत कहा गया है। पुराणों में से भी कुछ बुद्ध को 
अवतार रूप में नहीं घोषित करते। माकंण्डेयपुराण (४७।७) ने मत्स्य, कूर्म एवं वराह को अवतार माना है और 
४।५३-५४ में वराह से आरम्भ कर नृसिह, वामन एवं माथुर (--क्ृष्ण ) के नाम लिये हैं। मत्स्यपुराण (४७।३ ९-४५) 
ने १२ अवंतार बताये हैं जिनमें कुछ स्ंथा भिन्न हैं, इसने यह भी लिखा है कि भृगु ने विष्णु को सात बार मनुष्य 
रूप में जन्म लेने का शाप दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी स्त्री को मार डाला था। किन्तु मत्स्यपुराण (२८५।६-७) में 
उल्लिखित दशावतारों में बुद्ध का भी नाम है। इस पुराण (४७।२४० ) ने बुद्ध को नवाँ अवतार माना है। नृसिह- 
पुराण (अध्याय ३६), अग्निपुराण (अध्याय २ से १६) एवं वराहपुराण (४।२) ने प्रसिद्ध दशावतारों के नाम लिये 
हैं। वद्धहारीतस्मृति (१०।१४५-१४६) में दशावतारों में बुद्ध के स्थान पर हयग्रीव आया है, और यह कहा गया है कि 
बुद्ध की पूजा नहीं होनी चाहिए। रामायण (अथोध्याकाण्ड, १०९।३४) में बुद्ध को चोर एवं नास्तिक कहा गया 
है।'' किन्तु यह उक्ति क्षेपक भी हो सकती है। भागवतपुराण में अवतारों की तीन सूचियाँ हैं--(१) १॥३ में २२ 
अवतार हैं, जिनमें बुद्ध, कल्कि, व्यास, बलराम एवं कृष्ण पृथक्‌-पृुथक्‌ आये हैं, (२) २।७० में प्रसिद्ध अवतारों के 
साथ कपिल, दत्तात्रेय एवं अन्य नाम हैं तथा (३) ६।८ में बुद्ध और ६।१७ में बुद्ध एवं कल्कि दोनों उल्लिखित हैं। 
कृत्यरत्नाकर (१० १५९-१६० ) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर बताया है कि वेशाख शुक्ल सप्तर्मी को व्रत करना चाहिए, 
क्योंकि उसी दिन विष्णु ने बुद्ध रूप में शाक्यधर्म चलाया; वैशाख की सप्तमी को पुष्य नक्षत्र में बुद्धप्रतिमा को शाक्य- 
वचन के साथ स्नान कराना चाहिए और शाक्‍य साघुओं को वस्त्र दान करना चाहिए। इसी ग्रन्थ में बुद्ध-दादशी की चर्चा 
है जब कि सोने की बुद्धप्रतिमा को स्नान कराकर ब्राह्मण को दान कर देने का उल्लेख है। सातवीं शताब्दी के एक अभि- 
लेख में भी बुद्ध का नाम दशावतारों में वणित है।* इन विवेचनों से स्पष्ट होता है कि अवतार रूप में बुद्ध की पूजा लूग- 
भग सातवीं शताब्दी से होने लगो थी। उस समय तक भे कुछ लोग उन्हें अवतार मानने को उद्यत नहीं थे, यथा कुमा- 
रिल भट्ट (लगभग ६५० से ७५० ई०)। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता (६०१९) में लिखा है--- जो लोग देवताओं के 


१४, विष्णु के अवतारों के विषय में विस्तार से अध्ययन के लिए देखिए हॉप्किन्स को 'एपिक मेथोलॉजी', 
१९१५, १५० २०९-२१९ एवं इण्डियन हिस्टॉरिकल क्यार्टरली, जिल्‍्द ११, १० १२१; पढ़िए 'असतां नश्न ,र्बाय धर्मे- 
संरक्षणाय थ। अवतोर्णो मनुष्पयाणामजायत यदुक्षये।। बनपर्व २७२।७१; बह्लीः संसरमाणो वे योनीरवर्तामि सत्तम। 
घमसंरक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनाय ज।। आइवमेथिक पर्व ५४।१३; भगवद्गीता ४।७-८; वनपर्व २७२।६१-७०, 
२७६।८ आदि; अयोध्याकाण्ड १७७, उत्तरकाण्ड ८।२७; हंंसः क्मंद्ण मत्स्यद्य प्रादुर्भावाद द्विजोत्तम | वराहो नाररसहइल 
बासनो राम एवं ज॥ रासो ।:६१:८:-८ सात्यतः कल्किरेव ज।। शान्तिपर्य ३३९।१०३-१०४। 

१५. यथा हि धोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि। अयोध्याकाण्ड १०९॥३४। 

१६. मत्स्यः कर्मो बराहइल नर्रासहोथ वामनः। रासो रामइच कृष्णदल बुद्ध: कल्को व से दश।। बर९।.. राज 
४२; देखिए डा० आर० जी० भण्डारकर कृत “बेष्णविज्म एण्ड शंविज्म ', पु० ४१।४२। और देखिए अभिलेख के 
लिए आर्ष्यालॉजिकल सर्व आव इष्डिया (मेस्वायर संख्या २६) । 


मृति-पूजां ३९७ 


मन्दिरों में पुजारी होना चाहते हैं, यथा विष्णु के भागवत, सूर्य-मन्दिरों में मण (शाकद्बीपीय ब्राह्मण), शिव-मन्दिरों में 
विभूति लगाये द्विज, देवी के मन्दिरों में मात्‌मंडल जानने वाले, ब्रह्मा के मन्दिर में ब्राह्मण, शान्तिप्रिय एवं उदारहदय 
बुद्ध के मन्दिरों में बौद्ध, जिनों के मन्दिरों में नग्न साधु तथा इसी प्रकार के अन्य लोग; इन को अपने सम्प्रदाय में व्यवस्थित 
विधि के अनुसार देवपूजा करनी चाहिए।* क्षेमेन्द्र (१०६६ ई० के लगभग) ने अपने दशावतार-चरित में एवं जय- 
देव (लगभग ११८०-१२०० ई० ) ने अपने गीतगोविन्द में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना है। अतः लगभग १०वीं 
शताब्दी में बुद्ध सारे भारतवर्ष में विष्णु के अवतार रूप में विख्यात हो चुके थे । 

भारतवषं से बौद्धधर्म का लुप्त हो जाना एक अति विचित्र घटना है। यद्यपि बुद्ध ने वेद एवं ब्राह्मणों के आधि- 
पत्य को न माना, न तो व्यक्तिगत आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व में ही विश्वास किया, किन्तु उन्होंने कर्म एवं पुनर्जन्म 
तथा विरक्ति एवं इच्छारहित होने पर संस्कारों से छुटकारा पाने के सिद्धान्तों में विश्वास किया। जब बौढ़ों ने बुद्ध 
को पूजन आरम्भ कर दिया, जब पशुबलि एक प्रकार से समाप्त हों गयी, जब सावंभौम दयाशीलता, उदार भावना 
एवं आत्म-निग्रह की भावना सभी को स्वीकृत हो गयी और वैदिक धर्मावल्‍ूम्बियों ने बौद्ध धर्म के व्यापक सिद्धान्त मान 
लिये, तब बुद्ध विष्णु के अवतार रूप में स्वीकृत हो गये। तब उनके अन्य-धर्मत्व की आवश्यकता न प्रतीत हुई। किन्तु 
भिक्षु-भिक्षुणियों के नैतिक पतन से बौद्ध धमं की अवनति की गति अति तीब्र हो गयी और अन्त में मुसलमानों के आक्र- 
मणों ने लगभग १२०० ई० में बौद्धधर्म को सदा के लिए भारत से बिदा कर दिया। 

ईसा की कई शताब्दियों पूर्व॑ से राम एवं कृष्ण को अवतारों के रूप में पूजा जा रहा था। कालिदास ने रघुवंश 
(११२२) एवं मेघदूत में वामन को राम के समान ही अवतार माना है। इसी प्रकार कादम्बरी में वराह एवं नरसिंह 
के अवतारों का उल्लेख है। त्रिमृरति (ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश-शिव को एक देव के रूप में मानने) की घारणा अति 


१७. विष्णोर्भागवतान्मगांइच सबितुः शम्भोः सभस्मद्विजानू, मातृणामपि स्झजू-७“>#रे विप्रान्‌ विवुम्हमण:। 
दाक्यान्सवंहितस्य शान्तमनसो नग्नाडिजनानां विदुय य॑ देवभुपाशिताः स्वविधिना तंस्तस्य कार्या क्रिया॥ बुहत्संहिता 
६०।१९। देखिए बिल्सन का विष्णपुराण (जिल्द ५, प० ३८२), जहाँ भविष्यपुराण का (अन्तिम १२ अध्यायों का ) 
विश्लेषण किया गया है। अभिशप्त होने पर साम्व ने शिव का सन्दिर बनवाया और शकद्गोप से सगों के १८ कटग्ब बला 
लिये, जिनके साथ यादवों के एक वर्ग भोजों ने वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया और तब सग लोग भोजक कहलाये। 
बाण के हर्षचरित (४) में भोजक ज्योतिषाचायं तारक का उल्लेख हुआ है, जिसने हुं के जन्म पर उसको महत्ता का 
वर्णन किया है और टोकाकार के अनुसार भोजक' का अर्थ है मग । देखिए शेरिंग को पुस्तक हिन्दू ट्राइब्ज् एण्ड कास्ट्स' 
(जिल्द १, पृ० १०२-१०३) जिसमें उन्होंने शाकद्रोपी ब्राह्मणों को मागध ब्राह्मण कहा है, न कि 'सग'। “मसग और 
सूर्य-पूजा” के विषय में देखिए डा० आर० जी० भण०्ड।९+ ९ .'त वेष्णविद्म एण्ड दोविजम, पृ० १५१-१५५। देखिए 
मग ब्राह्मणों के लिए वेबर का लेख मगव्यक्ति आव कृष्णदास' (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द २, पु० २३० ), सग कवि 
गंगाघर का गोविन्दपुर प्रस्तर-लेख (१०५९ शकाब्द--११३७-३८ ई०), जिसमें ऐसा उल्लेख है कि सग लोग सूर्य 
के दारीर से उद्भूत हुए हैं, कृष्ण के पुत्र साम्ब हारा शकदीप से लाये गये हैं और प्रथम मग भारद्ाज था। और देखिए 
एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ९, पु० २७९--प्रतिहार कक्‍कक का घटियालक शिलालेख, जो मात्रवि नामक मग द्वारा 
लिखित है (संबत्‌ ९१८--८६१-८६२ ई०)। वेखिए भावण्य! राण (अध्याय १३९-४० ), जहाँ दाढ़ी बढ़ने वाले 
भोजक कहे गये हैं, आदि । भीष्मपर्ज (अध्याय ११) ने शाकद्गीप का उल्लेख किया है और ३६वें इलोक ने मंगों (मगों) 
के देहा की बात चलायो है। 

५१ 


३९८ धर्मशञास्त्र का इतिहास 


प्राचीन रही है। महाभारत में आया है कि प्रजापति ब्रह्मा रूप में सृष्टि करता है, महान्‌ पुरुष के रूप में रक्षा करता है 
तथा रुद्र रूप में नाश करता है (वनपव )। ब्रह्मा के मन्दिर अब बहुत ही कम पाये जाते हैं; अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर है 
अजमेर के पास पुष्कर का मन्दिर। सावित्री के शाप से ब्रह्मा की पूजा अवनति को प्राप्त हुई कही गयी है (पद्मपुराण, 
सृष्टिखण्ड, १७) । 

शिव-पूजा सम्भवत:ः प्राचीनतम उजा है। सर जॉन मार्शल के ग्रन्थ मोहेन्जोदड़ो (जिल्द १, पृ० ५२-५३ एवं 
चित्र १२, संख्य; १७) से पता चलता है कि सिन्ध्‌ घाटी की सम्यता के समय सम्भवत: शिव-पूज। प्रचलित थी, क्योंकि 
एक चित्र में एक योगी के चतुदिक हाथी, व्या प्र, गैंड़ा एवं भैंस पशु हैं (शिव को पशुपति भी कहा जाता है)। कालिदास 
के बहुत पहले से शिव की पूजा आघ पुरुष एवं आधी नारी के रूप में प्रचलित थी (मालविकाग्निमित्र का प्रथम पच्च 
एवं कुमारसम्भव ७।२८) । शिव को बहुघा पंचतुण्ड (पंचमुख-पंचानन ) भी कहा जाता है और इनके पाँच स्वरूप हैं 
क्रम से सद्योजात, वामदेव, अधोर, तत्पुरुष एवं ईशान (देखिए तंत्तिरोयारण्यक १०।४३-४७ एवं विष्णुघर्मोत्तर ३। 
४८।१)। कालानन्‍्तर में शैवों एवं वेष्णवों में एक-दूसरे के विरुद्ध पर्याप्त कहा-सुनी हुई, किन्तु महाभारत एवं पुराणों के 
कालों में इनमें कोई बमनस्य नहीं था प्रत्युत बड़ा सौहादं एवं सहिष्णुता थी। देखिए वनपर्व ३९।७६ एवं १८९।५-६, 
शान्तिपर्व ३४३।१३२, मत्स्यपुराण ५२॥२३। अनुशासनपर्व (१४९।१४-१२०) में विष्ण के १००० नाम तथा 
अनज्ञासन (१७) एवं शान्तिपर्त (२८५७४ ) में शिव के भी १००० नाम दिये गये हैं। 

गणेज्ञ के विषय में हमने पहले भी पढ़ लिया है (अध्याय ७) । जनों ने भी गणेश की पूजा की है (देखिए आचार- 
दिनकर, संवत्‌ १४६८, जर्नेल आव इण्डियन हिस्द्री, जिल्द १८, १९३९, पृ० १५८, जिनमें गणेश की विभिन्न आक्ृतियों 
एवं एक आक्ृति के १८ बाहुओं का वर्णन है) । आचारदिनकर के अनुसार गणेश्ञ की प्रतिमाओं के २, ४, ६, ९, १८ 
या १०८ हाथ हो सकते हैं। अग्निपुराण (अध्याय ७१), मृद्गलपुराण एवं गणेशपुराण में गणेश-पूजा का वर्णन है, 
किन्तु इन पुराणों की तिथियाँ अनिश्चित हैं। वराहपुराण (अध्याय २३) ने गणेश के जन्म के विषय में एक विचित्र 
कथा लिखी है। गणपत्ययवंशीर्ष ने गणेश को ब्रह्म माना है। 

ग्रहों की प्रतिमाओं का पूजन अपेक्षाकंत प्राचीन है। याज्ञवल्क्यस्मृति (१।२९६-२९८) ने लिखा है कि नौ 
ग्रहों (सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु ) की पूजा के लिए उनकी मूर्तियाँ क्रम से ता म्र, स्फटिक, 
लाल चन्दन, सोना (बूध एवं बृहस्पति के लिए), रजत, लोहा, सीसा एवं काँसे की घनी होनी चाहिए। 

. विद्या की देवी सरस्वती के बारे में दण्डी (६०० ई० के पश्चात्‌ नहीं) ने लिखा है कि वे सर्व-शुक्ला हैं। 

दसात्रेय की पूजा बहुधा दक्षिण में होती है। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों से ही दत्तात्रेय की पूजा अवध्य 
आरम्भ हो गयी थी। जाबालोपनिषद में वे परमहंस कहे गये हैं और उनके नाम पर एक उपनिषद्‌ भी है। वनपर्व 
(११५), अनुशासन (१५३) एवं शान्तिपर्व (४९।३६) का कहना है कि उन्होंने कातंवीयं को वरदान दिये। मार्कण्डेय- 
पुराण (अध्याय १६-१९) ने उनके जन्म के बारे में लिखा है और उन्हें योगी माना है तथा कहा है कि उनके भक्‍तगण 

नहें शराब एवं मांस देते थे। भागवतपुराण (९।२२।२३), मत्स्यपुराण (४७।२४२-२४६) तथा अन्य पुराणों ने 

भी इनके बारे में लिखा है। माघ ने शिशुपालवध में इन्हें अवतार माना है। 


देवपूजा की विधि, षोडश उपचार 


विष्णुधमंसूत्र (अध्याय ६५) में (वासुदेव या विष्णु की) देवपूजा का सबसे आरम्भिक स्वरूप पाया जाता है; 
“अच्छी तरह स्नान करके, हाथ-पैर धोकर तथा आचमन करके यज्ञ-स्थल पर मूर्ति के समक्ष अनादि एवं अनन्त वासुदेव 
की पूजा करनी चाहिए। मन में मन्त्र 'प्राणवन्त अश्विन लछोग तुम्हें प्राण दें” (मैत्रायणी संहिता २।३।४) कहकर 


धौड़द उपचार ३९९ 


युञ्जते मनः नामक अनुवाक (ऋग्वेद ५८१) के साथ दिष्णू को आमन्त्रित कर घुटने, हाथ एवं सिर टेककर विष्णु 
की पूजा करनी चाहिए। ऋग्वेद के तीन मन्त्रों (१०।९। १-३ ) को कहकर अध्यें (हाथ घोने के लिए सम्मान सहित जछ 
देने) की घोधणा करनी चाहिए। इसके उपरान्त चार मन्त्रों के साथ (तैत्तिरीय संहिता ५६।१।१-२) पाद्य (पैर 
धोने के लिए जल) देना चाहिए (अथरंवेद १।६।४); और फिर आचमनीय कराना चाहिए। तब स्नान के लिए 
जल देना चाहिए। इसके उपरान्त 'रथों, कुल्हाड़ियों, बैलों की शक्ति मंत्र के साथ लेप एवं आभूषण देने चाहिए; ऋग्वेद 
(३॥८।४) के साथ वस्त्र देना चाहिए; तब पुष्प, धूप, दोष, मधुपर्क देन चाहिए; तब भोज्य पदार्थ, चामर, दर्षण, 
छत्र, रथ, आसन देते समय गायत्री मन्त्र कहना चाहिए। प्रत्येक कार्य के साथ वैदिक मन्त्र कहने का विधान है। यहाँ 
सब विस्तार से नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार पूजा के उपरान्त पुरुषसक्त का पाठ करना चाहिए। तब कल्याणार्थी 
को धुत की आहतियाँ देनी चाहिए। बौघायनगृह्यपरिशेषसूत्र (२।१४) में विष्णु-पूजा का विस्तृत वर्णन है। इसी 
प्रकार इस परिशेषसूत्र (२।१७) में महादेव (शिव) की पूजा का भी विधान पाया जाता है। विष्णु एवं शिव की 
पूजा-विधि में कोई विशेष अन्तर नहीं है, हाँ शिव-पूजा में शिव के कई नाम, यथा--महादेव, भव, रुद्र एवं ऋयंबक आये 
हैं, कहीं-कहीं कुछ मन्‍त्रों में भी अन्तर है। जब स्थापित मूर्ति की पूजा होती है तो आवाहन और विसजंन की विधि नहीं 
की जाती। 

पूजाप्रकाश (पृ० ९७-१४९) एवं अन्य निबन्धों में शौनक, गृह्यपरिशिष्ट, ऋग्विधान, विष्णुधर्मोत्तरपुराण, 
भागवतपुराण, नरसिहपुराण के अनुसार देवपूजा की विधि दी हुई है, जिसे हम स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दे रहे 
हैं। उपर्युक्त विवेचन से व्यक्त हुआ होग। कि देवपूजा में कई उपचार पाये जाते हैं, जो सामान्यतः सोलह कहे जाते हैं, 
यथा--आवाहन, आसन, पाद्य, अध्यं, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, अनुलेपन या गन्ब, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य 
(या उपहार), नमस्कार, प्रदक्षिणा एवं विसर्जन या उद्बासन। विभिन्न ग्रन्थों में कुछ अन्तर भी है। कुछ ग्रन्थों में यज्ञो- 
पबीत के उपरान्त भूषण, प्रदक्षिणा या नैवेद्य के उपरान्त ताम्बूल (या मुखवास) भी देने की व्यवस्था है (वुद्धहारीत 
६।३१-३२ एवं पूजाप्रकाश, १० ९८) । अतः इस प्रकार उपचार १८ हो गये।” कुछ ने आवाहन' छोड़कर आसन' 
के उपरान्त स्वागत', आचमनीय” के उपरान्त 'मधुपक' जोड़ दिया है। इसी प्रकार कुछ लोगों ने स्तोत्र (स्तुति) एवं 
'प्रणाम' को उपचार से पृथक माना है, और कुछ लोगों ने इन दोनों को एक ही तथा प्रदक्षिणा को विसर्जन का अंग माना है 
(पूजाप्रकाश पृ० ९८)। यदि किसी के पास वस्त्र एवं अलंकार न हो तो वह १६ में दस उपचार ही कर सकता है (केवल 
पाद्व से नेवेश्व तक), यदि ये दस भी न हो सके तो केवल पांच (पञ्चोपचार-पुजा ) अर्थात्‌ गन्ध से नवेद्य तक करे। 
किन्तु यदि पास में कुछ भी न हो तो पुष्प से ही सोलहों उपचार सम्पादित हो सकते हैं। जब मूर्ति अचल रहती है तो 
आवाहन एवं विसरजन की बात नहीं उठती और उपचार केवल १४ ही रह जाते हैं, किन्तु यदि कोई सोलह पूरे करना चाहे 
तो उनके स्थान पर मन्त्र के साथ पुष्पों का व्यवहार कर सकता है।'' जो लोग पुरुषसूकत कह सकें, उन्हें प्रत्येक उपचार 


१८. सोलह उपचारों के लिए देखिए नररासहपुराण ६२॥९-१३ (अपराकं, पृ० १४०-१४१ में उद्धत; 
ऋषण्विधान ३।३१।६।१०; स्मृतिचन्द्रिका (१,१० १९९); पराशरमाधघवीय १११, १० ३६७; नित्याचारपद्धति 
(विद्याकर लिखित, पृ० ५३६-३७ ); संस्काररत्नमारा (पृ० २७); आचाररत्न (१० ७१)। 

१९. देखिए नित्याचारपद्धति, पृ० ५४९। जयवर्मा द्वितीय (सं० १३१७--१२५०-५१ ई०) के 
सान्धाता लेख में पंचोपयार पूजा का उल्लेल है ( थिप्रफिया इण्डिका, जिल्द ९, पु० ११७, ११९)। प्रतिष्ठित- 
“एतराज्य-सग ला: ८5टोटत्लबैन चतुर्दशोपचारंव पुजा। अववावाहनविसजंनयो: स्थाने मन्त्रपु::८८८:।नम। 
नूतनप्रतिमाग्रां तु षोडशोपचारंव पूजा। संस्काररत्नमाला, पु० २७। द 


४०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


के साथ उसका एक एक मन्त्र कहना चाहिए। स्त्रियों एवं शूद्रों को केवल “शिवाय नमः” या “विष्णवे नमः” कहम। 
चाहिए। वृद्धघारीत (११८१) के मत से स्त्रियों को बाल-कृष्ण तथा विधवाओं को हरि की पुजा (१०।२०८) करनी 
चाहिए। स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत एवं नवेद्य में प्रत्येक के उपरान्त आचमन होना चाहिए (नरसिहपुराण ६२१४) | 
कुछ उपचारों के नाम आइवलायनगृह्मसूत्र (४।७।१० एवं ४।८।१) में भी श्राद्ध के समय आमन्त्रित ब्राह्मणों की पूजा 
में प्रयृक्त हुए हैं, यथा--स्नान, अध्ये, गन्ध, माल्य (पुष्प), घृप, दीप एवं आच्छादन (वस्त्र )। 

देवपूजा एवं पितृ-कृत्य के लिए जल उसी दिन का खींचा हुआ होना चाहिए (विष्णुधमंसूत्र ६६।१)। पूजा 
करनेवाले को बाँस या प्रस्तर, यज्ञ के काम में न आनेवाले काष्ठ, खाली पृथिवी, घ।स से बने या हरी घास से निर्मित 
आसन पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसे कम्बल, रेशम के वस्त्र या मृगचर्म पर बैठना चाहिए (पृजाप्रकाश, पु० 
९५)। अधप में निम्नलिखित आठ या जितनी सम्भव हो सकें, सामग्रियाँ डालनी चाहिए--दही, धान, कुश के ऊपरी 
भाग, दूध, दूर्वा, मबु, यव एवं सफेद सरसों (मत्स्यपुराण २६७।२, पूजाप्रकाश पृ० ३४ में उद्घृत)। यह भी 
कहा गया है कि विष्णु को अध्य॑ देने के लिए शंख में जल के साथ चन्दन, पुष्प एवं अक्षत होने चहिए। आचमन के जल में 
इलायची, लवंग, उशीर (खस) तथा जितना सम्भव हो उतना कक्‍्कोल मिला देना चाहिए। मूर्ति के स्नान के लिए 
पञ्चाम॒त, यथा दूध, दही, घृत, मव्‌ एवं शक्कर, होना चाहिए। इनमें सबका प्रयोग क्रम से होना चाहिए और शक्कर अन्त 
में पड़नी चाहिए, जिससे कि घृत आदि से उत्पन्न मस॒ण अंश समाप्त हो जाय। इसके उपरान्त पवित्र जल से स्नान होता 
है। पंचामृत स्नान में पांच मन्त्र कहे जाते हैं, यथा ऋग्वेद १९१।१६, ४॥३९।६, २।३।११, १९०१६, ९।८५।६। 
किन्तु चित्र एवं मिट्टी की मूर्ति को स्नान नहीं कराया जाता। यदि स्नान के लिए अन्य पदार्थ नहों तो विष्णु को उनकी 
प्रिय तुलसी की पत्तियाँ जल में डालकर स्नान करा देना चाहिए। मूर्ति के स्नान वाला जल बड़ा पवित्र माना जाता 
है, पूजा करने वाला, कुटुम्ब के लोग, मित्र-गण उसका आचमन करते हैं और उस जल को तीथं कहा जाता है। लोग 
इसे अपने सिर पर भी छिड़कते हैं। अनुलेप या गन्ध के विधय में बहुत से नियम बने हैं। अनुलेप का निर्माण चन्दन, 
देवदारु, कस्तूरी, कर्पूर, कुंकुम एवं जातिफल (या जातीफल ) से होता है। आभूषण के लिए सच्चा सोना या बहुमूव्य 
प्रस्तर होना चाहिए, नकली नहीं (विष्णुधमंसूत्र ६६॥२, ६६।४)। पुष्पों के विषय में बड़े लम्बे नियम घने हैं। पूजा- 
प्रकाश (पृ० ४२-४९) ने विष्णुपृजा में तुलसी की बड़ी महिमा गायी है। इसकी पत्तियाँ पृष्प के अभाव में प्रयुक्त 
होती हैं। पुष्प-सम्बन्धी नियमों को हम स्थानाभाव के कारण छोड़ रहे हैं। पूजा के दिन जो पुष्प चढ़ाये जाते हैं, उन्हें 
दूसरे दिन पूजा के समय उठा लिया जाता है और उन्हें निर्माल्य कहा जाता है; उनका बड़ा महत्त्व माना जाता है और 
उन्हें सिर पर चढ़ाया जाता है। शिव-पूजा में क्रम से ये पृष्प अच्छे कहे जाते हैं, यथा--अक॑, करवीर, बिल्वपत्र, 
द्रोण, अपामार्ग-पत्र, कुश-पुष्प, शमीपत्र, नील कमलदल, धत्त्र पुष्प, शमी-पुष्प, नील कमलू। नील कमल को सर्वे- 
श्रेष्ठ माना गया है। पुष्पाभावे फल, फलाभावे पत्र, या केवल अक्षत या केवल जल प्रयोग में लाना चाहिए। दीप में 
घृत होना चाहिए किन्तु घृताभावे सरसों का तेल दिया जा सकता है। मूर्ति के समक्ष कपूर जलाना चाहिए। एक प्रथा 
है आराशिका (आरती) की (मूति के चतुदिक्‌ दीप घुमाने की क्रिग्रा)। आरती का कृत्य एक थाल में दीप या कर्पूर के 
टुकड़े जलाकर मूर्ति के चतुदिक तथा सिर पर घुमाकर सम्पादित होता है। नैवेय में वर्जित भोजन नहीं होना चाहिए 
और न घकरी या भैंस का दूध होना चाहिए (यद्यपि हमारे लिए इसका उपयोग वर्जित नहीं है) ; इसी प्रकार पाँच नाखून 
वाले पशुओं, मछली तथा सूअर का मांस भी वर्जित है। सामान्य नियम है---“जो भोजन व्यक्ति करता है वही देवताओं 
को भी देना चाहिए (अयोध्याकाण्ड १०३।३० )। नैवेद्य सोने, चाँदी, काँसे, ताम्र या मिट्टी के पात्र, पलाश-पत्र या कमल- 
दल में देना चाहिए। ब्रह्मपुराण (अपराकं, पू० १५३-१५४ एवं पूजाप्रकाश, पृ० ८२ में उद्धृत ) के मत से ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, सूर्य, देवी, मातृका, भूत, प्रेत, पिशाच को दिया गया नैवेद्य ब्राह्मणों, सात्वतों (भागवतों ), भस्म छगाने. वालों, मगों, 
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शाकतों, स्त्रियों एवं दरिद्र को देना चाहिए। स्वयं पूजा करने वाला भी नैवेद्य ले सकता है। नैवेद्य के उपरान्त ताम्बूल 
दिया जाता है। प्राचीन गृह्य एवं बमंसृत्रों में ताम्बूल एवं मुखवास का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। सम्भवत: ईसा 
के कुछ शताब्दियों पहले या आरम्भ में ताम्बूल सर्वप्रथम दक्षिण भारत में प्रयुक्त हुआ और फिर क्रमश: उत्तर भारत 
में भी प्रचलित हो गय।। स्मृतियों में संवतं (५५), लघु-हारीत, लघु-आश्वकायन (१।१६०-१६१ एवं २३।१०५), 
औशनस ने भोजन के उपरान्त ताम्बूल-चबंण का उल्लेख किया है। क/लिदास (रघुवंश ६।६४) ने ताम्बूल पौधों को 
त/म्बूल-छताओं से घिरा हुआ लिखा है। कामसूत्र (१।४॥१६) ने लिखा है कि व्यक्ति को प्रात: मुख घोकर, आदर्श 
(दर्पण) में मुख देखकर और ताम्बूल खाकर अपने श्वास को सुगन्धित करते हुए प्रति दिन के कार्यों में लग जाना चाहिए 
(अन्य ताम्बूल-सम्बन्धी संकेतों के लिए देखिए कामसूत्र ३३४।४०, ४॥१।३६, ५।२॥२१ एवं २४, ६।१।२९, ६।२।८ )। 
वराहमिहिर की बृहत्संहिता (७७।२५-३७) में ताम्बूल एवं इसके अन्य उपकरणों के गुणों का बखान है। कादम्बरी 
(३५) में राजप्रासाद की तुलना त/म्बूलिक (तमोली) के घर से की गयी है, जिसमें लवली, लवंग, इलायची, कद्भोल 
सं[हीत रहते हैं। पराश रमाधवीय (१।१, पू० ४३४) ने वसिष्ठ के उद्धरण द्वारा बताया है कि किस प्रकार ताम्बूल 
की दोनों नोकों को काटकर खाया जाता है। चतुवंगंचिन्तमणि (जिल्द २, भाग १, पृ० २४२) के ब्रतखण्ड में हेमाद्रि 
ने रत्नकोष का उद्धरण देकर समझाया है कि ताम्बूल का अथ्थ है ताम्बूल का पत्र एवं चूना तथा मुखवास का तात्पय 
है इलायची, कर्पूर, ककक्‍कोल, चोप्र एवं मातुलुंग के टुकड़ों का एक साथ प्रयोग। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४९) में ताम्बूल 
के नौ उपकरणों का वर्णन है, यथा--सुयारी, ताम्बूल पत्र, चुना, कपू र, इलायची, लवंग, कंकोल, चोप्र, मातुलंग फल।"' 
आधुनिक काल में बादाम के टुकड़े, जातीफल एवं उसकी छाल, कुंकुम, खदिरसार लिया जाता है, किन्तु मातुलंग 
छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार त|म्बूल के १३ उपकरण हैं। आजकल ताम्बूल के १३ गुण (या तो १३ उपकरणों 
के कारण या अन्य गुणों के करण ) विख्यात हैं। 

कुछ लोगों के मत से प्रदक्षिणा (दाहिनी ओर से मूर्ति के चतुदिक्‌ जाना ) एवं नमस्कार केवल एक उपचार कटे 
जाते हैं। नमस्कार या तो अष्टांग (आठ अंगों के साथ) होता है या पंचांग (पाँच अंगों के साथ ) होता है। अष्टांग 
में व्यक्ति पृथिवी पर इस प्रकार पड़ जाता है कि हथेलियां, पर, घुटने, छाती, मस्तक पृथिवी को स्पर्श करते हैं, मन, 
वाणी एवं आँखें मूति की ओर लगी रहती हैं तथा पंचांग में हाथों, पैरों एवं सिर के बल पृथिवी पर पड़ जाना 
होता है। 

आजकल सूर्य के लिए १३ नमस्कार या १२ के कई गुने नमस्कार प्रचलित हैं। सूर्य को १२ नामों से नमस्कार 
होता है, जो ये हैं--मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पूृषा, हिरण्यगर्भ, मरीचि, आदित्य, सविता, अर्क एवं भास्कर । 

पूजाप्रकाश (प० १६६-१८८) ने ३२ अपराध गिनाये हैं, जिनसे पूजा के समय दूर रहना चाहिए। वराह- 
पुराण (१३०।५) ने भी इन ३२ अपराधों की चर्चा की है। 


२०- स प्रातरुत्याय कृतनियतकृत्यों गहोतदन्तधावनः ' * * दृष्टवादश मुखं गृ ८६६८८ स्थल: कार्याण्यनु- 
तिष्ठेत्‌। कामसूत्र १।४१६॥। 

२१. कऋमुकादिश्रयं गन्धकर्प्रमेलकां तथा। लवंगं जेब कक्‍कोल नारिकेल सुपक्वकम्‌। मातुलुंगं तथा पक्‍व॑ 
ताम्बूलाजूगन्यमूनि बे ॥ इति नवाद्भताम्बूलं प्रधानतया दल्यात्‌। नित्याचारपद्धति, पु० ५४९। द 

२२. ताम्बूलं कदु तिक्तमुष्णमधुरं क्षारं कषायान्वितं बातध्नं कफनाशनं कृमिहरं वुर्गन्धिविष्यंसकम्‌। बवत्र- 


स्याभरणं विशुद्धिकरणं ता:॥::८टोपनं ताम्बलस्थ सखे तश्रयोदश गुणाः स्वरगंपि ते बुरुंभाः॥ सुभाषित। 
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शिव-पूजा 


श्री आर० जी० भण्डारकर ने अपनी पुस्तक “वैष्णविज्म एण्ड शैविज्म” में दर्शाया है कि ऋग्वेद में रुद्र एक 
महत्त्वपूर्ण देवता हैं, तैत्तिरीयसंहिता (४॥५। १-११) में (रुद्र तामक) ११ अनुवाक हैं, जिनमें रुद्र के विषय में एक उच्च 
स्तुति है। कतिपय दैव सम्प्रदाय एवं सिद्धान्त भी कालान्तर में उठ खड़े हुए। शिव के चार नामों को लेकर पाणिनि 
(४।१।५९) ने भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी एवं मृडानी नामक चार शब्द बनाये हैं। गृझ्मसूत्रों में वणित शूलगव नामक 
यज्ञ में रुद्र को महान्‌ देवता मानकर पूजा गया है। आइवलायनगुह्मसूत्र (४॥९।१६) ने रुद्र के १२ नाम गिनाये हैं 
और कहा है कि इस संसार के सभी नाम, सभी सेनाएँ एवं सभी महान्‌ वस्तुएँ रुद्र की हैं। पतञ्जलि ने शिव-भागवत 
(शिव के भक्त ) का उल्लेख किया है (जिल्द २, पृ० ३८६-३८८)। शंकराचाय के मत से वेदान्तसूत्र की एक उक्ति 
(२।२।३७) शैवों के पाशुपत सम्प्रदाय के विरोध में लिखी गयी है। शान्तिपर्व (२८४॥१२१-१२४) में पाशुपत लोग 
वर्णाश्रमधमं के विरोधी कहे गये हैं। कूमंपुराण (पूर्वार्ध, अध्याय १६) ने शव सम्प्रदायों के शास्त्रों का उल्लेख किया 
है और निम्नोक्त सम्प्रदायों को संसार को भ्रामक मार्ग में ले जानेवाले माना है, यथा--कापाल, नाकुंछ (लाकुल ? ), 
वाम, भैरव, पाशुपत। शिव के असुर भक्त बाण ने विभिन्न स्थानों पर १४ करोड़ लिगों की स्थापना की थी। इन 
लिगों को बाण-लिग कहते हैं (नित्याचारपद्धति, पृ० ५५६) और नमेंदा, गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों में पाये जानेवाले 
दवेत प्रस्तर बण-लिंग ही कहे जाते हैं। प्रसिद्ध १२ ज्योतिलिंग ये हैं--मान्चाता में ऑकार, उज्जयिनी में महाकाल, 
नासिक के पास भ्यम्बक, एलोरा में धष्णेददर, अहमदनगर से पूर्व नागनाय, सहद्य[द्रि पर्वत में भीमा नदी के उद्गम-स्थलू 
पर भीमाहंकर, गढ़वाल में केवारनाथ, बनारस (वाराणसी) में विश्वेबवर, सौराष्ट्र में सोमनाथ, परली के पास 
वेद्ञनाथ, श्रीशेल पर मल्लिकार्जुन तथा दक्षिण में रामेशबर। इनमें बहुत-से मन्दिर मध्य एवं पश्चिम भारत में पास- 
पास पाये जाते हैं। 

पूजाप्रकाश (पृ० १९४) ने हारीत को उद्धत कर बताया है कि महेश्वर की पूजा पाँच अक्षरों से (नमः शिवाय ) 
या रुद्रगायत्री ' से या ओम्‌' से या ईशान: सर्वविद्यानाम्‌' (तैत्तिरीयारण्यक १०४७) नामक मन्त्र से या रुद्र-मन्त्र 
(तैत्तिरीय संहिता ४४५।१-११) से या त्यम्बकं यजामहे' (ऋग्वेद ७।५९।१२) नामक मन्त्र से हो सकती है। शिव 
के भक्त को रुद्राक्ष की माला पहनना आवश्यक है, जो हाथ पर, बाहु पर, गले में या सिर पर धारण की जा सकती है। 
शिवलिंग का गाय के दूघ, दही, घृत, मधु, ईख के रस, पंचगव्य, कर्पूर एवं अगरु-मिश्रित जल आदि से अभिषेक किया 
जाता है। बहुत प्राचीन काल से मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्देशी शिव के लिए पवित्र मानी जाती रही है। 

दुर्गा-पृजा 

बहुत प्राचीन काल से दुर्गा-यूजा की परम्पराएँ गंजती रही हैं। दुर्गा कई नामों एवं स्वरूपों से पुजित होती 
रही हैं। /७डेशालफ्त्त (१०११८) में शिव अम्बिका या उमा के पति कहे गये हैं। केनोपनिषद्‌ में उमा हैमवती का 
इन्द्र को ब्रह्मतान देना वणित है (३२५) | दुर्गा के विभिन्न नाम ये हैं--उम।, पावती, देवी, अम्बिका, गौरी, चण्डी 
(या चण्डिका ), काली, कुमारी, ललिता आदि। महाभारत (विराटपर्व ६ एवं भीष्मप्व २३) में दुर्गा को विन्ध्य- 
वासिनी, रक्त एवं मदिरा पीनेवाली कहा गया है। वनपव॑ में आया है कि उम्रा ने शिव के किरात बनने पर (अर्जुन 


२३. तत्पुरवाय विष्वहे महादेवाय घीमहि। ततन्नो रुठद्ाः प्रचोदयात्‌।। ते० आ० १०१ एवं काठकसा ,ता 
१७।११॥ 


देवपूजा ४०३ 


की परीक्षा के लिए) किराती का वेश धारण किया था (३९।४)। कुमारसम्भव (१।२६ एवं ५।२८) में कालिदास 
ने पार्वती, उमा एवं अपर्णा की चर्चा करके अन्तिम दो की व्युत्पत्ति की है। याज्ञवल्क्य (१।२९० ) ने अम्बिका को 
विनायक की माता कहा है। मार्कण्डेयपुराण (अध्याय ८१-९३) के देवीमाहात्म्य का उत्तर भारत में प्रभूत महत्त्व 
है। एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द ९, पृ० १८९) से पता चलता है कि सन्‌ ६२५ ई० के लगभग दुर्गा का आवाहन एक 
महती देवी के रूप में होता था। बाण ने कादम्बरी में चण्डिका के मन्दिर, रक्‍्त-दान, त्रिशुल एवं महिषासुर के बध 
का वर्णन किया है। कृत्यरत्नाकर (पृ० ३५१) ने देवीपुराण का उद्धरण देकर व्यक्त किया है कि मास के शुक्ल पक्ष 
की अष्टमी (विशेषतः: आश्विन मास की ) देवी के लिए पवित्र है और उस दिन बकरे या भैंसे की बलि होनी चाहिए। 
बंगाल के कालीमन्दिर एवं दुर्गा के अन्य मन्दिरों में यह रक्‍्तरण्जित कृत्य. अब भी सम्पादित होता है। ” बंगाल में 
आश्विन मास की दुर्गा-यूजा एक विशिष्ट पं होता है। रघुनन्दन ने दुग चिन-पद्धति में आश्विन मास की दुर्गा-पूजा का 
विशद वर्णन किया है। दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में भी होती है। शाक्‍त पूजा का सारे भारत में प्रभाव रहा है। 
इस पर हम आगे लिखेंगे। 

ईसा की आरम्भिक शताब्दियों से ही तान्त्रिक साहित्य ने देव-पूजा के क्ृत्यों पर प्रभाव डाला है और बहुत 
पहले से पूजा करनेवालों के मन में पूजा-सम्बन्धी मुद्राओं, न्‍्यासों एवं अन्य रहस्यपूर्ण आसनों ने घर कर रखा है। 
भागवतपुराण (११॥२७।७) के मत से देव-पूजा के तीन प्रकार हैं; वैदिकी, तान्त्रिकी एवं मिश्रा, जिनमें प्रथम एवं 
तृतीय उच्च वर्णों के लिए तथा द्वितीय शूद्रों के लिए है। 


२४. स्वमांसरषिरंदसंदेवी तुष्यति वे भुशम्‌। भा ,जोछाभलजाणां रषिरेण तथा नुप॥ एवं नानास्लेच्छगर्णः 
पृज्यते सर्वदस्युभिः ॥ अंगवंगकलिंगेहण किनरंबंबरं: दाके:।॥। कृल्परत्ताकर ( प्‌ृ० ३५७ |, में उद्धुत भविव्यपुराण | 


अध्याय २० 
वेश्वदेव 

वेश्वदेव का अर्थ है देवताओं को पकक्‍तवान्न देना। दक्ष (२५६) का कहना है कि दिन के पांचवें भाग में 
गहरथ को अपनी सामथ्ये के अनुसार देवताओं, पितरों, मनृष्यों, यहाँ तक कि कीड़ों-मकोड़ों को भोजन देना चाहिए। 
शातातप (मन्‌ ५।७ की व्याख्या में मेधातिथि द्वारा एवं अपरा्क पृ० १४२ द्वारा उद्धृत) के मत से वेश्वदेव बलि, 
यदि सुरक्षित हो तो गृह्याग्नि में, नहीं तो लौकिक अग्नि (साधारण अग्नि) में देनी चाहिए। यदि अग्नि न हो तो इसे 
जल में या पृथिवी पर छोड़ देना चाहिए। यही बात लघू-व्यास (२।५२) में भी पायी जाती है। 

कुछ मध्यकालिक ग्रन्थों, यथा स्मृत्यथंसार, पराशरमाधवीय (१।१, पू० ३८९) आदि के अनुसार वैश्वदेव 
का तात्पयं है प्रति दिन के तीन यज्ञ, अर्थात्‌ देवयज्ञ, भूतयज्ञ एवं पितृयज्ञ । इसे वेश्वदेव इसलिए कहा गया है कि इस 
कृत्य में सभी देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं, या इस कृत्य में सभी देवताओं के लिए भोजन पकाया जाता है।' 
शांखायनगृह्मसूत्र (२।१४) ने वेश्वदेव की चर्चा की है, किन्तु गोभिलगु०, (१।४॥१-१५), खादिरगृ० (१॥५।२२- 
३५) ने केवल बलिहरण का उल्लेख किया है। सम्भवतः आश्वलायनगुह्म ० ने भी सांकेतिक ढंग से इसकी चर्चा की 
है। पाणिनि (६।२।३९) ने क्ष्‌ललक-वेश्वदेव का सामासिक प्रयोग किया है। वंखानस (६।१७) ने स्पष्ट लिखा 
है कि देवयज्ञ देवताओं का वह यज्ञ है जिसमें सभी देवताओं को पक्‍वान्न दिया जाता है। गौतम (५।९) के अनुसार 
वेश्वदेव के देवता हैं अग्नि, धन्वन्तरि, विदवे देव, प्रजापति एवं स्विष्टकृत्‌ (अग्नि)। मन्‌ (३॥।८४-८६) के अनु- 
सार देवता हैं अग्नि, सोम, अग्नीषोम, विश्वे देव, घन्वन्तरि, कुहड, अनुमति, प्रजापति, द्यावापृथिवी, (अग्नि) स्विष्ट- 
कृत । शांखायनगु० (२।१४।४ ) ने १० देवों के नाम दिये हैं, किन्तु उसकी सूची तथा मन्‌ की सूची में कुछ अन्तर 
है। पारस्करगु० (२।९) के अनुसार वेश्वदेव-देवता ये हैं---अ्रह्मा, प्रजापति, गृह्मा, कश्यप, अनूमति। विष्णुधमंस्‌त्र 
(६७।१।३) के मत से वेश्वदेव हैं वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, पुरुष, सत्य, अच्युत, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, इन्द्र, 
इन्द्राग्नि, विश्वे देव, प्रजापति, अनुमति, धन्वन्तरि, वास्तोष्पति, (अग्नि) स्विष्टकृत्‌। इसी प्रकार अन्य गुह्मसूत्रों 
ने अपनी-अपनी सूचियाँ उपस्थित की हैं। इसी विभिन्नता के कारण मदनपारिजात (पृ० ३१७) ने लिखा है कि 
वैश्वदेव देवता दो प्रकार के हैं--(१) एक तो वे जो सबके लिए एक-से हैं और जिनके नाम मनुस्मृति आदि में हैं, 
और (२) दूसरे वे जो अपने-अपने गृद्यसूत्रों में पाये जाते हैं। यही बात स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० २१२) 
ने भी कही है। 


१. एते “८ट:८०५८८०:० वेदबदेव उच्यते। स्मुत्यथंसार, पृु० ४७; त एते वेबयशभ्तयशपित॒यज्ञा- 


स्त्रयोपि जेशबदेवशब्देन ध्यन्ते। यत्र विदये देवा इज्यन्ते तहंश्वदेजिकं कर्म। देवयशे जे एतन्नाम मुख्यम। पितयशे 
>जिन्यानन । पराहरसाधवीय (११, प० ३८९)। 
२. परक्वेनाश्नेत वेइबदेबेन देवेस्पो होमो देवजशः। वेखानसस्मात (६।१७)। 


३- बेइयदेवं प्रकुर्बोत स्यशासाना,त यथा। व्यास (स्मृतिजन्ध्रिका, पु २१२ में उदधत) | 


वेदबदेव, बलि ४०५ 

सभी प्राचीन स्मृतियों में ऐसा विधान है कि वेश्वदेव प्रातः एवं सायं दोनों बार करना चाहिए, किन्तु 
कालान्तर में प्रातः की ही १रम्परा रह गयी और संकल्प में दोनों कालों को एक में बाँध दिया गया । ऋग्वेद (५॥ 
४।५) के मन्त्र जुष्टो दमूना' एवं एद्यग्ने! (ऋ० १॥७६।२) अग्नि के आह्वान के लिए प्रयुक्त हैं और इसी प्रकार 
अग्नि के कुछ अन्य लक्षण भी अग्नि-ध्यान के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। अपने खाने के लिए जो भोजन बनाया जाता 
है, उसका थोड़ा भाग प्‌थक्‌ पात्र में रख दिया जाता है और उस पर घृत छोड़ दिया जाता है, तब उसे तीन भागों 
में विभाजित किया जाता है। इसके उपरान्त बायें हाथ को अपने हृदय पर रखकर दाहिने हाथ से एक आंवले के 
बराबर भोजन को (तीन भागों में से एक को ) उठाकर तथा अंगूठे से दवाकर उसमें से थोड़ा-थो डा अन्न का भाग दाहिनें 
हाथ से ही सूर्य, प्रजापति, सोम, वनस्पति, अग्ती-षोम, इन्द्राग्नी, द्यावापृथिवी, धन्वन्तरि, इन्द्र, विश्वे देवों एवं ब्रह्मा 
को दिया जाता है। तब अग्नि में से मा नस्तोके' (ऋ० १।११४।८) मन्त्र के साथ भस्म लेकर मस्तक, गले, नाभि, 
दाहिने एवं बायें कंधों एवं सिर पर लगाया जाता है। इसके उपरान्त अग्नि की अन्तिम पूजा की जाती है जिससे 
कि बुद्धि, स्मृति, यश आदि की प्राप्ति हो। 

कुछ मध्यकालिक निबन्धों में वाद-विवाद खड़ा हो गया है (यथा मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १।१०३); क्‍या 
वैइवदेव पुरुषार्थ मात्र (कुछ कल्याणकारी लाभ के लिए पुरुष का कतंव्य ) है या पुरुषार्थ के साथ-साथ पक्‍्वान्न देने 
का एंक संस्कार भी है ? दूसरे पक्ष में भोजन प्रधान और वेश्वदेव गौण हो जायगा, किन्तु पहले रूप में (जब कि वैश्वदेव 
केवल पुरुषा्थ है) भोजन गौण तथा वेश्वदेव प्रधान हों जायगा। आश्वलायनगृ० (१।२।१) के आधार पर कुछ 
लोगों के मत में वैश्वदेव पक्‍वान्न का संस्कार है और आश्वलायनगृ० (३॥१।१ एवं ४) के आधार पर यह पुरुषार्थ 
है। मिताक्षरा ने मनू (२।२८) के आधार पर वैश्वदेव को पुरुषार्थ माना है। यही बात स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ०२१२) 
एवं पराशरमाधवीय (१॥१, पृ० ३९०) में भी पायी जाती है। किन्तु स्मृत्यथंसार (पृ० ४६) एवं लूघु आइवलायन 
(१।११६) के अनुसार वैद्वदेव गृहस्थों एवं पकक्‍्वान्न दोनों का संस्कार है।' 

वेश्वदेव का कृत्य श्राद्ध के पूर्व हो या उपरान्त तथा श्राद्ध के लिए भोजन पृथक्‌ बने या साथ ? इस प्रश्न के 
उत्तर में मतैक्य नहीं है। अपराक (१० ४६२) ने इस विषय में तीन मत दिये हैं--( १) वैश्वदेव भोजन तैयार होने 
के तुरन्त बाद ही होना चाहिए, या (२) बलिहरण के उपरान्त होना चाहिए, या (३) श्राद्ध समाप्त हो जाने पर 
इसे करना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ३२०), बृहत्पराशर (पृ० १५६) आदि के मत से वैश्वदेव श्राद्ध के पुवे 
अवश्य हो जाना चाहिए (देखिए इस विषय में स्मृतिमुक्ताफल, पू० ४०६-४०७ ),, किन्तु अनुशासनपर्व (९७।१६-१८) 
के अनुसार श्राद्ध के दिन पहले पितृतर्पण होता है, तब बलिहरण और अन्त में वेश्वदेव। मट:४॥६ऋ८६ (पृ० ३१८) 
के! मत से वैदवदेव का भोजन श्रा-भोजन से पृथक बनना चाहिए। संयुक्त परिवार में पिता या ज्येष्ठ भाई वैश्वदेव 
करता है। किसी असमर्थता के कारण पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता द्वारा आज्ञापित होने पर पुत्र या छोटा भाई भी इसे 
सम्पादित कर सकता है (लघु आश्वलायन १।११७-११९)। 

पकवान्न पर घुत, दही या दूध छिड़कना चाहिए किन्तु तेल एवं नमक नहीं। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।६।१५।१२- 


४. आधुनिक संकल्प यह है--ललोपात, रतक्षयद्वारा आओप॑रंभश्बरप्रोत्यर्थभात्माज्षसंस्कारप>-ज.पना- 
जनितदोणपा २ ,रार्थ -::-::-: न साय॑ बेश्वदेय॑ जल सह सन्त्रेण करिष्ये। 
५. गृहस्थो “८: जाल्थं कर्म प्रारभते दिवा। अज्षस्य चात्मनदर्ब सुसंल्काराथंमिष्यते।॥। स्मृत्यर्थंसार, 
पृ० ४६; शुद्धयर्थ (:::-05::: बेइबदेब समाचरेत्‌। रूघ्वाइवलायन (१११६)। 
५२ 


४०६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


१४) के मत से क्षार एवं लवण का होम नहीं होता और न घटिया अन्नों (यथा कुलत्थ आदि) का ही वेश्बदेव होता 
है, किन्तु यदि दरिद्रता के कारण अच्छे अन्न न मिल सके तो जो कुछ पका हो उसी को गृह्याग्निया साधारण अग्नि 
को उत्तर. दिशा में ले जाकर उसके भस्म पर डाल देना चाहिए। स्मृत्यर्थंशार (१० ४७) ने भी चना, मसूर 
आदि को वैश्वदेव-वरजित माना है ।' भले ही उस दिन स्वयं भोजन, किसी कारण से, न करे, किन्तु वैश्वदेव 
तो होना ही चाहिए (अपराक, पृ० १४५) । भोजन न रहने पर फल, कन्दमूल यां केवल जल दिया जा 
सकता है। 

आपस्तम्बधमंसूत्र (२।२।३।१ एवं) के मत से वैश्वदेव का अन्न आर्यों (द्विज लोगों) द्वारा स्नान करने के 
उपरान्त पकाया जाना चाहिए, किन्तु आरयों की अध्यक्षता में शूद्र भी पका सकता है। मध्यकाल के निबन्धों के मत 
से शूद्र द्वारा भोजन बनाने की बात प्राचीन यूग की है। अर्थात्‌ यह युगान्तर का विषय है, कलियुग में वर्जित है 
(स्मृतिमृक्ताफल, आह्लिक, पृ० २९९)। यदि किसी दिन वेश्वदेव का भोजन किसी कारण से न बनाया जा सके 
तो गृहस्थ को एक रात और दिन तक उपवास करना चाहिए (गोभिलस्मृति ३।१२०) । जो व्यक्ति बिना वेश्वदेव के 
स्वयं खा लेता है, वह नरक में जाता है (स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० २१३) । हाँ, आपत्ति या कोई परेशानी या क्लेश 
आ जाने पर बात दूसरी है 

शूद्र इन पंच महायज्ञों को बिना वैदिक या पौराणिक मन्‍त्रों के कर सकता है, किन्तु तमः शब्द का उच्चारण 
कर सकता है। वह बिना पका हुआ भोजन वेश्वदेव के लिए प्रयोग में ला सकता है (देखिए 7फाखच्छह्क्त ११२१, 
मिताक्षरा एवं आह्विकप्रकाश पृ० ४०१) | 


बलिहरण या भूतयज्ञ 


बलिहरण के विषय में भी प्राचीन गृह्यसूत्रों, मध्यकालिक निबन्धों एवं आधुनिक व्यवहारों में मतंबय नहीं 
है। आइश्वलायनगुद्मसूत्र (१।२।३-११) ने इसके विषय में विस्तार किया है। निम्न देवताओं को बलि (या वैश्वदेव 
करते समय पक्‍वान्न का एक अंश) दी जाती है--देवयज्ञ वाले देवताओं, जलों, जड़ी-बूटियों, वृक्षों, घर, घरेल देवताओं 
(कुलदेवताओं ), जहाँ पर घर बना रहता है उस स्थल के देवताओं , इन्द्र तथा उसके अनूचरों, यम तथा उसके अनु- 
चरों, वरुण तथा वरुण के अनुच रों, सोम तथा उसके अनुचरों (कई दिशाओं में ), ब्रह्मा तथा ब्रह्मा केअनुचरों (मध्य में ), 
विश्वेदेवों, दिन में चलने वाले सभी प्राणियों एवं उत्तर में राक्षसों को बलि दी जाती है। पितरों को स्वधा" शब्दों 
के साथ देषांश दक्षिण में छोड़ दिया जाता है। बलिहरण करते समय जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना चाहिए। जब 
बलिहरण रात्रि में हो तो “दिन में चलने वाले सभी प्राणियों” के स्थान पर “रात्रि में चलते वाले सभी प्राणियों 
बोलकर बलि देनी चाहिए। 

इस विषय को लेकर गोभिलगृद्यसूत्र (१।४५-१५), पारस्करगृद्मसूत्र (२।९) एवं अन्य गृझ्सूत्रों तथा 
आपस्तम्बधमंसूत्र (२।२।३-१५ एवं २२४॥९) एवं गौतम (५॥१०-१५) में पर्याप्त मतभेद है, जिसे हम स्थाना- 
भाव से यहाँ छोड़ रहे हैं। ह 

भूतयज्ञ में बलि अग्नि में न देकर पृथिवी पर दी जाती है; पहले भू-स्थल' हाथ से स्वच्छ कर दिया जाता है, 
वहाँ जल छिड़क दिया जाता है, तब बलि रखकर उस पर जल छोड़ा जाता है (आपतस्तम्बधमंसूत्र २२२।३।१५) | 


६. कोदयं चणक मार्ष मसूरं च कुलत्थकम्‌। क्षारं ज लूवर्ण सब बेहबदेवे विवर्जयेत्‌॥ स्मृत्यर्थसार (१० ४७ )। 


जेइवदेव । बलि 6 ऐ] 


आपस्तम्बधमंसूत्र (२।४॥९।५-६) के मत से कुत्तों एवं चाण्डालों को वेश्वदेव का पक्वान्न देना चाहिए।* मन्‌ (३॥८७- 
९३) के मत से वैश्वदेव के उपरान्त सभी दिशाओं में इन्द्र, यम, वरुण, सोम तथा उनके अनुचारों को, हार पर मरुतों 
को, जलों को, वृक्षों को, घर के शिखर की लक्ष्मी (श्री ) को, घर की नींव की भद्रकाली को, घर के मध्य के ब्रह्मा एवं 
वास्तोष्पति को, विश्वेदेवों को (आकाश में फेंककर ), दिन में चलते वाले प्राणियों को (जब बलिहरण दिन में किया 
जाता है) और रात्रि में चलने वाले प्राणियों को बलि दी जाती है। घर के प्रथम खण्ड में सबकी भलाई के लिए बलि 
देनी चाहिए, दक्षिण में बलि का शेषांश पितरों को देना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि बहुत सावधानी तथा धीरे से 
(जिससे धूल भोजन में न मिल सके) कुत्तों, चाण्डालों, जातिच्युतों, कोढ़ जैसे रोग से पीड़ितों, कौओं, कीड़ों-मकोड़ों 
को बलि दे। याज्ञवल्क्य (१।१०३) ने गृहस्थों से कहा है कि वे कुत्तों, चाण्डालों एवं कौओं को बलि पृथिवी पर 
ही दें।। इस विषय में देखिए शांखायनगृद्यसूत्र (२।१४), वनपर्व (२५९) एवं अपरार्क (पृ० १४५)। मन्‌ 
(३।१२१) ने कहा है कि स्त्रियाँ बिना मन्त्रोज्वारण के सायंकाल की बलि दे सकती हैं। किन्तु वे देवताओं का 
ध्यान कर सकती हैं। | 


पितृयज्ञ 


यह शब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है, किन्तु इसका अ्थं अनिश्चित है। पितृयज्ञ तीन प्रकार से 
सम्पादित होता है; (१) तर्पण द्वारा (मन्‌ ३॥७० एवं २८३), (२) बलिहरण द्वारा, जिसमें बलि का शेषांश पितरों 
को दिया जाता है (मन्‌ ३।९१ एवं आश्वलायनगृद्यसूत्र २।११) एवं (३) प्रति दिन श्राद्ध द्वारा, जिसमें कम से 
कम एक ब्राह्मण को खिलाया जाता है (मन्‌ ३।८२-८३) | प्रति दिन के श्राद्ध में पिण्डदान नहीं होता है और न 
पावंण श्राद्ध की विधि एवं नियमों का पालन ही होता है। श्राद्ध के विषय में आगे लिखा जायगा। तर्पण एवं बलि-_ 
हरण के विषय में पहले ही लिखा जा चुका है। 


छ. सर्वात्येदयदेवे भागिनः «बोताएबंचण्डालब्य१॥ नान_दृम्बा बर्ला त्वेके। आप० घ० (२॥४९५-६) | 
८. वेवेस्यइ्य .तादजाच्छयाब्‌ भूतबलि हरेत्‌। अपन भूमो श्वचाण्डालवायतेम्यह॒ञ निक्षिपेत्‌॥। याशवल्कय 
(११०३)। द 


अध्याय २१ 
नुयज्ञ या मनष्ययज्ञ 


नुयज्ञ या मनुष्ययज्ञ से तात्पर्य है अतिथि का सत्कार या सम्मान। यही अर्थ मन्‌ को मान्य है (मनु २।७० ) । 
ऋणग्वेद के प्राचीनतम सूकतों में अग्नि को यज्ञ करने वाले के घर का अतिथि कहा गया है (ऋग्वेद १।७३।१, ५।१।८ एवं 
९, ५।४५, ७४४२।४) । ऋग्वेद (४।४।१० ) में आया है तुम उसके रक्षक ९वं मित्र बनो, जो तुम्हें विधिवत्‌ आतिथ्य 
देता है।'” 'आतिथ्य' शब्द के लिए देखिए ऋग्वेद (४॥३३॥७) एवं तैत्तिरीयसंहिता (१।२।१०।१) । अथवंबेद (९।६) 
में अतिथि-सत्कार की प्रशस्ति गायी गयी है। तैत्तिरीयसंहिता (५।२।२।४) में लिखा है---“जब अतिथि का पदारपंण 
होता है, तो उप्ते आतिथ्य (जिसमें घी का आधिक्य रहता है) दिया जाता है।” उसमें पुनः आया है--- “जो रथ 
या गाड़ी में आता है वह बहुत सम्माननीय अतिथि है।” इस संहिता में एक स्थान (६।२।१।२) पर आया है कि 
राजा के साथ जो आते हैं, उनका आतिथ्य होता है। और देखिए शांखायनब्राह्मण (२।९), तैत्तिरीय ब्राह्मण (२। 
१३), ऐतरेय ब्राह्मण (२५॥५), शतपथ ब्राह्मण (२।१।४३२) आदि। हातपथ ब्राह्मण (३॥४॥१।२) ने लिखा है 
कि “राजा या ब्राह्मण के अतिथि रूप में रहने पर एक बैल या बकरा पकाया गया।” ऐतरेय ब्राह्मण (३।४) ने 
भी राजा या किसी अन्य सामथ्यंवान्‌ के आतिथ्य में बेल या वाँझ (बन्ध्या) गाय की बलि की बात कही है। याज्ञवल्कय 
(१।१०९) ने लिखा है कि वेदज्ञ के आतिथ्य के लिए एक बड़ा बेल या बकरा रखा रहता था।' ऐतरेय ब्राह्मण 
(१॥११) में आया है--- जो अच्छा है और प्रसिद्धि पा चुका है, वह (वास्तविक) अतिथि है, अयोग्य व्यक्ति 
का लोग आतिथ्य नहीं करते।” समावतंन के समय गुरु शिष्य से कहता है--“अतिथिदेवों भव” (अतिथि- 
सत्कार करो) तत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।११॥२)। इसी उपनिषद्‌ (३१०११) में आतिथ्य की भी चर्चा हुई है। कठोप- 
निषद्‌ (१।७।९) में ब्राह्मण अतिथि को अग्नि (वेश्वानर) कहा गया है।' निरुक्त (४५) ने ऋग्वेद (५॥४५) 
(जुष्टो दमूना अतिथिदुरोण) की व्याख्या में अतिथि की व्युत्पत्ति की है। मनु (३।१०२), पराशर (१।४२) एवं 
मार्कण्डेयपुराण (२९।२-९) ने भी अतिथि की व्युत्पत्ति की है। मनु एवं अन्य लोगों के मत से 'अतिथि' उसे 
कहा जाता है जो ूरे दिन (तिथि) नहीं रुकता है, या अतिथि वह ब्राह्मण है जो एक रात्रि के लिए रुकता है (एक- 
रात्र हि निवसन्‌ ब्राह्मणों ह्यतिथि: स्मृत:। अनित्यास्य स्थितिर्यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते।। मनु ३३१०२) । 


१. प्रियो विशामतिथिर्मानुधोणाम्‌। ऋ० ५१११९, “अग्नि सभी मानव प्राणियों का अतिथि एवं प्रिय 
है।” तस्य भासा भवति तस्य सखा यस्त आतिथ्यम/नुषग्जुजोबत्‌। ऋ० ४।४।१०। 

२. अन्न यद्यपि गृहागतश्रोत्रियतृप्त्यं गोबधः कर्तव्य इति भूयते तथापि कलियुगे नाय॑ धर्म: किन्तु थ॒ुगास्तरे। 
आहिकप्रकाह्, १० ४५१। 

३. बेइबानरः अ्रवशर्त्धा-5-र्ब्राह्मणो गहान। तस्वैतां शान्ति कुर्बन्ति हर बेबस्व॒तोदकस्‌॥। कठोयनिण 
१७; आप० ध० २।३।६॥३। वसिष्ठ (११११३) ने प्रथम भाग उद्धुत किया है। 


मनृध्ययज्ञ या अतिथिसत्कार ४०९ 


बलिहरण के उपरान्त अतिथि-सत्कार किया जाता है। बौधायनगुद्यसूत्र (२।९।१-२), वसिष्ठ (११६), 
विष्णुपुराण (३।२।५५) की आज्ञा है कि बलिहरण के उपरान्त गृहस्थ को अपने घर के आगे अतिथि के स्वागत के 
लिए उतनी देर तक बाट देखनी चाहिए जितनी देर में गाय दुह ली जाती है (या अपने मन से पर्याप्त देर तक जोहना 
चाहिए) । मार्कण्डेयपुराण (२९।२४-२५) के अनुसार एक मुह॒तं के आठवें भाग तक जोहना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका 
४१, पृ० २१७ में उद्धृत) । आपस्तम्बधमंसूत्र (२।३।६।३ से २।४॥९।६ तक) ने अतिथि-सत्कार पर विशद रूप से 
लिखा है। गौतम (५।३६), मन (३।१०२-१०३) 0वं याज्ञवल्वय (१।१०७ एवं १११) ने लिखा है कि वही व्यक्ति 
अतिथि है जो दूसरे ग्राम का है, एक ही रात्रि रहने के लिए सन्ध्याकाल में पहुँचता है; वह जो खाने के लिए पहले 
से ही आमंत्रित है अतिथि नहीं कहलाता, वह जो अपने ग्राम का है, मित्र है या सहपाठी है अतिथि नहीं कहलाता। 
अपनी सामथ्थ्यं के अनुसार अतिथि-सत्कार करना चाहिए, अतिथियों का सत्कार-क्रम वर्णों के अनुसार होना चाहिए 
और ब्राह्मणों में श्रोत्रिय को या उसे जिसने कम-से-कर्म एक वेद पढ़ लिया है अपेक्षाकृत पहले सम्मान देना चाहिए। 
वसिष्ठधर्मसूत्र (१६) के अनुसार योग्यतम व्यक्ति का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। गौतम (५।३९-४२), मनु 
(३।११०-११२) के मत से क्षत्रिय, वैश्य एवं छुद्ग ब्राह्मणों के अतिथि नहीं हो सकते, यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के 
यहाँ अतिथि रूप में चला आता है (यात्री के रूप में, पास में जब भोजन-सामग्री न हो तथा भोजन के समय आ 
गया हो) तो उसका सम्मान ब्राह्मण अतिथि के उपरान्त होता है तथा वैश्यों एवं शूद्रों को भोजन घर के 
नौकरों के साथ दिया जाना चाहिए।' आपस्तम्बधमंसूत्र (२।४॥९॥५) का कहना है कि वेश्वदेव के उपरान्त जो 
भी आये उसे भोजन देना चाहिए, यहाँ तक कि चाण्डालों को भी। हरदत्त का कहना है कि यदि योग्य व्यक्ति को 
आतिथ्य नहीं दिया जाता तो पाप लगता है, किन्तु अयोग्य को भोजन न देने से पाप नहीं लगता है परन्तु दे देने से पुण्य 
प्राप्त होता है। पराशर (१।४० ) एवं शातातप (स्मृतिचन्द्रिका ११० २१७ में उद्धृत) ने लिखा है कि जब वह 
व्यक्ति, जिसे गृहस्थ घृणा की दृष्टि से देखता है या वह जो मूखं है, भोजन के समय उपस्थित हो तो गृहस्थ 
को भोजन देना चाहिए। शान्तिपर्व (१४६।५) ने लिखा है कि जिस प्रकार पेड़ काटने वाले को भी छाया देता है, 
उसी प्रकार यदि शत्रु भी आ जाय तो उसका अ/छछ४:८झ४र करना चाहिए। किन्तु आपस्तम्बधमंसूत्र (२।३।६।१९), 
मनु (४॥२१३) एवं याशवल्क्य (११६२) इसके विरोधी हैं और कहते हैं कि अतिथि आतिथ्यकर्ता का विद्वेषी 
है, तो उसे भोजन नहीं कराना चाहिए और न ऐसे आतिथ्यकर्ता का भोजन करना चाहिए जो दोष मढ़ता है या उस 
पर किसी अपराध की शंका करता है। वृद्ध गौतम (पृ० ५३५-५३६) ने चाण्डाल तक को भोजन देने की व्यवस्था 
दी है। वृद्ध हारीत (८।२३९-२४० ) ने अपनी मानवता इस प्रकार प्रदर्शित की है--यदि यात्री शूद्र हो या प्रति- 
लोम जाति का (यथा चाण्डाल) हो, जब वह थका-माँदा, भूखा-प्यासा घर आ जाय तो गृहस्थ को उसे भोजन देना 
चाहिए; किन्तु यदि नास्तिक, धर्मविद्वेषी या पतित (पापों के कारण जातिच्युत ) हो और उसी थकी एवं भूखी 
स्थिति में आये तो उसे पका भोजन न देकर अन्न देना चाहिए। मिलाइए मनु (४॥३० ) । बाधायनगृ उसूत्र (२।९।२१) 
में चाण्डाल समेत' सभी प्रकार के यात्रियों के अतिथि-सत्कार की व्यवस्था की गयी है। 


४. अथ जेहबदेबं त्वातिबिलाकाकबानोवाहुकालम्‌। अग्र॑ बोद्त्यथ बच्यात्‌। विशायते यज्ञो वा एवं पञचमों 
यदतिथिः। मोघाबननभ *सूथ २॥९।१०३ एवं भरहाजगह्मा० ३११४; देखिए सनु ३।९४ भो। मुह तंस्पाष्टमं सागन 
मुवीक्यों ह्वातिथिभंबेत्‌॥। जाव'ण्डथ: राण २९।२५। 

५. ब्राह्मणस्थानतिधिरब्राह्मणः . ... भोजन तु क्षत्रियस्पोध्य ब्राह्मणेस्यः। अन्यात्‌ भृत्येः स #नृशस्पार्थम्‌। 
गौतम ५१३९-४२। 


४१० : शर्मशास्त्र का इतिहास 
अतिथि-सत्कार के नियम ये हैं---आगे बढ़कर स्वागत करना, पैर धोने कें लिए जल देना, आसन देना, 
दीपक जला कर रख देना, भोजन एवं ठहरने का स्थान देना, व्यक्तिगत ध्यान देना, सोने के लिए खटिया-बिछावन देना 
और जाते समय कुछ दूर तक पहुँचा देना (देखिए गौतम ५॥२९-३४ एबं २७, आप० ध० २।३।६।७-१५, मनु ३।९९, 
१०७ एवं ४।२९, दक्ष ३॥५-८)। वनपर्व (२००।२२-२५) एवं अनुशासनप्व ने आतिथ्य की महत्ता गायी है। 
अनुशासनपर्व (७६) में आया है---आतिथ्यकर्ता को अपनी आँख, मन, मीठी बोली, व्यक्तिगत ध्यान एवं अनुगमन 
(जाते समय साथ-साथ कुछ दूर तक जाना) देने चाहिए; इस यज्ञ (आतिथ्य) में यही पाँच प्रकार की दक्षिणा है।' 
आपस्तम्वधमंसूत्र (२२।४॥ १६-२१) का कहना है कि यदि वेद न जानने वाला ब्राह्मण या क्षत्रिय या वेश्य घर 
आ जाय तो उसे आसन, जल एवं भोजन देना चाहिए, किन्तु उठकर आवभगत नहीं करनी चाहिए, किन्तु यदि छूद्र 
अतिथि बनकर ब्राह्मण के घर आये तो ब्राह्मण को उससे काम लेकर उसे भोजन देना चाहिए, किन्तु यदि उसके पास कुछ 
न हो तो उसे अपना दास भेजक ₹ राजकुल से सामग्री मँगानी चाहिए। हरदत्त ने एक रोचक टिप्पणी दी है कि राजा 
को चाहिए कि शूद्रों के अतिथि-सत्कार के लिए ग्राम-प्राम में कुछ धान या अन्न रखने की व्यवस्था करे । गौतम (५॥३३), 
मनु (३३१०१), वनपर्व (२।५४), उद्योगपर्व (३६।३४), आपस्तम्बधमंसूत्र (२।२।४॥१३-१४), याज्ञवल्क्य 
(१।१०७), बौधायनग्ह्मसूत्र (२९।२१-२३) का कहना है कि यदि गृहस्थ के पास और कुछ न हो तो 
उसे जल, निवास, घास एवं मीठी बोली से ही सम्मान करना चाहिए। गौतम (५॥३७-३८) के मत से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य जाति के अतिथियों का क्रम से कुशल', अनामय' एवं आरोग्य' शब्दों से स्वागत करना चाहिए। शाद्रों 
से भी आरोग्य कहना चाहिए (मन्‌ २।१२७)। 
अतिथि-सत्कार के पीछे एक मात्र प्रेरक शक्ति सार्वभौम दया-भावना थी। किन्तु इस कतंव्य की भावना 
को महत्ता देने के लिए स्मृतियों ने अन्य प्रेरक भी जोड़ दिये हैं। शांखायनगृह्यसूत्र (२।१७।१) का कहना है--- 
“ खेत में गिरा हुआ अन्न इकट्ठा करके जीविका चलाने वाले एवं अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ के घर में यदि 
ब्राह्मण बिना आतिथ्य-सत्कार पाये रह जाता है तो वह उस गृहस्थ के सारे थुण्यों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात्‌ हर 
लेता है।” यही बात मन्‌ (३॥१०० ) भी कहते हैं। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।३।६।६) के मत से अतिथि-सत्कार द्वारा 
स्वर्ग एवं विपत्ति-मुक्ति प्राप्त होती है। देखिए आपस्तम्बधमंसूत्र (२।२।७।१६), विष्णूधमंसूत्र (६७।३३ ), शान्तिपर्व 
(१९१॥१२), विष्णुपुराण (३।९।१५), माक्कंण्डेयपपुराण (२९।३१), ब्रह्मपुराण (११४।३६)। ब्रह्मपुराण का 
कथन है---यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने पाप गृहस्थ को देकर उसके पृण्यों को लेकर जाता 
है। वायुपुराण (७१।७४) एवं बृहत्संहिता का कहना है कि योगी एवं सिद्ध लोग मनुष्यों के कल्याण -के लिए 
विभिन्न स्वरूप घारण कर घूमा करते हैं, अतः दोनों हाथ जोड़कर अतिथि का स्वागत करना चाहिए, यदि कोई 


६ चक्षुदंधान्मनों दह्याद्‌ वायं दह्याच्च सुनताम। अनुश्नजेद॒पासीत स यज्ञः पञ्चवर्क्षिण:-॥ अनुशासन ७।६। 
७. ब्राह्मणायानधाबानाबासनभु क- जझामति वेयं न प्रत्युत्तिष्ठेत। राजन्यवेश्यों च। शूद्रसस्यागत कर्मणि 
नबु>«> 7त । अथास्से बच्चात्‌। दासा वा राजकुलादाहत्यातिथिवच्छुव पुजयेयः॥ आप० घ० २।२।४।१६-२१; अत- 


२।२४।२१ ) । 
८. तस्य पुजायां शान्ति: स्वर्गइंज। आप० धघ० ३॥६।६; वेलिए विष्णुधसंसूअ ६७।३२॥ अतिथियेस्य 
भग्नाशों यू [ .:.::: ते। स बत्या दुष्कृतं तसस्‍्से 'ज्यलत्याय गण्छति॥ मार्कण्डेय २९६। सिद्धा हि विप्ररुपषेण चरन्ति 


सनुष्ययश् या अतिजिलत्का ४११ 


बहुत-से अतिथियों का सत्कार करने में असमर्थ ही तो उसे क्रम से श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न व्यक्ति का,या प्रथम 
आनेवाले का, या श्रोत्रिय (वेदज्ञ ) का सत्कार करना चाहिए (बौघायनधमंसूत्र २३।१५।१८)। 

पराशर (१।४६-४७) का कहना है कि ब्रह्मचारी तथा यति को सत्कार में प्रमुखता मिलती 
है। इन्हें बिना भोजन दिये खा लेने पर चान्द्रायण प्रायश्चित्त करने पर ही छुटकारा मिलता है। यदि कोई यति घर 
आये तो उसे जल, भोजन और पुनः: जल देना चाहिए। ऐसा करने से भोजन मेरु पर्वत के समान तथा जल समुद्र 
के समान हो जाता है। यति के अतिथि-सत्कार का माहात्म्य अपने ढंग का होता है। यदि गृहस्थ के घर यत्ति एक 
दिन भी ठहर जाय तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि यत्ति का ठहरना स्वयं विध्णु 
का ठहरना है (लघृविष्णू २।१२-१४, दक्ष ७।४२।४४ एवं वृद्ध हारीत (८८९)॥।' 

यदि कुछ अतिथियों के खा लेने पर अन्य अतिथि आ जाय तो पुनः भोजन बनवाना चाहिए, किन्तु इस बार 
वैश्वदेव एवं बलिहरण आवश्यक नहीं है (मनु ३२१०५ एवं १०८)। अतिथि से पूर्व खरा लेने पर घर की सम्पत्ति, 
सनन्‍्तान, पशु एवं पुण्य नष्ट हो जाते हैं (आपस्तम्बधमंसूत्र २।३।७।३) । मन्‌ (३११४ -विष्णुधर्मसूत्र ६७।३९) 
के मत से नवविवाहित पुत्रियों एवं बहिनों, अविवाहित कन्याओं, रोगियों एवं गर्भवती नारियों को अतिथियों से पूर्व 
खिला देना चाहिए, किन्तु गौतम (५।२३) ने उन्हें अतिथियों के खिलाने के समय ही खिलाने को कहा है। मन्‌ ३। 
११३, ११६-११८, विष्णधमंसूत्र ६७। ३८-४३, याज्ञवल्क्य ११०५, १०८, आपस्तम्बधमंसूत्र २४।९।१०, बौधायन- 
धमंसूत्र २३१९ के मत से गृहस्थ तथा उसकी पत्नी को चाहिए कि वे मित्रों, सम्बन्धियों एवं नौकरों को खिलाकर 
ही स्वयं खायें, उन्हें अतिथियों आदि को खिलाने के लिए नौकरों के भोजन में कटौती नहीं करनी चाहिए। जो अन्य 
लोगों की परवाह न करके स्वयं खाता है, वह केवल अपने पापों को निगलता है, किन्तु जो देवताओं, प्राणियों, पितरों 
एवं अतिथियों को खिलाकर खाता है, वही वास्तविक रूप से खाता है। मनु (३।२८५, वनपर्व २।६०) ने लिखा 
है कि ब्राह्मणों एवं अतिथियों के खा लेने के उपरान्त जो शेष रहता है, उसे विधस तथा यज्ञ करने के उपरान्त जो 
शेष रहता है, उसे अमृत कहते हैं और इन्हें ही खाना चाहिए। बौधायनधमंसूत्र (२।३॥६८ एवं २१-२२) का कहना 
है---सभी लोग भोजन पर निर्भर रहते हैं, वेद के अनुसार भोजन जीवन (प्राण) है, अतः भोजन देना चाहिए, 
क्योंकि यह सर्वोत्तम हवि है, बिना किसी अन्य व्यक्ति को दिये भोजन नहीं करना चाहिए ।” 

आपस्तम्बधमंसूत्र (२।४।९।२-४) का कहना है कि अतिथि के लौटते समय आतिथ्यकर्ता को अतिथि की 
सवारी (गाड़ी) तक जाना चाहिए, यदि सवारी न हो तो वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ अतिथि लौटने को कह दे, किन्तु 


पृथिवीमिमाम्‌। _तस्मादतिथिमायान्तमभिगच्छेत्‌ .ता>जालः॥ वायुपुराण ७१।७४; योगिनो विविधेवेषश्नंमंति 
घरणीतले। नराणामुपकाराय ते -:.:८-८गैपिण:। तस्मादस्यचंयेत्माप्त॑े भ्राउकाले5तिथिं द्विजः:॥ बहत्पराशर 
(पृ० ९९)। 

९. यतियेस्प गहे भुझते तस्य भुझते हरिः स्वयूम। बद्धहारीत ८।८९; संखितं यद्‌ गहस्थेतन पापसास- 
रणान्तिकम्‌। निर्दहत्येब तत्सवंमेकरात्रोषितों यतिः॥ वक्ष ७।४३। 

१०. अच्ले झ्ितानि भूतानि अन्न प्रणमिति भ्रुतिः। तस्मावच्न॑ प्रदातव्यमन्तं हि परम हविः॥ न त्वेव कदाचिददत्वा 
भुठ्जीत। अथाप्यन्नान्नगीतोी इलोकाबु 5 ८7। यो मामदत्वा पित॒देवताम्यों भृत्यातियोनां व सुहज्जनस्थ। 
संपश्षमश्तस्विषमत्ति मोहासमदम्यहूं तस्य च मत्युरस्सि।। बौ० घ० सु० २३१६८, २१-२२। “अन्न प्राण: । ऐतरेय 
ब्राह्मण ३२३१ एवं अन्न प्राणम्मपानमाहुः (तेत्तिरीय ब्राह्मण २८।८ )। 
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यदि अतिथि लौटने को न कहे तो गाँव की सीमा तक जाना चाहिए। वसिष्ठधमंसूत्र (१११५) एवं याशवल्क्य 
ने सीमा तक जाने की व्यवस्था दी है। अपराक के अनुसार सीमा आतिथ्यकर्ता के घरहार या उसके खत या 
गाँव तक परिगणित' हो सकती है। शंखलिखित के अनुसार वहाँ तक साथ-साथ जाना चाहिए जहाँ जन-उपवन 
या जन-सभागृह (आराम या सभा) हो, प्रपा (धर्मार्थ पानी पिलाने का स्थान ) हो, या तालाब, मन्दिर, कोई पवित्र 
वृक्ष (पीपल या बरगद) या नदी हो। वहाँ अतिथि की प्रदक्षिणा करके कहना चाहिए कि हम पुनः मिलेंगे। 


११. समेत्य न्यायतों निबरतेंत॥ आरामसभाप्रपातडोगबणर[(.][ लनदोताभभ्यतरस्मिन्‌ प्रवक्षिण कुर्याद 
जाधमुत्सुक्य रदंधताथात। पांशलिलित (पृहस्थरत्माकर पृु० २९२) ॥ 


अध्याय २२ 
भोजन 


ध्मंशास्त्रकारों ने भोजन-सम्बन्धी नियमों एवं प्रतिबन्धों के विषय में जो विवेचन उपस्थित किया है, उससे 
स्पष्ट होता है कि उन्होंने नियम-निर्माण के विषय में विवाह-संस्कार के उपरान्त इसी को सर्वाधिक प्रमुखता दी है। 
भोजन करने के सिलसिले में दक्ष (२।५६ एवं ६८) ने लिखा है कि दिन के पाँचवें भाग में गृहस्थ को अपनी' सामर्थ्यं 
के अनुसार देवों, पितरों, मनुष्यों एवं कीट-पतंगों को खिलाकर ही शेष का उपभोग करना चाहिए।' दिन के पाँचवें 
भाग में भोजन करने का तात्पर्य है दोपहर (मध्याह्न) के उपरान्त लगभग १॥ घण्टे के भीतर ही गृहस्थ को 
भोजन कर लेना चाहिए। यहाँ भोजन सम्बन्धी विवेचन में निम्न बातों पर प्रकाश डाला जायगा--- ( १) कितनी बार 
भोजन करना चाहिए, (२) भोज्य एवं पेय पदार्थों के प्रकार तथा तत्सम्बन्धी आज्ञा एवं प्रतिबन्ध, (३) भोजन 
दृषित कैसे हो जाता है, (४) मांस-भोजन एवं मद्य-पान, (५) किसका भोजन पाना चाहिए तथा (६) भोजन 
के पूवं, भोजन करते समय एवं भोजन के उपरान्त के कृत्य एवं शिष्टाचार | 

आहारशुद्धि पर प्राचीन काल से ही बल दिया गया है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (७४२६।२) ने लिखा है कि आहार- 
शुद्धि से सत्त्वशुद्धि, सत्त्वशुद्धि से सुन्दर एवं अटल स्मृति प्राप्त होती है एवं अटल स्मृति (वास्तविक सत्त्वज्ञान) 
से सारे बंधन (जिनसे आत्मा इस संसार में बंधा रहता है) कट जाते हैं ।' 


भोजन करना 


वैदिक साहित्य में पायी जाने वाली विधियों एवं नियमों का उद्घाटन हम संक्षेप में करेंगे। ऋग्वेद (६।३०।३) 
से पता चलता है कि बैठकर भोजन किया जाता था ( जिस प्रकार लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, उसी प्रकार पर्वत 
नीचे धँस गया ! “) । तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।४॥९) एवं शतपथ ब्राह्मण (२।४।२६) के अनुसार भोजन दो चार किया 
जाता था। प्राचीन ग्रन्थों में भी भोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्ध थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।५।१।१) के अनुसार वक्ष का 
लाल द्रवरस या काटने पर वृक्ष से जो स्राव निकलता है उसे नहीं खाना चाहिए, क्‍योंकि वह रंग या वर्ण ब्रह्माहत्या 
के बराबर माना जाता है। इसी प्रकार बच्चा देने १५र गाय का दूध दस दिनों तक नहीं पीना चाहिए (तैत्तिरीय 
ब्राह्मण २१।१, ३।१।२)। वेदिक यज्ञ के लिए दीक्षित व्यक्तित का भोजन वपाहोम क समाप्त होने के पूर्व नहीं करना 
चाहिए (ऐतरेय ब्राह्मण ६९)। ऋग्वेद (१।॥१८७।१-७) ने भोजन की स्तुति की है। छादोग्योपनिषद्‌ में 
वणित उषस्ति चाक्रायण की कहानी बताती है कि आपत्ति काल में भोजन न मिलने पर कुछ भी खाया जा सकता है, 


१. पठ्चसे ल तथा द भागे संविभागों यथाहँतः। देवपितुसनुष्याणां कोटानां चाषा ८०८०१॥ संविभागं ततः 
कृत्वा गहस्थः शेषभुग्मवेत्‌ । दक्ष २५६ एवं ६८। प्रथम पद्च का उद्धरण. अपरार्क (पु० १४३) ने भी दिया है। 
२. आहारशुद्धों सस्वशुद्धिः सस्वशुद्धी श्रुवा स्मृतिः स्मृुतिलम्भ सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्;। छान्‍्दोग्य० ७।२६॥२। 
ध््दे 
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यहाँ तक कि जूठा भोजन भी खाया जा सकता है। ऐतरेयारण्यक (५।३॥३) एवं कौषीतकिब्नाह्मण (१२॥३) ने 
भी कुछ प्रतिबन्धों की ओर संकेत किया है। मांस-भोजन एवं मद्य-पान के बारे में आगे लिखा जायगा। 

मन्‌ (५।४) ने ब्राह्मणों की मृत्यु के चार कारण बताये हैं--( १) वेदाध्ययन का अभाव, (२) सम्यक कतंत्यों 
एवं कर्मों का त्याग, (३) प्रमाद एवं (४) भोजन सम्बन्धी दोष। गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३४७) के मत से दूसरे का 
भोजन करना उसका पाप लेना है. . .। भोजन-सम्बन्धी सभी प्रकार के विषयों के बारे में विस्तार के साथ नियम 
एवं प्रतिबन्ध निर्मित हुए हैं। आपस्तम्बधमंसूत्र (१११।३१।१ ), वसिष्ठधमंसूत्र (१२।१८ ), विष्णुधमंसूत्र (६८।४०।), 
मनु (२।५) के अनुसार खाते समय पूर्वाभिमुख होना चाहिए तथा वष्णुंधमंसू- (६८।४१) एवं आपस्तम्बधमंसूत्र 
(१।८।१९।१-२) के अनुसार दक्षिणाभिमुख होकर भी (किन्तु माता के जीवित रहते) खाया णा सकता है। मन्‌ (२। 
५२--अनुशासनपर्व १०४५७ ) के मत से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर की ओर मृख करके खाने से क्रम से दीर्घायु, 
यण, धन एवं सत्य की प्राप्ति होती है। किन्तु वामनपुराण एवं «छणषुर्ूए ने दक्षिण एवं पश्चिम ओर मुख करने को 
मना किया है (गृहस्थरत्नाकर, पु० ३१२ में उद्धृत) । भोजन एकान्त में लोगों की दृष्टि से दूर होकर करना चाहिए। 
स्मृतिचन्द्रिवा ने देवल, उशना एवं पद्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है---एकान्त में भोजन करना चाहिए, क्योंकि इससे 
धन प्राप्ति होती है, सबके सामने खाने से धनाभाव होता है। जिस प्रकार बहुत लोगों के समक्ष (जो खा न रहे हों) नहीं 
खाना चाहिए , उसी प्रकार बहुत-से लोगों को एक व्यक्ति के समक्ष (जो खा न रहा हो, केवल तृष्णाल होकर देख रहा 
हो) नहीं खाना चाहिए। अपने पुत्रों, छोटे भाइयों, भृत्यों आदि के साथ खाया जा सकता है (ब्रह्मपुराण, गृहस्थरत्ना- 
कर पृ० ३११ में उद्धृत) । किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने कुछ साथियों के विरोध की बात कही है, यथा--एकान्त में खाना 
चाहिए, अपने सगे सम्बन्धी के साथ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसी के गृप्त पाप को कौन जानता है 2* बृहस्पति 
ने लिखा है कि एक पंक्ति में खाने से एक का पाप दूसरे को लग जाता है (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २२८ में उद्धृत) । 
उत्तर भारत में भोजन-सम्बन्धी बहुत-से प्रतिबन्ध हैं। कहावत भी है-- तीन प्राणी तेरह चूल्हे” या तीन कनौजिया 
तेरह चुल्हे” आदि। जहाँ भोजन किया जाता है, वह स्थल गोबर से लिपा रहना चाहिए। नाव या लकड़ी से बने 
उच्च स्थल पर भोजन नहीं करना चाहिए, पवित्र फशं॑ पर खाना चाहिए (आपस्तम्बधमंसूत्र १॥५।१७।६-८ ) । हाथी, 
घोड़ा, ऊंट, गाड़ी, कनश्न, मन्दिर, विस्तर या कुर्सी पर नहीं खाना चाहिए, हथेली में लेकर भी नहीं खाना चाहिए (गृहस्थ- 
रत्नाकर, पृ० ३२५ में उद्धृत ब्रह्मपुराण ) । भोजन करने के पूर्व हाथ-पाँव धो लेना चाहिए। यही बात मनू (४७६), 
अनुशासनप्व (१०४।६१-६२) एवं अत्रि में भी पायी जाती है। व्यास ने भोजन के समय दोनों हाथ, दोनों पैर एवं 
मुख (पाँच अंगों) के धोने की बात कही है (स्मृतिचन्द्रिका १, १० २२१)। सभी धर्मशास्त्रों ने भोजन करते समय 
मौन रहने की वात कही है (बौधायनधम्मंसूत्र २७२, लघु-हारीत ४० आदि)। वृद्ध मन्‌ (स्मृतिचन्द्रिका, पु० 
२२३ में उद्धृत) के अनुसार ५ ग्रासों तक महामौन होना चाहिए एवं उसके उपरान्त जहाँ तक हो सके वाणी पर 
नियन्त्रण करना चाहिए। 

गौतम (९५९), बौधायनघधर्मसूत्र (३।७।३६), मनु (२५६), संवर्त (१२) आदि के मतानुसार गृहस्थ 
को केवल दो बार खाना चाहिए, उसे सन्धिकाल में नहीं खाना चाहिए। गोभिलस्मृति (२।२३) ने और जोड़ दिया 
है--रात्रि के ४॥ घण्टों (१॥ प्रहर) के उपरान्त तक भोजन किया जा सकता है। न तो प्रातः बहुत पहले न अधें- 
रात्रि में और न सन्धिकाल में मोजन करना चाहिए (मन्‌ ४॥५५ एवं ६२ एवं ।+ छगुःए८ूद्ट! ६८।४८ ) । हाँ, दोनों 
भोजनों के मध्य में कन्द-मूल, फल आदि खाये जा सकते हैं, (आपस्तम्बधमंसूत्र २८।१९।१०) । भोजन-पात्र (थाली, 
पत्तल आदि ) के नीचे जल से या पवित्र भस्म से रेखाएँ खींच देनी चाहिए। ब्रह्मपुराण (गृहस्थरत्नाकर पृ० ३११ में 
उद्धृत) के मत से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से वर्ग, त्रिभुज, वृत्त एवं अधंचन्द्र का मण्हल या रेखा 
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होनी चाहिएं। शंख, लघु-शातातप (१३३), अन्रि के मत से शूद्रों को पात्र के नीचे जल छिड़क देना पर्याप्त है। मण्डल 
बनाने से आदित्य, वसु, रुद्र, ब्राह्मण तथा अन्य देवता भोजन ग्रहण करते हैं, नहीं तो राक्षस-पिशाच आ घमकते 
हैं। भोजन करने वाले को चार पैर वाले पीढ़े पर, ऊन के आसन पर या बकरी के चर्म पर बैठकर खाना चाहिए 
(आपस्तम्बधमेसूत्र २८।१९।१) । उपलों (गोबर से बनी चिपरियों, या ठीकरों या गोहरों) पर बैठकर या मिट्टी 
के आसन पर, अध्वत्थ या पलाश या अक॑ के पत्तों पर या लकड़ी के दो तख्तों को जोड़तर बने आसन पर, अधजले 
या लोहे की काँटियों से जुड़े हुए तख्तों वाले पीढ़े पर बैठकर नहीं खाना चाहिए (स्मृत्यर्थसार १० ६९) । पृथ्वी पर 
खिचे मण्डल पर ही भोजन-पात्र रहना चाहिए। भोजन-पात्र सोने, चाँदी, ताम्र, कमलूदल या पलाश-दल का हो सकता 
है (देखिए, व्यास ३३६७-६८, पैठीनसि)। ताम्न के स्थान पर कंसे का पात्र अच्छा माना जाता है। आपस्तम्बधमं- 
सूत्र (२८। १९३) के मत से मध्यस्थित सोने वाले ताम्रपात्र में खाना चाहिए। लोहे एवं मिट्टी के पात्र में नहीं 
खाना चाहिए (हारीत, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २२२ में उद्धृत)। किन्तु आपस्तम्बधमंसूत्र (१।५॥।१७९-१५) ने 
विकल्प से इन पात्रों के प्रयोग की बात कही है, यथा--जिसमें भोजन न पका हो या जो भोजन पका लेने के उपरान्त अग्नि 
में गम कर लिया गया हो, उस मिट्टी के पात्र को हम भोजन-पात्र के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार भस्म 
से माँजकर लोहे के पात्र को भोजन के लिए शुद्ध किया जा सकता है। उस लकड़ी के पात्र को, जो भीतर से भली 
भाँति खरादा गया हो, हम भोजन-पात्र के रूप में काम में ला सकते हैं। मन्‌ (४६५) ने टूटे पात्र में खाने को मना 
किया है, किन्तु पैठीनसि के मत से सोने, चाँदी, ताम्र , शंख या प्रस्तर के दूठे हुए पात्रों में भोजन किया जा सकता 
है।' कुछ स्मृतियों ने कमल-दल एवं पलाश-पत्र को भोजन-पात्र के रूप में वजित माना है, किन्तु आह्िकप्रकाश 
(पृ० ४६७) का कहना है कि यह प्रतिबन्ध केवल पृथिवी पर उगे हुए (जल या तालाब में नहीं) कमल-दल या 
छोटे छोटे पलाश के पत्रों के लिए ही है। पेठीनसि के अनुसार धनेच्छक लोगों को बट, अक, अश्वत्थ, कुम्भी, तिन्दुक, 
कोविदार एवं करंज की पत्तियों से निर्मित पात्रों अथवा पत्तलों पर मोजन नहीं करना चाहिए। वृद्ध हारीत (८।२५०- 
२५६) ने लिखा है कि भोजन-पात्र सोने, रजत, ताम्र या किसी भी ज्ञास्त्रानमोदित वृक्ष-पत्र से निर्मित हो सकता 
है, किन्तु गृहस्थों के लिए कमलू-दल एवं पलाश के पत्र वर्जित हैं, इन्हें केवल यति, वानप्रस्थ एवं श्राद्ध करनेवाले लोग 
ही प्रयोग में ला सकते हैं। 

भोजन करने के पूर्व आचमन दो बार पहले ही कर लेना चाहिए और भोजनोपरान्त भी यही क्रम होना 
चाहिए। इस प्रकार का आचमन बहुत प्राचीन है (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५॥१२।२ एवं बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ ६।१।१४, 
आपस्तम्बधमंसूत्र १५॥।१६।९, मन्‌ २५३, ५॥१३८ आदि)। भोजन करने के लिए बेठते समय जनेऊ 
(यज्ञोपवीत ) को उपवीत ढंग से पहन लेना चाहिए और उपवस्त्र धारण (बिना सिर ढेंके) करना चाहिए (मनु ४।४५, 
३।२३८, आपस्तम्बधमंसूत्र २२।४॥२२-२३ एवं २८।१९।१२)। घी, तेल, पकक्‍्वान्न, सभी प्रकार के व्यअ्जन, नमक 
(ये बस्तुएँ खाली हाथों से नहीं दी जातीं) आदि को दर्वी (चम्मच आदि) से देना चाहिए, किन्तु अन्य वस्तुएँ, यथा 
जल, न पकायी गयी वस्तुएँ आदि यों ही दी जानी चाहिए, अर्थात्‌ इनके लिए दर्वी का प्रयोग आवश्यक नहीं है। भोजन 
के समय गृहस्थ को सोना, जवाहरात (अंगूठी आदि) धारण कर लेना चाहिए। जब भोजन आ जाय तो उसका सम्मान 
करना चाहिए, उसे देखकर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए और उसमें दोष न खोजना चाहिए (गौतम ९।५९, वसिष्ठ- 
घमंसूत्र ३।६९, मनु २।५४-५५) | वसिष्ठधर्मंसूत्र (३।६९-७१) का कहना है कि “रोचते इति (अर्थात्‌ मुझे यह प्रिय 
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है) का उच्चारण प्रातः एवं सायं के भोजन के समय करना चाहिए, श्राद्ध के भोजन को 'स्वदितमिति' (अर्थात 
खाने में यह स्वादिष्ठ था) तथा आम्युदयिक कृत्यों (विवाह आदि) के भोजन को '“सम्पन्नमिति' (अर्थात्‌ 
यह पूर्ण था) कहना चाहिए। भोजन को देखकर दोनों हाथ. जोड़ने चाहिए और झुककर प्रणाम करना चाहिए 
और कहना चाहिए “यही हमें सदेव मिला करे”, भगवान्‌ विष्णु ने कहा है कि जो.ऐसा करता है, वह मुझे 
सम्मानित करता है (त्रह्मपुराण, गृहस्थरत्नाकर, पृ० ३१४) | भोजन प्राप्त हो जाने पर पात्र के चतुदिक जल छिड़क 
कर कहना चाहिए---मैं तुम्हें, जो ऋत के साथ सत्य है, जल छिड़कता हूँ” (प्रातः), “मैं तुम्हें, जो सत्य के साथ ऋत 
है, छिड़कता हूँ” (सायं )। कुछ लोगों के मत से तब भोजन-पांत्र के दाहिने पृथिवी पर थीड़ा भोजन पश्चिम से 
पूर्व ध्मंराज (यम), चित्रगुप्त एवं प्रेत के लिए रख दिया जाता है (भविष्य५राण, स्मृतिचन्द्रका, (० २२४ में उद्घृत 
एवं आह्लिकप्रकांश पृ० ४६५) । अन्य लोगों के मत से भूषति , भुवनपति एवं भूतानांपति को बलि दी जाती है। किन्तु 
आजकल ये वलियाँ चित्र, चित्रगुप्त, यम एवं यमदृत (कुछ लोगों ने पाँचवाँ भी जोड़ दिया है, यथा--सववेम्यो भूतेम्यः 
स्वाहा) को दी जाती हैं। इसके उपरान्त 'अमृतोपस्तरणमसि” (तुम अमृत के उपस्तर हो) के साथ आचमन करना 
चाहिए और भोजनोपरान्त अमृतापिधानमसि” (तुम अमृत के अपिधान हो) से आचमन करना चाहिए। यह सब बहुत 
प्राचीन काल से चला आया है। याज्ञवल्कय (१।१०६) ने इस प्रकार के आचमन को “आपोशन (जल ग्रहण करना) 
कहा है। इसके उपरान्त पाँच कौर भोजन पर घृत छिड़क कर प्राणों के पाँचों प्रकारों को समर्थित किया जाता है और 
प्रत्येक बार पहले ओम्‌' और बाद में स्वाहा' कहा जाता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१९-२३) में इन पाँचों प्रकारों 
को क्रम से प्राण, व्यान, अपान, समान एवं उदान कहा गया है। इन्हें #४«छु/उर्णा कहा जाता है। मध्यकाल के निबन्धों 
में प्राणाहुतियों के अतिरिक्त छठी बलि ब्रह्म को देने की व्यवस्था है, जो आज भी प्रचलित है। प्राणाहुतियों के 
समय पूर्ण मौन धारण किया जाता है, यहाँ तक कि हुँ" का उच्चारण तक नहीं किया जातां। बौधायनधर्मसूत्र (२।७। 
६) के अनुसार पूरे भोजन-काल तक मौन रहना चाहिए और यदि किसी प्रकार बोलना ही पड़े तो “ओं भूर्भुवः स्व: 
ओम्‌” कहकर तब पुनः भोजन आरम्भ करना चाहिए। किन्तु कुछ लोग प्राणाहुतियों के उपरान्त भोजन 
लेने या धर्म के लिए बोलना मना नहीं करते (स्मृतिमुक्ताफल, आह्लिक पृ० ४२३ )-- गृहस्थों के लिए भोजन के 
समय मौन धारण आवश्यक नहीं है, जिनके साथ भोजन किया जा रहा हो उनके प्रति औत्सुक्य आदि प्रकट करने 
के लिए बोलना या उनसे बातचीत भी करनी चाहिए।” प्राणाहुतियाँ कितनी अंगुलियों से दी जायें, इसमें मतभेद 
रहा है। स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० २२६) में उद्धृत हारीत के अनुसार मार्जन, बलि, पूजा एवं भोजन अँगुलियों के 
पोरों से करना चाहिए। श्राद्च-भोजन करते समय पात्र पृथिवी पर रखा रहना चाहिए और बायें हाथ के अँगूठे तथा उसके 
पास की दो अँगुलियों से भोजन-पात्र दबा रखना चाहिए, किन्तु यदि बहुत भीड़ हो और किसी समय धुल आदि उड़ 
जाय तो पाँच कौर खा लेने के उपरान्त भोजन-पात्र ऊपर उठाया जा सकता है। पाँचों ओंगूलियों से कौर मूख में डालना 
चाहिए। व्यञ्जनों के चुनाव में विष्णुयुराण (३॥२।८३-८४) एवं ब्रह्मपुराण (गृहस्थरत्नाकर पृ० २२४ में उद्धृत) 
ने नियम बतलाये हैं--सर्वप्रथम मीठा एवं तरल पदार्थ खाना चाहिए, तब नमकीन एवं खट्टा पदार्थ, तब कट एवं 
ती4ण व्यञ्जन और अन्त में दूध, जिसके उपरान्त दही का सेवन नहीं होना चाहिए। गृहस्थ को घृतमिश्रित भोजन 
करना चाहिए। भोजन अर्थात्‌ रोटी, कन्द-मूल, फल या मांस दाँत से काटकर नहीं खाना चाहिए (बाघायन्ंम॑- नर 


४. ऋत॑ त्वा सत्येन परिविञ्चामोति साथ परिथिञ्यति। सत्य स्यर्तेत पाराण०चा-ऐति प्रातः। तेसिरीय 
भाहाज (२११।११)। 
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२।७३१०) | खाते समय आसन का परिवततन नहीं होना चाहिए और न पैरों में जूते, चप्पल आदि होने चाहिए। 
उस समय चमड़े का स्पर्श वर्जित है। 

मन्‌ (४४३), विष्णूधमंसूत्र (६८।४६) एवं वसिष्ठधमंसूत्र (१२३१) के मत से पत्नी के साथ बैठकर 
नहीं खाना चाहिए। यात्रा में ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ एक ही थाली में खा सकता है (स्मृतिचन्द्रिका १, 
प्‌ृ० २२७)। स्मृत्यथंसार (प० ६९) ०वं मिताक्षरा (याज्वल्क्य ११३१) के मत से विवाह के समय पति-पत्नी 
का एक ही थाली में साथ-साथ खाना मना नहीं है। 

भोजन की मात्रा के विषय में कई नियम बने हैं। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।४॥९।१३), वसिष्ठधर्मसूत्र (६।२०- 
२१) एवं बौधायनधमंसूत्र (२७३१-३२) के अनुसार संन्‍्यासी को ८ कौर, वानप्रस्थ को १६, गृहस्थ को ३२ एवं 
ब्रह्मचारी (वेदपाठी) को जितने चाहे उतने कौर खाना चाहिए। गृहस्थ को पर्याप्त मोजन करन; चाहिए, जिससे 
कि वह अपना कार्य ठीक से कर सके (आपस्तम्बधमंसूत्र २४।९।१२)। इसी प्रकार शबर (जैमिनि ५११२०) ने 
लिखा है कि आहिताग्नि गृहस्थ दिन में कई बार खा सकता है।' 


भोजन के समय शिष्टाचार,: पंक्तिपावन एवं पंक्तिदृूषक ब्राह्मण 


पंक्ति में प्रथम स्थान तभी ग्रहण करना चाहिए जब कि उसके लिए विशेष रूप से आग्रह किया जाय। किन्तु 
प्रथम आसन पर बैठ जाने पर सबसे पहले भोजन नहीं आरम्भ करना चाहिए, प्रत्यूत॒ सबके भोजन आरम्भ करने 
के बाद में (शंख, अपराकं द्वारा पृ० १५० में उद्धृत)। यदि एक ही पंक्ति में कई ब्राह्मण बैठे हों और कोई व्यक्ति 
सबसे पहले आचमन कर ले या अपना अवशिष्ट भोजन दिष्य को दे दे या उठ पड़े तो अन्य लोगों को भी भोजन 
छोड़कर उठ जाना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति समय से पहले उठ जाता है, उसे ब्रह्महा (ब्राह्मण को मारने 
वाला) या ब्रह्मकष्टक कहा जाता है। ये नियम स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० २२७), गृहस्थरत्नाकर (१० ३३१) एवं 
स्मृतिमक्ताफल (आह्लिक, पृ० ४२७) में उद्धृत हैं। इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार को रोकने के लिए कई विधियाँ 
काम में छायी गयी हैं। एक पंक्ति की शुखला तब टूट जाती है जब कि खाने वालों के बीच में अग्नि हो, राख 
हो, स्तम्भ हो, मार्ग हो, द्वार हो या पृथिवी में ढाल पड़ जाय। इसी प्रकार का व्यवधान डालकर विभिन्न जाति के 
लोगों को बैठाया जा सकता है। जन्म, चरित्र एवं विद्या के कारण अयोग्य व्यक्तियों की पंक्ति में नहीं बैठना चाहिए 
(आपस्तम्बधमंसूत्र १५।१७॥२)। 

हमने बहुत पहले देख लिया है कि कतिपय उद्योग-धंधों वाले ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रित करने योग्य नहीं 
होते (अध्याय २)। गौतम (१५॥२८-२९), बौधायनधरमंसूत्र (२।८।२), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।७।१७।२१-२२), 
वसिष्ठधर्मंसूत्र (३१९), विष्णु (८३।२।२१), मन्‌ (३॥१८४-१८६), शंख (१४॥१-८), अनुशासनपर्व (९०। 
३४), वायू (अध्याय ७९ एवं ८३) तथा अन्य पुराणों में ऐसे ब्राह्मणों की सूचियाँ हैं जो पंक्तिपावन एवं पंक्तिदूथक 
कहे जाते हैं। जो अपनी उपस्थिति से पंक्ति में बैठने वालों को पवित्र करते हैं, उन्हें पंक्तिपावन कहा जाता है, और 
जो पंक्ति दूषित करते हैं उन्हें पंक्तिदूषक कहा जाता है। पंक्तिपावन उन्हें कहा जाता है जो वेद के छः अंगों को 
जानते हैं, जो ज्येष्ठ साम पढ़े रहते हैं, जिन्होंने नाचिकेत अग्नि में होम किया है, जो तीन मधुपद जानते हैं, जो 


५. यथा वेबदत्तः प्रातरपूषं भक्षयति भध्यन्दिने विविधसश्नमशनाति अपराह सोदकान्भक्षयतीति। एक- 
स्मिन्नहनीति गम्गते। शबर (जेमिनि ५।१।२०)। 
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त्रिसुपर्ण पढ़े रहते हैं, जो पंचाग्नि रखते हैं, जो वेदाध्ययन के उपरान्त समावरतंन-स्नान किये रहते हैं अर्थात्‌ जो 
स्नातक होते हैं, जो अपने वेद के ब्राह्मण एवं मन्त्र जानते हैं, जो धर्मंशास्त्रज्ञ होते हैं और होते हैं ब्राह्म-विवाह 
वाली संस्कृत माता की सनन्‍्तान। आपस्तम्बधमंसूत्र एक लक्षण और जोड़ता है-- जो चारों मेध (अश्वमेध, सर्वमेघ, 
पुरुषमेध एवं पितृमेध ) सम्पादित कर चुके हैं।” मन्‌ ने वेदज्ञ, वेदव्याख्याता, ब्रह्मचारी, दाता (सहँसत्न गौओं का दान 
करनेवाले) एवं सौ वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति को भी पंक्तिपावन कहा है। शंख ने योगियों, उनको जो सोने और 
मिट्टी के टुकड़े को बराबर समझते हैं, और ध्यान में मग्न रहने वाले यतियों को पंक्तिपावन कहा है। अनुशासनप्े 
(९०३४) ने भाष्य, व्याकरण एवं पुराण पढ़नेवालों को भी पंक्तिपावन कहा है। कोढ़ी, खल्वाट, व्यभिचारी, आयध- 
जीवी के पुत्र (आपस्तम्बधमंसूत्र २७।१७।२१), ब्राह्मणों के लिए अयोग्य कार्य करने वाले, धुर्त, कम या अधिक 
अंग वाले, जिसने वेद, पवित्र अग्नियों, माता-पिता, गुरुओं का त्याग कर दिया हो तथा वे लोग जो शाद्रों के भोजन 
पर जीते हों, पंक्तिदूषक कहे जाते हैं (देखिए शंख १४॥२-४ एवं अपराक पृ० ४५३-४५५) | 

एक पंक्ति में बैठे हुए लोगों को एक ही प्रकार के व्यञ्जन परोसे जाने चाहिए, किसी प्रकार का विभेद करने 
से ब्रह्महत्या का दोष लगता है (व्यासस्मृति ४।६३) | खाते समय यदि कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को छू ले तो भोजन 
करना छोड़ देना चाहिए या भोजनोपरान्त गायत्री का १०८ वार जप कर लेना चाहिए। आज कल ऐसा हो जाने पर 
जल से आँखों का स्पर्श कर लिया जाता है। यदि भोजन करने वाला परोसने वाले को छ ले तो परोसने वाले को चाहिए 
कि वह भोजन को पृथिवी पर रखकर आचमन करे, और उस पर जल छिड़कने के उपरान्त उसे पुनः परोसे। बायें 
हाथ से खाना एवं पीना वजित है। खाना खाते समय गिलास से या पानी पीने के पात्र से पानी पीना चाहिए, 
दोनों हाथों को मिलाकर पानी नहीं पीना चाहिए (याज्ञवल्क्य १११३८) | किन्तु जब खाना न खाया जा रहा हो 
तो दाहिने हाथ से जल ग्रहण किया जा सकता है। भोजनोपरान्त आपोशन' (अमृतापिधानमसि का उच्चारण) 
करना चाहिए और थोड़ा जल ग्रहण करना चाहिए; तब हाथ धोना, दो बार आचमन करना, दाँतों के बीच के 
भोजन-कण को हटाने के लिए हलके ढंग से दाँतों को धोना तथा अन्त में ताम्बूल ग्रहण करना चाहिए। आश्व- 
लायन ने भोजनोपरान्त मुख घोने के लिए १६ कुल्ले (गण्डूब) करने की वात चलायी है। यति, ब्रह्मचारी तथा 
विधवा को पान नहीं खाना चाहिए। 

भोज्यान्न में से सभी कुछ नहीं खा डालना चाहिए, प्रत्युत भोजन-पात्र में दही, मधु, धृत, दूध एवं सकक्‍तु (सत्तू ) 
के अतिरिक्त अन्य व्यञ्जनों का कुछ अंश छोड़ देना चाहिए। जो वच रहता है वह पत्नी या नौकर को दे दिया जाता 
है (पराशरमाधवीय १।१, पृ० ४२२)। किसी को दूसरे का जूठा न तो खाना चाहिए और न देना चाहिए। 
हाँ, बच्चा अपने माता-पिता या गृरु का जूठा खा सकता है (स्मृतिमक्ताफलछ, आह्विक, पृ० ४३१) । अपने आश्रित 
शूद्र के अतिरिक्त किसी अन्य शूद्र को अपना जूठा नही देना चाहिए (मनु० ४।८०, आपस्तम्बंधमंसूत्र १११३ १२५- 
२६) । जब तक भोजन-पात्र हटा नहीं लिया जाता, स्थल को गोबर से लीप नहीं दिया जाता और जब तक स्वयं 
खानेवाला दूर हट नहीं जाता तब तक वह आचमन कर लेने पर भी अथवित्र ही कहा जाता है। देखिए आपस्तम्ब- 
धमंसूत्र (२।२।४।२४) भी। ब्राह्मण का भोजन-पात्र ब्राह्मण ही उठा सकता है (कोई अन्य नहीं ), श्राद्ध करने 
वाला पुत्र या शिष्य श्राद्ध के भोजन-पात्र को उठा सकता है, किन्तु वह जिसका उपनयन न हुआ हो, पत्नी तथा 

"कोई अन्य व्यक्ति नहीं उठा सकता (लघृू-आइ्वलायन १।१६५-१६६) | 


ग्रहण या किसी विषम स्थिति में भोजन-त्याग 
सूर्य एवं चन्द्र के ग्रहणों के समय भोजन न करने के विषय में बहुत-से नियम बने हैं। स्मृतिचन्द्रिका (६, पृ० 
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२२८-२२९), स्मृत्यथंसार (पृ० ६९), मत्स्यपुराण (६७), अपराक॑ (पृ० १५१, ४२७-४३०) आदि ने नियम 
लिखे हैं। ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित है। बच्चों, बूढ़ों एवं रोगियों को छोड़कर अन्य लोगों को सूयं-ग्रहण 
एवं चन्द्र-प्रहण लगने के क्रम से १२ घंटा (४ प्रहर) एज ९ घंटा (३ प्रहर) पूर्व से ही' खाना बन्द कर देना चाहिए। 
इस नियम का पालन अभी हाल तक होता रहा है । ग्रहण आरम्भ हो जाने पर स्नान करना, दान देना, तपंण करना 
एवं श्राद्ध करना आवश्यक माना जाता है। ग्रहणोपरान्त स्नान करके भोजन किया जा सकता है। यदि ग्रहण 
के साथ सूर्यास्त हो जाय तो दूसरे दिन सूर्य को देखकर तथा स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। यदि ग्रहण- 
युक्त चन्द्र उदित हो तो दूसरे दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम पर्याप्त प्राचीन हैं (विष्णधर्म- 
सूत्र ६८। १-३) । ऋग्वेद (५।४०।५-९) में भी सूर्य-प्रहण वरणित है, किन्तु वहाँ यह असुर हारा लाया गया कल्पित 
किया गया है। असुर स्वर्भान्‌ ने सूर्य पर अन्धकार डाल दिया, ऐसा काठकसंहिता (११॥५) एवं तैत्तिरीय संहिता 
(२।१।२।२) में आया है। शांखायनन्नाह्मण (२४।३) एवं ताण्ड्य ब्राह्मण (४॥५॥२, ४।६।१३) भी ग्रहण की चर्चा 
करते हैं। अथवंबेद (१९।९।१० ) में सूर्य और राहु एक साथ ला खड़े कर दिये गये हैं। छान्दोग्योपनिषद (८।१३॥१) 
में आया है--ब्रह्मलोक में जाते समय सचेत आत्मा शरीर को उसी प्रकार हिलाकर छोड़ देता है जिस प्रकार 
घोड़ा अपने बालों को छोड़ता है या राहु के मुख से चन्द्र छुटकारा पाता है। 

विष्णुधमंसूत्र (६८।४-५) नेठ्यवस्था दी है कि जब गाय या ब्राह्मण पर कोई आपत्ति आ जाय या राजा 
पर क्लेश पड़े या उसकी मृत्यु हो जाय तो भोजन नहीं करना चाहिए। 


विहित और निपिद्ध 


क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तथा किसका खाना चाहिए और किसका नहीं खाना चाहिए; 
इस विषय में विस्तृत नियम बने हैं। यों तो सभी स्मृतियों ने भोजन के विधि-निषंध के विषय में व्यवस्थाएँ दी हैं, किन्तु 
गौतम (१७), आपस्तम्बधमंसूत्र (१५।१६।१७-६।१९), वसिप्ठधमंसूत्र (१४), मन्‌ (६।२०७-२२३) तथा 


आजानाकताज' | 9॥9९0०.१०/०)१ जे जिला ओ्रे सात साला प्री औि। शाजििलतन विक्इ्नलानत पे८ काया यो) टकपिपतप्नातयानताता वीं वगनननत 





"९ ०५ "१... छा जा 44 ३० जे लुनननूस्पननख्नपनय्य्थ्पनपनपसपससनसनानम्नन्नलभछऔ१ जअआवयाध ब्याज प१ज-ुषु रइरइजाइएण०दव्‌॥ पचाएए 
मक्‍ताफल (आह्िक, पृ० ४३३-४५१), आह्िकप्रकाश (पृ० ४८८-५५० ) ने ग्राह्म-अप्राह्म के विषय में विशद वर्णन 
उपस्थित किया है। हम क्रम से इन नियमों की चर्चा करेंगे। 

अपराक (प्‌ृ० २४१) ने भविष्यपुराण को उद्धृत कर वर्जित भोजन का उल्लेख किया है, यथा जातिदुष्ट 
या स्वभावदुष्ट (स्वभाव से ही वजित), जैसे लहसुन, प्याज आदि; क्रियादुष्ट (कुछ क्रियाओं के कारण वर्जित), 
यथा खाली हाथ से परोसा हुआ, या पतित (जातिच्युत), चाण्डालों, कुत्तों आदि द्वारा देख लिया गया भोजन या पंक्ति 
में बैठे हुए किसी व्यक्ति द्वारा आचमन करके सबसे पहले उठ जाने के कारण अपवित्र भोजन; कालबुध्ट (समय बीत 
जाने पर या अनुचित या अनुपयुक्‍त समय का भोजन ), यथा बासी भोजन, ग्रहण में पकाया हुआ, बच्चा देने के उपरान्त 
पशु का दस दिनों के भीतर का दूध; संसर्गंदुष्ट (निकृष्ट संसर्ग या संस्पर्श से भ्रष्ट हुआ भोजन), यथा कुत्ते, मद्य, 
लहसुन, बाल, कीट आदि के सम्पर्क में आया हुआ भोजन; सहूल्लेख (घुणा या अरुचि उत्पन्न करने वाला भोजन), 
यथा मर आदि। इन पाँचों प्रकारों के साथ रसदुष्ट (जिसका स्वाद समाप्त हो गया हो), यथा दूसरे दिन पायस 
या क्षीर एवं घारभ्रह ०८ (जो पतित, व्यभिचारी आदि का हो) जोड़े जा सकते हैं। अपराक ने लिखा है कि वर्जित 
भोजन, जिसके खाने से उपपातक लगता है, ६ प्रकार के कारणों से उत्पन्न होता है, यथा--स्वभाव, काल, सम्पर्क 


४२२ । धर्मशास्त्र का इतिहास 


छोड़कर अन्य पाँच नाखून वाले (पञ>चनख ) पशुओं को खाने से मना किया है। गौतम ने दोनों जबड़ों में दाँत वाले 
पशुओं , बाल वाले तथा बिना बाल वाले (यथा सर्प) पशुओं, ग्रामीण मुर्गों, ग्रामीण सूअरों, गायों एवं बैलों को 
खाने से मना किया है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२२।५।१५) ने एक खुर वाले पशुओं, ऊँटों, गबयों (घुड़रोजों), 
प्रामीण सूअरों, शरमभों एवं गायों के मांस को वर्जित किया है किन्तु बेलों के मांस को वाजसनेयक के अनुसार पवित्र 
माना है। इसी धमंसूत्र (२।२।५।१५) ने उपाकम्म से उत्सर्जन तक के मासों में वेदाध्यापक को मांस खाने से मना 
किया है, जिससे प्रकट होता है कि अन्य मासों में ब्राह्मण आचार्य लोग मांस-भक्षण करते थे। बासी भोजन एवं 
बिना पका मांस खाने वाले छात्र को अनध्याय नहीं करना पड़ता था (आपस्तम्बधमंसूत्र १।३।११।४) | इस धर्म- 
सूत्र (२।३।७।४) ने लिखा है कि अतिथि को मांस देने से द्वदशाह यज्ञ करने का फल मिलता है। वसिष्ठधमेसूत्र 
(११।३४) ने लिखा है कि श्राद्ध या देवपूजा में दिये गये मांस को यदि प्रार्थना करने पर यति नहीं खाता है तो वह 
असंख्य वर्षों तक नरक में रहता है। किन्तु क्रमशः लोगों के मनोभावों में परिवर्तन हुआ। मेगस्थनीज (पृ० ९९) 
एवं स्ट्रैबी (१६।१।५९) ने लिखा है कि दाशंनिकों की प्रथम जाति, जो दो उपविभागों में विभाजित है, यथा-- 
ब्रचमनेस (ब्राह्मण) एवं समंनेस (श्रमण), पशु-मांस नहीं खाती और न मैथुन करती है (सम्भवत: ब्रह्मचारी के रूप 
में), किन्तु ३७ वर्षों तक इस प्रकार रहकर यह जाति उन पशुओं का, जो क्रषि के लिए बेकार होते हैं, मांस खाती 
है। सम्राट्‌ अशोक भी पहले मांसभोजी था, किन्तु क्रशः उसने अपने राजकीय भोजनालय में पशु-मांस बनना बन्द 
करा दिया। 
प्राचीन ऋषियों ने देवयज्ञ, मधुपकं एवं श्राद्ध में मांस-बलि की व्यवस्था दी है अतः मन्‌ एवं वसिष्ठ 
ने इस विषय में दो बातें कही हैं। मन्‌ (५।२७-४४) ने केवल मधुपक, यज्ञ, देवकृत्य एवं श्राद्ध में पशु-हनन की आज्ञा 
दी है।” मन्‌ (५।२७ एवं ३२) ने लिखा है कि जब प्राण संकट में हों (अकाल या रोग के कारण) तो मांस-भक्षण 
से पाप नहीं लगता। यही बात याज्ञवल्क्य (१।१७९) ने भी कही' है। मन्‌ ने आगे चलकर लिखा है कि पशु-हनन से 
व्यक्तित मारे गये पश्‌ के रोमों की संख्या वाले जन्मों तक स्वयं मारा जाता है (विष्णघमंसूत्र ५१६०) । मनु (५।४० 
एवं ४४-विष्णुधमंसूत्र ६३, ६७) ने लिखा है कि पौधे, पशु, वृक्ष (जिनसे यज्ञ के लिए स्तम्भ आदि बनते हैं), छोटे 
जीव, पक्षी आदि, जो यज्ञ करने के सिलसिले में आहत होते हैं, अच्छी योनियों में पुनः जन्म लेते हैं। वैदिक हिसा 
हिसा नहीं कहलाती क्योंकि वेद से ही धर्म का प्रकाश निकला है। यही बात दूसरे ढंग से वसिष्ठधर्मसूत्र (१४।३९-४० 
६।५-६) ने भी कही है। आगे चलकर मनु (५।४६-५५) ने यज्ञों में भी पशुबलि को वजित कर दिया (विष्ण- 
धमंसूत्र ५१।६९-७८ ) | मनु (५।५३) ने अन्त में अपना निष्कर्ष दिया है--मांसभक्षण, मद्यपान एवं मंथुन में दोष 
नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं। कुछ अवसरों एवं कुछ लोगों के लिए ये शास्त्रानुमोदित हैं, किन्तु इनसे 
दूर रहने पर (उन अवसरों पर भी जिनके लिए शास्त्रों की आज्ञा मिल चुकी है) महाफल की प्राप्ति होती है। मनु, 


७. सधुपक लू यज्ञ चर पितृदंबतकंणि। अत्रेव पशवों हिस्या नान्थजेत्यग्रवोन्‍्मनु:॥ भन्‌ ५।४१॥ यही बात 
वसिष्ठ (४॥६), विष्णुधमंसूत्र (५१६४) एवं शांखायनगृहासूत्र (२।१६।१) में भी पायी जातो है। 

८. म सांसभक्षणे दोधो न मणे न थ संथुने । प्रवत्तिरेषा भूतानां निवत्तिस्तु महाफला।। सनु ५।५६। तस्जवातिक 
(१० १९१) ने इसे उद्धृत किया है। बृहस्पति ने इसका बास्तविक अर्थ बताया है--सौत्रामण्यां तथा मां भ्रुतो 
सतयमुदाहुतम। ऋतो च मंथन घर्म्य पुश्रोत्पतसिनिभिशतः ।। स्वर्ग प्राप्नोति नेथ॑ 6 प्रत्यवायेत युज्यते ।' मनु (५५०) 
को व्यास्या सें सर्व्ष मारायण हारा उदूधघत। 


सांस-मक्षण विचार न ४२३ 


विष्णु एवं वसिष्ठ की उपर्युक्त उक्तियों से प्रकट होता है कि उनके समय में दो प्रकार के व्यक्ति थे, एक वे जो मांस- 
भक्षण को वैदिक मानते थे, किन्तु वेद के कथनानुसार यज्ञादि अवसरों पर ही पशु-बलि करते थे, और दूसरे लोग वे 
थे जो बिना नियन्त्रण के मांस-भक्षण करते थे। मन्‌ यह जानते थे कि श्राद्ध आदि ऐसे अवसरों पर मांस-भक्षण 
होता था और उन्होंने रवयं लिखा है कि श्राद्ध के समय विभिन्न प्रकार के मांस के साथ भाँति-भाँति के व्यञ्जन बनने 
चाहिए (३३२२७) | याज्ञवल्क्य (१।२५८-२६० ) ने लिखा है कि श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भाँति-भाँति के 
पशुओं का मांस देने से पितरों को बहुत दिनों तक सनन्‍्तोष मिलता है। 

क्रमश: मांस-भक्षण कम होता गया। वेष्णव धर्म के विकास से भी' पशु-बलि में कमी होती गयी। भागवत- 
पुराण (७१५।७-८) में मांस-भक्षण वर्जित माना गया है। मध्य एवं वर्तमान काल में उत्तरी एवं पूर्वी भारत को 
(जहाँ के कुछ ब्राह्मण मछली को वजित नहीं मानते, यथा मैथिल ब्राह्मण आदि) छोड़कर अन्यत्र ब्राह्मण मांस नहीं 
खाते हैं। वैदय लोग भी विशेषत: जो वैष्णव हैं, मांस नहीं खाते हैं। बहुत-से शूद्व भी मांस से दूर रहते हैं। किन्तु प्राचीन 
काल से ही क्षत्रिय लोग मांसभोजी रहे हैं। महाभारत में क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों के मांस-भक्षण की चर्चाएँ बहुत हुई हैं, 
यथा वनपर्व (५०।४) में आया है कि पाण्डवों ने विषरहित तीरों से हिरन मारे और उनका मांस ब्राह्मणों को देने 
के उपरान्त स्वयं खाया; यूधिष्ठिर ने (सभापरव ४।१-२) मयसभा के उद्घाटन के अवसर पर दस सहस्र ब्राह्मणों 
को वन्य सूकर एवं हिरनों के मांस भी खाने को दिये। इसी प्रकार देखिए बनपर्व (२०८।११-१२), अनुशासनपर्व 
(११६। ३, १६-१९)। किन्तु महाभारत ने भी मनु के मनोभाव प्रकट किये हैं और कहा है कि मांस-भक्षण से 
दूर रहना चाहिए (अनुशासन ११५)। मन्‌ (५।५१) ने तो यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति पशु को मारने 
की सम्मति देता है, जो पशु-हनन करता है, जो अंग-अंग पृथक्‌ करता है, जो मांस बेचता या खरीदता है, जो 
पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है--इनमें सभी मारने के अपराधी होते हैं। यम ने कहा है कि 
मांसभोजी सबसे बड़ा पापी है, क्योंकि यदि वह न होता तो कोई भी प्‌ हनन न करता (आहक्िकप्रकाश,/पृ ० 
५३३) । 

किन पक्षियों को खाया जाय और किन्हें न खाया जाय, इस विषय में गौतम (१७॥२९ एवं ३४-३५), आप- 
स्तम्बधर्मसूत्र (१।५। १७३२-३४), वसिष्ठधमंसूत्र (१४॥४८), वष्णुधमंसू: (५१२९-३१), मन्‌ (५।११-१४), 
याज्ञवल्कथ (१।१७२-१७५) आदि में रूम्बी सूचियाँ हैं। कच्चा मांस खानेवाले पक्षी (गिद्ध, चील आदि), 
नातक, तोता, हंस, ग्रामीण पक्षी (कबूतर आदि), बक, गोहड़डर या बिरू खोद-खोदकर अपना भोजन ढूंढ़ने 
वाले पक्षी' वर्जित माने गये हैं, किन्तु जंगली मुर्ग एवं मोर वर्जित नहीं हैं। शबर ने जेमिनि (५॥३।२६-२८) 
की टीका में लिखा है कि अग्निचित्‌ को (जिसने यज्ञ के लिए वेदी बना ली हो) पक्षी तब तक नहीं खाना चाहिए 
जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाय। | 
मछली के भक्षण के विषय में कोई मतैक्‍्य नहीं है। आपस्तम्बधमंसूत्र (१॥५।१७॥३६-३७) के मत से चेत 
(मगर या घड़ियाल ? ) वर्जित है। सर्प की भाँति सिर वाली, मकर, शव खानेवाली तथा विचित्र आकृति वाली 
मछलियाँ नहीं खानी चाहिए। मनु (५।१४-१५) ने सभी प्रकार की मछलियों के भक्षण को निःुंष्ट मांस-भक्षण 
माना है, किन्तु देवकृत्यों तथा श्राद्ध में पाठीन, रोहित, राजीव, सिंह की मुखाकृति वाली एवं वल्कलू वाली मछलियों 
की छूट दी गयी है (५११६) । देखिए वसिष्ठधर्मसूत्र (१४४१-४२), गौतम (१७३६) एवं याज्ञवल्क्य (१। 
१७७-१७८)। | 

.. दुग्ध-प्रयोग--दूध के विषय में स्मृतियों ने बहुत-से नियम बनाये हैं। गौतम (१७॥२२-२६), आपस्तम्बधर्म- 

सूत्र (१॥५।/७।२२-२४), वसिष्ठधरममंसूत्र (१४॥३४-३५), बौधायनधर्मसूत्र (१५।१५६-१५८), मन (५।८-९), 
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विष्णधमंसूत्र (५१३८-४१), याज्ञवल्वय (१।१७०) के अनुसार जो सन्धिनी' गाय हों, जिसका बँछेंड्ो मर गया 
हो, जिसे जुड़वाँ बछड़े उत्पन्न हो गये हों, बछड़ा देने पर अभी जिसको दस दिन पूरे न॑ हुंएं हीं, जिसके स्तन से अपने 
आप दूध निकलता हो, उसका दूध नहीं पीना चाहिए। बछड़ा देने के दस दिन तक बकरी एवं भेंस का द्रध भी नहीं 
पीना चाहिए। भेड़ों, ऊँटनियों तथा एक खुर वाले पशुओं का दूध सर्वथा वर्जित माना गया है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य 
१।१७० ) के अनुसार वजित दूध का दही भी वर्जित है, किन्तु विश्वरूप के कथनानुसार वर्जित दूध का दही तथा उसके अन्य 
पदार्थ वर्जित नहीं हैं। अपवित्र भोजन करने वाली गाय का दूध भी वर्जित माना गया है (विष्णुधमंसूत्र ५१।४१ एवं 
अत्रि ३०१)। वायूपुराण में भेंस का दूध भी वर्जित माना गया है। बौधायनघममंसूत्र (१५।१५९-१६० ) ने गाय 
के दूध को छोड़कर अन्य वर्जित दूध पीने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने की तथा वर्जित गाय का दूध पीने पर तीन 
दिनों के उपवास की व्यवस्था दी है। आपस्तम्वस्माति (पद्म) ने ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य लोगों के लिए कपिला 
गाय का दूध वजित माना है, किन्तु भविष्यपुराण ने देव-कृत्यों से बच रहे कपिला गाय के दूध को ही ब्राह्मणों 
के प्रयोग के लिए उचित ठहराया है। ब्रह्मपुराण के अनुसार रात्रि में यात्रा करते समय भी दही का सेवन नहीं 
करना चाहिए, किन्तु रात्रि के समय मध्‌पर्क में इसे डाला जा सकता है। दिन में भुने अन्न, रात्रि में दही एवं जौ तथा 
सभी कालों में कोविदार एवं कपित्थ (वृक्ष या फल) के प्रयोग से दुर्भाग्य का आगमन होता है। 

शाक-भाजी, तरकारी का प्रयोग---अति प्राचीन काल से कुछ शाक-भाजियाँ वजित ठहरायी गयी हैं। आप- 
स्तम्बधमंसूत्र (१॥५। १७।२५-२७ ) के मत से वे सभी शाक, जिनसे मदिरा निकाली जाती है, कलञ्ज (लाल लहसुन ), 
पलाण्ड (प्याज़), परारिक (काला लहसुन) तथा वे शाक-भाजियाँ जिन्हें भद्र लोग नहीं खाते, खाने के प्रयोग में 
नहीं लायी जानी चाहिए। इसी प्रकार क्याकु' (कवक, कुकुरमृत्ता) भी नहीं लाना चाहिए। गौतम (१७।३२-३३) ने 
पेड़ों की कोमल पत्तियों, क्याकु, लछशुन (लहसुन), वृक्षों की राल तथा व॒क्षों पर क्षत कर देने से छाल से जो लाल 
स्राव निकलता है, इन सब को वर्जित माना है। वसिष्ठधमंसूत्र (१४।३३) ने लशुन, पलाण्ड, गुञज्जन (शिखामूल या 
शलजम ) , श्लेष्मातक, वृक्ष-लाव एवं छाल से निकले छाल झाग को वर्जित माना है। मन्‌ (५।५-६) ने लशुन, 
पलाण्ड, गृजजन, कवक (कुकुरमत्ता), अपवित्र मिट्टी से उपजी हुई सभी प्रकार की शञाक-भाजियों, लाल वृक्ष-त्राव 
एवं लाल वृक्ष-झाग तथा शेल्‌ू फलों को वजित माना है। याज्ञवलकथ (१।१७१) ने शिग्रु जोड़ दिया है और 
वर्जित पदार्थों के प्रयोग पर चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था दी है। प्राचीन काल में प्रयुक्त शाक-भाजियों के आधुनिक 
पर्याय नामों की जानकारी बहुत कठिन है। गृहस्थरत्नाकर (१० ३५६) म्रें उद्धृत स्मृतिमञ्जरी' के अनुसार 
पलाण्डु के दस प्रकार हैं, जिनमें गृड्जन (शलूजम) भी एक है।'' इसी प्रकार अपरार्क (प० २४९ ), गृहस्थरत्नाकर 


९. सन्धिनों के तोन अर्थ बताये गये हें-- (१) गर्म गाय अर्थात्‌ जो गर्भवती होना चाहती है, (२) बह 
गाय जो दिन में केवल एक बार दूध देती है तथा (३) वह गाय जो दूसरे बछड़े के लाने पर दूध देती है, अर्थात्‌ 
जिसका बछड़ा मर गया हो और दूसरे बछड़े से अभिसंधानित हो चुकी हो। 

१०. अजा गावो महिष्यश्च अमेष्यं भक्षयन्ति या:। दुग्ध हथ्ये ख कव्ये ल गोमयं न बिलेपयेत्‌ ॥ अञि ३०११ 
आविक मार्गसोष्ट्र अ सर्वमेकशर्फ से यत्‌। माहिषं चामरं जेब पयो वर्ज्य बिजानता।। बायुपुराण ७८।१७। 

११. रसोनो दोर्धपत्रत्थ प- 5 सहौषधम्‌। हिरज्यह््न पलाण्डइु्स नवतक्कः परारिका:। गठ्जनं यबनेष्टं 


थ पलाष्डोदंश जातय:।॥। इति स्मृतिमझजरीकारलिखितबंद्यकइलोकात्‌। गृहस्थरत्ताकर, १० ३५६ एवं आहिक- 
प्रकाश (१० ५१४)॥ ' 
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(पृ० ३५४-३५६) आदि ने भी वर्जित शाक-सब्जियों की सूची उपस्थित की है। सुमन्‍्तु के एक सूत्र (याज्वल्क्य 
३।२९० की टीका में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) के अनुसार दवा के रूप में लशन का प्रयोग वर्जित नहीं है। गौतम 
(१७३२) की टीका में हरदत्त ने लिखा है कि यह नहीं ज्ञात है कि हिंगु (हींग) किसी पेड़ का स्नाव है या काट दिये 
जाने पर निकला हुआ झाग है, किन्तु सभी भद्र व्यक्ति इसे प्रयोग में लाते हैं, और कपूर का प्रयोग किया जा सकता 
है, वेयोँकि न तो यह लाल है, न स्राव है और न है काटे हुए पेड़ की छाल का झाग या रस। स्मृतिचन्द्रिका (श्राद्ध, 
१० ४१३) ने लिखा है कि कुछ स्मृतियों ने हींग को वजित माना है, किन्तु आदि पुराण ने नहीं, अतः अपनी रुचि के 
अनुसार इसका प्रयोग हो सकता है। गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३५४) ने लिखा है कि गोल अलाबु (लौकी) वर्जित 
है। वजित शाक-भाजियों के नामों के लिए देखिए वुद्ध-हारीत (७४११३-११९) एवं स्मृतिमक्ताफल (आह्लिक, पु० 
४३४-४३५) । 
बजित अन्न---आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।८।२) ने श्राद्ध में माष जैसे काले अन्न वर्जित माने हैं। महाभाष्य 
(जिल्द १, पु० १२७) ने विशिष्ट अवसरों पर माष को वर्जित अन्न माना हे और लिखा है कि जब यह घोषित है कि 
माष नहीं खाना चाहिए, तो उसे अन्य अन्नों के साथ मिलाकर भी नहीं खाना चाहिए। राजमाष, स्थूल मुदग, 
मसूर आदि को वर्जित माना गया है (त्रह्मपुराण, गृहस्थरत्नाकर, पृू० ३५९)। आह्िकप्रकांश (पृ० ३९४) में 
उद्धृत शंखलिखित में आया है कि कोद्रव, चणक (चना), माष, मसूर, कुलत्थ एवं उद्दालक को छोड़कर सभी अन्न 
देवयज्ञ में प्रयुक्त हो सकते हैं। वृद्ध-हारीत (७४११०-१११) ने भी वर्जित अन्नों की सूची दी है। 
वर्जित पक्‍व पदार्थ--गौतम (१७।१४), आपस्तम्बधमंसूत्र (१५।१७।१७-१९), वसिप्ठधर्मंसूत्र (१४। 
२८-२९ एवं ३७-३८), मनु (५।१०, २४-२५) एवं याज्ञवल्क्यथ (१॥१६७) के अनुसार बासी पक्‍वान्न (बनाकर 
बहुत देर से रखा हुआ भोजन ) या जो अन्य पदार्थों से मिश्चित कर रख दिया गया हो, या वह भोजन, जो रात और 
दिन अर्थात्‌ लगभग २४ घण्टे का हो चुका हो, नहीं खाना चाहिए। दही, मक्खन, तरकारियों, रोटियों, भुने अन्नों, 
हलुवा, पापड़ों, तेल या धी में पकाये हुए अन्न, या दूध तथा मध्‌ में मिश्रित पदार्थों को छोड़कर दोबारा पकाये हुए पदार्थों 
को नहीं खाना चाहिए। वह बासी भोजन जिसमें घी या दही मिला हो या जो देवों का प्रसाद हो खा लेना चाहिए। 
मन (५१२५), वसिष्ठधमंसूत्र (१४॥३७-३८), आपस्तम्बधमंसूत्र (१५।१७।१९) एवं याज्ञवल्वथ (१।१६९) 
के मत से गेहूं एवं जौ के बासी भोज्य पदार्थ तथा दूध के बासी पदार्थ, बिना घी के मिश्रण के भी द्विजातियों द्वारा 
प्रयोग में लाये जा सकते हैं, किन्तु ये पदार्थ जब खट्टे हो जाये तो खाने के योग्य नहीं होते । 
बजित या त्याज्य भोजन--उपरिलिखित वर्जित मांस, दुग्ध एवं शाक-भाजियाँ जातिदुष्ट या स्वभावदुष्ट 
भोजन के अन्तगंत आती हैं। समय बीत जाने से उत्पन्न बासी या खट्टं भोजन कालदबुष्ट कहे जाते हैं। आपस्तम्बधर्म- 
सूत्र (१५।१६। १९-२० एवं २४-२९), मनु (४२०७-२०९, २।२, २१७) एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार भोज्य पदार्थ 
यदि पलाण्ड जैसे वरजित पदार्थों से मिश्रित हो जाये, या अपवित्र द्रव्य के सम्पर्क में आ जायें, या जिसमें बाल या कीट 
पड़ जायें, या जिसमें चूहे की बीट, अंग या पूंछ पड़ी मिल जाय, या जो रजस्वला नारी से छू जाय, या जिसमें कौए 
की चोंच रूग जाय, या जिसे सूअर छू ले या गाय सूंघ ले, या जो ऐसे घर से आया हो जहाँ कोई मर गया हो या बच्चा 
उत्पन्न हुआ हो अर्थात्‌ जहाँ सूतक लगा हो, तो उसे वर्जित मानना चाहिए। यदि खाते समय सूअर, अपपात्र, 
लाण्डाल, कुत्ता, कौआ, मुर्गा या रजस्वला नारी दिखाई पड़ जाय तो भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए। मन 
(२।२३९-२४० ) ने उपर्युक्त सूची में नपुंसक व्यक्ति भी जोड़ दिया है और कहा है कि इन्हें देवकृत्य, श्राद्ध या दान- 
कर्म के सिलसिले में या खाते समय नहीं देखना चाहिए। कात्यायन ने तो यहाँ तक कह डाला है कि यदि ब्राह्मण खात्ते 
समय चाण्डाल, पतित, रजस्वला नारी का स्वर सुन ले तो उसे भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए, किन्तु यदि उसने 
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स्वर सुनने के उपरान्त एक कौर भी खा लिया है तो उसे एक दिन का उपवास करना चाहिए। मृत्यु-शोक वाले घर 
के भोजन को निर्मिसदृष्ट (किसी अवसर या संयोग के कारण वर्जित) कहा जाता है। अस्वस्थ या अपवित्र वस्तुओं 
या लशुन आदि के सम्पर्क में आगत भोजन संसर्गदुष्ट का उदाहरण है। कुत्ता आदि से देखा गया भोजन कियादुष्ट 
(कुछ विशिष्ट कारणों से दृषित) कहा जाता है। स्मृतिकारों ने व्यावहारिक ज्ञान का भी प्रदर्शन किया है। बौधायन- 
धमंसूत्र (२।७।७) एवं वेखानस (९।१५) का कथन है कि यदि विपुल भोजन-राशि में बाल, नाखून के टुकड़े 
चरम, कीट, मूसे की लेंड़ियाँ दिखाई पड़ जाये, तो वहाँ से थोड़ा भोजन निकाल लेना चाहिए, उस पर पवित्र भस्म 
(भूत) छिड़ककर, पानी छिड़ककर तथा ब्राह्मणों द्वारा उसे पवित्र घोषित करवाकर खाना चाहिए। पराशर 
(६।७ १-७४) ने भी यही बात दूसरे ढंग से कही है और पवित्रीकरण के लिए सोने की शलाका का स्पर्श, अग्नि-स्पश 
(जलते कुश से) तथा ब्राह्मण द्वारा पढ़े गये मन्त्र की विधि बतायी है। 
केवल अपने लिए पकाये हुए भोजन को (जिसका कुछ भी अंश देवों या अतिथि के लिए नहीं हो) वर्जित माना 
गया है (गौतम १७॥१९ एवं मन्‌ ४॥२१३)। ऐसे भोजन को संस्कारदुष्ट (पवित्र क्रियाओं या कइृत्यों के अभाव 
के कारण दूषित या त्याज्य) कहा गया है (स्मृत्यथंसार, १०६८)। परिप्रहदुष्ट भोजन (भोजन भले ही अच्छा हो 
किन्यु विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा लाये जाने अथवा उपस्थित किये जाने के कारण जो त्याज्य माना जाता है) के विषय 
में बहुत-से नियम बने हैं। इस सम्बन्ध में आपस्तम्बधमंसूत्र (१।६।१८।१६-३३ एवं १६।१९।१), गौतम (१५।१८ 
एवं १७।१७-१८), वसिष्ठधमंसूत्र (१४॥२-११), मन (४॥२०५-२२०), याज्ञवल्कथ (१।१६०-१६५), व्यास 
(३।५०-५४ ), ब्रह्मपुराण तथा अन्य ग्रन्थों में निम्नलिखित व्यक्तियों की चर्चा हुई है--पवित्र अग्नियों (श्रौत एवं 
गह्य अग्नियों) को न रखने वाला, कंजूस (जो अपने माता-पिता, बच्चों एवं पत्नी को लोभ के कारण भूखे रखता है), 
वन्दी, चोर, नपुंसक, पहलवान (या अभिनय करके जीविका चलाने वाला ), वैण (बाँस का काम करने वाला या विश्वरूप 
के अनू सार नट ) , गायक, अभिनेता, अभिशस्त (महापात॒वः का अपराधी ) , बलात्‌ ग्राही (अर्थात्‌ जबरदस्ती हड़प जाने 
वाला या दूसरे की सम्पत्ति पर बलात्‌ अधिकार करने वाला ) , वेश्या, संघ या गण (६ष्ट ब्राह्मणों या दुष्ट लोगों का दल), 
वैदिक यज्ञ करने के लिए दीक्षित (जिसने अभी यज्ञ समाप्त न किया हो, अर्थात्‌ जिसने अभी सोम नहीं मंगाया है और 
अग्नि तथा सोम को पशु-बलि नहीं दी है ), वैद्य (जो औषध से जीविका चलाता है), चीर-फाड़ करने वाला (जर्राह), 
व्याव, आखेटक (या मछली बेचने वाला), न अच्छे होनेवाले रोग से पीड़ित, क्र, व्यभिचारिणी, मत्त (मदिरा के 
नशे में या धन-सम्पत्ति या विद्या के मद में चूर), वेरी, उग्र (क्रोधी स्वभाव वाला या उग्र जाति का व्यक्ति), पतित 
(जातिच्यूत ), ब्रात्य, कपटी, जूठा खानेवाला, विधवा, अपुत्र, स्वर्णकार, स्त्रेण (स्त्री के वश में रहने वाला), ग्राम- 
पुरोहित, अस्त्र-शस्त्र बेचने वाला, लोहार, निषाद, दर्जी, श्ववृत्ति (कुत्ते का व्यवसाय करने वाला या सेवक), 
राजा, राजपुरोहित, धोबी (या रंगरेज ), कृतघ्न, पशु मारकर जीविका चलाने वाला, मदिरा बनाने एवं बेचने 
वाला, जो अपनी पत्नी के जार (प्रेमी) के घर में ठहरता है, सोम पौधा बेचने वाला, चुगलखोर, झूठा, तेली, भाट, 
दायाद (जब तक उसे सनन्‍्तान न हो जाय ), पुत्रहीन, बिना बेद पढ़े यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाली स्त्री, बढ़ई, 
ज्योतिषी (ज्योतिष से जीविका चलाने वाला ), घण्टी बजाने वाला (राजा को जगाने के लिए घण्टी बजाने वाला), 
ग्रामकूट (ग्राम का अधिकारी), परिवित्ति, परिविविदान, शूद्र नारी का पति, (पुनविवाहित) विधवा 
का पति, पुनर्भूं का पुत्र, खाल का काम करने वाला, कुम्मकार, गृप्तचर, संन्यास आश्रम के नियमों का पालन न 
करने वाला संन्यासी, पागल, जो धर्ण (घरने) में अपने ऋणी के घर पर बैठ गया हो। मन्‌ (४२२२) 
ने उपर्युक्त व्यक्तियों का भोजन बिना जाने हुए कर छेने पर भी तीन दिनों के ब्रत की व्यवस्था तथा 
जानकारी में इनका भोजन खा लेने पर कृच्छ की व्यवस्था दी है। बौधायनधर्मंसूत्र (२।३।१०) ने ऋण्वेद 
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(९॥५८) के जप की व्यवस्था दी है, और यही व्यवस्था मनु (९।२५३) एवं विष्णुधमंसूत्र (५।६।६) ने 
भी दी है। 

बिहित भोजन एवं भोज्यान्न--गौतम एवं आपस्तम्ब के काल में ब्राह्मण लोग क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों 
के यहाँ खा सकते थे, किन्तु कालान्तर में यह छूट नियन्त्रित हो गयी और केवल उन्हीं शूद्रों के यहाँ ब्राह्मण खा सकते 
थे जो ब्राह्मण की कृषि साझे में करते हों, कुटुम्ब या परिवार के मित्र हों, अपने चरवाहे हों, अपने नाई (नापित) या 
दास हों। इस विषय में देखिए गौतम (१७६), मन्‌ (४॥२५३ ), विष्णुधमंसूत्र (५७१६), याज्ञवल्कय (१।१६६), 
अंगिरा (१२०-१२१), व्यास (३।५५) एवं पराशर (११२१) । मन्‌ एवं याज्ञवल्क्य ने घोषित किया है कि ऐसा 
शृद्र जो यह कहे कि वह ब्राह्मण का आश्रित होने जा रहा है, उसके जीवन के कार्य-कलाप इस प्रकार के रहे हैं, और 
वह ब्राह्मण की सेवा करेगा, तो वह भोज्यान्न (जिसका भोजन खाया जा सकता है) कहलाता है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य 
१।१६६ पर एक सूत्र उद्धृत कर ) तथा देवल ने कुम्भकार को भी भोज्यान्न घोषित किया है। वसिष्ठधमंसूत्र (१४।४), 
मन, (४॥२११ एवं २२३) एवं याज्ञवल्क्य (१।१६० ) ने शूद्रों के भोजन की वजितता के विषय में सामान्य नियम 
दिये हैं। अंगिरा (१२१) ने लिखा है कि उपर्युक्त वर्णित पाँच प्रकार के शूद्रों के अतिरिक्त अन्य शुद्रों के यहाँ भोजन 
करने पर चान्द्रायण ब्रत करना पड़ता है। अत्रि (१७२-१७३) ने धोबी, अभिनेता, बाँस का कम करने वाले के यहाँ 
भोजन क रने वालों के लिए चान्द्रायण ब्रत तथा अन्त्यजों के यहाँ भोजन क रने या रहने वालों के लिए पराक प्रायश्चित्त 
की व्यवस्था दी है। इस विषय में और देखिए वसिष्ठधमंसूत्र (६२२६-२९), अंगिरा (६९-७०), आपस्तम्ब (पद्म) 
८।९-१०) आदि। अंगिरा (७५) एवं आपस्तम्व (पद्म, ८८।९) ने लिखा है कि यदि अग्निहोत्री शूद्र के यहाँ खाता है 
तो उसकी पाँच वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, यथा--आत्मा, वैदिक ज्ञान एवं तीन पवित्र अग्नियाँ। मन्‌ (५८४) की 
टीका में मेघातिथि ने स्पष्ट लिखा है कि नापित (नाई) स्पृश्य और भोज्यान्न है (उसका भोजन खाया जा सकता 
है)। इससे स्पष्ट होता है कि नवीं शताब्दी तक कुछ शुद्रों के यहाँ भोजन करना भारत के सभी भागों में वर्जित नहीं 
था। अंगिरा (७७-७८), आपस्तम्ब (पद्म, ८। ११-१३) एवं यम (गृहस्थरत्नाकर, पृ० ३३४ में उद्धघत) ने घोषित 
किया है कि ब्राह्मण ब्राह्मणों के यहाँ सभी समयों में, क्षत्रिय के यहाँ केवल (धृर्णमासी आदि) पर्व के समय, 
वैश्यों के यहाँ केवल यज्ञ के लिए दीक्षित होते समय भोजन कर सकता है, किन्तु शुद्रों के यहाँ कभी भी नहीं खा सकता; 
चारों वर्णों का भोजन क्रम से अमृत, दूध, भोजन एवं रक्‍त है। यदि कोई अन्य जीविका न हो तो मन्‌ (४॥२२३) के 
अनू सार ब्राह्मण शूद्र के यहाँ एक रात्रि के लिए बिना पकाया हुआ भोजन ले सकता है। क्षत्रियों एवं बेश्यों के यहाँ 
भोजन करना कब वर्जित हुआ, यह कहना कठिन है। गौतम (१७॥१) ने लिखा है कि ईंधन, जल, भूसा (चारा), 
कन्दमूल, फल, मध्‌, रक्षा, बिना माँगे जो मिले, शय्या, आसन, आश्रय, गाड़ी, दूध, दही, भुना अन्न, शफरी (छोटी 
मछली ), प्रियंगु (ज्वार), माला, हिरन का मांस, शाक आदि जब अचानक दिये जाये तो अस्वीका र नहीं करने चाहिए। 
यही बात वसिष्ठघमंसूत्र (१४॥१२) एवं मन्‌ (४५०) में भी पायी जाती है। गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३३७) द्वारा 
उद्धृत अंगिरा के मत से शूद्र के घर से गाय का दूध, जौ का आटा, तेल, तेल में बने खाद्य, आटे की बनी रोटियाँ तथा 
दूध में बनी सभी प्रकार की वस्तुएँ ग्रहण की जा सकती हैं। बृहत्पराशर (६) के अनुसार बिना पका मांस, घुंत, मधु तथा 
फलों से निकाले हुए तेल यंदि म्लेच्छ के बरतनों में रखे हुए हों तो ज्यों ही वे उनसे निकाल लिये जाते हैं पवित्र समझे 
जाते हैं। इसी प्रकार आभीरों (अहीरों) के पात्रों में रखा हुआ दूध एवं दही पवित्र है और वे पात्र भी इन वस्तुओं 
के कारण पवित्र हैं। लघू-शातातप (१२८ ) के अनुसार खेत या खलिहान का अन्न, कुएँ से खींचा हुआ जेल, गौशाला-का 
दूध आदि उनसे भी ग्रहण किये जा सकते हैं जिनका भोजन वर्जित समझा जाता है। पश्चात्कालीन ग्रन्थकारों (यथा 
हरदत्त) ने मंनु (४२५३) द्वारा वर्णित पाँच प्रकार के शूद्रों के यहाँ केवल आपत्काल में भोजन करने को लिखा है। 
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कुछ विशेष पदार्थ विशिष्ट कालों तक ही नहीं खाये जा सकते, यथा--अह्यचारी को मधु, मांस एवं क्षार- 
लवण खाना वर्जित है (आपस्तम्बधमंसूत्र १।१।४॥६, मानवगुद्यसूत्र ११।१२); किन्तु आपत्काल में वह इन्हें 
खा सकता है (मेघातिथि, मनू ५॥२७)। इसी प्रकार वानप्रस्थ एवं यति लोग बहुत-सी वस्तुएँ नहीं ख्रा सकते थे 
(इसका उल्लेख आगे किया जायगा )। क्षत्रियों को सोम पीना वजित था। 

भोजन बनाने एवं परोसने बाले--पाचकों (भोजन बनाने वालों) एवं परोसने वालों के विषय में भी बहुत-से 
नियम बने हुए थे। प्राचीन काल में ब्राह्मण सभी वर्णों के यहाँ भोजन कर सकता था, यहाँ तक कि पाँच प्रकार के 
शुद्रों के यहाँ भी, अतः पाचकों एवं परोसने वालों के विषय में उन दिनों कोई कठिनाई नहीं थी। आपस्तम्बधर्मसूत्र 
(२।२।३। १-६) के अनुसार बैश्वदेव के लिए आर्य लोग (तीन वर्णों के लोग) स्नान से पवित्र होकर भोजन बना 
सकते हैं, पर वे भोजन की ओर मुंह करके बोल, खाँस एवं थूक नहीं सकते, यदि वे बाल, शरीरांग एवं अपना परिधान 
छू लें तो उन्हें जल-स्पशं करना चाहिए। आर्यों की अध्यक्षता में शूद्र लोग भोजन बना सकते हैं। आपस्तम्बधमंसूत्र 
का कहना है कि शूद्ध पाचक को प्रति दिन या आठवें दिन या पर्व के दिनों में अपने केश, दाढ़ी एवं ताखून कटा लेने 
चाहिए और सारे बस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। लघू-आश्वलक|यन (१।१७६) के मत से पत्नी, व्‌, पुत्र, शिष्य, 
बड़ी अवस्था के सम्बन्धी, आचार्य भोजन बना सकते हैं। नारायण (अपराकक पू० ५००) के मत से द्विजातियों को 
अपनी जाति वाली पत्नी भोजन परोस सकती है। 

आदर्श तो यह था कि कोई गृहस्थ किसी के यहाँ यथासम्भव भोजन न करे किन्तु दोषरहित व्यक्ति द्वारा निम- 
न्त्रित होने पर भोजन करना ही चाहिए (गौतम १७८, मन्‌ ३।१०४, याज्ञवल्क्य १११२) । मनु (३।१०४) के मत 
से जो व्यक्ति सदा दूसरों के अन्न पर ही जीवित रहना चाहता है वह मृत्यू के उपरान्त भोजन देनेवाले के यहाँ पशु 
रूप में जन्म पाता है। 

सथपान--ऋणग्वेद ने सोम एवं सुरा में अन्तर बताया है। सोम मदमत्त करने वाला पेय पदार्थ था और इसका 
प्रयोग केवल देवगण एवं पुरोहित छोग कर सकते थे, किन्तु सुरा का प्रयोग अन्य कोई भी कर सकता था, और वह 
बहुधा देवताओं को समर्पित नहीं होती थी। ऋग्वेद (७।८६।६) में वसिष्ठ ऋषि ने वरुण से प्रार्थनाभरे शब्दों में 
. कहा है कि मनष्य स्वयं अपनी वृत्ति या शक्ति से पाप नहीं करता, प्रत्युत भाग्य, सुरा, क्रोध, जुआ एवं असावधानी 
के कारण वह ऐसा करता है। सोम एवं सुरा के विषय में अन्य संकेत देखिए ऋग्वेद ८/२।१२, १।११६।७, १।१९१।१०, 
१०११०७।९, १०१३।४ ९वं ५। अथर्ववेद (४। ३४।६) में ऐसा आया है कि यज्ञ करने वाले को स्व में घृत एवं मधु 
की झीलें एवं जल की भाँति बहती हुई सुरा मिलती हैं। ऋग्वेद (१०।१३१।४) में सोममिश्रित सुरा को सुराम 
कहते हैं और इसका प्रयोग इन्द्र ने असुर नमुचि के युद्ध में किया था। अथवंबेद में सुरा का वर्णन कई स्थानों पर हुआ 
है, यथा १४।१।३५-३६, १५१९।२-३। वाजसनेयी संहिता (१९।७) में भी सुरा एवं सोम का अन्तर स्पष्ट किया गया 
है। तैत्तिरीय संहिता (२।५।१) तथा शतपथन्राह्मण (१।६।३ एवं ५।५।४) में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की गाथा 
आयी है। विश्वरूप के तीन सिर थे, एक से वह सोम पीता था, दूसरे से सुरा तथा तीसरे से भोजन करता था। इन्द्र 
ने विध्वरूप के सिर काट डाले, इस पर त्वष्टा बहुत क्रोधित हुआ अ।र उसने सोमयज्ञ किया जिसमें इन्द्र को आमन्त्रित 
नहीं किया। इन्द्र ने बिना निमन्त्रित हुए सारा सोम पी लिया। इतना पी लेने से इन्द्र को महान्‌ कष्ट हुआ, अतः 
देवताओं ने सौत्रामणी नामक इष्टि द्वारा उसे अच्छा किया।.सौन्नामणी यज्ञ उस पुरोहित के लिए भी किया जाता था 
, जो अधिक सोम पी जाता था। इससे मदमत्त व्यक्ति वमन या विरेचन करता था (देखिए कात्यायनश्रौतसूत्र १९। 
१४४) । शतपथ ब्राह्मण (१२॥७॥३।५) एवं कात्यायनश्रौतसूत्र (१९१।२०-२७) में सुरा बनाने की विधि बतायी 
गयी है। जैमिनि (३॥५। १४-१५) में सौत्रामणी यज्ञ के विषय में चर्चा है। इस यज्ञ में कोई ब्राह्मण बुलाया जाता 
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था और उसे सुरा का तलछट पीना पड़ता था। शतपथ ब्राह्मण (५।५।४२८) ने सोम को 'सत्य, समृद्धि एवं प्रकाश 
तथा सुरा को 'असत्य, क्लेश एवं अंधकार कहा है। इसी ब्राह्मण (५।५॥४॥२१) ने सोम एवं सुरा के मिश्रण के 
भयावह रूप का वर्णन किया है। काठकसंहिता (१२१२) में मनोर॑जक वर्णन आया है; “अतः प्रौढ, युवक, वधुएँ 
और श्वशुर सुरा पीते हैं, साथ-साथ प्रछाप करते हैं; मूर्लता (विचारहीनता) सचमृच अपराध है, अतः ब्राह्मण 
यह सोचकर कि यदि मैं पीऊंगा तो अपराध करूँगा, सुरा नहीं पीता, अतः यह क्षत्रिय के लिए है; ब्राह्मण से 
कहना चाहिए---यदि क्षत्रिय सुरा पिये तो उसकी हानि नहीं होगी।” इस कथन से स्पष्ट है कि काठकसंहिता 
के काल में सामान्यतः ब्राह्मण लोग सुरा पीना छोड़ चुके थे। सौत्रामणी यज्ञ में सुरा का तलछट पीने के लिए 
भी ब्राह्मण का मिलना कठिन हो गया था (तैत्तिरीय ब्राह्मण १८।६)। ऐंतरेय ब्राह्मण (३७।४) में अभिषेक 
के समय पुरोहित ढारा राजा के हाथ में सुरापात्र का रखा जाना वर्णित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५॥१०।९) 
में सुरापान करने वाले को पाँच पापियों में परिगणित किया गया है। इसी उपनिषद्‌ (५।११॥५) में केकय के 
राजा अश्वपति ने कहा है कि उसके राज्य में मद्यप नहीं पाये जाते। 

कुछ गह्यसृत्रों में एक विचित्र बात पायी जाती है--अन्वष्टका के दिन जब पुरुष पितरों को पिण्ड दिया जाता 
है तो माता, दादी (पितामही) एवं प्रपितामही को पिण्डदान के साथ सुरा भी दी जाती है,! उदाहरणार्थ आश्व- 
लायनगद्दसूत्र (२।५।५) में आया है---'पितरों की पत्नियों को सुरा दी जाती है और पके चावल का अवशेष 
भी।” यही बात पारस्करगह्मसूत्र (३।३) में भी पायी जाती है। काठकगुह्मसूत्र (६५।७-८) में आया है कि 
अन्वष्टका में नारी पितरों के पिण्डों पर चमस से सुरा छिड़की जानी चाहिए और वे पिण्ड नौकरों या निषादों 
द्वारा खाये जाने चाहिए, या उन्हें पानी या अग्नि में फेंक देना चाहिए या ब्राह्मणों को खाने के लिए दे देना चाहिए। 
इस विचित्र बात का कारण बताना कठिन है। यदि अनुमान द्वारा कारण बताया जा सके तो कहा जा सकता है कि 
(१) उन दिनों नारियाँ सुरापान किया करती थीं (सम्भवतः लुक-छिपकर), या (२) गृह्सूत्रों के काल में अन्त- 
जातीय विवाह चलते थे और घर में क्षत्रिय एवं वेश्य पत्नियाँ सुरापान किया करती थीं। मन्‌ (११९५) ने ब्राह्मणों 
के लिए सुरापान वजित माना है, किन्तु कुल्लूंक का कथन है कि कुछ टीकाकारों के मत से यह प्रतिबन्ध नारियों 
पर लागू नहीं होता था। गृद्यसूत्रों की दृष्टि में उपर्युक्त छूट के लिए जो भी कारण रहे हों, किन्तु यह वात काठक- 
संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के लिए ही नहीं प्रत्युत एकमत से धमंसूत्रों एवं स्मृतियों के लिए ध्रूर्णरूपेण अमान्य रही है। 

गौतम (२।२५), आपस्तम्बधमंसूत्र (१५।१७।२१), मन्‌ (११॥९४) ने एक स्वर से ब्राह्मणों के लिए सभी 
अवस्थाओं में सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं को वर्जित माना है। सुरा या मद्य का पान एक महापातक कहा गया 
है (आपस्तम्बधमंसूत्र ७।२१॥८, वसिष्ठधमंसूत्र १२०, विष्णुधमंसूत्र १५।१, मन्‌ ११।५४, याज्ञवल्क्य ३२२७ )। 
यह सब होते हुए भी बौधायनधमंसूत्र (१२४) ने लिखा है कि उत्तर के ब्राह्मणों के व्यवहार में लायी जाने वाली 
विचित्र पाँच वस्तुओं में सीधु (आसव) भी है। इस धरम्मंसूत्र ने उन सभी विलक्षण पाँचों वस्तुओं की भत्संना की है। 
मन्‌ (११।९३-९४) की ये बातें निबन्धों एवं टीकाकारों ने उद्धृत की हैं---“सुरा भोजन का मल है, और पाप 
को मल कहते हैं, अतः ब्राह्मणों, राजन्यों (क्षत्रियों) एवं वेश्यों को चाहिए कि वे सुरा का पान न करें। सुरा तीन 
प्रकार की होती है--गुड़ वाली, आटे वाली तथा मधूक (महुआ) के फूलों वाली (गौड़ी, पेष्टी एवं माध्वी), इनमें 
किसी को भी ब्राह्मण न पिये।”'' महाभारत (उद्योगपर्व ५९।५) में वासुदेव एवं अर्जुन मदिरा पीकर मस्त हुए 
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कहे गये हैं। यह मदिरा मध्‌ से बनी थी। तन्त्रवातिक (पृ० २०९-२१० ) ने लिखा है कि क्षत्रियों को यह वर्जित 
नहीं थी अतः वासुदेव एवं अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते पापी नहीं हुए। मन्‌ (११-९३-९४) एवं गौतम (२७२५) ने 
ब्राह्मणों के लिए सभी प्रकार की सुरा वर्जित मानी है, किन्तु क्षत्रियों एवं बेश्यों के लिए केवल पैष्टी वजित है। शूद्वों 
के लिए मद्यपान वर्जित नहीं था, यद्यपि वृद्ध-हारीत (९॥२७७-२७८ ) ने लिखा है कि. कुछ लोगों के मत से सत-शूद्रों 
को सुरापान नहीं करना चाहिए। मन्‌ की बात करते हुए वृद्ध हारीत ने कहा है कि झूठ बोलने, मांस-भक्षण करने, 
मद्यपान करने, चोरी करने या दूसरे की पत्नी च्‌ राने से शूद्र भी पतित हो जाता है। प्रत्येक वर्ण के ब्रह्मचारी को सुरापान 
से दूर रहना पड़ता था (आपस्तम्बधमंसूत्र !१।२।२३, मन्‌ २।१७७ एवं याज्ञवल्क्य १।३३) । याज्ञवल्क्य (१३३) 
की टीका में विश्वरूप ने चरक-शाखा की बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जब दश्वेतकेतु को किलास नामक 
चमरोग हो गया तो अश्विनी ने उससे मध्‌ (शहद या आसव ) एवं मांस औषध के रूप में खाने को कहा। जब द्वेतकेतु 
ने यह कहा कि वह ब्रह्मचारी के रूप में इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकता, तो अश्विनौ ने कहा कि मनृष्य को 
रोग एवं मृत्यु से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीकर ही तो वह पुण्यकारी कार्य कर सकता है। अपराकक 
(पृ० ६३) ने ब्रह्मपु राण का हवाला देते हुए लिखा है कि कलियुग में नरमेध, अश्वमेघ, मद्यपान तीनों उच्च वर्णों 
के लिए वर्जित हैं और ब्राह्मणों के लिए तो सभी यूगों में। किन्तु यह उक्ति ऐतिहासिक तथ्यों एवं परम्पराओं के 
विरोध में पड़ती है। महाभारत (आदिपत्र ७६।७७) ने शुक्र, उसकी पुत्री देवयानी एवं शिष्य कच की गाथा 
कही है और लिखा है कि शुक्र ने सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए सुरापान वजित माना और 5-वस्था दी कि उसके 
उपरान्त सुरापान करने वाला ब्राह्मण ब्रह्महत्या का अपराधी माना जायगा। मौषलपव (१।२९-३० ) में आया है कि 
बलराम ने उस दिन से जब कि यादवों के सर्वताश के लिए मृसल उत्पन्न किया गया, सुरापान वर्जित कर दिया 
और आज्ञा दी कि इस अनुशासन का पालन न करने से लोग शूली पर चढ़ा दिये जायेंगे। शान्तिपवं (११०।२९) 
ने लिखा है कि जन्म काल से ही जो मध्‌ , मांस एवं मदिरा के सेवन से दूर रहता है वह कठिनाइयों पर विजय 
प्राप्त करता है। शान्तिपर्व (३४॥२० ) ने यह भी लिखा है कि यदि कोई भय या अज्ञान से सुरापान करता है तो 
उसे यूनः उपनयन करना चाहिए। विष्णुधमंसूत्र (२२।८३-८५) के अनुसार ब्राह्मणों के लिए वर्जित मद्य १० 
प्रकार की हैं; माधुक (महुआ वाली ) , ऐक्षय (ईख वाली ), ठांक (टंक या कपित्थ फल वाली), कौल (कोल या 
बदर या उन्नाव नामक बेर वाली), खाजूर (खजूर वाली), पानस (कटहर वाली ), अंग्री, माध्यो (मधु बाली) 
मेरेय (एक पौधे के फूलों वाली) एवं नारिकेलज (नारिकेल वाली)। किन्तु ये दसों क्षत्रियों एवं वेश्यों के लिए 
वर्जित नहीं हैं। सुरा नामक मदिरा चावल के आटे से बनती थी। 

मन्‌ (९।८० ) एवं याज्ञवल्क्य (१॥७३) के मतानुसार मद्यपान करने वाली पत्नी (चाहे वह शूद्रा ही क्‍यों न 
हो और ब्राह्मण को ही क्‍यों न ब्याही गयी हो) त्याज्य है। मिताक्षरा ने उपर्युक्त याशवल्क्य के कथन की टीका में 
पराशर (१०२६) एवं वसिष्ठघमंसूत्र का हवाला देते हुए कहा है कि मद्यपान करने वाली स्त्री के पति का अर्घ 
शरीर बड़े भारी पाप का भागी होता है। वसिध्ठधमंसूत्र (२१।१) ने लिखा है कि यदि ब्राह्मण-पत्नी सुरापान 


सर साध्वी च विशेया त्रिविधा सुरा। मर्यबेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमें:॥॥ सनु (११९३-९४) । सर्वश नारायण 
ने माध्यी की व्याख्या तोन प्रकार से को है--माध्वी ब्राक्षारसकृतेति केचित्‌। मधूकपुष्पेण मधुना वा कृता वाज्या। 


१३. पतत्यधं शरीरस्य यस्य भार्या धुरां पिदेत्‌। पतिता्धंशरीरस्य मिष्कृतिन विधीयते।! बश्षिष्ठ २११५ 
शब पराशर १०१२६। ह 
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करती है तो वह अपने पति के लोक (मृत्यूपरान्त) को नहीं प्राप्त कर सकती, वह इसी लोक में जोंक एवं सीपी-घोंघा 
बनकर जल में घमती रहती है। याज्ववल्क्य (३२५६) ने कहा है कि सुरापान करने वाली पत्नी अपने आगे 
के जन्मों में इस संसार में कुतिया, चील या सूअर होती है। 

याज्ञवल्क्य (११४०) की टीका में विश्वरूप ने लिखा है कि मद्य या सुरा बेचने वाले को चाहिए कि वह 
अपनी दूकान के आगे एक झंडा गाड़ दे कि लोग उसे जान सकें, उसकी दूकान ग्राम के मध्य में होनी चाहिए, उसे 
शाहिए कि वह अन्त्यजों को, आपत्काल को छोड़कर अन्य समयों में, सुरा न बेचे । 

मेगास्थंनीज (१० ६९) एवं स्ट्रैबो (१५।१।५३) ने लिखा है कि यज्ञों के कालों को छोड़कर भारतीय कभी 
भी सुरापान नहीं करते (चौथी शताब्दी, ईसा (वं)। गौतम (२३।१), मन्‌ (११॥९०-९१) एवं याज्ञवल्क्य (३। 
२५३) ने लिखा है कि यदि कोई जान-बूझकर और बहुधा सुरा (--पैष्टी) पीता है तो वह मुख में खौलती हुई सुरा 
या जल या घृत या गाय का मूत्र या दूध डलवाक र मर जाने के उपरान्त ही पवित्र हो सकता है। अज्ञान से सुरा पी 
लेने पर कृच्छ प्रायश्चित्त से ही पवित्र हुआ जा सकता है (वसिष्ठधर्मंसूत्र २०१९, मनु ११।१४६, याज्ञवल्क्य ३े। 
२५५) । अपराक (पृ० १०७०) ने कुमार की स्मृति को उद्धृत करते हुए लिखा है कि पाँच वर्ष की अवस्था वाले 
बच्चे के लिए सुरापान करने पर कोई प्रायद्चित्त नहीं है, किन्तु उसके ऊपर एवं उपनयन के पूर्व सुरापान करने पर 
उसके माता-पिता, अन्य सम्बन्धी एवं मित्र को तीन कृच्छों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 

मनु (७।४७-५२) ने राजाओं के अवगुणों में दस को आनन्द--काम से उत्पन्न तथा आठ को क्रोध से उत्पन्न 
माना है और इन अवगुणों में आनन्द के लिए सुरापान, जुआ, नारियों एवं मृगया को निकृष्ट माना है किन्तु 
सुरापान को तो सबसे निकृष्ट दोष गिना है। यही बात कौटिल्य (८।३) में भी पायी जाती है। गौतम (१२॥३८) 
एवं याज्वल्क्ध (२।४७ ) ने घोषित किया है कि यद्यपि सन्तानों को पितरों के ऋण से मुक्त होना चाहिए और ऐसा 
करना उनका पावन कार्य है, किन्तु पितरों द्वारा सुरापान के लिए किये गये ऋण को अदा करना उनका कोई कर्तव्य 
नहीं है। ब्राह्मण के वर्जित पेशों (व्यवसायों ) में सुरा-न्यापार भी है (मनु १०८९ एवं याज्ञवल्क्य ३।२७) | 


भोजन के उपरान्त के कृत्य 


अब हम पुनः भोजन के विषय की चर्चा में लग जायें। दिन के भोजन (मध्याहक्न काल के भोजन ) के उपरान्त 
ताग्जूल या मुखबास खाया जाता था। प्राचीन काल में भी लोग धुआँ-धक्‍्कड़ (धूमपान) करते थे, जो सुगंधित 
जड़ी-बूटियों से (आजकल के तम्बाकू से नहीं) निर्मित पदार्थों से होता था। कादम्बरी में बाण ने लिखा है कि 
राजा शूद्रक॑ दिन के भोजन के उपरान्त सुगन्धित बूटियों का धूमपान करके ताम्बूल का चर्वण करता था। चरकसंहिता 
(सूत्रस्थान, अध्याय ५) में आया है कि आठ अंगुल लंबे एवं अंगूठे-जैसे मोटे, खोखले पदार्थ में चन्दन, जातीफल, 
इलायची तथा अन्य बूटियाँ एवं मसाले भरकर सुखा दिया जाता था और अन्त में खोखले पदार्थ से निकालकर सूखी 
हुई वस्तु कं। घूमपान होता था। इस विषय का विस्तार देखिए, इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ४०, पृ० ३७-४० ) । 

विष्णुपुराण (३११९४) के अनुसार दिन के भोजन के उपरान्त कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। 
दक्ष (२।६८-६९) के अनुसार दिन के भोजन के उपरान्त चुपचाप आराम करना चाहिए, जिससे कि भोजन पच 
जाय। इतिहास एवं पुराणों का श्रवण दिन के छठे एवं सातवें भाग तक करके आठवें भाग में गृहस्थ को घर-गृहस्थी 
का या सांसारिक कार्य देखना चाहिए और इस प्रकार सन्ध्या आने पर सन्ध्या-वन्दन करना चाहिए। याज्ञवल्क्य 
(१॥११३-११४) के मत से सन्ध्या होने तक का समय शिष्ट लोगों एवं प्रिय संबंधियों की संगति में बिताना चाहिए। 
इंसके उपरान्त सन्ध्या-वन्दन॑ करके, तीनों पवित्र (वैदिक) अग्नियों में आहुतियाँ देकर या गुह्य अग्नि में हवन करके 


४३२ ही धर्मशात्त का इतिहरस 


गृहस्थ को चाहिए कि वह अतिथि को (यदि वह आया हो तो) खिलाये और फिर बच्चों एवं नौकरों से घिरकर 
स्वयं भोजन करे, किन्तु अधिक न खाय और फिर सो जाय। दक्ष (२७०७१) का कहना है कि सन्ध्या होने के 
उपरान्त (गृहस्थ को) होम करना चाहिए, तब खाना चाहिए, घर-गृहस्थी के अन्य कार्य करने चाहिए, इसके 
उप रान्त वेद का कुछ अंश दुहराना चाहिए और दो प्रहरों (६ घंटों) तक सोना चाहिए, गृहस्थ को चाहिए कि वह 
पहले के पढ़े हुए वेद को प्रथम एवं अन्तिम प्रहर में अवश्य दुहराये। 


निद्रा 


गौतम (२१३ एवं ९।१०), मन्‌ (४५७, १७५-१७६), याज्ञवल्क्य (१॥१३६), विष्णुपुराण (३११ 
१०७-१०९) आदि तया निबन्धों ने सोने के विषय में (यथा सिर कहाँ रहे, शय्या कैसी रहे, कहाँ सोया जाय, कौन 
सा वेदांश पढ़ा जाय आदि) बहुत-से नियम बतलाये हैं। हम यहाँ विष्णुधमंसूत्र (अध्याय ७०) का वर्णन उपस्थित 
करते हैं---“भींगे पैर नहीं सोना चाहिए, सिर उत्तर या पश्चिम या शरीर के अन्य अंगों से नीचे न रहे, नग्न नहीं 
सोना चाहिए, छत की धरन की लम्बाई के नीचे नहीं सोना चाहिए, खले स्थान में नहीं सोना चाहिए, पलाश वक्ष 
से बनी खाट पर नहीं सोना चाहिए और न पंच प्रकार की लकड़ियों (उद्म्बर-गूलर, वट, अश्वत्थ-पीपल, प्लक्ष एवं 
जम्बू) से बनी खाट पर ही सोना चाहिए, हाथी द्वारा तोड़े गये पेड़. की लड़की एवं बिजली से जली लकड़ी के 
पर्यक पर भी नहीं सोना चाहिए, टूटी खाट पर भी नहीं सोना चाहिए, जली खाट तथा घड़े से सींचे गये पेड़ की खाट 
पर भी नहीं सोना चाहिए। श्मशान या कब्रगाह में, जिस घर में कोई न रहता हो उसमें, मंदिर में, दुष्ट लोगों की संगति 
में, नारियों के मध्य में, अनाज पर, गौशाला में, बड़े लोगों (बुजुर्गों) की खाट पर, अग्नि पर, मूर्ति पर, भोजनोपरान्त 
बिना मुंह एवं हाथ घोये, दिन में, सायंकाल, राख पर, गन्दे स्थान पर, भींगे स्थान पर और पर्वत पर नहीं सोना 
चाहिए।” अन्य विस्तृत वर्णन के लिए देखिए स्मृत्यर्थशार (पृ०७० ), गृहस्थ रत्नाकर (पृ० ३९७-३९९ ) , ₹/बहकएडड 
(आह्विक, पृ० ४५३-४५८), आह्िकप्रकाश (पृ० ५५६-५५८) आदि। दो-एक बातें निम्नोकत हैं। स्मृत्यर्थसार 
के अनुसार सोने के पूव अपने प्रिय देवता को माथा नवाना चाहिए और सोते समय पास में बाँस का डण्डा रखना चाहिए। 
स्मृतिरत्न ने लिखा है कि आँख के रोगी, कोढ़ी तथा उनके साथ जो यक्षमा, दमा, खाँसी या ज्वर से आक्रान्त हों या 
जिन्हें मृगी आती हो उनके साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। रत्नावलि (स्मृतिमुक्ताफल, आह्िक, 
पूृ० ४५७ में उद्धृत) के अनूसार शय्या के पास में जलपूर्ण घड़ा होना चाहिए, वेदिक मन्त्र बोलना चाहिए, जिससे 
कि विष से रक्षा हो, रात्रि-सम्बन्धी वैदिक मन्‍्त्रों का उच्चारण करना चाहिए, घनधोर सोनेवाले पाँच महापुरुषों, 
यथा---अगस्ति, माधव, मुचकुन्द, कपिल एवं अआस्तीक के नाम स्मरण करने चाहिए, विष्णु को प्रणाम करके तब सोना 
चाहिए। वृद्ध-हारीत (८।३०९-३२०) ने लिखा है कि यति, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, विधवा को खाट पर न सोकर 
पृथिवी पर मृगचमं , कम्बल या कुश बिछाकर सोना चाहिए। 

सत्री-प्रसंग--रात्रि में सोने के विषय में चर्चा करते समय स्मृतियों एवं निबन्धों ने पति-पत्नी के संभोग के 
विषय में प्रभूत चर्चा कर रखी है। संभोग के उचित कालों के विषय में हमने कुछ नियमों की चर्चा पहले भी कर दी है 
(अध्याय ६, गर्भाधान) | गौतम (५।१-२ एवं ९१२८-२९) और आपस्तम्बधमंसूत्र (२।१।१।१६-२३) का कहना है 
कि गृहस्थ को उचित दिनों में, या वजित दिनों को छोड़कर कभी भी, या जब पत्नी की इच्छा हो, उसके पास जाना 
चाहिए; दिन में या जब पत्नी बीमार हो, संभोग नहीं करना चाहिए; जब पत्नी ऋतुमती हो तब उससे दूर रहना 
चाहिए, यहाँ तक कि आलिगन भी नहीं करना चाहिए। आपस्तम्बधर्मरत् (२।१।१।१९), वसिष्ठधमंसूत्र (१२।२४) 
एवं याज्वल्क्य (१८१) ने इन्द्र द्वारा स्त्रियों को दिये गये एक वरदान की कथा लिखी है जो तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१) 
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में वणित है। जब इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मार डाला तो सभी लोगों ने उसे 'ब्रह्महा' (ब्राह्मण की हत्या 
करने वाला) कहना आरम्भ कर दिया। इन्द्र अपने पाप (ब्रह्महत्या के पाप) को बाँटने के लिए भागीदारों को सम्पूर्ण 
विश्व में खोजने लगा। उसके पाप का एक-तिहाई भाग पृथिवी ने लिया। उसे वरदान मिला कि यदि उसमें कहीं गड़ढा 
हो जाय तो वह वर्ष के भीतर भर जायगा, एक-तिहाई व॒क्षों ने लिया। उन्हें वरदान मिला कि जब वे काट, तोड़ या 
छाँट लिये जायें तो पुन: अंकुरित हो उठेंगे। उनमें से जो स्राव निकलता है वह ब्रह्महत्या का ही भाग है, अतः लाल 
स्राव या क्ाग नहीं खाना चाहिए। एक-तिहाई भाग स्त्रियों ने ग्रहण किया और उन्हें वरदान मिला कि वे मासिक 
धर्म के प्रथम सोलह दिनों में ही गर्भ धारण करेंगी, और बच्चा उत्पन्न होने तक वे संभोग कर सकती हैं, स्त्रियों 
में ब्रह्मह॒त्या प्रति मास रजोधर्म के रूप में प्रकट होती है। विष्णुधमंसूत्र (६९) ने सभी नियम एक साथ दिये हैं, जिनमें 
कुछ ये हैं---श्राद्ध में निमन्त्रित होने, श्राद्धभोजन करने, श्राद्धभोजन खिलाने या सोम-यज्ञ के आरम्भिक कृत्य 
कर चूकने पर मेथून नहीं करना चाहिए; मंदिर, इमशान, खाली मकाने, वृक्ष की जड़ (आड़) एवं दिन या सायंकाल 
में संभोग नहीं करना चाहिए; इतना ही नहीं, अपने से बड़ी अवस्था वाली नारी, गर्भवती या अधिक या कम अंगों 
वाली नारी के साथ भी संभोग नहीं करना चाहिए (देखिए विष्णुपुराण ३॥११।११०-१२३)। उपर्युक्त नियमों 
में बहुत से प्रजनन-विषयक या स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं, इनमें कुछ तो धार्मिक एवं अन्धविश्वासपूर्ण हैं। गौतम (९।२६), 
आपस्तम्बधमंसूत्र (२।१।१।२१-२३ एवं २।१२।१), मन्‌ (४४ एवं ५११४४) के कथनानुसार संभोग के उप- 
रान्त पति-पत्नी को स्नान करना चाहिए या कम-से-कम हाथ मुंह धोकर तथा आचमन करके शरीर पर जुल 
छिड़ककर पृथक्‌-पृथक्‌ बिस्तरों पर सोना चाहिए। अन्य लेखकों ने विभिन्न नियम एवं मत उद्धत किये हैं। 
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तैत्तिरीयसंहिता के काल से ही रजस्वला नारी, उसके पति तथा अन्य लोगों के धर्मों के विषय में नियम 
आदि की चर्चा होती आयी है। तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१) में आया है--“रजस्वला नारी (जो गन्दी रहती 
है) से न तो बोलना चाहिए, न उसके पास बेठना चाहिए और न उसका दिया हुआ कुछ खाना चाहिए, क्‍योंकि वह 
ब्रह्महत्या के रंग से युक्त है (देखिए इसके ऊपर वाली कहानी ) ; लोगों का कहना है कि रजस्वला नारी का भोजन 
अभ्यञ्जन (संभोग-मल ) है अतः उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए।” तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।७।१) में आया है कि यदि 
यज्ञ करने के पूर्व पत्नी ऋतुमती (रजस्वला) हो जाय तो आधा यज्ञ नष्ट हो जाता है। किन्तु यदि याज्ञिक अपनी 
रजस्वला पत्नी को कहीं अलग या दूसरे घर में रखकर यज्ञ करता है तो पूर्ण फल मिलता है। तैत्तिरीयसंहिता ने 
इस संबंध में १३ नियम दिये हैं और कहा है कि उनके उल्लंघन से बुरे फलों की प्राप्ति होती है। वे नियम ये हैं--- 
(रजस्वला के साथ ) मैथुन नहीं होना चाहिए, स्नातोपरान्त वन में मंथुन नहीं होना चाहिए, स्नानोपरान्त भी पत्नी 
के मन के विरुद्ध मेथून नहीं होना चाहिए, रजस्वला को प्रथम तीन दिनों तक स्नान नहीं करना चाहि?, तेल भी 
उन दिनों नहीं लगाना चाहिए, #घी नहीं करनी चाहिए, अंजन नहीं लगाना चाहिए, दन्तधावन नहीं करना चाहिए, 
नाखून नहीं काटने चाहिए, न तो रस्सी बटना चाहिए और न सूत कातना चाहिए, पलाशपत्र के पात्र (द्रोण-८ 
दोना ) में पानी नहीं पीना चाहिए और न अग्नि में पके (मिट्टी के) बरतन में ही जल ग्रहण करना चाहिए। इन नियमों 
के उल्लंघन से क्रम से निम्नलिखित फल मिलते हैं; उसका उत्पन्न पुत्र भयानक अपराध के सन्देह में पकड़ा जाता है, 
चोर, लज्जालु, जल में ड्बकर मर जाने वाला, चर्मरोगी, खल्वाट खोपड़ी वाला, दुबंल, टेढ़ी आँख वाला, काले दाँत 
वाला, असुन्दर नाखूनों वाला, नपुंसक, आत्महत्यारा, पागल या बौना हो जाता है। तैत्तिरीयसंहिता ने लिखा है कि 
नियमों का पालन तीन रात्रियों तक होता है, उस समय रजस्वला अंजलि से पानी पीती है या ऐसे पात्र से जो अग्नि में 
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पंकाया हुआ नहीं हो। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (५।४॥१३) में आया है कि विवाहित सारी को रजस्वला होने पर काँसे के! 
प्रात्र में जल ग्रहण न करना चाहिए, उसे अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए, शूद्र नारी या पुर उसे न छूए, तीन शरत्रियों के 
उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए और तंब उसे चावल साफ़ करने का काम या धान कूटमे का काम करना चाहिए। 
घहुत-से सूत्रों (यथा--आपस्तम्बगृह्मसूत्र ८१२, हिरण्यकेशिगुद्मंसूत्र १॥२४।७, भारद्वाजगुद्यंसूत्र १२०, बौधा- 
यनगद्यसूत्र ७॥२२-२६, बौधायनधमंसूत्र ५११३९) ने तैत्तिरीयसंहिता के नियमों का हवाला दिया है। वंसिष्ठ- 
धमेसूत्र (५॥७-९) ने इन्द्र एवं उसके वरदान की.गाथा का उल्लेख किया है और रजस्वला के धर्मों की चर्चा की है। 
इसके बहुत-से नियम उपर्युक्त नियमों के समान ही हैं, कुछ विशिष्ट ये हैं---रजस्वला को पृथिवी पर सोना चाहिए, 
उसके लिए दिन में सोना, मांस खाना, ग्रहों की ओर देखना और हँसना वर्जित है। लघु-हारीत (३८) के अनुसार 
रजस्त्रल्ाा को अपने हाथ पर ही खाना चाहिए। वृद्ध-हारीत (११।२१०-११) ने भी यही लिखा है और जोड़ा है 
कि विधवा रजस्वला को तीन दिन ब्रत तथा सुहागिनी रजस्वला को दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। 
रजस्वला नारियाँ भी एक-दूसरी को स्पर्श नहीं कर सकती थीं। विष्णुधमंसूत्र (१२।७३-७४) के मत से यदि रजस्वला 
नारी अपने से निम्न जाति की रजस्वला नारी को छ ले तो उसे तब तक उपवास करना चाहिए जब तक चौथे दिन का 
स्नान न हो जाय, यदि वह अपनी ही जाति वाली या अपने से उच्च वर्ण की रजस्वला नारी को छ लेती है तो उसे 
स्नान करके ही भोजन करन। चाहिए। अन्य नियमों के लिए देखिए अंगिरा (४८, यहाँ पंचगव्य की व्यवस्था है), 
अञज्ि (२७९-२८३), आपस्तम्ब (पद्म, ७२२०-२२), बृहद-यम (३।६४-६८) एवं पराशर (७।११-१५)। यदि 
रजस्वला को चाण्डाल या कोई अन्त्यज या कुत्ता या कौआ छू ले तो उसे चौथे दिन स्नानोपरान्त ही भोजन करना चाहिए 
(अंगिरा ४७, अन्रि २७७-२७९ एवं आपस्तम्व ७।५-८ ) | यदि ज्वराक्रान्त अवस्था में नारी रजस्वला हो जाय तो 
उसे पवित्र होने के लिए स्नान नहीं करना चाहिए, प्रत्यृत उसे स्पर्श करके दूसरी नारी वस्त्रसहित स्नान करे और 
यह कृत्य (स्नान) प्रत्येक बार आचमन करके दस बार करना चाहिए। ऐसा करने के उपरान्त बीमार नारी का वस्त्र 
बदल दिया जाता है और सामथ्थ्यं के अनुसार दान आदि दिया जाता है तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है (मिताक्षरा 
द्वारा याशवल्क्य ३।२० की टीका में उद्धृत उध्ना, और देखिए अंगिरा २२-२३ ) । यही कृत्य यदि रोगी पुरुष रजस्वला 
को छ ले तो उसके लिए किया जाता है। इस विषय में एक स्वस्थ पुरुष सात से दस बार स्नान करता है (अंगिरा २१, 
पराशर ७।१९-२, मिताक्षरा द्वारा याशवलक्य ३।२० की टीका में उद्धृत) । यदि रजस्वला मर जाय 
तो उसका शव पंचगव्य से नहलाया जाना चाहिए तथा उसे अन्य वस्त्र से ढककर ही जलाना चाहिए। किन्तु अंगिरा 
(४२) ने लिखा है कि तीन दिनों के बाद ही शव को नहलाकर जलाना चाहिए। मिताक्ष रा (याज्ञवल्क्य ३।२० ) 
ने लिखा है कि यदि मास में टीक समय से ऋतुमती होने वाली नारी १७ दिनों के भीतर ही ऋतुमती (रज- 
स्वला) हो जाय तो वह अपवित्र नहीं मानी जाती, किन्तु १८वें दिन पर वह एक दिन में, १९वें दिन पर दो दिलों में 
तथा उसके बाद के दिनों पर तीन दिनों में.ही पवित्रता प्राप्त करती है (देखिए अंगिरा ४३, आपस्तस्ब, पद्य, ७२, 
पराशर ७३१६-१७ )। 


: राजा के घममं 


अब तक हमने साधारण मनुष्यों (विशेषतः ब्राह्मणों) के आह्िक कर्तव्यों की चर्चा की है। राजा के आह्विक 
धर्मों (कर्तव्यों) के विषय में मनु (७॥१४५-१४७, १५१-१५४, २१६-२२६, याज्ञवल्क्य $।३२७-३३३ एंवं 
कौटिल्य १।१९) ने प्रभूत चर्चा की है। कौटिल्य ने रात और दिन दोनों को पृथक्‌-पृथक आठ भागों में बाँटा है और 
लिखा है कि दिंन के प्रथम भाग में राजा को अपनी सुरक्षा के लिए उपचार आदि करना चाहिए एवं आय-भ्यय 


क्षत्रिय, बेदय, शूद्रों के धर्म ४३५ 


का ब्यौरा देखना चाहिए, दूसरे भाग में तगर एवं ग्राम के लोगों के झगड़ों का निपटारा करना चाहिए, तीसरे भाग 
में स्नान, वेदाष्ययन या वेदपाठ एवं भोजन करना चाहिए, चोथे भाग में सोने के रूप में कर लेना तथा अध्यक्षों की 
नियुक्ति करनी चाहिए, पाँचवें भाग में मन्त्रि-परिषद्‌ से वार्ता या लिखा-पढ़ी करना तथा गुप्तचरों द्वारा प्राप्त समाचार 
सुनने चाहिए, छठे भाग में उसे क्रीड़ा-कौतुक आदि में रंगना तथा राजकीय कार्यों पर विचार-विमशे करना चाहिए, 
सातवें में उसे हाथियों, घोड़ों, रथों (वं सैनिकों का निरीक्षण या देखभाल करनी चाहिए, तथा आठवें भाग में राजा 
को अपने प्रधान सेनापति के साथ आक्रमण करने की योजनाओं पर विचार-विमर्श करना चाहिए। दिवसावसान पर 
राजा को सन्ध्या-वन्दन करना चाहिए। रात्रि के भ्रथम भाग में उसे गृप्त दूतों से भेट करनी चाहिए, दूसरे भाग में वह 
स्नान कर सकता है, पाठ दुहरा सकता है एवं भोजन कर सकता है, तीसरे भाग में उसे दुन्दुभि एवं नगाड़ों की धुन 
में पंद्धू पर पड़ जाना चाहिए और चौथे एबं पांचवें भाग तक सोना चाहिए। छठ भाग में उसे वाद्ययन्त्रों की धुन के 
साथ जग जाना चाहिए, शास्त्रों में लिखित अनुशासनों का ध्यान करना चाहिए तथा उन्हें कार्यान्वित करने की विधि 
पर सुविचारणा करनी चाहिए, सातवें भाग में उसे निर्णय करना चाहिए एवं गुप्त दूतों को बाहर भेजना चाहिए, 
तथा आठवें भाग में उसे यज्ञ कराने वाले आचार्यों एवं पुरोहितों के साथ आशीवंचन ग्रहण करना चाहिए तथा अपने 
वैद्य, प्रधान पाचक एवं ज्योतिषी को देखना चाहिए। इसके उपरान्त बछड़े सहित गाय एवं बल की प्रदक्षिणा कर उसे 
राज्यसभा में जाना चाहिए। राजा अपनी योग्यता के अनुसार रात एवं दिन को (अपने मन के अनुसार) विभाजित 
कर सकता है। अन्य स्मृतिकारों के मतों में यत्र-तत्र कुछ अंतर पाया जाता है। याज्ञवल्क्य (१३२७-३३३) ने 
कौटिल्य की तालिका को संक्षिप्त रूप में मान लिया है। मनृस्मृति में भी कौटिल्य द्वारा उपस्थित समय-तालिका 
एवं राजकतंव्य का ब्यौरा पाया जाता है, और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण बात नहीं जोड़ी गयी है। दशकुमारचरित 
(उच्छुवास ८) के लेखक ने कौटिल्य की तालिका ज्यों-की-त्यों मान ली है। उसमें वणित विदृषक विहारभद्र 
द्वारा कौटिल्य के प्रति उपस्थापित हास्य अवलोकनीय है। 


अन्य वर्णों के धरम 


स्मृतियों में वैश्यों एवं शूद्रों के लिए कोई विशिष्ट आह्लिक कतंव्य नहीं रखे गये हैं। ब्राह्मणों के लिए रचे गये 
नियमों के अनुसार उन्हें अपने को अभियोजित करना पड़ता था। वेश्य भी द्विजातियों में आते हैं, वे केवल पौरोहित्य, 
वेदाध्यापन एवं दान-ग्रहण के कार्यों को छोड़कर अन्य सभी ब्राह्मण-धर्मों के अनुसार चल सकते थे। शाद्रों के विशेषा- 
घिकारों एवं उनकी अयोग्यताओं या सीमाओं के विषय में देखिए इस भाग का तीसरा अध्याय ॥ 


अध्याय २३ 
उपाकर्स या उपाकरण एवं उत्सर्जन या उत्सगं 


उपाकर्म या उपाकरण का तात्पये है 'उद्घाटन करना या प्रारम्भ करना” (मिताक्ष रा, याज्ञवल्क्य ११४२ ) 
तथा उत्सरजंन या उत्सग (आश्वलायनगृद्यसूत्र ३५।१३) का अथ्थं है “वर्ष में कुछ काल के लिए वेदाध्ययन से विराम ।' 
किन्तु आपस्तम्बगृह्मसूत्र (८।१) एवं आपस्तम्बधमंसूत्र (१३।११॥२) ने उत्सर्जन के स्थान पर 'समापन' का प्रयोग 
किया है। अति प्राचीन काल में ये दोनों कृत्य विभिन्न मासों एवं विभिन्न तिथियों में सम्पादित होते थे, किन्तु वेदाध्ययन 
के ह्ास के कारण मध्यकाल में एक ही दिन सम्पादित होने लगे। बहुत-से सूत्रों में उपाकर्म को अध्यायोपाकरण (आद्व- 
लायनगुह्यसूत्र ३३५।१) या २८»८।४५८: (पारस्करगृह्मसूत्र २१०, वसिष्ठधमंसूत्र १३।१) कहा गया है। अतः 
यहाँ पर अध्याय' का अर्थ है वेदाघ्ययन' या केवल वेद' क्योंकि इसमें वेद का अध्ययन (विशिष्ट रूप से) होता है। अतः 
वह कृत्य जो वर्ष में वेदाष्ययन के आरम्भ-काल में होता है, उपाकर्म कहलाता है।' गौतम (१६।१) में उपाकर्म के 
कृत्य को वाषिक' सम्भवतः इसी लिए कहा गया है कि यह या तो वर्षा (वर्षाकाल') में आरम्भ होता था या यह वर्ष 
में एक बार होता था। आश्वलायनगुह्मसूत्र (३।५।१९) ने भी इस कृत्य को वार्षिक कहा है। 


उपाकम 


काल एवं तिथि--सूत्रों में उपाकर्म का काल कई ढंगों से व्यक्त किया गया है। आइवलायनगुद्यसूत्र (३॥५। 
२-३) का कहना है--जब ओषधियाँ (वनस्पतियाँ ) उपज जाती हैं, श्रावण मास के श्रवण एवं चन्द्र के मिलन में 
(अर्थात्‌ पूर्णणासी को) या हस्त नक्षत्र में श्रावण की पंचमी को (उपाकर्म होता है) । पारस्करगु० (२॥१०) के 
अनुसार ओषधियों के निकल आने पर श्रावण की पूर्णमासी को या श्रावण की पंचमी को हस्त नक्षत्र में उपाकर्म होना 
चाहिए। गौतम (१६।१) एवं वसिष्ठधमंसूत्र (१३।१) के अनुसार उपाकमं श्रावण या भाद्बपद की पूर्णमासी को 
सम्पादित होना चाहिए। खादिरगृ० (३।२।१४-१५) एवं गोभिल (३॥३॥।१ एवं १३) के अनुसार यह भाद्रपद की 


१, जि 5: ७८-।०।०० ण प्रारम्भो येन कर्मणा तदध्यायोपाक रणम्‌---नारायण (भआाइवलावन- 
गहसूत्र ३५१ ); अधोीयन्ते इत्यध्याया बेदास्तेबामुपाकर्म उपक्रममोथधीनां प्रादुभवि--मिताक्षरा (याश० १।१४२)। 

२- ओषधोनां प्रादुभवि भ्रवणेन अ्रक्लणस्प। पञ्चमस्यां हस्तेव वा। आइब० गृ० ३।५।१-२; ओषधोनां 
प्रादुभवि भवन श्रावष्यां पौर्णमास्यां भ्रावणस्य पठचर्मी हस्तेन वा। पारस्करगु० २।१०; प्रौष्ठपदों हस्ते वाध्याया- 
नुपाकुयुं;। श्रावणोमित्येके। लादिरगु० ३।२।१४-१५; प्रौष्ठपदों हस्तेनोपाकरणम्‌।. .अवणामेक उपाहृत्येतमा 
"धाबनात्काल कांक्षन्ते। गोभिलगु० ३।३११ एवं १३; अथातः स्वाध्यायोपाकर्म आवध्यां था०::।:-.। प्रौष्ठपत्यां वा। 
बसिष्ठ १३११; .. सहतरपाकंम । आवश्यां पौर्णमास्यां क्रियितापिवा आवाद्याम्‌। बौ०गु० ३।१।१-२; आवण- 
पक्षे ओषधीयु जातासु हस्तेन ||. :::..। बा: [(:0.::। हिरण्यकाशन ० २।१८।२। 


उपाकर्म (कआवणी) ४३७ 


पूर्णणासी या पंचमी को या कुछ लोगों के मत से श्रावण की पृर्णमासी को किया जाना चाहिए। बौधायनगृ० (३।१२) 
के मत से उपाकम श्रावण या आषाढ़ की पूर्णमासी को सम्पादित करना चाहिए। मन्‌ (४॥९५) ने उपाक्म के लिए 
श्रावण या भाद्रपद की पूर्णणासी ठीक समझी है। इसी प्रकार विभिन्न मत हैं। इसी से मिताक्षरा ने अपने-अपने 
गह्मसूत्र के अनुसार चलने को कहा है। संस्कारप्रकाश (पृ० ४९७-४९८) , स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ३२-३३ ), निर्णय- 
सिन्ध्‌ (११४-१२० ) ने विभिन्न तिथियों का निराकरण किया है। श्रावण मास ही वेदाध्ययन के लिए क्यों चुना गया, 
इसका कारण बताना कठिन है। हो सकता है, वर्षा हो जाने से यह समय अपेक्षाकृत ठण्डा रहता है, ब्राह्मण लोग 
बहुधा इन दिनों घर पर ही रहते हैं और प्रकृति में हरियाली के कारण सौन्दर्य निखर उठता है। श्रावण मास की 
पूर्णमासी सर्वोत्तम दिन समझा जाता है ('सोम' दूसरे अर्थ में ब्राह्मणों का राजा कहा जाता है)। 'णंमासी के अति- 
रिक्त हस्त नक्षत्र की शुक्ल पंचमी तिथि सर्वोत्तम मानी जाती है। श्रवण नक्षत्र का योग होने के कारण श्रावण की 
पूर्णमासी को श्रावणी भी कहते हैं, अतः वेदाध्ययन के वार्षिक सत्र-प्रारम्भ के लिए श्रवण नक्षत्र को विशिष्ट महत्ता 
दी जाने लगी। वास्तव में श्रवण नक्षत्र का उपाकमं से कोई सीधा सम्पर्क नहीं था। क्योंकि बहुत-से सूत्रों ने उसका 
उल्लेख तक नहीं किया है। गोभिल एवं खादिर ने श्रावण की श्रावणी (पूर्णमासी) को न मानकर भाद्रपद एवं हस्त 
नक्षत्र को उपाकर्म के लिए महत्ता दी है। हस्त के देवता हैं सविता, वेदाध्ययन गायत्री मंत्र से आरम्भ होता है, अतः 
" वेदाध्ययन के लिए उपाकमं का सम्बन्ध हस्त नक्षत्र से हो सकता है। 

उपाकमं प्रात:काल किया जाता है। यह ब्रह्मचारियों, ग॒हस्थों एवं वानप्रस्थों द्वारा सम्पादित होता है। अध्या- 
पक इसे शिष्यों (चाहे वे ब्रह्मचारी हों या न हों) के साथ करते हैं और अपनी गुह्याग्नि में ही होम करते हैं (पारस्करगु० 
२।११)। पारस्करगु० के टीकाकार कर्क के कथनानुसार यदि अध्यापक या गुरु के पास शिष्य न हों तो उसे गृह्याग्नि 
में उपाकर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। हरिहर का कहना है कि साधारण लौकिक अग्नि में वेदपाठी छात्र के 
साथ उपाकर्म करना प्रामाणिक नहीं है, यह केवल व्यवहार मात्र है। 

विधि--आइवलायनगुद्यसूत्र (३।५।४-१२) में उपाकर्म की विधि यों वरणित है--दो आज्यभागों (घुत के 
कुछ अंश) की आहुतियाँ देने के उपरान्त निम्नलिखित देवताओं को आज्य देना चाहिए, यथा सावित्री, ब्रह्मा, श्रद्धा, 
मेधा, प्रज्ञा, धारणा (स्मृति), सदसस्पति, अनुमति, छन्द एवं ऋषि। इसके उपरान्त जौ के आटे (सकतु) में दही 
मिलाकर आहुतियाँ ऋग्वेद के मंत्रों के साथ दी जाती हैं, ये मन्त्र हैं--१।१॥१, १।१९१॥१६, २।४३।३, ३।६२।१८, 
४५८।११, ५८७।९, ६॥७५।१९, ७॥१०४॥।२५, ८।॥१०३।१४, ९॥११४।४, १०।१९१।४। वेदाध्ययन प्रारम्भ 
करते समय॑, जब अन्य शिष्य ग्रु के साथ हो लेते हैं (उसका हाथ पकड़ कर बे5 जाते हैं) तब उसे देवताओं के 
लिए हवन करना चाहिए, तदनन्तर स्विष्टकृत्‌ अग्नि को आहुति देनी चाहिए और सक्‍तु (जौ का आटा) के साश 
मिश्रित दही खाकर मार्जत करना चाहिए। अग्नि के पश्चिम ऐसे दर्भासन पर बैठकर जिसकी नोकें पूर्व की ओर हों, 
कुशपवित्रों को जलपात्र में रख देना चाहिए, इसके उपरान्त आचार्य महोदय ब्रह्माञु्जलि के रूप में हाथों को जोड़कर 
दिष्यों के साथ निम्न पाठ करते हैं--ओम्‌ के साथ तथा केवल तीनों व्याहृतियाँ, सावित्री मन्त्र (ऋग्वेद ३॥६२। 
१०) का तीन बार पाठ तथा ऋग्वेद का प्रारम्भिक अंश (केवल एक मन्त्र या एक अनुवाक ) । 

अन्य गृह्मसूत्रों में मन्त्रों, देवताओं एवं आहुति के पदार्थों के विषय में बहुत-से मत हैं। हम यहाँ स्थानाभाव 
के कारण मतमतान्तर में नहीं पड़ेंगे। पाठकों से अनुरोध है कि विस्तार के लिए वे पारस्करगृह्यसूत्र (२१०) का 
अध्ययन करें। 

आपस्तम्बगु्मसूत्र (८। १-२) ने बहुत संक्षेप में उपाकमं का वर्णन किया है। उसका कहना है कि वेदाध्ययन 
प्रारम्भ एवं समाप्त करने के कृत्यों के समय काण्ड (तैत्तिरीयसंहिता के भाग) के ऋषि हीः देवता होते हैं, उन्हीं को 


४३८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रमुख॒ता दी जाती है और दूसरे स्थान पर सदसस्पति की पूजा होती है। सुदर्शनाचार्य ने इस गद्यसूत्र के दोनों सूत्रों 
की लंबी व्याख्या की है जो संक्षेप में यों है--सम्पूर्ण वेद (कृष्ण यजुर्वेद) के अध्ययन का प्रारम्भ (उपाकर्म ) श्रावण 
की पूर्णमासी को होता है, ऋषियों का तरपंण होता है, जिन्हें आज्य की नौ आहुतियाँ दी जाती हैं और नवीं आहति 
'सदसस्पतिम्‌' (ऋग्वेद १।१८।६-आपस्तम्बोय मन्त्रपाठ १।९॥८) के साथ दी जाती है। किन्तु जब किसी काण्ड का 
प्रारम्भ होता है तो दूसरा उपाकम होता है और इसके लिए भी होम किया जाता है। 

क्रमश: ग्द्यसूत्रों में वणित सीधी उपाकर्म-विधि में बहुत-से निरर्थंक विस्तार जुड़ते चले गये। आधुनिक काल 
में बड़े विस्तार के साथ उपाकर्म सम्पादित होता है। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ कोई विस्तार नहीं दे पा रहे हैं। 

उपाकर्म कृत्य के उपरान्त गृह्मसूत्रों ने अनध्याय (छुट्टी) की व्यवस्था की है, किन्तु अनध्याय की अवधि 
के विषय में मतंक्‍्य नहीं है। पारस्करगृह्यसूत्र (२।१०) ने तीन दिन-रात के लिए अनध्याय सूचित किया है और 
कहा है उस अवधि में बाल बनवाना एवं नाखून कटवाना वर्जित है। कुछ लोगों के मत से उत्सर्जन तक अर्थात्‌ लगभग 
५॥ महीनों तक के लिए बाल एवं नाखून कटवाना वजित माना गया है। शांखायनगृह्मसूत्र (४॥५॥१७) एवं 
मन (४११९) ने उपाकर्म एवं उत्सर्जन के उपरान्त तीन दिनों की छुट्टी (अनध्याय) की बात कही है। और मतों 
के लिए देखिए गोभिलगृह्मसूत्र (३।३।९ एवं ११), भारद्वाजगृह्मसूत्र (३।८)। 


उत्सजंन 


काल एवं तिथि--उत्सर्जन के काल के विषय में मी विभिन्न मत हैं। बौधायनगु० (१।५।१६३) ने पौष या 
माघ की पूर्णणासी तिथि को उपयुक्त माना है। आइवलायनग्‌ ० (३।५। १४) ने वेदाध्ययन के लिए उपाकर्म से उत्सर्जन 
तक ६ मास की अवधि ठहरायी है, अतः यदि उपाकर्म श्रावणी (श्रावण की पूर्णिमा) को सम्पादित हुआ तो माघ की 
पूणिमा को उत्सर्जन होगा। पारस्करगृ० (२।११) के मत से ५॥ या ६ मास तक वेदाध्ययन करके गुरु एवं शिष्यों 
को उत्सर्जन (उत्सगं अर्थात्‌ वेदाष्ययन की आवधिक समाप्ति) करना चाहिए। इसी प्रकार गोमिलगू० (३॥३।१४), 
खादिरगृ० (३।२।२४) , शांखायनगृह्य ० (४॥६।१) ने क्रम से तैष (पौष) की पूर्णमासी, वही अर्थात्‌ पौष की पूर्णिमा, 
माध के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उत्सर्जन की तिथि माना है। इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रकारों ने अपने मत दिये 
हैं, जिनमें काल ४॥, ५ या ५॥, ६ या ६॥ महीनों तक बतलाया गया है। फलत: पौष या माघ मास ही उत्सर्जन के 
लिए उपयृकत माना गया है। 
विधि---आइवलायनगुृहा ० (३।५।१३) ने उपाकर्म से उत्सर्जन तक की विधि का वर्णन किया है। उत्सर्जन 
में घृत के स्थान पर पके हुए चावल कौ आहुतियाँ दी जाती हैं, उसके उपरान्त स्नान तथा देवताओं, आचार्यों, ऋषियों 
पितरों (जैसा कि ब्रह्मयज्ञ में होता है) को तर्पण किया जाता है। नारायण के मत से उपाकम के समान उत्सर्जन में 
जौ के सत्तू में दही मिश्रित करके खाना तथा मार्जन नहीं होता है। पारस्करगृह्म ० (२।१२) ने उत्सर्जन की विधि इस 
प्रकार दी है-- उन्हें (आचार्य एवं शिष्पों को) जल के किनारे (नदी, तालाब आदि पर) जाना चाहिए, देवताओं, 
उन्दों, वेदों, ऋषियों, प्राचीन आचार्यों, गन्धरवों, अन्य गुरुओं, विभाग के साथ वर्ष, पितरों, आचार्यों तथा उनके मृत 
सम्बन्धियों का तपण करना चाहिए। इसके उपरान्त सावित्री का शीघ्रता से चार बार पाठ करके कहना चाहिए--- 
“हमने (वेदाध्ययन) बन्द कर दिया।” उत्सर्जन में भी उपाकर्म की भाँति अनध्याय होता है और तदनंतर वेदपाठ 
अर्थात्‌ पढ़े हुए वेदमन्त्रों का दुहराना होता है। इस विषय में अन्य मत देखिए गोमिल (३।३।१५), मनु (४९७) एवं 
याज्ञवल्कय (१।१४४) | 


उत्सर्भन ४३९ 


कई महीनों तक वेदाध्ययन छोड़ देना सम्भवतः अच्छा नहीं माना जाता था, अतः मनु (४॥९८), वसिष्ठ- 
धर्ममृत्र तथा औदश्नस (१० ५१५) ने उत्सजन के उपरान्त उपाकर्म तक महीनों के शुक्‍ल पक्षों में वेदाध्ययन तथा 
कृष्णपक्षों में या जैसी इच्छा हो, वेदांगों का अध्ययन करने की व्यवस्था दी है। क्रमशः, पौष एवं माघ के उत्सजन 
कृत्य की परम्परा समाप्त हो गयी। मामवरगृह्य (१५१) की टीका में अष्टावक्र ने अपने समय की भर्ससना की है 
जब कि उत्सर्जन कृत्य बन्द सा हो गया था। स्मृत्य्ंसार (१०११) ने लिखा है कि उपाकर्म के पश्चात्‌ एक वर्ष तक 
वेदाध्ययन करने के उपरान्त उपाकर्म के दिन उत्सजंन किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। 
आजकल उत्तर्जन उसी दिन सम्पादित होता है जिस दिन उपाकर्म होता है। ये दोनों श्रावणी (श्रावण की पृणिभा) 
को या श्रवण नक्षत्र में या श्रावण शुक्ल पञ्चमी को सम्पादित होते हैं, अतः इन्हें श्रावणी भी कहते हैं। 


अध्याय २४ 
अप्रधान गुह्न तथा अन्य कृत्य 


गुद्यसृत्रों ने वर्ष की कुछ निश्चित तिथियों के कुछ अन्य कत्यों का वर्णन किया है। अब इनको बहुत-सी विधियाँ 
समाप्त हो चुकी हैं, किन्तु कुछ के अवशेष चिह्न अब भी पाये जाते हैं। गौतम (८।१९) ने अपने चालीस संस्कारों 
में सात पाकयज्ञ-संस्थाओं की भी गणना की है। इन सात पाकयज्ञों में अष्टका, पार्वण एवं श्राद्ध का वर्णन हम श्राद्ध 
नामक अध्याय में आगे करेंगे। सात हवियंज्ञों एवं सात सोमसंस्थाओं का वर्णन श्रौत-सम्बन्धी टिप्पणी में किया जायगा। 
कुछ कृत्यों का वर्णन नीचे किया जा रहा है। 


पारवंण स्थालीपाक 


गौतम द्वारा वणित सात पाकयज्ञन्संस्थाओं में एक है पार्वण स्थालीपाक। जब कोई विवाह करके पत्नी को घर 
लाता है तो उस नव-विवाहिता से बहुत-से भोज्य पदार्थ पकवाकर उन्हें देवताओं को अग्नि-होम द्वारा अपित करता 
है। पत्नी चावल कूटती है और उससे स्थालीपाक बनाती है। वह भोजन पकाकर उस पर आज्य छिड़कती है और 
अग्नि से उठाकर ले जाती है। तब पति उसे वेदिक दर्श-पूर्णशास के देवताओं को चढ़ाता है और फिर अग्नि स्विष्ट- 
कृत्‌ को देता है। बचे हुए भोजन को वह एक विद्वान ब्राह्मण को देता है और उसे एक बैल दक्षिणा में देता है। उस समय 
से गृहस्थ सभी पूर्णिमा एवं अमावास्या के दिनों में ऐसा ही पका भोजन अग्नि को चढ़ाता है। जो व्यक्ति तीन वैदिक 
अग्नियाँ नहीं प्रतिष्ठित करता, उसका स्थालीपाक द्रव्य अग्नि के लिए (आग्नेय) होता है। जो तीनों वेदिक अग्नियाँ 
स्थापित रखता है उसका पूणिमा वाला स्थालीपाक अग्नीषोमीय एवं अमावास्या वाला ऐन्द्र या साहेन्द्र या ऐसराग्न 
कहलाता है (खादिरगृह्ममूत्र २२।१-३, आइवलायनगृह्मसूत्र १३॥८-१२) | पति एवं पत्नी पूर्णिमा एवं अमावास्या के 
दिन उपवास करते हैं या केवल एक बार प्रातःकाल खाते हैं। संक्षेप में यह पार्वण स्थालीयाक है। यह विवाहोपरान्त 
प्रथम पूणिमा को प्रारम्भ होकर पति-पत्नी के जीवन भर चलता रहता है। बैल की दक्षिणा केवल प्रथम बार ही' होती 
है, जीवन भर नहीं। विस्तार के लिए देखिए आश्वकायनगृ० (१।१०), आपस्तम्बग० (७।१-१९ ) , संस्का रकौस्तुभ 
(पृ० ८२३) एवं संस्कारप्रकाश (पृ० ९०४-६)। 


चत्री 
यह झृत्य चैत्र मास की पूरणिमा को होता है। गौतम (८।१९) की टीका में हरदत्त ने लिखा है कि आपतस्तम्ब- 
गृ० (१९।१३) के अन॒यायियों के लिए चेत्री शूलगव (ईशानबलि) के समान है। वेखानस (४८) ने इस' का वर्णन 


किया है---चैत्र की पूर्णिमा को घर स्वच्छ एवं अलंकृत किया जाता है; पति-पत्नी नये बस्त्र, पुष्प आदि से अलंकृत 
होते हैं, अग्नि में जब दो आधार' दे दिये जाते हैं तथा देवों के लिए पात्र में चावल पका लिया जाता है तो 'ग्रीष्मो हेमन्त:' 


१. ऊरूगातार एक धार से धृत का अग्नि में ढारना आधार” का सूचक होता है। यह आधार प्रजापति के 
लिए उत्तर-पश्चिस से वक्षिण-पुर्व में तथा इन्द्र के लिए वक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पुव में होता है। 
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(तैत्तिरीयसंहिता ५१७।२।४), ऊन मे पूर्यताम्‌, ख्रिये जात: (ऋग्वेद ९९४४), 'वेष्णवर्म्‌' (तैत्तिरीयसंहिता 
११२।१३॥३) नामक मन्त्रों के साथ घृत की आहुतियाँ दी जाती हैं, तब पके हुए चावल को घी में मिश्रित कर मधु , 
माधव, शुक्र, शुचि, नभः, नभस्य, इष, ऊर्ज, सह:, सहस्य, तपः, तपस्य को, ऋतुओं, ओबधियों, ओषधिपतियों, श्री, 
श्रीपति तथा विष्णु को आहुतियाँ दी जाती हैं; अग्नि के पश्चिम श्री की एवं पूर्वाभिमुख श्रीपति की पूजा करके 
ह॒वि अर्पित की जाती है; इसके उपरान्त अन्न की स्तुति के साथ पका हुआ चंत्र्य भोजन ब्राह्मणों को देकर सपिण्ड 
लोगों की संगति में स्वयं खा लिया जाता है। 


सीतायज्ञ 


इस यज्ञ का तात्पर्य है 'जोते हुए खेत' का यज्ञ ।” गोभिलगृह्म ० (४॥४॥२७) में इस यज्ञ का संक्षिप्त विवरण 
प्राप्त होता है। यह यज्ञ स्मात॑ या औपासन अग्नि वाले व्यक्ति द्वारा खेत जोतने के समय किया जाता है। शुभ मुह॒र्त 
में यज्ञ का भोजन बनाकर इन देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं--इन्द्र, मरुदगण, पर्जन्य, अशनि एवं भग। 
सीता, आशा, अरडा एवं अनघा को घृत की आहुतियाँ दी जाती हैं। पारस्करगृ० (२।१७) में यह यज्ञ विस्तार से 
वर्णित है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे रहे हैं। पारस्करगृ० (२।१३) ने हल को निकालने एवं जोतने के 
प्रयोग में लाने के समय कई प्रकार के क्ृत्यों का वर्णन किया है। (उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं समहुंत के समय 
कुछ ऐसी ही पूजा आज भी की जाती है।) 


श्रावणी या श्रवणाकर्म एवं सर्पंबलि 


गृद्यसूत्रों में आशवलायन (२।१।१-१५), पारस्कर (२।१४), गोभिल (३॥७।१-२३), शांखायन (४।१५), 
भारद्वाज (२।१), आपस्तम्ब आदि ने इन दोनों कृत्यों का वर्णन किया है। ये कृत्य श्रावण की पूर्णमासी को सम्पादित 
होते हैं। आइवलायनगृ० ने इनका वर्णन निम्न रूप से किया है--- एक नये घड़े में भुने हुए जौ रखकर उसे एक 
नये सिकय (सिकहर--घड़ा आदि रखने के लिए पतली छड़ियों से बने ढाँच) पर बलि देने के लिए एक 
चम्मच के साथ रख दिया जाता है। जौ के भुने हुए अन्न का आधा भाग घृत में मिला दिया जाता है। सूर्यास्त 
के समय स्थालीपाक भोजन बनाया जाता है और मृत्पात्र पर एक रोटी पकायी जाती है तथा चार मन्त्रों (ऋग्वेद- 
१।१८९। १-४) के साथ भोजन की आ।हुतियाँ दी जाती हैं। रोटी घृत में पूर्णरूपेण डुबो दी जाती है या उसका ऊपरी 
भाग दिखाई पड़ता रहना चाहिए। रोटी का मन्त्र के साथ (ऋग्वेद १।१८९।५) हवन कर सारा घृत (जिसमें रोटी 
ड्बोयी गयी थी) उड़ेल दिया जाता है। इसके उपरान्त भूना हुआ जौ अंजलि में लेकर अग्नि में डाला जाता है। 
जिस भुने जौ में घृत नहीं मिश्रित रहता वह अन्य लोगों (पुत्र आदि) को दे दिया जाता है। घड़े में से जौ का अन्न 
चम्मच में भरकर, घर के बाहर पूर्वाभिमुल एक पवित्र स्थल पर पानी गिराया जाता है और सर्पों को वह भुना 
अन्न दिया जाता है (सर्पदेवजनेम्यः स्वाहा' कहा जाता है) और उनकी सब प्रकार से अभ्यर्थना कर पूजा की जाती 
है और बलि दी जाती है। इस प्रकार सर्य-पूजा का एक लम्बा विधान है, जिसका विस्तार स्थानाभाव के कारण 
छोड़ा जा रहा है। पारस्करगु० (२।१४) ने सर्प-बलि का लम्बा विस्तार दिया है। पति की अनुपस्थिति में पत्नी 
स्पंबलि कर सकती है। 


२. मधु से लेकर तपस्य तक प्राचीन काल के महीनों के नाम हैं (तंस्तिरोय संहिता १५४।१४।१ एवं वाज- 
हनेयौ संहिता ७३० ) । 


४४३ धर्मझास्त्र का इतिहास 


सर्प-दंश के भय से ही सर्प-पूजा की परम्परा चली है। सर्प-पूजा बहुत प्राचीन है (कस्ल्ड*० ७७८ ४२।८।३) | 
इस विषय में अथवंवेद (८।७।२३ एवं ११।९।१६ एवं २४) में दिये गये सर्पों के नाम प्रसिद्ध हैं, यथा तक्षक, धृत- 
राष्ट्र एव ऐरावत। वर्षा के दिनों में साँपों का विशेष भय होता है, क्‍योंकि वे बिलों में जछ प्रवेश हो जाने के कारण 
तथा चूहे, मेंढक आदि आहार के लिए बस्ती में आ जाते हैं। इसी से लोग श्रावण मास में सर्पयज्ञ, सर्पपूजा या नाग-पूजा 
करते थे। फिर लगातार चार महीनों, अर्थात्‌ मार्गंशीषं की पूर्णमासी तक प्रति दिन सर्पों को बलि दी जाती थी। 
मार्गशीर्ष की पूणिमा को ही प्रत्यवरोहण (पुनः उतरना, अर्थात्‌ पलंग से उतरकर पृथिवी पर सोना) भी होता था। 
महाभारत में तागों की चर्चा बहुधा हुई है (आदिपवं ३५ एवं १२३॥७१; उद्योगप् १०२,९-१६; अनुशासनपरव्व 
१५०।४ १, जहाँ वासुकि, अनन्त आदि सात सर्पों के नाम आये हैं। अनुशासनप्व १४॥५५ में शिव को अपने शरीर 
पर यज्ञोपवीत की भाँति नाग रखने वाला कहा गया है। पुराणों में भी नागों के विषय में कहानियाँ हैं)। नागपूजा 
दक्षिण भारत में खूब होती है। आजकल नागपूजा श्रावणी (श्रावण की पूर्णमासी ) को न होकर श्रावण शुक्ल पञ्चमी 
को होती है। इस तिथि को आजकल नागपंचमी कहा जाता है। ब्रतों के उल्लेख में हम नागपंचमी के विषय में 
थोड़ा विवरण देंगे। भारत में जितने प्रकार के सप॑ पाये जाते हैं उतने कहीं भी नहीं देखने में आते और अन्य देशों की 
अपेक्षा भारत में सर्प-दंश से प्रति वर्ष सहस्नों व्यक्ति मर जाते हैं। 


नागबलि 


कुछ मध्यकालिक निबन्धों तथा रुहकश्शण्य्युम (पृ० १२२) में नागबलि नामक कृत्य का वर्णन मिलता है। 
यह कृत्य सिनीवाली (वह दिन जब चन्द्र दिखाई पड़ता है, किन्तु दूसरे दिन अमावस्या पड़ जाती है) के दिन या पूृणिमा 
के दिन या पंचमी या नवमी को (जब चन्द्र आइलेषा नक्षत्र में रहता है, इस नक्षत्र के देवता हैं सर्प) सम्पादित होता 
है। यह इत्य या तो सर्पों को मार देने पर पाप-मोचन के लिए किया जाता है, या सन्तान उत्पन्न होने 
के लिए (सर्प मार देने के कारण सपं-क्रोध शान्त्यर्थ ) किया जाता है। चावल, गेहूँ या सरसों के आटे की एक सर्पाक्ति 
बनायी जाती है, तब उसका सोलहों उपचारों के साथ पूजन होता है और पायस (चावल-दूध या खीर) की बलि 
दी जाती है। घृत की एक आहुति ओम्‌' एवं तीन व्याहृतियाँ कहकर सर्पाकृति के मुँह में दी जाती हैं और आज्य 
का शेषांश उसके शरीर पर छिड़क दिया जाता है। तैत्तिरीय संहिता (४॥२।८।३) एवं कुछ पुराणों के मंत्र पढ़े जाते 
हैं और सर्पाकति अग्नि में जला दी जाती है। इसके उपरान्त पति अपनी पत्नी के साथ तीन दिनों या एक दिन का 
अशौच मनाता है। तब ८ ब्राह्मणों को आमन्त्रित किया जाता है। वे जली हुई सर्पाकृति के स्थान पर कल्पित रूप से 
खड़े होते हैं, तब वे सोलहों उपचारों से पूजे जाते हैं, भोजन एवं दक्षिणा दी जाती है। इसके उपरान्त जल्पूर्ण घड़े 
(कलण) में सोने की सर्पाकृति रखी जाती है और वह आकृति या एक गाय ब्राह्मण को दान कर दी जाती है। 


इन्द्रयज्ञ 


प्रोष्ठपद (भाद्रपद) की पूर्ण मासी के दिन इन्द्रयजज्ञ होता था। इसका वर्णन हमें पारस्करगृ० (२१५) में 
प्राप्त होता है। इन्द्रयज्ञ संक्षेप में इस प्रंकार है--इन्द्र के लिए पायस एवं रोटियाँ पकाकर अग्नि के चतुदिक चार 
रोटियाँ रखकर और दो आज्यभाग देकर इन्द्र को पायस दिया जाता है; आज्य-आहुतियाँ इन्द्र, इन्द्राणी, अज एकपाद, 
अहिर्बुध्न्य एवं प्रोष्ठपदाओं को दी जाती हैं; इन्द्र को पायस दिया जाता है, इन्द्र को देने के उपरान्त मझुतों को 
बलि दी जाती है (क्योंकि मरुत अहुत को खाते हैं--शतपथब्राह्मण ४।५।२।१६) ; मरुतों को बलि अश्वत्य के पत्तों 
पर दी जाती है (क्योंकि मरुत अध्वत्य वृक्ष पर रहते हैं---शतपथन्राह्मण ४।३।३।६) । वाजसनेयी संहिता (१७।८०- 
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८५) एवं शतपथब्राह्मण (९।३।१।२६) और पुनः वाजसनेयी संहिता (१७।८६) के मन्त्रों का पाठ होता है और 
अन्त में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। 

कौशिकसूत्र (१४० ) ने राजाओं के लिए इन्द्र के सम्मान में एक उत्सव करने की विधि का वर्णन किया है। 
यह उत्सव भाद्रपद या आशिवन के शुक्लपक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसमें श्रवण नक्षत्र में एक झंडा खड़ा 
किया जाता है। याज्ञवल्क्य (१।१४७) ने इन्द्र का झण्डा फहराने एवं उतारने के दिन को अनध्याय (छट्री ) घोषित 
किया है। अपराक ने गगं को उद्धृत कर बताया है कि राजा द्वारा पताका भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को फहरायी 
जाती है (जब कि चन्द्र उत्तराषाढ, श्रवण या धनिष्या में रहता है) तथा भाद्रपद की पूर्णमासी या भरणी को उतारी 
जाती है। हृत्यरत्नाकर (पृ० २९२-९३) में आया है कि इस उत्सव के दिनों में ईख के ट्कड़ों के बने इन्द्र, शची 
(इन्द्राणी या इन्द्र की स्त्री) एवं जयन्त (इन्द्र के पुत्र) की मूर्तियों (आक्ृतियों ) की पूजा होती है, पताकाएँ शनिवार या 
मंगल या जन्म-मरण के अशौच के दिन या भूडोल के दिन नहीं खड़ी की जाती हैं। आदिपव (६३॥ १-२९ ) से पता चलता 
है कि इस उत्सव (इन्द्रमह ) का प्रारम्भ उपरिचर वसु ने किया था। वहाँ यह आया है कि इन्द्र ने राजा को वानप्रस्थ ग्रहण 
करने से रोका और चेदि राज्य पर राजा रूप में बने रहने को विवश किया। इन्द्र ने राजा को एक बाँस का डण्डा प्रीति- 
उपहार के रूप में दिया। राजा ने क्ृतज्ञता प्रकाशित करने के लिए उस डण्ड को पृथिवी में गाड़ दिया। तब से प्रति 
वर्ष राजा तथा अन्य साधारण लोग बाँस के डण्डे पृथिवी में गाड़ने लगे और दूसरे दिन उसमें सुगन्धित द्रव्य एवं आभूषण 
आदि बाँधकर मालाएँ लटकाने लंगे। यह सम्भव है कि चंत्र मास के प्रथम दिन दक्षिण भारत एवं अन्य स्थानों में 
बाँस गाड़ने की जो प्रथा है, वह सम्भवतः इन्द्र के सम्मान में ध्वजा खड़ी करने की परम्परा की ही द्योतक हो। ब्रह्मसंहिता 
(अध्याय ४३) ने इन्द्रमह उत्सव मनाने की विधि का वर्णन लगभग ६० इलोकों में किया है। हम स्थानाभाव से 
उस विधि का वर्णन नहीं कर रहे हैं। 


आश्वयुजी 


गौतभ (८।१९) ने अपने ४० संस्कारों के अन्तर्गत सात पाकयज्ञों में आश्वयुजी को भी परिगणना की है। 
आदवलायनगृ ० (२।२। १-३ ) ने इस कृत्य का वर्णन यों किया है---आश्वयुज अर्थात्‌ आश्विन की पूणिगा को आश्वयुजी 
कृत्य किया जाता है। घर को अलंकृत करके, स्नानोपरान्त स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर पका हुआ भोजन पशुपतये 
शिवाय शद्भूराय पृषातकाय स्वाहा” मंत्र के साथ पशुपति को देना चाहिए। चावल एवं घृत मिलाकर उसे अज्जलि 
से ऊन॑ मे पूर्यतां पूर्ण मे मोपसदत्‌ पृषातकाय स्वाहेति” मन्त्र के साथ देना चाहिए। 

शांखायनगृह्ाय (४॥१६) का कहना है कि इस कृत्य में घृत की आहुतियाँ अश्विनौ, अश्वयुक्‌ नक्षत्र के दोनों 
तारों, आश्विन की पूणिमा, शरद्‌ एवं पशुपति को दी जानी चाहिए; आज्य का दान ऋग्वेद के मन्त्र “आ गावों 
अग्मन्‌ के साथ होना चाहिए। उस दिन रात्रि में बछड़े अपनी माताओं का दूध पीने के लिए छोड़ दिये जाते हैं। पार- 
स्करगृ० (२१६) ने इस कृत्य को पृषातका:” कहा है, गोभिलूगह्म ० (३॥८।१) ने पृषातक नाम दिया 
है। और देखिए खादिरगृ० (३।३।१-५) एवं वेखानस (४॥९)। 


आग्रयण 


बहुत-से गृह्मसूत्रों में आइवयुजी के उपरान्त आग्रयण कृत्य का वर्णन हुआ है। गोभिलस्मृति (पद्च, २।१०३) 
एवं मनु (४२७) ने इसे क्रम से नवयज्ञ एवं नवसस्पेष्टि कहा है। यह वह कृत्य है जिसमें “नव फल (उपज ) सर्वप्रथम 


डंडड घमंशास्त्र का इतिहास 


देवों को दिये जाते हैं” या जिसमें “नव अन्न सर्वप्रथम दिया या खाया जाता है।” आशइ्वलायनश्नौतसूत्र (२।९) 
के अनुसार आग्रयण इष्टि केवल आहिताग्नियों (जिन्होंने तीनों बेदिक अग्नि स्थापित की हों) द्वारा ही की जानी 
चाहिए। नारायण ने टीका में लिखा है कि आहिताग्नि को श्रौतसूत्र के अनुसार नव अन्न का यज्ञ करना चाहिए, यदि 
कठिनाई हो तो यह कृत्य आश्वलायनगृ० (२।२।४) के अनुसार त्रेता अग्नियों में भी किया जा सकता है तथा जिन्होंने 
तीन अग्नियाँ न जलायी हों तो वे शाला (अर्थात्‌ औपासन ) अग्नि में भी इसे कर सकते हैं। चावल, जौ एवं श्यामाक 
नामक अन्नों का उपयोग बिना आग्रयण किये नहीं हो सकता था। किन्तु अन्य अन्नों एवं शाकों के प्रयोग के विषय में 
ऐसी बात नहीं थी। श्रौत आग्रयण के देवता तीन हैं, यथा इन्द्राग्ती (या अग्तीन्द्रौ ), विश्वे देव एवं द्यावापृथिवी, किन्तु 
गृह्म आग्रयण में अग्नि स्विष्टकृत्‌ भी जोड़ दिया गया है। आश्वलायनगृ० (२।२।४-५) में इस कृत्य का वर्णन है, 
जिसे हम यहाँ स्थानाभाव से नहीं दे रहे हैं। इस कृत्य का वर्णन आपस्तम्बगु० (१९।६-७), शांखायनगु०(३।८), 
पारस्करगु० (३।१), गोभिलगू० (३।८।९-२४), खादिरगु० (३॥३।६-१५), वैखानस (४२), मानवगु० 
(२।३।९-१४) आदि में भी पाया जाता है। वेखानस ने देवताओं के साथ पितरों को भी जोड़ दिया है। मानवगु० 
ने वसन्‍्त में किसी पर्व के दिन जौ अन्न का तथा शरद्‌ में चावल का इस कृत्य के साथ सम्बन्ध जोड़ा है। वैखानस 
ने बिना आग्रयण कृत्य किये नवान्न प्रयोग करने पर पादक्ृच्छ प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है (६१९) । 


आग्रहायणी 


यह कृत्य गौतम (८।१९) द्वारा वर्णित चालीस संस्कारों में परिगणित है, और सात पाकयज्ञों में एक पाक- 
यज्ञ है। मार्गशीषं (अगहन ) की पूर्णमासी को आग्रहायणी कहा जाता है अतः उस दिन जो कृत्य सम्पादित हो उसे भी 
वही संज्ञा मिली है। इसमें प्रत्यवरोहण कृत्य द्वारा पर्यक एवं खाटों पर सोना छोड़ दिया जाता है। शांखायनगृ ० (४ १५। 
२२) के मत से श्रावणी (श्रावण मास की पूर्ण मासी ) से लोग पृथिवी पर सोना छोड़ देते हैं, क्योंकि सर्प-दंश का डर रहता 
है। कुछ लोग आग्रहायणो एव प्रत्यवरोहण को दो विशिष्ट कृत्य मानते हैं, जिनमें प्रथम मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को 
तथा दूसरा हेमन्त की प्रथम रात्रि को मनाया जाता है (देखिए आपस्तम्बगृह्य १९।३-५ एवं ८-१२) । इस कृत्य के 
काल एवं विधि के विषय में कई मत हैं, जिनके पचड़े में हम यहाँ नहीं पड़ेंग। पारस्करगु० (३।२) एवं गोभिलगु० 
(३।९। १-२३) में इसके विषय में विस्तार दिया हुआ है। आजकल यह कृत्य बिल्कुल नहीं किया जाता, अतः 
बहुत ही संक्षेप में यहाँ इसका वर्णन किया जा रहा है। घर को पुन: (अर्थात्‌ आश्वयूजी' के उपरान्त) स्वच्छ किया 
जाता है (लीपा-पोता जाता है, चिकनी मिट्टी तथा गोबर से स्वच्छ करने की प्रथा रही है) । फर्श को समतल कर दिया 
जाता है। सायंकाल पायस की आहुतियाँ दी जाती हैं। इसमें अग्नि स्विष्टकृत्‌ को आहुति नहीं दी जाती। अग्नि 
के पश्चिम में घास बिछा दी जाती है जिस पर गृहस्थ अपने घर वालों के साथ सिर को पूर्व दिशा में रखकर उत्तरा- 
भिमुख हो ऋग्वेद (१॥२२।१५) के मन्त्र के साथ बैठ जाता है। इसी प्रकार मन्त्रों के उच्चारण के साथ सबको उठना 
पड़ता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अंगृत्तर-निकाय (पालि-प्रन्थ ) में मी पच्चोरोहनिवग्ग नामक खण्ड 
में ब्राह्मणों द्वारा सम्पादित प्रत्यवरोहण कृत्य का वर्णन है। इस कृत्य का वर्णन अन्य गह्मसूत्रों में भी पाया 


३२. आपस्तम्भग० (१९६) को टीका में सुदर्शन लिखते हैं--येन कर्ंणा अग्र॑ लवब्रव्यं देवान्प्रापयतीति 
यत्कम कृत्वेव बाग्रय्ण प्रथमायनं नवाप्नप्राशनप्राप्तिभंवतीति। हरदत्त ने इसकी व्यास्या में कहा है--एतिरत्र 
प्राशनार्थ: । 
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जाता है, यथा खादिर (३॥३।१-२६), गोभिल (३॥९), मानव (२।७।१-५), भारद्वाज (२।२।), आपस्तम्ब 
(२।१७।१) । बौधायन (२।१०) ने प्रत्यवरोहण नामक कृत्य का वर्णन किया है जो सभी ऋतुओं के आरम्भ 
में तथा अधिक मास (मलमास) में किया जाता था, किन्तु यह कृत्य दूसरा ही है, आग्रहायणी नहीं। 


शलगव या इंशानबलि 


आरम्भिक रूप में यह इृत्य शिव को बैल का मांस देने से सम्बन्धित था। इसके काल के विषय में मतभेद है। 
आदइवलायनगृह्ा ० (४।९।२) के अनुसार यह शरद्‌ या वसन्‍्त में आर्द्रा नक्षत्र में किया जाता था। किन्तु बौधायनगृ० 
(२॥७। १-२) के मत से यह मार्गशीर्ष की पूणिमा या आर्द्रा नक्षत्र में सम्पादित होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य मत भी 
हैं। इस कृत्य के नाम के विषय में कई व्याख्याएँ प्रसिद्ध हैं। नारायण ने कहा है कि यहाँ शूल' का अर्थ है वह जो 
नोकीला दण्ड रखे, अर्थात्‌ शिव को शूली' कहा जाता है और इस यज्ञ में बैल यज्ञपशु के रूप में रुद्र शली को 
दिया जाता है। हरदत्त का कहना है कि इसमें बैल पर (शिव के) दण्ड का चिह्न अंकित होता है। 

इस कृत्य का वर्णन इन गृद्यसूत्रों में पाया जाता है--आश्वकाायन (४।९), बौधायन (२।७), हिरण्यकेशि 
(२।८-९) , भारद्वाज (२८-१० ), पारस्कर (३।८)। छूगता है कि गृद्यसूत्रों के कालों में भी बहुत लोग इस हृत्य 
को नहीं पसन्द करते थे, क्योंकि बौधायन (२।७।२६-२७) में आया है कि बेल न मिलने पर बक रा या भेड़ा दिया जा 
सकता है या ईशान के लिए केवल स्थालीपाक पर्याप्त है। काठक (५२।१) के टीकाकार देवपाल का कहना है कि 
केवल बकरा चढ़ाया जाता है, क्योंकि लोग वृषभ-बलि के पक्ष में नहीं हैं।' यह कृत्य अब नहीं किया जाता, अतः बहुत 
संक्षेप में हम इसका वर्णन कर रहे हैं। मानवगृह्म ० (२।५।१-६) का कहना है--रुद्र के अनुरंजन के लिए शरद्‌ में 
शुलगव कृत्य किया जाता है। रात्रि में ग्राम की उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ दूर पर बैलों के बीच में एक यूप गाड़ दिया 
जाता है। अग्नि स्विष्टकृत्‌ के होम के पूर्व (अर्थात्‌ पके हुए चावल के साधारण होम के उपरान्त) पत्तियों की आठ 
दोनियों (द्रोणों) में रक्त भरकर दिकपालों को दिया जाता है और आठ दोने अनुवाक मन्त्रों के साथ मध्यवर्ती 
दिशाओं को दिये जाते हैं। बिना पका हुआ उपहार ग्राम में नहीं लाया जाता। पशु के अवशेष चित्त (चमंसहित ) 
पृथिवी में गाड़ देने चाहिए। 


वास्तु-प्रतिष्ठा 


इस कृत्य का अर्थ है नवीन गृह का निर्माण एवं उसमें प्रवेश। नये मकान के निर्माण के विषय में गृह्सृत्रों 

२ एवछाथन २।७-९, शांखायन ३।२-४, पारस्कर ३।४, आपस्तम्ब १७। १-१३, खादिर ४॥२।६-२२ आदि) में पर्याप्त 
वर्णन है। आश्वकायन (२।७) के मतानुसार सर्वप्रथम स्थल की परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्थल क्षाररहित होना 
चाहिए, उसमें ओषधियाँ (वनस्पतियाँ), कुश, वीरण तृण, घास जमी रहनी चाहिए। उसमें से कटीले पौधे तथा 
ऐसी जड़ें, जिनसे दूध निकलता हो, निकाछ बाहर करनी चाहिए और अपामार्ग, तिल्वक आदि पौधे भी निकाल देने 
चाहिए। उस स्थल पर चारों ओर से पानी आकर दाहिनी ओर बहता हुआ पूर्व दिशा में निकल जाना चाहिए। ऐसे 


४. अथ यदि गां न लूभते मेघमजं वालूभते। ईशानाय स्थालीपाक वा अ्रपयति तस्मादेतत्सर्व करोति यद्‌ गवा 
कार्यम। बो० गृ० २७२६-२७। अवदानहोसान्तत्यं ज छागपक्ष एवं। गोः पुनरुत्सर्ग एवं लोकविरोधात्‌। देवपाल 


(काठकगृु० ५२११) । 
५७ 
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स्थल में शुभ गृण होते हैं। उस स्थलू पर कहीं गज भर खोदकर देख लेना चाहिए और पुनः निकाली हुई मिट्टी 
ही भर देनी चाहिए। यदि भरते समय कुछ मिट्टी बच जाय तो स्थल को सर्वोत्तम समझना चाहिए, यदि गड्ढा भरने 
के लिए मिट्टी पर्याप्त हो जाय तो उसे मध्यम तथा यदि गड़ढा भरने के लिए मिट्टी कम पड़ जाय तो उसे निद्ृष्ट स्थल 
समझकर छोड़ देना चाहिए। स्थल-पहचान की दूसरी विधि भी है। गड़ढे में पानी भरकर रात भर छोड़ देना चाहिए, 
यदि प्रातः:काल तक पानी पाया जाय तो स्थल सर्वोत्तम, यदि भींगा रहे तो मध्यम तथा सूखा रहे तो निकृष्ट समझ- 
कर छोड़ देना चाहिए। द्विजातियों को क्रम से बवेत, लाल एवं पीत स्थल खोजना चाहिए। स्थल वर्गाकार या चतु- 
भुजाकार होना चाहिए और स्वामी को चाहिए कि वह उस पर जोत की एक सहख्र हराइयाँ कर दे। शमी या उदुम्बर 
की टहनी से तीन बार प्रदक्षिणा करके दाहिने हाथ से उस पर जल छिड़कना चाहिए और शान्‍्तातीय स्तोत्र (ऋग्वेद 
७।३५। १-१५) का पाठ करना चाहिए। यह बिना रुके तीन बार करना चाहिए तथा “आपोहिष्ठा' (ऋग्वेद १०।९। 
१-३) का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार की एक बहुत विस्तृत विधि है। 

मत्स्यपुराण (अध्याय २५२-२५७) ने वास्तुशास्त्र पर एक लम्बा विवरण उपस्थित किया है। उसके अनुसार 
(२५६। १०-११) वास्तुयज्ञ पाँच बार किया जाना चाहिए; रखते समय, प्रथम स्तम्भ गाड़ते समय, प्रथम 
द्वार के साथ चौखट खड़ी करते समय, गृह-प्रवेश के समय तथा वास्तु-शान्ति के समय (जब कोई उपद्रव आदि उठ 
खड़ा हो तब) । इसके उपरान्त मत्स्यपुराण ने अन्य विधियों का विशद वर्णन उपस्थित किया है, जिसे हम यहाँ उप- 
स्थित नहीं कर रहे हैं। 

आजकल गृह-प्रवेश का उत्सव बड़े ठाट-बाट से किया जाता है। ज्योतिषी से पूछकर एक शुभ दिन निश्चित 
किया जाता है। गृह-प्रवेश की विधि बड़ी लम्बी-चौड़ी होती है। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हैं। एक मण्डल बनाया 
जाता है जिसमें ८१ वर्ग बनाये जाते हैं और उसमें आग#न के लिए ६२ देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसके 
उपरान्त समिधा, तिल एवं आज्य की २८ आहुतियों के साथ ९ ग्रहों का होम किया जाता है। घर को पूर्व दिशा से 
आरम्भ कर तीन बार सूत्र से घेर दिया जाता है और उसके साथ रक्षोघ्न (ऋग्वेद :४॥४।१-१५, या १०।८७। १-२५) 
तथा पवमान (ऋग्वेद ९।१।१-१०) नामक सूकतों का पाठ होता है। इसी प्रकार अन्य बातें विधिवत्‌ की जाती हैं 
और बाजे-गाजे के साथ स्वामी अपनी पत्नी, बच्चों, ब्राह्मणों के साथ हाथ जोड़कर तथा अन्य शुभ सामग्रियाँ लेकर 
गह में प्रवेश करता है। इसके उपरान्त पृण्याहवाचन किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके 
उपरान्त गृह-स्वामी अपने मित्रों के साथ भोजन करता है। 


अध्याय २५ 
दान 


मन्‌ (१।८६) के कथनानुसार कृत (सत्ययुग ), त्रेता, द्वापर एवं कलियुगों में घामिक जीवन के प्रमुख रूप 
क्रम से तप, आध्यात्मिक ज्ञान, यज्ञ एवं दान हैं।' मनु (३।७८) ने गृहस्थाश्रम की महस्ता गायी है और कहा है कि 
अन्य आश्रमों से यह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी के द्वारा अन्य आश्रमों के लोगों का परिपालन होता है। यम ने चारों आश्रमों 
के विशिष्ट लक्षण इस प्रकार द्योतित किये हैं--“यतियों का धर्मं है शम, वनौकसों (वानप्रस्थों) का साधारण भोजन 
का त्याग, गृहस्थों का दान एवं ब्रह्मचारियों का धर्म है शुश्रूषा (या आज्ञापालन)।” दक्ष (१११२-१३) ने भी 
चारों आश्रमों के विशेष लक्षणों का वर्णन किया है। हम इस अध्याय में 'दान' का विवेचन करेंगे। 


बेदिक काल में दान की महत्ता 


ऋग्वेद ने विविध प्रकार के दानों एवं दाताओं की प्रशस्ति गायी है, (११२५, १।१२६।१-५, ५१६१, ६।४७। 
२२-२५, ७॥१८॥।२२-२५, ८॥५॥३७-३९, ८।६।४६-४८, ८।४६।२१-२४, ८।६८।१४-१९)। दानों में गो-दान की 
महत्ता विशेष रूप से प्रचलित है। दानों में गायों, रथों, अद्वों, ऊँटों, नारियों (दासियों), भोजन आदि का विशिष्ट 
उल्लेख हुआ है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४॥१-२) में आया है कि जानश्रुति पौत्रायण ने स्थान-स्थान पर ऐसी भोजन- 
शालाएँ बनवा रखी थीं, जहाँ पर सभी दिशाओं से लोग आकर भोजन प्राप्त कर सकते थे, ऐसी थी उनकी सदाशयता 
एवं मानव के प्रति श्रद्धा। ऋग्वेद में तीन स्थानों पर (१०।१०७।२, ७) आया है---“जो (गायों या दक्षिणा का) दान 
करता है वह स्वर्ग में उच्च स्थान पाता है, जो अश्व-दान करता है वह सूर्य-लोक में निवास करता है, जो स्वर्ण का 
दानी है वह देवता होता है, जो परिधान का दान करता है वह दीर्ध जीवन का लाभ करता है. . .। 

क्रमश: अश्व के दान की महत्ता में अन्तर पड़ता चला गया। पहले उसका स्थान गाय के बाद था, किन्तु 
कालान्तर में अश्व के दान की महिमा घट गयी। तैत्तिरीय संहिता (२।३।१२।१) का कहना है--- जो अश्व-दान 
लेता है उसे वरुण पकड़ता है, अर्थात्‌ वह जलोदर या शोध से ग्रस्त हो जाता है. . . । काठकसंहिता (१२।६) 
में भी आया है कि अइव का दान नहीं लेना चाहिए, क्‍योंकि इसके जबड़ों में दो दन्त-पंक्तियाँ होती हैं। तैत्तिरीय 
भाह्मण (२।२।५) में सोने, परिधान, गाय, अश्व, मनुथ्य, पर्यक एवं अन्य कई प्रकार की वस्तुओं को दान में देने की 
ओर संकेत मिलता है, और इन पदार्थों के देवता हैं अग्नि, सोम, इन्द्र, वरुण, प्रजापति आदि। तैत्तिरीय संहिता 
(२।२।६।३) के मत से जो व्यक्ति दो दन्तपंक्त्ियों वाले जीव, यथा---अश्व या मनुष्य को, दान रूप में ग्रहण क रता है . . 
उसे वेशवानर को १२ कपालों में स्थालीपाक देना चाहिए। मन्‌ (१०।८९) के मत से अश्व तथा अन्य बिना फटे 


१. तपः परं कृतयुगे जेतायां शानमुच्यते। दापरे बशमेंबः-वनमेंक कलौ युगे। सनु १५८६--शान्तिपर्य 
२३२।२८--पराहर १।२३--बामुपुराण ८।६५-६६। यतोनां तु दामो घर्मस्त्वनाहारो बनोकसाम्‌। वानमेव गृहस्थानां 
ओ्षा ब्रह्म बारिणाम्‌ ॥ यम (हेमाड़ि, दान, पृ० ६ में उद्धृत) । 


डड८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


खुर वाले पशुओं का व्यापार वरजित है, किन्तु गरीबनाथ के पेहोवा शिलालेख से पता चलता है कि ब्राह्मण लोग भी 
अश्व के क्रय-विक्रय का व्यापार करते थे और इस व्यापार से उत्पन्न कर को मन्दिरों के प्रबन्ध में व्यय किया जाता 
था (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० १८६)। गौतम(१९१६) ने अपराधों के प्रायश्चित्त के लिए अश्व-दान 
की चर्चा की है। दान के विषय में ओर देखिए शांखायन ब्राह्मण (२५१४) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३०९) | 

शतपथब्राह्मण (२।२।१०।६) का कहना है-- देव दो प्रकार के होते हैं; स्वर्ग के देव एवं मानव देव, अर्थात्‌ 
वेदज्ञ ब्राह्मण; इन्हीं दोनों में यज्ञ का विभाजन होता है, अर्थात्‌ आहुतियाँ देवों को मिलती हैं तथा दक्षिणा मानव 
देवों (वेदज्ञ ब्राह्मणों) को।” तैत्तिरीयसंहिता (६।१।६।३) का कहना है कि व्यक्ति ज़ब अपना सर्वेस्व दान कर 
देता है तो वह भी तपस्या ही है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (५।२।३) के अनुसार तीन विशिष्ट गुण हैं दम, दान एवं . 
दया। ऐतरेय ब्राह्मण (३९।६-७) ने भी सोने, पूृथिवी एवं पश्‌ के दान की चर्चा की है। :न्दोब्बोपतनणद (४॥२॥४-५) . 
में आया है कि जानश्रृति ने संवर्ग विद्या के अध्ययन हेतु रैक्‍्च को एक सहल्न गाय, एक सोने की सिकड़ी, एक रथ जिसमें. 
खच्चर जते थे, अपनी कन्या (पत्नी के रूप में) एवं कुछ गाँव दान में दिये थे। रेक्‍्व को प्रदत्त गाँव कालान्तर में 
महावषं देश में रैक्‍्वपर्ण ग्राम के नाम से विख्यात हुए। 

दान-सम्बन्धी साहित्य बहुत लम्बा-चौड़ा है। महाभारत के सभी पर्वों में दान-सम्बन्धी सामान्य संकेत मिलते हैं 
तथा अनुशासन पर्व में विशेष रूप से दान के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डारा गया है। पुराणों में विशेषतः अग्नि 
(अध्याय २०८-२१५ एवं २१७), मत्स्य (अध्याय ८२-९१ एवं २७४-२८९) एवं वराह (अध्याय ९९-१११ ) 
दान के विषय में कतिपय चर्चा करते हैं। कुछ निबन्धों ने दान पर पृथक्‌ प्रकरण उपस्थित किया है। इस विषय में 
हेमाद्वि का दानखण्ड (चतुवंगंचिन्तामणि), गोविन्दानन्द की दह#झप्मौष्युदी, नीलकण्ठ का दानमयूख, विद्यापति 
की दानवाक्यावलि, वल्लालसेन का दानसागर एवं मित्र मिश्र का दानप्रकाश अधिक प्रसिद्ध हैं। नीचे हम इनका संक्षिप्त 
आशय दे रहे हैं। 


दान' का अर्थ 


दान' का अथं प्राचीन काल में ही स्पष्ट कर दिया गया था। याग, होम एवं दान में अन्तर है। याग में देवता के 
लिए वैदिक मन्त्रों के साथ कुछ वस्तुओं का त्याग होता है, होम में अपनी किसी वस्तु की आहुति किसी देवता के लिए 
अग्नि में दी जाती है, दान में किसी दूसरे को अपनी वस्तु का स्वामी बना दिया जाता है। दान लेने की स्वीकृति मानसिक 
या वाचिक या शारीरिक रूप से हो सकती है (देखिए जैमिनि ४॥२।२८, ७।१।५ एवं ९।४॥३२ पर शब र, तथा याज्षवल्क्य 
२।२७ पर मिताक्षरा ) । मिताक्षरा का कहना है कि शारीरिक (कायिक ) स्वीकृति एक हाथ में ले लेने या छू देने से हो 
जाती है। दानक्रियाकौमुदी (पृ० ७) में उद्धृत विष्ण्‌धर्मोत्तर, बृहत्पराशर (अध्याय ८, पृ० २४२) आदि में दान 
लेने की विधियों का विशद वर्णन पाया जाता है। धर्मंशास्त्र में प्रतिग्रह' शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। मनु (४५) 


२० एष च यजिः यद्‌ व्रव्यं देबतानु: इब मन्‍्त्रेण त्यज्यते । जेसलिनि ७११५ की व्याख्या में झ़बर। स्वस्वत्वनिवृत्तिः 
परस्वत्वापादन जे दानम्‌। परस्पत्याप। न चर परो यदि स्वीकरोति तदा सम्पद्यते गान्यथा। स्वीकारइच त्रिविधः। 
सानसो बालथिकः कायिकश्चेति।. . . कायिक: 7 नद्थादनामेमहंनादिक्योप्नेकजिध:। तत्र ्ष नियमः स्मर्यते। 
बच्चात्टृष्णाजिन पृष्ठे गां पुच्छे करिणं करे। केसरेव तवाइवं दासों शिरसि बापयेत्‌॥ इति. . . क्षेत्रादों पुनः फलो- 
पभोगव्यतिरेकेण कायिकस्वीकारासस्भवात्‌ स्वल्पेनाप्युपभोगेन भवितव्यम्‌। मिताक्षरा (पाशयल्कय २।२७) । 


दान की व्यास्या ड४९- 


की टीका में मेघातिथि का कथन है-- ग्रहण मात्र प्रतिग्रह नहीं है। उसी को प्रतिग्रह कहते हैं जो विश्विष्ट स्वीकृति 
का परिचायक हो, अर्थात्‌ जब उसे स्वीकार किया जाय तो दाता को अदृष्ट आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त हो और जिसे देते 
समय वैदिक मन्त्र पढ़ा जाय। जब कोई भिक्षा देता है तब वह कोई मन्‍्त्रोच्चारण (यथा दिवस्य त्वा') नहीं करता, 
अतः वह शास्त्रविहित दान नहीं है और न स्नेह से मित्र या नौकर को दिया गया पदार्थ ही प्रतिग्रह है।”' इसी प्रकार जब 
'विद्यादान' शब्द का प्रयोग होता है तो यहाँ दान शब्द मात्र आलंकारिक है, नहीं तो गुरु को शिष्य के लिए दक्षिणा देनी 
पड़ जायगी, किन्तु ऐसी बात है नहीं, क्योंकि वास्तव में शिष्य ही गुरु को दक्षिणा देता है। इसी प्रकार जब किसी मूर्ति 
को दान दिया जाता है तो वहाँ भी दान' शब्द का प्रयोग गौण अर्थ में ही है, क्योंकि वास्तव में मूर्ति कोई दान ग्रहण नहीं 
कर सकती। देवल ने शास्त्रोक्त दान' की परिभाषा यों दी है-- “शास्त्र द्वारा उचित ठहराये गये व्यक्ति को शास्त्रानु- 
मोदित विधि से प्रदत्त धन को दान कहा जाता है। जब किसी उचित व्यक्ति को केवल अपना कतंव्य समझकर कुछ 
दिया जाता है तो उसे धमंदान कहा जाता है। दानमयूख (पृ० ३) ने व्याख्या की है कि देवल की परिभाषा केवल 
सात्त्विक दान से सम्बन्धित है न कि सामान्य दान से। यदि दाता दान भेजे किन्तु वह मार्ग में ही खो जाय और पाने 
वाले के यहाँ न पहुँचे तो वह दान नहीं है और न उसके देने से दान का फल ही प्राप्त हो सकता है। 
दान के छ: अंग 

देवल ने दान के छः अंग वर्णित किये हैं; दाता, प्रतिप्रहीता, श्रद्धा, धर्मयक्त देय (उचित ढंग से प्राप्त धन), 
उचित काल एवं उचित देश (स्थान)। इनमें प्रथम चार का स्पष्ट उल्लेख मनु (४॥२२६-२२७) में भी है। इन छः 
अंगों का वर्णन हम करेंगे। 

इष्टापूर्त---आगे कुछ लिखने के पूर्व हम इष्टापूर्त शब्द का अर्थ समझ लें। यह शब्द ऋग्वेद में भी आया है 
(१०१४८) । इसका अर्थ है यज्ञ-कर्मों तथा दान-कर्मों से उत्पन्न पुण्य ।” ऋग्वेद (१०११४॥८) में हाल में (तुरंत) 
मरे हुए एक आत्मा के विषय में आया है--“तुम पितरों से मिल सको, तुम यम से मिल सको तथा मिल सको स्वर्ग में 
अपने दृष्टापूर्त से।” “इष्ट” का अर्थ है जो यज्ञ के लिए दिया गया है” और पू्त का अर्थ है जो भर गया है। अथरवे- 
वेद में भी आया है--हमारे पूव॑जों के इष्टापूर्त (शत्रुओं से) हमारी रक्षा करें. . (२१२।४) |” और देखिए 
अथवंबेद (३।२९।१)। इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता (५॥७।७।१-३), तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।५।५७, ३।९।१४), 
बाजसनेयी संहिता (१५।५४), कठोपनिषद्‌ (१।१।८) एवं माण्डक्योपनिषद्‌ (१।२।१०) में भी इष्टापूर्त का प्रयोग 
हुआ है। कठोपनिषद्‌ में आया है कि जो अतिथि को बिना भोजन कराये घर में ठहराता है वह अपने इष्टापूर्त का, 
सन्तानों एवं पशुओं का नाश करता है। माण्डक्योपनिषद्‌ ने उन लोगों की भर्तना की है जो इष्टापूर्त को सर्वोच्च 


३. नेव प्रहणमात्र॑ परिप्रहः। विशिष्ट एवं स्वोकारे प्रतिपूर्वों गु तिबंतते। अवृष्टबुद्ष्या दोयमान 
मन्त्रपूर्ष गह्लतः प्रतिप्रहो भवति। न च॒ सेक्ये देवस्थ ५ भन्‍्नोध्चारणमात्त। न सर प्रीत्यादिना बानग्रहणे । 
गच तत्र प्रतिप्रहव्यवहारः। मेधातिथि (सनु ५॥४)। 

४. अर्थानामुदिते पात्रे (::(.:।:८ नलू। दानसित्यभिनिदिष्टं व्याख्यानं तस्य बयते॥ देवल (अपरार्क 
पृ० २८७ में, दानक्रियाकौमुदी पृ० २, हेमाद्ि, दानखण्ड, पृ० १३, 'लबाक्‍्थाबाले आवि द्वारा उद्धृत )। 
पात्रे्यों दीयते नित्यमनवेक्ष्य प्रयोजनम्‌। केवल धर्मबुद्ध्या यद़धम॑दानं तबुच्यते॥ देवर (हेमाव्ि द्वारा दान, 


पु० १४ में उद्धुत ) । . 


४५० घर्मशात्त्र का इतिहास 


महत्ता देते हैं और उसके ऊपर किसी अन्य को मानते ही नहीं। इस उपनिषद्‌ ने तक उपस्थित किया है कि इध्टापूर्त 
व्यक्ति को अन्तिम आनन्द नहीं दे सकता, उससे तो व्यक्ति को केवल स्वर्गनन्‍्व मिलता है, जिसे भोगकर व्यक्ति पुनः 
इंस संसार में या इससे भी नीचे के लोक में उतर आता हैं। 

अपराक ने 'इंष्ट' एवं 'पूतं' के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए महाभारत का हवाला दिया है--जो कुछ एक 
अग्नि (गृह्य अग्नि) में डाला जाता है तथा जो कुछ तीनों श्रौत अग्नियों में डाला जाता एवं वेदी (श्रौत यज्ञों) में 
दान किया जाता है उसे इष्ट' कहते हैं; किन्तु गहरे कूपों, आयताकार क॒पों, तड़ागों (तालाबों ), देवतायतनों (मन्दिरों) 
का समर्यंण, अन्नप्रदान एवं आराम (जन-वाटिका) का प्रबन्ध 'पूतं” कहलाता है।" अपराक ने नारद को 
उद्धृत कर लिखा है--“आतिथ्य तथा वेश्वदेव-कमं इष्ट है, किन्तु तालाबों, कृपों, मन्दिरों, आरामों का लोकहिताथ्थ 
समपंण पूर्त है, इसी प्रकार चन्द्र एवं सूर्य के ग्रहणों के समय का दान भी पूर्त है।” रोगियों-की सेवा भी पूर्त है (हेमाद्रि, 
दान,पृ० २०) । मन्‌ ने भी इष्ट एवं पूर्त करने की बात कही है। उनके अनुसार इष्ट एवं पूर्व सदेव करते जाना चाहिए, 
क्योंकि श्रद्धा एवं उचित ढंग से प्राप्त धन से किये गये इष्ट एवं पूर्त अक्षय होते हैं (मन्‌ ४।२२६) । 

सभी लोग, यहाँ तक कि नारियाँ एवं शद्र भी, दान दे सकते हैं। दानधर्म की बड़ी महत्ता कही गयी है। अपराकक 
ने एक पद्य उद्धृत किया है--*दो प्रकार के व्यक्तियों के गले में शिला बाँधकर ड्बो देना चाहिए; अदानी धनवान्‌ एवं 
अतपस्वी दरिद्र ।”' सभी द्विजातियों के लिए ३ष्ट एवं पूर्त करना धर्म माना जाता था; शूद्र लोग पूर्त धर्मं कर सकते थे 
किन्तु वैदिक धर नहीं। देवल के अनुसार दाता को पापरोग से हीन, धामिक, दित्सु (श्रद्धाल), दुर्गुगहीन, शुचि 
(पवित्र ), निन्दित व्यवसाय से रहित होना चाहिए। बहुत-सी स्मृतियों ने ऐसा लिखा है कि बहुत कम लोग स्वाजित 
धन दान में देते देखे जाते हैं। व्यास ने लिखा है--- सौ में एक शूर, सहस््रों में एक विद्वान, शत सहस्रों में एक वक्ता 
मिलता है, दाता तो शायद ही मिल सकता है और नहीं भी ।” * 

दान के पात्र--इस भाग के अध्याय ई में योग्य एवं अयोग्य पात्रों के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। 
दो-एक शब्द यहाँ भी कहे जाते हैं। दक्ष (३॥१७-१८) ने लिखा है--“माता-पिता, गुरु, मित्र, चरित्रवान्‌ व्यक्ति, 
उपकारी, दरिद्र (दीन), असहाय (अनाथ ), विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति को दान देने से पुण्य प्राप्त होता है, किन्तु धू्तों, 
बन्दियों (वन्दना करनेवालों ), मल्लों (कुश्ती लड़नेवालों ) , कुवेद्यों, जुआरियों, वञ्चकों, चाटों, चारणों एवं चोरों को 
दिया गया दान निष्फल होता है। मनु (४॥१९३-२०० -विष्णूधर्ंसूत्र ९१३॥७-१३) ने कपटी एवं बेद न जाननेवाले 


५. महाभारतम्‌। एकाग्निकर्म हवन त्रेतायां यच्च हयते। अन्‍्त्वेद्यां च यहानमिष्टमित्यभिधीयते।। वापी- 
कूपतडागानि देवतायतनानि च। अद्मप्रदानमारामः पुर्तमित्यभिधोयते।। अपरार्क १० २९०; दूसरा पद्च अञ्रि (४४) 
का है। अतञ्रि ने इृष्ट को यों कहा है---अग्निहोत्र तपः सत्यं बेदान। चेव पालनम। आतिथ्यं वेश्यदेवइल 
इष्टमसित्यभिधीयते।॥।” छात्रि (४३)। 

६- द्वावेबाप्सु प्रवेष्टव्यों गले बड़वा महाशिलाम्‌। धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्थिनम॥ अपरा्क (१० १९९); 
दानवाक्यावलि; यह उचद्योगपथ (३०६०) का पद्च है। 

७. इृध्टापूतों द्विजातीनां धर्म: सामान्य इधष्यते। अधिकारी भवेष्छत्रों पूर्ते धर्म न बेदिके ॥ अन्रि ४६, लिखित ६; 
इसे अपरार्क (प० २४) ने जातुकण्यं का माना है। अपापरोगी धर्मात्मा वित्सुरव्यसनः शुचिः। अनिन्‍्धाजोवकर्मा व घड- 
भिर्दाता प्रशस्यते।। देवबल (अपराकं पृ० २८८ एबं हेमाड्रि, दान, पृ० १४)। पापरोग लाठ प्रकार के होते हैं--पदसा 
आदि। शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु ले पणष्डितः। वक्ता दातसहर्रेथु दाता भवति था न वा।॥ व्यास ४६०॥ 
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ब्राह्मण को दान का पात्र नहीं माना है। बृहद्यम (३। ३४-३८ ) ने भी कुपात्रों के नाम गिनाये हैं, यथा कोढ़ी, न अच्छे 
होनेवाले रोग से पीड़ित, शूद्रों का यज्ञ करानेवाले, देवलक, वेद बेचनेवाले (पहले से शुल्क निश्चित करके बेद पढ़ाने 
वाले) ब्राह्मणों को न तो श्राद्ध में बुलाना चाहिए और न उन्हें दान देना चाहिए। बुहइयम ने पुनः लिखा है कि निकृष्ट 
कम करनेवाले, लोभी, वेद, सन्ध्या आदि कर्मों से हीन, ब्राह्मणोचित धर्मों से च्यूत, दुष्ट एवं व्यसनी ब्राह्मणों को दान 
नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार कुपात्रों एवं सुपात्रों की जानकारी के लिए देखिए बनपर्व (२००।५-९), बृहत्पराशर 
(८, पृ० २४१-२४२) , गौतम (३,पृ० ५०८-५०९) आदि। वंश्वदेव के उपरान्त सबको भोजन देना चाहिए। विष्णु- 
धर्मोत्तर ने लिखा है कि भोजन एवं वस्त्र के दान में मनुष्य की आवश्यकता देखनी चाहिए न कि उसकी जाति। किसी 
सच्चे प्रार्थी को देखते ही जिसके मुख पर सुख की लहरे उत्पन्न हे। जातीं और जो प्रेमपूर्वक एवं सम्मान के साथ देता है, 
वह वास्तविक श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता है। आदर से देनेवाले एवं आदर से लेनेवाले स्वर्ग प्राप्त करते हैं और 
इस नियम के अपवादी नरक में जाते हैं (मन्‌ ४॥२३५) | 

देय--दान के पदार्थों एवं उपकरणों के विषय में बहुत-से नियम बने हैं। अनुशासनपर्व (५९।७) के मत से 
संसार के सर्वश्रेष्ठ प्यारे पदार्थ तथा जिसे व्यक्ति बहुत मूल्यवान्‌ समझता है उसका गृणवान्‌ व्यक्ति को दिया जाना 
अक्षय गृण एवं पुण्य देनेवाला दान कहा जाता है। देवल के मत से वह वस्तु देय है जिसे दाता ने बिना किसी को सताये, 
चिन्ता एवं दुःख दिये स्वयं प्राप्त किया हो, वह चाहे छोटी हो या मूल्यवान्‌ हो। देय की बड़ाई या छोटाई अथवा 
न्यूनता या अधिकता पर एण्य नहीं निर्भर रहता, वह तो मनोभाव, दाता की समर्थता तथा उसके धनाजेंन के ढंग पर 
निर्भर रहता है। श्रद्धा से जो कुछ सुपात्र को दिया जाय वह सफल देय है, किन्तु अश्रद्धा से या कुपात्र को दिया गया घन 
निष्फल होता है। अपनी समथ्थंता के अनुसार देना चाहिए। 

देय पदार्थों में कुछ उत्तम, कुछ मध्यम एवं कुछ निक्ृष्ट माने जाते हैं। उत्तम पदार्थ हैं--भोजन, दही, मधु, 
रक्षा, गाय, भूमि, सोना, अश्व एवं हाथी। मध्यम हैं--विद्या, आश्रयगृह, घरेलू उपकरण (यथा पलंग आदि), औषधें 
तथा निक्ृष्ट हैं--जूते, हिडोले, गाड़ियाँ, छत्र (छाता), बरतन, आसन, दीपक, लकड़ी, फल या अन्य जीर्णं- 
शीर्ण वस्तुएँ (देखिए देवल, अपराकं, पु० २८९-९० में उद्धृत एवं हेमाद्वि, दान, पृ० १६) | याज्वलक्य (१।२१०-११) 
की तालिका भी अवलोकनीय है। ऊपर की तालिका एवं याज्ञवल्क्य की तालिका में कोई मौलिक भेद नहीं है, अतः 
हम उसे यहाँ उद्धृत नहीं कर रहे हैं। तीन प्रकार के देय सर्वोत्तम कहे गये हैं, यथा गाय, भूमि एवं सरस्वती (विद्या) 
और इन्हें अतिदान कहा जाता है (वसिष्ठधमंसूत्र २९।१९ एवं बृहस्पति १८)। वसिष्ठधमंसूत्र (२९।१९), मनु 
(४२३३ ), अतन्रि (३४० ) एवं याज्ञवल्क्य (१।२१२) का कहना है कि विद्या सर्वश्रेष्ठ देय है, अर्थात्‌ यह जल, भोजन, 
गाय, भूमि, वस्त्र, तिल, सोने एवं घृत से श्रेष्ठ है। किन्तु अनुशासनपर्व (६२॥२) एवं विष्ण॒धर्मोत्तर (अपराक 
पृ० ३६९ में उद्धृत) की दृष्टि में भूमि का दान सर्वश्रेष्ठ है। विष्णूधमंसूत्र ने अभयदान को सर्वेश्रेष्ठ माना है। कुछ 
पदार्थों का दान महादान कहा जाता है, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। 

दान-प्रकार---दान के प्रकार हैं नित्य (आजसिक, देवल के मत से ), नेमिसिक एवं काम्य । जो प्रति दिन दिया 


८. अन्यायाधिगतां दस्या सकलां पृथियोमपि। आ जणलपात्राब नें कांचित्‌ भू।. ८. त॥ प्रदाय शाक- 
सुष्टिं बा 77:::::-:| -ताम। महते पात्रभूताय सवास्यु बनलाप्लुात्‌॥ देशल (अपराक २९०); सहसख- 
झक्तिशल शत शतदाक्तिदंशापि ज। दह्यादपइच यः शक्‍्त्या सर्वे ठुल्यफलाः स्मृताः॥ आदइवमेथिकपर्ण (९०९६-९७); 
एकां गां दशसुदंक्षाद्‌ दक्ष दद्चाक्ष्य गोशती | शर्त लहलभु ( ।.5-:- तुल्यफला हि ते। अग्निपुराण (२११११)। 
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जाय (यथा वैश्वदेव आदि के उपरान्त भोजन ) उसे नित्य, जो किन्हीं विशिष्ट अवसरों (यथा ग्रहण) पर दिया जाय उसे 
नेसित्तिक तथा जो सन्तानोत्पत्ति, विजय, समृद्धि, स्वगं या पत्नी के लिए दिया जाय उसे काम्य कहते हैं । वाटिका, 
कप आदि का समपंण ध्रुबदान कहा जाता है (देवल)। कूमंपुराण ने इन तीनों प्रकारों में एक और जोड़ दिया है, यथा 
बिसल (पवित्र), जो ब्रह्मश्ानी को श्रद्धासहित भगवत्माप्ति के लिए दिया जाता है। भगवदगीता (१७।२०-२२) ने 
दान को साल्थिक, राजस एवं तामस नामक श्रेणियों में बांठा है और कहा है--जब देश, काल एवं पात्र के अनुसार 
अपना कतंव्य समझकर दान दिया जाता है और लेनेवाला अस्वीकार नहीं करता, तो ऐसे दान को सात्विक दान कहा 
जाता है; जब किसी इच्छा की पूति के लिए या अनुत्साह से दिया जाय उसे राजस दान तथा जो दान अनुचित काल, 
स्थान एवं पात्र को, बिना श्रद्धा तथा घृणा के साथ दिया जाय उसे तामस दान कहते हैं। योगी-याज्ञवल्क्य का कहना है 
कि गृप्त दान, बिना अहंकार का ज्ञान तथा बिना अन्य लोगों को दिखाए जप करना अनन्त फल देनेवाला होता है। 
देवल ने भी ऐसा ही कहा है। क्‍ 
बिना साँगा दान--मन्‌ (४।२४७-२५० ), याज्ञवल्क्य (१।२१४-२१५), आपस्तम्बधमंसूत्र (१।६।१९। 
१३-१४) , विष्णधर्मसूत्र (५७।११) के मत से कुश, कच्ची तरकारियाँ, दूध, शय्या, आसन, भुना हुआ जौ, जल, मूल्य- 
वान्‌ पत्थर, समिधा, फल, कन्दमूल, मधुर भोजन यदि बिना माँगे मिले तो अस्वीकार नहीं करना चाहिए (किन्तु 
नपुंसक, वेदयाओं एढ्वं पतितों द्वारा दिये जाने पर अस्वीकार कर देना चाहिए) । 
अदेय पदार्थ---कऊुछ वस्तुएँ दान में न दी जानी चाहिए। अदेय पदार्थों में कुछ तो ऐसे हैं जिन पर अपना स्वत्व 
नहीं होता तथा कुछ ऐसे हैं जिन्हें ऋषियों ने दान के लिए वर्जित ठहराया है। जैमिनि (६।७।१-७) ने इस विषय में 
कुछ सिद्धान्त दिये हैं--(१) अपनी ही वस्तु का दान हो सकता है, (२) विश्वजित्‌ यज्ञ में अपने सम्बन्धियों, यथा 
माता-पिता, पुत्रों एवं अन्य लोगों का दान नहीं हो सकता, (३) राजा अपने सम्पूर्ण राज्य का दान नहीं कर सकता, 
(४) उस यज्ञ में अश्वों का दान नहीं हो सकता, क्योंकि यह उस यज्ञ में श्रुतिवाजित है, (५) शूद्र जो केवल नौकरी के 
लिए याज्ञिक की सेवा करता है, दान में नहीं दिया जा सकता तथा (६) विश्वजित्‌ यज्ञ में वही पदार्थ #फणल्-्ऊुड 
दिया जा सकता है जिस पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व हो। नारद (दत्ताप्रदानिक ४-५) ने आठ प्रकार 
के दान वजित माने हैं-- (१) ऋण चुकाने के लिए ऋणी द्वारा ऋणदाता को देने के लिए तीसरे व्यक्ति को दिया गया 
धन, (२) प्रयोग में लाने के लिए उधार ली गयी सामग्री (यथा उत्सव के अवसर पर उधार लिया गया आभूषण ), 
(३) न्यास (ट्रस्ट), (४) संयुक्‍त या कई लोगों के साझे वाली सम्पत्ति, (५) निक्षेप अर्थात्‌ किसी का जमा किया 
हुआ धन, (६) पुत्र एवं पत्नी, (७) सनन्‍्तानों के रहने पर अपनी पूरी सम्पत्ति एवं (८) दूसरे को पहले से ही दिया 
हुआ पदार्थ । दक्ष (३।१९-२० ) ने उपर्युक्त सूची में दो बातें और जोड़ दी हैं (मित्र का घन एवं भय से दान) तथा 
एक बात निकाल दी है (वह पदार्थ जो दूसरे को पहले से ही दे दिया गया हो)। याज्ञवल्क्य (११७५) में भी यही 
ध्वनि है। अपराक (पृ० ७७९) ने बृहस्पति एवं कात्यायन के इसी प्रकार के वचन उद्धृत किये हैं। 
ध्ंशास्त्रकारों ने दान-क्रिया के ऊपर प्रतिबन्ध भी लगा रखा है। दान देना चाहिए और अवश्य देना चाहिए, 
किन्तु भूतान्‌कम्पा (दयालुता) अपने घर के विषय में भी होती चाहिए (व्यास ४॥१६, १८, २४, २६, ३०-३१; 
अग्निधुराण २०९॥३२-३३)। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।४९॥१०-१२), बौधायनधर्मंसूत्र (२।३।१९) ने लिखा है 
कि अपने आश्वितों (जिनका भरण-पोषण करना अपना विशिष्ट उत्तरदायित्व है ), नौकरों एवं दासों की चिन्ता (परवाह ) 
न करके अतिथियों एवं अन्य को भोजन बाँट देना अनूचित है। याशवल्क्य (२।१७५) ने लिखा है कि अपने कुटुम्ब की 
परवाह करते हुए दान देना चाहिए। बृहस्पति एवं मनु (११।९-१० ) ने वैसे दान की भ्संना की है जो अपने कुटुम्ब 
के भरण-पोषण की परवाह न करके दिया जाता है, इसे उन्होंने धर्म. का गलत अनुकरण माना है। अपने लोग भूलों 
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मरें और अन्य लोग घरों से दान लेकर मौज उड़ायें” यह कोई बृद्धिमानी नहीं है। यही बात अनुशासनपर्व (३७।२-३) 
में भी पायी जाती है। हेमांद्वि ने शिवधमं को उद्धृत कर लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने धन को पाँच 
भागों में करके तीन भाग अपने तथा अपने कुट्म्ब के भरण-पोषण में लगाये और शेष दो भाग धमम-कार्य में, क्योंकि 
यह जीवन क्षणमभंगुर है। 

अस्वीकार के योग्य दान---कुछ पदार्थों को दान रूप में स्वीकार करना वर्जित माना गया है। श्रुति ने दो 
दन्तपंक्तियों वाले पश्‌ ओं को दान रूप में ग्रहण करना वर्जित माना है (जैमिनि ६।७।४ पर शबर की व्याख्या ) । वसिप्ठ- 
धर्मंसृत्र (१३।५५) ने ब्राह्मणों के लिए अस्त्र-शस्त्र, विषेले पदार्थ एवं उन्मत्तकारी तरल पदार्थ ग्रहण वर्जित 5हराया 
है। मन्‌ (४॥१८८) का कहना है कि अविद्वान ब्राह्मण को सोने, भूमि, अश्वों, गाय, भोजन, वस्त्र, तिल एवं घृत का 
दान नहीं लेना चाहिए, यदि वह लेगा तो लकड़ी की भाँति भस्म हो जायगा (अर्थात्‌ नष्ट हो जायगा)। हेमाद्रि 
(दान, पृष्ठ ५७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है क्रि ब्राह्मण को चाहिए कि वह भेड़ों, अश्वों, बहुमूल्य 
पत्थरों, हाथी, तिछ एवं लोहे का दान न ले, यदि ब्राह्मण मृगचर्म या तिल स्वीकार करता है तो वह पुनः पुरुष रूप 
में नहीं जन्मेगा, और वह जो मरे हुए की शय्या, आभूषण एवं परिधान ग्रहण करता है वह नरक में जायगा। 

दान के कालू--दान करने के उचित कालों के विषय में बहुत-से नियम बने हुए हैं। प्रति दिन के दान-कर्म के 
अतिरिक्‍त अन्य विशिष्ट अवसरों के दान की व्यवस्था करते हुए धर्मंशास्त्रकारों ने लिखा है कि प्रति दिन के दान- 
कर्म से विशिष्ट अवसरों के दान-कर्मं अधिक सफल एवं पुण्यप्रद माने जाते हैं (याज्ञवल्क्य १२०३) । लघु-शातातप 
(१४५-१५३) ने लिखा है कि अयनों (सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन) के प्रथम दिन में, षडशीति के प्रारम्भ में, 
सूर्य-चन्द्र ग्रहणों के समय दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इन अवसरों के दान अक्षय फलों के दाता माने जाते हैं।* 
वनपव (२००।१२५) ने भी यही कहा है। अमावस्या के दिन, तिथिक्षय में, विषुव के दिन (जब 'रात दिन बराबर 
हों) एवं व्यतिपात के दिन का दान क्रम से सौ गुना, सहन गुना, लाख गुना एवं अक्षय फल देनेवाला है। संबर्त (२०८- 
२०९) का कहना है कि अयन, विषुव, व्यतिपात, दिनक्षय, द्वादशी, संक्रान्ति कों दिया हुआ दान अक्षय फल देनेवाला 
होता है; इसी प्रकार उपर्युक्त दिनों या तिथियों के अतिरिक्त रविवार का दिन स्नान, जप, होम, ब्राह्मण-भोजन, 
उपवास एवं दान के लिए उपयुक्‍त ठहराया गया है। शातातप (१४६), विश्वरूप (याज्वल्क्य १।२१४-२१७), 


९. तस्मात्‌ तरिभागं वित्तस्य जीबनाय प्रकल्पयेत। भागहय तु धर्मार्थभनित्यं जेबितं यतः॥ हेसाद्रि (दान, 
.पृ० ४४ ) एवं दानमयल (प० ५) द्वारा उद्धत। 

१०. अयने विषुवे जब घडशीतिमुखेय थ। चन्द्रसूपोपरागे चदत्तमक्षयमुच्यते।। बनपर्व २००।१२५; अयनादौ 
सदा दष्याद्‌ द्रब्यमिष्टं गृहे बसन। घडशीतिमुले चेव विमुक्ते चन्द्रसुयंयो:॥ लूघुशातातप (अपराकं पृ० २९१ में 
शातातप नाम से उद्घुत। मिथुन, कन्या धनु एवं सोन राशियों में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उसे षडशीति 
कहते हैं। बृहत्पराधार १० २४५ एवं अपराक पृ० २९२, जहाँ बसिष्ठ, अग्निपुराण (२०९।९-१० ) उद्घत हैं। 

११. शतमिन्दुक्षये दानं सह तु विनक्षये। विषुवे शतसाहर््र॑ व्यतोपाते त्वनन्तकम॥ रूघशातातप (१५०), 
अपराक द्वारा व्यास के उद्धरण के रूप में उद्धत। जब तीन तिथियां एक ही दिन पड़ जाती हैं तो इसे दिनक्षय कहा 
जाता है, क्योंकि बोच वाली तिथि पंचांग में दबा दी जाती है (देखिए अपराकं १० २९२); व्यतिपात २७ योगों 
सें, जिनका आरम्भ विष्कम्भ से होता है, एक योग है, इसकी परिभाषा यों दी गयी है--भ्रवणाश्विधनिष्ठा्दरनागदंवत- 
सस्तके। यद्यमा रवजिवारेण व्यतोीपातः स उच्यते ॥ (वृद्ध सनु, अपरार्क पृ० ४२६) अर्थात्‌ जब चन्द्र श्रवण, अश्विनो, 

५८ 


पड धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रजापति (२५ एवं २८), अत्रि (३२७) ने दान-काल के विषय में नियम दिये हैं। (विष्णुधर्मंसूत्र (अध्याय ८९) ने 
वर्ष की पूणिमाओं के दिन विभिन्न प्रकार के पदार्थों के दान करने से उत्पन्न फलों की चर्चा की है। अनुशासनपव॑ 
(अध्याय ६४) ने कृत्तिका से आगे के २७ नक्षत्रों के दानों का उल्लेख किया है। 

एक सामात्य नियम यह है कि रात्रि में दान नहीं दिया जाना चाहिएं। किन्तु कुछ अपवाद भी हैं। अत्रि (३२७) 
ने लिखा है कि ग्रहणों, विवाहों, संक्रान्तियों एवं पुत्ररत्न-लाभ के अवसर पर रात्रि में दान दिये-लिये जा सकते हैं । 
और देखिए पराशरमाधवीय ११, पृ० १९४ में उद्धृत देवल । द 

उपर्युक्त अवसरों एवं नियमों का दिग्द्शन शिलालेखों में भी हो जाता है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जाते 
हैं। सूर्य-प्रहण के अवसर पर भूमि एवं ग्रामों के दान की चर्चा ता म्रपत्रों एवं शिलालेखों में हुई है, यथा राष्ट्रकट नन्नराज 
का तिवरखेड पत्र (एपिग्रेैफिया इण्डिका, जिल्द ११,प० २७९, इण्डिएन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ६, पृ० ७३, सन्‌ ६१३ 
ई० ), चालक्य कीतिवर्मा द्वितीय के समय का लेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ३, पृ० १००, सन्‌ ६६० ई० ) । चन्द्र- 
ग्रहण के अवसर पर प्रदत्त दानों का उल्लेख जे० बी० ओ० आर० एसू० (जिल्द २०, १० १३५), एपिग्रैफिया 
इण्डिका (जिल्द १, पृ० ३४१, जिल्द १९, पृ० ४१, जिलद २०, पृ० १२५) में हुआ है। अयनों (उत्तरायण एवं दक्षिणायन ) 
के असवर वाले दानपत्रों के लिए देखिए इण्डिएन एण्टिक्वेरी, जिल्द १२, पृ० १९३, संजन-पत्र (अमोघवर्ष का)। 
संक्रान्तियों के अवसर के दानपत्रों की चर्चा के लिए देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० १८२, जिल्द १२, पृ० 
१४२, जिल्द ८, पृ० १५९। इस प्रकार अन्य तिथियों पर दिये गये दानपत्रों की चर्चा के लिए देखिए एपिग्रैफिया 
इण्डिका, जिल्द ७, पृ० ९३, जिल्द १४, पृ० ३२४, जिल्द १४, पृ० १९८, जिल्द ७, पु० ९८, जिल्द १०, पृ० ७५। 

दान के स्थल--स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में देश (स्थान या स्थल) के विषय में प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं। 
दानमयूख (पृ० ८) में आया है कि घर में दिया गया दान दस गुना, गौशाला में सौ गुना, तीथों में सहल्नगुना तथा शिव 
की आकृति (लिग) के समक्ष का दान अनन्त फल देनेवाला होता है। स्कन्दपुराण (हेमाद्रि, दान, पृ० ८३ में उद- 
धृत) के मत से वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर (अजमेर), गंगा एवं समुद्र के तट, नेमिषारण्य, अमरकण्टक, श्री- 
परत, महाकाल (उज्जयिनी में), गोकर्ण, वेद पंत तथा इन्हीं के समान अन्य स्थल पवित्र हैं, जहाँ देवता एवं सिद्ध 
रहते हैं; सभी पर्वत, सभी नदियाँ एवं समुद्र पवित्र हैं, गौशााला, सिद्ध एवं ऋषि लोगों के वास-स्थल पवित्र हैं, इन 
स्थानों में जो कुछ दान दिया जाता है वह अनन्त फल देनेवाला होता है।'' 

दान को दक्षिणा--किसी भी वस्तु का दान करते समय दान लेनेवाले के हाथ पर जल गिराना चाहिए। 
आपस्तम्बधमंसूत्र (२।४।९।९-१० ) के अनुसार सभी प्रकार के दानों में जलू-प्रयोग होता है (केवल वैदिक यज्ञों को 
छोड़क र, जिनमें वेदिक उक्तियों के अनुसार इृत्य किये जाते हैं)। सभी प्रकार के दानों में दक्षिणा देना भी अनिवार्य - 
है। किन्तु अग्निपुराण (२११३१) ने सोने-चांदी, ता म्र, चावल, अन्न के दान में तथा आह्िक श्राद्ध एवं आह्िक 


घनिष्ठा, आर्द्रो, आइलेषा में पड़ जाता है एवं अमावस्या रविवार को पड़ती है तो इसे व्यतीपात कहते हैं। बाण ने 
भो हषचरित (४) में लिखा है कि हर्ष का जन्म व्यतोपात ऐसी अशुभ घड़ियों से रहित समय में हुआ भथा। 

१२. वाराणसी कुरक्षेत्र प्रयागः पुष्कराणि च। गड्भा समुव्रतोरं थे नेसियामरकण्टकम्‌॥। श्रापषणतल काल 
गोकर्ण बेदपर्वतम्‌। इत्याद्याः कीतिता देशाः सुरसिद्धनिषेषिता:॥ सर्वे शिलोच्चयाः पुण्याः सर्वा मद्ः ससागराः। 
गोसिडमुनिवासाइच वेशाः पुथ्या: प्रकीतिता: ।। एब्‌ तोंद यहस फालस्थानन्त्वकू- भवेत ॥ स्थृन्‍्थ' रण (हेमाब़ि, 
दान, प० ८३ में उदघत ) । 


बान के प्रकार ४५५ 


देवपूजा के समय दक्षिणा देना अनिवाय॑ नहीं माना है। दक्षिणा सोने के रूप में ही दी जाती थी, किन्तु सोने के दान में 
चाँदी की दक्षिणा दी जा सकती थी। बहुमूल्य वस्तु के दान में, यथा ठुलापुरुष दान में दक्षिणा एक सौ या पचास या 
पच्रीस या दस निष्कों की या दान की हुई वस्तु का एक-दसवाँ भाग या सामथ्यं के अनुसार हो सकती है। 

दान के वेबता--बहुत-से पदार्थों के देवता होते हैं। हेमाद्वि (दान, पृ० ९६-९७ ) एवं दानमयूख (पृ० ११-१२) 
ने विष्णुधर्मोत्तर को उद्घृत कर दान-पदार्थ के देवताओं के नाम दिये हैं, यथा सोने के देवता हैं अग्नि, दास के 
प्रजापति, गायों के रुद्र आदि। जब किसी पदार्थ के कोई विशिष्ट देवता नहीं होते तो विष्णू को ही देवता मान 
लिया जात! है। इस प्रकार का विचार ब्राह्मण-प्रन्थों एवं श्रौतसूत्रों से लिया गया है, जहाँ रुद्र, सोम, प्रजापति आदि 
क्रम से गायों, परिधानों, मानवों आदि के देवता कहे गये हैं (देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।५, आपस्तम्बधमंस्‌त्र 
१४॥११॥३) | 

दान देने को विधि--दाता एवं प्रतिग्रहीता को स्नान करके दो पवित्र घवल वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, 
दाता को पवित्री पहनकर आचमन करना चाहिए, पूर्वाभिमुख होकर उपवीत ढंग से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, 
स्वयं पवित्र आसन (कुशासन) पर बैठकर प्रतिप्रहीता (दान लेने वाले) को उत्तराभिमुख बैठाकर दान के पदार्थ का 
नाम, उसके देवता का नाम तथा दान देने का उद्देश्य उच्चारित करना चाहिए और कहना चाहिए----में इस पदार्थ का 
दान आपकी कर रहा हूँ ', तब प्रतिप्रहीता के हाथ पर जल गिराना चाहिए। जब प्रतिप्रहीता कहे दीजिए”, तब दाता 
को देय पदःर्थ पर जल छिडकना चाहिए और उसे प्रतिग्रहीता के हाथ पर रख देना चाहिए, तब प्रतिप्रहीता “ओम” 
कहकर “स्वस्ति” का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त प्रतिग्रहीता को दक्षिणा दी जाती है। अग्निपुराण (२०९ 
५९-६१) ते निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दान की चर्चा की है--पुत्र, पौत्र, गृहैश्वयं, पत्नी, धर्मार्थ, कीति, विद्या, 
सौभाग्य, भारोग्य, सर्वपापोपशान्ति, स्वर्गार्थ, भुक्तिमुक्ति ।! समय एवं देय पदार्थों के अनुसार विधि में परिवर्तन 
किया जा सकता है, यथा भूमि का दान हाथ से नहीं लिया जा सकता, वैसी स्थिति में दान की हुई भूमि की प्रदक्षिणा 
या उसमें प्रवेश मात्र पर्याप्त है। 

राजा द्वारा दान--याज्ञवल्क्य (११३३) के मत से राजा को चाहिए कि वह प्रति दिन बेदज्ञ (श्रोत्रिय ) ब्राह्मणों 
को दुधारू गायें, सोना, भूमि, घर, विवाह करने के उपकरण आदि दे। यह बहुत प्राचीन परम्परा रही है। वनपर्व 
(१८६। १५) में आया है कि जो ब्राह्म विवाह के लिए कन्या दान एवं भूमि दान करता है, वह इन्द्रलोक के आनन्द का 
उपभोग करता है। नहपान के दामाद उषवदात (प्रथम शताब्दी ई० सन्‌) के शिलालेख से पता चलता है कि वह प्रति 
वर्ष तीन लाख गायें एवं १६ ग्राम ब्राह्मणों एवं देवताओं को दान देता था; प्रति वर्ष वह एक लाख ब्राह्मणों को भोजन 
देता था; उसने प्रभास (सौराष्ट्र) में अपने व्यय से आठ ब्राह्मणों के विवाह कराये; उसने बार्णासा नदी के किनारे 
सीढ़ियाँ बनवायीं; भरुकच्छ (आधुनिक भरोंच), दशपुर (मालवा), गोवर्धन (नासिक) एवं शूर्पारक (सोपारा) 
में चतुःशालाएँ, गृह एवं प्रतिश्रय (ठहरने के स्थान) बनवाये; कूप एवं तालाब बनवाये; इबा, पारदा, दमणा, तापी, 
करबेणा, दाहानूका (ये सभी थाना एवं सूरत के बीच में हैं) नामक नदियों पर निःशुल्क नावें चलवायीं; जल वितरण के 
लिए आश्रय-सथल एवं सभागृह बनवाये;; शूर्पारक में रामतीर्थ एवं अन्य तीन स्थानों के चरक शाखा के ब्राह्मणों की सभा 
में ननगोला (आधुनिक नर्गोल) में, ३२००० नारियल दिये। उषवदात ने यह भी लिखा है कि उसने एक ब्राह्मण से 


१३. पुश्रपौत्रगृहैदवर्यपत्नीधन/जलब् ना-।. कीतिविज्ञाल ।काथ-सौभाग्यारोग्यवुद्ये। . सर्वपापोपश्ञान्त्यर्थ 
स्वर्गार्ण भुक्तिमुस्तये। एतस्ुस्यं संप्रददे प्रीयतां से हरिः शिवः॥ अग्निपुराण (२०९५९-६१)। 


४५६ ह धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


४००० कार्षापण देकर भूमि खरीदी और उसे अपने (अर्थात्‌ उषवदात) द्वारा निर्मित गुफा में चारों ओरं से आने- 
बाले भिक्षुओं को दे दिया। 

विवाह के लिए ब्राह्मण को तथा उसे पूर्णरूपेण व्यवस्थित करने के लिए जो दान दिया जाता है, उसकी भी प्रंभूत 
महत्ता गायी गयी है। दक्ष ने लिखा है-- मातृपितु विहीन ब्राह्मण के संस्कार एवं विवाह आदि कराने से जो पृण्य होता 
है उसे कृता नहीं जा सकता, एक ब्राह्मण को व्यवस्थित करने से जो फंल प्राप्त होता है, वह अग्निहोत्र एवं अग्निष्टोम 
यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता” (दक्ष ३३३२-३३) । नवेशिक वाने के विषय में अपराक (पू० ३७७) ने कालिका- 
पुराण से लम्बी उक्ति उद्धृत की है, जिसका संक्षेप यों है---दाता को श्रोत्रिय ११ ब्राह्मण चुनकर उनके लिए ११ 
मकान बनवा देने चाहिए, अपने व्यय से उनका विवाह सम्पादित करा देना चाहिए, उनके घरों को अन्न-भण्डार, पशु, 
नौकरानियों, शय्या, असन, मिट्टी के भाण्डों, ताम्र आदि के बरतनों एवं बस्त्रों से सुसज्जित कर देना चाहिए; ऐसा 
करके उसे चाहिए कि वह प्रत्येक ब्राह्मण के भरण-पोषण के लिए १०० निवतंनों की भूमि या एक गाँव या आधा गाँव 
दे और उन ब्राह्मणों को अग्निहोत्री बनने की प्रेरणा करे। ऐसा करने से दाता सभी प्रकार के यज्ञ ब्रत, दान एवं 
तंर्थयात्राएँ करने का पुण्य पा लेता है और स्वर्गानन्द प्राप्त करता है। यदि कोई दाता इतना न कर सके तो कम-से-कम 
एक श्रोत्रिय के लिए वेसा कर देने पर उतना ही पुण्य प्राप्त करता है।” शिलालेखों के अनुशीलन से पता चलता है कि 
बहुत से राजाओं ने ब्राह्मणों के विवाहों में धन-व्यय किया है। आदित्यसेन के अफसाद शिलालेख (देखिए गुप्त 
इंस्क्रिप्शंस, सं० ४२, पृ० २०३) में अग्रहारों के दानों से १०० ब्राह्मण कन्‍्याओं वे! विवाह कराने का वर्णन आया 
है। शिलाहार राजकुमार गण्डरादित्य के शिलालेख से पता चलता है कि राजा ने १६ ब्राह्मणों के विवाह कराये 
और उनके भरणपोषण के लिए तीन निवतनों का प्रबन्ध किया (देखिए जे० बी० बी० आर० ए० एस०, जिल्द १३, 
पृ० १) | ब्राह्मणों का जीवन सादा, सरल और उनके विचार उच्च थे, वे देश के पवित्र साहित्य को वसीयत के रूप में 
प्राप्त कर उसकी रक्षा करते थे और उसे दूसरों तक पहुँचाते थे, वे लोगों को निःशुल्क पढ़ाते थे। उन दिनों राज्य में 
आधुनिक काल की भांति शिक्षण-संस्थाएँ नहीं थीं अत: राजाओं का यह कतंव्य था कि वे ब्राह्मणों की ऐसी सहायता 
क रते कि वे अपने कार्यों को सम्यक्‌ रूप से सम्पादित कर पाते। याज्ञवल्क्य (२।१८५) ने राजाओं के लिए यह लिखा 
है कि उन्हें विद्वान्‌ एवं वेदज्ञ ब्राह्मणों की सुख-सुविधा क। प्रबन्ध करना चाहिए जिससे कि वे स्वधर्म सम्पादित कर 
सकें। अपराक (पृ० ७९२) ने बृहस्पति की उक्तियाँ उद्धृत करके लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह अग्निहोत्री 
एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों के भरण-पोषण के लिए निःशुल्क भूमि का दान करे और ब्राह्मणों को चाहिए कि वे अपना कर्तव्य 
करे और धामिक कार्य करते हुए लोक-मंगल की भावना से पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। ब्राह्मणों को यह भी चाहिए 
कि वे जनता के सन्देह दूर करे और ग्रामों, गणों एवं निगमों के लिए नियम, विधान तथा परम्पराएँ स्थिर करें। 
कौटिल्य (२।१) ने भी ब्राह्मणों के लिए निःशुल्क भूमि के दान की बात चलायी है। 

भूमि-दान 

बहुत प्राचीन काल से ही भूमि-दान को सर्वोच्च पुण्यकारी कृत्य माना गया है। वसिष्ठधर्मंसत्र (२९।१६), 
बृहस्पति (७), विष्णुधर्मोत्तर, मत्स्यपुराण (अपराक, पृ० ३६९-३७० में उद्धृत), महाभारत (अनुशासनपर्व ६२। 
१९) आदि में भूदान की महत्ता गायी गयी है। अनुशासनपव॑ (६२।१९) ने लिखा है--“परिस्थितिवश व्यक्ति जो 
कुछ पाप कर बैठता है वह गोचम मात्र भूदान से मिट सकता है।”* अपराक (पृष्ठ ३६८, ३७० ) ने विष्णुधर्मोत्तर, 


१४. यत्किचित्कुरते पाप पुरुषों वृत्तिकशितः। अपि गोचर्मेमाज्ेण भूमिदलेन शुध्यति॥ बसिष्ठ (२९१६), 


बान के प्रकार ४५७ 


आदित्यपुराण एवं मत्स्यपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि भूदान से उच्च फलों की प्राप्ति होती है। वनपर्व (९३। 
७८-७९) ने लिखा है कि राजा शासन करते समय जो भी पाप करता है, उसे यज्ञ एवं दान करके, ब्राह्मणों को भूमि 
एवं सहस्रों गायें देकर नष्ट कर देता है; जिस प्रकार चन्द्र राहु से छुटकारा पाता है, उसी प्रकार राजा भी पापमुक्त 
हो जाता है। अनुशासनपर्व (५९५) में कहा है--सोने, गायों एवं भूमि के दान से दुष्ट व्यक्ति छटकारा पा 
सकता है। 

भूमि-दान की महत्ता के कारण स्मृतियों ने इसके विषय में बहुत-से नियम बनाये हैं। याज्ञवल्क्य (१।३१८- 
३२० ) ने लिखा है-- जब राजा भू-दान या निवन्ध-दान (निश्चित दान जो प्रति वर्ष या प्रति मास या विशिष्ट अवसरों 
पर दिया जाता है) करे तो उसे आगामी भद्र (अच्छे) राजाओं के लिए लिखित आदेश छोड़ने चाहिए। राजा को चाहिए 
कि वह अपनी मुद्रा को किसी वस्त्र-खण्ड या ताम्नपत्र के ऊपर चिह्नित कर दे और नीचे अपना तथा पूवंजों का नाम 
अंकित कर दे और दान का परिमाण एवं उन स्मृतियों की उक्तियाँ लिख दे जो दिये हुए दान के लौटा लेने पर (दाता 
की ) मर्त्सना करती हैं।'' याजवल्क्य के सबसे प्राचीन टीकाकार विश्वरूप ने लिखा है कि दान-पत्र पर आज्ञा, दूतक आदि 
राजकर्मचारियों एवं राजसेना के ठहराव के स्थल आदि के नाम भी अंकित होने चाहिए, स्त्रियों (रानी या राजमाता ) 
के नाम भी उल्लिखित होने चाहिए और होनी चाहिए चर्चा उन कुफलों की जो दान लौटा लेने से प्राप्त होते हैं। इसी 
विषय पर अपराकक (प्‌ृ० ५७९-५८० ) ने बृहस्पति एवं व्यास को उद्धृत किया है। 

यदि हम अब तक के प्राप्त सहस्नों शिलालेखों या दान-पत्रों का अवलोकन करें तो पता चलता है कि स्मृतियों 
की उपर्युक्त उक्तियों का अक्षरश: पालन होता रहा है, विशेषतः पाँचवीं शताब्दी से याज्ञवल्क्य, बृहस्पति एवं व्यास 
आदि की उक्तियों के अनूसार ही दान-पत्र लिखे जाते रहे हैं। अत्यन्त प्राचीन शिलालेखों में दान-फल एवं दान देकर 
लौटा लेने के विषय में कुछ नहीं पाया जाता (देखिए गृप्त इंस्क्रिप्शंस, संख्या ८ पृ० ३६ जहाँ केवल इतना ही आया है-- 


अनुशासन (६२११९ ), बहस्पति (७), भविष्यपुराण (४॥१६४।१८)। याशवल्क्य (११२१०) की टीका में सिताक्षरा 
ने इसे मन्‌ की उक्ति माना है ओर द्वितीय पाद को 'ज्ञानतोश्ञानतोईषि वा लिखा है। बृहस्पति ने गोचमं को १० 
निवंनों के समान तथा एक निवर्तन को ३० लट॒ठों के समान तथा एक लदट्ठ को १० हाथों के समान माना है; 
ददाहस्तेन दण्डन त्रिशहृष्डेनिंक्तंतम। दा तान्येव विस्तारो गोचर्मेतन्महाफलम्‌। बृहस्पति (८)। बृहस्पति 
(९) ने गोचम की एक अन्य परिभाषा दी है--- गोचर्म उसे कहते हैं, जहाँ एक सहस्न गायें अपने बछड़ों एवं साँड़ 
के साथ स्वतन्त्र रूप से खड़ी रहती हैं--सवृ्षं गोसहल्र तु यत्र ८ ८८- तम। _ बालवत्साञ- तानां तद गोचर्म 
इति स्मृतम्‌॥।। गोचर्म की अन्य परिभाषाओं के लिए देखिए पराशर (१२।४९), विष्णुधमंसूत्र (५१८१), अपराकक 
(१० १२२५), हेसादि (श्रतलण्ड भाग १,प० ५२-५३)। कौटिल्य (२।२०) ने एक दण्ड को चार अरत्तियों के 
बराबर, दस दण्डों को एक रज्जु के बराबर तथा तीन रज्जुओं को एक निवंन के बराबर माना है। निव्तन 
बाब्द नासिक शिलालेख (संख्या ५--एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ७३) एवं पल्लवों के राजा शिवस्कन्द 
वर्मा ((पिशभ्नकिया इष्डिका, जिलल्‍्द १, पृष्ठ ६) के शिलालेख में आया है। इस दाब्द की व्याख्या के लिए देखिए 
: एपिप्रेफिया इण्डिका, जिल्द ११, पृ० २८०। 

१५. दस्या भूमि निबन्ध वा कृत्वा लेख्यं तु कारयेत्‌। आगामिभव्रनुपतिपरिश्ञानाय पार्थिवः॥ पटेवा 
तास्रपट्टे वा ल्थनु 2६ 4..॥६ तम। अभिलेख्यात्मनो वंद्यानात्मानं थु महीपति:।। प्रतिप्रहपरीमाण बान-: दाषवण- 
जेसम्‌। स्‍थव (,.2:::::-5.. गासन कारयेत्स्थिरम।। याज्वल्क्य (१।३१८-३२० )। 


ड५८ घर्मशास्त का इतिहास 


जो भी कोई इस दातव्य को समाप्त करेगा वह पंच महापापों का भागी होगा, इसी प्रकार संख्या ५ (पृ० ३२) 
में आया है--जो इस दातव्य को समाप्त करेगा वह ब्रह्महत्या एवं गोहत्या एवं पंचमहापापों का अपराधी 
होगा )। 

आरम्भिक अभिलेखों में दान-महत्ता एवं दान लौटा लेने के विषय में कोई विशेष चर्चा नहीं देखने में आती, 
किन्तु परचात्कालीन अभिलेखों में प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं। कुछ उक्तियाँ तो सामान्य रूप से सारे भारत में उद्धुत की जाती 
रही हैं--- सगर तथा अन्य राजाओं ने पृथिवी का दान किया था; जो भी राजा पृथिवीपति होता है वह भूमि-दान का 
पुण्य कमाता है। भूमिदाता स्वर्ग में ६०,००० वर्षों तक आनन्द ग्रहण करता है, और जो दान लौटा लेता है वह उतने 
ही वर्षों तक नरक में वास करता है।” इन विधानों के रहते हुए भी कुछ राजाओं ने दान में दी गयी सम्पत्ति लौटा ली है, 
यथा इन्द्रराज तृतीय के अभिलेख (८३६ शकाब्द) से पता चलता है कि राजा ने ४०० ग्राम दानपात्रों को लौटाये, 
जो कि उसके पूर्व के राजाओं ने जब्त कर लिये थे (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ९, पृ० १४) । चालक्य रजन्‍सजिएथ 
प्रथम (६६० ई०) के तलमंत्रि ता म्रपत्र से पता चलता है कि राजा ने मन्दिरों एवं ब्राह्मणों को पुनः तीन राज्यों में हृत 
द्वान लौटा दिये (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ९१० १००) । राजतंरगिणी (१६६-१७० ) से पता चलता है कि अवन्ति- 
वर्मा के पुत्र शंकरवर्मा ने अपने ऐश-आराम (व्यसनों) से खाली हुए कोश को मन्दिरों की सम्पत्ति छीनकर पुरा किया। 
परागर (१२।५१) ने लिखा है कि दान में पूव॑दत्त सम्पत्ति को छीन लेने से एक सौ वाजपेय यज्ञ क रने या लाखों गायें 
देने पर भी प्रायश्चित्त नहीं होता। परित्राजक महाराज संक्षोभ के कोह पत्रों से एक विचित्र उक्ति का पता चलता है-- 
'जो व्यक्ति मेरे इस दान को तोड़ेगा उसे मैं दूसरे जन्म में रहकर भी भयंकर शामाग्नि में जला दूंगा. . . .' (देखिए, 
गुप्त इंस्क्रिप्शांस संख्या २२, १० १०७) । बहुत से शिलालेखों में वाणित दानों में ऐसा उल्लेख है कि “इस पूर्व दान से 
रहित भूमि-खण्ड या स्थल में सब कुछ दिया जा रहा है. . . यथा पूव॑प्रत्त-देव-अह्ाय-दाय-रहित:/---परम्दि- 
देव (चन्देलों के राजा) के एक दान में (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २२१० १२९) बुद्ध (बुद्ध-मन्दिर) को दिये गये 
पाँच हलों (भूमि-माप) को छोड़कर अन्य भू-भाग देने की चर्चा है। इससे स्पष्ट है कि वेदानुयायी राजा भी बुद्धमन्दिर 
को दिये गये दान का सम्मान करता था (देवश्रीबुद्ध-सत्क-पंच-हलं बहिष्कृत्य)। बहुत-से ऐसे उदाहरण मिले हैं जो 
यह सिद्ध करते हैं कि राजाओं ने प्रतिग्रहीता की भूमि खरीदकर पुनः उसे वह दान में दे दी (देखिए एपिग्रैफिया ईण्डिका, 
जिल्द १७,पृ० ३४५) | राजा लोग दान दी हुई भूमि से किसी प्रकार का कर नहीं लेते थे (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द 
८, पृ० ६५, वही, जिल्द ६,पृ० ८७, गुप्त इंस्क्रिप्शंस, संख्या ५५, पृ० २३५) | 

भूमि या ग्राम के दान-पत्रों में आठ भोगों का वर्णन आया है (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ६, पृ० ९७) | 
विरूपाक्ष के श्रीशेल-पत्रों में भोगों के नाम आये हैं, यथा निधि, निक्षेप (भूमि पर जो कुछ दिया गया हो), वारि 
(जल ), अश्मा (प्रस्तर, खानें), अक्षिणी (वास्तविक विशेषाधिकार), आगामी (भविष्य में होनेवाला लाभ), सिद्ध 
(जो भू-खंड कृषि के काम में ले लिया है) एवं साध्य (बंजर भूमि, जो कभी खेती के काम में आ सकती है)। इन 
बाब्दों के अर्थ के लिए देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १३, पु० ३४ एवं इण्डिएन एण्टिक्वेरी, जिल्‍द १९, पृ० 
२४४। मराठों के काल में भूमि-खण्डों एवं ग्रामों के दानों में जलतझ्तृणकाष्ठपाषाणनिधिनिक्षेप! (जल, तरु, घास, 
लकड़ी, पत्थर, कोश एवं जमा) लिखा रहता था। 

भूमि पर स्वामित्व किसका ? ---इस प्रइन के विषय में बहुत प्राचीन काल से वाद-विवाद होता आया है। 
जैमिनि (६।७।३) ने लिखा है कि विश्वजित्‌ यज्ञ में (जिसमें याज्ञिक अर्थात्‌ यज्ञ करने वाला अपना सर्वस्व दान कर 
देता है) सम्राट भी सम्पूर्ण पृथिवी का दान नहीं कर सकता, क्योंकि पृथिवी सब की है (सम्राट्‌ तथा उनकी जो जोतते हैं 
और प्रयोग में छाते हैं)। दबर ने जैमिनि की इस उक्ति की व्याल्या की है और अन्त में कहा है कि पुथिवी पर सम्नाद्‌ 
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एवं अंन्‍्य लोगों के अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है। व्यवहारमयूल (पु० ९१) ने भी उपर्युक्त बात दुहरायी है। 
उपर्युक्त मत के अनु सार पृथिवी के भू-खण्डों पर अधिकार उनका है जो जोतते हैं, बोते हैं, राजा को केवल कर एकत्र 
करने का अधिका ९ है। जब राजा स्वयं भूमि खरीद लेता है तो उसे उस भूमि को दान रूप में देने का पूर्ण अधिकार है। 
इससे स्पष्ट है कि भूमि पर राज्य का स्वामित्व नहीं है, वह केवल कर लेने का अधिकारी है। 

एक दूसरा मत यह है कि राजा ही भूमि का स्वामी है, प्रजाजन केवल भोगी या अधिकारी मात्र हैं। मिताक्षरा 
(याज्ञवल्क्य १।३१८ ) ने लिखा है कि याजश्ञवल्क्य के शब्दों से निर्देश मिलता है कि भू-दान करने या निबन्ध देने का अधि- 
कार केवल राजा को है न कि किसी जनपद के शासक को।' मिताक्षरा (याज्वलक्य २।११४) ने एक स्मृति की उक्ति 
उद्धृत की है--- छः परिस्थितियों में भूमि जाती है अर्थात्‌ दी जाती है---अपने आप, ग्राम, ज्ञातियों (जाति भाई लोग ) , 
सामन्तों, दायादों की अनूमति तथा संकल्प-जल से। यहाँ राजा की अनुमति की चर्चा नहीं है। किन्तु कभी कभी राजा 
की आज्ञा की भी आवश्यकता समझी गयी है (देखिए ग्प्त इंस्क्रिप्शांस, संख्या ३१, प० १३५)। 

दान-सम्बन्धी ताम्रपन्नों की बड़ी महत्ता थी और कभी-कभी लोग कपटलेख का सहारा लेकर भू-सम्पत्ति पर 
अधिकार जताते थे। हषंवर्धन के मधुवन ताम्रपत्र (एपिग्रैफिया इंडिका, जिल्द ७, पृ० १५५) में वामरथ्य नामक 
ब्राह्मण के (सोमकुण्ड के ग्राम के विषय में ) कूट लेख का प्रमाण दिया हुआ है। मन्‌ (९२३२) ने कपटाचरण से राजकीय 
आज्ञाओं की प्राप्ति पर मृत्यु-दण्ड की व्यवस्था दी है (देखिए फ्लीट का 'स्पूरिएस इण्डिएन रेकाड्स” नामक लेख, 
इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ३०, पृ० २०१)। 

मनु तथा अन्य स्मृतिकारों के कथनानुसार यह पता चलता है कि कषित भूमि (खेती के काम में लायी जाती 
भूमि) पर कृषकों का स्वामित्व था और राजा को उसकी रक्षा करने के हेतु कर दिया जाता था। मन्‌ (७/१३०-१३२) 
में आया है--- राजा को पशुओं एवं सोने का &6 भाग, अनाजों का है, 2 या ३७ भाग तथा वक्षों, मांस, मधु, घृत, गंधों, 
जड़ी-बूटियों (ओषधियों), तरल पदार्थों (मदिरा आदि), पृष्पों, जड़-मूलों, फलों आदि का है भाग लेना चाहिए। 
मन्‌, (१०।११८) ने अप्रत्याशित अवसरों पर भूमि की उपज पर $ भाग तक कर लगा देने की व्यवस्था दी है। मनु 
(९।४४) ने लिखा है कि भूमि उसी की है, जो घास, फूस, झाड़ आदि को दूर कर उसे खेती के योग्य बनाता है। मनु 
(८।३९) ने लिखा है कि भूमि में गड़े धन याखान में पाये गये घन का भागी राजा इसी लिए होता है कि वह पृथ्वी का 
शासक और रक्षक है। इस उक्ति से स्पष्ट है कि मन्‌ राजा को भूमि का स्वामी नहीं मानते थे। नहीं तो गड़े हुए घन 
तथा खानों की सम्पत्ति पर वे उसका (राजा का) पूर्ण अधिकार बताते और केवल थोड़ा भाग पा लेने का अधिकारी 
न बताते। मन्‌ (८।२४३) ने समय पर खेती न करने वाले कृषकों पर दण्ड की व्यवस्था की है। इस दण्ड का अर्थ 
केवल इतना ही है कि खेती न करने से राजा का भाग मारा जाता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को जोतने-बोने तथा समय से 
खेती करने से राजा को कर के रूप में अपना भाग मिलता है। उपर्युक्त उक्तियों से प्रकट होता है कि मनु कृषकों को 
अर्थात्‌ खेती करने वालों को ही भूमि का स्वामी मानते थे, वे राजा को केवल कर या भाग लेने का अधिकारी मानते थे। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कुछ अच्छे राजा कृषकों से भूमि खरीदकर प्रतिग्रहीता ब्राह्मणों या धार्मिक स्थानों को 


१६. अनेन भूपतेरेव भूमिदने निबन्ध ने व(धिकारों न भोगपतेरिति दशितम्‌ । मिताक्षरा, याजवल्क्य १ 
११८ । बहुत-से दान राष्ट्रपतियों, विषयपतियों, भोगपतियों-आदि को सम्बोधित हैं। देलिए गुप्त इंस्क्रिषांस संख्या 
२४, पृ० ११०, 'िश्नाफणा इण्डिका, जिल्‍द ११, पृ० ८२ एवं जिलल्‍्द १२, १० ३४ में 'भोग' शब्द (जो राज्य में एक 
जिले या जनपद का होतक है) को व्यास्या देखिए; यही अर्थ भुक्ति' शब्द का भी है। 
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दान करते थे। हाँ, वह भूमि जो कषित नहीं थी, वह राजा के पूर्ण अधिकार में थी। मनु (७।११५,११९) के मत 
से राजा को एक ग्राम के लिए एक मुखिया तथा दस, बीस, सौ एवं एक सहस्न ग्रामों के लिए अधिकारी नियुक्त करने 
चाहिए, जिनमें प्रत्येक को अपने ऊपर के अधिकारी को अपनी सीमा के अपराधों तथा अन्य बातों की सूचना देनी चाहिए। 
मुखिया को भोजन, इंधन आदि के लिए अर्थात्‌ अपनी जीविका के लिए गाँव पर ही निर्भर रहना पड़ता था (वह उतना 
पा सकता था, जितना कि राजा गाँव से प्रति दिन पाने का अधिकारी था ) , तथा अन्य अधिकारियों को भूमि दान में मिलती 
थी (बसी ही भूमि जो कषित नहीं होती थी) । कौटिल्य (२।१) का कहना है कि खेती के योग्य बनायी गयी भूमि 
कृषकों को दी जानी चाहिए, क्योंकि वे जीवन भर कर देंगे, किन्तु जो खेत नहीं जोतते उनकी भूमि जब्त क र दूसरे को दे 
दी जानी चाहिए, किन्तु अध्यक्षों, अआय-व्यय का ब्यौरा रखने वालों तथा अन्य लोगों को दी गयी भूमि न तो उनके द्वारा 
बेची जा सकती और न बन्धक रखी जा सकती है। स्थानाभाव के कारण इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हम आगे नहीं ले जा 
सकते। भूमि पर लगी मालगृज़ारी किराया है या कर है ? इस प्रश्न का उत्तर कई ढंग से दिया जाता है। बैडेन पावेल 
ने अपनी पुस्तक “लेण्ड सिस्टम आव ब्रिटिश इण्डिया” (पु० २४०, २८०) में लिखा है कि भूमि का लगान किराया 
नहीं कर है। 

अग्रहार--अंति प्राचीन काल से ब्राह्मणों को दान में दिय्रे गये ग्राम या भूमिखण्ड अग्रहार के नाम से प्रसिद्ध 
रहे हैं। महाभारत में इसकी चर्चा बहुत बार हुई है (वनपर्व ६८।४, आश्रमवासिपर्व २२, १०१४१, १३॥११, १४। १४, 
२५५) । और देखिए इस विषय में एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द, १ पृ० ८८, मधुवन ता म्रपत्र (वही, जिल्द १ पृ० ७३ 
एवं जिल्‍्द ७ पृ० १५८)। 


महादान 


कुछ वस्तुओं के दान महादान कहे जाते थे। अग्निपुराण (२०९।२३-२४) के अनुसार दस महादान ये हैं-+- 
सोने, अश्वों, तिल, हाथियों, दासियों, रथों, भूमि, घर, दुलहिन एवं कपिला गाय का दान। पुराणों में सामान्यतः महा- 
दानों की संख्या १६ है जो निम्नोक्त हैं--तुलापुरुष (मनृष्य के बराबर सोना या चाँदी तोलकर ब्राह्मणों में बाँट देना ), 
हिरण्यगर्भ, ब्रह्माण्ड, कल्पवृक्ष, गोसहस्न, कामधेनु (या हिरण्य-कामधेनु ), हिरण्याश्व, हिरण्याइवरथ (या केवल अश्व- 
रथ), हेमहस्तिरथ (या केवल हस्तिरथ ), पंचलांगल, धरादान (या हैमधरादान ), विश्वचक्र, कल्पलता (या महाकल्प ) , 
सप्तसागर, रत्नधेनु, महाभूतघट। लिगपुराण (उत्तराध, अध्याय २८) में इन नामों में कुछ विभिन्नता है। इनमें 
से कुछ नाम बहुत प्राचीन हैं। महाभारत (आश्रमवासिपवं ३।३१, १३।१५) में 'महादानानि' शब्द आया है। हाथी 
गुम्फा अभिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ७९) में 'कल्पबृक्ष! दान का नाम आया है। बाण ने भी महा- 
दानों तथा गोसहस्न नामक महादान की चर्चा की है (हर्षच्रित ३)। उषवदात ने जिन वस्तुओं का दान किया था, 
उनमें कुछ महादानों की सूची में आ जाते हैं (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ७ पृष्ठ ५७ एवं जिल्द ८ पु० ७८)। अभि- 
लेखों में तुलापुदष का उल्लेख कई बार हुआ है (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ७ पृ० २६; १०, पृ० ११२; ९, 
पृ० २४; ११,१० २०; १४, पृ० १९७; ७१० १७)। बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन ने हेमाइबरथ नामक महादान 
करते समय एक ग्राम दान में दिया था (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १२१० १०)। अमोधवर्ष के सञ्जन पत्रों में 
हिरण्यगर्भ नामक महादान की चर्चा हुई है (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍्द १८, पृ० २३५, २३८)। इसी प्रकार पंच- 
लांगल ब्रत का भी उल्लेख हुआ है (जे० बी० बी० आर०.एस० जिल्द १३ पृ० १)। 

महादान-विधि--मत्स्यपुराण (अध्याय २७४-२८९) ने रूगभग ४०० इलोकों में महादानों की विधि की चर्चा 
की है, इनमें से तथा भविष्योत्त रपुराण से बहुत से पद्य लेकर अपराक॑ (पृ० ३१३-३४४) ने उद्धृत किये हैं। हेमाद्ि (दान- 


दान के प्रकार ४६१ 


खण्ड, प० १६६-३४५) ने बहुत विशद वर्णन उपस्थित किया है और लिग, गरुड़ तथा अन्य पुराणों एवं तन्‍्त्र तथा आगम 
ग्रन्थों से उद्धरण दिये हैं। दानमयूख ते ८६ से १५१ पृ० तक १६ महादानों के विषय में लिखा है। मत्स्यपुराण (२७४। 
११-१२) ने लिखा है कि वासुदेव, अम्बरीष, भागंव, कार्तेवीये-अर्जुन, राम, प्रह्नाद, पृथु एवं भरत ने महादान किये 
थे। इसके उपरान्त इस पुराण ने 'मण्डप' के निर्माण के विषय में नियम दिये हैं। मण्डप कई प्रकार के होते हैं, अर्थात्‌ 
उनकी आकृतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं और उनके आकार भी विविध ढंग के हो सकते हैं, यथा--१६ अर- 
त्नियों वाले (१ अरत्नि--दाता के २१ अंगुल की ) या १२ या १० हाथ वाले, जिनमें चार द्वार और एक वेदी का होना 
आवश्यक है। वेदी ईंटों से बनी ७ या ५ हाथ की होनी चाहिए, छादन संभालने के लिए एक तनौवा चाहिए, ९ या ५ 
कुण्ड होने चाहिए। दो-दो मंगल-घट मण्डप के प्रत्येक द्वार पर होने चाहिए, * तुला दो पलड़े वाली हो।नी चाहिए, जिसकी 
डाड़ी अध्वत्थ, बिल्व, पछाश आदि की लकड़ी की होनी चाहिए और उसमें सोने के आभूषण जड़े होने चाहिए। अन्य 
विस्तार स्थानाभाव के कारण नहीं दिये जा रहे हैं' चारों दिशाओं में चार वेदज्ञ ब्राह्मण बेठने चाहिए, यथा पू् में 
ऋग्वेदी, दक्षिण में यजुर्वेदी, पश्चिम में सामवेदी एवं उत्तर में अथर्वेवेदी। इसके उपरान्त गणंश, ग्रह, लोकपाछों, 
आठ बसुओं, आदित्यों, मरुतों, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, ओषधियों को चार चार आहुति होम किया जाता है, तथा इनसे 
सम्बन्धित वैदिक मन्त्र पढ़े जाते हैं। 
तुला-पुरुष--होम के उपरान्त गुरु पुष्प एवं गन्ध के साथ पौराणिक मन्त्रों का उच्चारण करके लोकपालों का 
आवाहन करते हैं, यथा--इन्द्र, अग्नि, यम, नि ऋति, वरुण, बाय , सोम, ईशान, अनन्त एवं ब्रह्मा । इसके उपरान्त दाता 
सोने के आभूषण, कर्णाभूषण, सोने की सिकड़ियाँ, कंगन, अंगूटियाँ एवं परिवान पुरोहितों को तथा इनके दूने (जो प्रत्येक 
ऋत्विक को दिया जाय उसका दूना) पदार्थ गृरु को देने के लिए प्रस्तुत करता है। तब ब्राह्मण शान्ति-सम्बन्धी वैदिक 
मन्त्रों का पाठ करते हैं। इसके उपरान्त दाता पुनः स्नान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत पुष्पों की माला पहन कर 
तथा हाथों में पुष्प लेकर तुला का (कल्पित विष्णु का) आगाहन करता है और तुला की परिक्रमा करके एक पलड़े 
पर चढ़ जाता है, दूसरे पलड़े पर ब्राह्मण लोग सोना रख देते हैं। इसके उपरान्त पृथिवी का आवाहन होता है और दाता 
तुला को छोड़कर हट जाता है। फिर वह सोने का एक आधा भाग गुरु को तथा दूसरा भाग ब्राह्मणों को, उनके हाथों पर 
जल गिराते हुए देता है। दाता अपने गुरु एवं ऋत्विजों को ग्राम-दान भी कर सकता है। जो यह इत्य करता है वह 
अनन्त काल तक विष्णुलोक में निवास करता है। यही विधि रजत या कर्पूर तुलादान में भी अपनायी जाती है (अपरार्क 
पृ० ३२०, हेमाद्वि-दानखण्ड, पृ० २१४) । राजा छोग कभी-कभी स्वर्ण का तुलादान अर्थात्‌ तुलापुरुष महादान तो करते 
ही थे, कभी-कभी मन्त्रियों ने भी ऐसा किया है, जैसा कि मिथिला के राजाओं के मन्त्री चण्डेश्वर ने अपनी पुस्तक विवाद- 
रत्नाकर में अभिमान के साथ वर्णन किया है। 


१७. नीलकंठ के पुत्र शंकर हारा प्रणीत कुण्डाक॑ नामक ग्रन्थ ने १५ पद्यों में कुण्डों के विषय में उल्लेख किया 
है। कुष्ड दस प्रकार के होते हैं---बुसाकार, कमरूाकार, चन्द्राकार, योनिवत्‌, त्रिभुजाकार, चतुभुजाकार, पंच भुजाकार, 
बड़भुजाकार, सप्तभुजाकार एवं अष्टभुजाकार। उत्तर-पूर्व से वक्षिण-पश्चिम दिश्वा में खोंचा हुआ कर्ण एक, दो, 
धार, छः या ८ हाथों का हो सकता है, जो १००० से १०,००० आहतियों या १०,००० से लेकर एक लाख या एक 
लाख आहुतियों से एक करोड़ आहुतियों बाला (८ हाथ रूम्बा कर्ण ) हो सकता है। कर्ण की इतनी बड़ी लम्बाई का 
कारण यही है कि आहुतियाँ कुण्ड के बाहर न गिरे। विभिन्न प्रकार के कुण्ड विभिन्न प्रकार के कृत्यों के लिए निर्धा- 
रित हैं। विस्तार के लिए पढ़िए हेमाद्रि (वानखण्ड, प० १२५-१३४)। 
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४६२ घर्शास्त्र का इतिहास 


हिरण्पगर्भ---इस विषय में देखिए मत्स्यपुराण (२७५) एवं लिगपुराण (२२९)। मण्डप, काल, स्थल, 
पदार्थ (सामग्रियाँ ), पुण्याहवाचन, लोकपालों का आवाहन आदि इस महादान तथा अन्य महादानों में बसा ही है जैसा 
कि तुलापुरुष में होता है। दाता एक सोने का कुण्ड (थाल या परात या बरतन ), जो ७२ अंगुल ऊँचा एवं ४८ अंगूर 
चौड़ा होता है, लाता है। यह कुण्ड मुरजाकार (मृदंगाकार) होता है या सुनहले कमल (आठ दल बाले) के भीतरी 
भाग के आकार का होता है। यह स्वणिम पात्र, जो हिरण्यगरभे कहलाता है, तिल की राशि पर रखा जाता है। इसके 
उपरान्त पौराणिक मन्‍्त्रों के साथ सोने के पात्र को सम्बोधित किया जाता है और उसे ह्रिण्यगर्भ (स्रष्टा) के समान 
माना जाता है। तब दाता उस हिरण्यगर्भ के अन्दर उत्तराभिमुख बैठ जाता है और गर्भस्थ शिशु की भाँति पाँच श्वासों 
के काल तक बैठा रहता है, उस समय उसके हाथों में ब्रह्मा एवं धर्म राज की स्वर्णाकृतियाँ रहती हैं। तब गुरु स्व्णपात्र 
(हिरण्यगर्भ ) के ऊपर गर्भाधान, पूंसवन एवं सीमन्तोन्नयन के मन्त्रों का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त गुरु वाद्य- 
यन्‍्त्रों या मंगलगानों के साथ हिरण्यपात्र से दाता को बाहर निकल आने को कहता है। इसके उपरान्त शेष बारहों 
संस्कार प्रतीकात्मक ढंग से सम्पादित किये जाते हैं। दाता हिरण्यगर्भ के लिए मन्त्रपाठ करता है और कहता है--- 
“पहले मैं मरणशील के रूप में माँ से उत्पन्न हुआ था किन्तु अब आप से उत्पन्न होने के कारण दिव्य शरीर धारण 
करूँगा।' इसके उपरान्त दाता सोने के आसन पर बैठकर देवस्य त्वा' नामक मन्त्र के साथ स्नान करता है और 
हिरण्यगर्भ को गु्ठ एवं अन्य ऋत््विजों में बाँटता है। 
ब्रह्मण्ड--देखिए मत्स्यपुराण (२७६) । इस दान में दो ऐसे स्वर्ण-पात्र निभित होते हैं, जो गोलार्ध के दो 
भागों के समान होते हैं, जिनमें एक दयो (स्वर्ग ) तथा दूसरा पृथिवी माना जाता है। ये दोनों अर्थ पात्र दाता की सामर्थ्य॑ 
के अनुसार बीस से लेकर एक सहस्न पलों के वज़न के हो सकते हैं और उनकी लम्बाई-चौड़ाई १२ से १०० अंगुल तक हें 
सकती है। इन दोनों अर्थों पर आठ दिग्गजों, वेदों, छः अंगों, अष्ट लोकपालों, ब्रह्मा (मध्य में), शिव, विष्णु, सूर्य 
(ऊप*), उमा, लक्ष्मो, वसुओं, आदित्यों, (भीतर) मरुतों की आक्ृतियाँ (सोने की) होनी चाहिए, दोनों को रेशमी 
वस्त्र से लपेटकर तिल की राशि पर रख देना चाहिए और उनके चतुदिक्‌ १८ प्रकार के अन्न सजा देने चाहिए। इसके 
उपरान्त आठों दिशाओं में, पूर्व दिशा से आरम्भ कर, अनन्तशयन (सपं पर सोये हुए विष्णु ), प्रयुम्न, प्रकृति, संकर्षण, 
चारों वेदों, अनिरुद्ध, अग्नि, वासुदेव की स्वरणिम आकृतियाँ क्रम से सजा देनी चाहिए। बस्त्रों से ढके हुए दस घट पास 
में रख देने चाहिए। स्वर्णजटित सींगों वाली दस गायें, दूध दुहने के लिए बस्त्रों से ढके हुए कांस्य-पात्रों के साथ दान 
में दी जानी चाहिए। चप्पलों, छाताओं, आसनों, दर्पणों की भेट भी दी जानी चाहिए। इसके उपरान्त सोने के पात्र 
( जिसे ब्रह्माण्ड कहा जाता है) का पौराणिक मन्त्रों के साथ सम्बोधन होता है और सोना गुरु एवं ऋत्विजों या 
पुरोहितों में (दो भाग गुरू को तथा शेबांश आठ ऋत्विजों को) बाँट दिया जाता है। 
कल्पपादप या कल्पवक्ष-- (मत्स्य २७७, लिंग २३३) । भाँति-भाँति के फलों, आभूषणों एवं परिधानों से 
सुसज्जित कल्पवृक्ष का निर्माण किया जाता है। अपनी सामथ्ये के अनुसार सोने की मात्रा तीन पलों से लेकर एक सहल 
तक हो सकती है। आधे सोने से कल्पपादप बनाया जाता है और ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सूर्य की आकृतियाँ रच दी जाती 
हैं। पाँच शाखाएँ भी रहती हैं। इनके अतिरिक्त बचे हुए आधे सोने की चार टहनियाँ, जो क्रम से सन्तान, मन्दार, 
पारिजातक एवं हरिचन्दन की होती हैं, बनायी जाती हैं जिन्हें क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में रख दिया 


१८. ऋग्वेद का १०११२१।१-१० वाला अंश हिरिष्यगर्भ के लिए है और उसका आरम्भ हिरष्यगर्भ: समवतंताग्रे 
भूतस्थ जातः पतिरेक आसीत' से होता है। 


दान के प्रकार ४६३ 


जाता है। कल्पपादप (कल्पवृक्ष) के नीचे कामदेव एवं उसकी चार स्त्रियों की सोने की आक्ृतियाँ रख दी जाती हैं। 
जलपूर्ण आठ कलश वस्त्र से ढककर दीपकों, चामरों एवं छातों के साथ रख दिये जाते हैं। इनके साथ १८ धान्य रहते 
हैं।'' संसाररूपी समुद्र सेपार कराने के लिए कल्पवृक्ष की स्तुतियाँ की जाती हैं। इसके उपरान्त कल्पवृक्ष ग्रु को 
तथा अन्य चार टहनियाँ चार पुरोहितों को दे दी जाती हैं।” सनन्‍्तानहीन पुरुष एवं स्त्री को यह महादान करना 
चाहिए (अपराक, पृ० ३२६) । 

गोसहंख-- ( मत्स्य २७८ एवं लिंग २।३८) । दाता को तीन या एक दिन केवल दूध पर रहना चाहिए और 
तब लोकपालों के आवाहन, पुण्याहवाचन, होम आदि क्ृत्यों का सम्पादन होना चाहिए। इसके उपरान्त एक सुवर्ण- 
मय बैल के शरीर पर सुगंधित पदार्थ का लेप करके उसे वेदी पर खड़ा करना चाहिए और एक सहस्न गायों में से १० 
गायों को चुन लेना चाहिए। इन गायों पर वस्त्र उढ़ाया रहना चाहिए, इनके सींगों के ऊपर सुनहरा ५।नी चढ़ा देना 
या सोने का पत्र लगा देना चाहिए, खुरों पर चाँदी चढ़ा देनी चाहिए और तब उन्हें मण्डप में लाकर सम्मानित 
कंरना चाहिए। इन दसों गायों के मध्य में नन्दिकेश्वर (शिव के बैल) को खड़ा कर देना चाहिए। नन्दिकेश्वर के गले 
में सोने की घण्टियाँ, ऊपर रेशमी वस्त्र, गन्ध, पुष्प होने चाहिए तथा उसके सींगों पर सोना चढ़ा रहना चाहिए। इसके 
उपरान्त दाता को सर्वों षधियों ' से पूरित जल में स्नान करके हाथों में पुष्प लेकर मन्त्रों के साथ गायों का आह्वान 
करना चाहिए और उनकी महत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। <सी प्रकार दाता को चाहिए कि वह नन्दिकेश्वर बेल 
(नन्दी ) को धर्म कहकर पुकारे। इसके उपरान्त दाता दो गायों के साथ नन्‍्दी की स्वर्णाकरति गुरु को तथा आ25 
पुरोहितों में प्रत्येक को एक-एक गाय देता है। शेष गायों को, ५ या १० की संख्या में, अन्य ब्राद्माणों में वाट दिया 
जाता है। दाता को पुनः एक दिन दूध पर ही रह जाना पड़ता है तथा पूर्ण सन्तोष रखना पड़ता है। इस महादान 
के करने से दाता शिवलोक की प्राप्ति करता है तथा अपने पितरों, नाना एवं अन्य मातृपितरों की रक्षा करता है। 

कामधेनु-- ( मत्स्य २७९, लिंग २।३५) | वहुत अच्छी सोने की दो आक्ृतियाँ बनायी जाती हैं; एक गाय 
की और दूसरी बछड़े की। सोने की तोल १००० या ५०० या २५० पलों की या सामर्थ्य के अनुसार केवल तीन पलों 
की हूं। सकती है। वेदी पर एक काले मृग का चमं बिछा देना चाहिए जिस पर सोने की गाय आठ मंगल-घटों, फलों, 
१८ प्रकार के अनाजों, चामरों, ता म्रपात्रों, दीपों, छाता, दो रेशमी बस्त्रों, घंटियों, गले के आभूषणों आदि के साथ रख 
दी जाती है। दाता पौराणिक मन्त्रों के साथ गाय का आह्वान करता है और तब गुरु को गाय एवं बछड़े का दान 
करता है! 

हिं रण्याइव-- (मत्स्य २८०) । वेदी पर मृगचर्म बिछाकर उस पर तिल रख देने चाहिए। कामधेन्‌ के बराबर 
तोल वाले सोने का एक घोड़ा बनाना चाहिए। दाता घोड़े का भगवान्‌ के रूप में आह्वान करता है और बह आकृति 


१९, द्यामाकधान्ययवम्‌द्गतिलाणुमान्योघपुलक।ात्षव “रत्बसतीनाएसनंब:। 
अष्टादशं चणकलायमयोष्टराजमाधप्रियह्गुसहितं ले मस्रमाहुः।। 
(अपराकं प० ३२३) । मत्त्थः राज (२७६७७) ने भी १८ अन्न बताये हैं। 
२० पड्चेते देवतरवों मन्दारः था। जाततकः। सन्‍्तानः कल्पवक्षदस पुंसि वा हरिचन्दनम्‌॥। अर्थात्‌ कल्पवक्ष 
(अभिकांग। को पूर्ति करनेवाले) पाँच हैं-भनन्‍्वार, था। जातक, सन्तानत, कल्पव॒क्ष एवं हरिचन्दन। 
२१. सबो घधियाँ दस हैं, “कुष्ठ सांसी हरित्रे हे मरा २८५८ नमं। वचाचम्पकमुस्तं च सवो षध्यों दश 
स्मृता:॥ :“दोगपारकिष्ट (दानमयूल पृ० १७ में उद्धुत)। द 


डदड धरमंजञास्त्र का इतिहास 


गरु को दान में दे देता है। हेमाद्वि ने घोड़े की आकृति के चारों पैरों एवं मुख पर चाँदी की चर लगाने की बांत कही 
है (दानखण्ड, पृ० २७८)। 

7, रण्थारण रब-- (मत्स्य २८१) । सात या-चार घोड़ों, चार पहियों एवं ध्वजा वाला एक सोने का रथ बनवाना 
चाहिए। ध्वजा पर नीले रंग का कलश रहना चाहिए। चार मंगलरूघट होते हैं। इसका दान चामरों, छाता, रेशमी 
परिधानों एवं सामर्थ्य के अनुसार गायों के साथ किया जाता है। | 

हेमहस्तिरथ--- (मत्स्य २८२) । चार पहियों एवं मध्य में आठ लोकपालों, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, नारायण, लक्ष्मी 
एवं पुष्टि की आकृतियों के साथ एक सोने का रथ (छोटा अर्थात्‌ खिलौने के आकार का ) बनवाना चाहिए। ध्वजा पर 
गरुड़ एवं स्तम्भ पर गणेश की आकृति होनी चाहिए। रथ में चार हाथी होने चाहिए। आह्वान के उपरान्त रथ का 
दान कर दिया जाता है। 

पठचलाइगलक-- (मत्स्य २८३) | पुष्ट व॒क्षों की लकड़ी के पाँच हल बनवाने चाहिए। इसी प्रकार पाँच 
फाल सोने के होने चाहिए। दस बलों को सजाना चाहिए; उनके सींगों पर सोना, पूछ में मोती, खुरों में चाँदी लगानी 
चाहिए। उपयुक्त वस्तुओं का दान सामथ्यं के अनुसार एक खबंट के बराबर भूमि, खेंट या ग्राम या १०० या ५० निव- 
तेंनों के साथ होना चाहिए। एक सपत्नीक ब्राह्मण को सोने की सिकड़ियों, अँगूठियों, रेशमी वस्त्रों एवं कंगनों का दान 
करना चाहिए। 

धरादान या हैमघरादान-- (मत्स्य २८४) । अपनी सामथ्यं के अनुसार ५ पलों से लेकर १००० पल सोने की 
पृथिवी का निर्माण कराना चाहिए। पृथिवी की आकृति जम्बूद्वीप-जेसी होनी चाहिए, जिसमें किनारे पर अनेक पवेत, 
मध्य में मेरे पवंत और सैकड़ों आकृतियाँ एवं सातों समुद्र बने रहने चाहिए। इसका पुनः आवाहन किया जाता 
है। आकृति का ह या ४ गुरु को तथा शेष पुरोहितों को बाँट दिया जाता है। 

विश्वचक्र-- ( मत्स्य २८५) । एक सोने के चक्र का निर्माण होना चाहिए, जिसमें १६ तीलियाँ एवं ८ मण्डल 
(परिधि) हों और उसकी तोल अपनी सामथ्यं के अनुसार २० पलों से लेकर १००० पलों तक होनी चाहिए। प्रथम 
मध्यभाग पर योगी की मुद्रा में विष्ण की अकृति होनी चाहिए, जिसके पास शंख एवं चक्र तथा आठ देवियों की आकृतियाँ 
रहनी चाहिए। दूसरे मण्डल पर अत्रि, भूग॒, वसिष्ठ, ब्रह्मा, कश्यप तथा दशावतारों की आकृतियाँ खुदी रहनी चाहिए। 
तीसरे पर गौरी एवं माता-देवियों, चौथे पर १२ आदित्यों तथा चार वेदों, पाँचवें पर पाँच भूतों (क्षिति, जल, पावक, 
गगन एवं समीर ) एवं ११ रुद्रों, छठे पर आठ लोकपालों एवं दिशाओं, आठ हस्तियों, सातवें पर आठ अस्त्रदस्त्रों एवं 
आठ मंगलमय वस्तुओं तथा आठवें १र अवधि के देवताओं की आक्ृतियाँ बनी रहती हैं। दाता चक्र का आवाहन 
करके दान कर देता है। 

सहाकल्पलता-- ( मत्स्य २८६) । विभिन्न पुष्पों एवं फलों की आकृतियों के साथ सोने की दस कल्पलताएँ 
वनानी चाहिए, जिन पर विद्याघरों की जोड़ियों, लोकपालों से मिलते हुए देवताओं एवं ब्राह्मी, अनन्तशक्ति, आग्नेयी, 
वारुणी तथा अन्य शक्तियों की आकृतियाँ होनी चाहिए तथा सबके ऊपर एक वितान की आकृति भी होनी चाहिए। 


२२. आठ प्रकार के अस्त्र-हास्त्र ये हैं-.लड्भशूलगदाशाकतकुन्ताऊ शणनृंज च। स्वधितिश्लेति शस्त्राणि 
तेषु चाप॑ प्रशस्थते।॥ गरुड़पुराण (हेमाड़ि, वानखण्ड, पृ० ३३)। आठ प्रकार के संगल्य पदार्थ ये हैं---दाकांणावत 5 


रोचना चन्दन तथा। भुक्ताफल हिरण्यं च छत्नं चामरमेव च। आवर्शइजलेति विशेय मंगल्यं मंगलाबहम्‌॥ पराहार 
(हैमाब्ि, वही ) । 


दाम के प्रकार ४५ 


वेदी पर खिंचे हुएं एक वृत्त के मध्य में दो कल्पलछताएँ तथा वेदी की आठों दिज्ञाओं में अन्य आठ कल्पलताएँ रख 
दी जानी चाहिए। दस गाये एवं मंगल-घट भी होने चाहिए। दो कल्पलताएँ गृरु को तथा अन्य आठ कल्पलताएँ 
पुरोहितों को दान में दे दी जानी चाहिए। 

सप्तसागरक-- ( मत्स्य २८७) । सामथ्यं के अनुसार ७ पलों से लेकर १००० पलों तक के सोने से १०१ अंगुल 
(प्रदेश) या २१ अंगुल कर्ण वाले सात पात्र (कुण्ड) बनाये जाने चाहिए, जिनमें क्रम से नमक, दूध, घृत, इक्षुरस दही, 
चीनी एवं पवित्र जल रखा जाना चाहिए। इन कुण्डों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इन्द्र, लक्ष्मी एवं पावंती की आकृतियाँ 
डुबो देनी चाहिए और उनमें सभी रत्न डाले जाने चाहिए तथा उनके चतुदिक सभी धान्य सजा देने चाहिए। 
वरुण का होम करके सातों समुद्रों का (कुण्डों के प्रतीक के रूप में) आवाहन करना चाहिए और इसके उपरान्त 
उनका दान करना चाहिए। 

रत्मघेनु--बहुमूल्य पत्थरों (रत्नों) से एक गाय की आकृति बनायी जाती है। उस आकृति के मुख में ८१ 
पश्चराग-दल रखे जाते हैं, नाक की पोर के ऊपर १०० पुष्पराग-दल, मस्तक पर स्वणिम तिलक, आँखों में १०० मोती, 
भौंहों पर १०० सीपियाँ रखी जाती हैं, कान के स्थान पर सीपियों के दो टुकड़े रहते हैं। सींग सोने के होते हैं। सिर 
१०० हीरक मणियों का होता है। गरदन (ग्रीवा) पर १०० हीरक मणियाँ होती हैं। पीठ पर १०० नील मणियां, 
दोनों पाश्वों में १०० बैदूर्य मणियाँ, पेट पर स्फटिक पत्थर, कमर पर १०० सौगन्धिक पत्थर होते हैं। खुर सोने के 
एवं पूंछ मोतियों की होती है। इसी तरह शरीर के अन्यान्य भाग विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से अलंकृत किये 
जाते हैं। जीभ शक्कर की, मूत्र घृत का, गोबर गुड़ का होता है। गाय का बछड़ा गाय की सामग्रियों के आधे भाग 
का बना होता है। गाय एवं बछड़े का दान हो जाता है। 

महामतघट-- (मत्स्य २८९) । १०२ अंगूल से लेकर १०० अंगूल तक के कर्ण पर रखे हुए बहुमूल्य पत्थरों 
(रत्नों) पर एक सोने का घट रखा जाता है। इसे दूध एवं घी से भरा जाता है और इस पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की 
आकृतियाँ रची जाती हैं। कूम॑ द्वारा उठायी गयी पृथिवी, मकर (वाहन) के साथ वरुण, भेड़े (वाहन) के साथ 
अग्नि, मृग (वाहन) के साथ वायू, चूहे (वाहन) के साथ गणेश की आक्ृतियाँ घट में रखी जाती हैं। इनके अति- 
रिक्त जपमाला के साथ ऋग्वेद, कमल के साथ यजूवेंद, बाँसुरी के साथ सामवेद एवं ख्रुक-ख्रवों (करछलों) के 
साथ अथवंबेद एवं जपमाला तथा जलपूर्ण कलश के साथ पुराणों (पाँचवें वेद) की आकृतियाँ भी घट में रखी 
जाती हैं। इसके उपरान्त सोने का घड़ा दान में दे दिया जाता है। 


गोदान 


गोवान-सहिसा---अधिकांश स्मृतियों ने गाय के दान की बड़ी प्रशंसा की है। मन्‌ (४२३१) के अनुसार 
गोदान करनेवाला सूर्यलोक में जाता है। याज्ञवल्कय (१॥२०४-२०५) एवं अग्निपुराण (२१०३०) के अनुसार 
देय गाय के सींग तथा खुर क्रम से सोने एवं चाँदी से जटित होने चाहिए। गाय के गले में घण्टी, उसको दुहने के लिए 
पात्र एवं उसके ऊपर वस्त्रावरण होना चाहिए। गाय सीधी होनी चाहिए (मरकही -मारने वाली, लात, सींग चलाने 
वाली न हो )। दान के साथ दक्षिणा होनी चाहिए। जो इस प्रकार की गाय का दान करता है वह उतने ही वर्षों तक 
स्वर्ग में रहता है जितने कि गाय के दरीर पर बाल होते हैं (देखिए संवतं, ७१, ७४-७५)। अनुशासनपर्व (५१। 
२६-३४) में गोदान की महिमा का वर्णन है। अनुशासनपर्व (८३।१७-१) ने लिखा है कि गाय यज्ञ का मूलभूत 


२३. गोमिस्सुल्यं न पश्यासि धन किडिचादह व्यू .ै। कोर्तेन अबर्ण दान दर्दानं लापि पार्थिष॥ गयां प्रशस्यते 
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साधन है, क्योंकि यह मनृष्य का दूध से प्रतिपालन करती है एवं इसकी सन्‍्तानों (बैलों) से कृषि का कार्य 
हीता है, अतः इसकी प्रशंसा का गान होना चाहिए। अपराक॑ (प० २९५-२९७) ने पुराणों द्वारा की गयी प्रशंसा 
उदधुत की है। गायों में कपिछा गाय के दान की प्रभूत महत्ता गायी' गयी है। इस गाय का दान सर्वश्रेष्ठ कहा 
गया है (अनुशासन ७३।४२ एवं ७७।८)। याज्ञवल्क्य (१।२०५) ने लिखा है कि कपिला गाय का दाता अपने साथ 
अपनी सात पीढ़ियों को तार देता है (पाप से रक्षा करता है)। एक कपिला गाय अन्य १० साधारण गायों के समान 
है (अपराकं,१० २९७, संवर्त का उद्धरण) । 

गोदान को विधि--वराहपुराण (१११) ने गोदान का वर्णन किया है जिसे हम यहाँ संक्षेप में देते हैं। कपिला 
गाय को बछड़ के साथ पूर्वाभिमृख करके दाता (स्नान करके तथा शिखा बाँधकर) उसकी पूजा करता है। वह 
उसकी पूंछ के पास बैठता है और प्रतिग्रहीता उत्तराभिमुख बैठता है। दाता अपने हाथ में घृतपूर्ण पात्र लेता है जिसमें 
सोने का एक टुकड़ा रख दिया जाता है। गाय की पंछ को मक्खन में डूबोकर प्रतिग्रहीता के दाहिने हाथ में पकड़ा 
दिया जाता है, किन्तु गाय की प्‌छ का बाल वाला भाग पूव॑ दिशा में ही रखा जाता है। प्रतिग्रहीता के हाथ में जल, 
तिल एवं कृश रख दिये जाते हैं। दाता अपने हाथ में जलपात्र लेकर पौराणिक मन्त्रों के साथ जल छिड़कता है, दक्षिणा 
देता है और जब गाय प्रतिप्रहीता के साथ चलने लगती है तो वह कुछ कदम आगे अनुसरण करके गाय की स्तुति 
करता है। अग्निपुराण ने मरणासन्न मनुष्य के लिए काली गाय का दान श्रेयस्कर माना है क्योंकि उससे यमलोक 
की नदी वेतरणी को पार करने में सुगमता होती है। इसी से गाय को भी वेतरणी कहा गया है। 

उभपतोमुखी-गोदान--याज्ञवल्कय (१।२०६-२०७ ) , अग्निपुराण (२१०।३३), विष्णुधमंसूत्र (८८।१-४), 
वनपव॑ (२००।६९-७१), अत्रि (३३३), वराहपुराण (११२) आदि ने उभयतोमुखी गाय (जो तुरन्त ही बछड़ा देने 
वाली हो) के दान की विशिष्टता प्रकट की है और कहा है कि दाता स्वर्ग में उतने ही वर्ष रहता है जितने कि गाय 
एवं बछड़े के शरीर पर रोम होते हैं। च्यवन को उद्धत कर अपराक (पृ० २९९-३०१) ने इस प्रकार के दान की 
विधि बतायी है। जब गाय के पेट से बछड़े का सिर बाहर प्रकट हो तो दाता को प्रतिप्रहीता से कहना चाहिए; मेरे 
कल्याण के लिए, न कि केवल दान की इच्छा से, इस गाय को स्वीकार करो और ऋग्वेद (४॥१९।६) का पाठ करो। 
इसके उपरान्त दाता गाय को पकड़कर 'का इदं कस्मा अदात्‌' के सूक्‍त (अथवंबेद ३॥२९।७, आइज़्फ्तल्फणन्म्छ- 
५।१३, आपस्तम्बश्रौतसूत्र १४॥ १११२) पढ़कर बछड़े को नीचे उतारता है और उच्च स्वर से गर्भे न (ऋग्वेद 
४२७।१) का पाठ करता है। इसके उपरान्त अग्नि प्रज्वलित करके दाता देवों, पितरों, नदियों, पव॑तों, पौधों, 
समुद्रों, सर्पों एवं ओषधियों को सम्बोधित मन्त्रों (ऋग्वेद ११३९।११, १०।१६।१२, १०।७५॥५, ९॥७५।॥४,३।८। ११, 
७॥४९।१, ६॥७५।१४, १।९०॥६) का पाठ करता है। फिर वह पृथिवी को मन्त्रपाठ (ऋग्वेद १।११२॥१, १।२२।१३, 
१।१८५।७, १।१६४।४१) से प्रसन्न करता है। तब दाता को घृत की ८४ आहुतियाँ देनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन 
देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, यथा 'स्वस्ति नो” (ऋग्वेद ५५५१।१७)। इस प्रकार के गोदान के साथ 
सोने, चाँदी, खेत, अनाज, वस्त्र, नमक, चन्दन आदि का दान करना चाहिए। इससे वर्जित भोजन करने, ब्राह्मण- 


बोर सबंपापहरं शिवम्‌।. . .स्था का रवंजट्कारों गोषु नित्य प्रतिष्ठितो। गायों यज्षस्थ नेज्यों थे तथा यशस्य ता 
सुखम्‌ ।। गावः स्वगंस्थ सोपानं गावः स्वगेंपि पृजिता:। अनुशासन ५१२६ एवं ३१; अनुशासन ७१॥३३ दत्वा 
घेतु सुत्रतां कांस्यदोहां कल्याणवत्सामपलायिनों च। यावन्ति रोभाणि भवन्ति तस्यास्तावद्रषष्यश्तते स्वगंलोकम्‌ ॥ 
यह याश्मबल्कय (११२०५) के सबृध्ा है। 
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हत्या करने, व्यभिचार करने (अगम्यागमन, यथा मातृगमन, स्वसुगसन आदि वर्जित गमन) से उत्पन्न पापों से 
छुटकारा हो जाता है। 


धेनुदान 


घेनु-संख्या--गोदान की अनुकृति में कुछ अन्य पदार्थों का दान किया जाता है। उन पदार्थों को घेनु कहा 
जाता है। मत्स्यपुराण (८२।१७-२२) ने दस धेन्‌ओं के नाम लिये हैं, यथा--गुड़, घृत, तिल, जल, क्षीर, मधु, शर्क रा, 
दि, रस (अन्य तरल पदार्थ) एवं गोधेन्‌ (स्वयं गाय)। इस पुराण ने गुड़घेनु का वर्णन करते हुए लिखा है 
कि तरल घेनुओं को घड़ों में रखना चाहिए तथा अन्य धेनुओं को राशि के रूप में रखना चाहिए। सबके दान की 
विधि एक-सी है। कुछ लोगों ने अन्य धेनुओं के नाम भी लिये हैं, यथा--घ्ुवर्णधेनु, नवनोतधेन्‌ (मक्खन की गाय ) 
एवं रत्नघधेनु। अग्निपुराण (२१०।११-१२) ने भी दस धेनुओं के नाम लिये हैं। अनुशासनपर्व (७१।३९-४१) में 
घृत, तिल एवं जल नामक धेनुओं का वर्णन है। वराहपुराण (अध्याय ९९-११०) ने १२ धेनुओं का विस्तार के साथ 
वर्णन किया है। इसकी सूची में मत्स्यपुराण के घृत एवं गोधेन नहीं हैं तथा नवनीत, लवण, कार्पास (कपास-रुई) 
एवं धान्य (अनाज) नाम नये जोड़े गये हैं। 

विधि--चार हाथ लम्बा काला मृगचर्म गोबर से लिपी भूमि पर बिछा दिया जाता है। जिस स्थल पर 
मृगचर्म बिछा रहता है उस पर कुश, जिनकी नोक पूर्वाभिमुख होती हैं, बिछे रहते हैं। यह रूप गाय का प्रतीक 
माना जाता है। उसी की भाँति बिछा हुआ एक छोटा मृग-चर्म बछड़े का प्रतीक माना जाता है। यदि यह गुड़धेनु है, 
तो यह २ या ४ भारों ' की, तथा बछड़ा इसके 3 भाग का बना होता है। गाय के विभिन्न भागों के प्रतीक के रूप में 
बहुत-से पदार्थ, यथा--शंख, ईख के टुकड़े, मोती, चमर, सीपी आदि रखे जाते हैं और धूप एवं दीप द्वारा पूजा करके 
पौराणिक मन्त्रों से गौ का आह्वान किया जाता है। इसके उपरान्त वस्तुओं का दान कर दिया जाता है। हेमाद्दि 
(दानखण्ड, पृ० ४०१), दानमयूख (पृ० १७२-१८४) ने अन्य विस्तार भी दिये हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव के 


कारण यहां नहीं दे रहे हैं। 
वर्जित गोदान 


गोदान की महत्ता के फलस्वरूप दाता लोग कभी-कभी बूढ़ी एवं दुबंल गायें भी दान में दे देते थे। कठोपनिषद्‌ 
(१।१।३) ने इस प्रकार के व्यवहार की भर्संना की है--“जो लोग केवल जल पीनेवाली एवं घास खानेवाली, किन्तु 
न तो दूध देनेवाली या न बिआने वाली गाय का दान करते हैं, वे अनन्द (आनन्द न देनेवाले) लोक में पहुँचते हैं।* 
यही बात अनुशासनपव॑ (७७।५-६) में पायी जाती है। अनुशासनपव्व में एक स्थल (६६।५३ ) पर यह भी आया है 
कि ब्राह्मण को कृश, बिना बछड़े की, बाँझ, रोगी, व्यंग (जिसका कोई अंग भंग हो गया हो) एवं थकी हुई गाय नहीं 


२४. ५ कृष्णल--१ माय, १६ माष -१ सुवर्ण, ४ सुबर्ण -१ पल, १०० परूलू-१ लुला, २०तुला -१ भार। 
देखिए अपरार्क (पू० ३०३) एवं अग्निपुराण (२१०॥१७-१८)। 

भाषण्थ: राण को उद्धृत कर हेमाद़ि (व्रतसण्ड, पृ० ६७) एवं पराशरमाधवोय (२।१, पु० १४१) ने 
अनाज को तोल के बटखरों को सूची यों दो है--२ पल :-प्रसुति, २ प्रसति --कुडब, ४ कुडव--प्रस्थ, ४ प्रस्थ -आढक, 
४ आहक -ड्रोण, १६ श्रोण-खारी । किन्तु देश-देदा में विभिन्न अटलरे जलते णे। 


४६८ धमंशास्त्र का इतिहास 
देनी चाहिए। हेमाद्वि (दान, पृ० ४४८-४४९) ने इसे उद्धृत किया है और लिखा है कि इस प्रकार के गोदान से 
नरक मिलता है। 


पवत-दान 


विभिन्न नलाम--मत्स्यपुराण (अध्याय ८३।९२) ने इस प्रकार के पर्वतदानों या मेरुदानों का वर्णन किया है 
जो ये हैं-- धान्‍्य (अनाज), लवण, गुड़, हेम (सोना), तिल, कार्पास (कपास), घृत, रत्न, रजत (चाँदी) एवं 
शकंरा। अग्निपुराण (२१०६-१० ) में भी यही सूची पायी जाती है। हेमाद्वि (दान, पृ० २४६-३९६) ने कालोत्तर 
नामक एक शव ग्रन्थ को उद्धुत कर १२ दानों की चर्चा की है। इन्हें पर्वत, शेल या अचल दान इस लिए कहा जाता 
है कि देय पदार्थ पहाड़ों की भाँति रखकर दान में दिये जाते हैं। 
विधि--सभी प्रकार के पर्वत-दानों की विधि एक-सी है। एक उत्तर-पूर्व या पूर्व की ओर झुका हुआ वर्गाकार 
उन्नत स्थान बनाया जाता है जिस पर गोबर से लीपकर कुश बिछा दिये जाते हैं। इसके मध्य में एक राशि पर्वताकार 
तथा अन्य राशियाँ पहाड़ियों की भाँति बना दी जाती हैं। अनाज के पव॑त के निर्माण में १००० या ५०० या ३०० 
द्रोण की तोल की अन्न-राशि होनी चाहिए। इस राशि के मध्यभाग भें सोने के तीन वृक्ष होने चाहिए और चारों 
दिशाओं में क्रम से मीतियों के, गोमेद एवं पुष्पराग के, मरकत एवं नीलमणियों के तथा बैदूर्य के कमलवत्‌ पौधे होने 
चाहिए। मत्स्यपुराण ने ८१ देवताओं की स्वर्ण एवं रजत आक्ृतियों की भी चर्चा की है। होम के लिए एक गुरु 
और चार पुरोहितों का चुनाव होता है और प्रत्येक देवता को १३-१३ आहुतियाँ दी जाती हैं। लवण के दान में १ से 
१६ द्रोणों, सोने के दान में १ से १००० पलों, तिल के दान में ३ से १० द्रोणों, कपास के दान में ५ से २० भारों, 
घी के दान में २ कुम्भों से २० कुम्भों, रत्नों के दान में २०० मोतियों से १००० मोतियों तक का प्रयोग किया जाता है 
तथा बहुमूल्य रत्नों वाली पहाड़ियों में मोतियों के 3; भाग का, कपास में २० पलों से १०,००० पलों का, शक्कंरा 
में ह भार से ८ भारों का प्रयोग होता है। 


पशुओं, वस्त्रों, मगचर्म तथा प्रषपा आदि का दान 


स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों ने हाथियों, घोड़ों, भेंसों, बस्त्रों, मृगचर्मों, छातों, जूतों आदि के दान की चर्चा 
की है जिसे हम स्थानाभाव के कारण यहाँ छोड़ रहे हैं। किन्तु इनमें से दो या तीन दानों का वर्णन महत्त्वपूर्ण है। 
अपराक ने भविष्योत्तर से एक लम्बा विवरण उपस्थित किया है, जिसमें चंत्र मास में यात्रियों को जल पिलाने के 
लिए एक मण्डप-निर्माण की चर्चा हुई है। नगर के! मध्य में या मरुभूमि में या किसी मन्दिर के पास इस मण्डप का 
निर्माण होता था। एक ब्राह्मण को पानी पिलाने के लिए शुल्क पर नियुक्त किया जाता था। यह मण्डप ४ या ३ 
महीनों तक चलता था। इसे उत्तर भारत में पौसरा (प्याऊ) भी कहते हैं। 


पुस्तक-दान 


महाकाव्यों, धमंशास्त्रों एवं पुराणों की हस्तलिखित प्रतियों का भी दान हुआ करता था। अपराकं- (पु० 
२८९-४०३) एवं हेमाद्रि (दान, पृ० ५२६-५४०) ने भविष्योत्तर, मत्स्य तथा अन्य पुराणों को उद्धृत कर इस 
प्रकार के दानों की महत्ता गायी है। ".७४५४-.५८७/५ ने लिखा है कि जो व्यक्ति विष्णु, शिव या सूर्य के मन्दिरों में लोगों 
के प्रयोग के लिए पुस्तकों का प्रबन्ध करते हैं वे गोदान, भूमिदान एवं स्वर्णदान का फ़ल पाते हैं। कुछ. शिलाछेखों 
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में भी ऐसा वर्णन आया है (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १८, पृ० ३४०)। अग्निपुराण (२११६१) ने सिद्धान्त 
नामक ग्रन्थों के पठन की व्यवस्था करने वाले दाताओं के दानों की प्रशस्ति गायी है। 


ग्रहशान्ति के लिए दान 


मध्य एवं आधुनिक कालों में ग्रहों की शान्ति के लिए भी दान करने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार 
के मनोभाव सृत्रकाल में भी पाये जाते थे। गौतम (१११५) ने राजा को ज्योतिषियों द्वारा बताये गये कृत्य करने के 
लिए उत्साहित किया है। ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आचार्यों ने कुछ विशिष्ट कृत्यों की व्यवस्था की है। 
आश्वलायनगह्मसूत्र (२।१२।१६) ने लिखा है कि पुरोहित को चाहिए कि वह राजा को सूर्य की दिशा से (जब 
युद्ध रात्रि में हो रहा हो) या उस दिशा से जहाँ शुक्र रहता है, युद्ध करने को कहे। याज्ञवल्क्य (१।२९५-३०८) ने 
भी ग्रहशान्ति पर लिखा है। उन्होंने कहा है कि समृद्धि के लिए, आपत्तियाँ दूर करने के लिए, अच्छी वर्षा के लिए, 
दीर्घायु एवं स्वास्थ्य तथ। शत्र-नाश के लिए ग्रह-यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने नौ ग्रहों, यथा---सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, और उनकी आक्ृतियाँ बनाने के लिए पदार्थ बताये हैं, यथा--त्ताम्र, स्फटिक, 
लाल चन्दन, सोना (बुध एवं बृहस्पति दोनों के लिए ), चांदी, लोहा, सीसा एवं कांस्य। ये आकृतियाँ पदार्थों के रंगों से 
कपड़े पर बनायी जाती हैं या यों ही पृथिवी पर वृत्ताकार एवं रंगयुकत बनायी जाती हैं। इन्हें पुष्प एवं वस्त्र चढ़ाये 
जाते हैं जिनके रंग ग्रहों के रंग के होते हैं। सुगंधित पदार्थ, धूप, गृग्गूल आदि चढ़ाये जाते हैं और मन्त्रों (ऋग्वेद 
११३५२, वाजसनेयी संहिता ९।४०, ऋग्वेद ८।४४।१६, वाजसनेयी संहिता १५॥५४, ऋग्वेद २।२३।१५, वाजसनेयी 
संहिता १९॥७५, ऋग्वेद १०।९।४, वाजसनेयी संहिता १३।२०, ऋग्वेद १।६।३ ) के साथ अग्नि में पके भोजन की आहु- 
तियाँ दी जातो हैं। नौ ग्रहों के लिए क्रम से निम्नलिखित वृक्षों की समिधा होनी चाहिए---अकं, पलाश, खदिर, अपामांगं, 
पिप्पल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा एवं कुश | घृत, मधु, दही एवं दूध में लिपटी प्रत्येक की १०८ या २८ समिधाएँ अग्नि 
में डाली जानी चाहिए। ग्रहयज्ञ के अवसर पर ब्राह्मणों को जो भोजन कराया जाता है वह निम्न प्रकार का होता है-- 
गुड़ मिश्रित चावल, दूध में पकाया गया चावल, हृविष्य भोजन (जिस पर संन्यासी जीते हैं), ६० दिनों में उत्पन्न होने 
वाला चावल जो दूध में पकाया गया हो, दही-भात, घृत-मिश्रित चावल, पिसे हुई तिल में मिश्रित चावल, चावलूमिश्रित॑ 
दाल, कई रंगों वाले चावल। दक्षिणा के रूप में निम्न वस्तुएं हैं--दुधारू गाय, शंख, बद्धी बैल, सोना, वस्त्र, श्वेत अश्व, 
काली गाय, लोहे का अस्त्र, एक बकरी। याज्ञवल्व्य (१३०८) ने लिखा है कि राजाओं का उत्कर्षापकर्ष एवं संसार 
का अस्तित्व एवं नाश ग्रहों पर आधारित है अतः ग्रहों की जितनी पूजा हो सके, की जानी चाहिए। आजकल धर्म- 
सिन्धु के नियमों के अनुसार ग्रहशान्ति की जाती है। संस्काररत्नमाला (१० १२३।१६४) में प्रहमल (ग्रहशान्ति के 
लिए एक कृत्य) का विशद वर्णन किया गया है। ग्रहमल या तो नित्य (विषुव के दिन, अयन के दिन या जन्म-नक्षत्र 
के दिन) या नैसित्तिक (उपनयन-जैसे अवसरों पर सम्पादित ) या काम्य (विपत्ति आदि दूर करने के लिए या किसी 
अन्य अभिलाषा या कामना से किया जाने वाला ) होता है| 


आरोग्यशाला-स्थापना 


अपराक (पृ० ३६५-३६६) ने याशवल्क्य (१।२०९) की टीका में नन्दिपुराण से आरोग्यशाला (अस्पताल) 
की स्थापना के विषय में एक लरूम्बा विवरण उद्धृत किया है। इस प्रकार की आरोग्यशाला में औषधधे नि:शुल्क दी 
जाती हैं। “धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष नामक चारों पुरुषार्थ स्वास्थ्य पर निर्मर हैं, अतः स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 
जो प्रबन्ध करता है वह सभी प्रकार की वस्तुओं का दानी कहा जाता है।” इसके लिए एक अच्छे वैद्य की नियुक्ति 
६० 
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करनी चाहिए। हेमाद्वि (दान, १० ८९३-९५) ने भी इसे तथा स्कन्दपु राण को उद्धृत कर आरोग्यशाला की स्थापना 
के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। ह 


असत्प्रतिग्रह 


स्मृतियों के अनुसार वजित दान ग्रहण करने पर पाप लगता है, जो दत्त वस्तु के परित्याग, वैदिक मन्‍्त्रों के 
(गायत्री के समान) जप एवं तपों (प्रायश्चित्तों) से दूर किया जा सकता है (देखिए मनु ११।१९३, विष्णुधमंसूत्र 
५४।२८) | इस पाप का कारण है असत्तिग्रह, जो जाति या दाता की क्रिया (दाता चाण्डाल या पतित हो सकता 
है) आदि से उत्पन्न होता है। यह किसी विशिष्ट काल और देश में (यथा कुरुक्षेत्र में या ग्रहण के समय ) लेने से या किसी 
देय पदार्थ (मद्य या भेड़ या मृतक की शय्या या उभयतोमुखी गाय ) के ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। मन्‌ (११।१९४), 
विष्णुधमंसूत्र (५४२४) एवं याज्ञवल्क्य (२।२८९) ने असत्प्रतिग्रह के पाप से मुक्त होने के लिए गौशाला में एक मास 
रहने, केवल दूध पर रहने, पूर्णरूपेण ब्रह्मचयं पालन करने एवं प्रति दिन ३००० बार गायत्री मन्त्र जप की व्यवस्था 
दी है। उपर्युक्त दोनों दशाओं में दाता को कोई पाप नहीं लगता। केवल दान लेने वाला (दान-प्रतिग्रहीता) ही पाप 
का भागी होता है। दानक्रियाकौमूदी (प० ८४-८५) ने कतिपय पुराणों से उद्धरण देकर लिखा है कि गंगा तथा 
अन्य पवित्र नदियों पर दान नहीं लेना चाहिए, इसी प्रकार हाथियों, घोड़ों, रथों, मृत लोगों की शब्या एवं आसनों, 
काले मृग के चमम एवं उभयतोमुखी गाय का दान नहीं लेना चाहिए। दानचन्द्रिका ने पह्मपुराण का उद्धरण देकर 
समझाया है कि आपत्काल में ब्राह्मण गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों पर दान ले सकता है। किन्तु उसे दान का 
दशमांश दान क< देना चाहिए; ऐसा करने से पाप नहीं लगता। 


प्रतिश्रुत दान की देयता 


याशवल्क्य (२।१७६) ने लिखा है कि प्रतिश्रुत दान दिया जाना चाहिए और प्रदत्त दान वापस नहीं लेना 
चाहिए। नारद (दत्ताप्रदानिक, ८) ने घोषित किया है कि पण्यमूल्य (सामान के क्रय में दिया गया मूल्य), वेतन 
(नौकर आदि को), आनन्द के लिए दिया गया धन (संगीत, नृत्य आदि में ), स्नेह-दान, श्रद्धा-दान, कन्या के ऋय में 
दिया गया धन एवं धामिक तथा '*#एटटफ़ उद्देश्यों से दिया गया दान वापस नहीं लिया जाता। किन्तु यदि दान 
अभी दिया न गया हो, केवल अभी वचन दिया हो तो उसे पुरा नहीं माना जाना चाहिए और उसका अन्यथाकरण 
हो सकता है। गौतम (५२१) ने लिखा है कि यदि दान लेनेवाला ब्यक्ति कुपात्र हो, अधामिक या वेश्यागामी हो 
तो उसे प्रतिश्रुत दान नहीं देना चाहिए। यही बात मनु (८।२१२) में भी पायी जाती है। कात्यायन ने लिखा 
है कि ब्राह्मण को प्रतिश्रुत धन न देने से व्यक्ति उस ब्राह्मण का इस लोक एवं परलोक में ऋणी' हो जाता है (अपराक 
पृ० ७८३) | 


प्ल्एलशाप्स्क दान 


गौतम (५॥२२) ने लिखा है कि भावावेश में आकर, यथा क्रोध या अत्यधिक प्रसन्नता के कारण, भयभीत 
होकर, रुग्णावस्था में, लोभ के कारण, अल्पावस्था (१६ वर्ष के भीतर) के कारण, अत्यधिक बुढ़ापे में, मूेतावश, मत्ता- 
वस्था में या पागलपन के कारण प्रतिश्रुत किया गया दान नहीं भी दिया जा सकता। नारद ने १६ प्रकार के अप्रामाणिक 
दानों की चर्चा की है--उपर्युक्त वणित (गौतम ५२३, जिनमें प्रसन्नता एवं लोभ जनित दानों को छोड़ दिया गया है) 
दान, घूस में, परिहास में, बिना पहचाने अन्य को वचन रूप में दिया गया दान, छल से प्रतिश्रुत हो जाने में, अस्वाभित्व 


दात के प्रकार ४७१ 


होने में, प्रतिकाभ की दशा में, कुपात्र एवं पापी को वचन रूप में दिये गये दान अप्रामाणिक माने जाते हैं। कात्यायन 
(अपराक पृ० ७८१ में उद्धृत) ने भी यही बात कही है, किन्तु यह भी जोड़ दिया है कि यदि कोई प्राणमय के कारण 
अपनी सम्पत्ति दे देने के लिए प्रतिश्रुत हो गया हो तो वह अपने वचन से पछट सकता है। और देखिए बृहस्पति (अप- 
राकं, पृष्ठ ७८२) । मन (८।१६५) के मत से छल द्वारा सम्पादित बिक्री, इजारा (बन्धक ), दान या वे सारे कारबार 
जिनमें कपटाचरण पाया जाय, राजा द्वारा रह कर दिये जाने चाहिए। किन्तु कात्यायन ने एक अपवाद दिया है; 
स्वस्थता या अस्वस्थता की दशा में धामिक उपयोग के लिए पिता द्वारा प्रतिश्रुत दान पिता के मर जाने पर पूत्र द्वारा 
दिया जाना चाहिए (अपरार्क पु० ७८२)। 


ऋडहुष्टभीतात॑ ० रा. % ् 
* ल- बालस्‍्थावरव :::. ८: विक्यन्यनतान्यपातकाॉनि। गोतम ५१२। अदस तु 
है भयफ्तोधदोकगरेगसमन्वितेः त बल 3 ह | ट हु ; । 5 न्ञ्ना है ता पवाजलते 2.8... 
:॥।.... तयोत्कोचपरा ,सन्यत्यासण्छलबागतः ॥... एंय[ एसथतल्‍्थातमत्तान्मत्तापवाजतें: । 


कर्ता ममाय॑ 'र्मेति प्रतिलाभेण्छया च यत्‌॥। अपात्रे पात्रमित्युक्ते कार्ये वा धर्मंसंलिते। यदृत्त स्थादविज्ञानाददत्त- 
समिति तत्स्मृतम्‌॥ नारब ( क्तजजबानक। ९-१०)। 


अध्याय २६ , 
प्रतिष्ठा एवं उत्सग 


गत अध्याय में हमने दान के विषय में विस्तार के साथ अध्ययन किया। इसके उपरान्त हम स्वभावतः 
प्रतिष्ठा एवं उत्सगं की चर्चा पर आ जाते हैं। जनकल्याण के लिए मन्दिरों का निर्माण, उनमें देवों की प्रतिमाओं की 
स्थापना एवं कप, तालाब, वाटिका आदि का समपंण प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग के नाम से पुकारे जाते हैं। हमने बहुत पहले पढ़े 
लिया है कि मन्दिरों, कपों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं का निर्माण पूर्त धर्म के अन्तर्गत आता है और शूद्र लोग यह कार्य 
कर सकते थे। याजश्ञवल्क्य (२।११४) की टीका मिताक्षरा के मत से रित्रयाँ (विधवा भी ) पूर्त कार्यों के लिए धन 
व्यय कर सकती थीं (यद्यपि वे वैदिक यज्ञ आदि नहीं कर सकती थीं) | बहुत प्राचीन काल से सार्वजनिक लाभ एवं 
उपयोग के लिए दातव्य कार्यो एवं वस्तुओं से सम्बन्धित नियम बने हुए हैं। शबर ने स्मृतियों के प्रतिष्ठा-विषयक नियमों 
को श्रुति पर आधारित माना है (जैमिनि १३॥२)। ऋग्वेद (१०।१०७।१०) में पृष्करिणी (तालाब) का उल्लेख 
हुआ है। विष्णुधमंसूत्र (९१।१-२) के मत से जो व्यक्ति जन-हित के लिए कूप खुदवाता है, उसके आधे पाप उसमें 
पानी निकलने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, जो व्यक्ति तालाब खुदवाता है वह सदा प्रसन्न (निष्पाप) रहता है और 
वरुण-लोक में निवास करता है। बाण ने कादम्बरी में लिखा है कि स्मृतियों के अनुसार लोगों को जन-सभाभवन, 
आश्रय, कप, प्रपाएँ (पौसरे), वाटिकाएँ, मन्दिर, बाँध, जल-यन्त्र (घटयन्त्र) आदि बनवाने चाहिए। कुछ ऋषियों 
ने तो यहाँ तक कहा है कि यज्ञों से केवल स्वर्ग मिलता है, किन्तु पूर्त, अर्थात्‌ मन्दिरों, तालाबों एवं वाटिकाओं के 
निर्माण से संसार से मुक्ति हो जाती है।' इससे स्पष्ट है कि जन-कल्याण के लिए किये गये कार्य, यज्ञादि कृत्यों से, 
जिनमें केवल ब्राह्मणों को लाभ होता था, कई गुने अच्छे माने जाते थे। 

कप या तालाब की प्रतिष्ठा-विधि--शांखायनगृह्मसूत्र (५१२) ने कृूप या तालाब खुदाने एवं उनकी प्रतिष्ठा 
के विषय में विधि लिखी है, यथा शुक्ल पक्ष में या किसी मंगलमय तिथि के दिन दूध में जौ का चरु (उबाला हुआ भोजन ) 
पकाकर दाता को 'त्व नो अग्ने' (ऋग्वेद ४।१।४-५) तथा अब ते हेड' (ऋग्वेद १२४।१४), इमं मे वरुण” (ऋग्वेद 
१२५११९), उदुत्तमं वरुण (ऋग्वेद १२४।१५), इमां घियम' (ऋग्वेद ८/४२॥३) नामक मन्त्रों के साथ यज्ञ 
करना चाहिए। मध्य में दूध की आहुतियाँ दी जाती हैं और मनन्‍्त्रोच्चारण (ऋग्वेद १०।८१।३७, १।२२।१७ एवं 
७।८९।५) होता है। इस यज्ञ की दक्षिणा है एक जोड़ा धोती तथा एक गाय। इसके उपरान्त ब्रह्म-भोज होता है। 

कप एवं जलाशय के प्रदान तथा प्रतिष्ठा के विषय में अन्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में पर्याप्त विस्तार 
पाया जाता है (आशइवलायनगृह्मपरिशिष्ट ४९, पारस्करगृह्मपरिशिष्ट, मत्स्यपुराण ५८, अग्निपुराण ६४)। 
किन्तु हम इस विस्तार में नहीं पड़ेंगे। क्रमशः पुराणों में वणित विधि को ही संप्रति महत्त्व दिया जाने लगा 
है (अपराक पृ० १५)। 


१. इष्टापुतों स्मृतो धर्मों श्रुतो तो शिष्टसस्मतो। प्रतिष्ठा तयोः पूतंमिष्टं यज्ञा।ठःःद॥ भुक्ति 
मुक्तिप्रद॑ पूत सिष्ट भोग/बंसाघनम्‌ ।। काालक।' रंण (कृत्यर॒त्नाकर, पृ० १० में उद्धुत ) | 


वक्ष-धादिकारोपण ४७३ 


अपरा्क (प० २०९-४१४), हेमाद्वि (दान, पृ० ९९७-१०२९), दानक्रियाकौमुदी (पृ० १६०-१८१), जला- 
शयोत्सगं-तत्त्व (रघुनन्दनकृत ), नीलकंठ कृत प्रतिष्ठामणल एवं उत्सगंमयूख, राजधर्मकौस्तुभ (१० १७१-२२३) 
आदि ग्रन्थों ने कूपों, जलाशयों, पुष्करिणियों आदि की प्रतिष्ठा के विषय में विशद विधि दी है। यह विधि गृह्मपरि- 
शिष्टों, पुराणों (मत्स्य ५८ आदि), तन्‍्त्रों, पाञ्चरात्र तथा अन्य ग्रन्थों पर आधारित है। हम इस विधि का वर्णन यहाँ 
नहीं दे सकेंगे। विस्तारपूृर्ण विधि के मूल में जो बात थी वह केवल जलाशय के जल की पवित्रता से सम्बन्धित है, क्योंकि 
पूृजा-पाठ तथा धामिक क्रिया-कलाप से वस्तु की पवित्रता प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रतिष्ठा का सामान्य तात्पयं है व्यव- 
स्थित कृत्यों के साथ जनता को समर्पण। प्रतिष्ठा की विधि में चार मुख्य स्तर हैं--(१) संकल्प, (२) होम, 
(३) उत्सग (इसका उद्घोष कि वस्तु दे दी गयी है) तथा (४) दक्षिणा एवं ब्राह्मणग-मोजन। मन्दिर के लिए उचित 
दब्द है प्रतिष्ठा न कि उत्सगं। 

दान एवं उत्सगं में भेव---दान एवं उत्सर्ग के पारिभाषिक अथं में कुछ अन्तर है। दान में स्वामी अपना स्वामित्व 
किसी अन्य को दे देता है और उसका उस वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, अर्थात्‌ न तो वह उसका प्रयोग कर सकता 
और न उस पर किसी प्रकार का नियन्त्रण ही रख सकता है। किन्तु जब उत्मर्ग किया जाता है तो वस्तु जनता की हो 
जाती है और दाता जनता के सदस्य के रूप में उसका प्रयोग कर सकता है। यह धारणा अधिकांश लेखकों की है, कि*तु 
कुछ लेखक उत्सगं की हुई वस्तु का दाता द्वारा प्रयोग अनुचित ठहराते हैं। 


जलाशायों के प्रकार 


जन-कल्याण के लिए खुदाये हुए जलाशयों के चार प्रकार होते हैं--कप, वापी, पुष्करिणी एवं तड़ाग। कुछ 
ग्रन्थों ने लिखा है कि चतुर्भुजाकार या वृत्ताकार होने से कूप का व्यास ५ हाथ से ५० हाथ तक हो सकता है, और इसमें 
साधारणतः पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ नहीं होतीं। बाषी वह कूप होता है जिसमें चारों ओर से या तीन, दो या 
एक ओर से सीढ़ियाँ हों और जिसका मुख ५० से १०० हाथ तक हो। पुष्करिणी १०० से २०० हाथ व्यास की होती 
है। तड़ाग २०० से ३०० हाथ लम्बा होता है। मत्स्यपुराण (१५४।५१२) के अनुसार वापी १० कूपों के बराबर 
हद (गहरा जलाशय ) १० वापियों के बराबर होता है; एक पुत्र १० हदों के बराबर तथा एक वृक्ष १० पुत्रों के 
बराबर होता है। रघुनन्दन द्वारा उद्धृत वसिष्ठसंहिता के अनुसार पुष्करिणी ४०० हाथ लम्बी और वड़ाग इसका 
पाँच गुना बड़ा होता है। 


व॒क्ष-महत्ता एवं वृक्षारोपण आदि 


बक्षमहता--भारत में वृक्षों की महत्ता सभी कालों में गायी गयी है। वे यज्ञ में यूपों (जिनमें बलि का पशु 
बाँधा जाता है) के लिए, इृष्म (ईंघन या समिधाओं) के लिए, ख्रुव, जुह आदि यज्ञपात्रों एवं करछुलों आदि के लिए 
उपयोगी होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१॥३) ने सात प्रकार के पवित्र वृक्ष बताये हैं। तैत्तिरीय संहिता (३।४॥८।४) के 
मत से इध्म (समिधाएँ) न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्य एवं प्लक्ष नामक वृक्षों की होती हैं, क्योंकि उनमें गन्धवों एवं 


२. सदा जल पत्िित्र स्पादपवित्रबनसंसक्ृतम। कुशाप्रेणापि राजेस न ९अण्टण्यनस- .न्तभ्‌ । वापीक्पतडागा-। 
यज्जल ल्यावस< तन । अपेय तद्‌ भवेत्सवं पीत्वा चाल्रायणं चरेत्‌॥ भविष्यपुराण (निर्णयसिन्धु, ३, पूर्वार्ध, 
पृ० ३३४ में उद्धुत)। प्रतिष्ठापतं सविधिकोत्सजंनमित्य्:। दानक्रियाकौमुदी, पृ० १६६। 
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अप्सराओं का निवास है। इसके अतिरिक्त वृक्ष अपने हरित पत्रांकों में पक्षियों को शीतल एवं उष्ण नींद देते हैं, बहुत- 
से वक्षों की हरी पत्तियाँ (यथा आम आदि वृक्षों की) आजकल भी शुभावसरों पर मण्डपों या द्वारों पर तोरण रूप 
में बाँंधी जाती हैं। हेमाद्वि ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि अश्वत्थ, उदुम्बर, प्लक्ष, आम्र (आम) एवं 
न्यग्रोव की टहनियाँ एवं पत्तियाँ पञ्चभंग कही जाती हैं और सभी कृत्यों में मंगलमय मानी जाती हैं। बौधायन- 
धर्ंसूत्र (२।३।२५) में आया है कि पलाश परम पवित्र है, अतः उसके भाग से आसन, खड़ामू, दन्‍्तधावन आदि नहीं 
बनने चाहिए। वृक्ष धूप से बचाते हैं तथा देवों एवं पितरों को चढ़ाने के लिए पुष्प-फल देते हैं। गिर जाने पर उनकी 
लकड़ियों से घर बनाये जाते हैं, उनसे नाना प्रकार के सामान बनाये जाते हैं तथा उन्हें जलाकर भोजन बनाया जाता 
है एवं शीत से रक्षा की जाती हैं। अपने सातवें स्तम्भाभिलेख में अशोक ने आठ कोस की दूरी पर कूप-निर्माण 
एवं बट वृक्ष लगाने की चर्चा की है (देखिए कार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम, जिलद १, पृ० १३४-१३५) | महाभाष्य 
(जिल्द १, पृ० १४) ने एक अति प्राचीन पद्म का अंश उद्धृत किया है जिसका तात्पयं है कि जो आम को पानी 
देता है और उसकी सेवा क रता है उसके पितृगण उससे प्रसन्न रहते हैं। मन्‌ (४३९) एवं याज्ञवल्क्य (१।१३३) ने 
स्‍नातकों के लिए मार्ग के प्रसिद्ध वृक्षों (यथा अश्वत्थ) की परिक्रमा करना आवश्यक माना है। बाण ने कादम्बरी 
में पुत्र की इच्छा करनेवाली स्त्री द्वारा वृक्षों की पूजा की चर्चा की है। 

व॒क्षों के प्रकार एवं उनकी सेवा--महाभारत (अनुशासनप्द ५८।२३-३२) ने पेड़-पौधों के जीवन की प्रमूत 
प्रशंधा की है और उन्हें ६ भागों में बाँठा है, यथा--वक्ष (पेड़), छता (जो वृक्षों के सहारे लटकी रहती ' हैं), बल्ली 
(जो पृथिवी पर फैलती हैं), गुल्म (झाड़ियाँ), त्वक्स(र (ऐसे वक्ष जिनका ऊपरी भाग प्रबल या मज़बूत रहता है, 
किन्तु जो भीतर से पोले रहते हैं, जंसे बाँस आदि) एवं घास। महाभारत में वहीं यह भी आया है कि जो वृक्ष लगाते 
हैं वे उनसे रक्षा पाते हैं, अतः उनकी सेवा पुत्रों के समान करनी चाहिए।' यही बात दूसरे ढंग से विष्णूधर्मसूत्र (९१।४) 
में भी पायी जाती है। हेमाद्वि (दान,प्‌० १०३०-३१) ने पह्मपुराण को उद्धृत कर बताया है कि किस प्रकार अध्वत्य, 
अशोक, अम्लिका (इमली), दाड़िम (अनार) आदि पेड़-पौधे लगाने से क्रम से सम्पत्ति, पापमोचन, दीर्घायु, स्त्री 
आदि की प्राप्ति होती है। वृद्ध-गौतम ने अद्वत्थ की समता श्री कृष्ण से की है। महाभारत ने चेत्य (समाधिस्तूप या 
विश्रामस्थल) वाले अश्वत्थ वृक्ष की पत्तियाँ तक तोड़ना वर्जित माना है (शान्तिपवं ६९।४२ )। श।न्तिपव (१८४ १-१७ ) 


३. वक्ष को उपयोगिता से प्रभावित हो कवि ने उसकी आलंकारिक प्रशंसा में निम्न उद्गार कहा है--- 

एक पर से मूक अड़ा है, रात-दिवस तरु वहीँ लड़ा है|! 
झंझा ओर प्रवातों में ऋषि, ले किसलय म॒बु फूल खड़ा है। 

४. आज्राइच सिक्‍ताः पितरहइच प्रीणिता:। महाभाष्य, जिल्‍्द १, पृ० १४। वुक्षों से जो लाभ होते हैं, उनके 
विषय में देखिए अनुशासनपर्व (५८।२८-३०) एवं विष्णुधमंसूत्र (९१।५-८)। आधुनिक भारत में स्वतन्त्रता के 
उपरान्त प्रति वर्ष बन-महोत्सव मनाया जाता है ओर स्थान-स्थान पर वृक्ष-रोपण हो रहा है। पहाड़ों के वुक्षों के 
कट जाने से जल का अभाव होता जा रहा है, अनावृुष्टि से कहों-कहीं हाहाकार हो रहा है। भारत-सरकार अब व॒क्षों 
के महस्व को समझ रही है। हमारे ऋषियों ने वृक्षों को महत्ता पर जो कुछ लिक्षा है यह सार्थक था, क्योंकि 
भाजकल के भूगर्भ-शास्त्रियों तथा भूगोल विद्या-विज्ञारदों ने वक्ष-महसा को वेशानिकता स्पष्ट कर दी है। (अ०) 

५. वुक्षद पुत्रवद्‌ वृक्षात्ता .बान्त परत्र च। तस्मात्तडागे सदृवक्षा रोप्याः श्रेयोथिना सदा।। पुश्रवत्परिपाल्याइच 
पृत्रास्‍्ते घ्ंतः स्मृताः। अनुशासन ५८।३०-३१; ब॒क्षारोपयितुव॒क्षाः परलोके पुत्रा भवन्ति। विष्णुघमंसुत्र ९११४॥ 


देव-प्रतिष्ठा ४७५ 


ने पेड़-पौधों में जीवन माना है और कहा है कि वे भी सुख-एःख (हर्ष-कलेश) का अनुभव करते हैं और काट लिये जाने 
पर अंकुरित होते हैं। उत्सगंमयूल (पृ० १६) में उद्धृत भविष्यपुराण के मत से जो व्यक्ति एक अश्वत्थ या एक 
पिचुमदं (नीम) या एक न्यग्रोध या दस इमली या तीन कपित्थ, बिल्व तथा आमलक या पाँच आम के पेड़ लगाता है 
वह नरक में नहीं जाता।" मत्स्यपुराण (२७०।२८-२९) के अनुसार मन्दिर-के मण्डप के पूर्व फलदायक वृक्ष लगाये 
जाने चाहिए, दक्षिण में दूध की तरह रस वाले वृक्ष लगाये जाने चाहिए, पश्चिम भाग में कमलों से पूर्ण जलाशय रहना 
चाहिए तथा उत्तर में पुष्प-वाटिका तथा सरल एवं ताल के वृक्ष होने चाहिए। वसिष्ठधमंसूत्र (१९।११-१२) ने यज्ञ 
में काम आने वाले वृक्षों तथा खेती की भूमि वाले व्‌क्षों के अतिरिक्त अन्य फूल-फल देने वाले वृक्षों को काटने से मना 
किया है। विष्णधमंसूत्र (५१५५।५९) ने फल देने वाले, पुष्प देने वाले व॒क्षों को तोड़ने तथा रूता, गल्म या घास काटने 
वाले लोगों के लिए राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की व्यवस्था दी है। 

वाटिका-दानविधि--हेमाद्वि (दान, पृ० १०२९-१०५५) ने वृक्षारोपण, वाटिका-समरपेण तथा वक्ष-दान से 
उत्पन्न पुण्य के विषय में सविस्तर लिखा है। शांखायनगृह्म परिशिष्ट (४॥१०), मत्स्यपुराण (५९), अग्निपुराण 
(७०) तथा अन्य ग्रन्थों में वाटिका के समपंण की विधि बतायी गयी है। यह विधि कपों एवं तड़ागों के समर्पण की 
विधि पर आधारित है, केवल मनत्रों में विभिन्नता है। संक्षेप में शांचायनगृह्य (५।२) द्वारा उपस्थित विधि यों है--- 
वाटिका में पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर, स्थालीपाक (भोजन) तैयार करके दाता को “विष्णवे स्वाहा, इन्द्राग्निम्यां 
स्वाहा, विश्वकमं णे स्वाहा तथा ऋग्वेद (३॥८।६) के मन्त्र पढ़कर होम करना चाहिए। इसके उपरान्त वह वाटिका 
में बनस्पते शतवल्शो विरोह' (ऋग्वेद ३३८। ११) नामक मन्त्र पढ़ता है। इस यज्ञ की दक्षिणा सोना होती है। 


देव-प्रतिष्ठा 


देवपूजा के प्रकार--यद्य पि धमंसूत्रों में मन्दिरों एवं प्रतिमाओं का उल्लेख पाया जाता है, किन्तु देवता-प्रतिप्ठापन 
की विधि की चर्चा किसी भी प्रमुख गूह्य या धमंसूत्र में नहीं पायी जाती। पुराणों एवं कुछ निबन्धों में देव-प्रतिष्ठा पर 
सविस्तर लिखा गया है (मत्स्यपुराण २६४, अग्निधुराण ६० एवं ६६ आदि) | विष्णू, शिव आदि की प्रतिमाओं के 
प्रतिष्ठापन पर अलग-अलग अध्याय लिखे गये हैं। यहाँ सब का विस्तार देना कठिन है। देवता-पूजा दो रूपों में हो 
सकती है; (१) बिना किसी प्रतीक के तथा (२) प्रतीक के साथ। प्रथम प्रकार की पूजा स्तुति एवं हवन से सम्पादित 
होती है और दूसरे प्रकार की मूति-पूजा के रूप में। मूतिपूजक भी यह जानते हैं कि देवता केवल चितृ, अद्वितीय, बिना 
अवयवों का ०वं बिना शरीर का होता है, विभिन्न मूर्तियों के रूप में रहने वाले देवता की स्थिति कल्पना मात्र है।' 

मृति रूप में देव-पूजा के प्रकार--मूर्ति के रूप में देव-पूजा भी दो प्रकार की होती है; (१) अपने घर में की 
जाने वाली तथा (२) जन-मन्दिर में। द्वितीय प्रकार सर्वोत्तम कहा गया है (कुछ ग्रन्थों द्वारा ), क्योंकि इसके द्वारा 


६० अध्यत्थमेक॑ पिचुमदंसेक न्यप्रोपसेक॑ दश चि।चणन्‍कल । 
कपित्यविल्वामलकत्रयं थे पञठ्चास्रवापो नरक न पद्येत॥ 
भावण्थ: राण (उत्सगंमयूल पृ० १६ एवं राजधमंकौस्तुभ, पृ० १८३ में उद्धृत )। 
७. चन्मयर्या। तोयस्य नण्कलस्याश (रिणः। उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना।। (रघुनन्दन के 
बबजातण्कात «9 पुँ० ५० में उद्धत ) । 
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उत्सवों का मनाना तथा उपचार के विविध ढंगों को पूर्णता के साथ अपनाना सरल एवं सम्भव होता है। हमने देवपूजा 
के अध्याय में व्यक्तिगत मूर्ति-पूजा के विषय में लिखा है। हम यहाँ मन्दिर की देव-पूजा का वर्णन उपस्थित करेंगे। 

सन्दिरों में मूरति-स्थापना के प्रकार--मन्दिरों में मूर्ति-स्थापना के दो प्रकार हैं; (१) चलार्चा (जिसमें 
मूति उठायी जा सकती है और अन्यत्र भी.रखी जा सकती है) तथा (२) स्थिरार्चा (जहाँ मूर्ति स्थिर रूप से फलक पर 
जमी रहती है और इधर-उधर हटायी नहीं जा सकती )। इन दोनों प्रकार की प्रतिष्ठाओं के विवरण में कुछ अन्तर है। 
मत्स्यपुराण (अध्याय २६४-२६६) में विशद वर्णन किया गया है जिसे हम यहाँ स्थानाभाव के कारण नहीं दे रहे हैं। 
जिज्ञासु पाठकों को चाहिए कि वे मत्स्यपुराण का अध्ययन कर लें। मध्य काल के निबन्धों (यथा देवप्रतिष्ठातन्‍्व आदि ) 
में कुछ तान्त्रिक ग्रन्थों के उद्धरणों से विस्तार बढ़ गया है। 

मत्स्यपुराण, अग्निपुराण, नूसिहपुराण, निर्णयसिन्ध्‌ तथा अन्य ग्रन्थों में वासुदेव, लिग एवं अन्य देवताओं की 
मूर्तियों की स्थापना के विषय में विशद वर्णन पाया जाता है। इन ग्रन्थों में तान्त्रिक प्रयोगों के अनुसार मातृकान्यास, 
तत्त्वन्यास एवं यन्त्रन्यास नामक कई न्यासों की चर्चा हुई है। 

वेखानसस्मातंसूत्र (४॥१०-११) में विष्णमूरति की स्थापना के विषय में वर्णन मिलता है। किन्तु मूत्ति- 
स्थापना का यह विवरण किसी विशिष्ट व्यक्ति के घर में स्थापित मूर्ति के विषय में ही है। इस विवरण को हम उद्धृत 
नहीं कर रहे हैं। 


देवदासी 


बहुत प्राचीन काल से ही मन्दिरों से संलग्न नतंकियों की व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था का उद्गम रोम की 
वेस्टल बजिन्स नामक संस्था के समान ही है। राजतरंगिणी (४२६९) में दो मन्दिर-नरतंकियों की चर्चा हुई है (देव- 
गृहश्रिते नतंक्‍्यौ ) , जो पुथिवी में दबे एक मन्दिर के स्थल पर नाचती-गाती थीं। वाघ्छी (खानदेश जिला) के शिलालेख 
(१०६९-१०७० ई०) में गोविन्दराज के दान-वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने नाचने-गाने वाली विछासिनियों का 
प्रबन्ध किया था (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द २, पृ० २२७) | चाहमान राजा जोजलदेव के शिलालेख (१०९०-९१ 
ई०) से ज्ञात होता है कि उन्होंने एक उत्सव में सभी मन्दिरों की नतंकियों को सुन्दर से सुन्दर वस्त्राभरणों से सुसज्जित 
होकर आने का आदेश दिया था और जो नहीं आ सकी थीं, उनके प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया था (एपिग्रैफिया 
इण्डिका, जिलद ९, १० २६-२७)। इस विषय में और देखिए, एपिग्रेफिया इण्डिका, जिलल्‍्द १३, पृ० ५८। 
उपर्युक्त प्रथा को देवदासी की प्रथा कहते हैं। र॒त्नागिरि जिले (दक्षिण भारत) में इस प्रथा को भाविनों की प्रथा 
कहा जाता था। अब यह प्रथा ग़रक़ानूनी ठहरा दी गयी है। पहले मन्दिरों की स्थापना तथा मूर्ति-प्रतिष्ठा के साथ 
कन्याओं का भी दान होता था, जो देवदासी कहलाती थीं। देवदासियों को पवित्र ढंग से रहते हुए देव-पूजा के समय 
या समय-समय पर नृत्य-गान करना पड़ता था। किन्तु कालान्तर में यह प्रथा व्यभिचार की सृष्टि करने लगी और 
मन्दिरों से संलग्न देवदासियाँ वेश्याओं के समान समझी जाने लगीं। भाग्यवश अब यह श्रथा समाप्त हो गयी है। 
देवदासी का मानसिक विवाह मूर्ति से होता था।' 


८. (भन्दिरों की मूर्तियों से नाबालिग कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था।) 'देवदासी' का अर्थ हे देव 
की दासी' ओर 'साविन्‌' शब्द भाविनी' शब्द से निकला है और इसका अर्थ है भाव रखने बाली नारो'; 
'भावज' का अर्थ देव का प्रेम! (रतिवेबादि-विषया. . . भाव इति प्रोक्‍तः, काव्यप्रकाश ४।३५) है। 
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पुन: प्रतिष्ठा 


देवप्रतिष्ठातत्त्व एवं निर्णयसिन्ध्‌ ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हुए लिखा है कि निम्नोकत दस दशाओं में देवता 
मूर्ति में निवास करना छोड़ देते हैं; जब मूर्ति खण्डित हो जाय, चकनाचूर हो जाय, जला दी जाय, फलक (आधार) से 
हटा दी जाय, उसका अपमान हो जाय, उसकी पूजा बन्द हो गयी हो, गदहा-जेसे पशुओं से छू ली गयी हो, अपवित्र स्थान 
पर गिर जाय, दूसरे देवताओं के मन्त्रों से पूजित हो गयी हो, पतितों या जातिच्यूतों से छू ली गयी हो। जब मूर्ति का स्पर्श 
ब्राह्मण-रक्‍्त से, शव से या पतित से हो जाथ तो उसकी ५न: प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जब मूर्ति के टुकड़े हो जाये या चकना- 
चूर हो जाय तो उसे हटाकर उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। जब मूर्ति तोड़ दी जाय या चुरा ली 
जाय तो उपवास करना चाहिए। यदि धातुओं की मृरत्तियाँ चोरों या चाण्डालों द्वारा छू ली जाये तो उन्हें अन्य पात्रों की 
भाँति पवित्र कर फिर से' प्रतिष्ठित करना चाहिए। जब उचित रूप से स्थापित हो जाने के उपरान्त मूर्ति की पूजा 
भूंल से एक रात्रि या एक मास या दो मासों तक न हो या उसे कोई शूद्र या रजस्वला नारी छू ले, तो उसका जल-अधिवास 
(जल में रखना) होना चाहिए, उसे घट-जल से नहलाकर, पंचगव्य से धोना चाहिए, इसके उपरान्त घड़ों के स्वच्छ 
जल से.पुरुष-सूक्त पढ़कर नहराना चाहिए (ऋग्वेद १०।९० ) | पुरुषसूक्त का पाठ ८००० बार या ८०० बार या २८ 
बार होना चाहिए। इसके उपरान्त चन्दन एवं पुष्प से पूजा कर, नंवेद्य (गुड़ के साथ चावल पकाकर) देना चाहिए। 
यह पुनःस्थापन की विधि है। 


जीणो;ंद्धार 


पुनः प्रतिष्ठा के साथ यह विषय सम्बन्धित है। अग्निपुराण (अध्याय ६७ एवं १०३) में वणित बातों के आधार 
पर निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्, पृ० ३५३ ) एवं धमंसिन्धु (३, पूर्वा्ध, १० ३३५) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। 
मन्दिर की मृति के जल जाने, उखड़ जाने या स्थानान्तरित किये जाने पर जीर्णोद्धार किया जाता है। अग्नि- 
पुराण (१०३।४) ने लिखा है कि यदि कोई लिग या मूति तीज धारा में वह जाय तो उसका शास्त्र के नियमों के अनु 
सार पुनःस्थापन होना चाहिए। अग्निपुराण (१०३।२१) के मत से असुरों (बाणासुर आदि ) या मुनियों या देवताओं या 
तन्त्रविद्याविशारदों द्वारा स्थापित लिंग को, चाहे वह पुराना हो गया हो या ट्ट गया हो, दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना 
चाहिए, चाहे भली भाँति पूजा आदि सम्पादित कर दी गयी हो।' अग्निपुराण (६७।३-६) ने लिखा है कि जीणे- 
शीर्ण काष्ठ-प्रतिमा जला डाली जानी चाहिए, बसी ही प्रस्तर-मूति जल में प्रवाहित कर देनी चाहिए, धातु एवं रत्नों 
(मोती आदि) की बनी जीणं-शीर्ण मूर्ति गहरे जल या समुद्र में डाल दी जानी चाहिए। यह कार्य बड़े ठाठ-बाट तथा 
बाजे-गाजे के साथ तथा मूर्ति को वस्त्र से लपेटकर करना चाहिए और उसी दिन उसी वस्तु से निमित तथा उतनी' ही 
बड़ी दूसरी मूर्ति विधिवत्‌ पूजा के उपरान्त स्थापित कर देनी चाहिए। जब प्रति दिन की पूजा बन्द हो जाय, या जब मूर्ति 
को शूद्र आदि छ लें तो पुनःप्रतिष्ठापन के उपरान्त ही पवित्रीकरण हो सकता है। 
'निर्णयसिन्धु, धर्मेसिन्ध्‌ तथा अन्य ग्रन्थों में जीर्गोद्धार-विधि विशद रूप से वणित है। वृद्ध-हारीत (९॥४०९- 
४१५) ने भी इस पर लिखा है। विवादरत्नाकर द्वारा उद्धृत शंखलिखित में आया है कि जब प्रतिमा, वाटिका, कप, 
पुल, ध्वजा, बाँध, जलाशय को कोई तोड़-फोड़ दे तो उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए तथा अपराधी को ८०० पणों का 


९. नादेयेन प्रवाहेण तदपाक्रियते यदि। ततोनन्‍्यश्रापि संस्थाप्यं विधिदृष्टेन क्ंणा।॥ असुरंमृनिश्भिगोत्रि- 
स्तन्त्रविद्भि: प्रतिष्ठितम्‌। जीणं वाप्यथवा भग्न॑ं विधिनापि न चालयेत्‌।। अग्निपुराण, १०३।४ एवं २.१ । 
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४७८ ध्ंज्ञास्त्र का इतिहास 


दण्ड मिलना चाहिए। ” पूजा बन्द हो जाने पर कुछ लेखकों ने पुन:प्रतिष्ठा की बात चलायी है, किन्तु कुछ अन्य लोगों ने 
केवल प्रोक्षण' की व्यवस्था दी है (देवप्रतिष्ठातत्त्व, पृ० ५१२ एवं धमंसिन्धु ३, पूर्वार्ध, पृ० ३३४) । मुसलमानों द्वारा 
तोड़ी गयी एक प्रतिमा के पुनःस्थापन का वर्णन एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द २०, अनुक्रमणिका, पृ० ५६, संख्या ३८१) 
में वणित एक शिलालेख (११७८-७९ ई० ) में पाया जाता है। 


मठ-प्रतिष्ठा 


सठों का अर्य--मठ प्रतिष्ठा से तात्पयं है मुनिवास, आश्रम, विहार या मठ की या अध्यापकों तथा छात्रों के 
लिए महाविद्यालय की स्थापना। म5-स्थापना बहुत प्राचीन प्रथा नहीं है। बौधायनधर्मसूत्र (३।१।१६) ने अग्निहोत्री 
ब्राह्मण के विषय में लिखा है-- अपने गृह से प्रस्थान करने के उपरान्त वह (गृहस्थ) ग्राम की सीमा पर ठहर जाता 
है, वहाँ वह एक कुटी या पणंशाला (मठ) बनाता है और उसमें प्रवेश करता है।” यहाँ 'मठ' शब्द का कोई पारिभाषिक 
अर्थ नहीं है। अमरकोश में मठ की परिभाषा यों दी हुई है--“वह स्थान जहाँ शिष्य (और उनके गुरु) रहते हैं।' मन्दिर 
या मठ के निर्माण के पीछे एक ही प्रकार की धामिक प्रेरणा या मनोभाव है, किन्तु उनके उद्देश्य पृथक-पृथक हैं। मन्दिर 
का निर्माण मुख्यतः पूजा एवं स्तुति करने के लिए होता है, किन्तु इसमें घामिक शिक्षा, महाभा रत, रामायण एवं पुराणों 
का पाठ तथा संगीतमय कौतंन आदि की भी व्यवस्था होती थी; किन्तु ये बातें गौण मात्र थीं। मठों की बातें निराली थीं, 
वहाँ ऐसे शिष्यों या अन्य साधारण जनों की शिक्षा का प्रबन्ध था, जिनके गुरु किसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों या किसी 
दर्शन के सिद्धान्तों या व्याकरण, मीमांसा, ज्योतिष आदि विद्या-शाखाओं की शिक्षा दिया करते थे। बहुत से मठों में 
देवस्थल या मन्दिर आदि भी साथ-साथ संस्थापित रहते थे, किन्तु किसी विशिष्ट देवता की पूजा करना मठों का प्रमुख 
कर्तव्य नहीं था। सम्भवतः वेदिक धर्मावलम्बियों के नठों की स्थापना बौद्ध विहारों की अनुकृति पर हू, हुई ।'' आद्य शंकरा- 
चार्य न चार मठों की स्थापना की थी; श्यूंगेरी, पुरी (गोवर्धन मठ), द्वारका (शारदा मठ) एवं बदरी (ज्योतिमंठ)। 
अद्वेतगुरु शंकराचार्य ने अपने वेदान्त-सिद्धान्त के प्रसार के लिए ही उपर्यक्त मठों की स्थापना की थी। भारतवर्ष में 
विविध प्रकार के मठ पाये जाते हैं। रामानुज एवं माध्व ऐसे आचार्यों ने अपने-अपने मठ स्थापित किये। आज तो 
सम्भवतः सभी प्रकार के धामिक एवं दाशनिक सिद्धान्तों के मठ पाये जाते हैं। मौलिक रूप में शंकराचार्य जैसे संन्यासियों 
द्वारा स्थापित मठों में कोई सम्पत्ति नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों ने संन्‍्यासियों के लिए सम्पत्ति को वर्जित ठहराया है। 
संन्यासी लोग केवल खड़ामू, परिधान, भोजपत्र या ताड़पत्र पर लिखित या कागद पर लिखित धाभिक पुस्तक तथा 
अन्य साधारण वस्तुओं के अतिरिक्त अपने पास कुछ नहीं रख सकते थे। संन्‍्यासी लोगों को एक स्थान पर बहुत दिनों 
तक रहना भी वर्जित था। अतः लोग संन्यासियों के आने पर उनके आश्रय के लिए अपने कसके या ग्राम में कुटियाँ बनवा 
देते थे, जिन्हें मठ कहा जाता था, जिसका संकीर्णं रूप में अर्थ है वह स्थान जहाँ संन्‍्यासी रहते हैं।' किन्तु इसका विस्तीर्ण 
रूप में अर्थ है वह स्थान या संस्था जहाँ आचार्य या गुरु की अध्यक्षता में बहुत-से शिष्य घामिक सिद्धान्तों, आचारों तथा 
तत्सम्बन्धी विवेचनों का अध्ययन करते हैं या शिक्षा-दीक्षा पाते हैं। किन्तु कालान्तर में बड़े-बड़े आचारयों के अनु- 
यायियों एवं शिष्यों के अत्यधिक उत्साह, श्रद्धा एवं लगन से मठों को चल एवं अचल सम्पत्तियाँ फ्राप्त हो गयीं । 


१०. प्रतिभारामक्पसंक्रमध्वजसेतुनिपानभड्षु तत्समुत्यापनं प्रतिसंस्कारोध्ष्टशतं च। विवादरत्नाकर 
(१० ३६४) । क्‍ 
११. देलिए विहारों एवं उनकी दक्षा के विषय में चुल्लवस्ग (६१२ एवं १५)। 


मठ-स्थापना ४४७९ 


महन्त की नियुक्ति--मठ के मुख्य संन्यासी को स्वामी, मठपति, मठाधिपति या महन्त कहा जाता है। महन्त 
की नियुक्ति प्रत्येक मठ के रीति-रिवाजों या परम्पराओं के अनुसार होती है, नियुक्ति मृख्यतया तीन रूपों में होती है; 
(१) मठ का अधिपति (महन्त) अपने शिष्यों में किसी एक योग्य व्यक्ति को चुनकर अपना उत्तराधिकारी बना छेता 
है, (२) शिष्य लोग अपने में से किसी एक को अपने गुरु का उत्तराधिकारी चुन लेते हैं तथा (३) शासन करनेवाला 
या मठ का संस्थापक या उसके उत्तराधिकारी लोग महन्त की गद्दी खाली होने पर किसी की नियक्ति कर देते हैं। 


मन्दिर एवं मठ 


मन्दिर एवं मठ धामिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में एक दूसरे के ५२क रहे हैं। मन्दिरों में इतिहासों, पुराणों 
आदि का पाठ हुआ करता था। बाण ने लिखा है कि उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर में महाभारत का नियमित पाठ 
हुआ करत' था। राजतरंगिणी (५२९) में आया है कि कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा ने रामठ उपाध्याय की नियुक्ति 
मन्दिर में व्याकरण के व्याल्याता के पद (व्याख्यातृपद) पर की (९०० ई० के लगभग) | अग्निपुराण (२११।५७) 
के मत से जो व्यक्ति शिव, विष्ण या सूर्य के मन्दिर में ग्रन्थ का अध्ययन करता है वह सब प्रकार की विद्या के दान 
का पुण्य पाता है।'' कुछ मठों में न केवल आध्यात्मिक विद्या का दान दिया जाता था, प्रत्युत वहाँ धर्म-निरपेक्ष 
अर्थात्‌ लौकिक विद्या-दान देने की भी व्यवस्था थी (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १, पृष्ठ ३३८ तथा एपिग्रे- 
फिया कर्नाटिका, जिल्द ६, संख्या ११) । 

दानचन्द्रिका द्वारा उपस्थित स्कन्द4राण के उद्धरण से पता चलता है कि मठ में चौकियों एवं आसनों की 
व्यवस्था रहती थी, मठ तृणों से आच्छादित होता था और उसमें उन्नत स्थान (वेदिकाएँ) आदि बने रहते थे। ऐसे मठ 
ब्राह्मणों या संन्यासियों को मंगलमय मुहूत में दान किये जाते थे। इस प्रकार के दान से इच्छाओं की पृूत्ति होती थी और 
निष्काम दान देने पर मोक्ष प्राप्त होता था।' 

मठ दाब्द का प्रयोग कभी-कभी 'धर्मशाला' (जहाँ दूर-दूर से आकर यात्री कुछ दिनों के लिए ठहर जाते हैं) 
के अर्थ में भी हुआ है। राजतरंगिणी (६।३०० ) में आया है कि रानी दिद्दा ने मध्यदेश, छाट एवं सौराष्ट्र से आनेवाले 
लोगों के ठहरने के लिए मठ का निर्माण कराया (९७२ ई० के लगभग ) । 


मठों एवं मन्दिरों की सम्पत्ति का प्रबन्ध 


सारे भारतवर्ष में मन्दिरों एवं मठों के स्थल पाये जाते हैं और उनमें बहुतों के पास पर्याप्त सम्पत्ति है। इन 
धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति का प्रबन्ध तथा उनसे सम्बधित न्याय कार्य किस प्रकार होता था तथा उनके कुप्रबन्धों पर 
किस प्रकार के प्रतिबन्ध थे, इस विषय में हमें विस्तार के साथ विवरण कहीं नहीं प्राप्त होता। वास्तव में बात यह थी 
कि प्राचीन काल के धर्माधिकारी, देवस्थलाधिकारी, पुरोहित आदि इतने उज्ज्वल चरित्र वाले थे कि उनके प्रबन्ध में 
कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता था और षमंशास्त्रका र₹ ने उनके पृत जीवन एवं धर्माचरण के ऊपर किसी विशिष्ट कानून- 


१२. शिवालये विष्णगहे सूयस्य मवने तथा। सर्वदानप्रदः स या स्तक वाचयेततु यः॥ अग्निपुराण २११५७ 

१३. छृत्वा मर्ठ प्रयल्नेन शयनासनसंयुतम्‌। तर राच्छावत चेव वेदिकाभिः सुशोभितम्‌॥ पृण्यकाले दिजेम्यो 
था मतिम्यो वा निवेदयेत्‌। सर्वान्‌ कामानवाप्नोति निष्कामों मोक्षमाप्नुयात्‌॥। स्कन्दपुराण (दानचन्द्रिकापृ० १५२ 
में उद्धृत) । द द द 


४८० धरशास्त्र का इतिहास 


व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं समझी। मन्‌ (११।२६) ने लिखा है कि जो व्यक्ति देव-सम्पत्ति या ब्राह्मण-सम्पत्ति 
छीनता है वह दूसरे लोक में गृद्धों का उच्छिप्ट भोजन करता है। जैमिनि (९।१॥९) की व्याख्या में शबर ने लिखा है 
कि यदि यह कहा जाय कि ग्राम या खेत देवता का है, तो इसका तात्पय यह नहीं है कि देवता उस ग्राम या खेत का प्रयोग 
करता है, प्रत्यृत इसका तात्परय यह है कि देवता के परजारी आदि का उस सम्पत्ति से भरण-पोषण होता है और वह 
सम्पत्ति उसी की है जो उसे अपने मन के अनुसार काम में लाता है। अतः अन्य दानों तथा मूर्ति के लिए दिये गये दानों 
में अंन्तर है। मेघातिथि (मनु ११।२६ एवं २।१८९) ने लिखा है कि मूर्तियाँ या प्रतिमाएँ शाब्दिक अर में स्वामी-पद 
नहीं पा सकतीं, केवल गौण अथ में ही उन्हें सम्पत्ति के स्वामी का पद मिल सकता है, क्योंकि वे अपनी इच्छा के अनुसार 
सम्पत्ति का उपभोग नहीं कर सकतीं और न उसकी रक्षा ही कर सकती हैं। सम्पत्ति का स्वामित्व तो उसी को प्राप्त 
होता है जो उसे अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रयोग में ला सके और उसकी रक्षा कर सके। 
आधुनिक काल के भारतीय न्यायालयों ने मूर्ति को सम्पत्ति का स्वामी मान लिया है, किन्तु वास्तव में स्वामित्व 
एवं प्रबन्ध मैनेजर या ट्रस्टी को प्राप्त है। म5, इसी स्थिति में एक मूत्ति है। मूति या मठ के अधिकारों की रक्षा एवं 
प्रतिपादन क्रम से मन्दिर के मैनेजर (प्रवन्धक ) या ट्रस्टी तथा महन्त के हाथ में है। मन्‌ एवं अन्य स्मृतिकारों ने लिखा 
है कि मन्दिरों की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अवरोब उपस्थित करनेवाले तथा उसका नाश करनेवाले 
को दण्डित करना राजा का कर्तव्य है। याज्ञवलक्य (२२२८) ने मन्दिरों के पास के या पवित्र स्थलों के या 
इमशान-घाटों के वृक्षों या निर्मित उन्नत स्थलों पर जमे हुए पेड़ों की टहनियों या पेड़ों को काटने पर ४०, ८० या १८० 
पण दण्ड की व्यवस्था की है। याज्ञवल्कय (२।२४० एवं २९५) ने राजा द्वारा दिये गये दानपत्रों में अपनी 
ओर से कुछ जोड़ देने या घटा देने पर कठिन-से-कठिन दण्ड की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञवल्व्य २१८६) के 
मत से तड़ागों, मन्दिरों एवं गायों के चरागाहों की रक्षा के लिए बने नियमों की रक्षा करना राजा का कतंव्य है। मनु 
(९।२८० ) ने लिखा है कि जो राज्य के भण्डार-गृह में सेंघ लगाता है या शस्त्रागार या मन्दिर में चोरी करने की इच्छा 
से प्रवेश करता है उसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए; जो मूति को तोड़ता है उसे जीर्णोद्धार का पूरा व्यय तथा ५०० पण 
जुरमाने में देने चाहिए। कौटिल्य (३।९) ने भी मन्दिरों पर अनधिकार चेष्टा करनेवाले को दण्डित करने की व्यवस्था 
दी है। कौटिल्य (५।२) ने देवताध्यक्ष' नामक राज्यकमंचारी की नियुक्ति की बात कही है, जो आवश्यकता पड़ने 
पर मन्दिरों की सम्पत्ति दुर्गों में लाकर रख सकता था और प्रयोग में ला सकता था (और सम्भवतः विपत्ति टल जाने 
पर उसे लौटा देता था) । नारद (३), स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ ० २७), कात्यायन तथा अन्य लेखकों की कृतियों 
से पता चलता है कि राजा लोग मन्दिरों, तड़ागों, कृपों आदि की सम्पत्तियों पर निगरानी रखते थे और उन पर किसी 
प्रकार की विपत्ति आने पर उनकी रक्षा करते थे। 
प्राचीन काल में (लगभग ई० पू० तीसरी या दूसरी शताब्दी से ही) धारमिक संस्थाओं की भी एक समिति होती 
थी, जिसे गोष्ठी कहा जाता था, और उसके सदस्यों को गोष्ठिक कहा जाता था। कुछ शिलालेखों में मन्दिरों के अधीक्षकों 


१४. देवप्रामो देवक्षेत्रसमिति उपचारसात्रम। यो यदभिप्रेतं विनियोक्तुमहंति तत्तस्य स्वम्‌। न च॒ प्रा क्षेत्र 
वा यथाभिप्रायं विनियुंक्ते देवता।. . .देवपरिचारकाणां ठु ततो भृतिभंवति देवतामुहिश्य यत्त्यक्तम्‌। शबर (जैमिनि 
९।१॥९)। नहि देवतानां स्वस्वाभिभावोस्ति मुख्या्थासंभवाद्‌ गोण एवार्थो ग्राह्मघ। मेघातिथि (मनु २१८९); 
दवानु। रथ यगाविक्रियार्थ यद्धनमुत्सुष्ट तदहेवस्वं मुख्यस्य स्वस्वासिसम्बन्धस्थ देवानामसम्भवात्‌। न हि वेबता 
इच्छया धन नियुड्जते। न व पारपांलनव्याषा <८:- बृश्यते। स्व॑ लोकेच तादृशमुच्यते। मेधातिथि (सनु ९२६)। 


देवबोसर सम्पत्ति ४८१ 


को स्थानपति कहा गया है (श्रीरंगम्‌ दान-पत्र, देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १८, पू० १३८)। महाशिवगुप्त 
(८वीं या ९वीं शताब्दी ) के सिरपुर प्रस्तर-शिलालेख से पता चलता है कि मन्दिरों की सम्पत्ति के लेन-देन में राजा की 
आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। अपराक॑ (प० ७४६) द्वारा उद्धृत पैठीनसि के कथन से ज्ञात होता 
है कि राजा को मन्दिरों एवं संस्थाओं की सम्पत्ति लेना वजित था। किन्तु मन्दिरों की सम्पत्ति से सम्बन्धित झगड़ों में 
राजा हस्तक्षेप करते थे और आगे चलकर अंग्रेजी सरकार ने पुराने राजाओं का हवाला देकर मन्दिरों एवं मठों की 
सम्पत्तियों पर प्रबन्ध-सम्बन्धी दोष आदि मढ़कर हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया, और बहुत-से कानून बनाये। 
धर्ंशास्त्र के ग्रन्थों में देवता को दी गयी सम्पत्ति को बिवोत्तर' कहा जाता है। 

मन्‌ (९।२१९) ने अविभाज्य पदार्थों में योगक्षेम्र को परिगणित किया है। योगक्षेम' के कई अर्थ कहे गये 
हैं, किन्तु मिताक्षरा (याज्वल्क्य २।११८-११९) ने इसे दष्ट' एवं 'पू्॑' के अर्थ में गिना है।'' अतः मिताक्षरा ने ऐसा 
घोषित किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा बाप-दादों की सम्पत्ति से बनवाये गये तड़ाग, आराम (वाटिका) एवं मन्दिर 
आदि का दान अविभाज्य है, अर्थात्‌ ये दान उस दानी के पुत्रों एवं पौत्रों में बाँटे नहीं जा सकते। यही नियम आज तक 
रहा है। मन्दिरों तथा अन्य धामिक उपयोगों के लिए दी गयी सम्पत्ति भी साध।रणत: अविच्छेद्य है। किन्तु स्वयं 
मन्दिरों तथा संस्थाओं के लाभ के लिए सम्पत्ति का हेर-फेर हो सकता है। 

क्या उत्सगग की हुई वस्तु पर उत्सगेकर्ता का कोई अधिकार पाया जाता है ? वीरमित्रोदय (व्यवहार) ने 
इस प्रइन का उत्तर दिया है। जिस प्रकार अग्नि में आहुति डालने वाले का आहुति पर कोई अधिकार नहीं रहता, किन्तु 
वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे नष्ट किये जाते हुए नहीं देख सकता, प्रत्यूत वह उसे अग्नि में भस्म हो जाते देखना चाहता 
है, उसी प्रकार उत्सर्गकर्ता अपनी उत्सगं की वस्तु पर कोई स्वामित्व नहीं रखता, किन्तु वह उस पर किसी तीसरे व्यक्ति 
का स्वामित्व नहीं देख सकता। उत्सग्गकर्ता का यह कतंव्य है कि वह उत्सर्ग की हुई वस्तु का जन-कल्याण के लिए 
सदुपयोग होने दे। इस कथन से स्पष्ट है कि दानी का इतना अधिकार है कि वह अपनी उत्सर्ग की हुई वस्ठु को नप्ट 
होने से बचाता रहे। 

क्या प्रबन्धकर्ता या ट्रस्टी प्राचीन मूति को हटा सकता है ? क्या वह नयी मूति की स्थापना कर सकता है ? 
इस विषय में धमंशास्त्र मूक है। आज के क़ानून के अनुसार यदि पुजारी लोग न चाहें तो मन्दिर का मेनेजर या ट्रस्टी 
मूर्ति का स्थानान्तरण नहीं कर सकता। 


१५. योगइथ क्षेत्र थ योगक्षेमम। योगदाब्देनालब्धशाभकारणं श्रोतस्मार्ताग्नसाध्यमिष्ट कर्म रूदयते। 
क्षेमशब्देन लब्धपरिरक्षणहेतुभुत॑ बहिवेंदि दानतडागारामसनिर्माणादि पूर्त कर्म लक्ष्यते। तदुभयं पेतुकमपि पितृद्रव्य- 
विरोधाजितमप्यविभाज्यमू। यथाह लोौगाकिः। क्षेमं पू्त योगसिण्दलित्या स्तत्त्ववाशनः। अविभाज्ये च ते 
प्रोक्ते २ज-० तन च॥ इति सिताक्षरा (याशवल्कय २१८-१०९)। 


अध्याय २७ 
बानप्रस्थ 


वानप्रस्थ एवं वेलानस-- वानप्रस्थ' के लिए प्राचीन काल में सम्भवतः 'वेखानस' शब्द प्रयुक्त होता था। 
ऋणग-अनुक्रमणी में १०० वेखानस ऋग्वेद ९।६६ के ऋषि कहे गये हैं, और ऋग्वेद १०९९ के ऋषि हैं वम्र वेखानस | 
तैत्तिरीयारण्यक (१।२३) ने वेखानस' शब्द का सम्बन्ध प्रजापति के नखों से स्थापित किया है।' लगता है, अति 
प्राचीन काल में बेखानसशास्त्र' नामक कोई ग्रन्थ था, जिसमें वन के म्‌नियों के विषय में नियम लिखे हुए थे। गौतम 
(३॥२) ने वानप्रस्थ आश्रम के लिए वेखानस' शब्द का प्रयोग किया है। बौधायनधमंसूत्र (३४६।१९) ने उसी को 
वानप्रस्थ माना है जो वेखानस-शञास्त्र से अनुमोदित नियमों का पालन करता है।' वृद्ध-गौतम (अध्याय ८, पृ० ५६४) 
ने सम्भवतः वेष्णवों के दो सम्प्रदाय बताये हैं; बेखानस एवं पाञउचरात्रिक जिनमें प्रथम सम्प्रदाय ने विष्णु को पुरुष, 
अच्यूत एवं अनिरुद्ध उपाधियों से पुकारा है तथा दूसरे सम्प्रदाय ने विष्णु को वासुदेव, संकर्षण, प्रदधम्न एवं अनिरुद्ध नामक 
चार मूर्तियों या व्यूहों वाला माना है। पराशरमाधवीय (भाग २,पृ० १३९) ने वसिष्ठधमंसूत्र (९।११) को उद्धृत 
करके (श्रामणकेनाग्निमाधाय) लिखा है कि 'श्रामणक' वह वेखानस-सूत्र है जिसने तपस्वियों के कतंव्यों का वर्णन 
किया है। कालिदास ने शाकुन्तल में कण्व ऋषि की पर्णकुटी में रहती हुई शकुन्तछा के जीवन को बेखानस-श्रत कहा है 
(११२७) । मन्‌ (६।२१) ने वानप्रस्थ को वेखानस के मत के अनुसार चलने को कहा है और मेधातिथि ने वैखानस को 
ऐसा शास्त्र माना है जिसमें वन में रहने वाले मुनियों या यतियों (वानप्रस्थ) के कर्तव्यों का वर्णन हो। महाभारत 
(शान्तिपर्व २०१६ एवं २६६) के अनुसार वेखानसों का विचार यह है-- धन के पीछे पड़ने की अपेक्षा धन एकत्र 
करने की इच्छा न रखना ही अच्छा है।” शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य (३।४।२०) में तीसरे आश्रम को वेखानस 
कहा है और छान्दोग्योपनिषद्‌ (२।२३।१) में प्रयुक्त तपस' शब्द की ओर संकेत किया है। 

मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३४५) के अनुसार वानप्रस्थ दाब्द बनप्रस्थ ही है, जिसका तात्पयं है बह जो वन में 
सर्वोत्तम ढंग से (जीवन के कठोर नियमों का पालन करते हुए) रहता है।' किन्तु क्षीरस्वामी ने इसकी व्युत्पत्ति दूसरे 
इंग से की है।' 


वानप्रस्थ का काल 
वानप्रस्थ होने का समय दो प्रकार से होता है। जाबालोपनिषद्‌ (४) के मत से कोई व्यक्ति छात्र-जीवन के 


१. ये नखास्ते बंखानसा:। ये वालास्ते वालखिल्या:। ते० आ० १॥२३। 

२. वानप्रस्थो वेशानसशास्त्रसमुवायार:। बो० ध० सू० २।६।१९। 

३. बने प्रकर्षण नियमेन जे तिथ्ठति चरतीति वनप्रस्थ: वनप्रस्थ एव वानप्रस्थ:। संज्ञायां देघ्यंमू। मिताक्षरा 
(याश० ३।४५)। क्षोरस्वासी ने दूसरे ढंग से कहा है--प्रतिष्ठन्ते अस्मिन्‌ प्रस्थः, वनप्रस्थे भवो बानप्रस्थः बला- 
नसास्य: | 


बानप्रस्थ आश्रम ४८३ 


उपरान्त या गृहस्थ रूप में कुछ वर्ष व्यतीत कर लेने के उपरान्त वानप्रस्थ हो सकता है। मनु (६।२) के अनुसार 
'जब गृहस्थ अपने शरीर पर झरियाँ देखे, उसके बाल पक जाये, और जब उसके पुत्रों के पुत्र हो जाये तो उसे वन की 
राह लेनी चाहिए। इस विषय में टीकाकारों के विभिन्न मत हैं। कोई तीनों दशाओं (झुूर्रियाँ, केश पक जाना, पौत्र 
उत्पन्न हो जाना ) को, कोई इनमें किसी एक के उत्पन्न हो जाने को तथा कोई ५० वर्ष की अवस्था प्राप्त हो जाने को 
वानप्रस्थ बन जाने का उपयुक्त समय समझता है। कुल्लक (मन्‌ ३॥५० ) ने एक स्मृति का उद्धरण देकर ५० वर्ष की 
अवस्था को वानप्रस्थ के लिए उपयूक्‍त ठहराया है। 


वानप्रस्थ के नियम 


गौतम (३॥२५-३४), आपस्तम्बधमंसूत्र (२।९।२१॥१८ एवं २।९।२३॥२), बाौधायनधर्मसूत्र (३३), 
वसिष्ठधमंसूत्र (९), मन्‌ (६।१-३२), याज्ञवल्क्य (३।४५-५५) , विष्णधमंसूत्र (९५), वेखानस (१०।५), शंख- 
स्मृति (६।१-७), शान्तिपर्वं (२४५। १-१४), अनुशासनपव॑ (१४२), आश्वमेधिकपर्व (४६।९-१६), लघधु-विष्णु 
(३), कूमंपुराण (उत्तराध, २७) आदि ने वानप्रस्थ के कतिपय नियमों का ब्यौरा दिया है। हम नीचे प्रमल बाते 
दे रहे हैं। 

(१) वन में, अपनी पत्नी के साथ या उसे पुत्रों के आश्रय में छोड़क र, जाना हो सकता है (मनु ६।३ एवं याश ० 
३।४५)। यदि स्त्री चाहे तो साथ जा सकती है। मेघातिथि ने टिप्पणी की है कि यदि पत्नी युवती हो तो वह पुत्रों के 
साथ रह सकती है, किन्तु बूढ़ी हो तो वह पति का अनुसरण कर सकती है। 

(२) वानप्रस्थ अपने साथ तीनों वैदिक अग्नियाँ, गृह्याग्नि तथा यज्ञ में काम आने वाले पात्र, यथा--ल्लुक, 
स्रुव आदि ले लेता है। साधारणत: यज्ञों में पत्नी का सहयोग आवश्यक माना जाता है, किन्तु जब वह अपने पत्रों के 
साथ रह सकती है, तो यज्ञों में उसके सहयोग की बात नहीं भी उठायी जा सकती। वन में पहुँच जाने पर व्यक्ति को 
अभमावस्या-पूणिमा के दिन श्रौत यज्ञ करने चाहिए, यथा--आग्रयण इष्टि, चातुर्मास्य, तुरायण एवं दाक्षायण 
(मन्‌ ६।४।९-१० एवं याज्ञवल्कय ३।४५) । यज्ञ के लिए भोजन वन में उत्पन्न होने वाले नीवार नामक अन्न से बनना 
चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार वानप्रस्थ को श्रौत एवं गृह्य अग्नियों का त्याग कर श्रामणक (अर्थात्‌ वैखानस-सूत्र ) 


४. यदि व्यक्ति ने अर्धाधान ढंग का अनुसरण किया है तो उसके पास श्रौत एवं गह्ाय अग्नियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ 
होती हैं। किन्तु यदि उसने सर्वाधान ढंग स्वीकार किया है तो उसके पास केवल श्रौत अग्नियाँ होती हैं, और वह 
केवल उन्हीं को साथ लेकर चलता है। जब कोई तोनों श्रौत अग्नियाँ जलाता है, तो वह अपनी स्मातें अग्नि का आधा 
भाग साथ रख सकता है, इसी को अर्धाधान ढंग कहा जाता है। जब कोई स्मारतं अग्नि पृथक रूप से नहीं रखता, तो 
उसे सर्वाधान ढंग कहा जाता है (देखिए आपस्तम्बभौतसुत्र ५-४।१२-१५ एवं ५॥७।८ एवं निर्णयसिन्धु ३, पूर्वाध, 
पु० ३७०) ॥ यदि व्यक्ति के पास ओऔत अग्तियाँ नहीं होतीं तो वहू केवरू गुह्याग्नि लेकर चलता है। जिसकी पत्नी 
मर गयी हो बह भी वानप्रत्थ ग्रहण कर सकता है (मिताक्षरा, याश्० ३॥४५)। दाक्षायण तासक यज्ञ वहपूर्णमास 
यश्ष का परिमाजन मात्र है (आप० औ० ३११७४ एवं ११, आइबलायनभौत० २।१४।७ तथा कात्यायनओौ० 
१।२।११ की टीका), तुरायण तो आइब० औओ० (२।१४।४-६) के अनुसार इष्ट्ययन तथा आपस्तम्य० (२३।१४।१) 
के अनुसार सन्न है।. 


४८४ धर्मशञास्त्र का इतिहास 


के नियमों के अनूसार नवीन अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञाहुतियाँ देनी चाहिए।' इस विषय में और देखिए गौतम 
(३।३६), आप० ध० सू० (२।९।२१।२० ) एवं वसिष्ठधर्मं० (९।१०)। अन्त में वानप्रस्थ को अपने शरीर में ही 
पवित्र अग्नियों को स्थापित कर बाह्य रूप से उनका त्याग कर देना चाहिए (बंखानस सूत्र)। देखिए मन्‌ (६।२५) 
एवं याज्ञवल्क्य (३।४५) । । 

(३) मन्‌ (६॥५) एवं गौतम (३।२६ एवं २८) के मत से वानप्रस्थ को अपने गाँव वाला भोजन तथा गृहस्थी 
के सामान (गाय, अश्व, शयनासन आदि ) का त्याग कर देना चाहिए, और फूल, फल, कन्द-मूल पर तथा वन में या 
पानी में उगनेवाली वनस्पतियों या यतियों के योग्य नीवार, ध्यामाक (साँवा) आदि अनाजों पर निर्भर रहना चाहिए। 
किन्तु उसे मध्‌ , मांस, पृथिवी पर उगने वाले कुकुरम त्ता, भूस्तृण, शिग्रक तथा इलेष्मातक फल का सेवन नहीं करना 
चाहिए (मन्‌ ६।१४) | गौतम ने कुछ नहीं मिलने पर मांसभोजी पशुओं द्वारा मारे गये पशूओं के मांस के सेवन की 
व्यवस्था दी है। याज्ञवल्क्य (३।५४-५५) 0वं मन्‌ (६१२७-२८) ने अन्य यतियों के यहाँ भिक्षा माँगने या गाँवों में 
जाकर आठ ग्रास भोजन माँगने की छूट दी है। मन्‌ (६।१२) के मत से वह अपने द्वारा बनाया हुआ नमक खा सकता 
है। 

(४) उसे प्रति दिन पंच महायज्ञ करने चाहिए, अर्थात्‌ देवों, ऋषियों, पितरों, मानवों (अतिथियों) एवं 
भूतों (प्राणियों) की यूजा कर उन्हें यतियों के योग्य भोजन देना चाहिए या फलों, कन्दमूलों एवं वनस्पतियों से सत्कार 
करना चाहिए, इन्हीं की भिक्षा देनी चाहिए। 

(५) उसे तीन बार स्नान करना चाहिए; प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल (मन्‌ ६२२ एवं २४, याज्ञ० ३। 
४८, वसि०्ठ० ९।९)। मन्‌ (६।६) ने दो बार (प्रातः एवं सायं ) के स्नान की भी व्यवस्था दी है। 

(६) उसे मृगचर्म, वृक्ष की छाल या कुश से शरीर ढकना चाहिए, और सिर के वाल एवं नाखून बढ़ने देना 
चाहिए (मन्‌ ६।६, गौतम ३॥३४, वसिष्ठ० ९।११)। 

(७) उसे वेदाध्ययन में श्रद्धा रखनी चाहिए और वेद का मौन पाठ करना चाहिए (आप०» ध० २।९।२२।९, 
मन्‌ ६।८ एवं याज्ञवल्क्य ३।४८)। 

(८) उसे संयमी, आत्म-निग्नही, हितेषी, सचेत तथा सदय (उदार) होना चाहिए। कुल्लक का यह मत 
कि वानप्रस्थ को, साथ में पत्नी के रहने पर, नियमित कालों में मैथुन करना चाहिए, भ्रामक है, क्योंकि मन्‌ (६।२६), 
याज्ञ० (३।४५) एवं वसिष्ठ (९।५) ने इसे वर्जित माना है। 

(९) उसे हल से जोते हुए खेत के अन्न का, चाहे वह कृषक द्वारा छोड़ ही क्‍यों न दिया गया हो, प्रयोग नहीं 
करना चाहिए, और न गाँवों में उत्पन्न फलों ०वं कंद-मूलों का ही प्रयोग करना चाहिए (मनु ६।१६ एवं याज्ञवल्क्य , 
३।४६) । 

(१०) वह वन में उत्पन्न अन्न को पका सकता है या जो स्वयं पक जाय (यथा फल ) उसे खा सकता है या अन्न . 
को पत्थरों से कुचलकर खा सकता है, अपने दाँतों से चचाकर खा सकता है। वह अपने भोजन तथा धारभिक कृत्यों में 
घी का प्रयोग नहीं कर सकता ; वह केवल वन में उत्पन्न होने वाले तेल का ही प्रयोग कर सकता है (मन्‌ ६।१७ एवं याज्ञ ० 
३।४९) | हा 


५. मेधातिथि (मनु ६९) के अनुसार आमणक' अग्नि उसी के द्वारा प्रज्वलित को जाती थो जिसकी पत्नो 
भर जाती थी अयवा जो छात्र-जीवन के तुरत बाद हो बानप्रत्थ हो जाता था। 
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(११) वह रात या दिन में केवल एक बार खा सकता है, या एक दिन या दो या तीन दिनों के अन्तर पर खा 
सकता है (विष्णधमं० ९५।५-६ तथा मन्‌ ६।१९)। वह चान्द्रायण ब्रत (मन्‌ ११२१६) भी कर सकता है या केवल 
बन में उत्पन्न फलों, कन्दमूलों, फूलों (मन्‌ ६६२०-२१ एवं याज्ञ० ३॥५० ) को खा सकता है या अपनी सामथ्यं के अनुसार 
एक पक्ष के उपरान्त खा सकता है। क्रमशः उसे इस प्रकार केवल जल या वायू पर ही निर्भर रहना चाहिए (आपस्तम्ब- 
धमं ० २।९॥२३।२, मन्‌ ६३१, विष्णुधर्म ० ९५॥७-१२) | 

(१२) उसे भोजन-सामग्री एक दिन के लिए या एक मास या केवछ एक वर्ष के लिए एकत्र करनी चाहिए 
और प्रति वर्ष एकत्र की हुई सामग्री आश्विन मास में वितरित कर देनी चाहिए (मनु ६।१५, याज्ञ ० ३।४७, आप० 
ध० २।९।२२ ।२४) 

(१३) उसे पंचाग्नि (चारों दिशाओं में चार अग्नि एवं ऊपर सूर्य ) के बीच खड़े होकर, वर्षा में बाहर खड़े 
होकर, जाड़ में भींगे वस्त्र धारण कर (मन्‌ ६।२३।३४, याज्ञ ० ३।५२ एवं विष्णुधमं ० ९५।२।४) कठिन तपस्या करनी 
चाहिए और अपने शरीर को भाँति-भाँति के कष्ट देकर अपने को सब कुछ सह सकने का अभ्यासी बना लेना चाहिए। 

(१४) उसे क्रमशः किसी घर में रहना बन्द कर पेड़ के नीचे निवास करना चाहिए और केवल फलों एवं कन्द- 
मूलों पर निर्वाह करना चाहिए (मन्‌ ६।२५, वसिष्ठ० ९।११, याज्ञ० ३।५४, आपतस्तम्बधर्म ० २९।२१२० ) । 

(१५) रात्रि में उसे खाली पृथिवी पर शयन करना चाहिए। जागरण की दशा में बेठकर या चलते हुए या 
योगाभ्यास करते हुए समय बिताना चाहिए। उसे आनन्द देने वाली वस्तु के सेवन से दूर रहना चाहिए (मनु ६२२ 
एवं २६ तथा याज्ञवल्क्यथ ३।५१)। 

(१६) उसे अपने शरीर की पवित्रता, ज्ञान-वर्धन एव अन्त में मोक्ष-पद-प्राप्ति के लिए उपनिषदों का पाठ 
करना चाहिए (मनु ६।२९-३० ) । 

(१७) यदि वानप्रस्थ किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, अपने कतंव्य नहीं कर पाता और अपनी मृत्यु को 
पास में आयी हुई समझता है, तो उसे उत्तर-पृवं की ओर मुख करके महाप्रस्थान कर देना चाहिए और केवल जल एवं 
वायु पर रहना चाहिए और तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि वह ऐसा गिरे कि पुन: न उठ सके (मन्‌ ६।३ १, 
याज्ञवल्क्य ३।५५) । मिताक्षरा एवं अपराक॑ (पृ० ९४५) ने याज्ञवल्क्य (३।५५) की व्याख्या में किसी स्मृति का 
उद्धरण दिया है कि वानप्रस्थ को किसी हूम्बी यात्रा में छय जाना चाहिए या जलू या अग्नि में अपने को छोड़ 
देना चाहिए या अपने को ऊँचाई से नीचे ढकेल देना चाहिए।' 


वानप्रस्थों के प्रकार 


बौधायनधमंसूत्र (३३) ने वानप्रस्थों के प्रकार यों बताये हैं--प्रचभानक (जो पका भोजन या पका फल 
खाते हैं) एवं अपचमानक (जो अपना भोजन पकाते नहीं ), ये दोनों पुन: पाँच भागों में विभाजित हैं। पाँच पचमानक 
ये हैं---सर्वारण्यक, बेतुधिक, वे जो केवल फलों, कन्दमूलों आदि पर निर्भर रहते हैं, जो केवल फलों पर रहते हैं, तथा 
वे जो केवल शाक-पत्र खाते हैं। इन पांचों में सर्वारण्यक लोग दो प्रकार के होते हैं--इन्द्रावसिक्त (जो लता, गृल्म 
आदि लाकर पकाते हैं, उससे अग्निहोत्र करते हैं और उसे अतिथि को समर्पित कर स्वयं खाते हैं) एवं रेतोवसिक्त (जो 


६. बानप्रस्थो दूराध्वानं «(८८ 7स्बुअबशर्म भुगुप्रपतनं बानुतिष्ठेत्‌8 इति स्‍्मरणात्‌। सिताक्षरा (याज्ञ- 
बल्बय, २३॥५५)। 
दर 
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व्याप्नों, भेड़ियों एवं बाज द्वारा मारे गये पशुओं का मांस लाते हैं, पकाकर अग्नि को चढ़ाते हैं और स्वयं खाते हैं) । 
अपचमानक के पाँच प्रकार ये हैं--उन्‍्मम्जक (जो भोजन रखने के लिए लोहे या पत्थर का साधन नहीं रखते ) , प्रवतता- 
शिनः (जो बिना पात्र लिये केवल हाथ में ही लेकर खाते हैं), मुखेनादायिनः (जो बिना हाथ के प्रयोग के पशुओं की भाँति 
केवल मुख से ही खाते हैं), तोयाहार (जो केवल जल पीते हैं) तथा वायुभक्ष (जो पूर्ण रूप से उपवास करते हैं) | 
बौधायन के अनुसार ये ही वबलानस की दस दीक्षा हैं। मनु (६।२९) ने भी वन की दीक्षाओं के लिए कुछ नियमों 
की व्यवस्था की है। 

बृहत्पराशर (अध्याय ११, प० २९० ) ने वानप्रस्थों के चार प्रकार बतायें हैं; बेखानस, उद्ुम्बर, वालखिल्य 
एवं बनेवासी। वेखानस (८।७) के मत में वानप्रस्थ या तो सपत्नीक या अपत्नीक होते हैं, जिनमें सपत्नीक पुनः चार 
प्रकार के हैं; औदुम्बर, वेरिउच, वालखिल्य एवं फेनप। रामायण (अरण्यकाण्ड अध्याय १९।२-६) ने वानप्रस्थों को 
वालखिल्य, अश्मकुट्ट आदि नामों से पुकारा है। 


वानप्रस्थ के अधिकारी 


शद्रों को छोड़कर अन्य तीन वर्णों में कोई भी वानप्रस्थ हो सकता था। शान्तिपवं (२१।१५) में आया है कि 
क्षत्रिय को राज्यकायं पुत्र पर सौंपकर वन में चला जाना चाहिए और वन में उत्पन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए 
तथा श्रावण (श्रामणक ) शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए।” आश्वमेधिक पव॑ (३५।४३) में स्पष्ट शब्दों में लिखित 
है कि वानप्रस्थ आश्रम तीनों द्विजातियों के लिए है। महाभारत ने बहुत-से वानप्रस्थ राजाओं की चर्चा की है। राजा 
ययाति ने अपने पुत्र पुरु को राजा बनाकर स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण किया (आदिपवं ८६।१) और वन में कठिन तप करके 
उपवास से शरीर-त्याग दिया (आदिपर्व ८६।१२-१७ एवं ७५।५८)। आश्वमेधिकपव (अध्याय १९) में आया है 
कि धृतराष्ट्र ने अपनी स्त्री गान्धारी के साथ वबानप्रस्थ ग्रहण करके वृक्ष की छालों एवं मृगचर्म को वस्त्र रूप में धारण 
किया। पराशरमाधवीय (१।२,प१० १३९) ने मन (६२), यम तथा अन्य लेखकों का उल्लेख करके तीनों उच्च 
वर्णों को वानप्रस्थ के योग्य ठहराया है। स्त्रियाँ भी वानप्रस्थ हो सकती थीं। मौषलपर्व (७।७४) में आया है कि श्री 
कृष्ण के स्वगं-गमन के उपरान्त उनकी सत्यभामा आदि पत्नियाँ बन में चली गयीं और कठिन तपस्या में लीन हो गयीं । 
आदिपर्व (१२८। १२१३) ने लिखा है कि पाण्ड की मृत्यु के उपरान्त सत्यवती अपनी दो पुत्रवधुओं के साथ तप करने 
को वन में चली गयो और वहीं मर गयी । और देखिए शान्तिपर्व १४७।१० (महाप्रस्थान के लिए) एवं आश्रमवासिपव 
३७।२७-२८। वैखानस (८।१) एवं वामनयुराण (१।४॥११७-११८) के अनुसार ब्राह्मण चार आश्रमों, क्षत्रिय तीन 
(संन्यास को छोड़कर ), वेश्य दो (ब्रह्मचयं एवं गृहस्थ ) एवं शूद्र केवल एक (गृहस्थ) आश्रम का अधिकारी होता है। 
दम्बूक नामक शूद्र की कहानी प्रसिद्ध ही है। 


आत्म-हत्या का प्रश्न एवं वानप्रस्थ का प्राण-त्याग 


वानप्रस्थ का महाप्रस्थान एवं उच्च शिखर आदि से गिरकर प्राण त्याग करना कहाँ तक संगत है, इस पर 
घमंशास्त्र के लेखकों के विभिन्न मत हैं। धर्मशास्त्रकारों ने सामान्यतः आत्महत्या की भत्संना की है तथा आत्महत्या 


७. पुत्रसंक्रामितओोद्य बने वन्येन वर्तयन्‌। विधिना आवशणेनेव _व्यात्कर्माब्यतन्श्ितः॥ शाम्तिप २१।१५। 
आावण शब्द सम्भवतः श्रमण या श्रामणक का ही एक भेद है। 


स्थयं देहत्याय ४८७ 


करने के प्रयत्न को महापाप माना है। पराशर (४।१-२) ने लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष घमण्ड या क्रोध या क्लेदा 
या भय के कारण आत्महत्या करता है वह ६० सहस्न वर्ष तक नरक वास करता है। मन्‌ ने लिखा है कि जो अपने को 
मार डालता है उसकी आत्मा की शान्ति के लिए तपंण नहीं करना चाहिए (५॥८९)। आदिपवे (१७९२०) ने 
घोषित कियः है कि आत्महत्या करने वाला कल्याणप्रद लोकों में नहीं जा सकता। वसिष्ठधर्मंसूत्र (२३१४-१६) ने 
कहा है---जो आत्महत्या करता है वह अभिशप्त हो जाता है और उसके सपिण्ड लोग उसका श्राद्ध नहीं करते ; जो व्यक्ति 
अपने को अग्नि, जल, मृत्खण्ड (ढेला), पत्थर, हथियार, विष या रस्सी से मार डालता है वह आत्महन्ता कहलाता है। 
जो द्विज स्नेहवश आत्महन्ता की अन्तिम क्रिया करता है उसे तप्तकृच्छ के साथ चान्द्रायण ब्रत करना पड़ता है। आत्म- 
हत्या करने का प्रण करने पर भी प्रायश्चित्त आवश्यक है (वसिष्ठधर्मसूत्र २३१८)। यम (२०।२१) ने लिखा है 
कि जो रस्सी से लटककर मर जाना चाहता है, वह यदि मर जाय तो उसके शव को अपवित्र वस्तुओं से लिप्त कर देना 
चाहिए, यदि वह बच जाता है तो उसको २०० पण का दण्ड देना चाहिए, उसके मित्रों एवं पुत्रों में प्रत्येक को एक- 
एक पण का दण्ड मिलना चाहिए और शझ्ञास्त्र में दिये हुए प्रायश्चित्त एवं व्रत आदि करने चाहिए।' 

उपर्युक्त सामान्य धारणा के रहते हुए भी स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों में अपवाद दिये गये हैं। मन्‌ (११। 
७३) एवं याज्ञवल्क्य (३।२४८ ) में आया है कि ब्रह्महत्या करनेवाला व्यक्ति युद्ध में धनुर्धारियों से अपनी हत्या करा 
सकता है या वह अपने को अग्नि में झोंक सकता है। इसी प्रकार आसव पीने वाला खौलता हुआ आसव, जल, घी, गाय 
का दूध या गाय का मूत्र पीकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है (मनु ११।९०-९१, याज्ञ ० ३३२५३, गौतम २३।१, 
वसिष्ठध्म ० २०२२) । इसी प्रकार व्यभिचारी, चोर आदि के लिए वसिष्ठधर्म ० (१३। १४), गौतम ( २३१), आप- 
स्तम्ब (१।९।२५। १-३ एवं ६) ने मर जाने की व्यवस्था दी है। शल्यपव॑ (३९।३२३-३४) ने लिखा है -- जो सरस्वती 
के उत्तरी तट पर पृथूदक नामक स्थल पर वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ अपना शरीर छोड़ देता है वह पुनः: 
मृत्यु का क्‍्ले ॥ नहीं पाता। अनुशासनपव॑ (२५।६२-६४) में आया है कि जो वेदान्त के अनुसार अपने जीवन को क्षणिक 
समझकर पवित्र हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग देता है वह ब्रह्मलोक पहुँच जाता है (देखिए वनपर्व ८५।८३, 
प्रयाग में अ।त्महत्या करने के विषय में)। मत्स्यपुराण (१८६।३४।३५) में आया है कि जो अमरकण्टक की चोटी पर 
अग्नि, विष, जल, उपवास से या गिरकर मर जाता है वह पुनः इस संसार में लौट कर नहीं आता। 

उपर्युक्त धारणाओं के साकार उदाहरण शिलालेखों में भी पाये जाते हैं। यशःकर्णदेव के रवैरा दानपत्र से पता 
चलता है कि कलचुरि राजा गांगेय ने अपनी एक सौ रानियों के साथ प्रयाग में मुक्ति प्राप्त की (सन्‌ १०७३ ई०) 
(देखिए इस विषयमें एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १२, पृ० २०५) । चन्देल कुल के राजा धंगदेव ने १०० वर्ष की अवस्था 
में दद्ध का ध्यान करते-करते प्रयाग में अपना शरीर छोड़ दिया (एप्रिग्रैफिय। इण्डिका, जिल्द १,पू० १४०)। 
लालक्य-राज सोमेदवर ने योग साधन करने के उपरान्त तुंगभद्रा में अपने को डूबा दिया (सन्‌ १०६८ ई०, एपिग्रेफिया 
कर्नाटिका, जिल्द २, संकेत १३६) | रघुवंश (८।९४) में आया है कि राजा रघ्‌ ने वृद्धावस्था में रोग से पीड़ित होने 
पर गंगा और सरयू के संगम पर उपवास करके अपने को डुबोकर मार डाला और तुरत ही स्वर का वासी हो गया। 


८ अतिसानावातक्तोघात्ल्न ;6 यदि था भयात्‌। उद्बध्नीयात्सत्रों पुसान्या गतिरेथा विधोयते।॥ पृयशों- 
(गतस-' ने अ थे तमसि मज्जति। यष्टि बर्षसहल्लाणि नरक प्रतिप्यते।| पराशर ४॥१३२। 

९. आत्मानं घातयेशवस्तु रज्ज्वादिभियपक्षम: । मृतोः्मेध्येन लेप्तव्यों जोबतो दिक्ातं बमः।। वषण्डयास्तत्पुत्र 
सिन्राणि प्रत्येक पणिकं दमस्‌। प्रायश्चित ततः _युबंबाशास्थअश्रचणादितम॥ यम (२०-२१)। 


४८८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि धर्मशास्त्रकारों ने आत्म-हत्या के मामले में कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य 
आत्महन्ताओं को किसी प्रकार भी क्षम्य नहीं माना है। ब्रत-उपवासों से एवं पवित्र स्थलों पर मर जाने को धर्मंशास्त्रीय 
छूट मिली थी, प्रत्यृत इस प्रकार की आत्महत्या को मुक्ति ऐसे परमोच्च लक्ष्य का साधन मान लिया गया था। स्मृतियों 
ने वानप्रस्थों के लिए भी आत्महत्या की छूट दे दी थी। वे महाप्रस्थान करके मृत्यू का आलिगन कर सकते थे, वे कुछ 
परिस्थितियों में अग्निप्रवेश, जल-प्रवेश, 3पवास करके तथा पव॑त-शिखर से गिरकर मर सकते थे। वानप्रस्थों के अति- 
रिक्त कुछ अन्य लोग भी जिनकी चर्चा ऊपर की जा चूकी है, इन विधियों से आत्महत्या कर सकते थे। गौतम (१४ 
११) ने लिखा है कि जो लोग इच्छापूर्वक उपवास करके, हथियार से अपने को काटकर, अग्नि से, विष से, जल प्रवेश से, 
रस्सी से लटककर या पर्वत-शिखर से गिरकर मर जाते हैं उनके लिए किसी प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नहीं 
है। किन्तु अत्रि (२१८-२१९) ने कुछ अपवाद दिये हैं--यदि वह जो बहुत बूढ़ा हो (७० वर्ष के ऊपर ), जो (अत्य- 
धिक दौबल्य के कारण) नियमानुकूल शरीर को पवित्र न रख सके, जो असाध्य रोग से पीड़ित हो, वह पर्वतशिखर से 
गिरकर, अग्नि या जल में प्रवेश कर या उपवास कर अपने प्राणों की हत्या कर दे तो उसके लिए तीन दिनों का अशौच 
करना चाहिए और उसका श्राद्ध भी कर देना चाहिए। ” अपराक (पृ० ५३६) ने बरह्मागर्भ, विवस्वान्‌ एवं गाग्यें की उक्ति- 
यों का उद्धरण दिया है---“यदि कोई गृहस्थ असाध्य रोग या महाव्याधि से पीड़ित हो, या जो अति वृद्ध हो, जो किसी 
भी इन्द्रिय से उत्पन्न आनन्द का अभिलाषी न हो और जिसने अपने कतंव्य कर लिये हों, वह महाप्रस्थान, अग्नि या जल 
में प्रवेश करके या पर्वत-शिखर से गिरकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है। ऐसा करके वह कोई पाप नहीं करता 
है, उसकी मृत्यु तपों से भी बढ़कर है, शास्त्रानुमोदित कतंव्यों के पालन में अशक्त होने पर जीने की इच्छा रखना व्यर्थ 
है।"! अपराक (पृ० ८७७) एवं पराशरमाधवीय (१।२, १० २२८) ने आदि ५राण से बहुत-से इलोक उद्धृत 
किये हैं जो यह बताते हैं कि उपवास करके, या अग्नि-प्रवेश या गम्भीर जल में प्रवेश करके या ऊँचाई से गिरकर या 
हिमालय में महाप्रस्थान करके या प्रयाग में वट की डाल से कदकर प्राण देने से किसी प्रकार का पाप नहीं लगता, 
बल्कि कल्याणप्रद लोकों की प्राप्ति होती है। रामायण (अरण्यकाण्ड, अध्याय ९) में शरभंग ने अग्नि-प्रवेश से 
आत्महत्या की। मृच्छकटिक नाटक में राजा शूद्रक को अग्नि प्रवेश करके मरते हुए व्यक्त किया गया है। 
गुप्ताभिलेख (संख्या ४२) से पता चलता है कि सम्राट्‌ कुमारगप्त ने उपलों की अग्नि में प्रवेश कर आत्महत्या कर 
ली थी। 

जैनों में बहुत से नियम उपर्युक्त नियमों से मिलते-जुलते हैं। समन्तभद्र (लगभग द्वितीय शताब्दी, ईसा के 
उपरान्त) के ग्रन्थ रत्नकरण्इश्रावकाचार में सलले बना के विषय में लिखा है। आपत्तियों, अकालों, अति वृद्धावस्था एवं 


१०. बढः शौचस्मृतेलंप्तः प्रत्यास्यातभिषकृक्रिः। आत्मान घातयेचवस्तु भुग्वस्तृथनशनान्बु में:॥ तस्य 
तिराश्रमाशौच द्वितोये त्वस्थिसअचयम्‌। तृतीये तृदक कृत्वा चतुर्य भाउइसमाचरेत।॥ अतन्रि २१८-२१९ (सनु ५८९ 
की व्याख्या में मेधातिथि द्वारा, याशवल्वय ३।६ को टोका में सिताक्षरा द्वारा उद्घत ) यह अपराकं पु० ९०२ में अंगिरा 
का तथा थ १८८ भाषबाय ११२, पृ० २२८ में शातातप का उद्धरण माना गया है। 

११. तथा च ब्रह्गर्भ:। यो जीवितुं न शकक्‍नोति महाव्याध्युपपोडितः। सोग्न्युवकमहायात्रां कुर्वज्ञासूत्र दृष्यति।॥। 
विवस्वान्‌। सर्वेन्द्रियविरक्‍्तस्य वृद्धस्य कृतकर्मण:। व्याधितस्येच्छया तीर्थे मरणं तपसोधिकम्‌।। तथा गाग्योषि गृहस्थ- 
मधिकृत्याह। महाप्रस्थानगमनं ज्यलनास्बुप्रवेशनम्‌। भुगुप्रपतनं चंव वुथा नेच्छेतु जोवितुम॥ अपराक द्वारा उद्षुत 
(पृ० ५३६) । 


बानभस्थ आम ४८९ 


असाध्य रोगों में शरीर-त्याग को सललेखना कहते हैं।' कालन्द्री (सिरोही) के अभिलेख से पता चलता है कि 
संवत्‌ १३८९ में एक जेन-समाज के सभी लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की थी (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍्द २२, 
अनुक्रमणिका पृ० ८९, संख्या ६९१) । 

मेगस्थनीज़ के विवरण से पता चलता है कि ई० पू० चौथी शताब्दी में भी धामिक आत्महत्या प्रचलित थी। 
ट्रेबो ने लिखा है कि भारतीय राजदूतों के साथ अगस्टस सीज़र के यहाँ एक ऐसा व्यक्ति भी आया था, जिसने कैला- 
नोस (एक यूनानी) के समान अपने को अग्नि में झोंक दिया था। कैलानोस ने अलेक्ज़ेंडर (सिकन्दर) के समक्ष ऐसा 
ही किया था (देखिए मैक्रिडिल, पृ० १०६ एवं स्ट्रैबो १५॥१४)।' 

पुराणों के समय में महाप्रस्थान, अग्नि-प्रवेश एवं भृगुप्रपतन से आत्महत्या करना वर्जित मान लिया गया 
और उसे कलिवज्य में परिगणित कर दिया गया है। 


वानप्रस्थ एवं संन्यास 


वानप्रस्थों के लिए बने बहुत-से नियम एवं कतंव्य ज्यों-के-त्यों संन्यासियों के लिए भी व्यवस्थित पाये जाते 
हैं। मनु (६।२५-२९) ने जो नियम वानप्रस्थों के लिए व्यवस्थित किये हैं वे ही परिव्राजकों के लिए भी हैं (मन्‌ 
६।३८, ४३ एवं ४४) । यही बात आपस्तम्बधमंसूत्र (२।९।२१।१० एवं २०) में भी पायी जाती है। वानप्रस्थ ही 
अन्त में संन्यासी हो जाता है। दोनों को ब्रह्मचर्य, इन्द्रिय-निम्रह, भोजननियम आदि का पालन करना पड़ता था और 
उपनिषदों को मनोयोग से पढ़ना पड़ता था तथा ब्र्माज्ञान के लिए प्रयत्न करना पड़ता था। दोनों आश्रमों में कुछ अन्तर 
भी थे। वानप्रस्थ आरम्भ में अपनी स्त्री भी साथ में रख सकता था, किन्तु संन्‍्यासी के साथ ऐसी बात नहीं पायी जाती । 
वानप्रस्थ को आरम्भ में अग्नि प्रज्वलित रखनी पड़ती थी, आह्लिक एवं अन्य यज्ञ करने पड़ते थे, किन्तु संन्यासी 
अग्नि का त्याग कर देते थे। वानप्रस्थ को तप करने पड़ते थे, आहा रादि के अभाव का क्लेश सहना पड़ता था, अपने 
को तपाना पड़ता था। किन्तु संन्‍्यासी को मुख्यतः अपनी इन्द्रियों पर संयम रखना पड़ता था एवं परमतत्त्व का ध्यान 
करना पड़ता था, जैसा कि स्वामी शंकराचायं ने वेदान्तसूत्र भाप्प (३३४।२० ) में लिखा है। वानप्रस्थ एवं संन्यास में बहुत 
साम्य था अतः कालान्तर में लोग गृहस्थाश्रम के उपरान्त सीधे संन्यास में प्रविष्ट हो जाते थे। इसी से गोविन्दस्वामी 
ने बौधायनधर्मसूत्र (३।३। १४-१६७ ) की व्याख्या में लिखा है-- वानप्रस्थसंन्यासभेद: किमर६:८ाटठल़ इत्यसावेव 
प्रष्टव्य:'' अर्थात्‌ आचार्य से पूछना चाहिए कि उन्होंने वानप्रस्थ एवं संन्यास को पृथक-पृथक्‌ क्‍यों लिखा है। दोनों 
में इतना साम्य है कि उन्हें पृथक नहीं रखना चाहिए। इसी से कालान्तर में कोई वानप्रस्थ होता ही नहीं था 
और इसे कलियुग में वर्जित भी मान लिया गया (बृहन्नारदीय, पूर्वार्ध २४।१४, स्मृत्यर्थंसार, पृ० २ इलोक १७) । 


१२९. उपसर्े दुभिक्षे जरसि रुजायां व निष्प्रतोकारे। धर्माय तनुविभाचनंता .: सल्लेखनामार्या:॥ रत्नकरण्ड- 
शआ्रवकाचार (अध्याय ५)। 

१३० ले :अल्थानगसन गोमेघइश तथा मस्तःः। एतान्‌ धर्मान्‌ कलियुगे वर्ज्यानाहुमंनीषिणः॥ बृहन्नारदीय 
पुर्वाण, अष्याय २४१६; स्मृतिच्चल्रिका, भाग १, पृ० १२। 


अध्याय २८ 
संन्यास 

छान्दोग्योपनिषद्‌ (२।२३।१) में ब्रह्मचयं, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक तीन आश्रमों की ओर संकेत मिलता 
है। सम्भवतः इस उपनिषद्‌ ने संन्यास को चौथे आश्रम के रूप में ग्रहण नहीं किया है, बह॒दारण्यकोपनिषद्‌ ज॑सी 
प्राचीन उपनिषदों में सांसारिक मोहकता के त्याग, भिक्षा-वृत्ति एवं परब्रह्म-ध्यान पर बल अवश्य दिया गया है, किन्तु 
इस प्रकार की धारणाओं के साथ संन्यास नामक किसी आश्रम की चर्चा नहीं हुई है। जाबालोपनिषद्‌ (४) ने संन्यास 
को चौथे आश्रम के रूप में ग्रहण करने को रुच्यधीन छोड़ दिया है और कहा है कि इसका ग्रहण प्रथम दो आश्रमों में किसी 
के उपरान्त ही सकता है। 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।४।१) में आया है कि याज्ञवल्क्य ने परिक्राजक होने के समय अपनी स्त्री मंत्रेयी से 
सम्पत्ति को उसमें (मैत्रेयी) और कात्यायनी (मंत्रेयी की सौत) में बाँट देने की चर्चा की। इससे प्रकट होता है कि 
उन दिनों परित्राजकों को घर-द्वार, पत्नी एवं सारी सम्पत्ति का परित्याग कर देना पड़ता था। इसी उपनिषद्‌ (३।५।१) 
में आया है कि आत्मविद॒ व्यक्ति सन्‍्तान, सांसारिक सम्पत्ति, मोह आदि छोड़ देते हैं और भिखारी का जीवन व्यतीत 
करते हैं; अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह सम्पूर्ण पाण्डित्य-प्राप्ति के उपरान्त बालक-सा बना रहे (अर्थात्‌ उसे अपने 
पाण्डित्य की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए), ज्ञान एवं वाल्य (बच्चों जेसे व्यवहार ) के ऊपर उठकर उसे मुनि की 
स्थिति में आना चाहिए तथा म्‌नि या अमुनि (मौन रूप में रहने ) के रूप से ऊपर उठकर उसे वास्तविक ब्राह्मण (जिसने 
ब्रह्म की अनुभूति कर ली हो) बन जाना चाहिए।' इसी प्रकार के अन्य शब्दों एवं मनोभावों'के अध्ययन के लिए देखिए 
बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ (४।४॥२२) । जावालोपनिषद (५) ने लिखा है कि परित्राट्‌ लोग विवर्ण-वास (श्वेत वस्त्र 
नहीं ) थे, मुण्डित सिर, बिना सम्पत्ति वाले, पवित्र, अद्रोही, भिक्षा वृत्ति करने वाले थे तथा ब्रह्म-संलग्न रहते थे। परम- 
हंस, ब्रह्म, नारद-परिब्राजक एवं संन्यास उपनिषदों में संन्यास के विषय में बहुत से नियम हैं। किन्तु इन उपनिषदों की 
ऐतिहासिकता एवं सचाई पर सन्देह है, अतः हम धर्मंसूत्रों एवं प्राचीन स्मृतियों के नियमों की ही चर्चा करेंगे। 


संन्यास-धर्म 


यतिधर्म अथवा संन्यास-धर्म के विषय में हम निम्नलिखित ग्रन्थों का विवेचन उपस्थित करेंगे, यथा---गौतम' 
(२३।१०-२४), अणचऊख्टंसूत्र (२९।२१॥७-२०), बौधायनधमंसूत्र (२६।२१-२७ एवं २।१०), वसिष्ठ- 


१. मेत्रेयीति होवाय याशवल्क्य - खास्वन्या अरे: ,भस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेप्नया कात्यायन्याहततं कर- 
वबाणीति। बह० उ० २।४।१; एतं वे तसात्मानं विवित्या ब्राह्मणाः पुश्रेषणायाइल ।वत्तजणाबा ले लोकोजणाबां:_ 
व्युत्यायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति । . . . तस्माद ब्राह्मण: पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत। बाल्यं चल पाण्डित्यंच मिविद्याण 
मुनिरसौन व मौन चर निविद्याय ब्राह्मण:। वृह० उ० ३।५।१। और देखिए बेदान्तसूत्र ३४४७-४९ एथं ५०, जहाँ 
अन्तिम अंदा पर विश्रेयय उपस्थित किया गया है। 


संग्पासी के कर्तव्य ४९१ 


धर्मसूत्र (१०), मन्‌ (६।३३-८६), याज्ञवल्क्य (३।५६-६६ ), वेखानस (९॥९), विप्णुधमंसूत्र (९६), शान्तिपव॑ 
(अध्याय २४६ एवं २७९), आदिपवं (११९।७-२१), आश्वमेधिकपर्व (४६।१८-४६ ), शंखस्मृति (७, इलोकबद्ध ) , 
दक्ष (७४२८-३८ ), कमंपुराण (उत्तराध॑, अध्याय २८), अग्निपुराण (१६१) आदि। हम संन्यास के कतंव्यों एवं 
लक्षणों की चर्चा निम्न रूप से करेंगे। 

(१) संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को प्रजापति के लिए यज्ञ करना पड़त। है, अपनी सारी 
सम्पत्ति पुरोहितों, दरिद्रों एवं असहायों में बाँट देनी होती है (मन्‌ ६।३८, याज्ञ ० २३।५६, विष्णुध० ९६।१, शंख 
७।१)। जो कोग तीन वैदिक अग्नियाँ रखते हैं उन्हें प्राजापत्येष्टि तथा जिनके पास केवल गुृह्म अग्नि होती है वे अग्नि 
के लिए इष्टि करते हैं (यतिधमंसंग्रह, पृ० १३)। जाबालोपनिषद्‌ (४) ने केवल अग्नि की इष्टि की बांत कही है 
और प्राजापत्येष्टि का खण्डन किया है। नृसिहपुराण (६०।२-४) के अनुसार संन्यास/श्रम में प्रविष्ट होने के पृर्व आठ 
श्राद्ध करने चाहिए। नृसिहपुराण (५८।३६) ने प्रत्येक वैदिक शाखानुयायी को संन्यासी होने की छूट दी है, यदि बह 
वाणी, कामसंवेग, भूख, जिद्ठा का संयमी हो। आठ प्रकार के श्राद्ध ये हैं--देव (वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों को ), आष॑ं 
(मरीचि आदि दस ऋषियों को ), विव्य (हिरण्यगर्भ एवं बराज को), मानृष (सनक, सनन्‍दन एवं अन्य पाँच को ) , 
भौतिक (पंचभूतों,प्‌ृ थिवी आदि को ) , पंतृक (कव्यवाड अग्नि, सोम, अर्यमाओं-अग्निष्वात्त आदि पित रों को ) , मातभाद्ध 
(गौरी-पक्मा आदि दस माताओं को ) तथा आत्मश्राद्ध (परमात्मा को ) । इस विषय में देखिए यतिधमंसग्रह (पृ० ८९) 
एवं स्मृतिचन्द्रिका (पृू० १७७) | मन्‌ (६।३५-३७) ने सतकंता से लिखा है कि वेदाध्ययन, सन्‍्तानोत्पत्ति एबं यज्ञों के 
उपरान्त (देवऋण, ऋषिऋण एवं पितृ-ऋण चुकाने के उपरान्त) ही मोक्ष की चिन्ता करनी चाहिए। बौधायन- 
ध० (२।१०।३-६) एवं वेखानस (९।६) ने लिखा है कि वह गृहस्थ, जिसे सनन्‍्तान न हो, जिसकी पत्नी मर गयी हो या 
जिसके लड़के ठीक से धर्म-मार्ग में लग गये हों या जो ७० वर्ष से अधिक अवस्था का हो चुका हो, संन्यासी हो सकता है। 
कौटिल्य (२।१) ने लिखा है कि जो व्यक्ति बिना बच्चों एवं पत्नी का प्रबन्ध किये संन्यासी हो जाता है उसे साहसदण्ड 
मिलता है। मनु (६।३८) के मत से संन्यासी होनेवाला अपनी अग्नियों को अपने में समाहित कर घर-त्याग करता हैं। 

. (२) घर, पत्नी, पुत्रों एवं सम्पत्ति का त्याग करके संन्यासी' को गाँव के बाहर रहना चाहिए, उसे बेघर का 
होना चाहिए, जब सूर्यास्त हो जाय तो पेड़ों के नीचे या परित्यक्त घर में रहना चाहिए, और सदा एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक चलते रहना चाहिए। बह केवल वर्षा के मौसम में एक स्थान पर ठहर सकता है (मन्‌ ६।४१, ४३-४४, 
वसिष्ठधर्म ० १०११२-१५, शंख ७।६) । मिताक्षरा (याज्वल्क्य ३।५८) द्वारा उद्धुत शंख के वचन से पता चलता है 
कि संन्यासी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर केवल दो मास तक रुक सकता है। कण्व का कहना है कि वह एक रात्रि गाँव 
में, या पाँच दिन कसके में (वर्षा ऋतु को छोड़कर ) रह सकता है। आषाढ़ की पूणिमा से लेकर चार या दो महीनों तक 
वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रुका जा सकता है। संन्यासी यदि चाहे तो गंगा के तट पर सदा रह सकता है। 

.. (३) संन्यासी को सदा अकेले घूमना चाहिए, नहीं तो मोह एवं बिछोह से वह पीड़ित हो सकता है। दक्ष 
(७।३४-३८ ) ने इस बात पर यों बल दिया है--- वास्तविक संन्‍्यासी अकेला रहता है; जब दो एक साथ टिकते हैं तो 
दोनों एक जोड़ा हो जाते हैं, जब तीन साथ टिकते हैं तो वे ग्राम के समान हो जाते हैं, जब अधिक (अर्थात्‌ तीन से अधिक ) 
एक साथ टिकते हैं तो वे नगर के समान हो जाते हैं। तपस्वी को जोड़ा, ग्राम एवं नगर नहीं बनाना चाहिए, 
नहीं तो वेसा करने पर वह धर्मच्युत हो जायगा। क्योंकि दो के साथ रहने से राजवार्ता (लोकवार्ता) होने लगती है, 
एक-दूसरे की भिक्षा के विषय में चर्चा होने लगती है और अत्यधिक साद्निध्य से स्नेह, ईर्ष्या, दुष्टता आदि मनोभावों 
की उत्पत्ति हो जाती है। कुतपस्वी लोग बहुत-से कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, यथा धन-सम्पत्ति या आदर प्राप्ति के लिए 
व्याल्यान देकर शिष्यों को एकत्र करना आदि। तपस्वियों के लिए केवल चार प्रकार की क्रियाएँ हैं; (१) ध्यान, 
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(२) शौच, (३) भिक्षा एवं (४) एकान्तशीलता (सदा अकेला रहना)।' नारद के अनुसार यतियों के लिए छः 
प्रकार के कार्य राजदण्डवत्‌ अनिवायें माने गये हैं--भिक्षाटन, जप, ध्यान, स्नान, शौच, देवाचंन। 

(४) संन्यासी को ब्रह्म तवारी होना चाहिए और सदा ध्यान एवं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति भक्ति रखनी 
चाहिए एवं इन्द्रिय-सुख, आनन्दप्रद वस्तुओं से दूर रहना चाहिए (मन्‌ ६।४१ एवं ४९, गौतम ३।११) | 

(५) संनन्‍्यासी को बिना जीवों को कष्ट दिये घूमना-फिरना चाहिए, उसे अपमान के प्रति उदासीन रहना चाहिए, 
यदि कोई उससे क्रोध प्रकट करे तो क्रोधावेश में नहीं आना चाहिए। यदि कोई उसक। बुरा करे तो भी उसे कल्याणप्रद 
शब्दों का ही' उच्चारण करना चाहिए और उसे कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए (मनु ६४०, ४७-४८, 
याज्ञ ० ३६१, गौतम ३।२३ ) । 

(६) उसे श्रौताग्नियाँ, गृह्याग्नि एवं लौकिक अग्नि (भोजन बनाने के लिए) नहीं जलानी चाहिए और केवल 
भिक्षा से प्राप्त्मोजन करना चाहिए (मन्‌ ६।३८ एवं ४३, आपस्तम्बधमंसूत्र १॥९।२१ एवं आदिपवे ९१।१२)। 

(७) उसे ग्राम में भिक्षाटन के लिए केवल एक बार जाना चाहिए, वर्षा को छोड़कर रात्रि के समय ग्राम में 
नहीं रहना चाहिए, किन्तु यदि रुकना ही पड़े तो एक रात्रि से अधिक नहीं रुकना चाहिए (गौतम ३।१३ एवं २०, 
मन्‌ ६४३ एवं ५५) । 

(८) उसे बिना किसी पूर्व योजना या चुनाव के सात घरों से भिक्षा माँगनी चाहिए (वसिष्ठधर्म ० १०।७, 
शंख ७।३, आदिपवं ११९।१२८-५ या १० घर) । वौधायनधर्मसूत्र (२।१०।५७-५८) के मत से शालीन एवं यायावर 
प्रकार के ब्राह्मण गृहस्थों के यहाँ ही भिक्षा के लिए जाना चाहिए और उतने ही समय तक रुकना चाहिए जिततने में 
एक गाय दुह ली जाती है। बौधायनधर्ं ० (२।१०।६९) ने अन्य लोगों के मतों को उद्धत कर बताया है कि संन्‍्यासी 
किसी भी वर्ण के यहाँ भिक्षा माँग सकता है, किन्तु भोजन केवल द्विजातियों के यहाँ कर सकता है। वसिष्ठघर्मसूत्र 
(१०।२४) के मत से वह केवल ब्राह्मण के यहाँ ही भिक्षा मांग सकता है। वायुपुराण (१।१८।१७) के अनुसार 
संन्यासी को केवल एक व्यक्ति के यहाँ ही नहीं, बल्कि कई व्यक्तियों के यहाँ से माँंगकर खाना चाहिए। उसे मांस या 
मध्‌ का सेवन नहीं करना चाहिए, आम श्राद्ध (बिना पके भोजन का श्राद्ध) नहीं ग्रहण करना चाहिए और न ऊपर से 
नमक का प्रयोग करना चाहिए (नमक के साथ पकायी हुई साग-भाजी खा लेनी चाहिए)। उछशना के मतानुसार भिक्षा 
से प्राप्त भोजन पाँच प्रकार का होता है; (१) माधषकर (किन्हीं तीन, पाँच या सात घरों से प्राप्त भिक्षा, जिस प्रकार 
मधुमक्खी विभिन्न प्रकार के पुष्पों से मघ्‌ एकत्र करती है), (२) प्राक्रणीत (जब शयन स्थान से उठने के पूर्व ही भक्तों 
द्वारा भोजन के लिए प्रा्थंना की जाती है), (३) अयाधित (भिक्षाटन करने के लिए उठने के पूर्व ही. जब कोई भोजन 
के लिए निमन्त्रित कर दे), (४) तात्कालिक (संन्यासी के पहुँचते ही जब कोई ब्राह्मण भोजन करने की सूचना दे दे ) 
तथा (५) उपपकन्न (भक्त शिष्यों या अन्य लोगों के द्वारा मठ में लाया गया पका भोजन )। उशना की यह उक्ति 
स्मृतिमुक्ताफल (पृ० २००) एवं यतिधमंसंग्रह (प० ७४-७५) में उद्धुत है। वसिष्ठधमंसूत्र (१०३१) के मत से 


२. एको भि्षुयंयोक्तस्तु हो भिक्ष्‌ सिथनं स्मृतम्‌। त्रयों प्रामसः समाख्यात ऊर्ध्य तु नगरायते।। नगरं हि त 
कर्तंव्यं प्रामो वा मिथुन तथा। एततत्रयं प्रकुर्वाणः स्वधर्माज्ज्यवते यतिः॥ राजवार्ता ततस्तेषां भिक्षावार्ता पर- 
स्परम्‌। सस्‍्ने पशुत्पभात्सय संनिकर्षान्न संशयः॥ राभ, जानिनित्त तु व्याल्यानं शिष्यसंग्रहः। एते चाम्पे चल बहवः 
प्रपञडचा:_ततपास्यनान॥ ध्यान शौर्य तथा भिक्षा नि-::-7८-०८ता। भिक्षोश्यत्वारि कर्माणि पठ्चमं 
नोपपद्ाते।। वक्ष ७३२४-३८ (अपरा्क पृ० ९५२ में तथा मिताक्षरा, याज्ष० ३॥५८ में उद्घत )। 
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ब्राह्मण संन्यासी को शूद्र के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, और अपराक (पृ० ९६३) की व्याल्या के अनुसा र ब्राह्मण 
गृहस्थ के घर के अभाव में क्षत्रिय या वेश्य के यहाँ भोजन करना चाहिए। आगे चलकर हर किसी के घर में भिक्षाटन 
करना कलिवर्ज्य मान लिया गया (यतेस्तु सर्ववर्णेब्‌ न भिक्षाचरणं कलौ) । देखिए स्मृतिमुकताफल (पृ० २०१)। 
पराशर एवं जतु ने बूढ़े एवं रुण्ण संन्यासी के लिए छूट दी है; वह एक दिन या कई दिनों तक एक ही व्यक्ति के यहाँ 
भोजन कर सकता है या अपने पुत्रों, मित्रों, आचार्य, भाइयों या पत्नी के यहाँ खा सकता है (स्मृतिमुक्ताफल, पृ० २०१, 
यतिधमंसंग्रह, पृ० ७५) | पराशर (१।५१) एवं सूतसंहिता (ज्ञान-योग खण्ड, ४॥१५-१६) के मत से घर में भोजन 
करने का प्रथम अधिकार है संन्यासी एवं ब्रह्मचारी का, यदि कोई व्यक्ति बिना उन्हें भिक्षा दिये खा लेता है तो उसे 
चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए। संन्यासी को भोजन देने के पूर्व उसके हाथ पर जल छोड़ा जाता है और भोजन देने के 
उपरान्त तरुनः जल छोड़ा जाता है (हरदत्त द्वारा गौतम ५।१६ की व्याख्या में उद्धत पराशर १॥५३, आपस्तम्बधर्म- 
सूत्र २२।४।१० एवं याज्ञवल्क्य ११०७) | 

(९) संनन्‍्यासी को संध्या समय भिक्षा माँगनी चाहिए, जब कि रसोईधर से घूम का निकलना बन्द हो चुका हो, 
अग्नि बुझ चुकी हो, बरतन आदि अलग रख दिये गये हों (मन ६५६, याज्ञ० ३।५९, वसिष्ठ १०८ एवं शंख ७)२) । 
उसे मांस एवं मध्‌ नहीं ग्रहण करना चाहिए (वसिष्ठ १०२४) । मन्‌ (६।५०-५१) के मत से संन्‍्यासी को न तो 
भविष्यवाणी करके, शकुनाशकुन बताकर, ज्योतिष का प्रयोग करके, विद्या, ज्ञान आदि के सिद्धान्तों का उद्घाटन 
करके और न विवेचन आदि करके भिक्षा माँगने का प्रयत्न करना चाहिए; उसे ऐसे घर में भी नहीं जाना चाहिए जहाँ 
पहले से ही यति लोग, ब्राह्मण, पक्षी एवं कुत्ते, भिखारी या अन्य लोग आ गये हों । 

द (१०) संन्‍्यासी को भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, उसे केवल उतना ही पाना चाहिए जिससे वह अपने 
शरीर एवं आत्मा को एक साथ रख सके, उसे अधिक पाने पर न तो सन्‍्तोष या प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए और न 
कम मिलने पर निराशा (मन्‌ ६॥५७ एवं ५९, वसिष्ठ १०२१-२२ <वं २५, याज्ञ० ३५९)। कहा भी गया है; 
संन्यासी (यति) को ८ ग्रास, वानप्रस्थ को १६ ग्रास, गृहस्थ को ३२ ग्रास तथा ब्रह्मचारी को जितना चाहे उतना 
खाना चाहिए (आपस्तम्बधमंसूत्र २।४॥९।१३ एवं बौधायनघधमममसूत्र २११०१६८)। द 

(११) संन्‍्यासी को अपने पास कुछ भी एकत्र नहीं करना चाहिए, उसके पास केवल जीणें-शीर्ण परिधान, 
जलगात्र एवं भिक्षा-पात्र होना चाहिए (मन, ४।४३-४४, गौतम ३।१०, वसिष्ठ १०१६) । देवल (मिताक्षरा द्वारा 
उद्धुत, याज्ञ ० २।५८) के मत से उसके पास केवल जल-पात्र, पवित्र (जल छानने के लिए वस्त्र), पादुका, आसन <वं 
कन्था (अति जाड़े से बचने के लिए कथरी ) होनी चाहिए। महाभारत (वेदान्तकल्पतरु-परिमल पृ० ६३९ में उद्धत) 
में आया है कि काषाय धारण, मौण्ड्य, कमण्डल्‌, जलपात्र एवं त्रिविष्टब्ध से भोजन की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु 
मोक्ष की प्राप्ति नहीं। महाभाष्य ने (जिल्द १, पृू० ३६५, पाणिनि २१११ की व्याख्या में) घोषित किया है कि 
त्रिविष्टब्ध (त्रिदण्ड) से ही किसी को परिब्राजक समझा जा सकता है।' वायुपुराण (१।८) ने उन सामग्रियों के 
नाम दिये हैं, जिन्हें संन्यासी अपने पास रख सकता है (अपराकं, पृ० ९४९-९५० में उद्धत) । 


३. काषायधारण सौण्ड्य श्रिविष्टर्थ कमण्डलु। ७ -न्‍्यजार्थमेताति न सोक्षायेति मे सतिः।॥ वेदाम्तसूत्र 
(४१८ की व्याख्या में ब[८-:7८:८८४६ बल (पृ० ६३९) द्वारा उद्धत महाभारत का एक अंदा, जिसमें जनक 
एवं सुरूसा को बातचीत का वर्णन है। '“त्रिविष्टव्धं च दृष्ट्वा परित्राजक इति। महाभाष्य जिल्‍्द १, प० ३६५ 
( पाणिलि२।१११) । 
ध्रे 
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(१२) संन्यासी को केवल अपना गृप्तांग ढकने के लिए वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे अन्य लोगों होरा 
छोड़ा हुआ जीणं-शीर्ण किन्तु स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए (गौतम ३।१७-१८, आपतस्तम्बधमंसूत्र २।९।२१।११-१२)। 
कुछ लोगों के मत से उसे नंगा रहना चाहिए। वसिष्ठ (१०।९-११) के मत से उसे अपने शरीर को वस्त्र के टुकड़े से 
अर्थात्‌ शाटी (गात्रिका) से ढकना चाहिए या मृगचर्म या गायों के लिए काटी गयी घास से । बौधायनधर्मसूत्र (२।६।२४ ) 
के अनुसार उसका वस्त्र काषाय होना चाहिए (अपराकं, पृ० ९६२ में उद्धत) | 

(१३) संन्यासी का भिक्षापात्र तथा जलपात्र मिट्टी, लकड़ी, तुम्बी या बिना छिद्र वाले बाँस का होना 
चाहिए, किसी भी दशा में उसे धातु का पात्र प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। उसे अपना जलू-पात्र या भोजन-प'त्र जल से 
या गाय के बालों से घषंण करके स्वच्छ रखना चाहिए (मन्‌ ६।५३-५४, याज्ञ ० ३६० एवं लघु-विष्णु ४२२९-३०) । 

(१४) उसे अपने नाखून, बाल एवं दाढ़ी कटा लेनी चाहिए (मन्‌ ६।५२, वसिष्ठघमंसूत्र १०॥६) | किन्तु 
गौतम ने विकल्प भी दिया है (३।२१), अर्थात्‌ वह चाहे तो मुण्डित रहे या केवल जटा रखे। 

(१५) उसे स्थण्डिल (खाली चबूतरे) पर सोना चाहिए, यदि रोग हो जाय तो चिन्ता नहीं करनी चाहिए। 
ने तो उसे मृत्यु का स्वागत करना चाहिए और न जीने पर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। उसे घेयंपूर्वक मृत्यु की बाट 
उसी प्रकार जोहनी चाहिए जिस प्रकार नौकर नौकरी के समय की बाट देखता रहता है (मन्‌ ६।४३ एवं ४६)। 

(१६) केवल वैदिक मन्त्रों के जप को छोड़कर उसे साधारणत: मौन-ब्रत रखना चाहिए (मन्‌ ६।४३, गौतम 
३।१६, बौधायनधमं ० २।१०।७९, आपस्तम्बधमंसूत्र २९।२१।१०) | 

(१७) याज्ञवल्क्य (३।५८) के अनुसार उसे त्रिदण्डी (तीन छड़ियों वाला) होना चाहिए, किन्तु मनु (६५२) 
ने उसे दण्डी (एक छड़ी लेकर चलनेवाला ) ही कहा है। 'दण्डी शब्द दो अर्थों में प्रयृकत होता है; (१) बाँस का दण्ड 
या (२) नियन्त्रण। बौधायनधर्म ० (२।१०।५३) का कहना है कि संन्यासी एकदण्डी या त्रि-दण्डी हो सकता है; 
उसे प्राणियों को वाणी, क्रियाओं एवं विचारों से हानि नहीं पहुँचानी चाहिए (बौ० २।६।२५) | मन्‌ (१२॥१०) एवं 
दक्ष (७।३० ) के मत से जो व्यक्ति वाणी, मन एवं शरीर पर संयम या नियन्त्रण रखता है, वही त्रिदण्डी है। दक्ष का 
कहना है कि देव लोग भी, जो सत्त्वगुण वाले होते हैं, इन्द्रिय-सुख के वशीभूत हो सकते हैं, तो मनुष्यों का क्या कहना है ! 
अत: जिसने आनन्द का स्वाद लेना छोड़ दिया है वही दण्ड धारण कर सकता है; अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 
वे भोग-विलास के वशीभूत हो सकते हैं। केवल बाँस के दण्डों के धारण से कोई संन्‍्यासी त्रिदण्डी नहीं हो जाता, वही 
त्रिदण्डी है जो अपने में दशत्णएर-+> दण्ड रखता है। बहुत-से लोग केवल त्रिदण्ड धारण करके अपनी जीविका चलाते 
हैं (७३२७-३१) | वाणी के दण्डन या नियन्त्रण का तात्पयें है मौन-धारण, कर्म-नियन्त्रण है किसी जीव को हानि न 
पहुँचाना तथा मानसिक नियन्त्रण है प्राणायाम एवं अन्य यौगिक अभ्यास आदि करना। दक्ष के अनू सार त्रिदण्ड यतियों 
का विशिष्ट बाह्य चिह्न है; मेखला, मृगचर्म एवं दण्ड वैदिक छात्रों का तथा लम्बे-लम्बे नाखून एवं दाढ़ी वानप्रस्थ का 
लक्षण है। लघू-विष्ण (४॥१२) के मत से संन्यासी एकदण्डी या त्रिदण्डी हो सकता है। 

(१८) उसे यज्ञों, देवों एवं दाशंनिक विचारों से सम्बन्धित वैदिक बातों का अध्ययन एवं उच्चारण करना 
चाहिए (यथा--सत्य॑ं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म --तैतत्त बटो:८5८द्‌ २।१)। देखिए मनु (६८३) । 

(१९) उसे भली भाँति आगे भूमि-निरीक्षण करके चलना चाहिए, पानी छानकर पीना चाहिए (जिससे 
चींटी आदि जीव पेट के भीतर न चले जायें), सत्य से पवित्र हुए शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तथा वही करना 
चाहिए जिसे करने के लिए अन्तःकरण कहे (मन्‌ ६।४६, शंख ७।७, विष्णुधमंसूत्र ९६१४-१७) | 

(२०) वैराग्य (इच्छाहीनता) की उत्पत्ति एवं अपनी इन्द्रियों के निग्रह के लिए उसे यह सोचना चाहिए कि 
थह शरीर रोगपूर्ण होगा ही, एक-न-एक दिन यह बूढ़ा होगा ही, यद्‌ भाँति-भाँति के अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ है । 


संन्यासियों के भेद ४९५ 


उसे इस संसार की क्षणमंगुरता पर ध्यान देना चाहिए, उसे गर्भाधान से लेकर मृत्य्‌ तक की अनगिनत परेशानियों तथा 
जन्म-मरण के अजल्ष प्रवाह की कल्पना करते रहना चाहिए (मनु ६।७६-७७, याज्ञ ० ३४६३-६४, विष्णुधर्मसृत्र ९६।२५- 
४२) | 

(२१) सत्यता, अप्रवञचना, क्रोषहीनता, विनीतता, पवित्रता, भले एवं बुरे का भेद, मन की स्थिरता, मन- 
नियन्त्रण, इन्द्रिय-निग्रह, आत्मज्ञान आदि सभी वर्णों के धर्म हैं। संन्यासी को तो इन्हें प्राप्त करना ही है, क्योंकि केवल 
वेश-भूषा, कमण्डल्‌ आदि से कुछ होता-जाता नहीं--इन्हें तो वञ्चक भी धारण कर सकता है (मन्‌ ६।६६, ९२-९४, 
याज्ञ० ३।६५-६६, वसिष्ठ १०३०, बौधायनध० २।१०।५५-५६, शान्तिपवं १११३-१४, वायुपुराण, जिल्द 
१, ८।१७६-१७८) | 

(२२) संन्यासी को प्राणायाम एवं अन्य योगाज़ों द्वारा अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, जिससे कि वह 
क्रमशः ब्रह्म को समझ ले और अन्त में मोक्ष पद प्राप्त कर ले (मन्‌ ६१७०-७५, ८१ एवं याज्ञ० ३॥६२, ६४)। 


५ संन्यासियों के प्रकार 
बहुत-से ग्रन्थों में संन्‍्यासियों के प्रकारों का वर्णन पाया जाता है। अनुशासन-पव (१४१॥८९) ने चार प्रकार 
बताये हैं; कुटीचक, बहूदक, हंस एवं परमहंस, जिसमें प्रत्येक आगे वाला पिछले से श्रेष्ठ कहा जाता है। वेखानस 
(८।९), लबू-विष्ण, (४॥१४-२३), सूतसंहिता (मानयोगखण्ड, अध्याय ६), भिक्ष॒कोपनिषद्‌, प्रजापति (अपराकं, 
पृ० ९५२ में उद्धत) ने इन चारों प्रकारों की परिभाषाएँ दी हैं, जिनमें बहुत मतभेद है। कुटीचक संन्यासी अपने गृह 
में ही संन्यास धारण कर रहता है, शिखा, जनेऊ, त्रिदण्ड, कमण्डल धारण करता है तथा अपने पुत्रों या कुटम्बियों से 
भिक्षा माँगकर खाता है। वह अपने पुत्रों द्वारा निर्मित कुटिया में ही रहता है। कुटीचक लोग गौतम, भेरद्वाज, याज्ञ- 
वल्क्‍्य एवं हारीत नामक ऋषियों के आश्रमों में भी ठहरते थे, वे प्रति दिन केवल ८ ग्रास भोजन करते थे, योग-मार्ग 
जानते थे और मोक्ष-प्राप्ति के साधनों में लगे रहते थे। बहुदकों के पास त्रिदण्ड, कमंण्डलु, काषाय वस्त्र रहते हैं, वे 
ऋषितुल्य सात ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा माँगते हैं, किन्तु मांस, नमक एवं बासी भोजन नहीं लेते। हंस लोग ग्राम में 
एक रात्रि, नगर में पाँच रात्रियों से अधिक भिक्षा माँगने के लिए नहीं ठहरते, वे गोमूत्र या गोबर पीते-खाते हैं या एक 
मास का उपवास करते हैं या सर्देव चान्द्रायण व्रत करते रहते हैं। स्मृतिमुक्ताफल (वर्णाश्रम, पृ० १८४) में उद्धत 
पितामह के मत से हंस संन्यासी एकदण्डी होते हैं और केवल भिक्षाटन के लिए ही ग्राम में प्रवेश करते हैं, नहीं तो सदेव 
खोह (गुफा) में, नदी-तट पर या पेड़ के नीचे रहते हैं। 
परभहंस लोग सदेव पेड़ के नीचे या खाली मकान या ध्मशान में निवास करते हैं। या तो वे नंगे रहते हैं या वस्त्र 
धारण करते हैं। वे धर्माधमं, सत्यासत्य, पवित्रापवित्र के इन्द्रों या ढ्ुतों के परे रहते हैं। वे सबको एक-समान मानते 
हैं, सबको आत्मा के समान समझते हैं और सभी वर्णों के यहाँ भिक्षा माँगते हैं। पराशरमाधवीय (१।२, पृ० १७२- 
१७६) के मत से परमहंसों को एक दण्ड घारण करना चाहिए, इसके अनुसार परमहंस के दो प्रकार हैं; विद्वत्परमहंस 
(जिसने ब्रह्मनूभूति कर ली हो) तथा विविविधु (जो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सतत सचेष्ट रहते हैं)। पराशर- 
माधवीय ने बिद्वत्‌ की व्याख्या के लिए बृहर्<न्‍थ“५४/न+८द पर तथा विविविषु के लिए जाबालोपनिषद्‌ पर जोर दिया 
है। याज्वल्कय विद्वत्संन्यास के उदाहरण हैं, जिससे जावन्भु- प्राप्त होती है (जीवन्मुक्ति से इसी जीवन में अर्थात्‌ 
इसी शरीर के साथ मोक्ष प्राप्त होता है )। विविदिषा-संन्यास से मृत्यूपरान्त मोक्ष प्राप्त होता है, जिसे बिवेह-मुक्ति 
भी कहा जाता है। देखिए जीवन्मुक्तिविवेक (पृ० ४) | 


४९६ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 

जी ४ पदद्‌ (६) में परमहंसों का विशद वर्णन पाया जाता है। कुछ ऐसे ऋषि हैं, यथा---संवर्तक, आरुणि 
इवेतकेतु, दुर्वासा, ऋभु, निदाघ, जड़भरत, दत्तात्रेय, रेवतक, जो अपने लिए कोई विशिष्ट चिह्न नहीं रखते। वे यद्यपि 

पागल नहीं हैं, किन्तु पागलों-जैसा व्यवहार करते हैं; केवल देह एवं आत्मा को साथ रखने के लिए ये लोग भिक्षा के लिए 

बाहर जाते हैं; भिक्षा की प्राप्ति या अप्राप्ति से अप्रभावित रहते हैं; उनके पास घर नहीं होता, वे सदा घूमा करते हैं 
और मन्दिर में या प्रास के झुण्ड पर या वल्मीक पर या पेड़ के नीचे या नदी-तट पर या गुफा में रहते हैं; वे किसी भी 
वस्तु से मोह नहीं रखते, वे केवल परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं। सूतसंहिता (२।६।३-१०) के अनुसार केवल 
हंस एवं परमहंस ही शिखा एवं जनेऊ का त्याग कर सकते हैं। 

संन्यासोपनिषद्‌ (१३) में दो अन्य प्रकार पाये जाते हैं, यथा--दुरीयातीत एवं अवधूत। तुरीयातीत (जो 
चौथे स्तर अर्थात्‌ परमहंस से ऊपर हो) गाय के समान फल खाता है (हाथों का प्रयोग नहीं करता ), यदि वह पका 
भोजन लेता है तो केवल तीन घरों से ही लेता है, वह वस्त्र नहीं धारण करता, उसका शरीर यों ही जीता रहता है (किन्तु 
बह उसके विषय में बिल्कुल सचेत नहीं होता), वह अपने शरीर से ऐसा व्यवहार करता है मानों वह मर चुका है। 
अवधूत किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं मानता। वह किसी वर्ण के यहाँ भोजन कर सकता है, किन्तु पतितों एवं 
पापियों का भोजन नहीं ग्रहण करता। वह अजगर के समान खाता है (अर्थात्‌ कभी भूखा ही पड़ा रहता या कभी 
बिना किसी प्रयत्न के मुख खोलते हुए खूब खा लेता है) । वह सदा परब्रह्म के वास्तविक ध्यान में निमग्न रहता है। 


संन्यास तथा वर्ण 


क्या संन्यास तीनों वर्णों के लोग धारण कर सकते हैं या केवल ब्राह्मण ही ? इस प्रइन के उत्तर में गहरा मतभेद 
रहा है। श्रुतियों (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४४४२२, ३।५।१, मुण्डकोपनिषद्‌ १२।१२ आदि) ने तो केवल ब्राह्मणों को 
ही संन्यास के योग्य माना है। यही बात मन्‌ (६।३८) में भी पायी जाती है। लघू-विष्ण (५।१३) में आया है कि 
संन्यास ब्राह्मणों के लिए है, अन्य द्विजातियों के लिए केवल तीन ही आश्रम हैं। किन्तु अन्य लेखकों ने श्रूतियों में प्रयुक्त 
ब्राह्मण शब्द को उपलक्षण अर्थात्‌ उदाहरण के रूप में माना है और सूत्रकार कात्यायन ने तो स्पष्ट कहा है--- बेदा- 
ध्ययन के उपरान्त तीनों बर्ण चारों अअश्रमों में प्रवेश कर सकते हैं।” जाबालोपनिषद्‌ (४) में आया है---“चाहे व्यक्ति 
ने ब्रत न किये हों, उसने समावतंन (वेदाध्ययन के उपरान्त कृत्यमय स्नान) चाहे न किया हो, चाहे उसकी वैदिक 
अग्नियाँ अभी न बुझी हों; यदि वह इस भौतिक संसार से ऊब चुका हो तो वह परित्नाजक संन्‍्यासी हो सकता है।" 
स्पष्ट है, इस उक्त से ब्रह्मचारी भी संन्यासी हो सकता है, क्षत्रिय एवं वैश्य भी संन्‍्यासी हो सकता है। याज्ञवल्क्य 
(३।३२) का कहना है कि द्विजातियों के विषय में मनःशुद्धि का एक साधन है संन्‍्यास। कूर्मपुराण (उत्तरार्ध २८।२) 
ने भी सभी द्विजों के लिए संन्यासी होना लिखा है। 


४. तत्र॒ परमहंसा नाम संबतकाराणरबत+क- दुर्वास-ऋभुनिवाघमडभ रतदत्तानभ बतकप्रमृतयो5ध्व्यक्त 
लिगा अव्यक्ताचारा अनुन्मता ७:-+. ६ चरन्तः. . . प्राणसंघारणार्थ. यथोक्‍तकाले विमुक्तो भेक्षमाथरन 


राभालाभयो: समो भूत्वा शूल्मागांरदबग .तणकूटवल्भाकबु-:८:-: लेबु तेध्वनिकेतवाल्थश्रबत्ते... निर्मसः 
शुक्लध्यानपरायणो . . . . अशुभकर्मनिर्मूलनपरः संन्यासेन वेहत्यागं करोति स परमहंसो नाम। जाबालोपनिषद्‌ (६)। 

५. पुनरत्तों वा ब्रती या स्नातकों बापल्नातको बोत्सन्लाग्सकों वा यवहरेव विरजेत्तब:रेव प्रश्ननेत। जाबा- 
लोपनिषद्‌ (४)। 


संन्यास का अधिकार ४९७ 


बहुत-से लेखकों ने उपर्थक्त दोनों मतों का समर्थन किया है। महान विचारक श्री शंकराचार्य ने बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ (३।५।१ एवं ४।५।१५) के भाष्य में केवल ब्राह्मणों को ही संन्यास के योग्य माना है। किन्तु शंकराचार्य 
के शिष्य सुरेब्वर ने शांकरभाष्य के वार्तिक में अपने गुरु के मत का खण्डन किया है। मेघातिथि (मनु ६।९७ ), मिताक्षरा, 
मदनपारिजात (पृ० ३६५-३७३ ) , स्मृतिमक्ताफल (वर्णाश्रम, पृ० १७६) ने केवल ब्राह्मणों को संन्यासाश्रम के योग्य 
ठहराया है। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (१, पु० ६५) ने दूसरे मत का समर्थन किया है। महाभारत (आदिपर्व ११९) 
के अनुसार क्षत्रिय भी संन्यासी हो सकते हैं। शान्तिपवं (६३।१६-२१) ने राजाओं को जीवन के अन्तिम क्षणों में 
संन्यासी हो जाने को लिखा है। कालिदास ने रघुवंध (८।१४ एवं १६) में रघ के संन्यास का कवित्वमय वर्णन उपस्थित 
किया है और संन्यासी वृद्ध राजा तथा नये अभिषिक्‍त राजा की तुलना बड़े मनोरम ढंग से की है। 


संन्यास एवं शाद्र 


स्मृतियों एवं मध्य काल के ग्रन्थों के अनुसार शूद्र संन्यास नहीं धारण कर सकता। शान्तिप्व (६३-११-१४) 
ने स्पष्ट लिखा है कि शूद्व भिक्ष नहीं हो सकता। इसमें एक स्थान (१८।३२)पर ऐसा आया है कि कुछ लोग (सम्भवतः 
शूद्र भी) बाह्य रूप से संन्यासी बनकर भिक्षा तथा दान ग्रहण करते हैं। वे सिर मुँडाकर, काषाय वस्त्र धारण कर 
इधर-उधर धूमा करते हैं और वजञ्चकता प्रदर्शित करते हैं। किन्तु प्राचीन स्मृतियों के अवलोकन से पता चलता है 
कि शूद्र लोग भी संन्यासी बन सकते थे। विष्णुधमंसूत्र (५।११५) एवं याज्ञवल्क्य (२।२४१) में स्पष्ट लिखा है कि 
जो लोग शूद्र संन्यासी को देवों एवं पितरों के पूजन-कृत्यों के समय भोजन देते हैं, उन पर १०० पण का दण्ड लगना 
चाहिए। आश्रमवासिकपर्व (२६।३३) में आया है कि विदुर संन्यासी के रूप में गाड़े गये। इस पर टीकाकार नीलकण्ठ 
ने लिखा है कि इससे स्पष्ट होता है शूद्र भी संन्‍्यासी बन सकते थे। ह 


संन्यास एवं नारियाँ 


प्राचीन ब्राह्मणवादी कालों में कभी-कभी नारियाँ भी संन्यास धारण कर छेती थीं। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य 
३॥५८) ने बौधायन के एक सूत्र (स्त्रीणां चेके) का उद्धरण देते हुए लिखा है. कि कुछ आचार्यों के मत में नारियाँ भी 
संन्यासाश्रम में प्रविष्ट हो सकती थीं। पतञजलि ने अपने महाभाष्य (२, पृ० १००) में शंकरा नामक परिब्राजिका का 
उल्लेख किया है। स्मृतिचन्द्रिका ने यम (व्यवहार, पृ० २५४) को उद्धत किया है-- नारियों के लिए न तो वेदों में 
और न धमंशास्त्रों में संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने की व्यवस्था पायी जाती है, उनका उचित धर्म है अपनी जाति के पुरुषों 
से सनन्‍्तानोत्पत्ति करना।” अत्रि (१३६-१३७) ने लिखा है कि नारियों एवं शूद्रों के लिए छः कार्य बजित हैं, जिनके 
करने से पाप लगता है--जप, तप, प्रव्नज्या (संन्यास-जीवन), तीर्थयात्रा, मन्त्रसाधन, देवताराधन। कालिदास ने 
अपने नाटक मालविकास्निमित्र में पण्डिता कौशिकी को संन्यासी के वेश में दर्शाया है (१।१४)। उपर्युक्त विवेचन से 
प्रकट होता है कि हिन्दू धर्म में सामान्यतः नारियों के लिए अगुही होकर संन्यासियों-जेसा इधर-उधर घूमना अच्छा नहीं 
माना जाता रहा है। 


संन्यास तथा शूद्र एवं नारी की योग्यता 


शूद्रों एवं नारियों के संन्यासी बनने का प्रश्न उलझा हुआ-सा है। संन्यास शब्द से दो भावनाएँ प्रकट होती 
हैं; (१) किसी उद्देश्य की प्राप्ति की अभिकांक्षा से उत्पन्न सभी प्रकार के कार्यों (काम्य कर्म) का परित्याग, एवं 
(२) किसी विशिष्ट जीवन-ढंग (आश्रम) का अनुसरण, जिसके बाह्य लक्षण हैं दण्ड, काषाय आदि का धारण करना, 


४९८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


और जिसमें प्रवेश करने के पूर्व प्रेष का उच्चारण करना पड़ता है। जीवन्मुक्तिविवेक (पृ० ३) के अनुसार मोक्ष 
(अमृतत्व) त्याग पर निर्भर रहता है, जैसा कि केवल्योपनिषद्‌ (२) में आया है--न तो कर्मों से, न सन्‍्तानोत्पत्ति से 
और न धन से ही बल्कि त्याग से कुछ लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया।” ऐसे त्याग के लिए शूद्रों एवं नारियों, दोनों को छूट 
है, नारियों के त्याग में सर्वोत्तम त्याग याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का माना जाता है, जिसने ऋषि याज्ञवल्वय से स्पष्ट 
शब्दों में कहा था--“जो मुझे अमर नहीं बनाएगा मैं उसे लेकर क्या करूँगी ? ” (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४।५। ३-४) । 
भगवदगीता (१८।२) में भी आया है कि संन्यास (किसी उद्देश्य की प्राप्ति की लालसा से उत्पन्न) कर्मों का त्याग है। 
जीवन्म्‌ क्तिविवेक में यह्‌ भी आया है कि संन्‍्यासी की माता एवं पत्नी के संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने पर वे पुनः स्त्री के 
रूप में जन्म नहीं लेतीं (प्रत्युत वे पुरुष रूप में उत्पन्न होती हैं)। अतः नारियाँ एवं शूद्र भी कर्मो का त्याग कर सकते हैं, 
भले ही वे संन्यासियों की विलक्षण वेश-मूषाएँ एवं अन्य बाह्य उपकरण घारण न कर सकें। वेदान्तसूत्र (१।३।३४) 
के एक भाष्यकार श्रीकर के मत से संन्यास केवल तीन वर्णों के लिए है, किन्तु न्यास (भौतिक आनन्दों एवं कांक्षाओं का 
त्याग) तो शूद्रों, नारियों एवं वर्णसंकरों (मिश्रित जातिवालों) द्वारा किया जा सकता है। 


संन्यास तथा अन्धे, लूले-लगड़े, नपुंसक आदि 


कुछ लोगों के मत से संन्यास केवल अन्धों, लूले-लेगड़ों तथा नपुंसकों के लिए है, क्योंकि ये लोग वैदिक कृत्यों के 
सम्पादन के अनधिकारी हैं। वेदान्तसूत्र (३४२०) के भाष्य में श्री शंकराचार्य ने तथा सुरेश्वर ने श्री शंकराचार्य 
के बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के भाष्य में इस मत का खण्डन किया है। मन (६।३६) की व्याख्या में मेघातिथि ने भी उपर्युक्त 
मत का खण्डन करते हुए लिखा है कि अन्धे, लूले-लेंगड़े, नपुंसक आदि संन्यास के अयोग्य हैं, क्योंकि संन्यास के नियमों 
का पालन उनसे नहीं हो सकता। अन्धों एवं लूले-लँगड़ों का एक गाँव में एक ही रात्रि तक ठहरना तथा नपुंसकों का 
बिना उपनयन हुए संन्यास धारण करना युक्तिसंगत नहीं जँचता (नपूंसकों का उपनयन-संस्कार नहीं होता)। यही 
बात मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३।५६) में भी पायी जाती है। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७३) एवं यतिधर्मसंग्रह (पृ० ५-६) 
ने उद्धरण दिया है-- संन्यासधर्म से च्यूत का पुत्र, असुन्दर नाखूनों एवं काले दाँतों वाला व्यक्ति, क्षय रोग से दुर्बल, 
लूला या लँगड़ा व्यक्ति संन्यास नहीं घारण कर सकता। इसी प्रकार वे लोग जो अपराधी, पापी, ब्रात्य होते हैं, सत्य, 
शौच, यज्ञ, ब्रत, तप, दया, दान, वेदाध्ययन, होम आदि के त्यागी होते हैं, उन्हें संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है। 


संन्यास एवं नियम भ्रष्टता 


यतियों के मुख्य नियमों में एक नियम था पत्नी एवं गृह का त्याग तथा मैथुन के विषय में कमी न सोचना या 
पुन: गृहस्थ बन जाने की इच्छा पर नियन्त्रण रखना। अत्रि (८।१६ एवं १८ ) ने घोषित किया है--- में उस व्यक्ति के 
लिए किसी प्रायश्चित्त की कल्पना तक नहीं कर सकता जो संन्यासी हो जाने के उपरान्त भ्रष्ट या च्यूत हो जाता है; 
वह न तो द्विज है और न है शूद्र, उसकी सन्तति चाण्डाल हो जाती है और विदूर कहलाती है।” शंकराचार्य ने वेदान्त- 
सूत्र के माष्य (३।४।४२) में अत्रि के उपर्युक्त वचन को उद्धत किया है और कहा है कि प्रायश्चित्त न होने की बात केवल 
कामुकता के प्रलोभन से बचने पर बल देने के लिए कही गयी है, वास्तव में प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गयी है। यदि 
कोई भिक्ष्‌ मेथुन कर बैठता है तो उसका प्रायश्चित्त है। दक्ष (७।३३) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह उस 
व्यक्ति के मस्तक पर कुत्ते के पैर की मुहर लगाकर देश-निकाला कर दे, जो संन्यासी हो जाने के उपरान्त नियमों (ब्रह्म- 
चर्य रहने या लगोटा कसकर बाँघने' आदि नियमों) का पालन नहीं करता। जो संन्यासी के धर्म से च्यूत हो जाता है, 
वह जीवन भर राजा का दास रहता है। अत्रि के मत से संन्यासी को उस स्थान पर, जहाँ उसके माता, पिता, भाई, 
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बहिन, पत्नी, पुत्र, बधू, सम्बन्धी, सजातीय, मित्र, पुत्री यः पुत्री के पुत्र आदि रहते हैं, एक दिन भी नहीं रहना चाहिए 
(स्मृतिमुक्ताफल, पृ० २०६) 


संन्यासी तथा मठ एवं उनके झगड़े 


आरम्भ में उपर्यक्त नियमों का पालन भरपूर होता था। श्री शंकराचार्य जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे, किन्तु 
उन्होंने अपने सिद्धान्तों एवं दर्शन के प्रचार के लिए चार मठ स्थापित किये (श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका एवं बदरी ) | श्रद्धा- 
लुओं एवं भक्तों ने इन मठों को बहुत दानादि दिये। मठों की संख्या बढ़ने लगी और उनमें सम्पत्ति भी एकत्र होने लगी, 
जिस पर स्वामित्व प्रमुख धर्माध्यक्षों या महन्तों का रहने लगा। केवल अद्दैती संन्यासियों में दस शाखाएँ हो गयीं, 
यथा--तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी।' इन्हें श्री शंकराचार्य के चार 
शिष्यों के उत्तराधिकारी शिष्यों के नाम से पुकारा जाता है, यथा--पद्मपाद के शिष्य थे तीर्थ एवं आश्रम, हस्तामलक 
के थे वन एवं अरण्य, त्रोटक के थे गिरि, पव॑त एवं सागर एवं सुरेश्वर के थे सरस्वती, भारती एवं पुरी। श्रृंगेरी, काञ्ची, 
कुम्भकोणम्‌, कुड़ल्गि, संकेश्वर, शिवगंगा नामक सठों के अधिकारक्षेत्र, धामिक प्रमुख॒ता आदि विषयों में बहुत मत- 
भेद एवं झगड़े होते रहे हैं। अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति एवं १प्टता के लिए बहुत से मठों ने गूरुओं एवं शिष्यों की 
ऋमावलियों में हेर-फेर कर डाला है और बहुत सी मनगढ़न्त बातें जोड़ ली हैं। इस प्रकार विभिन्न मठों द्वारा उपस्थापित 
सूचियों के नामों में साम्य नहीं पाया जाता। एक सूची के अनुसार सुरेश्वर ७०० या ८०० वर्ष तक जीते रहे। स्वामी 
शंकराचार्य के समान रामानुजाचार्य एवं मध्वाचारयय के भी बहुत-से थिष्यों ने मठ स्थापित किये। वल्लभाचार्य तथा 
उनके शिष्यों ने संन्यास नहीं ग्रहण किया। उनके मत से संन्यास कलियृग में वर्जित है; चौथे आश्रम में केवल प्रवेश होने 
से संन्यास नहीं प्राप्त हो जाता, बल्कि उद्धव ऐसे भक्त के व्यवहार से परित्याग का सार सामने आता है (भागवत, ३।४ ) । 
बहुत-से मठों में अपार सम्पत्ति है जो शान-शौकत (सोने की मूर्तियों के निर्माण एवं अन्य खर्चीले कार्यों ) में खर्च होती है । 
बहुत कम ही मठाधीश पढ़े-लिखे हैं, यहाँ तक कि बहुतों को संस्कृत भाषा तक का ज्ञान नहीं होता, बहुधा वे आधुनिक 
विचारों एवं आवश्यकताओं के प्रति निरपेक्ष होते हैं और सुधार-सम्बन्धी कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। केवल इने-गिने 
मठों के कुछ महन्त जीवन भर ब्रह्मचयं रख सके हैं। महन्तों में अधिकांश गृहस्थ होने के उपरान्त संन्‍्यासी हुए थे। 
इसके अतिरिक्त गही प्राप्त करने के लिए भयंकर होड़ एवं झगड़े चलते हैं। बहुत-से मठों के महन्तों की मृत्यु पास आ 
जाने पर कुछ लोग किसी इच्छुक गृहस्थ को पकड़कर वाबा ( महन्त ) का चेला बना देते हैं, जो बाबा की मृत्यु के उपरान्त 
स्वयं मठाधीश हो जाता है। स्वभावत: ऐसा महन्त अपने घर का मोह नहीं छोड़ता और क्रमशः मठ की सम्पत्ति घर 
या बाल-बच्चों को भेजता रहता है। जब तक उपयुक्त उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं होता तब तक मठों का सुधार 
नहीं हो सकता। वास्तव में, महन्त के बहुत-से शिष्य होने चाहिए, महन्त की मृत्यु-शय्या पर चुनाव नहीं होना चाहिए, 


६. योगपट्ट॑ च दातव्यं वेदान्ताम्यासतः परम। ततो नाम प्रकर्तव्यं गुरणा सर्वसम्मतम्‌॥ तोर्भाअसवना- 
रथ्यगिरिपवंतसागर।ः। सरस्वती भारती श्र पुरी नाम यतेदंश॥ आपा- संकथा वाक्य (वाच्यं ?) नाम तस्य यथा- 
तथम्‌। अश्यारम्य त्यया कार्य दी;:-::27 क॑ सदा। योगपट्टोपि दातव्यः शिष्ये सम्यक्‌ परीक्षिते॥ "नृतलुबंताफफल 
(वर्णा्रम, पृ० १८२ तथा यातफणमंलंत्र पृ० १०३ ) में उद्धृत । और देखिए बिलसन कृत 7२८॥४70प5 96८8 
णी पाल मांघतप४' 47 ४077४ ५७० । (86), 9. 202 एवं डा० फकुंहर कृत (0प्रधंग० 6 ए6 एऐेशाह0०प४ 
]#(४पाट ण !709' (920) 9. 74 जिसमें सनाभवों के बारे में लिखा हुआ है। 


५०० धमंशास्त्र का इतिहास 


कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की एक प्रतिनिधि-सभा के स्वर का मान होना चाहिए। संन्यासियों के मठों के अधिपति अथवां 
महन्त कभी-कभी सम्पत्ति, मान-सम्मान एवं अधिकार-क्षेत्र का मामला लेकर कचहरी तक पहुँचते हैं। उदाहरणार्थ 
हम निम्न मामलों की जाँच कर सकते हैं। घ्ंगेरी मठ के शंकराचार्य महन्त ने दावा किया कि केवल उन्हें ही पालकी पर 
चढ़कर मार्ग पर चलने का अधिकार है, लिगायतों के स्वामी ऐसा नहीं कर सकते (देखिए, ३, मर का इण्डिएन अपील्स, 
पृ० १९८) द्वारका के शारदा मठ के शंकराचाये ने मामला पेश किया कि प्रतिवादी को शंकराचाय की उपाधि एवं 
मान-सम्मान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए और न उसे अहमदाबाद की जनता की दान-दक्षिणा और न गुजरात के 
अन्य स्थानों के दानादि प्राप्त करने का अधिकार है; वह न तो शंकराचार्य है और न शारदा मठ के शंकराचार्य की पदवी 
का वास्तविक अधिकारी है (देखिए, मधसूदन पवेत बनाम श्री माधव तीर्थ, ३३, बम्बई, २७८)। विद्याशंकर बनाम 
विद्यानरसिह (५१, बम्बई ४४२, प्रिवी कौंसिल) के मामले में प्रिवी कौंसिल को चार व्यक्तियों के झगड़े को तय करना 
पड़ा था, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी दोनों अपने को संकेश्वर एवं करवीर मठ के शंक राचार्य कहते थे, और उन्होंने अपने 
उत्तराधिकारी भी पहले से नियुक्त कर लिये थे। इस प्रकार इस मामले में चार व्यक्तियों का स्वार्थ निहित था। इन 
दोनों उदाहरणों से व्यक्त होता है कि महान्‌ संन्यासी एवं दाशेनिक विद्वान्‌ शंकराचार्य के आदर्शों की पूजा आधुनिक 
समय में किस प्रकार हो रही है! आइचरय्य है, उस महान्‌ विचारक एवं परम मेघावी दार्शनिक तथा अद्वितीय ब्रह्मचारी 
संन्यासी के नामधारी आज के संन्‍्यासी मठों की गद्दी पर बैठकर उनका नाम बेच रहे हैं। उन्हें जीवन्मुक्तिविवेक एवं 
उसके द्वारा उद्धत मेघातिथि के शब्द स्मरण रखने चाहिए; “यदि निवासस्थान के रूप में कोई संन्यासी कोई मठ प्राप्त 
करता है तो उसका मन मठ की उन्नति एवं हानि से चलायम।न हो उठेगा, अतः किसी संन्यासी को मठ की प्राप्ति नहीं 
करनी चाहिए, उसे अपने प्रयोग के लिए सोने एवं चाँदी के पात्र एवं बरतन भी नहीं रखने चाहिए और न अपनी सेवा, 
सम्मान, यश-प्रसार एवं घन-लाभ के लिए थिष्य-संग्रह करना चाहिए, उसे केवल लोगों की अबोधता या अज्ञान दूर 
करने के लिए शिष्य-संग्रह करना चाहिए। 


उत्तरकालीन संन्यासी 


वेदान्ती संन्‍्यासियों के विषय में डा० जे० एन० फकुंहर (जे० आर० ए० एस०, १९२५, पृ० ४७९-४८६) ने 
एक बहुत ही विद्वत्तापूर्ण लेख लिखा है। उसमें इसका वर्णन है कि किस प्रकार अस्त्रों एवं शस्त्रों से सुसज्जित मुसलमान 
फक़ीरों ने हिन्दू संन्यासियों को कष्ट दिया तथा बहुतों को तलवार के घाट उतार दिया, किस प्रकार मधुसूदन सरस्वती 
ने सम्राट्‌ अकबर के पास जाकर उनसे प्रार्थना की, किस प्रकार धू री सहायता न पाने पर मधुसूदन सरस्वती ने दसनामियों 
में सात नामों के संन्यासियों के रूप में क्षत्रियों एवं बेश्यों को दीक्षित कर उन्हें अस्त्र-शस्त्रसे सुसज्जित किया, किस प्रकार 
इन संन्यासियों ने मुसलमान फक़ीरों से तथा अपने में युद्ध किया, किस प्रकार अब्राह्मण नारियाँ गिरि एवं पुरी के रूप 
में दीक्षित हुई और किस प्रकार उत्तर भारत में आज केवल तीथ॑, आश्रम एवं सरस्वती नामक संन्यासी ही एकान्तिक 
रूप में बचे हुए हैं। उपर्युक्त नयी रीति से दीक्षित संन्यासियों की परम्परा ने आगे चलकर भयंकर परिणाम उपस्थित 


७. यदि नियतवासार्थ कंचिन्मठं॑ संपावयेश्तदानीं तस्मिन्मसत्जे सति तदोयहानिवद्धघोश्चिसं विक्षिप्येत।. . . 
यथा सठो न परिप्रहीतव्यस्तथा सोवर्णराजतादीनां सिक्षाचइसनादिपात्राणामेकमपि ने गृहणीयात्‌।., . .सेधातिथिरप्ि। 
आसन पात्रलोपइचासंयमः शिष्यसंग्रहः। दिवास्वापो वयालापो यतेबंन्धकराणि षट्‌॥. . , शुभूषालाभपुजाय यशोर् 
वा परिग्रहः। दशिष्याणां न तु कारध्यात्स शेयः शिष्यसंग्रहः॥। जोवन्मुक्तिविवेक, पृु० १५८-९। 
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किये। संन्यासियों एवं फक़ीरों ने बंगाल प्रान्त को छोप-रा लिया। ब्रिटिश शासन के आरम्भिक दिनों में (१८वीं 
शताब्दी के द्वितीय चरण में) उनके आक्रमणों एवं उपद्रवों ने बंगाल को परेशान एवं तबाह कर रखा था। इससे हम 
समझ सकते हैं कि किस प्रकार संन्यासियों का अहिसा नामक प्रबल सूत्र कालान्तर में ढीला पड़ गया। 


संन्यासी एवं उसके दाय-सम्बन्धी अधिकार 


प्राचीन एवं आधुनिक हिन्दू कानूनों के अनुसार संन्यासी हो जाने पर व्यक्ति का अपने परिवार, सम्पत्ति एवं 
वसीयत से विच्छेद हो जाता है (वसिष्ठ्धमंसूत्र १७५२) । किन्तु यह परिणाम केवल गेरुआ धारण मात्र से ही नहीं 
होता प्रत्यृत उसके लिए (संन्यास-धारण के लिए) आवश्यक कृत्य सम्पादित करने पड़ते हैं। इसी प्रकार संन्यासी की 
सम्पत्ति (यथा--बस्त्र, खड़ामू, पुस्तक आदि) उसके घर वालों को नहीं, प्रत्युत उसके शिष्य या शिष्यों को प्राप्त होती 
हैं (देखिए याज्ञवल्क्य २।१३७ एवं उसी पर मिताक्षरा ) । यदि कोई शूद्र संन्यासी हो जाय तो ये नियम उस पर नहीं 
लागू होते थे। 
आदर्शं-च्यूत संन्यासी एवं घरबारी गोसाईं 


संन्यास के आदर्श पर एक भयंकर कुठाराघात पड़ा उस छूट से जिससे संन्‍्यासी लोगों को स्त्री या रखेल रखने 
की आज्ञा मिल गयी। यतिधर्मसंग्रह (पृ० १०८) में उद्धत वायुपुराण के कथन से पता चलता है कि जो व्यक्ति संन्यासी 
होने के उपरान्त मैथुन करता है, वह ६०,००० वर्षों तक नाबदान का कीड़ा बना रहता है और उसके उपरान्त चूहे, गिद्ध, 
कुत्ते, बन्दर, सूअर, पेड़, पुष्प, फल, प्रेत की योनियों को पार करता हुआ चाण्डाल के रूप में जन्म लेता है। राजतरंगिणी 
(३।१२) का कहना है कि मेघवाहन की रानी द्वारा निर्मित मठ के एक भाग में नियमों के अनुसारं चलनेवाले संन्यासी 
रहते थे और दूसरे भाग में वेसे अनियमित संन्‍्यासी रहते थे, जिनके साथ उनकी पत्नियाँ, धन-सम्पत्ति एवं पशु आदि थे 
(अर्थात्‌ दुसरे भाग में गृहस्थ संन्यासी रहते थे)। ऐसे संन्यासियों को, जो गृहस्थ रूप में रहते हैं, घरबारी गोसाई 
कहते हैं। बम्बई प्रान्त में उन्हें घरभारी गोसावी कहा जाता है। 


संन्यास एवं नृपति-परिब्राजक 


कुछ गृप्त अभिलेखों से पता चलता है कि गुप्त सम्नाटों के सामन्तों में कुछ ऐसे राजा थे जिनकी उपाधि थी 
नपति-परित्राजक, अर्थात्‌ राजकीय संन्यासी। डा० फ्लीट (गुप्ताभिलेख, पु० ९५, पतत&४॥ १) ने इस उपाधि 
को 'राजषि' नामक उपाधि के समकक्ष रखा है। किन्तु यह बात जेंचती नहीं। नृपति-परिब्राजकों का गोत्र था भर- 
ढ्वाज और उनके संस्थापक कपिल के अवतार माने जाते थे (पु० ११५) | हो सकता है कि कुल के संस्थापक महोदय 
राज्य करने के उपरान्त बृढ़ौती में परिव्राजक हो गये हों और उनके वंशज लोग भी उसी परम्परा में राज्य करने के 
उपरान्त संन्यासी होते गये हों। इसी से सम्भवतः उन्हें नृपति-परित्राजक कहा जाता था। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७६) 
में उद्धत व्यास एवं यतिधर्मसंग्रह के मत से कलियुग में संन्यास वर्जित है, किन्तु उनके मत से यह भी प्रकट होता है कि 
जब तक वर्णाश्रमधर्म की परम्परा चलती रहेगी, संन्यास की परम्परा कलियुग में भी मानित रहेगी।' अपने ब्रात्यता- 


८. देखिए राय साहब यामिनी मोहन घोष द्वारा लिखित (१९३०) ग्रन्थ 5वगजबर्श ब्यात रिग्रेता: 
'द्वांतेटाड5 गा छैेथाएु॥ , 

९. व्यासः। अम्ययाधेयं गवारूम्भं संन्यास परूपेतकम्‌। बेबरेण सुंतोत्यक्तिं कलौ पठच विवर्जेयेत्‌।। इति। 

ध््ड 


५०२. धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रायश्चित्तनिर्णय में नागेश ने व्यासकृत संन्यासपद्धति के अनुसार एक विलक्षण उक्ति यह दी है कि जब कलियुग के 
४४०० वर्ष बीत जायेँ (१२९९ ई० के उपरान्त) तो समझदार ब्राह्मण को संन्यास नहीं धारण करना चाहिए। लगता . 
है, तब तक मुसलिम आक्रामकों ने संन्यासियों पर अपने आक्रमण आरम्भ कर दिये थे, और तभी धर्मशास्त्रकारों ने 
संन्यासियों को नियमविरुद्ध चलते देखकर तथा उन पर कट्टर मुसलमानों के आक्रमण होते देखकर उपर्युक्त उद्धरण 
प्रचारित किया। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वां, अन्तिम) ने भी व्यास की उपर्युक्त उक्ति दोहरायी है और कहा है कि 
संन्यास-सम्बन्धी वर्जना केवल त्रिदण्डी संन्यासियों के लिए है। 


संन्यास की विधि 


संन्यास-विधि का वर्णन बौधायनधमंसूत्र (२।१०।११-३०), बौधायनगदह्मशेषसूत्र (४॥१६), वेखानस 
(९।६-८) में हुआ है। सम्भवतः बौधा० धमं ० का वर्णन सबसे प्राचीन है। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ विधि का 
विस्तार उपस्थित नहीं करेंगे। जो भी विधि की जाती है, उसका तात्पय है भौतिक सम्बन्धों का त्याग, सांसारिक 
एवं पृथिवी-सम्बन्धी धन के प्रति घुणा, अहिसामय जीवन, ब्रह्म का चिन्तन एवं उसकी स्वानृभूति करना। सिर, दाढ़ी 
तथा शरीर के सभी अंगों के बाल बनवाकर, तीन दंडों को एक में जोड़कर, एक वस्त्र-खण्ड (जल छानने के लिए), 
एक कमण्डल एवं एक भिक्षा-पात्र लेकर व्यक्ति जप-ध्यान के कृत्यों में संलग्न होता है। 

मध्य काल के ग्रन्थों में, विशेषत: स्मृत्यथंसार (पृ० ९६-९७), स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७७-१८२), यतिधमम- 
संग्रह (प० १०-२२), निर्णयसिन्धू (३, उत्तराध, पृ० ६२८-६३२), धर्मसिन्धु ने संन्‍्यास-विधि पर विशद रूप से 
प्रकाश डाला है। ऐसे कई ग्रन्थों एवं पद्धतियों ने संन्यास-सम्बन्धी ब्रह्मानन्दी' नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जो 
अभी तक अप्राप्य है। 

आतुर-संन्यास 


जाबालोपनिषद्‌ (५) ने उन लोगों के संन्यास का भी वर्णन किया है, जो रोगी हैं या मरणासन्न हैं। ऐसे लोगों 
के लिए विस्तृत विधि या कृत्यों की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल शब्दों द्वारा उद्घोष एवं मन: संकल्प ही पर्याप्त है। 
स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७४ एवं १८२) में उद्धत अंगिरा एवं सुमन्तु का कहना है--- जब व्यक्ति बुढ़ापे से जीरणं-शीर्ण 
हो गया हो, शत्रुओं से बहुत कष्ट पा रहा ही या किसी असाध्य रोग से पीडित हो, तो वह केवल 'प्रैष' मन्त्र का उच्चारण 
करके संन्यासी हो सकता है”, अर्थात्‌ उसके लिए विस्तारपूर्ण विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों 
के लिए, जो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, केवल संकल्प, प्रेष (यथा “मैने सब कुछ त्याग दिया है” जो व्याहृतियों के साथ कहा 
जाता है) एवं अहिंसा के लिए प्रण कर लेना ही यशथेष्ट है, अन्य कृत्य परिस्थितियों के अनुसार किये या नहीं भी किये 
जा सकते हैं। आजकल ऐसे संन्यास (आतुर संन्यास) में धार्मिक व्यक्ति बहुधा प्रवृत्त होते हैं और संकल्प, क्षौर (सिर 
आदि का मुण्डन ), साविद्रीप्रवेद् एवं प्रेषोच्चार नामक कृत्य ही पर्याप्त मान लिये जाते हैं। 


संन्यास तथा शिखा एवं यज्ञोपवीत (जनेऊ) 


क्या संन्यासी को अपनी शिखा एवं जनेऊ का त्याग कर देना चाहिए ? इस विषय में प्राचीन काल से ही मत- 


तस्थापवादमाह स एव। यावद्वणंविभागो$स्ति यावद्वेदः प्रवर्तते। ताबरयासो5रिनहोत्रं ज कर्तव्यं तु कलो युगे।। इति। 
स्वातनु"उल, पृ० १७६ (वर्णाअस), बातणनलब् , पु० २-३। 


विष्ट-परिषद्‌ और घर्मनिर्णय ५०३ 


भेद रहा है। जाबालोपनिषद (५) के उल्लेख के अनुसार जब अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि संन्यासी हो जाने पर जब 
व्यक्ति अपने जनेऊ का त्याग कर देता है तो वह ब्राह्मण कैसे कहला सकता है, तब याज्ञवल्क्थ ने उत्तर दिया कि संन्‍्यासी 
की आत्मा ही उसका जनेऊ (यज्ञोपवीत) है। जाबालोपनिषद्‌ (६) में यह भी आया है कि परमहंस को जल में अपने 
तीनों दण्डों, कमण्डल, शिक्य, भिक्षापात्र, जल छाननेवाले वस्त्र-खण्ड, शिखा एवं यज्ञोपवीत को छोड़ देना चाहिए 
और आत्मा की खोज में लगा रहना चाहिए। यही बात आरुणिकोपनिषद्‌ (२) में भी पायी जाती है। शंकराचार्य 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।५।१) के भाष्य में दोनों पक्षों की बातें कहते हुए अन्त में अपना मत देते हैं कि यज्ञोपवीत एवं 
शिखा का परित्याग हो जाना चाहिए। यही' बात विश्वरूप (याज्ञवल्क्य ३४६६) ने भी कही है। किन्तु वृद्ध-हारीत 
(८।५७ ) का कहना है-- यदि संन्यासी ब्रह्मक्मं अर्थात्‌ शिखा एवं जनेऊ का परित्याग कर देता है तो वह जीते-जी 
चाण्डाल हो जाता है और मृत्य्‌ के पश्चात कुत्ते का जन्म पाता है।” जीवन्मनक्तिविवेक (पृ० ६) एवं पराशरमाधवीय 
(१।२,१० १६४) ने इस उक्‍क्ति का विवेचन उपस्थित कर अन्त में शंकराचार्य की बात दोहरायी है। यही; वात मिताक्षरा 
(याज्ञ ० ३।५८) में भी पायी जाती है। आजकल के संन्यासी शिखा एवं जनेऊ नहीं धारण करते। 


संन्यास एवं कुछ विशिष्ट नियम 


संन्यासियों के आह्िक कृत्यों के विषय में कुछ विशिष्ट नियम निर्मित हैं (यतिधर्मंसंग्रह, १० ९५)। उन्हें 
शौच, दन्तधावन, स्नान आदि गृहस्थों की भाँति ही करने चाहिए। मन्‌ (५।१३७-वसिष्ठधर्मसूत्र ४। १९, विष्णु- 
धर्मसृत्र ६०१२६, शंख १६।२३-२४) का कहना है कि वानप्रस्थों एवं संन्यासियों को गृहस्थों के समान ही' क्रम से तीन 
एवं चार बार शौच-कर्म (शरीर-शुद्धि) करना चाहिए। भोजन केवल एक वार और वह भी केवल ८ ग्रास खाना चाहिए। 
संन्यासियों को पुरुषोत्तम (चार स्वरूपों के साथ वासुदेव ), व्यास (सुमन्तु, जेमिनि, वेशम्पायन एवं पेछ नामक चार 
शिष्यों के साथ ), भाष्यकार शंकर (चारों शिष्यों अर्थात्‌ प्मपाद, हस्तामलक, त्रोटक एवं सुरेश्वर के साथ) आदि की 
पूजा करनी चाहिए। आदर-सम्मान के आदान-प्रदान के विषय में भी कुछ नियम बने हैं। संन्यासी को चाहिए कि वह 
देवों एवं अपने से बड़े संन्यासियों को, जो नियमान्‌क्ल अपने मार्ग पर चलते हों, नमस्कार करे, किन्तु किसी गृहस्थ को, 
चाहे वह आचारवान्‌ एवं विचारवान्‌ ही क्यों न हो, नमस्कार नहीं करना चाहिए। यदि उसे कोई नमस्कार करे तो 
उसे केवल नारायण कहना चाहिए, न कि आशीर्वाद देना चाहिए। जब संनन्‍्यासी मर जाय (यहाँ तक कि वह भी जिसने 
मृत्यु-शब्या पर ही संन्यास ग्रहण किया हो) तो उसे जलाना नहीं चाहिए बल्कि पृथिवी में गाड़ देना चाहिए। यति की 
मृत्यु पर रोदन आदि नहीं करना चाहिए और न श्राद्ध ही करना चाहिए, केवल ११वें दिन पार्वण कर देना चाहिए 
(अपराक, १० ५३८) | यदि संन्यासी अपने पुत्र की मृत्य्‌ या किसी सम्बन्धी की मृत्यु का समाचार सुने तो वह अपवित्र 
नहीं होता और न उसे स्नान ही करना चाहिए, किन्तु माता या पिता की मृत्यू सुनकर वह स्नान अवश्य करता है, किन्तु 
विलाप नहीं करता। 

परिषद्‌, शिष्ट और धमंनिर्णय 


धमंशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार राजा न केवल पौर एवं जनपद के शासत का मुख्याधिकारी है, प्रत्युत वह न्याय 
का प्रमुख स्रोत है। राजा धामिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं का संयमनकर्ता एवं रक्षक है। वह जनता को धर्म में नियो- 
जित करता है एवं धामिक तथा आध्यात्मिक उल्लंघनों पर दण्ड देता है। संक्षेप में, वह धर्म का रक्षक है (गौतम ११।९- 
११, विष्णधमंसृत्र ३३२-३, नारद, प्रकीर्णक ५।७, याज्ञवल्क्य १३३७ एवं ३५९, अतन्रि १७-२०, मनु ७०१३) । किन्तु 
राजा धामिक एवं आध्यात्मिक बातें स्वतः नहीं तय करता था, प्रत्युत वह पुरोहित एवं मन्त्रियों की सम्मति एवं विद्वान 
लोगों की सभ्राओं अर्थात्‌ परिषद्‌ की राय से ही करता था। जब कभी कोई धामिक या प्रायश्चित्त-सम्बन्धी या. पतित के 
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निष्कासन आदि के मामले उठ खड़े होते थे तो परिषद्‌ की सम्मति ली जाती थी। अतः घम्मशास्त्रों (धमंसूत्रों, स्मृतियों, 
निबन्धों आदि) में परिषद्‌ के निर्माण के विषय में नियम आदि बतलाये गये हैं। 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१११) में विध्याध्ययन के उपरान्त गुरु शिष्य से कहता है-- यदि तुम्हें किसी कृत्य यां 
आचार के विषय में किसी प्रकार की आह्वंका हो तो तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जेसा कि तुम्हारे यहाँ के विचारबान्‌, 
कतंव्यपालन में परायण, सदय एवं धाभिक ब्राह्मण लोग करते हैं. . .तुम्हें भी वेसा ही होना चाहिए . . .।”' ऋग्वेद 
(१०।३४।६) में प्रयृतत सभा' एवं 'समिति' (१०।९७।६) नामक शब्दों का सम्यक_तात्पयं अभी ++ऋन्‍र्ऋरुं है। 
कहीं-कहीं तो सभा शब्द द्यूत-स्थल का भी द्योतक समझा गया है। किन्तु उपनिषदों में समिति” एवं परिषद्‌ जैसे 
शब्दों ने एक निश्चित अर्थ पकड़ लिया है, अर्थात्‌ किसी विशिष्ट स्थान में विद्वान लोगों की सभा।' छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(५।३।१) में आया है कि जब श्वेतकेतु आरुणेय पञ्चालों की समिति में गया तो वहाँ उससे प्रवाहण जैवलि ने तत्त्व- 
ज्ञान एवं गूढ़ार्थ सम्बन्धी पाँच प्रश्न किये। बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (६।२।१) ने इसी घटना के वर्णन में परिषद्‌ शब्द 
का प्रयोग किया है।'' इन उक्तियों से स्पष्ट होता है कि उपनिषदों के समय में विद्वान्‌ लोगों की सभाएँ होती थीं, 
जहाँ कठिन प्रइनों पर विवेचन होता था। गौतम (२८।४६) ने भी तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।११) की भाँति संदेहा- 
त्मक प्रश्नों के लिए विद्वान्‌ लोगों से पूछ लेने की बात चलायी है। आपस्तम्बधमंसूत्र (१।३।११।३४) का कहना है 
कि उसके द्वारा निर्दिष्ट छुट्टियों के अतिरिक्त अन्य छुट्टियाँ परिषदों द्वारा तय की जाती हैं।' बौघायनधमंसूत्र 
(२। १।४४-४५) ने परिषद्‌ एवं उसके कार्य की चर्चा की है। इससे स्पष्ट है कि ईसा से लगभग पाँच शताब्दी 
पू्व॑ परिषदों को इतना शक्तिशाली बना दिया गया था कि वे सभी प्रकार के निर्णय देने में समर्थ थीं, यथा 
अध्ययनाध्यापन' में अवकाश-निर्णय, गूढ़ प्रश्नों का विवेचन, प्रायश्चित्त-सम्बन्धी व्यवस्था आदि। वसिष्ठधम ० 
(१।१६) ने घोषित किया है कि धर्मज्ास्त्र एवं तीनों वेदों के ज्ञाता लोग जो कुछ कहते हैं, वह धर्म है। यही बात 
आपस्तम्बधमं ० (१।१।१।२) ने दूसरे ढंग से कही है--- धमंविद्‌ लछोगों द्वारा स्थापित परम्पराएँ अन्य लोगों के लिए 
प्रमाण होती हैं।” जब स्मृतियाँ यह कहती हैं कि वेद, स्मृति एवं शिष्टाचार धर्म के तीन उपकरण हैं” 
(वसिष्ठधर्म ० १।४-५), तो इसका तात्पयं यह है कि शिष्टों को समय-समय पर धामिक आचरण के स्वरूप का 
निर्णय करना चाहिए। धर्म के निर्णय के सम्बन्ध में तक की महत्ता गायी गयी है (मनु १२।१०६, गौतम 
११।२३-२४) । मनु (१२१०८) का कहना है-- जब इस पुस्तक में किसी विशिष्ट बात के विषय में कोई स्पष्ट 
निर्णय न पाया जाय तो शिष्ट ब्राह्मण लोग जो निर्णय दें उसे ही' उचित नियम मानना चाहिए। याज्ञवल्क्य (३३३०७ ) 
ने लिखा है कि दोषी या अपराधी को विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समक्ष अपने दोष एवं अपराध कह देने चाहिए और 
परिषद्‌ द्वारा जो ब्रत आदि करने को कहे जायें उनका सम्यक्‌ पालन करना चाहिए। शंकराचार्य ने बृहदारण्यको- 


१०. अथ यदि ते कर्मों जाक, « वा वृशविधचिकित्सा वा स्थात्‌। ये तत्र ब्राह्मणा: संमशिन:। युक्‍ता आयुक्‍्त/। 
अल॒क्षा धर्मकामा: स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र बर्तेया:। अथयास्‍्याल्यातेषु। ये तत्र ब्राह्मणाः . . . तेषु बर्तेयाः। 
ले० उप० ११११। क्‍ 

११. दवेतकेतु्हादणेयः पञ्चालानां समितिमेयाय तं ह प्रवाहणो जेवलिर्वाच। छा० उप० ५३१; श्वेतकेतुहं 
आरणेयः पञ्चालानां पारण ८ा-ठाट। बृहु० उप० ६॥२११। 

१२- अनाज्ञाते दक्षावरे: दिष्टेरहूविदृभिरलम्धे: प्रशस्तं का्मम। गौतम २८।४६; यभोक्‍तमस्यवतः परिघत्सु। 
ज़ाप० धर्म० १।३।११॥३४। 
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पनिषद्‌ के भाष्य में लिखा है--अतः धरम के सूक्ष्म-निर्णय में किसी परिषद्‌ का होना आवश्यक है तथा विशेष रूप 
से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निर्णय आवश्यक है, जैसा कि नियम भी है---एक परिषद्‌ में कम-से-कम दस या तीन या 
एक विशिष्ट व्यक्ति का होना परमावश्यक है।'' शंकराचार्य की उपर्युक्त उक्ति से स्पष्ट होता है कि उनसे लगभग 
१५०० वर्ष पहले परिषदों की परम्पराएं विद्यमान थीं जो धमं एवं आचार-सम्बन्धी निर्णय दिया करती थीं। 
परिषद्‌ में कितने व्यक्ति होने चाहिए और उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए ? इस विषय में गौतम (२८। 
४६-४७) के अनुसार परिषद्‌ में कम-से-कम दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा--चार वेदज्ञ, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, 
एक गृहस्थ, एक संन्यासी तथा तीन धमंशास्त्रज्ञ। वसिष्ठधर्म ० (३॥२० ), बौधायन० (१।१।८), पराशर (८।२७) 
एवं अंगिरा ने घोषित किया है कि परिषद्‌ में दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा--चार वेदज्ञ, एक मीमांसक, एक पट- 
वेदांगज्ञ, एक धर्मशस्त्रज्ञ, तीन अन्य व्यक्ति, जिनमें एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ एवं एक संन्‍्यासी हो । मनु (१२।१११) 
के मत से दस पाष॑द ये हैं--तीन वेदज्ञ ( एक-एक वेद को जाननेवाले, अथर्ववेद को| छोड़कर), एक तकंशास्त्री, 
एक मीमांसक, एक निरुक्‍्तज्ञ, एक धर्मशास्त्रज्ञ, एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ तथा एक संन्यासी। पराशरमाधवीय 
(२।१, पृ० २१८) द्वारा उद्धृत बृहस्पति के अनुसार एक परिषद्‌ में ७ या ५ व्यक्ति बैठ सकते हैं, जिनमें प्रत्येक 
को वेदज्ञ, वेदांगज्ञ, धमंशास्त्रज्ञ होना चाहिए। इस प्रकार की परिषद्‌ पवित्र यज्ञ के समान मानी जाती है (और 
देखिए अपराकं, प० २३ )। वसिष्ठधमंसूत्र (३।७), याज्ञवल्वय (१९), मनु (१२।११२), पराशर (८।११) के 
अनुसार परिषद्‌ में कम-से-कम ४ या ३ व्यक्ति होने चाहिए, जिनमें प्रत्येक को वेदज्ञ, अग्निहोत्री एवं धमंशास्त्रज 
होना चाहिए। गौतम (२८।४८) का कहना है कि यदि तीन व्यक्ति न पाये जा सकें तो संशय उपस्थित होने पर 
विशिष्ट गुणों से समन्वित एक व्यक्ति ही पर्याप्त है। ऐसे व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, शिष्ट, बेद का गम्भीर अध्येता 
होना चाहिए (गौतम २८।४८, मन्‌ १२२१३ एवं अन्रि १४३) | याज्ञवल्कय (१७), पराशर (८।१३), अंगिरा 
का कहना है कि एक ही व्यक्ति यदि वह सर्वोत्तम संन्‍्यासी हो एवं आत्मवित्‌ हो, परिषद्‌ का रूप ले सकता है और 
संशय उपस्थित होने पर यथोचित नियम का उद्घोष कर सकता है । यद्यपि समय पड़ने पर एक व्यक्ति द्वारा संशय 
में निणंय देने की बात कही गयी है, किन्तु साथ ही धर्मशास्त्रकारों ने यह भी घोषित किया है कि जहाँ तक सम्भव हो 
एक व्यक्ति ही परिषद्‌ न माना जाय। बौधायनधमंसूत्र (११३) का कहना है-- धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है 
उसका अनुसरण करना बहुत कठिन है, इसमें बहुत से द्वार हैं (अर्थात्‌ धर्म विभिन्न परिस्थितियों या अवसरों पर विभिन्न 
रूपों में प्रकट होता है), अतः बहुज्ञ होने पर भी संशय की स्थिति में सर्वथा अकेले ही धर्माचार के विषय में उद्घोष 
नहीं करना चाहिए।” धर्म की बातें मूर्ख लोगों के मतों से नहीं तय की जानी चाहिए, चाहे वे सहस्नों की संख्या 


१३. अतएवं धर्म क्सनिर्णये परिषवृ-व्यापार इष्यते। प्रुरुषविशेषत्नचापेक्ष्यते दशावरा परिषत्‌ त्रयो वेको वेति । 
धांकरभाष्य (बु .वारज्यकापानंजद्‌ ४ै।३२) | 

१४. भुनोनामात्मविद्यानां द्विजानां यशयाजिनाम्‌। वेदब्तेषु स्तातानामेकोपि परियद्‌ भवेत्‌।। पराशर 
८१३; यंतीनां सत्यतपसां शानविशानचेतसाम्‌। शिरोद्नतेन स्नातानामेकोषि परिषद्‌ भवेत्‌॥ (अपराक पृ० २३ 
एवं ६९८६ सांजवाय २।१, पृ० २१७ द्वारा उद्धृत अंगिरा)। मुण्डफोपनिषद्‌ (३३२१०) में आया है कि जिन्होंने 
शिरोब्रत कर लिया है, वे ब्रह्मविद्या पढ़ने के योग्य माने जाते हैं। 

१५० बहुद्वारस्प धर्मस्य सुक्ष्मा दुरनुगा गतिः। तस्मान्न वाच्यो होकेन बहुलेवापि संदाये ।। बो० ध० सु० ११११३ 
लत्स्थ ' रण १४३२७ (--वायुपुराण ५७१ १२) । 
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में ही क्यों न उपस्थित हुए हों। मत्‌ (१२।१।१४-११५ - बौधायनधर्मसूत्र ३५-६, पराशर ८।६ एवं १५) का कहना 
है--- अन्नती, वेदविहीन एवं केवल जातिबल से ही जीविका चलाने वाले सहस्रों ब्राह्मण परिषद्‌ का रूप नहीं धारण 
कर सकते। यदि ऐसे व्यक्ति ध्मं का उद्घोष (पाप के लिए प्रायश्चित का निर्णय) करते हैं तो वह पाप सैकड़ों 
गुना बढ़कर उन्हीं के (उद्घोष करने वालों के) पास चला जाता है। 

मिताक्षरा (याज्वल्क्य ३।३००) ने लिखा है कि परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है, 
वास्तव में छोटे-छोटे पापों के लिए थोड़े-से विद्वानों द्वारा प्रायश्चित-निर्णय पर्याप्त है, किन्तु भयानक अपराधों 
के प्रायश्चित्त-निणंय में परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या लम्बी होनी चाहिए। देवल (याज्ञवल्कय ३॥३०० की 
व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) ने लिखा है कि जब पाप गम्भीर न हो तो ब्राह्मण लोग बिना राजा को बताये 
प्रायश्चित्त का निर्णय दे सकते हैं और पापी को उसके अधिकार वापस कर सकते हैं, किन्तु गम्भीर पापों में राजा 
तथा ब्राह्मण लोग सावधानीधूबंक जाँच करके प्रायश्चित्त का निर्णय देते हैं। पराशर (८।२८-२९) ने आज्ञा दी है-- 
ब्राह्मणों को राजा की आज्ञा से पापों के प्रायश्चित्त का उद्धोष करना चाहिए, उन्हें अपने से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था 
नहीं देनी चाहिए, और न राजा को ही बिना ब्राह्मणों की सहमति के प्रायश्चित्त का उद्घोष करना चाहिए, नहीं तो 
पाप बढ़कर सौ गूना हो जाता है।' जब व्यक्ति परिषद्‌ के पास आये, अपनी त्रूटियाँ कहे और छटकारे का उपाय माँगे 
तो यदि परिषद्‌ प्रायश्चित्त की व्यवस्था जानकर भी उसे सन्तुप्ट न करे तो उसके सदस्यों को अपराधी का पाप लग 
जाता है। पराशर (८।२) का कहना है कि अपने पाप के ज्ञान के उपरान्त पापी को परिषद्‌ के लोगों के पास जाकर 
उनके सामने पृथिवी पर दण्डवत्‌ गिर जाना चाहिए और अपने पाप की प्रायश्चित्त-व्यवस्था की माँग करनी चाहिए। 
मिताक्षरा (याज्वल्कय ३।३००) ने कहा है कि पापी को एक गाय या एक बेल या ऐसा ही कुछ देकर परिषद के 
समक्ष अपने पाप का उदघोष करना चाहिए।'' 

संन्यासी एवं परिषद्‌ 

मध्यकाल में स्मृतियों द्वारा निर्धारित परिषद्‌-सम्बन्धी नियमों का पालन राजाओं एवं विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 
अक्षरणश: किया जाता था। कुछ वर्षों के उपरान्त, विशेषत: दक्षिण में शंकराचार्य के उत्तराधिकारियों ने परिषद्‌ के 
गुरुतर भार को अपने दुबंल कंधों पर ले लिया। यह विचित्र परम्परा कब चल उठी, इसका निर्णय करना कठिन है। 
सन्‌ १२०० ई० के उपरान्त उत्तर भारत का अधिकांश लगभग ५०० वर्षों तक तथा दक्षिण भारत का अल्पांश लगभग 
३०० वर्षों तक मुसलमानों के अधिकार में रहा। स्वर्गीय श्री विश्वनाथ के० राजबवाड़े (जिन्होंने मराठा इतिहास, 
मराठी भाषा एवं मराठी साहित्य पर अपने अनुसंधानों से अभूतपूर्व प्रकाश डाला है) एवं उनके मित्रों ने बहुत से लेख्य 
प्रमाण प्रकाशित किये हैं, जिनसे पता चलता है कि मराठा-आधिपत्य के समय राजा या राज्यमन्त्री द्वारा धार्मिक 
मामलों में पंठन, नासिक एवं कराड़ के विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सम्मति लो जाती थी, कभी-कभी संकेश्वर एवं करवीर 


१६. स्वयं तु ब्राह्मणा ब्युरल्पदोषेष निष्कृतिम। राजा व ब्राह्मणाइर्चव महत्सु सच परीक्षितम्‌।। देवल (मिता- 
क्षरा ह्वारा याश० ३।३०० की व्याख्या में उद्धत ), राज। चानुमते स्थित्व। प्रायश्चिसं विनिविशेत्‌। स्वयमेव न क्तेंथ्यं 
क॒रतंव्या स्वल्पनि+.वतिः॥ ब्रा >जांस्तानातेक्रम्य राजा कतें यदिच्छति। तत्पापं शतधा भूत्वा राजानलनुग-: शत ॥॥ 
पराशषर ८।२८-२९; आर्तानां सार्गमाणानां प्रायश्चित्तानि ये दिजा:। जानन्‍्तो न प्रयच्छान्त ते यान्ति समतां तु तेः॥ 
अंगिरा (सिताक्षरा हारा याश्ष० ३३३०० में उद्धत); यथाह पराशरः। पापं विश्यापयेत्पापों दत्त्वा घेनुं तथा वथम। 
इति। एतल्योपपातकविषयम्‌। थे ,पातकारदिण्यणक कल्पनोयम्‌। मिताक्षरा (याजश्ष० ३।३००)। 


संन्यासी एवं धर्मनिर्णय ५०७ 


की गदियों के शंकराचार्य से भी राय ली जाती थी। किन्तु अंग्रेजी शासन काल में शंकराचार्यों ने धामिक मामलों में 
सम्मति देने, जातिच्युत करने या जाति में सम्मिलित कर लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। 

गौतम (२८।४६) ने लिखा है कि परिषद्‌ में शिष्ट लोगों को रहना चाहिए। कतिपय स्मृतियों ने शिष्ट की 
परिभाषा विभिन्न ढंग से की है। बौधायनधमंसूत्र (१।१।५-६) के मत से 'शिष्ट वे हैं, जो मत्सर एवं अहंकार से दूर 
हों, जिनके पास उतना अन्न हो जो एक कुम्भी में अट सके, जो लोभ, कपट, दर्प, मोह, क्रोध आदि से रहित हों। 
शिष्ट वे हैं, जो नियमानुकूल इतिहास एवं पुराणों के साथ वेदाध्ययन कर चुके हों और जो वेद में उचित संकेत पा 
सके तथा जो अन्य लोगों को वेद की बातें मानने के लिए प्रेरित कर सकें।”” शिष्टों के विषम में और देखिए वसिप्ठ- 
धर्मसूत्र (१।६), मत्स्यपुराण (१४५।३४-३६) एवं वायुपुराण (जिल्द १, ५९३३-३५) । 

शिवाजी की मन्त्रि-परिषद्‌ में एक मन्‍्त्री पंडितराव' भी था, जो धामिक मामलों तथा अन्य बातों में शिप्ट 
लोगों की सम्मतियों का आदर करता था। पंडितराव धर्म या प्रायश्चित्त-सम्बन्धी संभयपूर्ण मामलों में वाई, नासिक 
कराड आदि स्थानों के ब्राह्मणों की सम्मति लिया करते थे। पंडितराव इस प्रकार बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये 
ब्राह्मणों को जाति में सम्मिलित कराते थे। 

कभी-कभी संकेश्वर मठ के महन्त भूमि एवं ग्रामों से सम्बन्धित मामलों में भी फंसला देते थे। राजाराम नामक 
राजा ने श्रीकराचार्य नामक व्यक्ति को एक ग्राम का दान दिया था, जिसको लेकर एक विवाद खड़ा हुआ और उसके पाँच 
सम्बन्धियों ने उस ग्राम पर अपने अधिकार भी जताने आरम्भ कर दिय। यह मामला करवीर के शंकरातार्य के समक्ष 
उपस्थित किया गया, जिन्होंने विज्ञानेश्व र, व्यवहारमयूख एवं दानकमलाकर के प्रमाणों के आधार पर यह तय किया 
कि यद्यपि ग्राम के दान का लेख्य-प्रमाण पांच व्यक्तियों के नाम में हुआ है किन्तु वास्तविक अधिकारी श्रीकराचार्य 
ही है। इसी प्रकार करवीर मठ के महन्त की एक आज्ञा का पता चला है, जिससे यह व्यक्त होता है कि उन्होंने 
एक ब्राह्मण के यहाँ अन्य ब्राह्मणों को भोजन कर लेने को कहा है। बात यह थी कि उस ब्राह्मण की स्त्री का एक 
गोसावी से अनुचित सम्बन्ध था। जब ब्राह्मण ने उचित प्रायश्चिन कर लिया तो महन्त ने उस प्रकार की आज्ञा निकाली । 
इसी प्रकार बहुत-से ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिनसे पता चलता है कि मध्यकाल में शिष्टों, विद्वान्‌ ब्राह्मणों एवं 
महन्तों को बहुत-से ऐसे अधिकार प्राप्त थे, जिनके द्वारा वे धामिक आदि मामलों में निर्णय दे सकते थे। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सैकड़ों वर्षों तक विद्वान्‌ ब्राह्मण लोग धामिक मामलों एवं आचा र-सम्बन्धी 
पापों एवं उनके प्रायश्चित्तों के विषय में निणंय दिया करते थे। अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना के (व तक यही दशा थी 
और विद्वान्‌ ब्राह्मणों, शिष्टों एवं आचारवान्‌ धर्मंशास्त्रियों से समन्वित परिषदें कठिन एवं संशयात्मक मामलों में 
निर्णय दिया करती थीं। कुछ दिनों से और वह भी कभी-कभी मठों के महन्त लोग संन्यासी होने के नाते निर्णय देने 
लग गये। बहुधा शंकराचार्य पदधारी व्यक्ति जो धर्मशास्त्र का 'क अक्षर भी नहीं जानते थ, कुछ स्वार्थी जनों के फेर 
में पड़कर अपनी मुहर लगा दिया करते थे। वास्तव में धामिक तथा संशयात्मक विषयों का निर्णय विद्वान लोगों के 
हाथ में ही रहना चाहिए। 


१७. शिष्टाः खल विगतमत्सरा निरहंकारा: कुम्भीधान्या अलोलपा वसम्भदर्षलोभमोहक्रोधविवर्जिता:। 
घर्मेणाधिगतो येयां बेदः सपरिबंहणः। शिष्टास्तवनुमानज्ञाः भ्रुतिप्रत्यक्षेतव:॥ बौ० ध० सृ० १।१।५-६। और 
देखिए मनु (१२१०९) एवं बसिष्ठ (६।४३), शिष्टः .४५7::८:7। वसिष्ठ १६। सिलाइए महाभाष्य, जिल्द 
३, १० १७४ 'एतस्मिन्नायंनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या अलोलुपा अगृह्ममाणकारणाः किचिदन्तरेण «॑|४४- ८: 
विध्याया: पा२५८८८८८ा शिष्टाः।! 


अध्याय २९ 
श्रौत (बेंदिक) यज्ञ 
उपोद्घात 


वेदिक साहित्य को भली भाँति समझने, उस साहित्य के निर्माण-काल, विकास एवं उसके विभिन्न भागों के 
स्तरों के सम्बन्ध में अपेक्षाइृत एक निश्चित मान्यता स्थिर करने, चारों वर्णो एवं जाति-व्यवस्था पर उस साहित्य के 
प्रभाव की जानकारी, ब्राह्मणों के कतिपय उपजातियों में विभाजित हो जाने के कारणों के ज्ञान तथा विभिन्न गोत्रों एवं 
प्रवरों के यथातथ्य विवेचन के लिए वेदिक यज्ञों का गम्भीर अध्ययन परमावश्यक है। बहुत-से आरम्भिक यूरोपीय 
लेखकों ने बिना वेदिक यज्ञों का गम्भीर अध्ययन किये, वेदों का अर्थ केवल व्याकरण, तुलनात्मैक भाषा-शास्त्र आदि 
के आधार पर किया, जो आगे चलकर बहुत अंशों में भ्रमात्मक सिद्ध हुआ। यूरोपीय विद्वान वेदों को अति प्राचीन 
कहने में संकोच करते थे, अतः अधिकांश यूरोपीय भारत-तत्त्वान्वेषकों ने बेदिक मन्त्रों को ईसापूर्व १४०० वर्षो से 
पूर्व रचे हुए नहीं माना। इस विषय में सर्वप्रथम संस्कृत-साहित्य एवं भारतीयता के विवेचक 0वं प्रसिद्ध विद्वान्‌ मैक्स- 
मूलर से ही त्रुटि हो गयी और आगे चलकर कुछ अन्य यूरोपीय विद्वानों ने उन्हीं की बातें दुहरायीं। हम यहाँ वैदिक 
साहित्य के विभिन्न अंगों के काल-विभाजन के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यह विषय इस ग्रन्थ की अध्ययन-परिधि 
के बाहर है। इसमें सन्देह नहीं रह गया है कि वैदिक मन्त्र ई० पू० १४०० के बहुत पहले, अनेक शताब्दियों पूर्व निर्मित 
हुए थे। बेदिक वाऊुमय में अधिकांश (कुछ सीमा तक ऋग्वेद को छोड़कर) संहिताएँ यज्ञों के सम्प्रदाय-सम्बन्धी 
स्वरूपों के आधार पर गठित हैं। विभिन्न यज्ञों के लिए विभिन्न पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी, और ये 
विभिन्न पुरोहित अपने पास विभिन्न मन्त्रों के संग्रह रखते थे। 

वैदिक यज्ञों के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए कतिपय वेदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों का सावधानीपूर्वक 
अध्ययन अपेक्षित है। अंग्रेजी में इस संबंध की पुस्तक ये हैं--हाग द्वारा ऐतरेय ब्राह्मण का टिप्पणी-सहित अनुवाद, 
प्रो० इग्गेलिंग द्वारा शतपथ ब्राह्मण का टिप्पणी सहित अनुवाद, प्रो० कीथ लिखित “वेद एवं उपनिषदों का धर्म एवं 
दर्शन (रिलिजिएन एण्ड फिलॉसॉफी आव दि वेद एण्ड उपनिषद्स ) नामक पुस्तक, कृष्ण यजुर्वेद एवं ऋग्वेद-ब्राह्मण 
की अनुवाद, श्री कुन्ते कृत “विसिसिट्यूड्स आव आयेनू सिविलिज्ञेशन इन इण्डिया  ( १८८० ), विशेषत:पृ० १६७-२३२॥ 
इनके अतिरिक्त सर्वश्री वेबर एवं हिल्लेब्रॉँट ने जर्मन भाषा में वैदिक यज्ञों के विषय में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। सर्वश्री 
चेलण्ड एवं हेनरी ने अग्निष्टोम पर (१९०६) एक बहुत ही विशद, विद्वत्तापूर्ण एवं व्यवस्थित ग्रन्थ का प्रणयन फ्रांसीसी 
भाषा में किया है। इसी प्रकार जमंन भाषा में प्रो० ड्माण्ट कृत ल' अग्निहोत्र' (१९३९) नामक पुस्तक तथा हिल्लेब्न|ंट 
कृत कुछ पुस्तक अति प्रसिद्ध हैं। इस अध्याय में मौलिक ग्रन्थों के आधार पर ही विवेचन उपस्थित किया जायगा, 
किन्तु कहीं-कहीं आधुनिक लेखकों के ग्रन्थों की ओर भी संकेत किया जायगा। 

जैमिनि ने पूव॑मीमांसासूत्र' में मीमांसा-सम्बन्धी सिद्धातों के विषय में सहस्नों उक्तियाँ संगृहीत की हैं और 
कतिपय यज्ञों के विस्तारों के विषय में अपने निश्चित निष्कर्ष दिये हैं। इस अध्याय में जैमिनि के निष्कर्षों की विशेष 
चर्चा की जायगी। 


आौत यशें ५०९ 


वैदिक अग्निष्टोम एवं पारसियों के होम में बहुत-कुछ समता है। पारसियों की प्राचीन धामिक पुस्तकों एवं 
वैदिक साहित्य में प्रयुक्त यज्ञ-सम्बन्धी शब्दों में जो सादृश्य दिखाई पड़ता है, उससे प्रकट होता है कि यज्ञ-सम्बन्धी 
परम्पराएँ बहुत-प्राचीन हैं, यथा---अथवंन्‌, आहुति, उक्थ, बहिस, मन्त्र, यज्ञ, सोम, सवन, स्टोम, होतु आदि शब्द प्राचीन 
पारसी-साहित्य में पाये जाते हैं। यद्यपि वंदिक यज्ञ आजकल बहुत कम किये जाते हैं (दर्श-पूर्णमास एवं चातुर्मास्य 
को छोड़कर ), किन्तु वे ईसा से कई शताब्दियों पूर्व बहुत प्रचलित थे। बौद्ध धर्म की स्थापना एवं प्रसार के कई शता- 
ब्दयों उपरान्त भी ये यज्ञ यथावत्‌ चलते रहे हैं, जेसा कि शिलालेलों में वणित राजाओं द्वारा किये गये यज्ञों से पता 
चलता है। हरिवंश (३२३९-४०), मालविकाग्निमित्र (अंक ५, जिसमें राजसूय का वर्णन है), अयोध्या के शुंगा- 
भिलेख (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिलल्‍्द २०, पृ० ५४) में सेनापति पुष्यमित्र द्वारा कृत अश्वमेध (या राजसूय ) यज्ञ का 
वर्णन मिलता है। हाथी' गुम्फा अभिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ७९) में राजा खारबेल द्वारा किये 
गये राजसूय यज्ञ का वर्णन मिलता है। समृद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, जैसा कि कुमारगुप्त के बिलसद 
अभिलेख से पता चलता है (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पृष्ठ ४३) । पर्दी दानपत्र में त्रकूटक राजा दह्सेन को अश्वमेध यज्ञ 
करने वाला कहा गया है (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १०, पृ० ५३) | पीकिर दानपत्र में पल्‍लव राजा अश्वमेध 
यज्ञ करने वाले तथा एक अन्य दानपत्र में अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेध नामक यज्ञ करने वाले कहे गये हैं (एपि- 
ग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० २)। वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, संख्या ५५, १० २३६) के 
छम्मक दानपत्र में प्रवरसेन प्रथम बहुत-से श्रौत यज्ञ करने वाला घोषित किया गया है। 

अग्नि-पूजा मूल रूप में व्यक्तिगत एवं जातीय या वर्गीय रही होगी। आह्लिक अग्निहोत्र व्यक्तिगत कृत्य था; 

किन्तु दशशंपूर्ण मास के समान सरल इष्टियों में चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी। सोमयज्ञ में १६ पुरोहितों 
एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी और इस प्रकार के यज्ञों में बहुत-से लोग आते थे तथा उनका 
स्वरूप कुछ सामाजिक था। आरम्भिक काल में अग्निहोत्री लोग कम ही रहे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण लोग अपेक्षाकृत 
निधन होते हैं और अग्निहोत्री होने से उन्हें घर पर ही रहना पड़ता तथा जीविका कमाने में गड़बड़ी होती। मध्यम 
बय प्राप्त हो जाने पर ही ब्राह्मणों के लिए अग्न्याधान की व्यवस्था थी (जेमिनि १।३॥३ की व्याख्या में शबर) । आहिक 
अग्निहोत्र के लिए सैकड़ों कंडों (गाय के गोबर से बनी छोटी-छोटी सूखी टुकड़ियों ) एवं समिधाओं के अतिरिक्त कम-से 
कम दो गायों की परम आवश्यकता होती थी। अग्निहोत्र की व्यवस्था के लिए तथा दर्शपर्णगास (जिसमें चार पुरो- 
हितों की आवश्यकता पड़ती है) एवं चातुर्मास्य (जिसमें पाँच पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है) करने के लिए 
धनवान्‌ होना आवश्यक है। सोमयज्ञ तो केवल राजाओं, सामन्तों, घनी व्यक्तियों के या जो अधिक धन एकत्र कर सके 
उसी के बूते की बात थी। राजाओं ने दानपत्रों में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण इस दान से बलि, चरु देगा तथा अग्नि- 
होत्र करेगा (यथा बुद्धराज सर्सब्नी दानपत्र, सन्‌ ६०९-१० ई०, दामोदरपुर दानपत्र, सन्‌ ४४७-४८ ई० ) | मुसल- 
मानों के समय में बादशाहों से ऐसे दान नहीं प्राप्त हो सकते थे, अतः बदिक यज्ञों की परम्पराएँ समाप्त-सी हो गयीं। 
हाल के लगभग सौ वर्षो के भीतर वेदिक यज्ञ बहुत ही कम किये गये हैं। ऋग्वेद (१०॥९०।१६) ने यज्ञों को प्रथम 
धर्मों अर्थात्‌ कर्तव्यों में गिना है और धर्मशास्त्र ऐसे विषय से सम्बन्धित ग्रन्थ में उनकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। 
अतः संक्षेप में, हम यहाँ वैदिक यज्ञों का वर्णन करेंगे। 


.... १. देखिए | पिश्नफिया इण्डिका, जिल्द ६, १० २९१, बालचअंदबश्वदेवान्नि >त्रादिक्रियोत्सर्पणार्थम” (सर्संब्नी 
दानपतन्र ); वही, जिल्‍्द १५, प० ११३ अग्निहोत्रोपयोगाय (प० १३०), पञ्चमहायज्ञप्रवतंनाय (प० १३३) 
बलिचरुसत्रप्रबर्ततगव्यधूप व्यप्रांचजलबुपर्कदीपाहुंपघागाय (प० १४३ )--वासोदरपुर दानपत्र। 

९५ 


५६० धमंशास्त्र का इतिहास 


प्राचीन काल में किये जानेवाले यज्ञों का वर्णन श्रौतसूत्रों में विशद रूप से पाया जाता है। श्रौतसूत्र तो 
वैदिक यज्ञ करने वालों के लिए मानो व्यावहारिक चर्चाएँ या पद्धतियाँ मात्र हैं और उनमें प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों के 
उद्धरण पर्याप्त मात्रा एवं संख्या में पाये जाते हैं। हम यहाँ केवल कुछ ही बेदिक यज्ञों का वर्णन उपस्थित करेंगे और बह 
भी संक्षेप में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है केवल उनके रूप का परिदर्शन मात्र करा देना । हम यहाँ आश्वलायन, आपस्तम्त, 
कात्यायन, बौधायन एवं सत्याषाढ के श्रौतसूत्रों के आधार पर ही अपना विवेचन उपस्थित करेंगे, कहीं-कहीं संहिताओं 
एवं ब्राह्मणों की ओर भो संकेत किया जाता रहेगा। स्थानाभाव के कारण हम सूत्रों के परस्पर विभेदों, पद्धतियों 
के अन्तरों एवं आधुनिक व्यवहारों की चर्चा करने में संकोच करेंगे। वाराणसी से नागेश्वर शास्त्री ने “श्रौतपदार्थ- 
निर्वेचन नामक एक संग्रह प्रकाशित किया है, जो कई अर्थों में बड़ा उपयोगी है, किन्तु अभाग्यवश संग्रहकर्ता ने जो 
उद्धरण दिये हैं उनका स्थलू-संकेत नहीं दिया, अर्थात्‌ यह नहीं लिखा कि ये उद्धरण किस श्रौतसूत्र में कहाँ पर 
हैं। पूना के मीमांसा-विद्यालय ने वैदिक यज्ञों में काम आनेवाले पात्रों के नामों की सूची बनायी है और पात्रों एवं वेदियों 
के चित्र एवं मान-चित्र उपस्थित किये हैं। इस अध्याय में चातुर्मास्यों, पशुबन्ध, ज्योतिष्टोम का वर्णन विस्तार 
के साथ किया जायगा, दर्शपूर्णणास का विवेचन भी विस्तार से किया जायगा तथा अन्य यज्ञ संक्षिप्त रूप से 
वर्णित होंगे। 

ऋश्वेद में श्रौत यज्च---जिन दिनों ऋग्वेद के मन्त्रों का प्रणयन एवं संग्रह हो रहा था, उन्हीं दिनों यज्ञों के 
प्रमुख प्रकार (लक्षण) भी प्रकट होते जा रहे थे। तीन अग्नियाँ प्रकट हो चुकी थीं। ऋग्वेद (२।३६।४) में अग्नि को 
तीन स्थानों पर बंठने को कहा गया है। ऋग्वेद (१।१५।४ एवं ५।२।२) में यह भी आया है --मनृष्य तीन 
स्थानों पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ऋग्वेद (१।१५।१२) में गाहंपत्य' नामक अग्नि का नाम भी आ गया है। 
ऋग्वेद में तीन सवनों (प्रातः, मध्याहक्न एवं सायं में सोम का रस निकालने) का वर्णन आया है, यथा--ऋग्वेद ३। 
२८।१ में प्रातःसबन, ३।२८।४ में साध्यन्दिन सवन, ३।२८।५ में तृतीय सबन। ऋग्वेद के ३५२॥५-६ एवं ४॥१२।१ 
में आया है कि सभी दिनों में यज्ञ द्वारा अग्नि को तीन बार भोजन मिलता है। और भी देखिए ऋग्वेद (४॥३३।११) | 
सोमयज्ञ में कार्य करने के लिए १६ १रोहितों की आवश्यकता पड़ती है।' सम्भवत: इनके सभी विविध नाम ऋग्वेद 


२. भ्रौत यज्ञों में आहवनी4', गाहँपत्य एवं दक्षिणारिति नासक तीन अग्नियाँ प्रज्बलित को जाती हैं। 

३. सोलह पुरोहित या ऋत्विक ये हैं--होता मंत्रावरुणो5च्छावाको प्रावस्तुदध्चयुं: आ- ८२८८ नेष्टोप्लेता 
ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छ॑स्पाग्तो प्र: पोतोदगाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्य इति। आइ्वलायनआओतसूत्र ४।१।६, आपस्तस्थ- 
श्रौतसूत्र १०११॥९। इनमें होता, अध्वयु, ब्रह्मा एवं उदगाता चार प्रमुख पुरोहित हैं और उपयुक्त सूची में इन चारों में 
प्रत्येक के आगे के तोन पुरोहित उनके सहायक हांते हैं; इस प्रकार कुल १२ पुरोहित सहायक हुए। चारों प्रमुख 
ऋत्विकों के कार्य ऋग्वेद (१०।७१।११) में वणित हैं। ऋग्वेद (२।४३।१) में हमें सामों (सामवेद के सन्‍्त्रों) के 
गायक को चर्चा मिलती है। अग्निहोत्र में केवल अध्यर्य को आवश्यकता पड़ती है। अग्स्याधेय, वद्ोपुर्णभ/[स एवं अन्य 
इष्टियों में चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़तो है, यथा--अध्यय, आर्नी ध्र, होता एवं ब्रह्मा। चातुर्मास्यों में पाँच 
पुरोहितों की, यथा दह्वंपूर्णणास के चार पुरोहित तथा ५।.:-८7। पशुवस्धयज्ञ में सेत्रावदण नामक एक छठा पुरोहित 
भी रहता है। सोम यज्ञों में सभी १६ पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। साकमेध नामक चातुर्मास्य में आगनी भर 
को ग्रह्मपुत्र” (देखिए आइब० भऔौ० २।१८।१२) नाम से सम्बोधित किया जाता है। पुरोहितों की आवश्यक संख्या 
के विषय में देखिए तेत्तिरीय ब्राह्मण (२।३।६) एवं बौघा० औ० (२(३)। कुछ लोगों ने एक सन्रहवां पुरोहित 
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में प्राप्त हो जाते हैं, यथा ऋग्वेद (१।१६२।५) में होता, अध्वर्य, अग्निरमिध (अग्नीत्‌ या आग्नीध्न), ग्रावग्राभ, 
(ग्रावस्तुत्‌), शंस्ता (प्रशास्ता या मेत्रावरुण), सुविप्र (ब्रह्मा?) ; ऋग्वेद (२।१॥२) में होता, नेप्टा, अग्नीतू, 
प्रशास्ता (मेत्रावरुण ), अध्वर्य, ब्रह्मा; ऋग्वेद (२।३६) में होता, पोता (२), आनी ध्र (४), ब्राह्मण (ब्राह्मणाच्छंसी ) , 
एवं प्रशास्ता (६)। ऋग्वेद (२।४३॥२) में उदगाता का नाम आया है। ऋग्वेद (२३१०४, ९।१०।७, 
१०।३५।१०, १०१६१।१) में सात होताओं की चर्चा हुई है, और ऋणग्वेद (२।५।२) में पोता को आठवाँ पुरोहित कहा 
गया है। ऋग्वेद में पुरोहित' शब्द अनेक बार आया है (१।१॥१, १४४४।१० एवं १२, ३३२।८, ९॥६६।२०, १०। 
९८।७)। ऋग्वेद ने अतिरात्र (७१०३७), त्रिकद्रक (२२२।१, ८।१३।१८, ८।९२।२१, १०१४।१६) के नाम 
लिये हैं। ऋग्वेद (१।१६२।६) में यूप (जिसमें बलि का पश्‌ बाँधा जाता था) ०वं उसके शीषभाग चषाल का वर्णन 
आया है। ऋग्वेद का ३।८ वाला अंश यूप की प्रशंसा से भरा पड़ा है। जिस व्यक्ति ने यज्ञ के पशु को मारा (शमिता) 
उसका वर्णन ऋग्वेद (१६२।१० एवं ५।४३।४) में हुआ है। घमं (प्रवस्यं कृत्य के लिए उबले हुए दूध के पात्र या 
सम्मवतः माध्यन्दिन सवन में द्धिघर्म ) का उल्लेख ऋग्वेद (३॥५३।१४, ५॥३०।१५, ५।४३।७) में हुआ है। ऐसा 
विश्वास था कि यज्ञ में बलि किया हुआ पश््‌ स्वगं में चला जाता है (ऋग्वेद १।१६२।२१, १।१६३॥१३)। दो 
अरणियों के घषंण से यज्ञाग्नि उत्पन्न की जाती थी (ऋग्वेद ३।२९।१-३, ५९३, ६।४८।५)। दर्वी (ऋ० 
५।६।९), त्रुक (ऋ० ४।१२।१, ६।२॥५), जुह (ऋ० १०।२१।३) का उल्लेख हुआ है। दोनों की प्रशंसा में भी 
ऋग्वेद में मन्त्र आये हैं (ऋ० १।१२६।३, ८।५॥३७ आदि) | ऋग्वेद (३।५३।३) में होता (आहाव) का आह्वान 
तथा अध्वर्यू (प्रतिगर) ढ्वारा स्वीकृति का उत्तर स्पष्ट रूप से वणित है। ऋग्वेद (१०।११४॥५) में सोम के बारहों 
ग्रहों (पात्रों या कलशों) का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद (१।२८।१-२) में चौड़ी सतह वाले पत्थर (ग्राबा) का, जिस 
पर सोम के डण्ठल कटे जाते थे, वर्णन है; इसी प्रकार खल का, जिसमें सोम का चूर्ण बनाया जाता था, तथा अधि- 
बबण का, जिस पर सोम का रस निकाला जाता था। सोम पीने के उपयोग में आने वाले चमस' (चम्मच) नामक 
पात्र का भी उल्लेख हुआ है (ऋ० १२०६, १।११०॥३, ११६११ एवं ८।३२।७)। सोमयज्ञ के अन्त में किये जाने 
वाले स्नान अवभूथ की चर्चा ऋग्वेद (८।९३।२३) में हुई है। ऋग्वेद के दस आप्री मन्त्रों से पता चलता है कि श्रौत 
सृत्रों में वणित पशु-यज्ञ के बहुत से लक्षण उस समय प्रचलित हो गये थे। 

.._ औतकृत्यों के कुछ सामाल्य लियम---आगे कुछ लिखने के पूर्व श्रौत कृत्यों के कुछ सामान्य नियमों की जानकारी 
करा देना आवश्यक प्रतीत होता है। इस विषय में आश्वलायनश्रौतसूत्र (१॥१।८-२२) पठनीय है। जब तक कहा 
न जाय, याजिक को सर्देव उत्तराभिमुख रहना चाहिए, पलथी मारकर (व्यत्यस्तपाद अर्थात्‌ एक पे र को दूसरे के साथ 
मोड़कर) बैठना चाहिए, और यज्ञिय उपकरणों (यज्ञ के उपयोग में आने वाली सामग्री, यथा कुश आदि ) को पूर्वा- 
भिमृख करके रखना चाहिए। जब तक निवीत या प्राचीनावीत ढंग से पहनने को न कहा जाय तब तक यज्ञोपवीत को 
उपवीत ढंग से पहने रहना चाहिए। जब तक किसी अन्य शरीरांग का नाम न लिया जाय दाहिने अंगों का ही प्रयोग 
किया जाना चाहिए (यथा हाथ, पैर, अंगुली) । जब ददाति' शब्द कहा जाय तो इसे यजमान (याज्ञिक) के लिए ही 
प्रयुक्त समझना चाहिए। कात्यायनश्रौतसूत्र (१।१०।१२) के मतानुसार वाचयति' शब्द का संकेत है यजमान की 


जोड़ दिया है, यथा सदस्य। बो० (२।३) ने तो उसे तीन सहायक पुरोहित भी दे विये हैं, किन्तु शतपथ ब्राह्मण 
(१०।४।२।१९) ने सन्रहर्वे पुरोहित को नियुक्ति को बजित माना है। यज्ञ में ऋत्विकों के अतिरिक्त कुछ अन्य 
लोग भी होते हैं, यथा दामिता, जमसाध्ययु। आप ० ओ० (१॥३-६) में तिकवुक को ज्योतिः, गौ: एवं आयु: कहा गया है। 
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ओर जब कि वह दान देता है या मन्त्रोच्चारण करता है; यही बात अन्वारम्भण यां वरदान के चुनाव या ब्रत (सत्यता 
आदि) करने में या ऊँचाई लेने (याज्ञिक की ही ऊँचाई माप-दण्ड का कार्य करती है). के सिलसिले में समझ्षनी चाहिए। 
ब बिना कर्ता का नाम लिये किसी कृत्य का वर्णन होता है तो वहाँ अध्वर्यु को ही कर्ता समझना चाहिए, प्रायश्चित्तों 
के विषय में 'जुहोति' एवं 'यजति' शब्दों का सम्बन्ध है ब्रह्मा पुरोहित (ऋत्विक्‌ू) से। जब केवल एक ही पाद का 
उल्लेख किया जाय, तो इसका तात्पर्य है सम्पूर्ण मन्त्र का उच्चारण करना। जब किसी कृत्य में केवल आरम्मिक 
शब्द व्यक्त किये गये हों तो उससे यह समझना चाहिए कि सम्पूर्ण सूकत का उच्चारण करना है। जहाँ एक पाद से 
कुछ अधिक दिया गया हो वहाँ यह समझना चाहिए कि आगे के अन्य दो मन्त्र (कुल मिलाकर तीन मन्त्र) भी पढ़े 
जाने हैं। जय, आमन्त्रण, अभिमन्त्रण, आप्यायन, उपस्थान के मंत्र और वे मन्त्र जो किये जानेवाले कृत्य की ओर 
संकेत करें, उपांश ढंग (मन्द स्वर) से कहे जाने चाहिए। सामान्य नियम (प्रसंग) से विशिष्ट नियम (अपवाद या 
विशेष विधि) अधिक शक्तिशाली समझा जाता है। 
कुछ अन्य सामान्य सिद्धान्त--याग (यज्ञ) में द्रव्य, देवता एवं त्याग तीन वस्तु मुख्य हैं, अतः याग का 
तापत्यं है बेबता के लिए द्रव्य का त्याग । होम का अर्थ है किसी देवता के लिए अग्नि में द्रव्य की आहुति। यजतियाँ 
(यज्ञ-सम्बन्धी कृत्य ), जिनके लिए कोई फल नहीं मिलता, याग के प्रमुख अंग हैं। मन्त्रों की श्रेणियाँ चार हैं; ऋक, 
यजुः, साम एवं निगद, जिनमें ऋक्‌ तो मात्रिक हैं, यजु: के लिए मात्राबद्ध या छन्दबद्ध होना आवश्यक नहीं है, किन्तु 
थे पूर्ण वाक्य के रूप में अवश्य होते हैं (कात्या० १३२), साम का गायन होता है, निगद को प्रैष कहते हैं, अर्थात्‌ ऐसे 
शब्द जो किसी को कोई कार्य करने के लिए सम्बोधित किये जाते हैं, यथा 'प्रोक्षणीरासादय, खुच: सम्मृडढि' (कात्या- 
यन० २।६।३४) । निगद, वास्तव में, यजु: ही होते हैं, किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि निगदों का उच्चारण जोर से 
किन्तु यजुः का धीरे से होता है। जैमिनि (२।१।३८-४५) ने साधारण यजु: एवं निगद के अन्तर को समझाया है और 
ऋष्‌, साम एवं यजु: के भेदों को भी प्रकट किया है (२।१।३५-३७ ) | ऋग्वेद एवं सामवेद के पद जोर से, किन्तु यजु: 
के मन्द स्वर से (कुछ पदों को छोड़कर, यथा--आभश्रुत' अर्थात्‌--आश्रावय' के समान अन्य, प्रत्याश्रुत' अर्थात्‌-- 
उत्तर--अस्तु श्रोषट्‌, प्रवर-मन्त्र' अर्थात्‌--अग्निदेवो होता' आदि, संवाद अर्थात्‌ प्रार्थनाएँ एवं आज्ञाएँ---क्या मैं 
पानी छिडकूं ? हाँ, छिड़को, सम्प्रेष अर्थात्‌--कुछ करने के लिए बुलावा, यथा 'प्रोक्षणीरासादय' ) कहे जाते हैं। उच्च 
स्वर तीन प्रकार के होते हैं--अति उच्च, मध्यम उच्च एवं कम उच्च। सामिधेनी पद मध्यम स्वर से उच्चारित होते 
हैं। ज्योतिष्टोम एवं प्रात:सवन में अन्वाधान से लेकर आज्यभाग तक मन्द स्वर से, किन्तु दर्श-पूर्णमास के कृत्यों में 
आज्यभाग से लेकर स्विष्टकृत्‌ तक सभी मन्त्र मन्द स्वर में उच्चारित होते हैं। स्विष्टकृत के उपरान्त दर्श-पूर्णणास के तथा 
तृतीय सवन के सब मन्त्र उच्च स्वर में कहे जाते हैं। उत्कर वह स्थल है जहाँ वेदी की धूल बटोरकर (बुहारकर) 
रखी जाती है, आहवनीय से उत्तर के पात्र में रखा गया जल प्रणीता कहलाता है। याज्ञिक स्थल, जहाँ अग्नि प्रज्वलित 
रखी जाती है, विहार कहा जाता है। दृष्टियों में विहार से आना-जाना प्रणीता एवं उत्कर के बीच से होता है (अर्थात्‌ 
उत्कर से पूर्व एवं प्रणीता से पश्चिम ), किन्तु अन्य स्थितियों में उत्कर एवं चात्वाल के बीच से होता है (आश्व० ११ 
४-६ एवं कात्यायन० १।३।४२-४३) । विहार के पास जाने के इस मार्ग या पथ को तीर्थ कहा जाता है। चात्वाल वह 
गड्ढा है जो सोम एवं पश्‌-यज्ञों में आवश्यक माना जाता है। बहुत से पात्रों एवं बरतनों की आवश्यकता होती है, जिनमें 
लुव खदिर नामक काष्ठ से बनाया जाता है। खुव एक अरत्नी (हाथ भर) लम्बा-होता है और उसका मुख गोलाकार 
एवं अंगूठे के बराबर होता है। लुक (आहुति देने वाली करछुल, दर्वी या चमस--चम्मच) एक हाथ रूम्बा होता है 
और उसका मुख हथेली की भाँति होता है, किन्तु निकास हंस की चोंच के समान होता है। खुक्‌ तीन प्रकार का होता 
है--जुह (दर्वी ) जो पछाश का बना होता है, उपभूत्‌ जो पीपल से बना होता है तथा ध्रुवा जो विकंकत काष्ठ से बना 
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-होता है। अन्य याज्ञिक पात्र विकंकत के बने होते हैं। किन्तु वे पात्र, जिनका सम्बन्ध होम से प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता, 
बरण वृक्ष से बने होते हैं। स्फ्य' नामक तलवार खदिर की बनी होती है। मुख्य-मुख्य यज्ञपात्र या यज्ञायुध नीचे पांद- 
टिप्पणी में दिये गये हैं। 
सभी प्रकार के संस्कार (यथा अधिश्रयण, पर्यग्निकरण, किसी यज्ञपात्र को गर्म करना आदि) गाहंपत्य अग्नि 
(जब तक कि स्पष्ट रूप से कुछ कहा न जाय) में किये जाते हैं, किन्तु हवि का पकाना या तो गाहँपत्य अग्नि में या 
आहवनीय में अपनी शाखा या सूत्र के अनुसार होता है। जब किसी विशिष्ट वस्तु का नाम न लिया गया हो तो होम 
घृत से किया जाता है। इसी प्रकार जब तक कोई दूसरी बात न कही जाय सभी प्रकार के होम आहवनीय में किये जाते 
हैं, और जुहू का प्रयोग भी इसी प्रकार किया जाता है (कात्या० १।८।४४-४५)। जो कृत्य ऋग्वेद के मन्‍्त्रों से किये 
जाते हैं उनमें होता रहता है, इसी प्रकार यजूवेंद के मन्त्रों के साथ अध्वर्यू, सामवेद के मन्त्रों के साथ उद्गाता तथा ब्रह्मा 
सभी वेदों के मन्त्रों के साथ रहता है (ऐतरेय ब्राह्मण २५॥८)। पुरोहित का काय॑ केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं 
(जैमिति १२।४।४२-४७) | याज्ञिक की पत्नी गाहंपत्य अग्नि के दक्षिण-पश्चिम दिश्ञा में उत्तर-पूर्व की ओर मुख 
करके बेठती है (कात्या० २।७।१) । किसी दृष्टि या कृत्य के आरम्भ में पाँच प्रकार के भू-संस्कार आहवनीय के खर 
(मृत्तिकासंचय या वेदी ) तथा दक्षिणाग्नि पर किये जाते हैं और वे ये हैं“ (१) परिसमृहन (गीले हाथ से बुहारना ) 
जो पूव॑ से उत्तर तक तीन बार किया जाता है, (२) गोमय-उपलेपन (गोबर से तीन बार लीपना ), (३) स्प्य (लकड़ी 
की तलवार) से दक्षिण से उत्तर या पूर्व से पश्चिम तीन रेखाएँ खींचना, (४) अंगूठे एवं अनामिका अंगुली से रेखाओं 
की मिट्टी हटना तथा (५) तीन बार अभ्युक्षण करना (जल छिड़कना )। 


अग्न्याधेय" (अग्न्याधान) 


गौतम (८।२०-२१) ने सात ह॒विरय॑ज्ञों एवं सात समसंस्थाओं के नाम गिनाये हैं। अग्न्याधेय सात हवियंज्ञों 
में प्रथम हवियंज है। यह एक इष्टि है। 'इष्टि' शब्द का अर्थ है ऐसा यज्ञ जो यजमान (याज्ञिक) एवं उसकी पत्नी द्वारा 


४. तैत्तिरीय संहिता (१।६।८।२-३) के सत से दस यजशायुध ये हैं--- “यो वे दश ..:-/: बेद मुखतोस्य 
यज्ञः कल्पते स्पथ्रण्न कपालानि चाग्निहोश्रहवणी त्॒ शूर्प च कृष्णाजिनं थ धाम्या चोलखलं ज मुसलं जे _जच्चापल। 
खैतानि व॑ दशा यज्ञायूधानि।” इस विषय में शतपथब्राह्मण (१११।१।२२) एवं कात्या० (२।३।८) भो व्रष्टव्य हैं। 
इन मुख्य दस पज्षपात्रों के अतिरिक्त अन्य हैं--जुहू, उपभत, खुकू, ध्रुवा, प्राशित्रहरण, इडापात्र, मेक्षण, पिष्टोहपनी, 
प्रणीताप्रणयन, आज्यस्थाली, वेद, दारुपात्री, योवत्र, वेदपरिवासन, धुष्टि, प्लन्लत्ररचन, अन्‍्या /भंल्थाली, मदन्तो, 
फलीकरणपात्र, अन्तर्धानकट (देखिए कात्या० ११३॥३६ पर भाष्य, जिसमें इन उपकरणों के आकार, नाम एवं जिनसे 
ये बनते थे उन वस्तुओं के नाम आदि विये हुए हैं)। पवित्र अग्नियों को प्रज्वलित करने बार जब मर जाता है तो 
वह बेदिक अग्नियों एवं सारे यज्ञपात्रों (यज्ञायुधों) के साथ जला विया जाता है (अर्त ,तार्निसग्लिसिदहन्ति यशपा- 
अदश्च--वाबर, जेमिनि० ११।३।३४) । इसी को पात्रों का प्रतिपसिकर्म कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ 
कि पात्र व्यक्ति के गाव के विभिन्न अंगों पर (यथा जूुह दाहिने हाथ में, उपभत बायें हाथ में, ध्रुवा धड़ में आदि) रखे 
जाते हैं और उन्हें घाव के साथ भस्म कर दिया जाता है। इस प्रकार यज्षपात्रों की अन्तिम प्रतिप्ति या गति होती है। 

५. अग्ग्याधेय के पूर्ण बिवेधन के लिए देखिए तेत्तिरीय ब्राह्मण १।१।२-१०, १।२।१; शतपथ ब्राह्मण २।१ 
एवं २; आइव० २११९; आप० ५१-२२; फात्या० ४७-१०; बौधघा० २६-२१ 
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चार-पुरोहितों की सहायता से सम्पादित होता है। 'इष्टि' का नमूना आगे चलकर दर्श-पूर्णमास के साथ उपस्थित किया 
जायगा। अग्न्याधेय में दो दिन लग जाते हैं। प्रथम दिन (जिसे उपबसथ कहा जाता है) आरम्भिक कृत्यों में निकल 
जाता है और दूसरा दिन प्रम्‌ख कृत्यों के सम्पादन में बीत जाता है। इसका सम्पादन दो बार किया जाता है; (१) 
यह निम्नोक्त सातों नक्षत्रों में किसी को उपयुक्त मानकर किया जा सकता है, यथा--#त्तिका, रोहिणी, मुगशी३र्ष, पूर्वा 
फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गूनी, विशाखा, उत्तरा भाद्रपदा। आपतस्तम्ब ने अन्य नक्षत्रों के भी नाम दिये हैं, यथा--हस्त, 
चित्रा आदि, तथा कुछ ऐसे नक्षत्रों के भी नाम हैं जिनमें विशिष्ट फलों की अभिकांक्षा लेकर यजमान इस इृष्टि का 
सम्पादन कर सकता है (५।३।३-१४)। शतपथब्राह्मण (२१।२।१७) एवं आप० (५।३।१३) के मत से क्षत्रिय 
को चित्रा नक्षत्र में पवित्र अग्नि प्रज्ज्लित करनी चाहिए। (२) द्वितीय वार अग्न्याधेय ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेदयों तथा 
उपक॒ष्टों (जो द्विजाति नहीं हैं, किन्तु वैदिक यज्ञ कर सकते हैं, आइव० २।१। इन्हें बढ़ईगिरी करने वाला वेदय भी 
कहा जाता है) द्वारा क्रम से वसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा या पतझड़ में किसी पर्व के दिन किया जा सकता है। किन्तु ऋतुओं के 
चूनाव में उपर्थुक्त वणित नक्षत्रों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सम्पादन-काल के लिए देखिए आप० (५३।१७- 
२०), जैमिनि० (२।३-४), तै० ब्रा० (११२), शतपथ० (३॥।१।२।१९ एवं ११॥१।१॥७)। कठिनाई उपस्थित 
होने पर अग्न्याधेय किसी भी. ऋतु में सम्पादित हो सकता है। यदि किसी ने सोम यज्ञ करने की ठान ली है तो उसे ऋतु 
या नक्षत्र की बाट जोहने की आवश्यकता नहीं है। अग्न्याधेय करने वाले को न तो बहुत छोटा और न बहुत बूढ़ा होना 
चाहिए। 

' अग्न्याधेय का तात्पय है गाहंपत्य एवं अन्य अग्नियों को स्थापित करने के लिए प्रज्वलित अंगारों को विशिष्ट 
मन्‍्त्रों के साथ किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट काल एवं स्थल में रखना। अरणियों (लकड़ी के दो कुन्दों ) के 
लाने से लेकर पूर्णाहुति तक के बहुत-से कृत्य अग्न्याधेय में सम्मिलित हैं। पूर्णाहुति के उपरान्त कृत्य करने वाला व्यक्ति 
आहिताग्नि की कोटि (जिसने वेदिक अग्नियाँ प्रज्वलित कर ली हों) में आ जाता है। अग्न्याधेय सभी यज्ञ-सम्बन्धी 
कृत्यों के लिए सम्पादित होता है, न कि केवल दर्शपूर्णमासेष्टि करने के लिए किया जाता है (जैमिनि ३।६।१४-१५, 
११।३।२)। यो अश्वत्थ: शमीगर्भ: नामक मन्त्र के साथ हामी वृक्ष की छाया में उगने वाले अश्वत्यथ (पीपल) वृक्ष 
की दो अरणियों को यजमान अध्वर्यं के द्वारा घर लाता है (आइव० २।१।१७)। इसके उपरान्त अरणियों के छाँटने 
एवं उनकी लम्बाई आदि की विधियाँ बतायी गयी हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव के कारण छोड़ रहे हैं। अध्वर्यु वेदी पर सात 
भौमिक एवं सात काष्ठ-सम्बन्धी उपकरण लाता है या प्रत्येक की पाँच वस्तुएँ या आठ भौमिक उपकरण एकत्र करता है। 
आठ भौमिक पदार्थ ये हैं--बालू, क्षार मिट्टी, चूहे के बिल की मिट्टी, बल्मीक की मिट्टी, न सूखने वाले जलाशय के तल 
की मिट्टी, सूअर से खोदी गयी मिट्टी, कंकड़ एवं सोना (आप० ५।१।४) । सात काष्ठ-सम्बन्धी पदार्थ ये हैं--अश्वत्थ, 
उद्म्बर, पर्ण (पलाश ), शमी, विकंकत, विद्युत, अन्धड़ या तुषार से मारे हुए वक्ष के टुकड़े एवं पान की एक पत्ती। 
बौधा० (२।१२) ने इन पदार्थों को दूसरे ढंग से वणित किया है। यजमान देवयजन (पूजा) के लिए एक उच्च स्थल 
का निर्माण करता है जो पूर्व की ओर ढालू होता है, उस पर जल छिड़कता है और मन्त्रोच्चारण आदि करता है। उत्तर 
या पूर्व की ओर प्रम्‌ल्ल बॉस की नोक झुकाकर वेदी के ऊपर एक छाजन (मण्डप) कर दिया जाता है। छाजन के मध्य के 
एक ओर गाहंपत्य अग्नि का आयतन (स्थल) रहता है; गाहंपत्य अग्नि के पूर्व आहवनीय अग्नि रहती है जो ब्राह्मणों, 
क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए क्रम से गाहुपत्य अग्नि से आठ, ग्यारह एवं बारह प्रक्रमों (एक प्रक्रम दो या तीन पदों के बराबर 
होता है) की दूरी पर रहती है, या सभी के लिए २४ पदों की दूरी होनी चाहिए। दक्षिणाग्नि गाहंपत्य के निकट दक्षिण- 
पद्चिम दिश्षा में गाहंपत्य एवं आहवनीब की दूरी को तिहाई दूरी पर होती है। बड़े-बड़े यज्ञों में आहबनीय एवं गाईं- 
पत्य नामक अग्नियों के लिए पृथक्‌-पूृथंक्‌ मण्डप बने होते हैं किन्तु दर्शपूर्णणास ऐसे साधारण यज्ञों में तीनों प्रकार. की 
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अग्नियाँ एक ही मण्डप के भीतर प्रतिष्ठित की जाती हैं। इन तीन अग्नियों में केवल वैदिक क्रियाएं या कृत्य ही सम्पा- 
दित हो सकते हैं उसमें साधारण भोजन नहीं पकाया जा सकता और न अन्य लौकिक उपयोग में आने वाले कार्य ही 
किये जा सकते हैं (जेमिनि १२।२। १-७)। गाहंपत्य अग्नि को प्राजहित अग्नि भी कहा जाता है (जैमिनि १२।२। १- 
७) तथा दक्षिणाग्नि को अन्वाहायंपचन, क्योंकि इसी पर चावल पकाकर अमावास्या के दिन पिण्ड-पितृयज्ञ' किया 
जाता है। 

यजमान सिर मुंडाकर एवं नाखून कटाकर स्नान करता है। उसकी पत्नी भी मुंडन के सिवा वही करती 
है। पति-पत्नी दो-दो रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, जो अग्न्य।धेय यज्ञ के उपरान्त अध्वर्यु को दे दिये जाते हैं। 
यजमान को अग्न्याधेय करने का संकल्प करना चाहिए और अपने पुरोहितों का चुनाव (ऋत्विगू-वरण) उचित 
मन्‍्त्रों के उच्चारण के साथ उनके हाथों को स्पर्श करके करना चाहिए तथा उन्हें मधुपर्क देना चाहिए (आप० 
१०।१।१३-१४) । दोपहर के उपरान्त (अपराह्न में) जब सूर्य वृक्षों के ऊपर चला जाय तो अध्वर्य को चाहिए कि 
वह औपासन (गृह्याग्नि) का एक अंश ले आये और ब्राह्मौदनिक (जो ब्रह्मौदन के लिए तैयार किया जाता है) 
नामक अग्नि गाहंपत्य अग्नि वाले स्थल के पश्चिम की ओर प्रज्वलित करे या घर्षण से ही अग्नि उत्पन्न करे। इसके उप- 
रान्त उसे स्थण्डिल (बालू आदि की वेदी ) बनाना चाहिए और उस पर पश्चिम से पूर्व तीन रेखाएँ तथा दक्षिण से उत्तर 
तीन रेखाएं खींच देनी चाहिए। स्थण्डिल पर जल छिड़कने के उपरान्त औपासन अग्नि से जलते हुए कोयले लाकर 
खींची हुई रेखाओं पर रख देने चाहिए। यदि वह सम्पूर्ण औपासन अग्नि उठा लेता है तो उसे चाहिए कि उदुम्बर की दो 
पत्तियों में एक पर जौ की रोटी तथा दूसरी पर चावल की रोटी लेकर उन्हें ब्राह्मौदनिक अग्नि के स्थल पर रख दे (जौ 
की रोटी को पश्चिम तथा चावल वाली को पूं की ओर) और तब उन पर अग्नि रखे। अध्वर्य रात्रि में ब्राह्मौदनिक 
अग्नि के पश्चिम बेल की लाल खाल प र, जिसका मुख एवं की ओर रहता है और बाल वाल। भाग ऊपर रहता है, या बाँस 
के बरतन में चावल की चार थालियाँ रखता है। यह कार्य मन्त्रों के साथ या मौन रूप से ही किया जाता है। वह 
चार ब?तनों में पानी के साथ चावल या जौ पकाता है। पके भोजन (ब्रह्मौदन) से दर्वी (करछुल ) द्वारा कुछ निकाल- 
कर अग्नि को देता है और मन्त्रोच्चारण करता है (ऋ० ५।१५। १, ते० ब्रा० १२।१) । उसे “यह ब्रह्मा के लिए है, मेरे 
लिए नहीं” कहना चाहिए। चार थालियों में पका भोजन रखकर तथा उस पर पर्याप्त मात्रा में घी डालकर उन्हें 
(थालियों को) ऋषियों के वंशज चर पुरोहितों को देता है। शेष भोजन (ब्रह्मौदन) बरतनों से निकालकर तथा उस 
पर शेष घी गिराकर तथा उसमें चित्रिय अश्वत्थ की एक बित्ता वाली गीली तीन समिधाओं को पत्तियों सहित डुबा- 
कर अग्नि में डाल दिया जाता है। ऐसा करते समय ब्राह्मणों के लिए तीन गायत्रियाँ (अग्नि को सम्बोधित कर), 
क्षत्रियों के लिए तीन त्रिष्टप तथा बैश्यों के लिए तीन जगतियाँ कही जाती हैं (आप० ५॥६॥३) | 

जिस समय अग्नि में समिधा डाली जाती हैं, यजमान द्वारा अध्वर्यु को तीन बछड़े तथा उतने ही बछड़े ब्रह्मौदन 
खाने वाले अन्य सभी ब्राह्मणों को दिये जाते हैं। अग्न्याधान की तिथि के पृ एक वर्ष तक बछड़ों के दान एवं समिधा- 
आहुति के साथ इस प्रकार का ब्रह्मौदन सम्पादित किया जाता है। अग्न्याधेय के दिन के १२, ३, २ या १ दिन पूर्व प्रत्येक 
व्यक्ति को, जो तीन पवित्र अग्नियाँ स्थापित करना चाहता है, इस प्रकार की समिधाओं की आहुति देनी पड़ती है। 
यजमान कुछ ब्रत करता है, यथा-मांस-त्याग, ब्रह्मचय, घर की अग्नि. किसी को न देना, केवल दूध या भात पर तीन दिनों 
तक रहना, सत्य बोलना, पृथ्वी पर सोना आदि। यदि किसी कारणवश यजमान वर्ष (या १२ दिन आदि) में ब्रह्ौ- 
दन के उपरान्त अग्न्याधेय नहीं करता है तो उसे पुन: ब्रह्मौदन पकाना पड़ता है तथा समिधाएँ डालनी पड़ती हैं, तब कहीं 
बह अग्न्याधान सम्पादित कर पाता है। अग्न्याधान दिन के पूर्व की रात्रि में अध्वर्यु तथा अन्य पुरोहित भी कुछ ब्रत 
करते हैं, यथा-मांस-त्याग तथा संभोग से दूर रहना। उस रात्रि काले धब्बों वाली एक बकरी गाहंपत्य अग्नि के लिए 
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बने स्थल के उत्तर बाँध रखी जाती है। उस रात्रि में यजमान मौन रहता है और अन्य लोग उसे बाँसुरी, वीणा आदि बजा- 
कर जगाये रखते हैं (विकल्प भी है, वह मौन तथा जगा नहीं भी रह सकता है) । यजमान रात्रि भर जागकर ब्राह्मौ- 
दनिक अग्नि में लकड़ियाँ डाला करता है। यदि वह रात्रि भर जगना न चाहे तो एक बार ही बहुत-सी लकड़ियाँ डाल 
देता है। प्रात:काल अध्वर्यू अग्नि में दो अरणियाँ गर्म करता है और मन्त्रोक्चारण करता है (तै० ब्रा० १।२।१) | इसके 
उपरान्त ब्राह्मौदनिक अग्नि बुझा दी जाती है और दोनों अरणियों का आह्वान किया जाता है। अध्वर्यु उन्हें यजमान 
को दे देता है। यह सब मन्त्रोच्चारण के साथ होता है। इसके उपरान्त अध्वर्यु गाहंपत्य अग्नि के लिए स्थल की व्यवस्था 
करता है और उस पर जल छिड़कता है। यही क्रिया वह दक्षिणाग्नि (दक्षिण-पश्चिम दिशा में ), आहवनीय समय एवं 
आवसध्य नामक अग्नियों के स्थलों (आयतनों) के लिए करता है। सम्भारों (सामग्रियों) के साथ आनीत बालू के 
आधे भाग का एक भाग गाहंपत्य तथा दूसरा भाग दक्षिणाग्नि के स्थलों पर बिखेर दिया जाता है। शेष बालू को 
तीन भागों में कर आहवनीय, सम्य तथा आवसबश्य नामक अग्तनियों के स्थलों में बिखेर दिया जाता है। यदि सभ्य एवं 
आवसथ्य अग्नियों को जलाना न हो तो बालू को आहवनीयाग्नि के स्थल पर रख दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य 
सामग्रियाँ (सम्भार) अग्नियों के स्थलों पर रख दी जाती हैं। इन कृत्यों के साथ यथोचित्त मन्त्रों का उच्चारण भी 
होता रहता है। विभिन्न स्थानों पर चूने के प्रस्तरखण्डों एवं ढेलों को रखकर वह अपने शत्रु का स्मरण करता है। 
ब्राह्यमौदनिक अग्नि की राख को हटाकर वह वहाँ दोनों अरणियों को रखकर घ्रषेण से अग्नि उत्पन्न करता है। जब 
सूर्य पूर्व में निकलने को रहता है, उसके पूर्व ही वह ऊपर की अरणी को नीचे रख देता है और 'दश-होत” नामक सूबत 
पढ़ता है। घरंण से अग्नि प्रज्वलित करते समय एक श्वेत या लाल घोड़ा (जिसकी आँखों से पानी न गिरता हो, 
जिसके घटने काले हों या जिसके अण्डकोष पूर्णरूपेण विकसित हों) उपस्थित 'रहना चाहिए। उस समय शक्ति 
सांकृति' का गान होता है। जब घूम निकलता है तो गाथिन कौशिक साम गाया जाता है और “अरण्योनिहितो” (ऋ० 
३।२९।२) का उच्चारण किया जाता है। 

अग्नि प्रज्वलित होते ही अध्वययं 'उपावरोह जातवेद:' (त० ब्रा० २५८) नामक मन्त्र का. उच्चारण कर 
अग्नि का आह्वान करता है। इसके उपरान्त अध्वर्यु यजमान से चतुहोंत्‌' (तं० आ० ३।१-५) नामक मन्त्र पढ़वाता 
है। अग्नि उत्पन्न हो जाने के उपरान्त यजमान अध्वर्यू को गाय की दक्षिणा देता है। यजमान अग्नि के ऊपर साँस 
लेता है और प्रजापतिस्त्वा' कहता है (तै० सं० ४॥२।९।१)। अध्वर्य अपने जुड़े हाथों को नीचे झुकाकर अग्नि के ऊपर 
रखता है और लकड़ियों से उसे और प्रज्वलित करता है (तं० सं० ४॥३।६२) । उस समय “रथन्तर' एवं यज्ञायज्ञिय' 
नामक सामों का गान होता रहता है और अध्वर्य सम्भारों पर गाहँपत्य अग्नि प्रतिष्ठापित करता है। यजमान के गोत्र 
एवं प्रवर के अनुसार मन्त्रपाठ किया जाता है। धर्मंशिरस' के मन्त्रों का भी पाठ किया जाता है। 

आहवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा पूर्व दिशा में सूर्य के आधे बिम्ब के निकलते-निकलते कर दी जाती है। अध्वर्य 
गाहंपत्य पर वैसी लकड़ियाँ जलाता है, जिन्हें. वह आगे ले जाता है। उन्हें वह बालू से भरे बरतन में ही रखकर ले जाता 
है और यजमान से अग्नितनु सूक्‍त का पाठ कराता है। इसके उपरान्त अग्नि को आहवनीय के स्थल पर रखवाता है। 

इसके पश्चात्‌ आग्नी धन पुरोहित गृह्याग्नि लाता है या घर्षण से उत्पन्न करता है और घुटनों को उठाकर बैठता 
है तथा दक्षिणार्नि कौ प्रतिष्ठा करता है। उस समय यज्ञायज्ञिय साम का गायन होता रहता है। अनेक सुकतों के पाठ 
के उपरान्त दक्षिणाग्नि सम्भारों पर रख दी जाती है (आप० ५॥१३॥८)। 

दक्षिणाग्नि की प्रतिष्ठा के लिए अग्नि किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के गृह से ली जाती है, किन्तु यदि 
यजमान समृद्धि का इच्छुक है तो जिसके घर से वह अग्नि लायी जाती है उसे समृद्धिशाली होना चाहिए। अग्नि लाने. 
के उपरान्त यजमान उस घर में फिर कभी भोजन नहीं कर . सकता। बौधायन (२।१७) के अनुसार अग्नि गाहंपत्य 
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अग्नि से और आइवलायन के अनुसार वेध्य के घर से या किसी धनिक के घर से लायी जा सकती है या घर्षण से उत्पन्न 
की जा सकती है। गाहंपत्याग्नि की वेदी वृत्ताकार, आहवनीयाग्नि की वर्गाकार तथा दक्षिणाग्नि की अधं॑वृत्ताकार 
होती है। 

उपर्युक्त तीनों पवित्र अग्नियों की प्रतिष्ठा के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन पाया जाता है. जिसे स्थानाभाव 
के कारण यहाँ छोड़ा जा रहा है। द 

सभ्य एवं आवसश्य नामक अग्नियों की प्रतिष्ठा गृह्याग्नि से या धर्षण से उत्पन्न अग्नि से की जाती है। इनकी 
स्थापना गोत्र के अनुसार कृत्य करके आहवनीयाग्नि से अग्नि लेकर भी की जाती है। अध्वर्य इनमें प्रत्येक अग्नि 
पर अश्वत्थ की तीन समिधाएँ रखता है और ऋग्वेद के तीन मनन्‍्त्रों (९।६६। १९, २० एवं २१) का उच्चारण 
करता है, इसी प्रकार वह शमी की तीन समिधाएँ घृत के साथ संयुक्त कर अन्य तीन मन्‍्त्रों (ऋ० ४५८। १-३) 
के साथ उन अग्नियों पर रखता है। यदि ये दोनों अग्नियाँ नहीं प्रज्वलित की जातीं तो समिधा आहवनीयाग्नि पर ही 
रख दी जाती हैं। 

इसके उपरान्त अध्वय्‌ पूर्णाहुति देता है, यजमान दान करता है, मन्त्रोच्चारण करता है और पाँचों (या केवल 
तीन ) अग्नियों की पूजा करता है। यदि यजमान क्षत्रिय है तो वहीं जुआ खेला जाता है। चारों पुरोहितों को वस्त्र, 
एक गाय एवं बल, एक नये रथ का दान किया जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मा को एक बकरी, एक पूर्णपात्र एवं एक घोड़ा, 
अध्वर्यु को एक बेल तथा होता को एक धेन्‌ का दान किया जाता है। यजमान की दाक्ति के अनुरूप दान की संख्या 
एवं मात्रा में अधिकता हो सकती है। 

कात्यायन० (४॥१०।१६) के मत से बैदिक अग्नियों की प्रतिष्ठापना के उपरान्त यजमान १२ रात्रियों या 
६ रात्रियों या ३ रात्रियों तक ब्रह्मचर्य से रहता है और अग्नियों के पास पृथिवी पर ही शयन करता है तथा अग्नियों में 
दूध का होम करता है। बोधायन० (२।५०) ने तो १२ दिनों तक के लिए कुछ ब्रतों की भी व्यवस्था दी है। 

पुनराधेय---वर्ष के भीतर ही यदि व्यक्ति वेदिक अग्नियों की प्रतिष्ठापना के उपरान्त किसी भयंकर रोग 
(यथा जलोदर ) से पीड़ित हो जाता है, या दरिद्र हो जाता है, या उसका पुत्र मर जाता है, या उसके निकट-सम्बन्धी 
कष्ट पाने लगते हैं या शत्रुओं द्वारा बन्दी बना लिये जाते हैं, या वह स्वयं लूला-लेंगड़ा हो जाता है या वह समृद्धि का 
इच्छुक होता है या यश-कीति कमाना चाहता है, तो पुनः अग्नियाँ प्रज्वलित करता है। अग्नि प्रज्वलित करने की विधि 
अग्न्याधेय की भाँति ही है, केवल कुछ अन्तर है, यथा अग्नियों को कुश घास दी जाती है न कि लकड़ी या इंधन, दोनों ही 
आज्यभाग केवल अग्नि के लिए होते हैं न कि यज्ञ की भाँति अग्नि एवं सोम दोनों के लिए। पुनराधेय वर्षा ऋतु एवं 
दोपहर में किया जाता है। अन्य अन्तरों को स्थानाभाव के कारण यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा है (देखिए तै० 
सं० १५ १-४, तै० ब्रा० १३। १, शतपथ ब्राह्मण २।२।३, आश्व० २।८।४-१४, आप० ५।२६-२९, कात्या० ४११, 
बौधा० ३।१-३)। जैमिनि (६४२६-२७) के मत से पुनराधेय एक प्रकार का प्रायरशिचत्त भी है जो गाहंपत्याग्नि 
एवं झरह-ू/अ४+ के बुझ जाने या समाप्त हो जाने के प्रायश्चित्त स्वरूप किया जाता है। किन्तु जैमिनि (१०।३। 
३०-३३) के मत से जब किसी विशिष्ट इच्छा से उत्पन्न पुनराधेय किया जाता है तो अग्न्याधेय की दक्षिणा न देकर 
दूसरे प्रकार की दक्षिणा दी जाती है। 


अग्निहोत्र 


गौतम (८।२०) द्वारा निर्दिष्ट सात ह॒वियंज्ञों में अग्निहोत्र का स्थान दूसरा है। अग्न्याधेय के सायंकाल से ही 
गुहस्थ को अग्निहोत्र करना पड़ता है। अग्निहोत्र प्रातः एवं सायं दो बार जीवनपयंन्त या संन्यासी होने तक या जैसा कि 
५ 
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शतपथ ब्राह्मण ने लिखा है, मृत्यु तक करना पड़ता है।' सत्याषाढ (३।१) के मत से प्रत्येक द्विज के लिए तीनों बैदिक 
अग्नियों की स्थापना के उपरान्त अग्निहोत्र एवं दश्शपू्ण मास नामक यज्ञ करना अनिवायं है, यहाँ तक कि 'रथकारों तथा 
निषादों को भी ऐसा करना चाहिए, किन्तुं इस अन्तिम नाम पर अन्य सूत्रकारों ने अपनी सहमति नहीं दी है। जैमिनि 
(६। ३। १-७ एवं ८-१०) के मत से अग्निहोत्र अनिवार्य है, अतः वे लोग भी जो सम्पूर्ण विस्तार के साथ इसे सम्पादित 
नहीं कर सकते, इसे कर सकते हैं, किन्तु उन लोगों को जो किसी इच्छा की पूति के लिए इसे करना चाहते हैं, इसे सम्पू- 
णंता के साथ सम्पादित करना चाहिए। बहुत-से सूत्रों में मन्त्रों एवं विस्तार के विषय में मतभेद पाया जाता है। कुछ 
लोगों के मत से गृहस्थ को सभी वेदिक अग्नियाँ प्रज्वलित रखनी चाहिए (कात्या० ४॥१३।५), कुछ लोगों के 
अनुसार केवल गाहंँपत्याग्नि को ही सतत रखना चाहिए (आप० ६।२।१२), किन्तु कुछ लोगों के मत से यदि अग्न्या- 
घेय के समय दक्षिणाग्नि अरणि-मन्धन से उत्पन्न कर स्थापित की गयी हो तो उसे सदा के लिए रखना चाहिए। गृहस्थ 
अध्वर्यु द्वारा गाहँपत्याग्नि से आहवनीयागिनि मेंगाता है और अध्वर्यू यह कार्य प्रातः एवं सायं करता है। किन्तु यदि 
यजमान यह कायं प्रति दिन करता है तो उसे अध्वर्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्व० (२।२।१) के मत से 
प्रति दिन के अग्निहोत्र में दक्षिणाग्नि कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, यथा वैश्य के घर से या किसी धनिक 
के घर से या घंण से, या स्वयं सतत रूप में प्रज्वलित रखी जा सकती है। अन्य विस्तार के लिए देखिए आदव० 
(२।२।३ एवं ६), आप० (६।१॥७), बौधा० (३।४)। 

गृहस्थ को प्रज्वलित गाहँपत्याग्नि से एक बरतन में जलते हुए अंगार लेकर आहवनीयाग्नि के पास मन्त्रोच्चारण 
(देव॑ त्वा देवेम्य: श्रिया उद्धरामि) के साथ जाना चाहिए और पूर्व की ओर जाते समय अन्य मन्‍्त्रों का उच्चारण करना 
चाहिए, यथा “मुझे पाप से ऊपर उठाइए . . . .जो भी पाप मैंने जान-अनजान में किये हों, उनसे बचाइए ।” दिन के 
पापों के लिए सायंकाल में तथा रात्रि के पापों के लिए प्रात:काल में प्राथंना की जाती है। प्रातः एवं सायं सूर्याभिमुख 
होकर अग्निहोत्र किया जाता है। कात्या० (४१३।२) के अनुसार प्रातःकाल का अग्निहोत्र सूयोदय के तथा सायंकाल 
का सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए। किन्तु आश्वकायन के मत से अम्निहोत्र सूर्यास्त के उपरान्त ही करना चाहिए। 
इस विषय में प्राचीन काल से ही दो मत चले आ रहे हैं; कुछ लोगों ने सूर्योदय के पूर्व और कुछ लोगों ने सूर्योदय के उप- 
रान्त अग्निहात्र करने की व्यवस्था दी है। ऐतरेय ब्राह्मण (२४।४-६) एवं कौषीतकिब्राह्मण (२।९) भी इस विषय 
में अवलोकनीय हैं। आप० (६।४॥७-९) ने इस विषय में चार मतों का उद्घाटन किया है; अग्निहोत्र प्रात: एवं साय॑ 
अर्थात्‌ रात्रि एवं दिन के संधिकाल में करना चाहिए, या तब जब प्रथम तारा आकाश में दिखाई पड़े, या रात्रि के प्रथम 
या द्वितीय प्रहर में, या प्रात: जब सूर्य के मण्डल का एक अंश दिखाई पड़े या जब सूर्य ऊपर आ चुका हो। गृहध्थ को 
सन्ध्या-पूजा के उपरान्त ही अग्निहोत्र करना चाहिए। गृह्याग्नि में होम अग्निहोत्र के पूर्व होना चाहिए कि उसके 


६. ते० ब्रा० (२।१।२) में अग्निहोत्र शब्द की व्युत्पत्ति की गयी है। यह वह हृत्य है जिसमें अग्नि के लिए होम 
किया जाता है। साथण का कहना है--अग्नये होत्न होमो5स्सिन्कर्सणि इति बहुत्रोहिब्युत्वस्थाईर्नि 3 नर्िति कर्मताम । 
अग्नये होश्रमिति तत्पुरुवव्युत्पत्या हविर्नाम। देलिए जैंसिनि० (१४४), जिसमें आया है--“अस्निहोत्र॑ जहोति 
स्वरगंकासः, यहाँ अग्निहोत्र' एक कृत्य का नाम है। शतपथ ब्राह्मण (१२४११ ) में आया है--“दोधंसत्रं हु वा एत 
उपयन्ति येघर्निहोत्रं जुद्ृत्येतद्वे जरामर्य सत्र यदग्निहोशत्रं जरया बाब होवास्मान्मुख्यते मृत्युता बा।” सत्याधाढ 
( ३११ ) का कहना है--- आधान बबास्ण >ज दधापृर्णणासों रू. नियतो। (लजाबरणक धाराणानांबान्न (न दर्शंपूर्ण- 
भासों थ नियम्येते।” 
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उपरान्त ? इस विषय में मतभेद है। कुछ लोगों के मत से अग्निहोत्र के पूर्व गृद्याग्नि में होम होना चाहिए और कुछ 
लोग कहते हैं कि वैदिक अग्निहोत्र के उपरान्त ही गृद्याग्नि में होम होना चाहिए।" सन्ध्यावन्दन के उपरान्त गृहस्थ या 
तो गाहंपत्याग्नि एवं दक्षिणाग्नि के बीच से आहवनीयाग्नि की ओर जाता है या इन दोनों अग्नियों के स्थलों के दक्षिण 
ओर के मार्ग से आहवनीयारिनि की प्रदक्षिणा कर दक्षिण में अपने स्थान पर बैठ जाता है और उसकी पत्नी भी अपने स्थान 
पर बेठ जाती है (कात्या० ४॥१३।१२ एवं ४॥ १५।२, आप० ६।५।३ तथा कात्या० ४॥१३।१३ एवं आप० ६॥५। १-२) | 
गृहस्थ 'विद्युद्सि विद्या में पाप्मानमृतात्सत्यमुपैमि मयि श्रद्धा (आप० ६॥५।३ ) नामक मन्त्र के साथ आचमन करता है, 
उसकी पत्नी भी आचमन करती है। इसके उपरान्त पति एवं पत्नी अग्निहोत्र होने तक मौन साधे रहते हैं। बिना पत्नी' 
वाले गृहस्थ भी दोनों समय अग्निहोत्र सम्पादित कर सकते हैं (ऐतरेयब्रा० ३२।८) | तीनों अग्नियों (गाहपत्य, आह- 
बनीय एवं दक्षिण) के लिए परिसमूहन (गीले हाथ से उत्तर पूर्व से उत्तर तक पोंछने ) का कार्य अध्वर्यु ही करता है। 
अध्वर्यु ही आहवनीयारिन के चारों ओर दर्भ बिछाता है अर्थात्‌ परिस्तरण करता है। पूर्व एवं पश्चिम वाले कुशों की 
नोक दक्षिण की ओर तथा उत्तर एवं दक्षिण बालों की पूतं की ओर होती है। परिस्तरण-कत्य पूर्व से प्रारम्भ कर क्रम 
से दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर की ओर किया जाता है। इसी प्रकार अध्वर्यू अन्य दोनों वैदिक अग्नियों (गाहँपत्य एवं 
दक्षिणाग्नि) की चारों दिशाओं में दर्भ बिछा देता है। दाहिने हाथ में जल लेकर वह आहवनीयाग्नि के चतुदिक्‌ 
(उत्तरपूर्व से आरम्भ कर पुनः उत्तर दिशा में समाप्त कर) छिड़कता है। इसके उपरान्त वह पश्चिम की ओर से 
अजसञ्र धारा गिराता आहवनीयाग्नि से गाहँपत्याग्नि तक चछा जाता है। इसके उपरान्त पर्युक्षण-कृत्य किया जाता 
है जो गाहंपत्य से आरम्भ कर बायीं ओर से दाहिनी ओर बढ़कर दक्षिणाग्नि तक जल छिड़कने के रूप में अभिव्यक्त 
होता है। या सर्वप्रथम गाहंपत्याग्नि के चारों ओर जल छिड़का जा सकता है और तब दक्षिणाग्नि के चारों ओर। इसके 
उपरान्त गाहंपत्य से पूव की ओर आहवनीय के चतुदिक जल की धारा गिरायी जाती है (आश्व० २।२।१४) । मन्‍्त्रो- 
च्चारण के विषय में देखिए आश्व० (२।२।११-१३ ), कात्या० (४१३।१६-१८) एवं आप० (६॥५॥४) | 

जो व्यक्ति केवल पवित्र कर्तव्य समझकर अग्निहोत्र करता है उसे गाय के दूध से होम करना चाहिए, किन्तु 
जो व्यक्ति कोई ग्राम या अधिक भोजन या शक्ति या यश चाहता है, उसे चाहिए कि वह यवागू, भात, दही या घृत से होम 
करे (आदइव० २।३।१-२)। इसके उपरान्त गाय दुहने वाले व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है। गाय यज्ञ-स्थल की दक्षिण 
दिशा में खड़ी रखनी चाहिए और उसका बच्चा बछड़ा होना चाहिए। गाय दुहते समय बछड़े को गाय के दक्षिण में रखना 
चाहिए। पहले बछड़ा दूध पी ले तब उसे हटा कर दूध दुहना चाहिए। गाय को दुहने वाला शूद्र नहीं होना चाहिए 


७. संध्यावन्दतानन्तरं 'बंनन्निहोतरहामस्ततः स्मार्तेवपश्नो। तबुक्तम--होम॑ वेतानिके हृत्वा स्मातें कुर्याद्‌ 
विचक्षण:। स्मृतीनां वेदम्लत्यात्स्मातें केचित्पुरा -बिवृः।॥ इति। कात्या० ४।१३॥१२ का भाष्य; चल्रोदय में उद्धृत 
भरदाज। देखिए आचाररत्न (१० ५२)। 

८. कात्या० (४१३) के भाष्य में आया है--उपवेशनब्यतिरिक्त पत्नी किसपि न करोतीति संप्रदायः। 
तच्च साधुतरम्‌। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों को यश्-कृत्य-सम्बस्धो सारी महत्ता क्रमशः विलीन होती चली गयो और 
वे अब यज्ञारि कर्मों में पतियों की बग़ल में बेठी सारे कृत्पों को मौत रूप से देखतो रहतो हैं। अब तो केवल यजमान 
एवं पुरोहित मात्र वाचाल रहते हैं, स्त्रियां मूक बनो गठरी-सो बंठी रहतो हैं। जेमिनि (६११।१७-२१) ने लिखा 
है कि यह्-सम्पादन में पति एवं पत्न, को एक-दूसरे से सहयोग करना चाहिए, किन्तु पुनः इसी सूत्र में आया है (६१२४) 
कि पलनी यज्ञ के सारे कार्य नहीं कर सकती, वह केबल उतना ही बोलेगी जिसके लिए पद्धति में छूट है। 
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(कात्या० ४ १४१), किन्तु आप० (६।३।११-१४) ने ऐसा प्रतिबन्ध नहीं रखा है। बौधा० (२।४) के मत से 
गाय दुहने वाला ब्राह्मण ही होना चाहिए। गाय दुहने के विषय में भी बहुत-से नियम बने हैं (शतपथ ब्रा० ३।७, तै० 
ब्रा० २१।८)। सूर्यास्त होते ही दुहना चाहिए (आप० ६।४५)। किसी आये द्वारा निर्मित मिट्टी के बरतन में ही 
दूध दुह्ा जाना चाहिए। पात्र चक्र पर नहीं बना रहना चाहिए। उसका मुंह बड़ा तथा घेरा वृत्ताकार या ढालू नहीं होना 
चाहिए, बल्कि सीधा खड़ा (कात्या० ४॥ १४। १, आप० ६।३।७)। इसको अग्निहोत्रस्थाली कहा जाता है (आप ० ६। 
३।१५)। अध्वर्य गाहंपत्याग्नि से जलती हुई अग्नि लेकर (दूध उबालने के लिए) उसके उत्तर अलग स्थल पर रखता 
है। तब वह गाय के पास जाकर दूधपात्र को उठाकर आहवनीयाग्नि के पूर्व रखकर गाहंपत्याग्नि के पश्चिम में बैठता 
है और पात्र को गर्म करता है। वह अतिरिक्त दर्भ लेकर उसे जलाकर दूध के ऊपर प्रकाश करता है। तब वह खुब से 
जल ले कुछ बंदें खौलते हुए दूध में छिड़तता है (आश्व० २।३।३ एवं ५) । इसके उपरान्त वह पुनः प्रयुक्त दर्म को जला- 
कर गम दूध के ऊपर प्रकाश करता है। यह तीन बार किया जाता है। दूध को खौला देंना चाहिए कि केवल गर्म कर 
देना चाहिए, इस विषय में मरतंक्‍्य नहीं है। इसके उपरान्त तीन मन्त्रों के साथ दूध का पात्र धीरे-से उतार लिया जाता 
है और जलती अग्नि के उत्तर रख दिया जाता है। तब जलती हुई बची अग्नि गाहंपत्याग्नि में डाल दी जाती है। इसके 
उपरान्त खुब एवं खुक को हाथ से झाड़-पोंछकर गाहंपत्याग्नि पर गर्म कर लिया जाता है। यही क्रिया पुनः की जाती 
है और यजमान से पूछा जाता है--- क्या मैं खुबव से दूध निकाल सकता हूँ ? ” यजमान कहता है--हाँ, निकालिए, 
तब अध्वर्यु दाहिने हाथ में त्रुव ले तथा बायें में अग्निहोत्र-हवणी लेकर उसमें दूध के पात्र से दूध निकालता है। यह कृत्य 
चार बार किया जाता है और खुव दूध के पात्र में ही. छोड़ दिया जाता है। आपस्तम्ब० (६।७।७।-८) एवं आइव० 
(२।३।१३-१४ ) के मतानुसार अध्वर्यू गृहस्थ का अभिमत जानते हुए ज्ुव से भरपूर दूध निकालता है, क्योंकि ऐसा करने 
से गृहस्थ को सबसे योग्य पुत्र लाभ की बात होती है, जितना ही कम दूध ख्॒व में होता जायगा उसी अनुपात में अन्य पुत्रों 
के लाभ की बात मानी जायगी। इसके उपरान्त अध्वर्यू एक हाथ लम्बा पलाश-दण्ड ख्र॒वदण्ड के ऊपर रखकर गार्ई- 
पत्याग्नि की ज्वाला के पास रखता है और जुव को अपनी नाक के बराबर ऊँचा रखकर अहवनीय तक ले जाता है; गाहं- 
पत्य एवं आहवनीय की दूरी के बीच में वह त्रुव को अपनी नाभि तक लाता है और पुनः मुख की ऊँचाई तक उठाकर आह- 
वनीय के पास पहुँचता है और उसके पश्चिम खुव तथा पलाह-दण्ड की समिधा को दर्भ पर रखता है। वह स्वयं पूर्वा- 
भिमुख हो आहवनीय की उत्तर-पूर्व दिशा में बैठता है। उसके घुटने मुड़े रहते हैं, बायें हाथ में खरुब एवं दाहिने में समिधा 
लेकर वह आहवनीयाग्नि में 'रजतां त्वाग्निज्योतिषम्‌' (आश्व० २।३।१५) मन्त्र के साथ आहुति देता है। इसके 
उपरान्त वह 'विद्युद्सि विद्या में पाप्मानम्‌' (आप० ६।९॥३, आइव० २।७।१६) मन्त्र के साथ आचमन करता 
है। जब डाली हुई समिधा जलने लगती है तो वह आं भूर्भुव: स्वरोम्‌, अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्नि: स्वाहा' नामक मन्त्र 
के साथ समिधा पर दूध की आहुति छोड़ता है। मन्त्रों के प्रयोग के विषय में कई मत हैं। इस विषय में देखिए वाज- 
सनेयी संहिता (३॥९), आप० (६।१०।३,) तै० ब्रा० (२।११२) । इसके उपरान्त वह खुब को कुश पर रख देता है 
और गाहंपत्याग्नि की ओर इस विचार के साथ देखता है--मुझे पशु दीजिए ।” पुनः वह खुब उठाता है और पहले 
से दूनी मात्रा में दुघ की दूसरी आहुति देता है। इस बार मौन साधकर प्रजापति का ध्यान करके आहुति दी जाती है। 
यह दूसरी आहुति प्रथम आहृति के पूर्व या उत्तर में इस प्रकार दी जाती है कि दोनों में किसी प्रकार का सम्बन्ध न होने 
पाये। इसके उपरान्त लुव में दुसरी आहुति वाले दूध से अधिक दृछ लिया जाता है। तब वह खुक को दो बार (आप ० 
६।११।३ के अनुसार तीन बार) इस प्रकार उठाता है कि अग्नि-ज्वाला उत्तर ओर घूम उठे और ऐसा करके ख्ुक्‌ को कूर्च 
पर रख देता है। इसके उपरान्त वह लुब के मुख को नीचे कर हाथ से रगड़कर स्वच्छ कर देता है और पुनः कूच (उत्तर 
वाले कुशों की नोक ) की उत्तर दिशा में अपने हाथ पर लगे द्रूष की बूंदें रगड़कर स्वच्छ कर लेता है और “देवताबों को 
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प्रणाम” (कात्या० ४॥१४।३० ) या “तुम्हें पशु प्राप्ति के लिए” नामक शब्दों का उच्चारण करता है। आप० (६।१०। 
१०) ने प्रातः एवं सायंकाल के समय ल्ुव को स्वच्छ करने की एक अलग विधि दी है और तै० सं० (१।१।१।१) के 
मन्त्र के उच्चारण की बात कही है। इसके उपरान्त हथेली को ऊपर तथा जनेऊ को प्राचीनावीत ढंग से धारण करके 
बह अपनी अंगुलियों को मौन रूप से 'स्वधा पितृ भ्यः पितृन्‌ जिन्द” (आप० ६।११।४) या 'स्वघा पितृम्य:” (कात्या० 
४१४२१ एवं आध्व० २।३।२१) नामक मन्त्र के साथ दक्षिण दिशा में कुशों की नोक पर रखता है। तब वह पूर्वा- 
भिम्‌ख हो उपवीत ढंग से जनेऊ रखकर आचमन करता है। इसके उपरान्त वह गाहंपत्याग्नि के पास जाता है और एक 
समिधा खड़े-खड़े उठाता है। पुनः पूर्वाभिमुख हो गाहंपत्याग्नि की उत्तर-पश्चिम दिद्या में बैठ जाता है और घुटने झुका 
कर गाहंंपत्याग्नि में समिधा डालता है, फिर खुब में दूध लेकर “ता अस्य सूददोहस:” (ऋ० ८।६९।३) या कोई अन्य 
यथा “इह पुष्टिम्‌ पुष्टिपति: . . . पुष्टिपतये स्वाहा नामक मन्त्र के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह कात्या० 
(४॥१४॥२४) एवं आइव० (२।३।२७-२९) के अनुसार किसी भी विधि से दूसरी आहुति' मौन रूप में या मन्त्रोच्चारण 
(ऋ० ९॥६६। १९-२१) के साथ देता है। तब वह अन्नादायान्नपतये स्वाहा” शब्दों के साथ दक्षिणाग्नि में खुब द्वारा 
दुग्धाहुति देता है और दूसरी आहुति मौन रूप से देता है। इसके उपरान्त वह जलू-स्पर्श करता है, उत्तराभिमुख होता है 
और अपनी एक अँगुली (कात्या० ४॥१४।२६ के मत से अनामिका ) से खुब में बचे हुए भाग को निकालकर बिना स्वर 
उत्पन्न किये तथा बिना दाँत के स्पर्श के चाट जाता है। वह फिर आचमन करके पुनः चाटकर आचमन करता है। 
इसके उपरा*त ख्र॒क में बचे हुए दूध आदि को हथेली में या किसी पात्र में लेकर जीम से चाटता है। आप० (६॥११५ 
एवं ६।१२॥२) एवं बौधा० (३६) में शेष को चाटने की विधि में कुछ अन्य बातें भी हैं, जिन्हें यहाँ स्थानाभाव से छोड़ा 
जा रहा है। इसके उपरान्त वह अपना हाथ धोता है, दो बार आचमन करता है, आहवनीयाग्नि के पास जाता है और 
बैठ जाता है, खुक को जल से भरता है और ख्रुव से जल को आहवनीयाग्नि के उत्तर देवां जिन्व” शब्दों के साथ छिड़- 
कता है। प्राचीनावीत ढंग से जनेऊ धारण करके वह यही कृत्य पुनः करता है, किन्तु इस बार ?हहू-४७:८ के दक्षिण 
पितरों को “पितृन्‌ जिन्व” नामक शब्दों के साथ जल-धारा देता है। तब वह यही क्रिया “सप्तर्षीनू जिन्व” कहकर 
उत्तरपूर्व में ऊपर को जल छिड़कता है। चौथी बार वह खुक्‌ को भरता है, आहवनीयाग्नि के पश्चिम में रखे (कूर्च 
स्थान के) दर्भ को हटाता है, वहाँ तीन वार पूर्व से उत्तर की ओर जल देता है। इसके उपरान्त वह खुब एवं ख्रुक को 
एक साथ ही आहवनीयाग्नि में गर्म करता है और उन्हें अन्तवेंदी पर रख देता है या उन्हें किसी परिचारक को दे देता 
है। तब वह पर्युक्षण वाले क्रम के अनुसार (आहवनीय, गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि या गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय 
के क्रम से) प्रत्येक अग्नि में समिधा डालता है। इसके उपरान्त गृहस्थ अग्नि की पूजा वात्सप्र स्तुतियों के साथ करता 
है या वाज० (३।३७) के अनुसार “भूभुंवः स्व:. . .” आदि के उच्चारण के साथ संक्षेप में पूजा करता है और एक 
क्षण आहवनीय के पास बैठकर मौनाराधना करता है। तब बह गाहंपत्य के पास बेठता है था लेट जाता 
है। इसके उपरान्त वह सभी अग्नियों के लिए पर्युक्षण करता है। तब गृहस्थ अपना मौन तोड़कर आचमन 
करता है और बाहर निकल जाने पर दक्षिणाग्नि का ध्यान करता है। अन्त में पत्नी भी मौन रूप से आचमन 
करती है। | 
कात्या० (४॥ १२।१-२) के मत से सायंकाल वात्सप्र मन्त्रों (बाज० सं० ३३२।३६ एवं शत० ब्रा० २।३।४।९-४१ ) 
के साथ आहुतियाँ देने के उपरान्त उपस्थान करना (अग्नियों की स्तुति करना) इच्छा पर आधारित है, गृहस्थ चाहे 
तो नहीं भी कर सकता है या केवल एक मन्त्र का उच्चारण मात्र (वाज० सं० ३।३७ एवं शतपथ ब्रा० २४ ११ १-२) 
कर सकता है। आप० (६।१६।४ एवं ६) ने तो उपस्थान के लिए छ: मन्त्रों तथा अन्य मन्‍्त्रों के गायन की बात 
चलायी है, जिसकी व्याख्या स्थानाभाव से यहाँ नहीं की जा रही है। कुछ लोग उपस्थान को केवल सायंकाल के लिए 
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ही उचित मानते हैं और कुछ लोग प्रातः एवं साथ॑ दोनों समयों के लिए (देखिए, आप० ६।१९।४-९ से लेकर ६।२३ 
तक ) । ह 
क्षत्रियों के विषय में अग्निहोत्र के लिए आप० (६।१५।१०-१३) ने कुछ मनोरम नियम दिये हैं। आपस्तम्ब 
का कहना है कि क्षत्रिय को आहवनीयाग्नि सदेव रखनी चाहिए, चाहे वह आह्लिक अग्निहोत्र करे या न करे। जब साधा- 
रण रूप से अग्निहोत्र किया जाय तो क्षत्रिय को चाहिए कि वह अपने घर से ब्राह्मण के लिए भोजन भेजे, जिससे कि उसे 
अग्निहोत्र करने का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, और अध्वर्यु को चाहिए कि वह क्षत्रिय (राजन्य) से अग्न्युपस्थान (अग्निस्तृति 
के मन्त्रों) का पाठ कराये। जिस 'राजन्य ने सोमयज्ञ कर लिया हो और जो सत्य बोलता हो, वह आह्विक अग्निहोत्र 
कर सकता है। आइव० (२।१।३-५) के मतानुसार क्षत्रिय एवं वैद्य अमावस्या एवं पूृणिमा के दिन अग्निहोत्र कर 
सकते हैं तथा अन्य दिनों में उन्हें किसी करतंव्यपरायण ब्राह्मण के यहाँ पका हुआ भोजन भेजना चाहिए। किन्तु 
वह क्षत्रिय या वेद्य, जो विचार एवं शब्द (वचन ) से सत्यवादी है और सोमयज्ञ कर चुका है, आह्लिक (प्रति दिन वाला) 
अग्निहोत्र कर सकता है। लगता है, इन नियमों द्वारा क्षत्रियों एवं बैश्यों को अन्य कार्य करने के लिए अधिक समय एवं 
अवसर प्रदान किये गये भे। आप० (६।१५।१४-१६), आएव० (३।४।२-४) तथा अन्य लोगों के मत से गृहस्थ को 
स्वयं प्रति दिन अग्निहोत्र करना चाहिए, यदि वह ऐसा न कर सके तो कम-से-कम पद के दिनों में तो उसे अग्निहोत्र 
अवश्य करना चाहिए। उसके लिए पुरोहित, शिष्य या पुत्र भी अग्निहोत्र कर सकता है। 
प्रातः: एवं सायंकाल के अग्निहोत्र की विधियाँ सामान्यतः एक-सी हैं, केवल विस्तार में कुछ भेद है, यथा 
आश्व० (२।४।२५) में प्रातः का पर्युक्षणफ-मन्त्र कुछ और है और सायं का कुछ और (आइ्व० २२।११)। 
इसी प्रकार कुछ अन्य अन्तर भी हैं (आश्व० २।४।२५ एवं २।२।१६)। अन्य बातों के लिए देखिए कात्या० 
(४॥१५) | 
एक रात्रि के लिए या लम्बी अवधि के लिए जब गृहस्थ बाहर जाता है, तो उसे अग्निहोत्र के विषय में क्या 
करना चाहिए ? इसके विषय में सूत्रों में बहुत-से नियम पाये जाते हैं। देखिए शतपथ ब्रा० (२।४।१।३-१४), आइव ० 
(२।५), आप० (६।२४-२७), कात्या० (४॥१२।१३-१४) । आश्व० के मत से महत्त्वपूर्ण नियम ये हैं---वह अग्नि 
को उद्दीप्त कर देता है (ज्वाला में परिणत कर देता है), आचमन करता है और आहवनीय, गाहपत्य तथा दक्षिणाग्नि 
के पास जाकर उनकी पूजा हास्य पशून्‌ मे पाहि', नं प्रजां मे पाहि' एवं 'अथव्व पितुं मे पाहि' नामक मन्‍्त्रों (वाजसनेयी 
सं० ३।३७) के साथ करता है। इसके उपरान्त दक्षिणाग्नि के पास खड़े होकर उसे अन्य दोनों अग्नियों की ओर 'इमान्‌ 
में मित्रावरुणौ भृहान्‌ गोपायतं . . .पुनरायनात्‌ (काठक सं० ६॥।३, मैत्रायणी संहिता १।५। १४--कुछ अन्तरों के साथ ) 
नामक मन्त्र के साथ देखना चाहिए। बह पुनः आहवनीय के पास आकर उसकी पूजा करता है (तै० सं० १।५।१०।१ 
नामक मन्त्र के साथ)। इसके उपरान्त उसे बिना पीछे देखे यात्रा में लग जाना चाहिए और 'मा प्रणम' नामक स्तुति 
का पाठ करना चाहिए। जब वह ऐसे स्थल १२ पहुँच जाता है, जहाँ से उसके घर की छत नहीं दिखाई पड़ती, तब वह 
अपना मौन तोड़ता है। जब अपने घर से गन्तव्य स्थान के मार्ग की ओर पहुँचे तो उसे सदा सुगः (ऋ० ३।५४।२१) 
का पाठ करना चाहिए। जब वह यात्रा से घर लौट आये, उसे “अप्रि पन्थाम' (ऋ० ६।५१।१६) का पाठ करना 
चाहिए। इसके उपरान्त उसे मौन साधना चाहिए, अपने हाथ में समिधाएँ लेनी चाहिए और यह सुनने पर कि उसके 
पुत्र या शिष्य ने अग्नियाँ उद्दीप्त कर दी हैं, उसे आहवनीय की ओर आश्व ०(२।५।९) के दो मन्‍्त्रों के साथ देखना 
चाहिए। इसके उपरान्त समिधाएँ डालकर उसे “मम नाम तव च” (तै० सं० १।५।१०।१) नामक मन्त्र से आहवनीय 
की पूजा करनी चाहिए। तब उसे वाज० सं० (३।२८-३०) के एक-एक मन्त्र के साथ आहवनीय, गाहँपत्य एवं 
दक्षिणाग्नि में समिधाएँ डालनी चाहिए। 
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उपर्युक्त नियम तभी लागू होते हैं जब कि गृहस्थ अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर जाता है। जब तक वह बाहर 
रहता है उसे अग्निहोत्र एवं दर्शपृर्णमास के समय मानसिक रूप से अपने सारे कर्तव्य करने चाहिए और सभी प्रकार के 
ब्तों का पालन करना चाहिए (यथा, जहाँ तक सम्भव हो फल-फूल, कन्द-मूल पर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए)। 
देखिए आप० (४१६१८) एवं कात्या० (४१२।१६) तथा इसका भाष्य। धर से बाहर रहने पर उसे अपनी पत्नी 
पर अग्नियों का भार सौंप देना चाहिए तथा आवध्यक कृत्यों के सम्पादन के लिए किसी पुरोहित की व्यवस्था कर देनी 
चाहिए। जब गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ यात्रा करता है तो उसे अग्नियाँ साथ में ही रख लेनी चाहिए। यदि वह 
सपत्नीक यात्रा करे किन्तु अग्नियाँ साथ न रखे तो घर पर पुरोहित का रखना निरथंक है, क्योंकि पति-पत्नी की अनु 
पस्थिति में अग्निहोत्र होम नहीं सम्पादित हो सकता, लौटकर आने पर गृहस्थ को अग्नि की प्रतिष्ठा पुनः (पुनराधान ) 
करनी ही पड़ेगी। 


अध्याय ३० 
द्श-पुर्णमास 

सभी इष्टियों (ऐसे यज्ञ जिनमें पशु-बलि दी जाती है) की प्रकृति पर दर्शपूर्णमास नामक यज्ञ के वर्णन एवं 
व्याख्या से प्रकाश पड़ जाता है, इसी से सभी श्रौत्रसूत्र सर्वप्रथम दशंपूर्णमास का वर्णन विस्तार से करते हैं; यों तो क्रम 
के अनुसार अग्त्याधान का स्थान सर्वप्रथम है। आश्व ० (२।१।१) का कहना है कि सभी प्रकार की इष्टियों पर पौर्णमास 
इष्टि के विवेचन से प्रकाश पड़ जाता है। आप० (३६१४ ११-१३) के अनुसार तीनों अग्नियोँ (गाहंपत्य, आहवनीय 
एवं दक्षिणाग्नि ) की प्रतिष्ठापना के उपरान्त प्रतिष्ठापकं को दर्शपूर्णणास का सम्पादन जीवन भर (या जब तक संन्यासी 
न हो जाय ) या ३० वर्षों तक या जब तक बहुत जीणं (कृत्य करने में पृर्णहपेण अयोग्य ) न हो जाय, करते जाना चाहिए।' 

अमावस्या' शब्द का अर्थ है कह दिन जब (सूय एवं चन्द्र) साथ रहें।। यह वह तिथि है, जिस दिन सूर्य 
एवं चन्द्र एक दूसरे के बहुत पास (अर्थात्‌ न्यूनतम दूरी पर) रहते हैं। पूर्णणासी' वह तिथि है, जिस दिन सूर्य एवं चन्द्र 
एक-दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं। पूर्णमास' का तात्पयं है वह क्षण जब कि चन्द्र पूर्ण (पूरा या भरपूर) रहता 
है।' 'दर्श' का तात्पयं वही है जो अमावस्या का है। दर्श का अर्थ है वह दिन जब चन्द्र को केवल सूर्य ही देख सकता है 
और अन्य कोई नहीं ।' 'दर्श एवं पूर्णमास' के गौण अथ हैं वे कृत्य जो क्रम से अमावस्या एवं पूर्णमासी के दिन सम्पा- 
दित होते हैं। 'इष्टि' का तात्पर्य उस यज्ञ से है जिसमें यजमान चार पुरोहितों को नियुक्त करता है। नीचे हम सत्याषाढ 
एवं आश्वलायन के श्रौतसूत्नों पर आधारित दहों-पूर्णमास-सम्बन्धी विवेचन उपस्थित करेंगे। 

अग्त्याधेय कर चुकनेवाला आगे की प्रथम पूर्णमासी को दर्शपूर्ण मास का सम्पादन कर सकता है। पूर्ण- 
मासी के दिन की इष्टि दो दिन हो सकती है, किन्तु सारे कृत्य संक्षिप्त कर एक ही दिन में सम्पादित हो सकते हैं। यदि 
दो दिनों तक कृत्य किये जाये, तो वे प्रथम दिन (पूर्णमासी के दिन) तथा प्रतिपदा (पूर्णमासी के आगे के क्ृष्ण पक्ष 
का प्रथम दिन ) तक समाप्त हो जाते हैं; प्रथम दिन को उपबसथ दिन तथा दूसरे दिन को यजनीय दिन कहा जाता है। 
पूर्णमास कृत्य के सिलसिले में उपवसथ के दिन अग्न्यन्वाधान (अग्नि में इंघन डालना) एवं परिस्तरण कृत्य किये 
जाते हैं और शेष कृत्य यजनीय दिन में सम्पादित होते हैं। यदि प्रारंभिक पूर्णमास इष्टि या दर्श इष्टि हो तो यजमान 
को अन्वारम्भणीया इष्टि सम्पादित करनी पड़ती है, जिसे नीचे पाद-टिप्पणी में पढ़िए।' 


१. यावउजीव दश जलासा+्या यजेत--जेमिनि० (१०८।३६) की व्यास्या में शबर द्वारा उद्घत। 
और देखिए ह० ग्रा० (११।११२।१३), जहाँ ३० वर्षों को चर्चा है। 'तास्यां यावज्जीबं यजेत। त्रिश्तं वा वर्षाणि। 
जीजों वा बविरमेत्‌/ आप० (३॥१४।११-१३)। 

२. सर्वप्रथम ते० सं० (३॥५११।१) के सल्त्रों के साथ सरस्थती को दो आहूतियाँ दी जाती हैं और तब 
: न्‍्य(रुूूभणाबा का सम्पादन होता है। इसमें अग्नि एवं विष्णु को ११ कपालों (घटदाकलों, मिट्टी के कसोरों या 
भिन्न पात्रों) में पकायी गयी रोटी दो जाती है। सरस्थती को चद (एक हो में चावल, जो, दूध आदि उबालकर बनायी 
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पूर्णमासी के दिन प्रातःकाल यजमान अपनी स्त्री के साथ आह्िक अग्निहोत्र करने के उपरान्त गाहंपत्य के 
पश्चिम दर्भों पर बेठकर, अपने हाथ में कुश लेकर तथा प्राणायाम करके 'श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ पौणमासेष्ट्या यक्ष्ये 
(अमावस्या के दिन वह पौणंमासेष्ट्या' के स्थान पर दशोष्ट्या' कहता है) नामक संकल्प करता है। इसके उपरान्त 
बह अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता एवं आग्नीधज्ष नामक चार पुरोहितों से कहता है---“मैं आपको अपना अध्वर्यु, अपना ब्रह्मा, 
अपना होता एवं अपना आग्नी ध्र चुनता हूँ ।” अध्वर्य गाहंपत्य से अग्नि लेकर आहवनीय एवं दक्षिणाग्नि के पास जाता 
है और एक समिधा की नोंक को पूर्वाभिमुख करके आहवनीय पर रखता और मन्त्रोच्चारण करता है (ऋग्वेद १०। 
१२८।१, तै० सं० ४॥७।१४।१) ।' अध्वर्यु एवं यजमान तीन पद्मयों का (शतपथ ब्रा० १२ में वर्णित तै० ब्रा० ३७॥५ 
के पद्य) जप करते हैं। जब वह आहवनीय एवं गाहंपत्य के मध्य में रहता है तो खड़े-खड़े अन्तराग्नि. . . मनीषया' 
(तै० भ्रा० ३३७।४) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह मन्त्र के साथ (ऋ० १०।१२८।२-चतै० सं० ४।७। १४१) 
गाहंपत्य में समिधा डालता है। अध्वर्यू एवं यजमान 'इह प्रजा. .. एवं 'इह पशव: (ते० ब्रा० ३।७॥४, श७० ब्रा० 
१२) का उच्चारण करते हैं। इसके उपरान्त अध्वर्यू, दक्षिणाग्नि में मयि देवा (ऋ० १०।१२८।३४, तैं० सं० 
४३।१४।१) के साथ समिधा रखता है। तब दोनों अयं पितृणाम्‌' (तं० ब्रा० ३३७।४) का पाठ करते हैं। जो सम्य 
एवं आवसशथ्य अग्नियाँ प्रज्वलित रखते हैं, वे उनमें मन्त्रों के साथ (तै० ब्रा० ३३७।४) समिधाएं डालते हैं 
उस यजमान को, जिसने सोमयज्ञ पहले ही कर लिया हो, श्ञाखाहरण नामक कृत्य करना पड़ता है। उसे 
सान्नाग्य (ताजे दूध में खट्टा दूध या पिछली रात्रि के दूध का दही मिलाने से बना हुआ पदार्थ) देना पड़ता है। तै० सं० 
(२।५।४।१) के मत से केवल सोमयाजी ही सान्नाय्य देता है। इन्द्र या महेन्द्र को भी सान्नाय्य दिया गया था (शतपथ 
ब्रा० १६।४।२१ एवं कात्या० ४।२।१० ) | तै० सं० (२।५।४॥४) के मत से केवल गतश्री महेन्द्र को सान्नाय्य दे सकता 
है, किन्तु शत० ब्रा० (१।४) के अनुसार सोमयाग के उपरान्त एक या दो वर्षों तक इन्द्र एवं महेन्द्र को सान्नाय्य दिया 
जाना चाहिए। पूर्णमासी की इष्टि में अग्नि एवं अग्नीपोम को"पुरोडाश (रोटी) दिया जाता है और इसमें दो पुरो- 
डाशों के साथ मौन रूप से प्रजापति को आज्य दिया जाता है। दर्श की इष्टि में पुरोडाश के देवता हैं अग्नि एवं 
इन्द्राग्नी तथा सान्नाय्य इन्द्र या महेन्द्र को दिया जाता है (आश्व० १।३।९-१२)। 
दधालाहरण----यह कृत्य केवल उसी से सम्बन्धित है जिसने केवल दर्शेष्टि और सोमयज्ञ कर लिया हो। अध्वर्य 
पलाश या शमी वृक्ष की ऐसी डाल से नयी शाखा लाता है जो कहीं से सूखी न हो और जिसमें अधिक संख्या में पत्तियाँ 


हुई बस्तु ), सरस्थत्‌ को १२ घटशकलों में पकायी गयी रोटी तथा अग्नि भगिन्‌ को ८ घटशकलों में पकायी गयी रोटी 
दी जाती है। जेमिनि ० (९।१।३४-३५) के सतानुसार अन्यारम्भणीया प्रति बार नहीं को ज/(ती, केवल एक बार 
इसका सम्पादन पर्याप्त है। अन्य विस्तारों के लिए देखिए ते० सं० (३३५१ ), आइब ० (२३८ ), आप० (५॥२३१४-९), 
बोौधा० (२।२१)। श 

३. सामान्यतः सन्त्रोक्चारण ओम से आरम्भ किया जाता है। किन्तु श्ोत कृत्यों में यह कोई नियम नहीं 
है और इसी से ओतसुत्रों में इसका उल्लेख भी कहाँ नहों हुआ है। वजमान एवं अध्ययुं दोनों में से कोई भी समिधा डाल 
सकता है (कात्यय० २१११२) । 

४. गतभथरी लोग तीनों अग्नियों को सदा रखते हैं (कात्या० ४॥१३।५ एवं आप० ६।२।१२) । वे लोग पृर्ण- 
रूपेण पढ़े-लिखे एवं पण्डित ब्राह्मण, विजयो क्षत्रिय एवं ग्राम के सबसे बड़े वेद्य होते हैं--“गतश्षिभिस्तु सर्वेब्ग्नयः सदा 
धायंन्ते। त्रयो हु वे गतशियः शुभुवान्‌ ब्राह्मण: क्षत्रियों विजयी राजा बेशयो ग्रामणी रिति” (कात्या० ४।१३)। 
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हों। शाखा वृक्ष की पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा से ली जाती है (जैमिनि० ४।२।७)। वह उसे इये त्वा' (तं० 
सं० १।१।१।१) शब्दों के साथ काटता है, जल-स्पर्श करता है और 'ऊज त्वा' (ते० सं० १॥१।१।१) के साथ शाखा 
को सीधी करता है या स्वच्छ करता है। इसके उपरान्त वह उस शाखा को इयं प्राची” (तै० ब्रा० ३३४॥७) के साथ 
यज्ञ-स्थल पर लाता है। इस शाखा से वह छः बछड़ों को उनकी माताओं (गायों ) से पृथक करता है (तै०सं० ११११) | 
अध्वर्य यजमान की गायों को ते० सं० के मन्त्र (१।१।१।१) के साथ चरने को छोड़ देता है, जब वे चल देती हैं तो उन्हें 
पुकारता है (ऋ० ६।२८।७, त० ब्रा० २८८।८) । तब वह यजमान के घर लौट आता है और शाखा को परिचित स्थल 
पर (जिससे वह भुलायी न जा सके ) या यज्ञ-स्थल पर या अग्नियों के पास काठ के बने घेरे (कठघरे) में रख देता है। 
जैमिनि (३॥६।२८-२९) का कहना है कि शाखाहरण प्रातः एवं सायं दोनों समयों में गाय के दुहे जाने से 
सम्बन्धित है। 

यजमान आहबवनीय के पदश्चिम से जाकर उसके दक्षिण में हो जाता है और आचमन करता है। तब वह सागर 
का ध्यान करता है और अग्नि, वायु, आदित्य एवं ब्रतपति की पूजा करता है (तै० सं० १५।१०।३ एवं ते» ब्रा० 
३।७।४) । 

बहिराहरण--इस कृत्य का तात्पयें है प्रयोग में लाने के लिए पवित्र कुशों की पूलियाँ छाना। इस कृत्य के कई 
स्तर हैं जिनमें प्रत्येक के अपने विशिष्ट मन्त्र हैं। सभी मन्त्र छोटे-छोटे गद्यात्मक सृत्र हैं जो तै० सं० में पाये जाते हैं 
(१॥१।२)। उन्हें हम स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। कतिपय स्तर निम्न हैं--अध्वर्यु हँसिया या घोड़े या 
बेल की छाती की एक हडडी लेता है जो गाहंपत्य के उत्तर रखी रहती है और मन्त्रोज्चारण करता है। साथ साथ वह 
गाहँपत्य की स्तुति करता है। हँसिया (हड्डी नहीं) गाहँपत्य में गम कर ली जाती है। तब वह विहार (यज्ञ-स्थल) 
के उत्तर या पूर्व कुछ दूर जाता है और कुश-स्थल का चुनाव करता है, एक दर्भ-गुच्छ के स्थल को छोड़कर आवश्यकता 
के अनुसार अन्य स्थलों पर चिह्न बना देता है। इसे पशुओं के लिए छोड़ रहा हैँ” और “इसे देवों के लिए काट रहा हूँ” 
कहकर वह अपने बायें हाथ की अँगुलियों में कुश को दबाकर मन्त्रों के साथ हँसिया से काट लेता है। इन प्रथम मुट्ठी 
भर कुझों को प्रस्तर कहा जाता है। इसके उपरान्त वह विषम संख्या में कई मुट्ठियों में कुश काट लेता है (३,५,७,९, 
११)। प्रत्येक मुठठी के साथ पूर्वबत्‌ कृत्य किये जाते हैं और अध्वर्य कहता है-- हे बहि देवता, तुम सेकड़ों शाखाओं 
में होकर उगो।” वह अपने हृदय-स्थल को छुकर कहता है--- हम भी सहस्नों शाखाओं में बढ़ें।' वह जलस्पशे 
करके एक शुल्व (रस्सी) में मुट्ठी भर दर्भ बायें से दाहिने रखता है और उस पर अन्य ३ या ५ कुश-पुलियों को 
रखता है और रस्सी (शुल्व) से बाँध देता है। पूलियों की नोके उत्तर या पूर्व पृथ्वी पर रखी जाती हैं। इस प्रकार एक 
बड़ा गट्ठर बना लिया जाता है और उसके ऊपर प्रस्तर रखा जाता है। सारा गट्ठर पुन: कसकर बाँध दिया जाता है। 
अध्वर्यु उसी मार्ग से गटठर यज्ञ-स्थल में लाकर वेदी पर कुश के ऊपर (खुली पृथिवी पर नहीं) मध्य परिधि वाले 
स्थल के पास ही उसे रख देता है। वह बहि को इस प्रकार रखकर मन्त्रोज्चारण करता है और गाहँपत्य के पास एक 
चटाई या उसी के समान किसी अन्य वस्तु पर उसे रख देता है। अध्वर्य मौन रूप से बहि के साथ अन्य दर्भों को, जिन्हें 
परिभोजनीय कहा जाता है, लाता है। वह इसो प्रकार शुष्क कुश (उलपराजि) भी लाता है।' 

इध्माहरण---इस कृत्य का तात्पयं है ईंघन लाना। पछाश या खदिर की २१ समिधाओं की आवश्यकता पड़ती 


५. परिभोजनीय द्भों से पुरोहितों, पजमान एवं यजमानपत्नी के लिए आसन बनाये जाते हैं। देखिए ऐतरेय 
भ्राह्मण का हॉग-कृत अनुवाद, पु० ७९, जिसमें अहि, परिभोजमनोय एवं बेद पर टिप्पणियाँ दो हुई हैं। 
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है जिनमें १५ सामिघेनी मनन्‍्त्रों के उच्चारण के साथ अग्नि में डालने के लिए होती हैं, ३ परिधियाँ होती हैं,' २ का प्रयोग 
दो आधारों के लिए तथा अन्तिम अर्थात्‌ २१वीं समिधा अनुयाज के लिए होती है। दर्भ से बनी रस्सी को पृथिवी पर 
बिछा दिया जाता है जिस पर मन्त्र के साथ (आप ० १।६। १, शत० ब्रा० १।२, पृ० ८९) इध्मो का ढेर रख दिया जाता है। 
इध्म का गटठर बहि के गटठर के पास ही रख दिया जाता है। इध्म काटते समय रकड़ी के जो भाग बच रहते हैं उन्हें 
इध्मप्रश्नतनयन कहा जाता है। दर्भ के एक गृच्छ से वेद का निर्माण किया जाता है, जिसका आकार एक बछड़े के घुटने 
के बराबर होता है। वेद से मन्त्र के साथ वेदी का स्थल स्वच्छ किया जाता है। यजमान की स्त्री को यह वेद दे दिया 
जाता है। वेद बनाने से दर्भ के जो भाग बच रहते हैं उन्हें वेद-परिवासन कहा जाता है। इसके उपरान्त इध्मप्रव्ननचन 
एवं बेद-परिवासन को एक साथ रख दिया जाता है। इसके उपरान्त वह एक टहनी लेता है, उसकी पत्तियाँ (कुछ को 
छोड़कर ) काट देता है, और नोकदार एक काष्ठकुदाल बना लेता है, जिसे उपवेष की संज्ञा दी गयी है। उपवेष पर मन्त्र 
पढ़ा जाता है (आप० १॥६।७ )। परृर्णमासी के यज्ञ में उपवेष का निर्माण मौन रूप से किया जाता है। तब वह उपवेष 
पर तीन दर्भंगूच्छ रखता है और उनका मन्त्र के साथ आह्वान करता है। दर्भ के इस रूप को पविन्न कहा जाता है। 
(तै ० ब्रा० ३७।४, आप० १।६।१०, शत० ब्रा० १२, पृ० ९२) । 
इसके उपरान्त अपरा हल में पिण्ड-पितृयज्ञ किया जाता है। यह इृत्य दर्शेष्टि में ही होता है न कि पूर्णमासेष्टि 
में। आगे हम पिण्डपित्‌यज्ञ का वर्णन करेंगे। 
सायंदोह---यदि यजमान ने केभी सोमयज्ञ कर लिया है तो उसे सायंदोह का सम्पादन करना पड़ता है। सायं 
अग्निहोत्र सम्पादन के उपरान्त गृहस्थ गाहंपत्य के उत्तर दर्म फैला देता है, सान्नाय्य पात्रों को (जो सायंदोह में भी 
प्रयुक्त होते हैं) दो-दों करके धोता है और उन्हें दभ पर अधोमुख करके रख देता है।" इसके उपरान्त वह समान आकृति 
एवं वर्ण वाले दो दर्भों के दो पवित्र लेता है, जो एक बित्ता लम्बे होते हैं और जिनकी नोक कटी हुई नहीं होती, और जो 
तने से चाक्‌ या हँसिया द्वारा काटे गये हैं न कि नाखूनों से, और जिनको काटते समय मन्‍्त्रोच्चारण किया गया है (ते० 


६० परिधि का तात्पयं है लकड़ो की वह छड़ी जो वुत्ताकार हो 'अग्नेः परितो धीयस्ते तानि दारूणि परिषयः 
(शत० ६ब्रा० १२ का भाष्य०, प्‌ ८८)। ऐसी रूकड़ियाँ (समिधाएं) पलाश, काइसर्य, खदिर, उदुम्बर आदि यज्षिय 
(यज्ञ के काम में आने वाले ) व॒क्षों को होती हैं। वे गोली या सुखी हो सकती हैं, किन्तु छिलके के साथ ही प्रयुक्त 
होतो हैं। मध्य बालो सबसे मोटी, दक्षिण वाली सबसे लम्बी तथा उत्तर वाली सबसे पतली एवं छोटी होनी 
चाहिए (आप० १॥५॥७-१० एवं कात्या० २।८।१) । परिधियाँ तीन बिसों को या एक बाहु लम्बो होती हैं, समिधाएँ 
दो बित्तों की (प्रादेश, अर्थात्‌ अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की ) होती हैं। 

७. सान्नाग्य था सायं-दोह पात्रों को तालिका यों है--अग्नि 3६ .बंणानुलामुपवर्णष शाखापवित्रममिधानों 
निदाने दोहनमयस्पात्न दारुपात्र बा पिधानाथ्ंम्‌। सत्याघाढ १।३,प० ९३। ये पात्र आठ हैं। इनके लिए देखिए आप० 
(१११११५)। अग्निहोश्रहवणों एवं उपयेष में प्रथम वह पात्र हे जिसके द्वारा अग्निहोत्र किया जाता है और वह 
विकंकत काष्ठ का बना होता है। भद्भारप्रेषणार्थ काष्ठमुपवेध इति समाख्यायते' अर्थात्‌ उपयेष वह है जिसके द्वारा 
अंगार हटा ) या बढ़ाये जाते हैं। उस्ा तो आपस्तम्ब की कुम्भी ही है, यह मिट्टी का एक बड़ा पात्र होता है। अभिषानों 
वह रस्सी है, जिससे गाय या बछड़ा बांधा जाता है। दोनों निदान वे रस्सियां हैं जिनसे गाय के पीछे के पेर (खुर एवं 
जाँघ के पास) बाँधे जाते हैं। दोहन वह पात्र है जिसमें गाय बुही जातो है। दोहन को ढेंकने के लिए काठ या धातु 
फा ढककन होता है। धालापविन्र उस शाला से निर्मित होता है जिससे उपयेज बना होता है। 


५२८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्रा० ३७७४) । अध्वर्यु उन्हें नीचे से ऊपर की ओर जल से धो देता है। जैमिनि (३।८।३२) का कहना है कि दो 
पवित्र और विधृतियाँ कटे हुए बहिओं से नहीं बनायी जाती हैं, प्रत्यृत परिभोजनीय नामक कुशों से बनायी जाती हैं। 
अध्वर्यु उच्च स्वर से उद्धोष करता है--- गाय, रस्सियों एवं सभी पात्रों को पवित्र करों। तंब वह अग्निहोत्रहवणी 
के भीतर दो पवित्र रख देता है, उसमें जल छोड़ता है, पवित्रों को पूर्व दिशा में रखकर जल को पवित्र करता है, इसी 
प्रकार पवित्रों को पुनः उनके स्थान पर लाता. है और उनके ऊपरी छोरों को तीन बार उत्तर की ओर उठाकर तै० 
सं० (१।१।५।१) का मन्त्र पढ़ता है। तब वह जल का आह्वान करता है (ते० सं० ११।५।१, वाज० १।१२-१ )) 
पात्रों के मूखों को ऊपर करता है, उन पर तीन बार जल छिड़कता है और कहता है---/आप देव-पूजा के लिए इस दिव्य 
कृत्य को पवित्र करें” (तै० सं० ११।३।१)। वह दोनों पवित्रों को सुपरिचित स्थान पर रख देता है। वह एंता आंच* 
रन्ति' (तै० ब्रा० ३३७।४) नामक मन्त्र के साथ चरागाह से आनेवाली गायों की बाट जोहता है। अध्वयु मन्त्र के साथ 
(तै० सं० ११।७।१) उपवेष और गाहँपत्य से अंगार लेकर उत्तर की ओर ले जाता है। उखा को उन अंगारों पर 
रख देता है और उसके चारों ओर कोयले सुलूगा देता है और कहता है-- आप लोग भुगुओं एवं अंगिराओं के तप की 
भाँति गम हो जायें” (तै० सं० ११।७।२) | तब वह दूध दुहने वाले को आज्ञा देता है--- जब बछड़ा गाय के पास चला 
जाय तो मुझसे कहना।” वह मन्त्र के साथ उखा में पूर्व की ओर नोक करके शाखापवित्र को रखता है और उसका 
स्पर्श करके मौन हो जाता है तथा शाखापवित्र को पकड़े रहता है; दूध दुहने वाला अभिधानी (रस्सी) को 'अदित्यै 
रास्नासि' (तै० सं० ११२२) के साथ एवं दो निदानों (रस्सियों) को चुपचाप उठाता है और 'तुम पूषा हो' कहकर 
बछड़े को गाय से मिला देता है। अध्वर्यू कहता है-- बछड़े को पिलाती हुई गाय और विहार (यज्ञ-स्थल) के बीच से 
कोई न आये-जाये।” सभी लोग आज्ञा का पालन करते हैं। अध्वर्यु एक मन्त्र के साथ गाय का आह्वान करता है और 
दुहने वाला गाय के पास बैठ जाता है।* दुहने वाला भी मन्त्र पढ़ता है। गाय दुहे जाते समय गृहस्थ मन्त्रपाठ करता है 
और जब पात्र में दुग्ध-धारा गिरने लगती है और वह सुनने लगता है तो दूसरे मन्त्र का पाठ करता है। दुहने वाला 
अध्वय्‌ के पास आता है और अध्वर्यू उससे पूछता है---“तुमने किसे दुह्ा ? घोषणा करो यह इन्द्र के लिए है, यह शक्ति 
है। दुहने वाला गाय का नाम (यथा गंगा) बताता है और कहता है---/इसमें देवों एवं मानवों के लिए दूध पाया जाता 
है।” अध्वर्यु कहता है-- यह (गाय) सबका जीवन है।” तब वह उखा (या कुम्भी ) में पवित्र रखता है और उसमें 
पवित्र के द्वारा मन्त्रोच्चारण के साथ दूध डालता है। इसी प्रकार अध्वर्थु दो अन्य गायें दुहाता है। यहाँ गायों के नामों 
में अन्तर होगा (यथा यमुना आदि) और दूसरी एवं तीसरी गायें क्रम से “विश्वव्याचा:' एवं विश्वकर्मा" कही जायेंगी 
न कि विश्वायु:। जब तीन गायें दुह छी जाती हैं तो वह उद्घोष करता है---/इन्द्र के लिए अधिक दूध दुहो, देवों, 
बछड़ों, मानवों के लिए आहुति बढ़े, दुहने के लिए उुनः तैयार हो जाओ।” यदि अन्य गायें भी हों (साधारणतः 
छः होती हैं) तो उन्हें भी इसी प्रकार दुहना चाहिए, किन्तु अध्वर्यू बोलता रहता है और कुम्भी नहीं छूता है। 
उस रात्रि घर के लोगों को दूध नहीं मिलता, क्योंकि सारा-का-सारा दूध सान्नाय्य के लिए रख लिया जाता है। 
जब पूरी गायें दृह ली थाती हैं ओर वह स्थल जहाँ दूध की कुछ बूंदेंट ,क गयी रहती हैं, स्वच्छ कर लिया जाता है, 
तब मन्त्र के साथ अध्वर्यु उस पात्र का आह्वान करता है जिसमें कि सान्नाय बनाया जाता है। दूध के पात्र का 


८. बछड़े के द्वारा गाय दृही जाती है न कि स्तन पर हस्त-क्रिया से, “बत्सेन च दोहार्थ प्रसवः साध्य:” (शत० 
भ्रा० १३, पृ० ९६ पर भाष्य)। घही बात ते ० ब्रा० (२१८) में भी है। आप० ( १११२।१५) के मत से इस 
यश्ञ में गाय को बृहने बाला शूद्र भी हो सकता है ओर नहीं भी हो सकता है। 


दहों-पूर्णणत ५२९ 


भौतरी भाग जल द्वारा घो दिया जाता है और वह जल सात्नाय्य वाले पात्र में छोड़ दिया जाता है। अध्वर्यु दूध गर्म 
करता है और उसमें घृत छोड़ता है (अभिघारण ) । अंगारों से वह गर्म पात्र इस प्रकार खींचता है कि पृथिवी पर एक 
रेखा बन जाती है और उसे पूवव, उत्तर या पूर्वोत्त र भाग में मन्त्र के साथ रख देता है। जब पात्र ठण्डा हो जाता है तो उसमें 
बह दही डाल देता है जिससे कि दूध जम जाय और कहता है---“में सोम (दही) मिलाता हूँ, जिससे कि इन्द्र के लिए दही 
बन जाय / (तै० सं० १।१।३)।* अग्निहोत्र हो जाने के उपरान्त पात्र में या ख्रुक में जो द्रव्य बचा रहता है, वह 
इसमें मिला दिया जाता है। इसके उपरान्त ढकक्‍्कन वाले पात्र में जल छोड़कर उसे गर्म दूध के ऊपर रख दिया जाता 
है। यदि ढंक्कन मिट्टी से बना पात्र हो तो उस पर घास या टहनियाँ रख दी जाती हैं। तब अध्वर्य शाखापवित्र को 
मन्त्र के साथ (यदि वह पलाश हो) या मौन रूप से (यदि शमी का हो) उठाता है और सुरक्षित स्थल में रखता है। 
अध्वर्यु सान्नाय्य को गाहपत्य के भाग में एक शिक्य (छींके) पर रख देता है और कहता है-- है विष्णु, इस आहुति 
की रक्षा करों।* 

प्रमुख दिन में अध्वर्य[ दूसरी शाखा से या दर्भों से गायों के बछड़ों को प्रातर्दोह के लिए अलग करता है। प्रात- 
दोंह में भी सायंदोह की विधि लागू होती है। दो-एक मन्त्रों में कुछ अन्तर पाया जाता है। प्रातर्दोहि वाले दूध में जमाने 
के लिए जामन (दही आदि) नहीं मिलाया जाता। स्थानाभाव के कारण अन्य अन्तर नहीं बताये जा रहे हैं। 

सायंदोह के उपरान्त अध्वर्यू आग्नीध्र या किसी अन्य पुरोहित या अपने को आदेश देता है--अग्नियों के 
चतुदिक, पहले आहवनीय, तब गाहँपत्य और अन्त में दक्षिणाग्नि के चतुदिक, कुश फंला दो”, या क्रम यों हो सकता 
है कि पहले गाह पत्य, तब दक्षिणाग्नि और अन्त में आहवनीय। दक्षिण और उत्तर दिशाओं में फंडाये गये दर्भो 
की नोक पूर्व की ओर रहती है। कुझशों को फैलाते समय यजमान मन्त्र पढ़ता है। 

उपर्युक्त कृत्योपरान्त वह अमावस्या को उपवसथ के रूप में ग्रहण करता है। अमावस्या के दिन वह अग्न्यन्वा- 
धान (अग्नियों में ईंघन की आहुतियाँ देना ) करता है, शाखा से बछड़ों को (गायों से) अलग करता है, सायंदोह (सायं- 
काल में गाय दुह्ना ) करता है, बहि एवं इंघन लाता है, वेद और वेदी बनाता है और ब्रत करता है। किन्तु बछड़ों को 
पृथक करने का कृत्य एवं सायंदोह सम्पादन वे ही कर सकते हैं, जिन्होंने सोमयज्ञ कर लिया हो। यदि पूर्णमास-इप्टि 
दो दिनों में सम्पादित की जाने वाली हो तो पूर्णमासी के दिन केवल अग्न्यन्वाधान एवं अग्नियों के चतुदिक्‌ कुश बिछाने 
के कृत्य सम्पादित होते हैं, दूसरे दिन बहि, इधष्म (ईंधन) लाये जाते हैं तथा वेद-निर्माण एवं अन्य कृत्य किये जाते हैं। 
किन्तु यदि इष्टि एक ही दिन में की जाती है तो वेद-निर्माण के उपरान्त कुश बिछाये जाते हैं। 

मुख्य दिन (पूर्णमास के सिलसिले में कृष्णपक्ष के प्रथम दिन) में यजमान सूर्योदय के पूर्व अग्निहोत्र करता है 
और सूर्योदय के उपरान्त पूर्णमास-इष्टि आरम्भ करता है (दर्श-इणप्टि के सिलसिले में सूर्योदय के पूर्व ही कृत्य आरम्भ हो 


९. वही मिलाने के विषय में कई मत हैं। उपवबसथ के एक दिन पूर्व (अर्थात्‌ १४वें दिन) एक, दो या 
तीन गायें दुह ली जाती हैं, उनका दूध उपयसय दिन के साथ वाले गर्म दूध में सिला दिया जाता है। दूसरी विधि 
यह है--गायें १२वें दिन बुह लो जातो हैं, उस दूध को १३वें बिन के दूध में सिला दिया जाता है और इस 
प्रकार दो विनों से प्राप्त दहो को १४वें दिन के दूध में सिा दिया जाता है। इस प्रकार वृष बृहना और 
समिलाना १२वें, १३वें एवं १४वें दिन तक या १३वें या १४॑में दिन तक जला करता है। देखिए आप० (११३७) 
१२) एवं शत० भ्रा० (१३, पृ० ९९) । जब वृध न सिले तो चावल या पलाश की छाल के टुकड़े या ग्राम्य या 
जंगली बदर फल था पुतोक पौधा (सोम का प्रतिनिधि) डाल दिया जाता है, जिससे कि दूध सट्टा हो जाय। 
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जाता है)। वह मन्त्र (तै० सं० १।१।४१) के साथ अपने दोनों हाथ धोता है। गाहँपत्यागिन से आ। .बनीयागन तक 
कुशों की नोकों को पूर्वाभिमुख करके ते ० सं० के मन्त्र (३।२।४) का उच्चारण करते हुए उन्हें एक रेखा में बिछाता है। 
वह इस रेखा के दक्षिण एवं उत्तर में मौन रूप से कुश बिछा देता है। आहवनीय के दक्षिण कुशासन बनाये जाते हैं, 
जिन पर ब्रह्मा एवं यजमान बैठते हैं (ब्रह्मा यजमान के पूर्व में बेठता है)। यजमान का आसन वेदी के पूर्व 
दक्षिण कोने में होता है। गाहंपत्याग्नि के उत्तर कुशों को (नोकों को पूर्व या उत्तर में करके) बिछा दिया जाता 
है, जिन पर जल से धोकर तथा मुखों को नीचे झुकाकर (स्फ्य एवं कपाल आदि) यकज्ञिय पात्रों को जोड़े 
में रख दिय जाता है। इस कृत्य को पात्रासादन कहते हैं। पात्रासादन' का तात्पयं है पात्रों को पास में 
रखना। 

ब्रह्मनवरण--अपने आसन पर उत्तराभिमृख बैठकर यजमान ब्रह्मा' नामक पुरोहित को चुनता है, जो तै० 
ब्रा० के मन्त्र (३।७।६) के साथ पूर्वाभिमुख उत्कर के पास बंठता है। ब्रह्मा एक लम्बा मन्त्र-पाठ करता है (आप० 
३।१८।४, तै० ब्रा० ३७७६) । इसके उपरान्त वह उच्च स्वर से कहता है-- हे बृहस्पति, यज्ञ की रक्षा कीजिए ' 
और आहवनीय के पदिचम से वेदी को पार करता दक्षिण की ओर जाता हुआ वह अपने आसन के दक्षिण में उत्तराभि- 
मुख हो खड़ा हो जाता है और अपने आसन के कुशों से एक कुश उठाकर दक्षिण-पश्चिम दिशा (नि ॑ति, दुर्भाग्य 
की दिद्या) में फेंकता है और कहता है--- अरे देधिषव्य (विवाहित विधवा के पुत्र), इस स्थल से उठ और मुझसे 
अधिक नासमझ के यहाँ विराजमान हो” (तं० सं० २।२।४।४), तब जलू--स्पश करके पूर्वाभिमुख हो वह मन्त्र के साथ 
बंठ जाता है और फिर मन्त्र के साथ आहवनीय के सम्मुख हो जाता है (आप० ३।१८।४, कात्या० २।१।२४)। ब्रह्मा 
पुरोहित को वैदिक शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए (ब्रह्मिष्ठ, आप० ३।१८।१) और होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ 
एवं श्रोत्रिय। ब्रह्मा मन्त्रोच्चारण के समय मौन रहता है और सभी क्रियाओं एवं कृत्यों के अधीक्षक रूप में विद्यमान 
रहता है। अध्वर्यु उसी से आज्ञा लेकर कृत्य करता है। दर्ं-पूर्णणास में चार ५१रोहितों की आवश्यकता पड़ती है। 
यजमान भी आहवनीय के पश्चिम से दक्षिण जाता हुआ, पूर्वाभिमुख हो अपने आसन पर कुश डालकर उस पर विराज- 
मान हो जाता है। अध्वर्यु दो समान मोटे दर्भों को, जिनकी नोंक कटी न हो, लेकर एक बित्ते का आकार देता है और 
बिना नाखून का प्रयोग किये उनकी जड़े काट देता है। 

गाहँपत्य अग्नि के पश्चिम (या उत्तर) बेठकर अध्वर्यू चमस (चम्मच) धारण करता है, जिसमें दक्ष के लिए 
तुझको (आप० १।१७।१) के साथ जल भरा जाता है; वह उसे तीन बार जल से धोता है--एक बार मन्त्र से और दो 
बार मौन रूप से। मन्त्र यह है-- तू पौधों से बना है, तुझे देवों के लिए स्वच्छ किया जाता है, तू देवों के लिए चमक, 
तू देवों के लिए पवित्र हो जा. (आप० १।१६।३)। अध्वर्यू चमस में दो पवित्र रखता है और उसमें जल भरता है 
और मन्त्रोच्चारण करता है (आप० १।१६।३) | उसी समय वह पृथिवी का ध्यान करता है। तब वह एक पात्र भरता 
है, किन्तु उसके मुख को कुछ खाली रखता है और उत्पवन की विधि से*' जल को पवित्र करता है। इसके उपरान्त वह 
देवों का आह्वान करता है (तैत्तिरीय संहिता १।१।५।१) । अध्वर्यु को ब्रह्मा पुरोहित से आदेश लेना पड़ता है; “ब्रह्मन, 
क्या मैं जल को आगे ले चलूं और आदेशित करूँ कि हे याज्ञिक, मौन हो जाओ ? “तब ब्रह्मा पुरोहित मन्त्र का उच्चारण 
करता है और अध्वय्‌ं को आदेश देता है। अध्वर्यु आदेशित हो मन्त्र पढ़ता है और जल लेकर आगे बढ़ता है। जल ले 


१०. आपस्तस्थ (१।११॥९) के अनुसार उत्पयन विधि यह है--उत्पवनमुदगप्रास्यां पजत्राब्या-व्यपवने 
शोणनलषा- । बाशिका हस्तहयेत पवित्र गृहीत्या, : सान्‍्त तन्मूलसस्जेष्टव्यम्‌ | 
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जाते समय यज्ञ करनेवाला मन्त्रोच्चारण करता है।'' इसके उपरान्त अध्वर्य आहवनीय अग्नि के उत्तर दर्भ घास पर 
जलपूर्ण पात्र रखता है और मन्‍्त्रोच्चारण करता है! और कुझों से पात्र को ढक देता है। इन कृत्यों को प्रणीताप्रणयन की 
संज्ञा दी गयी है। आहवनीय अग्नि के निकट जल रखते समय याज्ञिक आगे का मन्त्र पढ़ता है और सम्पूर्ण यज्ञ-भूमि पर 
दृष्टिपात करता है। आहवनीय अग्नि एवं प्रणीता-जल के मध्य से कोई आ-जा नहीं सकता (कात्यायन 
२।३।४) | प्रणीता-जल का मुख्य उपयोग है पीसे हुए अन्नों (आटे) को पुरोडाश के लिए सिक्‍त करना, अर्थात्‌ 
उससे आटा साना जाता है, जिससे पुरोडाश बनाया जाता है, जो अन्त में वेदी में डाला जाता है (जैमिनि 
४२१४-१५) । 

इसके उपरान्त निर्वाप कृत्य किया जाता है। निर्वाप का तात्पय है एक मुट्ठी अन्न निकालना या अन्य यज्ञिय 
( यज्ञ-सम्बन्धी ) सामानों का एक भाग निकालना ? *' अध्वर्य अपने हाथ में अग्निहोत्रहवणी ग्रहण करता है, उसे बायें 
हाथ में रखकर दायें हाथ में शूप (सूप ) ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह दर्वी (अग्निहोत्रहवणी ) को गाहँपत्य अग्नि 
पर गर्म करता है और कहता है--- राक्षस भस्म हो गये, शत्रु भस्म हो गये।” तब वह जल का स्पर्श करता है।' इसके 
उपरान्त अध्वर्यु याज्ञिक से पूछता है--- हे याज्ञिक, क्‍या मैं यज्ञिय सामग्री निकाल ? ” याज्ञिक से आज्ञा प्राप्त कर वह 
कहता है-- मैं बाहर जा रहा हूँ।” ऐसा कहकर अध्वर्यू आहवनीय या गाहँपत्य अग्नि के पश्चिम में खड़े शकट या 
लकड़ी की पेटी के पास जाता है, जिसमें चटाइयों से ढका चावल या जौ रखा रहता है। वहाँ वह भाँति-भाँति के कृत्य 
करता है, जिन्हें हम स्थानाभाव के कारण यहाँ उद्धत नहीं कर रहे हैं। विभिन्न कृत्यों के उपरान्त अध्वर्यू अन्न निकालता 
है। इस प्रकार अध्वर्यु के लगे रहते समय या निर्वाप करते समय याज्ञिक मन्त्र पढ़ता है-- मैं यहाँ अग्नि, होता, यज्ञा- 
भिम्‌ख देवों को बुलाता हूँ, प्रसन्नवदन देव यहाँ आयें और मेरी आहुतियाँ ग्रहण करें।” अध्वर्य केवल चार मुट्ठी अन्न 
ग्रहण करता है और पुतः उस पर अर्थात्‌ चार मू ट्ठियों वाले अन्न पर कुछ और अन्न डाल देता है। यदि गाड़ी न हो तो 
अन्न मिट्टी के घड़े या पात्र में रखा जा सकता है, जैसा कि आधूनिक काल में होता भी है। यही कृत्य अन्य देवों के लिए 
बनाये जाने वाले पुरोडाश के लिए भी किया जाता है। अन्न को स्वच्छ करने, उसे पीसने आदि के विषय में एक लम्बी 
विधि दी गयी है जिसे हम यहाँ स्थानसंकोच से नहीं दे पा रहे हैं। अन्न के आटे से पुरोडाश निर्मित किया जाता है और 
उसे विधिपू्वक पकाया जाता है। 

आहवनीय के पश्चिम वेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी की लम्बाई याज्ञिक की लम्बाई के बरावर या 
उपयोग के अनुसार होती है और उसकी गोलाकार आकृति टेढ़ी-मेढ़ी होती है। अध्वर्यु एवं यजमान (याज्ञिक) बेदी 
के स्थान के निरीक्षण, सफाई, निर्माण, सजाबट आदि के कृत्यों में विभिन्न प्रकार के मन्त्र उच्चारण करते हैं, जिनका 
वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है। 


११. सन्‍्त्र यह है--भूश्णल कश्च वाक्‌ चक थ गाइच वट चख॑ च॑ धुंदुज नुंदल पूंड्चेकाक्षरा: पुर्दशमा विराज। 
या इंदं बिहवं भुवनं व्यानशुस्ता नो देवीस्तरसा संविदानाः स्वस्ति यज्ल नयत प्रजानतीः (आप० ४॥४॥४)। 

१२. वही। 

१३. दिवता्थत्वेन पृथक्करणं निर्वाप: (आप० १।१७१० की टीका)। 

१४. जब राक्षसों के लिए किसी मन्त्र का उच्चारण किया जाता है तो अन्य कृत्य करने के पूर्व जल का स्प। 
कर लिया जाता है, देखिए--“रौड्रं राक्षसमासुरमाभिचरणिक॑ भन्‍्त्रमुक्त्या पिश्यमात्मानं चालम्योपस्पृशेत्‌। 
कात्यापन १।१०।१४। 
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इसके उपरान्त जुह, उपभृत्‌ एवं ध्रूवा नामक तीन दवियों तथा खूब का आह्वान किया जाता है, उन्हें स्वच्छ 
किया जाता है और तत्सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के कृत्य मन्त्रों के उच्चारण के साथ सम्पादित होते हैं। 

पत्नोसन्नहन--यह कृत्य यजमान की पत्नी को मेखला पहनाने से सम्बन्धित है। आग्नीध्र महोदय वेद की टहनी, 
आज्यस्थाली, योकत्र'" तथा दो दर्भाकुर ग्रहण करते हैं। गाहंपत्य अग्नि के दक्षिण-पश्चिम यजमान की पत्नी पंजों के 
बल पर बैठी रहती है, अर्थात्‌ उसके घुटने उठे रहते हैं या खड़ी रहती है और उसे आग्नीध्र या अध्वर्यु मेखला पहनाता” 
है। यह मेखला मूंज (योकत्र) की होती है। आजकल पत्नी मेखला स्वरं धारण कर लेती है। आग्नीध्र या अध्वर्यु 
मेखला को वस्त्र के ऊपर से नहीं, प्रत्युत भीतर से पहनाता है (आपस्तम्ब २।५।५ में विकल्प भी पॉया जाता है, अर्थात्‌ 
मेखला वस्त्र के ऊपर भी धारण की जा सकती है) । पत्नी खड़ी होकर गाहंपत्य अग्नि की स्तुति क रती है और कहती है-- 
“हें अग्नि, तू गृह का स्वामी है, मुझे अपने निकट बुला ले।” इसी प्रकार गाहंपत्य के पश्चिम वह देवताओं की पत्नियों 
की स्तुति करती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा में पुनः स्तुति करती है तथा अपने सधवापन एवं सन्ततियों के लिए अग्नि 
से वरदान माँगती है। आग्नीध्र वस्त्र से ढके हुए घृतपूर्ण घड़े का मुख खोलता है और कृत्य के लिए जितना चाहिए 
उससे कुछ अधिक घृत निकालता है और उसे दक्षिण अग्नि पर गर्म करता है। इसके उपरान्त वह पात्रों के समूह से 
आज्यस्थाली (जिसमें घृत रखा जाता है) निकालता है और उसमें दो पवित्रों को रखकर पर्याप्त मात्रा में घृत 
भर देता है। इस कृत्य को धत-निर्वाप भी कहा जाता है। आग्नीध्र उस घृत को विभिन्न विधियों से गाहंपत्य के जलते 
अंगारों पर गर्म करता है। इसी प्रकार उस घृत को प्रनीत बनाने के लिए अनेक विधियाँ हैं, जिन्हें स्थानाभाव से यहाँ 
वर्णित नहीं किया जा रहा है। 

बहिरास्तरण---इस कृत्य का तात्पयं है वेदी पर कुश बिछाना। अध्वर्यु बहि के गट्ठर की गाँठ खोलकर 
प्रस्तर-ग्‌ ज्छ को खींचता है और उस पर दो पवित्र रखता है तथा उसे ब्रह्मा को दे देता है और ब्रह्मा उसे यजमान को 
देता है। उसके उपरान्त अध्वर्य वेदी पर दर्भ बिछाता है और उस पर बहि बाँधने वाली रस्सी रख देता है। बहि 
रखते समय यजमान उसकी स्तुति करता है। इसी प्रकार अनेक इत्य किये जाते हैं जिनका वर्णन आवश्यक नहीं है। 

इसके उपरान्त अध्वर्यु होता के लिए आसन बनाता है और वह आहवनीय के उत्तर-पूर्व में बैठता है। होता के 
बैठने का ढंग भी निराला होता है। वह अनेक प्रकार की स्तुतियाँ करके आसन ग्रहण करता है और अपने को पवित्र 
करता है। यजमान 'दश-होतु ०” मन्त्रों का उच्चारण करता है (तैत्तिरीयारण्यक ३।१)। 

इसके उपरान्त सामिधेनी मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है। दहं-पूर्णमास में पन्द्रह सामिधेनी मन्त्र कहे 
जाते हैं जिनका आरंभ ऋग्वेद की ३।२७।१ संख्यक ऋचा से है, अर्थात्‌ इस ऋचा के “प्र वो बाजा में प्रत्येक को तथा 
अन्तिम (आ जुहोत, ऋग्वेद ५।२८।६) को तीन बार कहा जाता है। एक ही स्वर से सब पद्यों को उच्चारित किया 
जाता है, अर्थात्‌ वहाँ उदास, अनुवात्त तथा स्वरित नामक स्वरोच्चारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उच्चारण की 
इस विधि को एकश्नुति संज्ञा दी गयी है। प्रत्येक पद्म के अन्त में ओम्‌ कहा जाता है। होता के ओम” कहने पर अध्वर्यु 
आहबवनीय में एक समिधा डाल देता है। उस स्थिति में यजमान अग्नय इदं न मम' का उच्चारण करता है। ऐसा वह 
प्रत्येक समिधा प्रक्षेपण के साथ करता है। इस प्रकार ग्यारह समिधा डाली जाती हैं। एक को छोड़कर, जो अनुयाजों 


१५. आज्यस्थाली वह पात्र है जिसमें दो पवित्रों को रखकर घृत रखा जाता है। योकक्‍त्र मूंज को तीन. शालाओं 
थाली रस्सी है जिससे यजमान को पत्नो की कटि में मेखला (करथनी) बाँधो जाती है। पत्नो मेखला पहन लेने के 
उपरान्त हो मश में सम्मिलित हो सकती है (तेसिरीय ब्राह्मण ३।३।३ ) । 


बर्-पूर्णमास ५३३ 
के लिए रहती है, अन्य शेष को अन्तिम पद्म कहे जाने के पूव॑ अग्नि में छोड़ दिया जाता है। आश्वकायन (१।२।८-२२) 
ने इन सामिधेनियों के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। 

इसके उपरान्त होता प्रवर ऋषियों का आह्वान करता है। इसी प्रकार वह अग्नि की स्तुति करता है, जिससे 
वह अन्य देवों को बुला दे, यथा अग्नि, सोम, अग्नि, प्रजापति, अग्तीषोम, घृत पीने वाले देवों को। 

इस प्रकार देवताओं का आह्वान करके होता घटनों के बल बैठ जाता है (अब तक के सारे कृत्य वह खड़ा होकर 
करता है), वेदी से कुश उत्तर की ओर हटा देता है और वेदी का एक बित्ता स्थल नाप लेता है तथा स्तुति करता है 
(आइवलायन १।३।२२)। यजमान भी स्तुति करता है (काठक संहिता ४१४) | यजमान अन्य विधियों के साथ 
आहवनीय में घृत डालता है। इस कृत्य को आधार की संज्ञा मिली है। आधार की विधि भी लम्बी-चौड़ी है, जिसे 
स्थानाभाव से यहाँ उद्धत नहीं किया जा रहा है। 

इसी प्रकार होतृवरण एवं प्रयाजों की क्रियाएँ हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि उनका विशेष महत्त्व 
कृत्यों से है और उन्हें करके ही समझाया जा सकता है। आज्यभाग का हृत्य भी विस्तारभय से छोड़ दिया जा रहा है। 

उपर्युक्त कृत्यों के उपरान्त प्रमुख यज्ञ का आरम्भ होता है। अध्वर्यु होता से स्तुति करने को कहता है और वह 
ऋग्वेद ८।१६ से आरम्भ करता है। अध्वर्य पुरोडाश का अंश अग्नि में डालता है। इसकी विधि भी विस्तार से भरी है, 
जिसका वर्णन यहाँ अनावश्यक है। इस प्रकार अग्नि, प्रजापति या विष्णु को आहुतियाँ दी जाती हैं। दूसरा पुरोडाश 
अग्नि एवं सोम को दिया जाता है। अन्य बातें विस्तारभय से छोड़ दी जा रही हैं। 

प्रमुख आहुतियों के उपरान्त अग्नि स्विष्टकृत्‌ की पूजा की जाती है और उसे घृत, हवि आदि की आहुतियाँ 
दी जाती हैं। इसी प्रकार इडापात्र'' से पुरोडाश के दक्षिणी अंश का एक भाग काट लिया जाता है। इसी प्रकार अध्वर्यु 
क्रम से पुरोडाश के पूर्वी अध-भाग के एक अंश को काट लेता है। इसी प्रकार पुरोडाश के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग के बीच 
से कुछ अंश काटा जाता है। इसी क्रम से अन्त में उत्तरी भाग का अंश भी ले लिया जाता है। अध्वर्यू इस प्रकार इन अंशों 
पर आज्य छिड़ककर वेदी के पूर्व में रख देता है। इसके उपरान्त कई एक कृत्य किये जाते हैं, जिन्हें हम यहाँ 
उद्धत नहीं करेंगे। 

आशवलायन (१॥७।७) में इडोपह्वानम्‌ (इडा के आह्वान) का विस्तार के साथ वर्णन है। इससे यह अनुमान 
किया जा सकता है कि इस प्रकार की स्तुति एवं आद्वान से इडा देवता यजमान के पक्ष में हो जाता है। 

इडा के आह्वान के उपरान्त अध्वर्य आहवनीयाग्नि के पूर्व से प्रदक्षिणा करता हुआ प्राशित्र ब्रह्मा को देता 
है। आइवलायन (१।१३।२) ने ब्रह्मा के कृत्य का वर्णन विस्तार से किया है। होता अवान्तरेडा खाता है और ब्रह्मा 
प्राशित्र खाता है, दोनों मन्त्रोच्चारण करते हैं (आइवलायन १॥७।८ एवं आपस्तम्ब ३।२।१०-११ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण 
३।७।५) । इसी प्रकार सभी पुरोहित अर्थात्‌ अध्वर्यु, आग्नीध्र, ब्रह्मा, होता एवं यजमान इडा खाते हैं तथा मन्त्र 
पढ़ते हैं। जब तक वे मार्जन कर नहीं लेते मौन धारण करते हैं। 

दक्षिणाग्नि पर पर्याप्त मात्रा में चावल पकाया जाता है। इसे अन्वाहाये की संज्ञा दी गयी है। यजमान चारों 
पुरोहितों को अन्वाहायं खाने के लिए प्रार्थना करता है। इसके उपरान्त यजमान सप्तहोतृ०' का जप करता है। सप्त- 


१६. 'इडा' एक देवता का नाम है, किन्तु गौण रूप से एक कृत्य तथा यशिय सामप्रियों से भी इसका सम्बन्ध 
जुड़ा हुआ है। इडा पात्र अध्वत्थ (पीपल) की लकड़ी से मिित होता है। यह पात्र चार अंगुल चौड़ा तथा यजमान 
के पाँव के बराबर लम्बा होता है, इसकी पकड़न (मूठ) चार अंगुल रूम्बी होती है। 
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होत-वग्ग में अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा, आग्नी प्र, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता आदि आते हैं। प्रत्येक जप में यजमान त्याग का मन्त्र 
पढ़ता है। अनुयाज तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम में देवान्‌ यज” तथा अन्य दो में केवल 'यज कहा 
जाता है।" 

इसके उपरान्त कई अन्य कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन यहाँ अपेक्षित नहीं है। होता पत्नी की मेखला 
(योकत्र) खोल देता है और मन्त्र पढ़ता है (ऋग्वेद १०८५।२४) | पत्नी योक्‍त्र को अलग कर देती है और अध्वर्यु 
उससे -व्य ८८९ कराता है (तैत्तिरीय संहिता १।१।१०।२)। अन्य अन्तिम कृत्य स्थानाभाव से यहाँ लिखे नहों 
जा रहे हैं। 

दर्शोष्टि की विष्टि में ए-/४४/- की अपेक्षा अधिक मतमतान्तर पाये जाते हैं। दर्शपूर्णणास के कई परिष्कृत 
रूप हैं, यथा दाक्षायण यज्ञ, वैमृष, शाकम्प्रस्थीय आदि, जिन्हें हम स्थानसंकोच के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। जैमिनि 
(२।३।५-११) के कथनानुसार दाक्षायण, शाकम्प्रस्थीय एवं संक्रम यज्ञ दशंपूर्णमास के ही परिष्कृत रूप हैं। 


पिण्डपितृयज्ञ 


इस कृत्य में पके हुए चावल के पिण्ड पितरों को दिये जाते हैं, अतः इसे पिण्डपितृयज्ञ की संज्ञा दी गयी है।' 
जैमिनि (४॥४। १९-२१) के अनुसार पिण्डपितृयज्ञ एक स्वतन्त्र कृत्य है न कि दं्ंयज्ञ के अन्तर्गत अथवा उसका अंग। 
किन्तु कतिपय लेखकों के अनुसार यह दर्श नामक यज्ञ का एक अंग है (कात्यायन ४॥१) | इस यज्ञ के विस्तार के लिए 
ये ग्रन्थ अवलोकनीय हैं, यथा--शतपथ ब्राह्मण २।४।२, तैत्तिरीय ब्राह्मण १३१०, २।६।१६, आइवलायन २।६-७, 
आपस्तम्ब १७-१०, कात्यायन ४॥१।१-३०, शत० २।७, बौधायन ३।१०-११। यह कृत्य उस दिन किया जाता है 
जब कि चन्द्र का दर्शन नहीं होता, अर्थात्‌ अमावस्या के तीसरे भ्वाग में, जब सूर्य की किरणें वृक्षों के ऊपरी भाग पर रहती 
हैं। स्थानाभाव से इस यज्ञ का वर्णन नहीं किया जा. रहा है। 

इस यज्ञ को वह गृहस्थ भी कर सकता है जिसने तीन बेदिक अग्नियाँ नहीं स्थापित की हैं। ऐसा गृहस्थ अमा- 
वस्या के दिन गृह्य अग्नि में आहुतियाँ देता है (देखिए आश्वलायनश्रौतसूत्र २७१८, संस्का रकौस्तुभ, संस्कारप्रकाश 
आदि) । गौतम (५।५) का कहना है कि प्रत्येक गृहस्थ को कम-से-कम जल-तपंण अवश्य करना चाहिए, उसे यथा- 
शक्ति भोजन आदि की भी आहुतियाँ देनी चाहिए। मनु ने भी दैनिक पितृतपंण की बात चलायी है (२।१७६) | 


१७. देलिए आइवलायन (१।८।७), तैसिरीय ब्राह्मण (३॥५।९,), तैसिरीय संहिता (१।६।४१) एवं 
आपस्तस्भ (४।१२) 

१८. अमायास्थायां अब .रजनाजस न पश्यन्ति लबहःः पिज्डपित॒यश कुसते (आप० १।७।१-२)। र्खदस ने 
व्यास्या की है-- पिण्डेः पितृणां यक्षः”; सत्याथाड की टीका में महादेव ते कहा है----पिण्डेः पिण्डदानेन सहितः 
पितुस्यो देवेस्यो यश्ों होलः से (घच्छा+ऋ बल: (२४७७, पृ० २४५)। 


अध्याय ३१ 
चातुर्मास्य (ऋतु-सम्बन्धी यज्ञ) 


आएवलायन (२।१४१) के मतानुसार इष्टययन के अन्तरगंत चातुर्मास्य, तुरायण, दाक्षायण तथा अन्य 
इृष्टियाँ आ जाती हैं। चातुर्मास्य तीन हैं, यथा---वैश्यदेव, वदणप्रधास एवं साकमेथ; किन्तु कुछ लेखकों ने शुनाशीरीय 
नामक एक चौथा चातुर्मास्य भी सम्मिलित कर लिया है। इनमें प्रत्येक चातुर्मास्थ को पर्व (अंग या संधि) कहा जाता 
है। इनमें से प्रत्येक प्रति चौथे मास के अन्त में किया जाता है अतः इन्हें चातुर्मास्य संज्ञा मिली है। ये क्रम से फाल्गून 
या चैत्र, आषाढ़ तथा कातिक की पूर्णमासी को या पूर्णमासी के पाँचवें दिन या साकमेध के दो या तीन दिन पूर्व किये जाते 
हैं। इनसे तीन ऋतुओं, यथा वसन्‍्त, वर्षा एवं हेमनत के आगमन का निर्देश मिलता है। शुनाशीरीय के लिए कोई 
निश्चित तिथि नहीं है। यह साकमेघ के उपरान्त या इसके दो, तीन या चार दिनों या एक या चार मासों के उपरान्त 
सम्पादित किया जा सकता है (देखिए कात्यायन ५।११॥१-२ और इसकी टीका) | यदि वेश्वदेव पत्व चैत्र की पूर्णमासी 
को सम्पादित हो तो वरुणप्रघास एवं साकमेध क्रम से श्रावण एवं मार्गशी्ष की प्ृणमाओं के' अवसर पर होते हैं। 


बड- 


बेश्वदेव 


आइवलायन के मत से फाल्गून की पूणिमा के एक दिन पूर्व चातुर्मास्य के निमित्त वैध्वानर (अग्नि) (एवं पर्जन्य 
के लिए एक दृष्टि करनी चाहिए। कात्यायन (५।१।२) ने यहाँ विकल्प किया है कि उस दिन व्यक्ति यह इष्टि करे 
या अन्वारम्भणीया इष्टि करे। पूणिमा के दिन प्रातःकाल वैश्वदेव किया जाता है और तब पूर्णमास इष्टि की जाती है। 
कात्यायन (५१) की टीका के मत से वैश्वदेव-इष्टि पूणिमा के एक दिन उपरान्त प्रातः:काल की जाती है और तभी 
फाल्गुन की पूर्णमास-इष्टि की विधि उचित मानी जाती है। चातुर्मास्यों के सभी पर्वों में यजमान के लिए कुछ ब्रत या 
कृत्य करना आवश्यक होता है, यथा सिर-मुण्डन या दाढ़ी बनवाना, पृथिवी पर सोना, मधु-सेवन न करना; मांस, नमक, 
मिथुन, शरीरालंकरण आदि से दूर रहना आदि। मूंछ एवं दाढ़ी बनवाने के विषय में विकल्प भी पाया जाता है, यथा--- 
या तो व्यक्ति प्रथम दिन तथा अन्तिम दिन या चारों अवसरों पर ऐसा कर सकता है। सभी चातुर्मास्यों में पाँच कृत्य 
आवश्यक माने गये हैं, यथा अग्नि के लिए आठ घटशकलों (कपालों) का एक पुरोडाश (रोटी), सोम के लिए पकाया 
हुआ चावल अर्थात्‌ भात, सविता (उपांशु) के लिए बारह या आठ कपालों वाला एक पुरोडाश, सरस्वती के लिए 
चरु तथा पूृषा के लिए चावल के आटे का चरु। चातुर्मास्यों के सम्पादन से यजमान को स्वर्ग मिलता है। ये यज्ञ 
जीवन भर या केवल एक वर्ष के लिए किये जा सकते हैं। 

वैव्वानर एवं पर्जन्य की आरम्भिक इष्टि में वैध्वानर के लिए बारह कपालों वाली रोटी तथा पर्जन्य के लिए 


१. दैलिए तेसिरीय संहिता १।८।२-७, तेसिरीय ब्राह्मण १४५९-१० एवं १+५५-६, शतपथ ब्राह्मण 
२।५।१-३ (एवं ९॥५१२, आपस्तम्ध ८, कात्यायत ५, था बलाबन २।१५-२०, बौधायम ५। 


५३६ धमंज्ञारत्र का इतिहास 


चरु बनाया जाता है। दोनों के लिए अनुवाक्या पद भी होते हैं (आश्वलायन २।१५॥२ एवं ऋग्वेद ७/१०२॥१)। 
याज्या पद भी गाये जाते हैं (ऋग्वेद १९८।२ एवं ५१८३।४) । वैश्वदेव पर्व में ही (सभी चातुर्मास्यों में पाँच आहुतियाँ 
सामान्य रूप से दी जाती हैं) तीन अन्य आहुतियाँ हैं, यथा--मरुत स्वतवों या मझुतों के लिए एक पुरोडाश (सात 
कपालों वाला), सभी देवों (विश्वे देवों) के लिए एक पयस्या (या आमिक्षा) तथा द्यावापृथिवी के लिए एक कपाल 
वालो रोटी।' 

कात्यायन (५।१।२१-२४) के मत से वैश्वदेव पव॑ ऐसे स्थल पर करना चाहिए जो पूर्व की ओर झुका हुआ हों। 
यजमान और पत्नी नथा वस्त्र धारण करते हैं जिसे वे दोनों पुनः वरुणप्रधास पर्व में धारण करते हैं। शतपथ बाह्मणं 
(२।५११) के आधार पर कात्यायन (५१२५-२६) का मत है कि बहि (वह पवित्र दर्भ जिसे यज्ञ-स्थल पर बिछाया 
जाता है) तीन गड़डियों में अलग-अलग घास की रस्सी से बाँधा जाता है। ये तीनों गड्डियाँ पुनः एक बड़ी रस्सी से 
बाँधी जाती हैं। उनके बीच में (अन्तिम रस्सी के भीतर) फूलते हुए कुश का एक गट्ठर रख दिया जाता है, जो प्रस्तर 
के रूप में प्रयुक्त होता है। यज्ञ-स्थल पर यज्ञपात्रों को रखकर अरणियों से अग्नि उत्पन्न की जाती है। अध्वर्यु के 
कहने पर होता अरणियों को रगड़ते समय वैदिक मन्त्रों (ऋग्वेद १।२४॥।३, १॥२२।१३, ६।१६।१३-१५) का उच्चारण 
तब तक करता है जब तक वह अध्वर्य से दूसरा आदेश (सम्प्रैष) नहीं पा लेता। यदि अग्नि तत्काल न उत्पन्न हो 
तो होता मन्त्रोच्चारण (ऋग्वेद १०११८) करता जाता है, और यह क्रिया (अरणियों के रगड़ने एवं मन्त्रोच्चारण 
की क्रिया) अग्नि प्रज्वलित होने तक होती रहती है। जब अध्वर्य कहता है-- अग्नि उत्पन्न हो गयी” तो होता ऋग्वेद 
(६।१६-१५) का मन्त्र उच्चारित करता है। इसके उपरान्त होता अन्य मन्त्र पढ़ता है, यथा ऋग्वेद १॥७४।३ एवं 
६।१६।४० का अर्ध भाग तथा ६११६।४१-४२, ११२।६, ८।४३।१४, तमजयन्त सुक्रतुम' एवं ऋग्वेद १०१९०।१६ 
का परिधानीया पद्य (अन्तिम मन्त्र )। वेश्वदेव पर्व में नौ प्रयाज एवं नौ अनुयाज होते हैं, किन्तु दर्शपूर्णमास में केवल 
पाँच प्रयाज तथा तीन अनुयाज होते हैं। सविता की आहुतियों के लिए ऋग्वेद के ५॥८२।७ एवं ६।७१।६ मन्त्र अनु- 
वाक्‍्या एवं याज्या हैं। अनुयाजों य। सूक्तवाक या शंयुवाक के उपरान्त वाजिन नामक देवों के लिए वाजिन की आहुति 
दी जाती है। वाजिन का शेषांश एक पात्र में उसी प्रकार लाया जाता है जैसा कि इडा का (अर्थात्‌ वह अध्वर्यु द्वारा 
होता के जूड़े हाथों में रखा जाता है, होता उसे बायें हाथ में रखकर दाये हाथ में अध्वर्यु द्वारा छिड़का हुआ घृत धारण 
करता है और तब वाजिन के दो अंश रखे जाते हैं और पुनः उन पर कुछ घृत छिड़का जाता है) रखा जाता है। इसके 
उपरान्त पात्र मूख या नाक तक ऊपर उठाया जाता है। होता अन्य पुरोहितों से वाजिन खाने को कहता है। होता, 
अध्वर्यु, ब्रह्मा एवं आग्नी त्र केवल सूँघकर वाजिन को अपनाते हैं। किन्तु यजमान वाजिन को वास्तविक रूप में खाता 
है। कात्यायन (५।२॥९ एवं १२) के मत से अध्वर्यू समिष्ट-यजु नामक तीन आहुतियाँ वात, यज्ञ एवं यज्ञपति के लिए 
देता है। शतपथ ब्राह्मण (२।५।१।२१) इस कृत्य में दान के लिए ऋतु में प्रथम उत्पन्न बछड़े का निर्देश करता है। 
कात्यायन का कहना है कि तीनों चातुर्मास्यों की समाप्ति पर यजमान अपने केश बनवा सकता है, किन्तु शुनाशीरीय 
नामक चातुर्मास्य में ऐसा नहीं करना चाहिए (२।५।१।२१) । 


वरुणप्रधास क्‍ 
'वरुणप्रधास' शब्द पुल्लिग है और सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। शतपथ ब्राह्मण (२।५।२।१) ने इसकी 


२. प्रातःकाल के दूध को गर्स करके उसमें लट्टा दूध डालने से दही बनता है, उसका कड़ा भाग आमिक्षा 
तथा तरल पदार्थ बाज़िन क़हुलाता है, 


चातुर्मास्य इध्टियाँ ५३७ 


एक काल्पनिक व्युत्पत्ति दी है; यव (जौ) अन्न वरुण के लिए हैं और ये इस कृत्य में खाये (घस--खाना) जाते हैं, 
अंतः इसका यह नाम है। वेश्वदेव के चार मास उपरान्त वर्षाऋतु में आषाढ़ या श्रावण की पूर्णिमा को यह कृत्य किया 
जाता है। यजमान को अपने घर के बाहर ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा में पौधे उगे रहते हैं। आह- 
वनीय अग्नि के पूर्व तथा दक्षिण की ओर दो वेदियाँ बनायी जाती हैं। उत्तर वाली बेदी अध्वर्य तथा दक्षिण वाली उसके 
सहायक प्रतिप्रस्थाता (आप० ८।५।५) के रक्षण में होती है। प्रतिप्रस्थाता अध्वर्य का अनुसरण करता है। केवल 
जल ले जाना, पत्नी-सन्नहन (पत्नी को मेला पहनाना ), अग्नि प्रज्वलन तथा अन्य कार्य जो कात्यायन (५॥४।३३) 
में वणित हैं, इन्हें अध्वर्य करता है। सभी प्रकार के आदेश केवल एक बार कहे जाते हैं और यह सब केवल 
अध्वर्यु ही करता है। किन्तु जैमिनि (१२।१।१८) के मत से आज्य लेने के मन्त्र तथा प्रोक्षण आदि के मन्त्र दोनों 
के द्वारा अलग-अलग कहे जाते हैं। दोनों वेदियाँ दो, तीन या चार अंगूल की दूरी पर रहती हैं। उत्कर केवल 
एक होता है। प्रतिप्रस्थाता दोनों वेदियों के बीच में विचरण करता है। एक दिन पूर्व अर्थात्‌ पिछले दिन वह करम्भ 
से पूर्ण घड़े तैयार रखता है। करम्म का अथ है भने हुए जौ, जिनके छिलके साफ किये हुए होते हैं और जो पीसकर 
दही में मिश्रित कर दिये जाते हैं (कात्या० ५१३॥२)। आपस्तम्ब (८।६।३) के मत से पत्नी ही करम्भपात्र बनाती 
है। ये पात्र सन्‍्तानों की संख्या से एक अधिक होते हैं (पुत्र, कुमारी पुत्रियाँ, पौत्र एवं कुमारी पौत्रियों से एक अधिक )। 
कात्यायन (५।३।३-५) एवं आपस्तम्व (८।५॥४१) के अनुसार इस कोटि में वधुएँ भी सम्मिलित की जाती हैं। कम- 
से-कम तीन सन्‍्ताने अवश्य सम्मिलित की जाती हैं। करम्भपात्रों के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले भूने हुए जो तथा पीसे 
हुए जौ के शेषांश से भेड़ एवं भेड़ी की आकृति बनायी जाती है। भेड़ (नर) का निर्माण अध्वर्यु तथा भेड़ी (मेषी) 
का प्रतिप्रस्थाता करता है। इन आकृतियों को ऊन (एडका अर्थात्‌ जंगली बकरी को छोड़कर किसी भी पशु के ऊन) 
से या उसके अभाव में कुश से ढक दिया जाता है। सभी चातुर्मास्यों में जो पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं, उनके अतिरिक्त 
वरुणप्रधासों में चार अन्य देवों को, अर्थात्‌ इन्द्र एवं अग्नि, मरुतों, वरुण एवं क अर्थात्‌ प्रजापति को आहुतियाँ दी 
जाती हैं (आश्वलायन २।१७।१४)। मरुतों एवं वरुण को पयस्या या आसिक्षा तथा क (प्रजापति) को एक रोठी 
दी जाती है। सारी आहुतियाँ जौ की होती हैं। अनुवाक्या एवं याज्या ऋग्वेद के ७॥९४।१८, ६।६०॥१, १।८६। १, 
५॥५८।५, १।२५।१९, १॥२४११, ४॥३१।१ एवं १०१२१॥१ मन्त्रों के रूप में होती हैं (आश्व० २।१७॥२५) । 
आहवनीय अग्नि के ठीक पूर्व में लगभग तीन प्रक्रम की दूरी पर उत्तरवेदी निर्मित की जाती है, जो पश्चिम से पूर्व की 
ओर चार अरत्नियों के बराबर लम्बी होती है। इसकी चौड़ाई लगभग तीन अरत्नियों के बराबर होती है। 
बेदी के निर्माण की विधि लम्बी है, जिस पर स्थानाभाव से प्रकाश नहीं डाला जा रहा है। प्रातःकाल अध्वर्यु 
एवं प्रतिप्रस्थाता वेदियों की ओर गाहँपत्य से अग्नि ले जाते हैं। जैमिनि (७।३।२३-२५) के मत से अग्नि ले 
जाना केवल वरुणप्रधासों एवं साकमेघों में ही किया जाता है। आगे का विस्तार स्थानाभाव से छोड़ दिया जा 
रहा है। । 
इस कृत्य का अन्त किसी नदी में जाकर पुरोहितों, यजमान एवं पत्नी के स्नान से होता है। किसी अन्य स्थान 
में भी स्नान क्रिया की जा सकती है। स्नानोपरान्त यजमान तथा पत्नी अपने वस्त्र किसी पुरोहित को देकर नवीन 
वस्त्र धारण करते हैं और घर लौटकर यजमान आहवनीय में एक समिधा डाल देता है। 
डक पल पक कु. ४ जेड.. सकते! ... 

चातुर्मास्यों के तृतीय पर्व का बौधायन, आपस्तम्ब एवं क़ात्यायन ने बड़ा विस्तार किया है। नीचे हम केवल 
प्रमुख बातें दे रहे हैं। साकमेघ' शब्द का प्रयोग बहुबचन में होता है, क्योंकि इसमें बहुत-से हत्यों एवं आहुतियों की 
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योजना पायी जाती है। 'साकमेध' का अर्थ है एक ही साथ या मानो एक ही समय प्रज्वलित करना (साकम्‌ एव )। इसका 
यह नाम सम्भवतः इसलिए पड़ा है कि इसमें प्रथम आहुति आठ कपालों वाली रोटी (पुरोडाश >परोठा -"रोट 5-रोटी ) 
की होती है, जो सूर्योदय के साथ अग्नि अनीकवान्‌ को दी जाती है। वरुणप्रधासों के चार मास उपरान्त कार्तिक या 
मार्गशीर्ष की पृणिमा को यह कृत्य किया जाता है। इस में कुल दो दिन लग जाते हैं। पूर्णिमा के एक दिन पूर्व तीन 
सवनों (प्रातः, मध्याह्नु एवं सायं) में तीन इष्टियाँ तीन देवों, यथा--अग्नि अनीकवान्‌, सन्‍्तपन मछुतों एवं गृहमेधी 
मरुतों के लिए की जाती हैं। प्रातः: आठ कपालों वाला पुरोडाश अग्नि अनीकवान्‌ को, मध्याह्न काल में चरु (पकाये हुए 
चावल अर्थात्‌ भात की आहुति) सन्तपन को तथा सायं यजमान की सभी गायों के दूध में पका हुआ चरु गृहमेधी 
मरुतों को दिया जाता है (आप० ८।९॥८)। अन्तिम चरु के विषय में आपस्तम्ब (८१०८ एवं ८।११।८-१०) 
तथा कात्यायन (५।६।२९-३० ) ने लिखा है कि यदि दूध में अधिक चावल पकाया गया हो तो पुरोहित, पुत्र एवं 
पौत्र उसका भरपेट भोजन कर उस रात्रि एक ही कोठरी में सो जाते हैं और दरिद्रता एवं भूख की चर्चा नहीं करते। 
दूसरे दिन प्रातःकाल पानी में पके हुए चावलों से अग्निहोत्र किया जाता है। साकमेध के प्रमुख दिन यजमान पिछले 
दिन गृहमेधी मरुतों के लिए पकाये गये भात की थाली की सतह से एक दर्वी (करछुल) भात निकालकर अग्निहोत्र 
के पूर्व या उपरान्त होम करता है। होम के समय मन्त्रपाठ भी होता है. (वाजसनेयी संहिता ३।४९, तेत्तिरीय संहिता 
१॥८।४।१) । इसके उपरान्त अध्वर्य यजमान से एक बैल लाने को कहता है और उसे गजेन करने को उद्देलित करता 
है। बैल के निनाद करने पर दर्वी का भात मन्त्र (वाजसनेयी संहिता ३।५०, तैत्तिरीय संहिता १८।४॥१) के साथ अग्नि 
में डाला जाता है। यदि बैल न बोल सके तो पुरोहित के कहने पर होम कर दिया जाता है। आश्वलकायन (२।१८। 
११-१२) के मठ से बैल के न बोलने पर घन-गर्जन पर या आग्नीध्र (एक पुरोहित) के गर्जन करने पर (आग्नीध्र को 
ब्रह्मपुत्र अर्थात्‌ ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है) होम कर दिया जाता है। बैल को दान रूप में अध्वर्यु ग्रहण करता है। 
इसके उपरान्त सात कपालों पर पका हुआ एक पुरोडाश क्रीडी मरुतों के लिए तथा एक चरु अदिति के लिए आहुति के रूप 
में दिया जाता है। इस कृत्य के उपरान्त महाह॒वि की बारी आती है, जिसमें आठ देवों को आठ आहुतियाँ दी जाती हैं, 
जिनमें पाँच आहुतियाँ तो सभी चातुर्मास्यों वाली होती हैं, छठी १२ कपालों वाले पुरोडाश की इन्द्र एवं अग्नि के लिए, 
सातवीं महेन्द्र (आश्व० २।१८।१८ के मत से इन्द्र या वृत्रहय इन्द्र या महेन्द्र ) के 'लिए चर के रूप में तथा आठवीं आहुति 
एक कपाल वाले पुरोडाश के रूप में विश्वकर्मा के लिए होती है। आपस्तम्ब के मत से आठवीं आहुति सह:, सहस्य, 
तप: एवं तपस्य नामक चारों मासों (मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन) के नामों को उच्चारित कर दी जाती है। 
महाह॒वि की दक्षिणा है एक बैल (आप० के मत से एक गाय ) । 

महाहवि के उपरान्त पितृयज्ञ की बारी आती है, जिसे महापितृयज्ञ कहा जाता है। दक्षिणाग्नि के दक्षिण चार 
कोण वाली (चार दिशाओं में फैली भुजाओं वाली ) वेदी का निर्माण होता है। इस वेदी की लम्बाई एवं चौड़ाई यजमान 
की लम्बाई के बराबर होती है (आप० ८।१३॥२)। यजमान दक्षिणार्नि से अग्नि छाकर इस नयी वेदी के मध्य में 
रखता है जहाँ आहवनीयागिन में डाली जाने वाली आहुतियाँ डाली जाती हैं। महापितृयज्ञ में पत्नी कुछ नहीं करती । &: 
कपालों वाली रोटी इस यज्ञ में सोमवान्‌ पितरों या पितृमान्‌ सोम को, धाना (भूने हुए जौ) बहिषद्‌ पितरों को तथा मन्थ' 


३. अथ पौर्णमास्या उपबसथेहनयेःनीकवते -राढाशलणष्टाकपाल निर्वपति साक॑ सूर्येजोच्चता। बौ० ५॥९; 
आप० ८॥९॥२ एव हैं० हं० १४८४४।६। 


४. यह गाय जिसका अपना बछड़ा त हो किन्तु दूसरी गाय के बछड़े से दूध दे, उसे 'निवास्या' गाय कहा जाता 
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अग्निष्वात्त पितरों को दिया जाता है। आइवलायन (२!१९।२१) ने यम देवता को भी सम्मिलित कर लिया 
है। इस कृत्य सम्बन्धी अन्य विस्तार स्थानाभाव से छोड़ दिये जा रहे हैं। । 

साकमेध की अन्तिम क्रिया त्रेयम्बक होम है (देखिए तै० सं० १।८।६, शतपथ ब्राह्मण २॥६।२॥१-१७, 
आदइएव० २।१९।३७।४०, आप० ८। १७-१९, बौधा० ५।१६-१७, कात्या० ५११०) । यह होम रुद्र के लिए किया जाता 
है। विस्तार वर्णन के लिए यहाँ स्थान नहीं है। 


शुनाशीरीय 


चातुर्मास्यों की अन्य पाँच आहुतियों के अतिरिक्त इस इष्टि मैं विशिष्ट आहुतियाँ हैं--बारह कपालों वाली 
रोटी (वाय्‌ एवं आदित्य के लिए तथा आपस्तम्ब के अनुसार इन्द्र शुनाशीर के लिए), धारोष्ण दूध (वायु के लिए), 
एक कपाल वाली रोटी (सूर्य के लिए )। इस कृत्य में न तो उत्तरवेदी होती है और न घ्षंण से उत्पन्न अग्नि। पाँच प्रयाज, 
तीन अनुयाज एवं एक समिष्टयज्‌ होते हैं। आपस्तम्ब (८।२०।६) के मत से नौ प्रयाज एवं अनुयाज होते हैं। दक्षिणा 
के रूप में छः बेलों या दो बलों के साथ हल होता है। कात्यायन (५।११।१२-१४) के मत से एक सफेद बेल, तैत्तिरीय 
संहिता (१॥८।७) के मत से १२ बलों के साथ एक हल तथा आपस्तम्ब (८।२०।९-१० ) के मत से १२ या ६ बैलों 
के साथ एक हल होता है। 

ऋग्वेद (४।५७॥५ एवं ८) में शुनाशीरौ का उल्लेख है। ऋग्वेद (४॥५७। ४ एवं ८) में शुन' शब्द कई बार 
आया है। इसका अर्थ सन्देहास्पद है। यास्क के निरुक्‍त (९।४०) के अनुसार शुन' एवं शीर' का अर्थ है---क्रम से 
वायु एवं आदित्य। किन्तु शतपथ ब्राह्मण (२।६।३।२) में शुन' का अर्थ है समृद्धि एवं शीर' का अर्थ है सार' 
और इस इष्टि को यह संज्ञा इसलिए मिली है कि इससे यजमान को समृद्धि एवं सार की प्राप्ति होती है। 


आमग्रयण 


इस कृत्य के विषय में विस्तार के लिए देखिए शतपथ ब्राह्मण २।४॥३, आपस्तम्ब ६।२९।२, आइ्वकायन २९, 
कात्यायन ४।६, बौघायन ३।१२। यह वह इष्टि है जिसे सम्पादित किये बिना नवीन चावल, जौ, सावाँ (श्यामाक) 
एवं अन्य नवीन अन्नों का प्रयोग आहितारिन नहीं कर सकता था। यह कृत्य पुणिमा या अमावस्या के दिन किया 
जाता था। चावलों के अनुसार इस कृत्य का काल दरद ऋतु था।' जौ वसन्त में पकते हैं, अतः इनका आग्रयण कृत्य 
बसन्त ऋतु में किया जाता था। आइवलायन ने विकल्प दिया है कि एक बार शरद में आग्रयण कर लेने पर यव के 
लिए इसका सम्पांदन पुनः नहीं भी किया जा सकता है। श्यामाक (सावाँ) की इष्टि वर्षा ऋतु में की जाती है और 
सोम को चर दिया जाता है। आग्रयण' दो शब्दों से बना है; अग्न” एवं अयन। अग्न' का अर्थ है प्रथम फल एवं 


है। इस गाय का दूध आधे भुने हुए जौ बाले पात्र में रखा जाता है। उसे दो-एक थार ईल के डण्ठल से हिला 
दिया जाता है। ईल के डष्ठल में एक रस्सी बंधी रहती है जिसे पकड़कर दूध हिलाया जाता है। हिलाने बाला 
ईस को हाथ से नहीं पकड़ता। यह हिलाना या मथना बाहिने से बायें होता है। इस प्रकार के मन्थन से प्राप्त वस्तु 
को मनन्‍्य कहा जाता है। 

५. यदा बषस्य तप्तः स्यादथाप्रयणेन यजेत।, . . अपि या क्रिया यवेघु। आइव० २॥९।३ एवं ५। 


५४० धमंशञास्त्र का इतिहास 


अयन' का अथ है खाना।' आपस्तम्ब (६।२९।६) के अनुसार इसमें अग्नि प्रज्वलित करने वाले १७ मन्त्र (सामिधेनी ) 
होते हैं। इस कृत्य के देव हैं इन्द्र एवं अग्नि (आप० ६।२९।१० एवं आइव० २।९।१६ के मत से ऐन्द्राग्न या आस्नेन्द्र 
तथा आहुतियाँ हैं बारह कपालों वाली रोटी, बहवदेवों के लिए दूध या जल में पकाया हुआ चर, एक कपाल वाली 
रोटी (द्यावापृथिवी के लिए) तथा सोम के लिए चरु (यदि सावाँ के अन्न के विषय में कृत्य हो रहा हो तो)। आग्रयण 
के सम्बन्ध की अन्य बातें विस्तार भय से छोड़ दी जा रही हैं। दक्षिणा के विषय में कई मत हैं। कात्यायत (४॥६।१८ ) 
के मत से रेशमी वस्त्र, मधुपर्क (मधु, दही एवं घी) या वर्षा ऋतु में यजमान द्वारा पहना गया वस्त्र दिया जा सकता 
है। आपस्तम्ब (६३०।७ ) के मत से माघ की पूणिमा के पूव उत्पन्न हुए बछड़ों में प्रथम बछड़ा, और इष्टि वाल! वस्त्र 
(सावाँ अन्न के साथ) दिया जा सकता है। जैमिनि (१०।३।१४-३८, १०।२।३४-३७ ) के मत से रेशमी वस्त्र, बछड़ा 
तथा दक्षिणाग्नि पर पकाया हुआ चावल दिया जा सकता है। आग्रयण कृत्य श्रौत यज्ञ का ही एक रूप है जो तीनों 
पैदिक अग्नियों को प्रज्वलित करने वालों के.[5ए मान्य है। 


काम्येष्टि 


श्रौतसूत्रों में बहुत-सी ऐसी इष्टियों के सम्पादन के नियम पाये जाते हैं जो विशिष्ट घटनाओं, अवसरों या 
वाड्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। आइवलायन (२।१०-१४), आपस्तम्ब (१९।१८-२७ ) तथा अन्य 
श्रौतसूत्रों ने बहुत-सी इष्टियों के नाम लिये हैं, यथा आयुष्कामेष्टि (लम्बी आयु की अभिकांक्षा रखने वाले के लिए), 
स्वस्त्थयनी (सुरक्षापूर्ण यात्रा के लिए ), ? त्रकाभा०्८० (उसके लिए जो पूत्र या दत्तक की अभिलाषा करता है, आश्वला- 
यन २।१०।८-९), लोकेष्टि, महाबेराजी (आश्वलायन २।१११-४) या मित्रविन्दा (कात्यायन ५।१२, उसके लिए 
जो सम्पत्ति, राज्य, मित्रों एवं लम्बी आय की अभिलाषा रखता है। इसमें १० देवों की पूजा की जाती है), संज्ञानी 
(समझौते के लिए), कारीरोष्टि (उसके लिए जो वर्षा चाहता है, आश्व० २।१३।१-१३, आप० १९।२५।१६), 
तुरायण (आइब० २।१४।४-६), दाक्षायण (आइव० २।१४।७-१०) ।* इन इष्टियों का वर्णन स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं किया जा रहा है। 


६. अग्ने अयन भक्षणं येन कर्मणा त भ्रवणल्‌। ४-+रुबज+ंलर+ं+५+२४-+«+४॥_ आइवलायन (२॥९।१) 
की टीका। 

७. कालूकाः राण («यूज +रमंबूल, पु० ११४) के मत से पाँच वर्ष बाले या उससे बड़े पुत्र को गोद लेने 
वाला पुत्रेष्टि करता है। कारीरीष्टि में यजमान काले अअ्चर वाले काले बस्त्र को धारण करता है (तेत्तिरीय 
संहिता, २४।७-१०)। सित्रविन्दा के लिए देखिए शतपचंत्र।.'.ण. ११/४३। दाक्षायण के लिए देखिए शतपथ 
ब्राह्मण (२।४।४, ९१११२।१३) जिसके अनुसार यह इष्टि केवल १५ ब्षों तक की जातो है, क्योंकि इसमें प्रति मास 
दो <:: प्वस्याणा एवं दो पुणिमाओं को आहुतियाँ दी जाती हैं। 


अध्याय ३२ 
पशुबन्ध या निरूढ पशुबन्ध 


पशबन्ध एक स्वतन्त्र यज्ञ है और सोमयज्ञों में इसका सम्पादन उनका एक अभिन्न अंग माना जाता है। 
स्वतन्त्र पशुयज्ञ को निरूड पशुबन्ध (आँत निकाले हुए पश्‌ की आहुति ) कहा जाता है तथा अन्य गौण पशुयज्ञों की सौमिक 
(आदव० ३।८।३-४) संज्ञा है। जैसा कि जैमिनि (८।१।१३) का उदघोष है, निरूढपशु सोमयाग में प्रयुक्त पशुबलि 
(अग्नीषोमीय पशु) का परिमार्जन मात्र है, किन्तु कतिपय सूत्रों के निरूढपशु नामक परिच्छेद में दोनों की विधि का 
पूर्ण विवेचन हुआ है (देखिए, कात्यायन ६।१०।३२ एवं कात्यायन ६।१।३१ की टीका )। सवनीयपशु एवं अनुबन्ध्य- 
पश्‌ के अतिरिक्त सभी पशुयज्ञों का आदर्श रूप (प्रकृति) वास्तव में निरूढ पशुबन्ध ही है। आहिताग्नि को जीवन 
भर प्रति छः मास उपरान्त या प्रति वर्ष स्वतन्त्र रूप से पशुयज्ञ करना पड़ता था।' प्रति वर्ष किये जाने पर वर्षा ऋतु 
(श्रावण या भाद्धपद) की अमावस्या या पूणिमा के दिन या प्रति छः मास पर किये जाने पर दक्षिणायन एवं उत्तरा- 
यण के आरम्भ में यह किया जाता था। तब यह किसी भी दिन सम्पादित हो सकता था और उसके लिए अमावस्या या 
पृणिमा का दिन आवश्यक नहीं माना जाता था। आश्वलायन (३।१।२-६) के मत से पशुबन्ध के पूर्व या उपरान्त 
विकल्प से कोई इष्टि की जा सकती थी और वह या तो अग्नि या अग्नि-विष्णु अथवा अग्नि और अग्नि-विष्णु के 
' लिए होती थी। इस यज्ञ में एक छठा पुरोहित होता था मैत्रावरुण (या प्रशास्ता)। हम पहले होी' देख चुके हैं कि 
चातुर्मास्यों में पाँच पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। अग्निष्टोम ऐसे यज्ञ में यबजमान को उदुम्बर की छड़ी दी जाती 
है। पशुबन्ध में पुरोहितों के चुनाव के उपरान्त जब मेत्रावरुण यज्ञभूमि में प्रवेश करता है तो अध्वर्य (कुछ शाखाओं 
के अनुसार यजमान ) उसे यजमान के मुख तक लम्बी छड़ी मन्त्र के साथ देता है और मेत्रावरुण मन्त्र के साथ उसे 
ग्रहण करता है। इसके उपरान्त कुछ अन्य कृत्य होते हैं जिन्हें यहाँ देना आवश्यक नहीं है। अध्वर्य आहवनीय में 
घृत छोड़ता है। इस क्रिया को यूपाहुति कहते हैं। इसके उपरान्त अध्वर्यू वनस्थली में किसी बढ़ई (तक्षा) के साथ 
जाता है। यज्ञ-प्तम्म या यूप का निर्माण पलाश, खदिर, बिल्व या रौहितक नामक वृक्ष के काप्ठ से होता है।' किन्तु 
सोमयज्ञ में यथासम्भव खदिर का ही यूप निर्मित होता है। वृक्ष हरा होना चाहिए, उसका ऊपरी भाग शुष्क नहीं 
होना चाहिए। वह सीधा खड़ा हो तथा उसकी टहनियाँ ऊपर को ओर उठी हों; इतना ही नहीं, टहनियों का झुकाव 


१. देखिए शतपनचनन्ना<ण दे।६४, ११॥७॥१; तेत्तिरोव संहिता १।३॥५-११, ६१३-४; कात्यायन ६; 
आपस्तम्ब ७; आइवलायन ३।१-८ एवं बौधायन ४। 
२. मनु (४२६) ने भी अयनों के आरम्भ में पशुयक्ष की व्यवस्था कही है। आपस्तम्ब (७।८।२-३) एवं 
बौधायन (४।१) ने पशुबन्ध में प्रयकत सामग्रियों एवं अशपात्रों का वर्णन किया है। 
यूप के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए शतपथब्राह्मण (३।६।४ से लेकर ३७१ तक) तथा 
ऐतरेय ब्राह्मण (६।१३)। 
॥ 


५४३ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। अध्वर्यु, ब्रह्मा, यजमान एवं बढ़ई चुनाव के उपरान्त वृक्ष को मन्त्र (वाजसनेयी 
संहिता ५।४२, तैतत्तरीयसंहि.ा १।३।५) के साथ स्पर्श करते हैं। इसके उपरान्त मन्त्रों आदि के साथ अध्वर्यु कुल्हाड़ी 
लगाता है। बढ़ई उस वृक्ष को इस प्रकार काटता है कि पृथ्वी में बचा हुआ भाग रथ के चककों को न.रोक सके। 
कटे हुए वृक्ष को दक्षिण को ओर नहीं गिरना चाहिए, बल्कि उसे पूवव॑, उत्तर या उत्तर-पू॑ में गिरना चाहिए। वृक्ष 
गिर जाने के उपरान्त मन्त्रोच्चारण होता है। 

इस प्रकार कटे हुए यूप की लम्बाई के विषय में कई मत प्रकाशित किये गये हैं (आपस्तम्ब ७।२।६१-१७; 
कांत्यायन ६।१।२४-२६) | कुछ लोगों के मत से यूप एक अरत्नि से ३३ अरत्नियों तक हो सकता है। किन्तु कात्यायन 
ने साधारणतः तीन या चार अरत्नियों की लम्बाई की ओर संकेत किया है। शतपथ ब्राह्मण (९।७।४॥१) ने भी यही 
कहा है। कात्यायन (६।१।३१) ने सोमयज्ञ के यूप की लम्बाई पाँच से पन्द्रह अरत्नियों तक उचित ठहरायी है। 
उन्होंने इसी प्रकार वाजपेय यज्ञ के यूप को १७ अरत्नि तथा अश्वमेध के यूप को २१ अरत्नि लम्बा माना है। 
आपस्तम्ब के मत से यूप यजमान की लम्बाई या उसके हाथ के ऊपर उठने तक की लम्बाई का होना चाहिए। यूप की 
मोटाई के विषय में कोई मत नहीं है। यूप के उस भाग को जो पृथिवी में गड़ा रहता है, उपर कहा जात। है। उपर 
अनगढ़ रहत। है, किन्तु यूप का अन्य भाग ठीक से छिला रहता है और ऊपरी भाग कुछ पतला कर दिया जाता है। 
यूप की पूरी लम्बाई को ऊपर तक इस प्रकार छीला जाता है कि उसमें आठ कोण बन जायें, जिनमें एक कोण अन्य 
कोणों से बड़ा होता है और अग्नि की ओर झुका रहता है। यूप निर्माण के उपरान्त वृक्ष के बचे हुए ऊपरी अंश से 
कलाई से अंगुली के पोर तक लम्बा शिरस्त्र बनाया जाता है। यह शिरस्त्र भी अठकोना और बीच में ऊखल की भाँति 
होता है। इस भाग को चषाल कहा जाता है जो यूप पर पगड़ी की भांति रखा जाता है (कात्यायन ६११३ | । 

निरूठपशुबन्ध में दो दिन लग जाते हैं, किन्तु यह एक दिन में भी सम्पादित हो सकता है। प्रथम दिन में, 
जिसे उपवसथ कहा जाता है, आरम्भिक काये, यथा वेदिका-निर्माण, यूप लाना आदि किया जाता है। 

इस यज्ञ में केवल एक वेदी बनायी जाती है, जो वरुणप्रधास वाली की भाँति आहवनीय अग्नि के पूर्व में होती 
है, न कि दह्यंपूर्णणास वाली की भाँति पश्चिम में। वेदी का विस्तार कई प्रकार से बताया गया है जिसका वर्णन यहाँ 
अनपेक्षित है। इस वेदी पर एक उत्तरवेदी (ऊँची वेदी ) का निर्माण होता है। वेदी की पूर्व दिशा के उत्तरी कोण से 
लेकर शम्या (३२ अंगुल) वर्ग परिमाण का एक गड़ढा खोदा जाता है जिसे चात्वाल कहा जाता है और वह तीन 
वित्ता (वितस्ति) या ३६ अंगुल गहरा होता है। इसी प्रकार विभिन्न कृत्यों एवं मन्त्रों से युक्त भाँति-भाँति की साम- 
प्रियाँ उत्पन्न की जाती हैं और उन्हें यथास्थान रखा जाता है, जिनका वर्णन यहाँ स्थानाभाव से नहीं किया जा 
रहा है। यूप गाड़ने की भी विधि वणित है। एक नहीं कई यूप गाड़ जाते हैं, ग्यारह यूपों की परम्परा पायी जाती 
है। यूप के लिए प्रोक्षण (जल छिड़कना ), अंजन, उछयण (ऊपर छठाना), परिव्याण या परिव्ययण (मेखलू या 
करधनी से घेरने की क्रिया) आदि के कृत्य किये जाते हैं। ये क्रियाएँ केवल एक ही बार की जाती हैं, न कि प्रति 
पशु की बलि के उपरान्त। मेखला यूप का अंग है न कि पशु का, न प्रत्येक पशु के साथ एक-एक मेखला कौ 
आवश्यकता होती है। 

बलि का पश्‌ सुगंधित जल से नहलाया जाता है और चात्वाल एवं उत्कर के बीच में रखा जाता है। उसका 
मुख पश्चिम में यूप के पूर्व होता है। पश्‌ नर (छाग >बकरा) होता है, उसका अंग-भंग नहीं होना चाहिए, अर्थात्‌ 
उसके सींग न टूटे हों, काना न हो, कनकटा या कनफटा न हो, दाँत न दूटे हों और न पुच्छ-विहीन हो, न तो लेंगड़ां 
हो और न सात खुरों (प्रत्येक पैर में दो खुर होते हैं, इस प्रकार चार पैरों के आठ खुर) वाला हो। यदि उपर्युक्त 
दोषों में कोई दोष विद्यमान हो तो शुद्धि के लिए विष्णु, अग्नि-विष्णु, सरस्वती या बृहस्पति को आज्य की आहुति 
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दी जाती है (आपस्तम्व ७।१२॥३)। इसके उपरान्त पशूपाकरण कृत्य किया जाता है जो कुश एवं मन्त्रों के साथ 
पश्‌ को छूकर देवों के लिए उसे समपित करने से सम्बन्धित है। कुछ अन्य कृत्यों के उपरान्त पशु को जल पिलाया 
जाता है और उसके कतिपय अंगों पर जल छिड़का जाता है। 
पशु की बलि इन्द्र-अग्नि, सूर्य या प्रजापति के लिए दी जाती है और बलि करनेवाले को प्रत्येक पशुबन्ध में 
जीवन भर उस देवता के लिए, जिसे वह प्रथम बार चुनता है, ऐसा करना पड़ता है (कात्यायन ६३२९-३०) । 
इस यज्ञ से सम्बन्धित अन्य कृत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। । 
अध्वर्यु शमिता (पश्‌ मारनेवाले) को अस्त्र देता है। यह क्रिया मन्त्र आदि के साथ की जाती है। जब पशु 
काट दिया जाता है तो उसकी आँतें आदि एक विशिष्ट गड़ढे में दबा दी जाती हैं। जिस अग्नि पर पशु का मांस 
पकाया जाता है उसे शामित्र कहते हैं। पशु का मुख इस प्रकार बाँध दिया जाता है कि काटते समय उसके मुख से 
स्वर न निकले। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, आग्नीभ एवं यजमान अपना मुख काटे जाते हुए पशु से दूसरी ओर हटा लेते 
हैं। यजमान ऐसे मन्त्रों का उच्चारण करता है जिनका तात्पर्य यह है कि वह पशु के साथ स्वर्ग की प्राप्ति करे। जब पशु 
मर जाता है तो यजमान की पत्नी उसके मुख, नाक, आँखों, नाभि, लिग, गुदा, पैरों को मन्त्रों के साथ स्वच्छ कर देती 
है। इसी प्रकार अन्य कृत्य भी किये जाते हैं। सभी पुरोहित (छः) , यजमान और उसकी पत्नी मार्जन द्वारा अपने को 
शुद्ध करते हैं। 
इसके उपरान्त पशु-पुरोडाश बनाने के लिए प्रबन्ध किया जाता है और आवश्यक पात्रों को आहवनीय के 
पूर्व में रख दिया जाता है। अध्वर्यू पशु के विभिन्न अंगों, यथा हृदय, जिल्ला आदि को पृथक करता है। आपस्तम्ब 
(७।२२।५ एवं ७) के अनुसार यह कार्य शमिता करता है। इस यज्ञ से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का अर्थ आजकल भली 
भाँति लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि मध्य-काल में पश्‌-यज्ञ बहुत कम होते थे, और अन्त में बन्द से हो गये, अतः निबन्ध- 
कारों ने उन पर अपनी विस्तृत टीका-टिप्पणी नहीं की है। इसी कारण बहुत-से मत-मतान्तर पाये जाते हैं। आपस्तम्ब 
(७।२२।६) के मत से पशु के कटे हुए अंग ये हैं--हृदय, जिह्मा, छाती, कलेजा, वृक्‍क, वायें पैर का अग्न भाग, दो 
पुट्ठे, दाहिनी जंघा, मध्य की अँतड़ियाँ। ये अंग देवता के लिए हैं जो जुह से दिये जाते हैं। दाहिने पैर का अग्न भाग, 
बायीं जंघा, पतली अँतड़ियाँ स्विष्टकृत्‌ को दी जाती हैं। दाहिना फेफड़ा, प्लीहा, पुरीतत्‌, अध्यूष्नी, वनिष्ठु (बडी 
अंतड़ियाँ ), मेदा, जाधनी (पूँछ) आदि भी आहुतियों के रूप में दिये जाते हैं। सभी अंग (हृदय को छोड़कर) उखा 
(एक विशिष्ट पात्र) में पकाये जाते हैं। हृदय को एक अरत्नि लम्बी लकड़ी में खोंसकर पृथक रूप से भूना जाता 
है। शमिता ही पकाने का कार्य करता है। जैमिनि (१२॥१।१२) के मत से मांस पकाने का कायं शालामुखीय अग्नि 
पर, न कि शामित्र अग्नि पर, होता है। अध्वर्यु पके हुए मांस को धी में लपेटकर इन्द्र एवं अग्नि, स्विष्टकृंट्‌ एवं अग्नि 
स्विष्टकृत्‌ को आहुतियों के रूप में देता है। इस प्रकार अध्वर्यु पूरे मांस का बहुत-सा भाग अग्नि में डाल देता है। शेष 
भाग का कुछ अंश ब्रह्मा को तथा अन्य भाग अन्य पुरोहितों को दिया जाता है। शमिता द्वारा अलग से पकाये गये 
हृदय तथा अन्य शेष भाग को अध्वर्यु यूप तथा आहवनीय अग्नि के बीच में वेदी के दक्षिण भाग में रख देता है तथा 
अन्य कृत्य करता है। | 
सम्पूर्ण पशु को यज्ञिय वस्तु कहा जाता है। जिस प्रकार घान (चावलों) को चरु का पदार्थ माना जाता है 
उसी प्रकार पूरे पशु को यज्िय,वस्तु की संज्ञा मिलती है। हृदय एवं अन्य अंगों को हवि के रूप में ही दिया जाता है। 


४. अध्ययुं, ब्रह्मा, होता, आस्नो ध्र, प्रतिप्रस्थाता एवं मेत्रावरण। 
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५रोहितों को भी विभिन्न अंगों के भाग दिये जाते हैं। पशुबन्ध का कृत्य भी बहुत लम्बा है। विस्तार में जाना यहाँ 
अनपेक्षित है। 

काम्याः पशव:--जिस प्रकार बहुत-सी काम्येष्टियाँ होती हैं उसी प्रकार सम्पत्ति, ग्रामों, वश आदि के लाभाप॑ 
विभिन्न पशु दिये जाते हैं, यथा समृद्धि के लिए श्वेत पश्‌ वायु को, ग्राम के लिए कोई पशु वायु नियुत्वान्‌ को, 
वाक्पट्ता के लिए भेड़ सरस्वती को (तै० सं० २।१।२।६) । काम्य पशुओं के विषय में विशेष जानकारी के लिए देखिए 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।८। १-९), आपस्तम्ब (१९॥१६।१७) एवं आश्वलायन (३।७। एवं ३॥८।१)। इन सभी प्रकार 
के यज्ञों में निर्ढ पशुबन्ध की ही विधि लागू होती है। 


अध्याय ३३ 
अग्निष्टोस 


कभी-कभी सुविधा के लिए यज्ञ तीन विभागों में विभाजित कर दिये जाते हैं, यथा---इंष्टि, पशु एवं सोम । 
गौतम (८।२१) एवं लादयायन श्रौ० (५१४।३४) के अनुसार सोमयज्ञ के सात प्रकार हैं--अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, 
उष्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं अप्तोर्याम। अग्निष्टोम को सोमयज्ञों का आदर्श रूप मान लिया गया है। 
अग्निष्टोम ऐकाहिक या एकाह अर्थात्‌ एक दिन वाला यज्ञ है और यह ज्योतिष्टोम का ऐसा अन्तहित भाग है कि 
दोनों को कभी-कभी एक ही माना जाता है। सोमयज्ञ कई प्रकार के हैं, यथा एकाह (एक दिन वाला), अहीन 
(एक दिन से लेकर बारह दिनों तक चलने वाला) तथा सन्न (जो बारह दिनों से अधिक दिनों तक चलता है) | 
हावशाह नामक यज्ञ सत्र एवं अहीन है (जैमिनि १०६।६०-६१ एवं तन्त्रवातिक २।२॥२)। ज्योतिष्टोम में बहुधा 
पाँच दिन लग जाते हैं, इसके मुख्य कृत्य ये हैं-- पहले दिन ५रोहितों का वरण, मधुपर्क, दीक्षणीयेप्टि एवं दीक्षा, दूसरे 
दिन---प्रायणीया इष्टि (आरम्भ वाली इष्टि ), सोम का क्रय, आतिथेयेष्टि (सोम को आतिथ्य देने वाली इष्टि), 
प्रवरग्यं एवं उपसद्‌ (प्रातः एवं सायं का अभिवादन ), तीसरे दिन--प्रवग्यं एवं दो बार उपसदु, चौथे दिन--प्रवग्यं एवं 
उपसद्‌, अग्निप्रणयन, अग्नीषोमप्रणयन, ह॒विर्धान प्रणयन एवं पशुयज्ञ, तथा पाँचवें दिंन अर्थात्‌ सुत्य या सवनीय के 
दिन---सोम को पेरना (रस निकालना), प्रातः काल पूजा में चढ़ाना एवं पीना तथा दोपहर एवं सायं देवापंण एवं 
पीना, उदयनीया (अन्तिम इष्टि) एवं अवभूथ (अन्तिम शुद्ध करने वाला स्नान ) | प्रमुख श्रौत सूत्रों के आधार पर 
हम नीचे बहुत ही संक्षेप में अग्निष्टोम का वर्णन उपस्थित करेंगे। 
जैमिनि (६।२।३१) के मतानुसार तीनों वर्णों के लिए ज्योतिष्टोम करना अनिवायं है। इसका अग्निष्टोम 
नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें अग्नि की स्तुति की जाती है और अन्तिम स्तोत्र अग्नि को ही सम्बोधित है (ऐतरेय 
ब्राह्मण १४॥५, आपस्तम्ब १०१२।३)। यह प्रति वर्ष वसन्‍्त में अमावस्या या पूणिमा के दिन किया जाता है 
(आपस्तम्ब १०।२।२॥५ एवं ६, कात्यायन ७।१।४ एवं सत्याषाढ ७॥१)। जमिनि (४॥३।३७) में आया है कि 
दशंपूर्णमास, चातुर्मास्य एवं पशु-यज्ञ सम्पादित करने के उपरान्त ही सोमयज्ञ किया जाना चाहिए, किन्तु कुछ अन्य 
लोगों का मत है कि दर्शापूर्णमास के पूर्व भी यह किया जा सकता है, परन्तु अग्न्याधान के उपरान्त ही ऐसा करना उचित 
है (आइब० ४।१। १-२ एवं सत्याषाढ ७१, पृ० ५५६) । 
इस यज्ञ का अभिलाषी सर्वप्रथम सोमप्रवाक (सोम यज्ञ कराने वाले के निमन्त्रणकर्ता) को वेदज्ञ ब्राह्मणों को 
(जो न तो अति वृद्ध हों और न कम अवस्था के हों और न हों विकलांग) बुलाने के लिए भेजता है (ताण्ड्य 


१. वेलिए तेसिरीय संहिता ११२-४, ३।१-३, ६।१-६ एवं ७।१; तेत्तिरीय ब्राह्मण १।१।१, १।४१ एवं 
५-६, १४५४४, २१२।८; शतपथब्राह्मण ३-४; एृतरबन्। >ण २०१५; आपस्तम्भ १०-१३ एवं १४।८-१२; कात्यायन 
७-११; बौधायन ६-१०; आइवलायन ४-६; सत्याषाढ़ ८-९; राद्यायत ओौतसूत्र (१-२)। 


५४६ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


ब्राह्मण १।११, द्राह्मयायण औतसूत्र १॥१ तथा आपस्तम्ब १०॥१।१)। वह प्रमुख चार या सभी सोलहों (या 
'सदस्य” को सम्मिलित कर १७) #ऋत्विजों को बुलाता है ।' 

पुरोहितों को मधूपक दिया जाता है। यजमान अपने देश के राजा के पास यज्ञभूमि (देववजन) की याचना 
के लिए जाता है। यह एक आडम्बर मात्र है, यहाँ तक कि राजा भी ऐसी याचना होता तथा अन्य पुरोहितों से करता 
है। अपनी भूमि रहने पर भी यजमान को ऐसी याचना करनी पड़ती है। 

देवयजन (यज्ञ-भूमि) के पदिचिम भाग में घास-पात हटाकर एक मण्डप' (विमित--चार कोणों वाला मण्डप ) 
खड़ा किया जाता है। मण्डप के विषय में कात्यायन (७।१।१९-२५), आपस्तम्ब (१०।५। १-५) एवं बौधायन (६।१) 
ने विस्तार से वर्णन किया है। मण्डप के दक्षिण में ब्रत-भोजन बनाने के लिए एक शाला तथा पश्चिम में पत्नी (यज- 
मान की पत्नी) के लिए दूसरी शाला बना दी जाती है। 

यजमान अपने घर में ही गाहंपत्य एवं आहवनीय अग्नियों को अरणियों में रख लेता है और पुरोहितों, 
अरणियों तथा पत्नी के साथ मण्डप में पूर्वी द्वार से प्रवेश करता है। अन्य सामग्रियाँ (सम्भार) भी मण्डप में लायी 
जाती हैं। मण्डप में एक वेदी बनाकर उसमें घषंण से उत्पन्न अग्नि रखी जाती है। इसके उपरान्त कई कृत्य किये 
जाते हैं, जिनका वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। मण्डप के बाहर उत्तर में यजमान एक विशिष्ट शाला में नाई से सिर, 
काँख, मुख के केश तथा नख कटा लेता है। इसके उपरान्त उदुम्बर की टहूनी से दन्‍्तधावन कर कुण्ड के जल से स्नान 
करता है तथा आचमन आदि करता है। इसी प्रकार यजमान की पत्नी भी प्रतिप्रस्थाता द्वारा आदेशित हो नख कटाती 
है तथा स्नान आदि करती है किन्तु उसके इन कृत्यों में मन्त्रोन्चारण नहीं किया जाता, जैसा कि यजमान के कृत्यों 
में पाया जाता है। उसके केश नहीं काटे जाते, किन्तु कुछ लेखकों ने केश कटाने की भी व्यवस्था दी है। यजमान 
अध्वर्यु द्वारा दिये गये रेशमी वस्त्र धारण करता है। अपराह्न में वह प्राग्वंश में बैठकर घी एवं दही से मिश्रित चावल 
या मनचाहा भोजन करता है। पत्नी भी यही करती है। इसके उपरान्त वह दर्भ की दो फुनगियों से अपने शरीर 
पर नवनीत लगाता है। यह इत्य वह चेहरे से आरम्भ कर तीन बार करता है। इसके उपरान्त दर्भ से अपनी दायीं 
आँख में दो बार और बायीं आँख में एक बार अञ्जन लगाता है या तीन बार दोनों आँखों में लगाता है। अध्वर्यु 
प्राग्वंश के बाहर यजमान की शुद्धि (पवन) करता है। यही बात प्रतिप्रस्थाता उसकी पत्नी के साथ करता है, किन्तु 
मन्त्रोच्चारण के साथ नहीं। यजमान मण्डप में पूर्व द्वार से तथा उसकी पत्नी पश्चिम द्वार से प्रवेश करती है। दोनों 
अपने-अपने आसन पर बंठ जाते हैं। इसके उपरान्त दीक्षणीय इष्टि की जाती है, जिसके फलस्वरूप यजमान दीक्षित 
समझा जाता है और यज्ञ करने के योग्य माना जाता है (जेमिनि ५३॥२९-३१)। स्थानाभाव के कारण दीक्षणीय 
इष्टि का वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा है। दीक्षा का कृत्य अपराह्न में ही किया जाता है। जब तक तारे 
नहीं दिखाई देते, यजमान मौन धारण किये रहता है। पूरे यज्ञ तक यजमान एवं उसकी पत्नी को दूध पर ही रहना 
होता है। ऐसा करना क्रत्वर्थ (अनिवार्य नियम) माना जाता है न कि एुरुषार्थ मात्र (जेमिनि ४३।८-९)। यह 
दूध दो गायों के स्तनों से दुह्व जाता है और दो पात्रों में पृथक्‌ू-पृथक्‌ गर्म किया जाता है; यजमान के लिए गाहेँ- 


२. सोलह पुरोहितों संबन्धी विवरण देलिए अध्याय २९, टि० ३ में। 

३. मण्डप को प्राग्यश या प्राचीनवंश कहा जाता है। कुछ लोगों के सत से यह पद्चिचम से पूर्व १६ प्रक्रम 
रूम्या तथा दक्षिण से उत्तर १२ प्रक्रम चोड़ा होता है। इसमें ४ या ५ (एक द्वार उत्तर-पूर्व में होता है) हार तथा 
चारों विज्ञाओं में छोटे-छोटे प्रवेश-स्थल होते हैं (वेलिए आपस्तम्ब १०१५५) । 


अग्निष्टोस यश ५४७ 


पत्याग्नि पर तथा उसकी पत्नी के लिए दक्षिणाग्नि पर। यजमान एवं उसकी पत्नी को बहुत से अनिवार्य नियमों का 
पालन करना पड़ता है (आप० १०१६, कात्या० ४ १९।३४, बौधा० ६॥६) | | 
दीक्षा के दिन या दिनों के उपरान्त प्रथम कृत्य है प्रायणीय (आरम्भ वाली) इष्टि। इस इष्टि में चरु 
(चावल ) दूध में पकाकर अदिति को दिया जाता है तथा आज्य की चार आहृतियाँ अन्य चार देवताओं को दी 
जाती हैं। ये चार देवता हैं पथ्या स्वस्ति, अग्नि, सोम एवं सबिता जो क्रम से यूवे, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर दिशा 
के माने जाते हैं। 
इसके उपरान्त सोम का क्रय किया जाता है। कुत्स गोत्र वाले ब्राह्मण या किसी शूद्र से सोम प्राप्त किया जाता 
है। आप० (१०।२०।१२) ने किसी भी ब्राह्मण से खरीदने की बात कही है। जेमिनि (३॥७।३१) ने सोम के विक्रय 
के लिए पुरोहितों के अतिरिक्त किसी को भी उचित विक्रेता मान लिया है। क्रय के समय सोम को ब्राह्मण एवं सूत्र 
ग्रन्थों में राजा कहा गया है। सोम बेचनेवाले से सोम में लगा घास-फूस स्वच्छ कर देने को कह दिया जाता है। 
सोम को स्वच्छ करते समय अध्वर्यु, अध्वर्यू के सहायक, यजमान तथा यजमान के पुत्र आदि उसे देख नहीं सकते और 
न स्वयं स्वच्छ ही कर सकते हैं (सत्याषाह ७।१।१० ६०९)। बल कौ लाल खाल के दक्षिणी भाग पर सोम रख 
दिया जाता है। सोमविक्रेता खाल के उत्तरी भाग पर बैठ जाता है। एक जलपात्र सोम के समक्ष रख दिया जाता है। 
इसके उपरान्त हिरण्यवती आहृति दी जाती है, जिसका वर्णन यहाँ अनपेक्षित है। यज्ञ-भूमि के ५[र्वी द्वार के दक्षिण एक 
गाय खड़ी रहती है जिसे सोमक्रणणी कहा जाता है। यह एक, दो या तीन वर्ष की होती है। इसका रंग यथासम्भव 
सोम के समान ही होता है। इसी गाय को देकर सोम का क्रय होता है, अतः गाय को सोमक्रयणी कहते हैं (सोम: 
ऋरीयते यया गवा सा सोमक्रयणी ) । गाय को पिंगल होना चाहिए, उसकी आँखें पीत रंग से मिश्रित भूरी होनी चाहिए, 
वह अभी बिआयी न हो, न तो वह विकलांग हो और न हो बँधी हुईैं। उसका कान या पैर पकड़कर कोई खड़ा न हो, 
किन्तु आवश्यकता पड़ने पर उसको गर्दन पकड़ी जा सकतो है। इसी प्रकार इस सोमक्पणी गाय के साथ अन्य कृत्य 
किये जाते हैं। इसके उपरान्त अध्वर्य यजमान के नौकर द्वारा सोम को ढकने के लिए कपड़ा मँगवाता है। चार पहियों 
वाली गाड़ी में सोम चटाइयों से ढका रखा रहता है। सोम के अंशू या डण्ठल किस प्रकार चुने जाते हैं, हाथ में लिये 
जाते हैं, वस्त्र से ढके जाते हैं; आदि के विषय में बहुत-से नियम हैं (आप० १०।२४।७-१४, कात्या० ७।७।१२-२१)। 
यजमान सोम का अभिवादन करता है और अदिति की पूजा करता है (आप० १०।२५।१)। इसके उपरान्त अध्वर्य 
बेंधा हुआ सोम सोम-विक्रेता को दे देता है और दोनों में ऋष-विक्रय सम्बन्धी एक नाटक चलता है। सोम-विक्रेता को 
स्वर्ण भी दिया जाता है। शतपथब्राह्मण (३।३।३), आपस्तम्ब (१०२५।१-१६), कात्यायन (७।८।१-२०) एवं 
सत्याषाढ (७२॥, १० ६३६-६४३) में लेन-देन से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का वर्णन पाया जाता है। सोमक्रवणी 
को गौशाला में भेज दिया जाता है और उसके बदले अन्य गाय दी जाती है। आपस्तम्ब (१०२७।८) एवं सत्याषाढ 
(७३२, १० ६४४) ने लिखा है कि सोम-विक्रेता को ढेलों एवं छड़ियों से मारने का नाटक किया जाता है, इसके उप- 
रान्त सुब्रह्माण्या कृत्य किया जाता है. जिसे उद्गाता पुरोहित का सहायक सुब्रह्मण्य नामक पुरोहित करता है। सोम को 
गाड़ी में विशिष्ट कृत्यों के साथ छाया जाता है। सोम को राजा की उपाधि से सम्बोधित किया जाता है। उसके स्वागत 


४. कुछ सृत्रों (आप० १०१४८, १०१५४, आइब० ४२१३-१५) के आधार पर वीक्षा-कार्य १२ 
दिनों या एक मास या एक वर्ष तक चलता है ओर इस प्रकार यजमान दुबला हो जाता है। ऐसो स्थिति में यजमान 
यक्ष के लिए अन्य सामान, धन आदि अपने सनोहारों (सहायकों ) द्वारा एकन्न कराता है। 


५४८ धर्मशास्त्र का इतिहास 
में आतिथ्येष्टि की जाती है। आसनादि की व्यवस्था की जाती है और गाड़ी से सोम को उतारकर उसके लिए 
बने विशिष्ट आसन पर मृगचमं विछाकर उसे विधिवत्‌ रखा जाता है। आतिथ्येष्टि के प्रमुख देवता हैं विष्णु और 
उनके लिए नौ कपालों वाली रोटी बनती है। अग्नि की उत्पत्ति घर्षण से की जाती है। अन्य विधियों के विस्तार के 
लिए देखिए आपस्तम्ब (१०३) एवं कात्यायन (८।१)। इडा खा लेने के उपरान्त तानूनप्त कर्म किया जाता है। 
इस कृत्य में यजमान एवं सभी १रोहित तनूनपात्‌ (तीन वेग से चलने वाली हवा) का नाम लेकर प्रण करते हैं 
कि वे एक-दूसरे का अमंगल नहीं करेंगे। इस कृत्य के उपरान्त यजमान को अवान्तर-दीक्षा दी जाती है, जिसमें यज- 
मान मन्त्र (वाजसनेयी संहिता ५१६) के साथ आहवनीयाग्नि में समिधा डालता है, उसकी पत्नी मौन रूप से गाहँप- 
त्याग्नि में समिधा डालती है। मदन्ती नामक पात्र के गम जल को यजमान तथा सभी पुरोहित स्पर्श करते हैं। 

अवान्तर-दीक्षा के उपरान्त प्रवग्यं तथा उसके उपरान्त उपसद (उपसद्‌ प्रवरग्यं के पूवे भी हो संकता है---आप ० 
१०२५, सत्याषाढ ४, पृ० ६६२) नामक कृत्य किये जाते हैं। ये दोनों प्रातः एवं अपराह्न दो बार होते हैं। यह क्रम 
तीन दिनों तक (दूसरे, तीसरे तथा चौथे दिन तक) चलता रहता है, किन्तु यह तभी होता है- जब सोम का रस पाँचवें 
दिन निकाला जाय। यदि सोम का रस सातवें दिन या और आगे चलकर निकाला जाय तो प्रवग्यों एबं उपसदों की 
संल्या बढ़ा दी जातो है (आप० १५।१२॥५)। आतिय्या में प्रयुक्त बह, प्रत्तर एवं परिधिकी विधि उपसदों एवं अग्नो 
षोमीय पद के कृत्यों में भी की जाती है। अब हम संक्षेप में प्रवग्यं, उपसद, अग्नीषोमीय पश॒ आदि का वर्णन 
उपस्थित करते हैं। 

प्रवग्यं---बहुत-से सूत्रों (यथा---आप ० १५।॥५-१२, कात्या० २५, बौधा० ९।६) में प्रवर्य का वर्णन पृथक 
रूप से पाया जाता है। इस कृत्य से यजमान को मानो एक नवीन दंवी शरीर प्राप्त होता है (ऐतरेय ब्राह्मण ४५) | 
यह एक स्वतनत्र या अपूर्व कृत्य माना गया है न कि किसी कृत्य का परिमाजित रूप॥ आप० (१३।४।३-५) के मतानु- 
सार यह कृत्य प्रत्येक अग्निप्टोम में आवश्यक नहीं माना जाता। वाजसनेयी संहिता (२९।५) में जो घमर्म' कहा गया है 
वह सूर्य का द्योतक है और स म्राट नाम से यज्ञ का अधिष्ठाता माना गया है। इसी प्रकार गर्म दूध देवी जीवन एवं प्रकाश 
का द्योतक माना जाता है (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ४॥१, शतपथ ब्राह्मण १४।१-४, तंत्तिरीयारण्यक ४।१-४२, ५।१- 
१२)। मिट्टी का एक पात्र बनाया जाता है जिसकी महाबोर संज्ञा है। इसमें एक छिद्र होता है जिसके द्वारा तरल 
पदार्थ गिराया जाता है। इसी प्रकार दो अन्य महावीर पात्र होते हैं। पिनवन नामक अन्य दो दृग्धपात्र होते हैं और 
रोहिण नामक दो प्यालियाँ होती हैं जिनमें रोटियाँ पकायी जाती हैं। महावीर, पिनवन एवं रौहिण गाहंपत्याग्नि से 
प्रज्बलित घोड़े के गोबर की अग्नि में तपाये जाते हैं (कुछ लोगों के मत से ये पात्र दक्षिणाग्नि में तथाये जाते हैं) । 
रौहिण में दो पुरोडाश पकाकर प्रातः एवं सायं दिन तथा रात्रि के लिए आहुति रूप में दिये जाते हैं। महावीर पात्र को 
मिट्टी से बने उच्च स्थल पर रखकर उसके चतुदिक्‌ अग्नि जलाकर उसमें घी छोड़ा जाता है। प्रमुख महावीर पात्र को 
प्रथम पात्र माना जाता है। अन्य दो महावीर पात्रों को वस्त्र से ढककर सोम वाले स्थान से उत्तर दिशा में बड़ी आसन्‍्दी 
पर रख दिया जाता है। प्रमुख पात्र के उबलते हुए घी में गाय तथा बकरे वाली बकरी का दृध मिलाकर छोड़ दिया 
जाता है। इस प्रकार से मिश्रित गर्म दूध को घमं कहा जाता है जो अश्विन, वायु, इन्द्र, सविता, बृहस्पति एवं यम को 
आहुति रूप में दिया जाता है। यजमान (पुरोहित लोग केवल गंध लेते हैं) शेष दृध को उपयमनी से पी जाता है। 
यह सब करते समय होता मन्त्रों का पाठ करता है और प्रस्तोता साम-गान करता जाता है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण 
कृत्य को प्रवग्ये कहा जाता है। 

उपसबद--यह एक इष्टि है। बहुत-सी क्रियाएँ (यथा--अग्त्यन्वाधान), जो' दर्शपूर्णमास में की जाती हैं, इस 
इष्टि में नहीं की जातीं। इसमें घुृत की आहुतियाँ अग्नि, विष्णु एवं सोम को जुहु से दी जाती हैं। आतिथ्या नामक 
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दृष्टि के उपरान्त किये जाने वाले सब कृत्य, यथा सोम को बढ़ाना, निक्व, सुब्रह्मण्या स्तोत्र का पाठ, प्रत्येक उपसद्‌ 
में प्रातः एवं अपरा हू तीन दिन या अधिक दिनों तक किये जाते हैं। उपसदु में आज्यभागों, प्रयाजों, अनुयाजों को 
क्रियाएँ नहीं की जातीं और न स्विष्टकृत्‌ अग्नि (आदइवलायन ४।८।८) को आहुति ही दी जाती है। प्रात:काल ऋग्वेद 
के तीन मन्त्रों (७॥१५।१-३) का पाठ तीन-तीन बार किया जाता है जिन्हें सामिधेनी कहा जाता है। इसी प्रकार 
सायंकाल ऋग्वेद (२।६। १-३ ) के मन्त्रों को पढ़ा जाता है। एक एक मन्त्र तीन बार पढ़ा जाता है और इस प्रकार तीन 
मन्त्रों के नौ उच्चारणों को सामिधेनी कहा जाता है। उपसद्‌ की आहुति खुब से दी जाती है। उपसद्‌ के मन्त्रों से पता 
चलता है कि वे लोहे, चाँदी एवं सोने के दुर्गों के घेरों की ओर संकेत करते हैं। ये मन्त्र यहाँ क्‍यों प्रयुक्त हुए हैं, कुछ 
कहना कठिन है । शतपथ ब्राह्मण (३।४॥४।३-४) में नगरों पर घेरा डालने की चर्चा हुई है। 

महावेदि--प्रवग्यं एवं उपसद्‌ कृत्यों के उपरान्त दूसरे दिन सोमयाग के लिए महावेदि (महावेदी ) का निर्माण 
किया जाता है (कात्यायन ८।३।६, शतपथ ७।४, आप० ११।४॥११)। आहवनीयाग्नि के सम्मुख पूर्व ओर ६ प्रक्रम 
की दूरी पर एक खूँटी (शंक्‌ ) गाड़ी जाती है (बौधा० ६१२२) या कात्यायन (८।३।७ ) के-मत से साधारण अग्निशाला 
के पूर्वी द्वार से पृ्व की ओर ३ प्रक्रम की दूरी पर अन्तःपात्य या शालामुल्लोय (बौधायन के मत से ) नामक खूँटी गाड़ी 
जाती है। इस खंटी से ३६ प्रक्रम पूर्व एक दूसरी खंटी गाड़ी जाती है जिसे यपावटीय (यूप वाले गड्ढे से सम्बन्धित ) 
कहा जाता है। इन दो खूँटियों को जोड़ने वाले धागे को पृष्ठधा कहा जाता है। अन्तःपात्य नामक खुंटी के उत्तरी एवं 
दक्षिणी भाग में १५ प्रक्रमों की दूरी पर अन्य खूंटियाँ गाड़ी जाती हैं। यूपावटीय नामक खूंटी के दक्षिणी एवं उत्तरी 
सिरे से १२ प्रक्रमों की दूरी पर दो खूँटियाँ गाड़ी जाती हैं। इस प्रकार महावेदी का पश्चिमी' भाग, जिसे श्रोणी कहा जाता 
है, ३० प्रक्रमों का ; पूर्वी भाग, जिसे अंस (कंधा )कहा जाता है २४ प्रक्रमों का तथा महावेदी की लम्बाई ३६ प्रक्रमों की 
हो जाती है।' महावेदी (महावेदि) के चारों ओर एक रस्सी बाँध दी जाती है। दरशेपूर्णमास में किये जानिवाले सभी 
संस्कार सोमयाग की महावेदी पर किये जाते हैं (सत्याषाढ ७।४, पृ० ६८५) । महावेदी के पूर्वी भाग में एक उत्तर 
वेदी का निर्माण होता है, जो चतुर्मुजाकार होती है। इसी प्रकार अन्य स्थल भी बनाये जाते हैं जिनका विवरण 
यहाँ आवश्यक नहीं है। 

दूसरे दिन प्रातःकाल ही प्रातः एवं सायं वाले प्रवग्यों एवं उपसदों के कृत्य सम्पादित कर दिये जाते हैं। प्रवर्ग्य 
के उद्वासन के उपरान्त आहवनीयाग्नि से उत्तरवेदी तक लायी जाने वाली अग्नि का कृत्य किया जाता है, जिसे अग्नि- 
प्रणयन कहा जाता है। वेदी की नाभि पर रखी गयी अग्नि सोमयाग की आहवनीयारिन कही जाती है और मौलिक 
आहवनीयाग्नि गाहंपत्याग्नि का रूप धारण कर लेती है (आप० ११५९-१० ) । कुश, समिधा एवं वेदी पर जल छिड़क 
दिया जाता है और सम्पूर्ण बेदी पर कुश बिछा दिये जाते हैं। कुश के अंकुर पूर्वाभिमुख रखे जाते हैं। अग्निशाल्ा 
से जल द्वारा स्वच्छ की हुई दो गाड़ियाँ लाकर महावेदी पर रख दी जाती हैं, इन गाड़ियों को हृविर्धान नाम दिया गया है, 
क्योंकि सोम (जो सोमयाग में ह॒वि के रूप में लिया जाता है) इन पर रखा रहता है। दक्षिण दिशा वाली गाड़ी अध्वर्य 


५. आपस्तम्ब (५१४।३) की टीका के अनुसार एक प्रक्रम दो या तीन पदों के बराबर तथा एक"पद १५ 
अंगुलों (बौधायन) या १२ अंगुलों (कात्यायन) के बराबर होता है। किन्तु कात्यायन (८।३॥१४) को टोका के 
अनुसार एक पद दो अंगुलों के बराबर होता है। प्रक्रमों के अतिरिक्त यजमान के पदों से भो नाप लिया जा 
सकता है। तेत्तिरीय संहिता (६।२।४।५) में भी महावेदी का नाप विया हुआ है--“ त्रिशत्पदानि पदचात्तिरश्ची 
भवति घट्ानश -:।:]। चतुर्विशतिः - रललालिरक्बी। 


0 
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एवं उत्तर वाली प्रतिप्रस्थाता के अधिकार में रहती है। ये गाड़ियाँ घास या बाँस के छिलकों से बनी चटाइयों से 
ढक दी जाती हैं। इसके उपरान्त ६ खम्मों वाला एक मण्डप (हविर्धान-मण्डप) बनाया जाता है। गाड़ी के धुरों पर 
यजमान की पत्नी एवं 2७575 द्वारा कई कृत्य किये जाते हैं। इस विषय में अन्य संस्कार, यथा गाड़ियों को ढकना 
आदि, यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं (आप० ११॥७-८, कात्या० ८।४) | ह॒विर्धान के भीतर कोई कुछ खा-पी नहीं सकता। 
उपरब--अध्वय्‌ दक्षिण दिशा में रखी हुई गाड़ी के सामने एक हाथ गहरे चार गड्ढे खोदता है जिन पर कुश 
बिछा दिये जाते हैं, उन पर दो अधिषबण-फलक (लकड़ी के तख्ते) बिछाकर अधिषवण-चर्म (बेल का लाल चर्म) 
रख दिया जाता है। इस चम॑ पर चार प्रस्तर-खण्डों से सोम का रस निकाला जाता है। प्रस्तर-खण्डों से उत्पन्न धोष 
को चारों गड़ढे अधिक गुंजित कर देते हैं, इसी से इनको उपरब कहा जाता है (कात्यायन ८।४॥१८ की टीका ) ।' 
उपरबवों के पूव॑ में या अधिषवण-चम या उपस्तम्भन' (रस्सी से बंधे दो सीधे बाँसों का ढाँचा, जिस पर गाड़ी 
क। अग्रभाग या जुआ रख दिया जाता है) के पूर्व॑ में चार कोनों वाला मिट्टी का एक दृह बना दिया जाता है जिस पर सोम 
के पात्र रखे जाते हैं। इसके उपरान्त पुरोहितों के लिए पृथक-पृथक्‌ आसनों का निर्माण होता है। इन आसनों के निर्माण 
के साथ कई संस्कार किये जाते हैं जिन्हें स्थानाभाव से यहां छोड़ दिया जा रहा है। 
उपरबों के ऊपर कोमल कुश रख दिये जाते हैं और उनके ऊपर उदुम्बर, पलछाश या काश्मय नामक पेड़ के तख्तों 
से बने दो फलक रख दिये जाते हैं, इन्हें ही अधिषवण-फलक कहा जाता है।* अन्य कृत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। 
इसके उपरान्त अग्नि एवं सोम के लिए एक पशु की बलि दी जाती है। यह विधि निरूठपशुबन्ध विधि के 
समान ही है। परिस्तरण, यज्ञिय पात्रों का रखना, प्रोक्षण आदि कृत्य किये जाते हैं। प्रतिप्रस्थाता यजमान की पत्नी 
को उसके स्थान (पत्नीशाला) से राता है। इसी प्रकार यजमान के अन्य सम्बन्धी बुलाये जाते हैं। यजमान अध्वर्य 
का, पत्नी यजमान (पति) का, पुत्र एवं भाई लोग पत्नी का स्पर्श करते हैं। ये सभी नवीन परिधान पहने रहते हैं 
और अध्वर्यू आज्य की प्रचरणी अर्थात्‌ वैसरजिन आहुतियाँ सोम को देता है (कात्या० ८७।१ आप० १११६।१५)। 
इसके उपरान्त अग्नि एवं सोम का प्रणयन (आगे लाना) होता है। आहवनीय पर अग्नि प्रज्वलित कर उत्तरवेदी 
पर लायी जाती है। भाँति-भाँति के पात्र महावेदी पर (पशुबलि के निमित्त) लाये जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन सोम- 
रस निकालते समय काम में लाये जाने वाले पात्र यथास्थान सजा दिये जाते हैं। अग्नि आग्नीध के धिष्ण्य 
के पास रल दी जाती है। सोम के डण्ठल ह॒विर्धान-मण्डप में लाये जाते हैं और दक्षिण की गाड़ी में काले हरिण के 
चरम पर रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त यजमान अपनी मध्यम दीक्षा का त्याग करता है, अर्थात्‌ वह अपनी मेखला 


६ उप उपरिष्टाद्‌ प्राव्णां रबः शब्दों येषु ते।' देखिए कात्यायन (८।४।२८, ८।५।२४) एवं आपस्तस्य 
(११।११।१, १११२६) । 

७. कात्यायन (८।५।२५) की टीका के अनुसार ये फलक वरण लकड़ी के होते हैं। इनका ताम अधिषवण- 
फलक है, “अधि उपरि अभिषूयते सोमो ययोस्ते अधिषवर्ण फलके”। कात्यायन (८।५।२६) की टीका के अनुसार 
अधिषवण-चर्म बेल का चरम होता है (ऋग्वेद, १०१९४९---'अंशु दृहन्तो अध्यासते गथि')। आपस्सस्ध (१२१२।१४) 
के मत से प्रस्तर-शष्ड चार होते हैं, किन्तु कात्यायन (८।५।२८) ने पाँच संख्या दी है। आपस्तम्य (१२१२।१५) 
ने पाँचवें प्रस्तर-खण्ड को उपर कहा है। यह पर्याप्त चौड़ा प्रस्तर होता है और इसी पर सोम के डण्ठल कटे जाते 
हैं, इसके चारों ओर प्रावा नामक चार खण्ड रखे रहते हैं, जो एक-एक बिता लम्बे होते हैं और इस प्रकार बने 
होते हैं कि सोम के डष्ठल ठीक से कटे जा सकें। 
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ढीली कर देता है, मुटठियाँ खोल देता है, मौन तोड़ता है, उयवास का भोजन छोड़ता है और अपना दण्ड मैत्रावरुण 
नामक पुरोहित को दे देता है (आप० ११।१८।६)। सोमरस निकाले जाने के दिन वह सोमरत् पीता है और 
शेष यज्ञिय भोजन खाता है। इसके उपरान्त वह अपने नाम से पुकारा जाता है और उसके घर में बना भोजन अन्य 
लोग खाते हैं (कात्या० ८। ७।२२)। तब अग्नि एवं सोम के लिए पशु-बलि दी जाती है। जेमिनि (६।१।१२) 
के अनुसार बलि का पशु छाग (बकरा) होता है। निरूढ पशूबन्ध एवं अग्नोषोभोव पश की बलि में थोड़ा-सा 
अन्तर होता है। सोमरस निकालने के लिए जिस जल की आवश्यकता होती है उसे बततीबरी कहा जाता है। इते 
विधिपूर्वक किसी नदी से लाया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। रात भर यज्ञशाला में ही पुरोहित आदि 
निवास करते हैं। 

पाँचव दिन (अन्तिम दिन) को सुत्या' (जिस दित सोमरस निकाला जाता है) कहा जाता है। सूर्योदय 
होने के बहुत पहले ही सभी पुरोहित जगा विथे ज!ते हैं, जिससे वे सूर्योदय के पहले ही उपांशु प्रस्तर-खण्ड से 
सोमरस निकाल डालें। इसके उपरान्त सवनीय (सोम रस निकाले जाने के दिन बलि दिये जाने वाले) पशु की 
बलि की व्यवस्था की जाती है। 

प्रातरनुवाक---सूर्योदय के पूर्व जब कि पक्षी भी जागे नहीं होते, अध्वर्यु होता को प्रातरनुवाक (प्रातः:काल की 
स्तुति) कहने के लिए आज्ञा देता है। यह स्तुति अग्नि, उषा एवं अश्विनौ के लिए कही जाती है, क्योंकि ये देव प्रात: 
काल आ जाते हैं। इसी प्रकार अब्यर्ष ब्रह्मा से मौत धारण करने, प्रतिअ्रस्थाता को सवनीथ पुरोडाश के लिए निर्वाव 
(सामग्रियाँ) निकालने तथा सुत्रह्मण्य को सुब्रह्मण्या स्तोत्र पढ़ने के लिए आज्ञा देता है। इसी प्रकार अध्वर्यु होता 
से कहता है कि वह (अध्वर्यु) उसकी स्तुति को मन-हो-मन कहेगा। होता हविर्धान गाड़ियों के जुओं के बीच में बेठ- 
कर प्रातरनुवाक को तीन भागों में कहता है। इन तीनों भागों को क्रतु कहा जाता है, जिनमें प्रथम अग्नि के लिए, द्वितीय 
उषा के लिए एवं तृतीय अश्विनौ के लिए होता है। प्रत्येक भाग में होता कम-से-कम एक-एक मन्त्र गायत्री, अनुष्टप, 
बुहती, उष्णिक्‌, त्रिष्टपू, जगती एवं पंक्ति नामक सांतों छन्दों में कहता है। आइशवलायन ने लगभग. २५० मन्त्र उषा 
ऋतु में, ४०७ आशिवन ऋतु में कहने को लिखा है--इस प्रकार ऋग्वेद का लगमग पाँचवाँ भाग कह डालना पड़ता है। 
यह प्रात रनुवाक मन्द्र गति से कहा जाता है (आश्व० ४॥१३।६) । 

प्रातरनुवाक होते समय आग्री ध्र (कात्या० ९१११५ के मत से ) या प्रतिप्रस्थाता (आप० १२।४।४ के मत से) 
निर्वाव (आहुतियों की सामग्रियाँ) निकालता है। ये सामग्रियाँ हैं--ग्यारह कपालों वाली एक रोटी (इन्द्र के लिए), 
इन्द्र के दो हरियों (पिगल घोड़ों) के लिए धाना (भूने हुए जौ), पूषा के लिए करम्भ (दही से मिला जौ का सत्त्‌), 
सरस्वती के लिए दही तथा मित्र एवं वरुण के लिए पयस्या। इसके उपरान्त बहुत-से कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन 
स्थानाभाव से नहीं किया जा सकता। समय-समय पर सोमरस भी निकाला जाता है और देवों को चढ़ाया जाता है। 
अन्य कृत्यों के उपरान्त महाभिषव कृत्य किया जाता है। 

महाभिषब---यह एक महान्‌ कृत्य माना जाता है। इसका सम्बन्ध है सोमरस निकालने के प्रमुख कम से। 
सोमरस निकालने में दो प्रकार के जल का प्रयोग होता है। एक को बसतीवरी कहा जाता है, जो पूर्व रात्रि में ही 
लाया जात/है और दूसरा है एकधना, जो उसी दिन लाया जाता है। प्रातःकाल सोम के डंठलों के अधिकतम भाग से रस 
निकाला जाता है तथा कुछ कम भाग से मध्या कह्न काल में। अध्वर्यु उपर नामक पत्थर उठाकर उसे अधिषवण चर्म 
पर रखता है और उस पर कुछ सोम-डण्ठल रखकर निग्राभ्य जल छिड़कता है। अन्य पुरोहित दाहिने हाथों में पत्थर 
लेकर डण्ठलों को कूटते हैं। इस कृत्य को पर्याथ अर्थात्‌ पहला दौर कहते हैं। दूसरे दौर में कूटते समय इधर-उधर 
बिखरे डण्ठलं को कूदा जाता है। इसी प्रकार कूटने का तीसरा दौर भी चलता है। इसके उपरान्त अध्वर्यु कूटे हुए 


५५२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


डण्ठलों को सम्भरणी नामक पात्र में एकत्र कर आधवनीय नामक पात्र में रखता है। आधंवनीय पात्र में पहले 
से जल रहता है। सोम के डण्ठल उसमें स्वच्छ किये जाते हैं और फिर निचोड़कर और बाहर निकालकर अधिषवण- 
चमं पर रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त कई कृत्य किये जाते हैं और पात्र-पर-पात्र भरे जाते हैं। प्रथम पात्र को 
अन्तर्याम कहा जाता है। द्रोणकलश में रखे सोम को शुक्र कहा जाता है (कात्या० ९॥५।१५)। उपांश प्याला 
सूर्योदय के पूर्व दिया जाता है किन्तु अन्तर्याम प्याला अध्वर्य द्वारा सूर्योदय होते समय दिया जाता है (आप० १२।१३। 
१२)। सोमरस से भरे पात्र या प्याले ये हैं--ऐन्द्रवायव्य, मेत्रावरुण, शुक्र, मन्थी, आग्रयण, उक्थ्य, भ्रुव। ये पात्र 
खर नामक उच्च स्थल पर रखे जाते हैं। इन पात्रों में सोमरस धारा रूप में ढाला जाता है, अतः इन्हें धाराग्रह कहा 
जाता है। इसके उपरान्त बा ,प्यबलान स्तोत्र का पाठ किया जाता है, जो कई कृत्यों के साथ सम्पादित होता है। जहाँ 
यह स्तोत्र पढ़ा जाता है उसे आस्ताव कहा जाता है (आश्व० ५।३।१६)। बहिष्पवमान स्तोत्र एक दिन से अधिक 
समय तक चलता रहता है। यजमान एवं चार पुरोहित (किन्तु अध्वर्य नहीं) गायक का कार्य करते हैं, अर्थात्‌ स्तोत्र 
का पाठ करते हैं (उपगाता, आप० १२।१७।११-१२)। सोमरस जब पहली बार निकाला जाता है तो प्रथम स्तोत्र 
कहा जाता है जिसे पवमान की संज्ञा मिली है (आप० १२।१७।८-८ ), किन्तु प्रातःकालीन सवनस्तोत्र को बहिष्पबमान 
कहा जाता है। दूसरी एवं तीसरी बार रस निकालते समय क्रमसे माध्यन्दिन पथमान एवं आर या तृतीय पकसान कहा 
जाता है। अन्य स्तोत्रों को धयें कहा जाता है (कात्या०.९।१४॥५ की टीका ) । 

बहिष्पवमान स्तोत्र कहे जाते समय उच्नेता पुरोहित आधवनीय पात्र से सोमरस को पृतभृत्‌ पात्र में डालता 
है। स्तोत्र समाप्त हो जाने पर अध्वर्य आग्नी ध्र पुरोहित से धिष्ण्यों पर अग्नि प्रज्वलित करने को कहता है और वेदी 
पर कुश रखने तथा पुरोडाशों (रोटियों) को अलंकृत करने की आज्ञा देता है। इसी प्रकार अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता कौ 
सवनीय पशू्‌ छाने की आज्ञा देता है। 

सचनोय पशु की आहृति--अग्निष्टोम में सोमरस निकालने के दिन अग्नि के लिए बकरे की बलि दी जाती है। 
उध्य यज्ञ में इन्द्र एवं अग्नि के लिए एक दूसरे बकरे की बलि होती है। षोडशी यज्ञ में एक तीसरा पशु (कात्या० 
९।८।४ के मत से मेष तथा आप० १२।१८।१३ के मत से बकरा) काटा जाता है। अतिरात्र में सरस्वती के लिए बकरा 
काटा जाता है। इन चार पशुओं को स्तोमायन (कात्या० ८।९।७) एवं ऋतुपशु (आइव० ५।३।४) कहा जाता है। 
इन पशुओं की बलि निरूढ-पशुबन्ध के समान ही की जाती है। सभी पुरोहित एवं यजमान सदों में प्रवेश करते हैं और 
औदुम्बरी स्तम्भ के पूर्व एवं अपने कतिपय आसनों (घिष्णयाओं) के पश्चिम भाग में बैठ जाते हैं। वे सभी अपने-अपने 
सोमरस्-पात्रों एवं तीनों दोनियों अर्थात्‌ आधवनीय, पूतभूत्‌ एवं द्रोणकलश तथा घुत-पात्रों की ओर मन्त्रों कें साथ 
दृष्टि फेरते हैं। यजमान मन्‍्त्रों (आप० १२१९५) के साथ इन सभी पात्रों का सम्मान करता है। इसके 
उपरान्त प्रतिप्रस्थाता पाँचों सबननीथ आहुतियाँ, (यथा इन्द्र के लिए ग्यारह कपालों पर बनी रोटी, इन्द्र के दोनों 
हरि नामक घोड़ों के लिए धाना (भुना हुआ जौ), पूषा के लिए करम्भ (दही से मिश्रित जौ का सतू), सरस्वती 
के लिए दही एवं मित्र तथा वरुण के लिए पयस्या लाता है। अध्वर्यु इन आहुतियों को सजाकर एक पात्र में 
रखता है। इन आहुतियों के देने के उपरान्त सोमाहुतियाँ द्विदेवत्य ग्रहों को अर्थात्‌ इन्द्र एवं वायु, मित्र एवं 
वरुण तथा दोनों अश्विनौ को (दो-दो देवों को साथ-साथ) दी जाती हैं। इसके उपरान्त च्रमसोन्नयन कृत्य 
होताहै। -: 

चमसोश्षयन--उत्तरवेदी के पश्चिम में उन्नेता नामक पुरोहित चमसाध्वर्थुओं के लिए नौ प्यालियाँ सोमरस 
से भरता है। सर्वप्रथम द्रोणकलश से सोमरस लिया जाता है (इसे उपस्तरण कहा जाता है )) तब पृतभृत से और अन्त में. 
पुनः द्रोणकछूश से सोमरस लिया जाता है (इसे अभिषारण कहा जाता है)। ये नौ पात्र क्रम से होता, ब्रह्मा, उद्‌- 


गाता, यजमान, मंत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा एवं आग्नीभ के लिए भरे जाते हैं (उन्नेता तथा अच्छावाक 
के लिए सोमरस नहीं भरा जाता) ।* इसके उपरान्त शुक्रार्मा-ध-प्रचार कृत्य होता है। 

शुक्रामन्थि-पचार---अध्वयं शुक्र नामक सोमपात्र ग्रहण करता है। इसी प्रकार हऋाक्फ्काह्ा मनन्‍थी पात्र 
तथा उत्तरवेदी पर रखे गये चमसों (चम्मचों) को चमसाध्वर्यू लोग ग्रहण करते हैं। चमसाध्वर्य लोग यजमान द्वारा 
चुनें गये ऋत्विक्‌ नहीं हैं, वे पुरोहितों (ऋत्विकों) द्वारा चुने गये सहायक पुरोहित होते हैं (देखिए जैमिनि 
३।७।२७)। जैमिनि (३१७ २६-२७) के मत से चमसाध्वय्‌ कुल मिलाकर दस होते हैं। कौन पुरोहित सबसे पहले सोम- 
रस पान करता है, अध्वर्यू या ब्रह्मा ? इस विषय में मतभेद है। विभिन्न पुरोहितों के पीने की विधि बड़ी जटिल है और 
स्थानाभाव से इस का वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है। 

ऋतुप्रह--अग्निष्टोम कृत्य में विभिन्न ऋतु-पात्रों में भी सोमरस भरा जाता है। इन पात्रों में द्रोणफलश 
से रस भरा जाता है। अध्वर्यू और उसका सहायक प्रतिप्रस्थाता १२ मासों (मधु, माधव आदि, देखिंए तैत्तिरीय संहिता 
१।४। १४ या वाजसनेयी संहिता ७।३० ) या मलमास को लेकर १३ मासों (जब कि १३वाँ मास पड़ जाय ) को भी सोम- 
रस देता है। मलमास को संसर्प (तं० सं० १४।१४।१) एवं अंहसरपति (वाज० सं० ७१३०) कहा जाता है। दो-दो 
मासों की छः ऋतुओं को भी सोमरस प्रदान किया जाता है। दो मासों में प्रथम को अध्वय्‌ं तथा दूसरे को आतप्रस्था । 
रस देता है। 

क्षत्रिय एवं सोमरस--ऐतरेय ब्राह्मण (३५।२-४) के मत से क्षत्रिय यजमान सोमरस का पान नहीं कर सकता । 
इसके मत से यदि क्षत्रिय चाहे तो वह बरगद की कोमल टहनियों के रस, बरगद के या अन्य पवित्र पेड़ों या उदुम्बर 
(गूलर) के फलों को दही में मिश्रित कर खा सकता है। किन्तु संस्कृत वाहुमय में कभी-कभी राजाओं को 'सोमपा' 
कहा गया है। कुछ सूत्रों (सत्याषाढ ८।७, पृ० ८८२, आप० १२।२४।५) ने भी यही बात कही है। जेमिनि (३॥५। 
४७-५१) ने लिखा है कि इन वस्तुओं का तरल रूप जब प्याले में रख दिया जाता है तो उसे फल-चमस कहा जाता 
है और यह आहवनीयाग्नि के अंगारों पर डाल दिया जाता है, यह खाया नहीं जाता (देक्षिए जेमिनि ३।६।३६) । 

इस्त्र एवं स्तोश्र--अग्निष्टोम कृत्य में शस्त्रों के वाचन के छः: या सात प्रकार हैं, यथा (१) मौन रूप से जप, 
(२) आहाव एवं प्रतिगर, (३) तृष्णींगंस, (४) निविद्‌ या पुरोरुक, (५) सूकत, (६) उक्थंवाचि' शब्दों का जप 
(आदव० ५।१०२२-२४) एवं (७) याज्या (आश्व० ५११०२१)। आइवलायन श्रौतसूत्र के अतिरिक्त अन्य शस्त्रों 
में तृष्णीशंस' का उल्लेख नहीं हुआ है। 

अग्निष्टोम में १२ स्तोत्र एवं १२ दास्त्र पाये जाते हैं। 'शस्त्र' एवं स्तोत्र शब्दों का अर्थ है स्तुति या प्रशंसा', 
किन्तु स्तोत्र' वह स्तुति है जो स्वर के साथ गायी जाती है और 'शस्त्र' वह स्तुति है जिसका वाचन मात्र होता है (शबर, 
जैमिनि ७॥२।१७) | शस्त्र का वाचन स्तोत्र के उपरान्त होता है। अग्निष्टोम में आज्य-हस्त्र प्रथम शस्त्र है और आग्नि- 
मारुत अन्तिम। प्रातःकाल के सवन (सोम को कुचलकर रस निकालने की क्रिया) में पाँच स्तोत्र गाये जाते हैं, यथा--- 
बहिष्पवमान तथा अन्य चार आज्यस्तोत्र; मध्याह्लकालीन सवन में अन्य पाँच, यथा माध्यन्दिन पवमान तथा अन्य 


। जैसा कि पहले (अध्याय २९, टिप्पणी ३ में) लिखा जा चुका है, प्रमुख पुरोहित चार हैं; होता, अध्यर्यु, 
क्रह्मा एवं उदगाता, इन चारों के तीन-तोन सहायक पुरोहित होते हैं; (१) होता के सहायक हैं मत्रावपरण, अच्छावाक 
एवं प्रावस्तुत्‌, (२) अध्ययुं के प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा एवं उच्चेता, (३) ब्रह्मा के न्र। '.याण्छता, आग्नी ध्र एवं पोता तथा 


(४) उद्गाता के प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एवं सुश्रह्मष्य (आाइब० भोतसूत्र ।१।६ एवं आप० श्लौ० १०११९) । 


५७४ . धर्मशाल्त का इतिहास 


चार पृष्ठस्तोत्र, तथा सामयंकालीन सवन में केवल दो स्तोत्र, यथा आर्भव पवमान तथा अग्निष्टोम साम। इस प्रकार 
कुल १२ स्तोत्र हुए। इसी प्रकार १२ शस्त्र ये हैं-- प्रातः:काल में अज्यशस्त्र (होता द्वारा), प्रौगशस्त्र (होता द्वारा) 
एवं तीन आज्यशस्त्र (मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी एवं अच्छावाक द्वारा--ये तीनों होत्रक कहे जाते हैं); मध्याह्ककालीन 
सवन में मरुत्वतीय शस्त्र (होता द्वारा), निष्केवल्य शस्त्र (होता द्वारा) एवं होता के सहायकों (मेत्रावरुण, अच्छावाक 
एवं ग्रावस्तुत्‌) द्वारा अन्य तीन शस्त्र; तथा सायंकालीन सवन में होता ह्वारा कहे जाने वाले दो शस्त्र, यथा--वैद्वदेव 
दस्त्र एवं आग्निमा €त शस्त्र । त्रिवृतस्तोम में बाहस्ब+नू का, पंचदशस्तोम में चार आज्यस्तोत्र एवं माध्यन्दिन पवमान 
का, सप्तदशस्तोम में चार पृष्ठस्तोत्र एवं आभंव पवमान का तथा एकविशस्तोम में यज्ञायज्ञीय का गायन होता है। 
'स्तोम' का अर्थ है कई छन्दों का समूह। पंचदशस्तोम आदि अन्य शब्दों का आशय यह है कि छन्‍द (अधिकतर 
तीन) १५, १७, २१ आदि संख्याओं तक बढ़ा दिये जाते हैं। यह बढ़ाना कई विधियों (विष्ट्तियों) से होता है जो 
बार बार दुहराने के आधार पर बनी होती हैं। इन विधियों के विस्तार का वर्णन यहाँ अनावश्यक है। 
दक्षिणा--अग्निष्टोम कृत्य में दक्षिणा देने का वर्णन भी विस्तार से किया गया है। यजमान एवं उसके परि- 
बार के ओढ़ने के परिधान में जो स्वर्ण-खण्ड बँधा रहता है वह दक्षिणा के रूप में पुरोहितों को दिया जाता है। पुरोहितों 
को अन्य प्रकार की भेट भी दी जाती हैं। आपस्तम्ब (१३॥५॥१--१३॥७।१५) ने सोलह पुरोहितों की दक्षिणा का 
वर्णन विस्तार से किया है। दक्षिणा के रूप में ७, २१, ६०, १००, ११२ या १००० गायें हो सकती हैं या ज्येष्ठ पृत्र 
के भाग को छोड़कर सारी सम्पत्ति दी जा सकती है। जब एक सहस्न पश्‌ या सारी सम्पत्ति दी जाती है तो उसके साथ 
एक खच्चर भी दिया जाता है (आप० १३।५। १-३) । बकरियाँ, भेडें, घोड़े, दास, हाथी, परिधान, रथ, गदहे तथा भाँति 
भांति के अन्न दिये जा सकते हैं। यजमान दक्षिणा के रूप में अपनी कन्या भी दे सकता है (दव विवाह) । सारे पशु चार 
भागों में बाँट जाते हैं। एक चौथाई भाग अध्वर्य तथा उसके सहायकों को इस प्रकार दिया जाता है कि प्रतिश्रस्थाता, 
नेष्टा एवं उन्नेता को अध्वर्यू के भाग का क्रम से आधा, तिहाई एवं चौथाई भाग मिले। सर्वप्रथम आग्नी श्र को दक्षिणा 
दी जाती है। उसे एक स्वर्ण-खण्ड, पूर्ण पात्र तथा सभी रंगों के सूत से बना एक तकिया दिया जाता है। प्रतिहर्ता नामक 
पुरोहित को सबसे अन्त में दक्षिणा मिलती है (आप० १३।६।२ एवं कात्था० १०१२।३९)। अध्वर्यु एवं उसके सहायकों 
को दक्षिणा ह॒विर्धान-स्थल में दी जाती है, किन्तु अन्य पुरोहितों को सदों के भीतर। अत्रि गोत्र के एक ब्राह्मण को (जो 
ऋत्विक्‌ नहीं होता ) सबसे पहले या आग्नी श्र के उपरान्त एक स्वर्ण-खण्ड दिया जाता है। आग्नी श्र के उपरान्त क्रम से 
ब्रह्मा, उद्गाता एवं होता की बारी आती है। इन पुरोहितों तथा ऋत्विकों के अतिरिक्त चमसाध्वर्युओं, सदस्यों तथा 
सदों में बेठे हुए दर्शकों को भी यथाशक्ति दान दिया जाता है। इन दर्शकों की प्रसर्पक संज्ञा है। किन्तु कण्व एवं 
कश्यप गोत्र वालों तथा उन लोगों को जो माँगते हैं, दक्षिणा का भाग नहीं मिलता (आप० १३।७।१-५, कात्या० 
१०१२।३५) | साधारणतः अब्नाह्मण को दान नहीं दिया जाता, किन्तु यदि वह वेदज्ञ हो तो उसे दिया जा सकता है, 
किन्तु वेदज्ञानशून्य ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता। 


सोम क्‍या था ? 


यूरोपीय विद्वानों ने सोमयाग से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी मनोरम कल्पनाएँ बना डाली हैं। किन्तु उनमें कोई तथ्य 
नहीं है। सोम-पूजा के आरम्भ के विषय में भारतीय धा्िक पुस्तकें मूक हैं। ऋग्वेद के प्रणयन के पूर्व से सोम के सम्बन्ध 
की परम्पराएं चली आ रही थीं। ऋग्वेद में सोम पौधे का चन्द्र से सम्बन्ध बताया गया है (ऋग्वेद १०।८५।१ एवं २ )। 
ऋग्वेद (५।५१।१५, १०॥८५।१९, ८।९४२, १०।१२।७ एवं १०१६८।१० ) में चन्द्र को बहुधा 'मास्‌' या 'चन्द्रमस्‌' 
कह। गया है। ऋग्वेद में एक स्थान (८।८२।८) पर एक उपभा आयी है--“यो अप्सु चन्द्रमा इब सोमए्चमूषु ददुदे” 


अग्निष्टोम यज्ञ ५५५ 


अर्थात्‌ “सोम (सोम के) पात्रों में वैसा ही दीखता है जेसा कि जल में चन्द्रमा।” अथवंवेद में आया है--- सोमो मा देवों 
मुञ्चतु यमाहुरचन्द्रमा इति (१।१।६।७ ) अर्थात्‌ “वह देवता जिसे लोग चन्द्रमा कहते हैं, सोम है। कई स्थ।नों पर सोम 
को इन्दु कहा गया है (ऋ० ९॥८६।२४, २६,३७, ८।४८।२,४,५,१२,१३) । कहा जाता है कि सोम मूजवान्‌ (पर्वत) 
(ऋ० १०।३४।१) पर उगता था, और आर्जीकीय देश में सुषोमा नदी पर पाया जाता था (ऋ० ८।१६४।१) | स्पष्ट 
है, ऋग्वेद में मी सोम के विषय में दन्तकथाएँ मात्र प्रचलित थीं। ऋग्वेद (९।८६। २४) में आया है कि सुपर्ण (गरुड़ 
पक्षी ? ) इसे स्वर्ग से यहाँ ले आया। इसी प्रकार ऋग्वेद (१।९३।६) में पुन: आया है कि इसे कोई दयेन (बाज पक्षी ) 
ले आया। ब्राह्मणों के काल में यह बहुत कठिनता से प्राप्त होता था। शतपथब्राह्मण (४॥५॥२०) ने सोम के स्थान 
पर कई अन्य पौधों के नाम गिनाये हैं जिनमें फाल्गून पौधा, दूब एवं हरे कुश प्रसिद्ध हैं। ताण्डयब्राह्मण (९॥३।३ ) 
का कहना है कि यदि सोम न मिले तो पूतीक से रस निकाला जा सकता है। पूतीक के विषय में आश्वलायन (६।८।॥५- 
६) ने भी लिखा है। किन्तु पूतीक के बारे में कुछ नहीं ज्ञात है। दक्षिण में जब कभी सोमयाग किया जाता है तो सोम 
के स्थान पर रांशिर' (मराठी) नामक पौधा काम में आता है। 


अध्याय ३४ 
अन्य सोमयज्ञ 


सूत्रों ने सोमयज्ञों के सात प्रकारों के विषय में लिखा है, जो ये हैं---अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, 
वाजपेय, अतिरात्र एवं अप्तोर्याम (कात्या० १०९।२७, आश्व० ६।११।१, लाट्यायन० ५॥४॥२४) | प्रथम के विषय 
में हमने पूर्व अध्याय में पढ़ लिया है। अन्य सोमयज्ञों के विषय में हम बहुत ही संक्षेप में अध्ययन करेंगे। सभी सूत्र 
सोमयज्ञों की संख्या एक सी नहीं बताते। आप० (१४।१।१) एवं सत्याषाढ० (९, ७, पृ० ९५८) ने स्पष्ट लिखा है 
कि उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र एवं अप्तोर्याम केवल अग्निष्टोम के विविध परिष्कृत रूप हैं। ब्राह्मणों में अग्निष्टोम, 
उक्थ्य, षोडशी एवं अतिरात्र ज्योतिष्टोम के विविध रूपों में ही वणित हैं (शतपथ० ४।६।३॥।३, तैत्ति० १।३२ एवं४) । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ने वाजपेय को भी ऐसा ही मान लिया है। 


उकथ्य या उकक्‍थ 


इस सोमयज्ञ में अग्निष्टोम के स्तोत्नों एवं शस्त्रों के अतिरिक्त अन्य तीन स्तोत्र (उक्थस्तोत्र )एवं शस्त्र ( उक्थ- 
शस्त्र) पाये जाते हैं और इस प्रकार सायंकालीन सोम'रस निकालते समय गाये जाने वाले (स्तोत्र) एवं कहे जाने 
वाले (शस्त्र) छन्‍्द कुल मिलाकर १५ होते हैं (ऐतरेय ब्राह्मण १४॥३, आइव० ६।१।१-३)। आपस्तम्ब (१४१। 
२) का कथन है कि उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र एवं अप्तोर्याम क्रम से उन्हीं लोगों द्वारा सम्पादित होते हैं जो पशु, शक्ति, 
सन्तति एवं सभी वस्तुओं के अभिकांक्षी होते हैं। उक्थ्य में अग्निष्टोम के समान बलि दिये जाने वाले पशुओं के अतिरिक्त 
बकरी की भी बलि दी जाती है (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण १४।३, आव्वलायन ०६।१। १-३, आपस्तम्ब १४।१, शतपथ० 
९।७ पृ० ९५८-९५९ ) | 


षोडशी 


इस यज्ञ में उक्थ्य के १५ स्तोत्रों एवं शस्त्रों के अतिरिक्त एक अन्य स्तोत्र एवं शस्त्र का गायन एवं पाठ होता है, 
जिसे तृतीय सवन ( सायंकाल में सोमरस निकालने) में षपोडशी के नाम से पुकारा जाता है। आपस्तम्ब (१४।२।४-५) 
के मत से प्रातःकाल या अन्य कालों में रस रखने के लिए एक अधिक पात्र भी रख दिया जाता है। यह पात्र खदिर 
ब॒क्ष की लकड़ी से बनाया जाता है और इसका आकार चतुष्कोण होता है। इस यज्ञ में इन्द्र के लिए एक भेड़ा भी 
काटा जाता है। इसकी दक्षिणा लोहित-पिगल घोड़ा या मादा खज्चर होती है (देखिए ऐतरेय १६। १-४, आद्व० 
६।२-३, आप० १४।२॥३, सत्या० ९७ पृ० ९५९-९६२) | 


ह ८ त्थग्निष्टाम 
इस यज्ञ में षोडज्षी स्तोत्र, षोडक्षी पात्र एवं इन्द्र के लिए एक अन्य पशु जोड़ दिया जाता है, अन्य बातें अग्नि 
ध्टोम के समान ही पायी जाती हैं। 


सोमग्रज्ञ के भेद ५५७ 


अतिरात्र 

इस यज्ञ का नाम ऋग्वेद (७॥१०३।॥७) में भी आया है। यह एक दिन और रात्रि में समाप्त होता है, अतः 
इसका नाम अतिरात्र है। आपस्तम्ब (१०।२।४) का कहना है कि कुछ लोगों के मत से यह अग्निष्टोम के पूर्व सम्पा- 
दित होता है। अतिरात्र में २९ स्तोत्र एवं २९ शस्त्र होते हैं। इसमें अतिरिक्‍त स्तोत्र एवं द्ास्त्र रात्रि के समय तीन 
स्तोन्रों एवं शस्त्रों के चार आवतों में, जिन्हें पर्याय कहा जाता है, कहे जाते हैं। आइवलायन (६।४।१० ) ने इन १२ 
इस्त्रों की ओर संकेत किया है। इसमें आश्विन नामक शस्त्र गाये जाते हैं, किन्तु इसके पूर्व रात्रि में ६ आहतियाँ 
दी जाती हैं। आशिवन-शस्त्रों की विधि प्रातरनुवाक के अनुसार होती है और सूर्योदय तक कम-से-कम एक सहस्न 
मन्त्र कह दिये जाते हैं। सन्धिस्तोत्र का पाठ सन्ध्या काल में होता है। इसका स्वर रथन्तर होता है। यदि सूर्य का 
उदय न हो तो होता ऋग्वेद (१११२) का पाठ करता रहता है। किन्तु सूं उदय हो जाय तो वह सौरी ऋचाएं (ऋ० 
१०११५८, १।५० १-९, ११५, १०३७) कहता है। सोमरस निका लने के दिन सरस्वती को एक भेड़ (कुछ लोगों 
के मत से भेड़ा) चढ़ायी जाती है (शतपथ ब्राह्मण ९॥७, पृ० ९६३)। रात्रि में प्रमुख चमस इन्द्र अपिशर्बर को 
दिये जाते हैं। दो कपालों पर बनी एक रोटी (पुरोशश) तथा एक प्याली भर सोमरस अश्विनौ को प्रतिप्रस्थाता 
द्वारा दिया जाता है। इस यज्ञ के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (१४३ एवं १६।५-७ ) , 
आइवलायन (६।४-५), सत्याषाढ (९।७, पृष्ठ ६६२-६६५), आपस्तम्ब (१४३।८--१४।४।११) | 


अप्तोर्याम 


यह यज्ञ अतिरात्र के सदृश है, और प्रतीत होता है, यह उसी का विस्तार मात्र है। इसमें चार अतिरिक्त 
स्तोत्र (अर्थात्‌ कुल मिलाकर ३३ स्तोत्र) एवं चार अतिरिक्त शस्त्र होता एवं उसके सहायकों द्वारा पढ़ें जाते हैं। अग्नि, 
इन्द्र, विश्बे देव एवं विष्णु (आप० १४।४ १२-१६, सत्याषाढ ९॥७, पृ० ९६६-९६७, शांखायन १५॥५।१४-१८ एवं 
सत्य।षाढ १०४, पृ० ११११) के लिए क्रम से एक-एक अर्थात्‌ कुल मिलाकर चार चमस (सोमरस की आहुति देने 
बाला एक प्रकार का पात्र ) होते हैं। आश्वलायन (९।११।१) के मत से यह यज्ञ उन लोगों द्वारा सम्पादित होता है 
जिनके पशु जीवित नहीं रहते या जो अच्छी जाति के पश्‌ के अभिकांक्षी होते हैं। अप्तोर्याम की दक्षिणा सहस्नों 
गोएँ होती है। होता को रजतजटित तथा गदहियों से खींचा जाने वाला रथ मिलता है। बहुधा यह यज्ञ अन्य 
यज्ञों के साथ किया जाता है। ताण्डच ब्राह्मण (२०१३।४-५) का कहना है कि इसका नाम अप्तोर्याम इसलिए 
पड़ा है कि इसके द्वारा अभिकांक्षित वस्तु प्राप्त (अ।प्‌' धातु से बना हुआ शब्द ) होती है। 


वाजपय 
..._वाजपेय' का शाब्दिक अर्थ है भोजन एवं पेय' या 'शक्ति का पीना या भोजन का पीना या “जाति का पीना 
यह भी एक प्रकार का सोमयज्ञ है, अर्थात्‌ इसमें भी सोमरस का पान होता है, अतः इस यज्ञ के सम्पादन से भोजन 
(अन्न), शक्ति आदि की प्राप्ति होती है। इसमें षोडशी की विधि पायी जाती है और यह ज्योतिष्टोम का ही एक रूप 
है, किन्तु इसकी अपनी पृथक्‌ विशेषताएँ भी हैं। इस यज्ञ में १७' की संख्या को प्रमुखता प्राप्त है। इसमें स्तोत्रों एवं 


द १० वाजपेय के कई अर्थ कहे गये हैं। तेतिरीय ब्राह्मण (१।३४२) का कहना है--- बाजाप्यो वा एवः । 
बाज ह्ोतेन देवा ऐप्सन्‌। सोमो व॑ वाजपेयः।., . .अज्नं वे वाजपेय:।” शांखायनशत० (१५१।४-६) का कहना 
है पान वे पेयः। अज्जं वाजः। पान थे “बंसयालन्‌। तयोदभयोराष्त्ये। च 

७१ 





५५८ धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


दस्त्रों की संख्या १७ है। प्रजापति के लिए १७ पश्षुओं की बलि होती है, दक्षिणा में १७ वस्तुएं दी जाती हैं, यूप 
(जिसमें बांधकर पश्‌ की बलि होती है) १७ अरत्नियों का लम्बा होता है, यूप में जो परिधान बाँधा जाता है वह 
भी १७ टकड़ों वाला होता है, यह १७ दिनों तक (१३ दिनों तक दीक्षा, ३ दिनों तक उपसद तथा एक दिन सोम से 
रस निकालना ) चलता रहता है (देखिए आप ० १८।१।५, ताण्डय० १८।७।५, आप० १८।१।१२, आश्व० ९।९।२-३ 
आदि) । इसमें प्रजापति के लिए १७ प्यालियों में सुरा भरी रहती है और इसी प्रकार १७ प्यालियों में सोमरस भी 
रखा जाता है। इस यज्ञ में १७ रथ होते हैं जिनमें घोड़े जोतकर दौड़ की जाती है। वेदी की उत्तरी श्रोणी पर १७ 
ढोलकें रखी रहती हैं, जो साथ ही बजायी जाती हैं (आप० १८।४।४ एवं ७, कात्यायन १४।३।१४) | यह जटिल 
कृत्य उसके द्वारा किया जाता था जो आधिपत्यथ (आश्व० ९।९।१) या समृद्धि (आप० १८।१।१) या स्वराज्य 
(इन्द्र की स्थिति या निविरोध राज्य) का अभिलाषी होता था। यह शरद्‌ ऋतु में सम्पादित होता था। इसका 
सम्पादन केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय कर सकता था, वेश्य नहीं (तं० ब्रा १॥३।२, लाट्यायन ८।११।१, कात्या० १४) 
११ एवं आप० १८।१।१)। इस यज्ञ के सभी पुरोहित, यजमान एवं यजमान की पत्नी सोने की सिकड़ियाँ धारण 
करते हैं। पुरोहितों की सिकड़ियाँ उनकी दक्षिणा हो जाती है। इसमें अग्नि, इन्द्र एवं इन्द्राग्गी के लिए जो पशु मारे 
जाते हैं, उनके अतिरिक्त मरुतों के लिए एक ठाँठ (बन्ध्या) गाय, सरस्वती के लिए एक भेड़ तथा प्रजापति के लिए 
अंगविहीन, एक रंग वाली या काली, तरुण एवं पुष्ट १७ बकरियाँ दी जाती हैं (आप० १८।२॥१२-१३, कात्या० 
१४।२। ११-१३) । प्रतिप्रस्थाता ह॒विर्धान के दक्षिणी धरे के पश्चिम पाइ्व॑ में एक उच्च स्थल (खर ) का निर्माण करता 
है, जिस पर विभिन्न जड़ी-बूटियों से निमित आसव (परिस्रुत) की १७ प्यालियाँ रखी जाती हैं। सोमपात्र (प्यालियाँ) 
गाड़ी के धरे के पूर्व तथा आसवपात्र पश्चिम एक दूसरे से पृथक-पृथक्‌ रख दिये जाते हैं। कात्यायन (१४।१।१७ 
एवं २६) के मत से नेष्टा नामक पुरोहित ही खर एवं आसवपात्रों का निर्माण करता है। आसवपात्रों के मध्य 
में एक सोने के पात्र में मथु रखा जाता है। जब मध्याह्लनकालीन सोमरस निकाला जाता है उस समय रथों की दौड़ 
करायी जाती है (आप० १८।३।३ एवं १२-१४)। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।२) ने उस दौड़ की ओर संकेत किया है 
जिसमें बृहस्पति की विजय हुई थी। इस ग्रन्थ ने उस दौड़ को वाजपेय यज्ञ से सम्बन्धित माना है। आहवनीय अग्नि 
के पूव॑ में १७ रथ इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके जुए उत्तर या व में रहते हैं। यजमान के रथ में तीन घोड़े मन्त्रों 
के साथ जोते जाते हैं और चौथा घोड़ा तीसरे घोड़े के साथ बिना जोते हुए दौड़ता है। इन घोड़ों को बृहस्पति के लिए 
निर्मित चरु सँघाया जाता है। अन्य १६ रथों में वेदी के बाहर चार चार घोड़े बिना मन्त्रों के जोत दिये जाते हैं (कात्या० 
१४॥३।११)। चात्वाल एवं उत्कर के बीच एक क्षत्रिय (आपस्तम्ब के मत से राजपुत्र) एक तीर छोड़ता है, और 
जहाँ वह तीर गिरता है, वहाँ से वह एक दूसरा तीर छोड़ता है। यह क्रिया १७ बार की जाती है। जहाँ सत्रह॒वाँ तीर 
गिरता है वहाँ उदुम्ब र का एक स्तम्भ गाड़ दिया जाता है और उसी स्थल तक र२थ-दौड़ का कृत्य किया जाता है (आप० 
१८।३।१२ एवं कात्या० १४॥३।१-११ एवं १६-१७) । जब रथों की दौड़ आरम्भ होती है, ब्रह्मा १७ अरों वाला 
एक पहिया रथ की धुरी में लगाकर उसपर चढ़ता है और कहता है--- सविता देवता की उत्तेजना पर मैं वाज (शक्ति, 
भोजन या दौड़) जीत हूँ” (आप० १८।४।८, कात्या० १४।३।१३, वाजसनेयी संहिता ९।१०)। जब पहिया बायें 
से दाहिने तीन बार घुमाया जाता है तो ब्रह्म 'वाजि-साम' (आप० १८।४।११, आइव० ९।९।८, लाट्यायन 
५॥१२।१४) का पाठ करता है। यजमान उस रथ पर बंठता है. जिस पर मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है। 


२. ब्रह्मा इस मन्त्र का गान करता है-“आवि्ंया भा बाजं वाजिनो अग्सन्देवस्म सबितुः सवे। स्वर्याँ अर्न्तो 


सोमयज् (बाजपेव ) ५५९ 


अध्वर्यू या उसका शिष्य यजमान से वैदिक मन्त्र कहल।ने के लिए उसके साथ बैठ जाता है। अन्य लोग, जिन्हें वाजस्तृत्‌ 
कहा जाता है, दौड़ में सम्मिलित होने के लिए शेष १६ रथों में बैठ जाते हैं। सोलहों रथों की पंक्ति के किसी एक 
रथ में एक क्षत्रिय या वेश्य बैठ जाता है। इस प्रकार रथ-दौड़ आरम्भ हो जाती है। इस समय १७ ढोलक बज उठती 
हैं। बृहस्पति के लिए १७ पात्रों में पके हुए चावल (नीवार) के चरु को सभी घोड़े सूँघ लेते हैं। सबसे आगे यज- 
मान का रथ होता है। अध्वर्यू पयजम।न से विजय-मंत्र, अर्थात्‌ 'अग्निरेकाक्ष रेण” (वाज० सं० ८।३१-३४, तैत्ति० सं ० १। 
१११) कहलाता है। लक्ष्य तक पहुँच जाने पर रथ उत्तर की ओर जाकर और फ़िर घूमकर दक्षिणाभिमुख हो 
जाता है। सभी रथ पुनः यज्ञस्थल पर लौट आते हैं और सभी धोड़ों को पुनः नीवार (जंगली चावल) का चह६ सूंघाया 
जाता है। इतके उपरान्त दुन्दुभि-विमोचनीय होम होता है, अर्थात्‌ ढोलक (दुन्दुभि) बजते समय होम किया जाता 
है। एक-एक बेर (कृष्णल नामक एक प्रकार की तोल़ के बराबर स्वर्ण-खण्ड) रथ में बैठने वाले सभी लोगों को 
दिया जाता है जिते वे पुनः लौटा देते हैं। इन बेरों को ब्रह्मा ग्रहण करता है। स्व्र्ग-पात्र में रखा हुआ मधु पात्र 
के सहित ब्रह्मा को दिया जाता है। इसके उपरान्त सोम-पात्र ग्रहण किये जाते हैं। अध्वर्य होतृ-चमस ग्रहण करता 
है। इती प्रकार चमताध्यर्य्‌ लोग भी अपने-अपने पात्र उठाते हैं। इत्के उपरान्त अन्य कृत्य किये जाते हैं जिनका 
वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। 

वाजपेय यज्ञ के उपरान्त यजमान क्षत्रिय की भाँति व्यवहार करता है, अर्थात्‌ वह अध्ययन कर सकता है 
या दान कर सकता है, किन्तु अध्यावन एवं दान-प्रहण नहीं कर सकता। इसके उपरान्त वह अभिवादन करने के लिए 
स्वयं खड़ा नहीं होता और न ऐसे लोगों के साथ खाट पर बैठ सकता है जिन्होंने वाजपेय यज्ञ नहीं किया है। 

अध्वर्थ्‌ यजमान वाले रथ को तथा यूप में बेंवे हुए १७ परिवानों को ले लेता है। दक्षिणा के विषय में कई 
मत हैं (देखिए आप० १८।३॥४-५, आइव ० ९।९।१४-१७, कात्या० १४॥२।२९-३३ एवं राट्या० ८।११।१६-२२) | 
आश्वलायन का कहना है कि दक्षिणा के रूप में १७०० गायें, १७ रथ (धघोड़ों के सहित), १७ धोड़े, पुरुषों के चढ़ने 
योग्य १७ पशु, १७ बैल, १७ गाड़ियाँ, सुनहरे परिधानों-झालरों से सजे १७ हाथी दिये जाते हैं। ये वस्तुएँ पुरोहितों 
में बाँठ दी जाती हैं। 

वाजयेय यज्ञ में बहुत-से प्रतीकात्मक तत्त्व पाये जाते हैं। आश्वलायन (९॥९।१९) का कहना है कि वाजपेय के 
सम्पादन के उपरान्त राजा को चाहिए कि वह राजसूय यज्ञ करे और ब्राह्मण को चाहिए कि वह उसके उपरान्त बृह- 
स्पतिसव करे।' 

अग्निष्टोम तथा अन्य सोमयज्ञ 'एकाह' यज्ञ कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें सोमरस प्यालियों द्वारा एक ही दिन 
में तीन बार (प्रातः, मध्याह्वे एवं सायं) पिया जाता है। आश्वलायन (९५-११), बौधायन (१८।१-१० ), कात्यायन 


जयत।' यह उन भन्त्रों में एक है जो ऋग्वेद में नहीं पाये जाते। यदि ब्रह्मा इस मन्त्र का गान नहों कर सकता तो 
वह इसे तीन बार पढ़ता है (आइव० ९॥९।३) । 

३. जैसिनि (४॥३।२९-३१) के मत से [5:7.:४7. वाजपेय का ही एक अंग है। तेत्तिरीय ब्राह्मण (२।७।१)। 
आपस्तम्ब (२२।७५५) तथा आइवलायन (९५५१३) के अनुसार बु.स्पातलब एक प्रकार का एकाह सोमयश्ष 
है जो आधिपत्य' के अभिराषों द्वारा किया जाता है। आश्बल/'न (९५३) ने ब्रह्मदर्यमत (आध्यात्मिक महत्ता) 
के अभिलाषी के लिए इसे करने को कहा है। तेत्तिरीय ब्राह्मण (२।७।१) ने राज-पुरोहित पद की प्राप्ति के लिए 
इसे करने को कहा है। 


५१६० धर्मशास्त्र का इतिहास 
(२२) आदि ने कुछ अन्य एकाह सोमयज्ञों का वर्णन किया है, यथा बृहस्पतिसव, गोसव, श्येन, उद्भिद्‌, विश्वजित, 
ब्रात्यस्तोम आदि, जिनका वर्णन यहाँ स्थानाभाव से नहीं किया जायगा।' 

अहीन यज्ञ वे हैं जिनमें सोमरस का निकालना दो से बारह दिनों तक होता रहता है, जिनका अन्त अतिरात्र 
के साथ होता है तथा जो दीक्षा एवं उपसद्‌ दिनों को मिलाकर एक मास तक होते हैं। इनका आरम्भ पूर्णमासी को 
होता है। इनमें कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो दो दिनों, तीन दिनों (यथा गर्गत्रिरात्र), चार दिनों, पाँच दिनों (यथा पञ्चरात्र, 
जिनमें पठचशारदीय भी एक यज्ञ है), छः दिनों तक तथा इसी प्रकार कई दिनों तक चलते रहते हैं। इन्हीं अहीन 
यज्ञों में अश्वमेष एवं द्वादशाह यज्ञ भी हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ उपस्थित किया जायगा। 


द्वादशाह एवं सत्र 


यह यज्ञ अहीन एवं सत्र (आश्व० १०५२) दोनों है। इसके कई रूप हैं, जिनमें भरत-द्वादशाह (आश्व० 
१०॥५।८, आप० २१।१४५) अति प्रसिद्ध है। बारह दिनों में प्रायणीय (आरम्भिक कृत्य--अतिरात्र ) पृष्ठय, षडह 
(छः: दिनों तक), छन्‍्दोमत नामक उक्ध्य (तीन दिनों तक), अत्यग्तिष्टोम (दसवें दिन) एवं उदयनीय (अन्तिम कृत्य 
जो अतिरात्र होता है) आदि कृत्य किये जाते हैं। अहीन एवं सत्र में विशिष्ट अन्तर ये हैं“ ( १) सत्र केवल ब्राह्मणों 
द्वारा तथा द्वादशाह तीनों उच्च वर्णों द्वारा सम्पादित होता है। (२) सत्र लम्बी अवधि (एक वर्ष या इससे भी अधिक) 
तक चलता रहता है, किन्तु द्वाइशाह की अवधि केवल बारह दिनों तक है। (३) सत्र में यजमान एवं ५रोहितों में कोई 
अन्तर नहीं होता, सभी यजमान होते हैं, किन्तु द्ादशाह में ऐसी बात नहीं होती । (४) सत्र में दक्षिणा नहीं होती, 
क्योंकि सभी यजमान होते हैं। कात्यायन (१२॥१।४) का कहना है कि वेदिक उक्तियों में जहाँ उपयन्ति' एवं आसते' 


४. एकाह यशों में विश्वजित्‌ यज्ञ महत्त्वपूर्ण है। इसमें यजमान एक सहस्न गाय या अपने ज्येष्ठ पुत्र के भाग 
को छोड़कर (भूमि तथा आसामी अर्थात्‌ अपने खेतों में काम करने वाले अ्रमिक शाद्रों को छोड़कर) अपनो सम्पूर्ण 
सम्पत्ति दान में दे देता है (जेमिनि ४॥३।१०-१६, ६।७।१-२०, ७।३।६-११, १०॥६।१३)। इस यज्ञ के उपरान्त 
यजमान उदुम्बर पेड़ के नीचे तोन दिनों तक रहकर केवल फल एवं कन्द-म्‌ल पर निर्वाह करता है, तीन दिनों तक 
वह निषादों को बस्तो में रहकर चावल, इयामाक (साँवा) एवं हरिण के मांस पर निर्वाह करता है, तोन दिनों तक 
वह वेश्यों (जनों) तथा अन्य तोन दिलों तक क्षत्रियों के साथ रहता है। इसके उपरान्त वह वर्ष भर जो कुछ 
दिया जाय उसे अस्वोकार नहीं कर सकता किन्तु भिक्षा नहीं मांग सकता (कात्या० २२।११९-१३३ एवं लाटया- 
यन० ८।२।१-१३) । गोसव तो एक अति विचित्र यज्ञ है। तंत्तिरीय ब्राह्मण (२।७।६) ने संक्षेप में इसका वर्णन 
किया है। स्वाराज्य का इच्छुक इसे करता है। आप० (२२।१२॥१२-२० एवं २२।१३।१-३) ने लिखा है कि इस 
यज्ञ के उपरान्त साल भर यज़मान को पशुत्रत अर्थात्‌ पशु की भाँति आचरण करना पड़ता है, उसे पज्ु के समान 
जरू पीना, धास चरना, कुटुम्ब-ध्यवहार आदि करना पड़ता है--“तेनेष्टवा संवत्सरं पशुन्रतो भवति। उपावहा- 
योदक पिवेसूणानि चाच्छः त्‌। उप मांतरामयबा:प स्वसारमुप सगोत्राम' (आप० २२॥१३॥१-३)। एक अन्य 
सनोरंजक एकाह यज्ञ है स्वस्वार, जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो यज्ञ करते-करते स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 
मर जाना चाहता है। सायंकाल सोमरस निकालते समय जब आशभंव पथमान स्तोत्र का पाठ होता रहता है, यजमान 
पुरोहितों से यत्त की समाप्ति की बात कहकर अग्नि में प्रवेश कर जाता है। इस यश को शुनःकर्णोग्निष्टोम कहा जाता 
है (ताण्डय ब्राह्मण १७।१२।५, जेमिनि १०२॥५७-६१)। 


सोमयश् (राजसूथ) ५६१ 


आये हैं, वे सत्र के द्योतक हैं, किन्तु जहाँ यजेत' या 'याजयेत' शब्द आते हैं, उन्हें अहीन समझा जाना चाहिए। 
अहीन में केवल अन्तिम दिन अतिरात्र होता है, किन्तु सत्र में आरम्मिक एवं अन्तिम दोनों दिन अतिरात्र होते हैं 
(कात्या० १२१६) | 


राजसूय 


यह यज्ञ पूर्णतया सोमयज्ञ नहीं है, प्रत्युत एक ऐसा जटिल यज्ञ है, जिसमें बहुत-सी' पृथक-पृथक्‌ इप्टियाँ 
सम्पादित होती हैं और जो एक लम्बी अवधि तक चलता रहता है (दो वर्षों से अधिक अवधि तक)। किन्तु हम यहाँ 
केवल मुख्य-मुख्य बातों का ही उल्लेख करेंगे। 

यह यज्ञ केवल क्षत्रिय द्वारा ही सम्पादित होता है। कुछ लोगों के मत से यह उसी व्यक्ति द्वारा सम्पादित 
होता है, जिसने वाजपेय यज्ञ न किया हो (कात्या० १५।१२), किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से यह वाजपेय यज्ञ के 
उपरान्त ही किया जाता है (आश्वकायन ९॥९॥१९) ।" शतपथ ब्राह्मण (९।३।४।८) में आया है कि राजसूय करने 
से व्यक्ति राजा होता है, वाजपेय करने से सम्राद होता है तथा राजा की स्थिति के उपरान्त ही सम्राट्‌ की स्थिति 
उत्पन्न होती है। 

फाल्गुन मास, शक्ल पक्ष के प्रथम दिन यजमान पवित्र नामक सोमयेज्ञ के लिए दीक्षा लेता है, जो अग्निष्टोम 
की विधि के समान ही है (लादया० ९।१।२, आश्व० ९।३।२, कात्या० १५।१।६)। दीक्षा के दिनों की संख्या के 
विषय में मतभेद है (छादया० ९।१।८, कात्या० १५।१।४)। राजसूय के प्रमुख कृत्यों में अभिषेचनीय नामक कृत्य 
पवित्र यज्ञ सम्पादन के एक वर्ष उपरान्त किया जाता है (लाट्या० ९।१।४)। 

पवित्र यज्ञ के उपरान्त पाँच दिनों तक एक-एक करके पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं। फाल्गुन की पूर्णिमा को 
अनुमति के लिए एक इष्टि की जाती है (एक पुरोडाश दिया जाता है)। देखिए कात्या० (१५।१॥९) एवं आप० 
(१८।८। १० ) । इसके उपरान्त कई कृत्य किये जाते हैं। फाल्गुन की पूणिमा को चातुर्मास्यों (अर्थात्‌ सर्वप्रथम वेश्वदेव 
और तब चार मास उपरान्त वरुणप्रधास आदि) का आरम्भ होता है। यह एक वर्ष तक चलता रहता है। चातुर्मास्यों 
वाले पर्वो के बीच पूणिमा एवं अमावस्या के मासिक यज्ञ होते रहते हैं। फाल्गुत शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन शुना- 
शीरीय पवे के साथ चातुर्मास्यों की परिसमाप्ति होती है। इसके उपरान्त कई हृत्यों का आरम्भ होता है, यथा पञ्च- 
बातीय (आप० १८।९।१०-११, कात्या० १५।१।२०-२१), अपामार्ग-होम (आप० १८।९।१५-२०, कात्या० १५। 
२।१)। इसके उपरान्त बारह आहुतियाँ दी जाती हैं जिन्हें रत्निनां हवींषि' कहा जाता है और जो एक-एक करके 
बारह दिनों तक चलती रहती हैं। ये आहुतियाँ “रत्नों' के घरों में अर्थात्‌ यजमान, उसकी रानियों एवं राजकीय कर्म 
चारियों के घरों में की जाती हैं (कात्या० १५॥३ एवं आ१० १८।१०)॥। कात्यायन के अनुसार ये बारह रत्न हैं-- 
यजमान, सेनापति, पुरोहित, महारानी, सूत (सारथि या भाट ? ), ग्रामणी (गाँव का मुखिया), क्षत्ता (कंचुकी ), 


.._ ५. राजा राजसूयेन यजेत। लाट्मांयबनओऔ ० (९॥११)। सत्याषाढ (१३॥३) ने यजेत' के पूर्व स्वर्ग- 
कामों” जोड़ दिया है (और देखिए आप० १८।८।१, कात्या० १५१११) । शबर (जेमिनि १११२।१२) ने “'राजसूयेन 
ह्थाराज्यकान यजेत' उद्धरण दिया है। 'तथो ग्वतध्ांजनाना यव्राजसुपेव यजते सर्वेषां राज्यानां श्रेष्ठयं स्वाराज्या- 
धिपत्यं पर्यत्ि' (शांलायन १५१३१) । शबर ने 'राजसूय' शब्द की व्युत्पति यों को है-- राजा ततन्न सूयते तस्माद 
राजसूयः) राशो वा यश्नो राजसूयः (जेमिनि ४४१ की टीका में)। सोम को 'राजा' कहा जाता है। 
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संग्रहीता (कोषपाल या सारथि ? ), अक्षावाप (द्यूत का अधीक्षक ), गोविकर्ता (शिकारी ), दूत या पाछागल एवं परि- 
ब॒क्‍्ती (निरादुत रानी) । इसी प्रकार क्रम से देवता ये हैं--इन्द्र, अग्नि अनीकवान्‌, बृहस्पति, अदिति, वरुण, मझुत, 
सविता, अश्विनौ, रुद्र (अक्षावाप एवं गोविकर्ता के लिए), अग्नि, निऋति (इसके लिए नाखूनों से निकाले हुए काले 
चावल का चरु दिया जाता है)। दक्षिणा की मात्रा भी पृथक-पृथक होती है। इसके उपरान्त कई अन्य आहुतियाँ 
दी जाती हैं। 

तदनन्तर अभिवेचनीय कृत्य होता है, जो राजसूय यज्ञ का केन्द्रिय कृत्य है। यह पाँच दिनों तक चलता रहता 
है (एक दिन दीक्षा, तीन दिन उपसद्‌ तथा एक दिन सोमरस निकालने के लिए, जिसे सुत्य दिन कहा जाता है)। 
अभिषेचनीय (अभिषिचन कृत्य) चैत्र मास के प्रथम दिन किया जाता है। यह कृत्य यज्ञस्थल के दक्षिणी भाग में 
तया दशपेय कृत्य उत्तरी भाग में किया जाता है। दोनों कृत्यों का होता भृग्‌ू-गोत्रज रखा जाता है (ताण्ड्य ब्राह्मण 
१८।९।२, कात्या० १५॥४।१ एवं शांखा० १५।१३॥।२)। दोनों कृत्यों के लिए सोम लाया जाता है। सविता, अग्नि 
गृहपति, सोम वनस्पति, बृहस्पति, इन्द्र, रुद्र, मित्र एवं वदण नामक आठ देवों को देवसू-ह॒वि को आठ आहुतियाँ दो 
जाती हैं जो चर के रूप में होती हैं। चर की इन आहुतियों के उपरान्त पुरोहित १७ पात्रों (उदुम्बर काष्ठ के पात्रों) 
में १७ प्रकार का जल लाता है, यथा--सरस्वती नदी का जल, बहती नदी का जल, किसी व्यक्ति या पशु के प्रवेश 
से उत्पन्न हलवल युक्त जल, बहती नदी के उलटे बहाव का जल, समुद्र-जल, समुद्र की लहरों का जल, अमर से उत्पन्न 
जल, खुले आकाश के गम्भीर एवं सुस्थिर जलाशय का जल, पृथिवी पर गिरने से पूर्व सूर्यप्रकाश में गिरता हुआ 
वर्षा-जल, झील का जलू, कूवजल, तुतआर-जल आदि (कात्या० १५।४।२१-४२, आप० १८।१३।१-१८)। ये सर्भ 
प्रकार के जल उदुम्बर के पात्र में मैत्रावरण नामक पुरोहित के आसन के पास रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त 
अनेक कृत्य होते हैं, जिनका वर्गन यहां स्थानाभाव से नहों किया जा सकता। विभिन्न प्रकार के जलों से यजमान 
का अभिविचन किया जाता है। होता शुनःशेप की कया कहता है (ऐतरेय ब्राह्मण ३३) । यह कथा 
यूत-क्रीडा के उपरान्त कही जाती है। अभिवेचनीय कृत्य के उपरान्त दो प्रकार के होम किये जाते हैं, जिन्हें 
नामव्यतिबंजनीय' कहा जाता है। इन होमों में पहले ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता का पिता कहा जाता है और तब 
वास्तविक सम्बन्ध घोषित किया जाता है (आप० १८।१६।१४-१५, कात्या० १५।६।११)। इसके उपरान्त 
गौओं की लूट का प्रतीक उपस्थित किया जाता है। यजमान (यहाँ राजा) अपने सगे-सम्बन्धियों की सौ या अधिक 
गायों को लूट लेने का भाव प्रकट करता है। वह यह क्रिया चार घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर करता है। गायों को 
वह पुनः लौटा देता है। इसके उपरान्त रथविमोचनीय नामक चार आहुतियाँ दी जाती हैं। यजमान दान देने का 
कृत्य करता है। यजमान (राजा) चूत (जुआ) खेलता है, जिसमें उसे जिता दिया जाता है। 

अभिषेचनोथ कृत्य के दस दिन उपरान्त दशप्रेय कृत्य किया जाता है। दशपेय कृत्य में दस चमभों एवं दस 
ब्राह्मणों का संयोग होता है। ये दस ब्राह्मण ऋत्विक्‌ ही होते हैं और दस चमपों में क्र से एक-एक चमस सोमरस 
पान करते हैं। ये ब्राह्मण दस चमसों के अतिरिक्त ९० चमसों (अनुप्रसपंकों) का भी पान करते हैं, जो क्रम से उनके 
दस-दस पृव॑पुरुषों (पूर्वजों) के द्योतक होते हैं। 

राजसूय यज्ञ के कई भागों एवं अंगों के कृत्यों में भी दान-दक्षिणा देने का विधान है, किन्तु अभिषेचनीय 
एवं दशपेय कृत्यों में विशिष्ट दक्षिणाएँ दी जाती हैं। अभिषेचनीय कृत्य में ३२,००० गायें चार प्रमुख पुरो- 
हितों को, १६,००० प्रथम सहायकों को, ८००० आगे के चार सहायकों को तथा ४००० अन्तिम चार सहायकों को 
दी जाती हैं। इस प्रकार होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा एवं उदगाता में प्रत्येक को ३२,००० गायें, मेत्रावरण (होता के प्रथम 
सहायक ), प्रतिश्रस्थाता (अध्वर्यु के प्रथम सहायक ), ब्राह्मणाच्छंसी' (ब्रह्मा के प्रथम सहायक ) एवं प्रस्तोता (उदू- 
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गाता के प्रथम सहायक ) में प्रत्येक को १६,००० गायें तथा आगे के चार (अच्छावाक, नेष्टा, आग्नीभ एवं प्रतिहर्ता) 
में प्रत्येक को ८,००० एवं अन्तिम चार (ग्रावस्तुत, उन्नेता, पोता एवं सुब्रह्मण्य) में प्रत्येक को ४००० गायें दी जाती 
हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर २,४०,००० गायें दी जाती हैं। दशपेय कृत्य के उपरान्त १००० गायें दी जाती हैं 
और १६ पुरोहितों को विशिष्ट दक्षिणा दी जाती है (आश्व० ९१४॥७-२०, आप० १८।३१।६-७, कात्या० १५ 
८।२३-२७, लाट्या० ९॥२।१५), यया--प्तोने की एक सिकड़ी, एक घोड़ा, बछड़े के साथ एक दुधारू गाय, एक 
बकरी, सोने के दो कर्णफूल, चाँदी के दो कर्ण फूल, पाँच वर्ष वाली बारह गाभिन गायें, एक बन्ध्या गाय, सोने का एक 
गोलाकार अभूषण (रुक्म), एक बेल, रई का एक परिवान, सन (शण) का एक मोटा वस्त्र, जौ से भरी एवं एक 
बैल युक्‍त गाड़ी, एक सांड, एक बछिया एवं तोन वर्षीय बैल क्रम से उद्गाता एवं उसके तीन सहायकों (प्रस्तोता, 
प्रतिहर्ता एवं सुब्रह्मण्य), अध्वर्य, प्रतिश्रस्थाता, ब्रह्मा, मत्रावरण, होता , ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक, 
आग्नीधभ्, उन्नेता एवं ग्रावस्तुत को दिये जाते हैं। 

दशपेय कृत्य में अवगृरथ स्नान के उपरान्त साल भर तक राजा को कुछ ब्रत (देवब्रत, लाट्या० 
९।२।१७) करने पड़ते हैं, यथा--त्रह नित्य स्नान के लिए जल में डबकी नहों लगा सकता, केवल शरीर को रगड़ 
कर स्नान करे, वह सदैव दाँतों को स्वच्छ रखे, नाखून कटाये, बाल नहीं कटाये, केवल दाढ़ी एवं मूंछ स्वच्छ रखे, 
यज्ञ-भूमि में बाघ के चमड़े पर शयन करे, प्रति दिन समिथा डाले, उसकी प्रजा (ब्राह्मणों को छोड़कर) साल भर तक 
केश नहीं कठाये, इसी प्रकार उसके घोड़ों के बाल भी साल भर तक नहीं काटे जायँ। साल भर तक राजा बिना पद- 
त्राण के पृथिवी पर नहीं चले। 

कुछ अन्य छोटे-मोटे कृत्य भी होते हैं, यथा पंचबिल एवं बारह प्रयुज नामक आहुतियाँ, जो क्रम से चारों 
दिशाओं एवं बीच में तथा मासों के बीच में या प्रति दो दिनों के उपरान्त दी जाती हैं (कात्या० १५।९। १-३, १५। 
९।११-१४, आप० १८।२२।५-७ ) | 

दशपेय कृत्य के एक वर्ष उपरान्त केशवपनोय नामक कृत्य होता है, जिसकी विधि अतिरात्र यज्ञ के समान 
होती है (आश्व० ९।३।२४) और जिसमें साल भर के बाल काट डाले जाते हैं। इसके उपरान्त व्युष्टि, द्विरात्र (द्विरात्र 
का सम्पादन समृद्धि के लिए होता है) नामक दो कृत्य किये जाते हैं। व्युष्टि प्रथमतः एक प्रकार का अग्निष्टोम ही 
था और द्विरात्र एक प्रकार का अतिरात्र।| केशवपनीय, व्युष्टि एवं द्विरात्र के सम्पादन-कालों के विषय में मत-मता- 
न्तर हैं। व्यूष्टि-द्विरात्र के एक मास उपरान्त क्षत्र-धृति नामक कृत्य किया जाता है। इस कृत्य का सम्बन्ध शक्ति 
की सुस्यिति से है। यह अग्निष्टोम की विधि के अनुसार किया जाता है। शांखायनश्रौतसूत्र (१५।१६।१-११) में 
आया है कि इस कृत्य के न करने से कुरुओं को प्रत्येक यूद्ध में हार खानी पड़ी। एक अन्य कृत्य था त्रेधतबी, जो 
_ उदवसानीया के स्थान पर किया जाता था (शतपथ ब्राह्मण ५१५।६-९), जिसमें चावल एवं जौ की मिश्रित रोटी की 
आहुति दी जाती थी। इस प्रकार राजसूय का अन्त होता था, किन्तु इसकी समाप्ति के एक मास उपरान्त सौत्रामणी 
नामक दृष्टि की जाती थी। सौत्रामणी का वर्णन आगे के अध्याय में किया जायगा। 

राजसूय यज्ञ की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए तैत्तिरीय संहिता (१८। १-१७), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१ 
४९-१०), शत० (५॥२।३-५), ऐत० (७१३ एवं ८), ताण्डध० (१८।८-११), आप० (१८।८-२२), कात्या० 
(१५।१-९), आश्व० (९३-४), लादया० (९।१-३), शांखा० (१५।१२), बौधा० (१२)। 


अध्याय ३५ 
' सोन्रामणी, अश्वमेध एवं अन्य यज्ञ 
सोत्रामणी' 


यह यज्ञ ह॒वियंज्ञों के सात प्रकारों में एक है (गौतम० ८।२०, लाट्या० ५।४।२३)। यह सोमयज्ञ नहीं है, 
यह एक इष्टि एवं पशु-यज्ञ का मिश्रण है (शत० १२॥७।२।१०) | इसमें सुरा की अहुति दी जाती है। आजकल 
सुरा के स्थान पर दूध दिया जाता है। इसके दो रूप हैं; (१) कौकिली एवं (२) चरक-सौत्राभमणी (या साधारण 
सौत्रामणी )। कौकिली कृत्य का सम्पादन स्वतन्त्र रूप से होता है, किन्तु सामान्य सौत्रामणी कृत्य राजसूय यञ्ञ के एक 
मास उपरान्त तथा अग्निचयन के अन्त में किया जाता है। लाट्यायन (५।४॥२१) के मत से केवल कौकिली में साम- 
मन्त्रों का वाचन होता है, अन्य प्रकारों में नहीं। कात्यायन (१९।५।१) के मत से ब्रह्मा पुरोहित बृहती ध्वनि में इन्द्र 
के लिए साम का गायन करता है। आपस्तम्ब (१९।१।२) का कहना है कि सामान्य सौत्रामणी की विधि निरूढ-पशुबन्ध 
के समान होती है और यही बात कौकिली के विषय में भी लागू होती है। वरुणप्रघास के समान ही इसमें दो अग्नियाँ 
होती हैं, किन्तु दक्षिण अग्नि वेदी पर नहीं रखी जाती (कात्या० १९।२॥१ एवं ५४१२) । शतपथ ब्राह्मण (१२। 
७।३।७ ) आदि के मत से दो वेदियाँ होती हैं जिनके पीछे दो उच्च स्थलों का निर्माण होता है, जिनमें एक पर दूध की 
प्यालियाँ तथा दूसरे पर सुरा की प्यालियाँ रखी जाती हैं। इस कृत्य में चार दिन लूग जाते हैं; प्रथम तीन दिनों तक 
भाँति-भाँति के पदार्थों से सुरा बनायी जाती है और अन्तिम दिन में दूध तथा सुरा की तीन-तीन प्यालियाँ अद्विनौ, 
सरस्वती एवं इन्द्र को समपित की जाती हैं तथा इन्हीं तीन देवों के लिए पशुओं की बलि भी दी जाती है, यथा अश्विनौ 
के लिए भूरे रंग का बकरा, सरस्वती के लिए भेंड (मेष) तथा इन्द्र सुत्रामा के लिए एक बैल (शांखायन० 
१५१५ १४, आश्वलायन० ३।९॥२)। झतपथब्राह्मण (५।५॥४, एवं १२।७।२), कात्या० (१५॥९।२८-३० एवं 
१९।१-२) आदि में सुरा-निर्माण के विषय में विशद वर्णन मिलता है जिसे हम यहाँ स्थानाभाव से नहीं दे रहे हैं। 
सौत्राभणी में तीनों पश्‌ बकरे भी हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में बृहस्पति को भी एक पशू्‌ दिया जाता है 
(आप० १९।२।१-२)। यह कृत्य राजसूय के अन्त में, या उनके लिए जो चयन कृत्य का सम्पादन करते हैं, या उनके 
लिए जो अत्यधिक सोम पीने के कारण बीमार पड़ जाते हैं, अर्थात्‌ जिनके शरीर के छिद्रों से (मुख से नहीं) सोमरस 
निकल रहा हो, किया जा८। है। स्वतन्‍्त्र सौत्रामणी अर्थात्‌ कौकिली उन लोगों द्वारा सम्पादित होता है, जो सम्पत्ति 
के इच्छुक हैं या जिनका राज्य छिन गया है या जो पशु-धन चाहते हैं (कात्या० १९।१।२-४)। इस कृत्य के प्रारम्भ 
एवं अन्त में अदिति को चरु दिया जाता है। 


१. सौतन्रामणी' दाब्द की उत्पत्ति सुत्रामन| (एक अच्छा रक्षक) शब्द से हुई है, जो इना की एक उपाधि 
है (ऋग्वेद १०१३१ ६-७) । शतपनचकना >ण (५१५।४।१२) ने इसका अर्थ यों लगाया है--“वह जो (अध्वनो द्वारा) 
सली प्रकार बचा लिया गया है।* 


अंध्वमेष यश क्‍ ५६५ 


' अश्वमधष 

अध्वमेघ की गणना प्राचीनतम यज्ञों में होती है। ऋग्वेद की ११६२ एवं १६३ संख्यक ऋचाओं से विदित 

होता है कि इनकी रचना के पूर्व से ही अश्वमेध का प्रचलन था। यह विश्वास किया जाता था कि अश्वमेध का अश्व स्वर्ग 
चला जाता है। अश्व के आगे-आगे एक बकरा ले जाया जाता था (ऋग्वेद १।१६२।२-३ एवं ११६३।१२) । अश्व को 
आभूषणों से अलंकृत किया जाता था। इस पर स्वरु (ऋग्वेद ११६२।९) का लेप किया जाता था। यह अग्नि के चारों 
ओर तीन बार ले जाया जाता था, या इसके चारों ओर तीन बार अग्नि घुमायी जाती थी (ऋ० १।१६२।४)। अश्व 
के शव को आवृत करने के लिए एक स्वर्ण-खण्ड के साथ एक परिधान की व्यवस्था होती थी (ऋ० १।१६२।१६) | 
उखा नामक पात्र में अइव का मांस पकाया जाता था (ऋ० १।१६२।१३) और उसे अग्नि को समपित किया जाता था 
(ऋ० १॥१६२।१९) | ऋग्वेद (१।१६२।१८) में ३४ पसलियों का उल्लेख हुआ है। बकरी की पसलियों की संख्या 

२६ बतायी गयी है। लगता है, अश्व के मांस की आहुतियों के समय आगुू:, याज्या एवं बषट्कार का वाचन होता था 

(ऋ० १।१६२।१५)। अश्व को आदित्य, त्रित एवं यम के समान कहा गया है (ऋ० १।१६३॥३) | 

शतपथ ब्राह्मण (१३।१-५) एवं तंत्तिरीय ब्राह्मण (३॥८-९) में अश्वमेघ का वर्णन हुआ है, जिसमें बहुत-से' 

ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ सम्पादित किया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३॥८।९) ने अश्वमेध को राज्य 
या राष्ट्र कहा है और इस प्रकार उल्लेख किया है--जब अबल व्यक्ति अश्वमेघ करता है तो वह फेंक दिया जाता है 
(अर्थात्‌ हरा दिया जाता है)। यदि हात्रु अश्व को पकड़ ले तो यज्ञ को नष्ट कर देना चाहिए। | सृत्र-प्रन्थों में ब्राह्मण- 
ग्रन्थों की परम्पराएँ पायी जाती हैं। सूत्रों में अशवमेध को सोमरस निचोड़ने के तीन दिनों का अहीन माना गया है 
(आइब० १०।८। १, कात्या० २०१११ की टीका, शांखा० १६।१।२) | सार्वभौम या अभिषिक्‍त राजा (जो अभी 

सार्वभौम नहीं हुआ है) अश्वमेध यज्ञ कर सकता था (आप० २०।१ १, लाट्यायन० ९।१०।१७) । आइवलायन ( १०।६। 
१) का कहना है (जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण ने राजसूय में महाभिषेक के विषय में उल्लेख किया है) कि सभी पदार्थों के 
इच्छुकों, सभी विजयों के (अपनी इन्द्रियों पर विजय के लिए भी) अभिलाषियों तथा अतुल समृद्धि के कांक्षियों द्वारा 
अश्वमेध किया जा सकता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के आठवें या नवें दिन या ज्येष्ठ मास के इन्हीं दिनों या कुछ छोगों के मत 
से आषाढ़ मास के दिनों में (कात्या० २०।१।२-३, लाट्या० ९।९।६-७ ) अश्वमेध का प्रारम्भ किया जाता है। आपस्तम्ब 
(२०१४) के मत से चेत्र की पूणिमा को इसका आरम्भ होना चाहिए। इसके प्रारम्भ के लिए चार पात्रों में से चार 

अंजलि एवं चार मुट्ठी चावल लेकर पकाया जाता है जिपे ब्रह्मौदन कहा जाता है। घी से मिश्रित कर यह चावल चार 
प्रमुख पुरोहितों (होता, अध्वर्यु , ब्रह्मा एवं उदगाता) को दिया जाता है। इन पुरोह्ितों में प्रत्येक को एक-एक सहल्र गौएँ 


२. राष्टरूं वा अध्वमेधः।, . .परा था एवं सिच्यते ऐोह त्लेए:बभणेन यजते। यदसित्रा अदवं विन्देरन्‌ 
हन्पेतास्प यज्ञ:। ते० ब्रा० ३४८।९। ऐतरेय ब्राह्मण ने अध्यमेध का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु इसमें राजसूय के 
महाभिषेक (ऐन्द्र) का उल्लेख हुआ है। 

३- सर्वान्‌ कासानाप्स्यन्‌ सर्वा विजितीविजिगीधमाण: सर्वा व्युष्टीव्यशिष्यन्नश्वमेधेन यजेत। आइव० 
१०।६।१; स य इच्छेदेवजित क्षत्रियमय सर्वा जितीअंयेताय सर्वाल्लोकान्विन्देतायं सर्वेषां राशां श्रेष्ठयमतिष्ठां परमतां 
गश्छेत साम्राज्य भौज्य स्वाराज्य पारमेष्ठ्यं राज्य मा .7राज्यलाघपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्सावंभौमः सार्वायुष 
आसन्तादा परार्घात्‌ पृथिय्य समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तमेतेनेल्रेण महामिषेकेण क्षत्रियं जश्ञाययित्वानिषिड्चेत्‌। ऐं० ब्रा० 
३९। १। “सास्राज्य” से लेकर 'एकराडिति” तक सारे शब्द आधुनिक काल तक के ब्राह्मणों को परिचित हैं। 

७२ 


५६६ धमंशास्त्र का इतिहास 


दी जाती हैं और साथ ही एक सौ गुंजा भर का एक स्वर्णे-खण्ड भी भेट क्विया जाता है (कात्या० २०१।४-६, लाट्या० 
९।९।८)। अभ्नि मूर्षन्वान्‌ एवं पूषा के लिए दो इष्टियाँ की जाती हैं (आइब० १०॥६।२-५, कात्या० २०१।२५)। 
यजमान केश, नाखून कटाता है, दाँत स्वच्छ करता है, स्नान करके नवीन बस्त्र धारण करता है, निष्क (सोने का 
आभूषण) धारण करता है और मौन रहता है। इन कृत्यों के लिए देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण ३॥८।१ एवं आप० २० 
४॥९-१४। यजमान की चारों रानियाँ अलंकृत हो तथा निष्क धारण करके उसके पास आती हैं। महिषी राजकुमा- 
रियों के साथ, दूसरी रानी (बाबाता, जिसे राजा सबसे अधिक चाहता है) क्षत्रियों की कन्याओं के साथ, तीसरी 
रानी (परिवृक्ती, त्यागी हुई) सूतों एवं ग्राम-मुखियों की लड़कियों के साथ तथा चौथी रानी (पालागली, नीच जाति 
वाली) क्षत्रों (चेंबर ड लानेवालों) एवं संप्रहीताओं की कन्याओं के साथ आती हैं। यजमान अग्नि-स्थल में प्रवेश कर 
गाहँपत्याग्नि के पद्चिम उत्तराभिमुख बैठ जाता है। 
अदव के रंग एवं अन्य गणों के विषय में बहुत-से नियम बनाये गये हैं (शतपथब्रा० १३।४।२।४, कात्या० 
२०११।२९-३५, लाट्या० ९।९।४) | अश्व श्वेत रंग का होना चाहिए और उस पर काले रंग के वृत्ताकार चिह्नों तो 
अत्यत्तम है तथा उसे बहुत तेज चलने वाला होना चाहिए। यदि श्वेत रंग वाला अश्व न हो तो उसका अग्न भाग काला 
हो तथा पृष्ठ भाग इवेत, या उसके केश गहरे नीले रंग के हों तो अच्छा है। 
चारों प्रमुख पुरोहित अश्व पर पवित्र जल छिड़कते हैं। ये पुरोहित क्रम से चारों दिशाओं में खड़े रहते हैं और 
उनके साथ एक सौ राजकुमार, एक सौ उम्र (जो राजा नहीं होते ), सूत, ग्राम-मुखिया, क्षत्र एवं संग्रहीता होते हैं 
(आप० २०।४, सत्याषाढ १४॥१।३१) । चार आँखों वाला एक कुत्ता (दो प्राकृतिक आँखों और दोनों आँखों के पास दो 
गड़ढे वाला) आयोगव जाति के एक व्यक्ति द्वारा या सिश्रक काष्ठ से बने मूसल से किसी विषयासकत व्यक्ति द्वारा मारा 
जाता है। अश्व पानी में ले जाया जाता है जहाँ उसके पेट के नीचे कुत्ते का शव रस्सी से बाँधकर तैराया जाता है (आप० 
२०।३।६-१३, कात्या० २२।१।३८, सत्या० १४॥१।३०-३४) | इसके उपरान्त अश्व अग्नि के पास लाया जाता है 
और जब तक उसके शरीर से जल को बूंदें टपकती रहती हैं तब तक अग्नि में आहुतियाँ डाली जाती हैं (कात्था० २०। 
२।३-५) | अश्व को मूंज की या दम की १२ या १३ अरत्नि लम्बी मेखलछा पहनायी जाती है। मनन्‍्त्रों के साथ अश्व पर 
जल छिड़का जाता है। यजमान मन्त्रों के साथ अश्व के दाहिने कान में उसकी कतिपय उपाधियाँ या संज्ञाएँ कहता है 
(आप० २०।५।१-९)। इसके उपरान्त अश्व स्वतन्त्र रूप से देश-विदेश में घूमने को छोड़ दिया जाता है। उसके साथ 
चार सौ रक्षक होते हैं (वाजसनेयी संहिता २२।१९, तैत्तिरीय संहिता ७।१।१२।१) । रक्षकों में एक सौ ऐसे राजकुमार 
रहते हैं जो राजा के साथ सम्मानपूर्वक बैठ सकते हैं। इन राजकुमारों के पास अस्त्र-दास्त्र होते हैं। अन्य रक्षकों के 
पास भी उनकी योग्यता के अनुसार हथियार होते हैं (तै० ब्राह्मण ३३८।९, आप० २०॥५।१०-१४, कात्या० २२९२।११) । 
अध्व साल भर तक इस प्रकार अपने-आप चलता रहता है, किन्तु पीछे नहीं लौटने पाता। वहन तो जल में प्रवेश करने 
पाता और न घोड़ियों से मिलने पाता है (कात्या० २२।२।१२-१३)। अश्व के रक्षक लोग ब्राह्मणों से भोजन माँग्कर 
खाते हैं और रात्रि में रथकारों के घरों में सोते हैं (आप० २०।५।१५-१८, २०१२।१५-१६) | जब तक अश्व इस प्रकार 
बाहर रहता है, यजमान (यहाँ पर राजा) प्रति दिन प्रातः, मध्याह्न एवं सायं सविता के लिए तीन इष्टियाँ करता रहता 
है। सविता को प्रातः, मध्याह्व एवं सायं क्रम से सत्यप्रसव, प्रसविता एवं आसविता कहकर पूजित किया जाता है (आइव० 
१०।६।८, लाट्या० ९९।१०, कात्या० २०२।६)। जब प्रयाज नामक आहुतियाँ दी जाती हैं, पुरोहितों के अतिरिक्त 
कोई अन्य ब्राह्मण वीणा पर राजा के विषय में स्वरचित तीन प्रशस्तियुक्त गाथाएँ गाता है (आप० २०।६।५, कात्या० 
२०१२।७)। सविता की इष्टि के सम्पादन के उपरान्त ये प्रशस्तियाँ प्रति दिन तीन बार गायी जाती हैं (शत० ब्रा० 
१३।४२।८-१४, तै० ब्रा० ३३९। १४) । इसी प्रकार एक वीणावादक क्षत्रिय यजमान (राजा) के संग्रामों एवं विजयों 
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के विषय में प्रशस्तिगान करता है। पूरे साल भर तक प्रति दिन सविता की दृष्टि के उपरान्त होता आहज“जर+न के 
दक्षिण में स्वर्णातन पर बैठकर पुत्रों एवं मन्त्रियों से यृक्त अभिषिक्त राजा को पारिष्छक नामक उपाख्यान सुनाता है। 
इसी प्रकार अन्य पुरोहित भी राजा एवं उसके पूर्वजों के कार्यों एवं कीतियों की स्तुति करते हैं (आप० २०।६।१७)। 
जब तक अश्वमेष समाप्त नहीं हो जाता तब तक अध्वर्यू राजा बना रहता है , और राजा कहता है-- हे ब्राह्मणो एवं 
सामन्‍्तो, यह अध्वयं आपका राजा है, जो सम्मान आप मूझे देते हैं उसे आप इसे दें...” (आप० २०३॥।१-२)। 
आदइवलायन (१०।७।१-१०), शतपथब्राह्मण (१३।४३) एवं शांखायन (१६।२) ने पारिप्लव के विषय में विस्तार- 
पूर्वक लिखा है। पारिप्लव में माँति-माँति की गाथाएं गायी जाती हैं। दस दिनों तक पृथक्‌ रूप से प्रति दिन विभिन्न 
गाथाएँ कही जाती हैं और यह क्रम दस-दस दिनों के चक्र में परे साल भर तक चलता जाता है।' दस दिनों के कृत्य 
निम्न प्रकार से किये जाते हैं। 

प्रथम दिन होता कहता है---“मन्‌ विवस्वान्‌ के पुत्र थे, मानव उसकी प्रजा हैं', तदनन्तर होता यज्ञ-कक्ष 
में बैठे गृहस्थों की ओर संकेत कर कहता है--- (मनु की प्रजा के रूप में मानव लोग) यहां बेठे हैं।” इसके पश्चात्‌ वह 
ऋग्वेद की कोई ऋचा पढ़ता है और कहता है--“आज वेद ऋचाओं का वेद है।” दूसरे दिन वह कहता है--- यम 
विवस्वान्‌ का पुत्र है, पितृ लोग उसकी प्रजा हैं।” ऐसा कह-कर वह वहाँ पर एकत्र हुए बड़े बूढ़ो की ओर संकेत करता है 
और यजूवेंद के एक अनुवाक का वाचन करता है। तीसरे दिन वरुण एवं गन्धवं लोगों का, सुन्दर व्यक्तियों की ओर 
संकेत करके, वर्णन होता है, और अथव॑बेद की कुछ ऐसी ऋचाओं का वाचन होता है ज़िनका सम्बन्ध रोगों एवं उनकी 
ओषधियों से होता है। चौथे दिन आख्यान का वर्णन सोम, विष्णु के पृत्र एवं अप्सराओं से (सुन्दर नारियों की ओर 
संकेत करके) सम्बन्धित होता है और आंगिरस वेद की इन्द्रजाल-सम्बन्धी कुछ ऋचाएँ पढ़ी जाती हैं। पाँचवें दिन 
अर्बुद काद्वेय एवं सर्पों से (उन आगन्तुकों की ओर संकेत करके जो सर्प-विद्या या विष-विद्या से परिचित होते हैं) 
सम्बन्धित अख्यान कहा जाता है। छठे दिन कुबेर वैश्ववण तथा उसकी प्रजा राक्षसों का (दुष्ट प्रकृति वालों की ओर 
संकेत करके) वर्णन होता है और पिशाच-वेद (? ) का पाठ किया जाता है। सातवें दिन का आख्यान असित धान्वन, 
उपकी प्रजा (असुर लोग) तथा अधुर-विद्या से सम्बन्धित होता है। आठवें दिन मत्स्य सामद, उसकी प्रजा (जल के 
जीव ), मत्स्य देश के पुंजिष्ठों (मछुओं) तथा पुराण-बेद के कुछ पुराण-अंशों का वर्णन किया जाता है। नवें दिन 
का आड्यान विपरिचत के पुत्र ताक्ष्ये, उसकी प्रजा (पक्षी-गण) तथा- इतिहास-बेद से सम्बन्धित होता है। दसवें दिन 
धर्म इन्द्र, उसकी प्रजा (देवता लोगों तथा दक्षिणा न ग्रहण करने वाले श्रोत्रिय लोगों) तथा सामवेद की कुछ ऋचाओं 
(साम-गानों) से सम्बन्धित आख्यान होता है। साल भर तक प्रत्येक दिन सायंकाल धृति नामक चार आहुतियाँ आह- 
बनीय अग्नि में डाली जाती हैं (कात्या० २०।३।४) । प्रथम दिन वाजसनेयी संहिता (२२।७-८) के पाठ के साथ प्रक्रम 


४. आइवलायन (१०७।१-२) ने पारिप्लव के वाचन के विषय में यह लिखा है--प्रथमेहनि मनुवेबस्व- 
तस्तस्प भनुष्या बिधास्त इस आसत इति गृहमेषिन उपसमानीताः स्थुस्तानुपदिदात्युथों बेदः सोध्यसिति सूकत निगदेत। 
दितीयेहनि यमो बेजस्थतस्तस्थ पितरों बिशस्त इम आसत इसि स्थविरा 3.::.: स्वाता: स्थ जब्फाश्त यजुवेंदो 
बेदः सोबानत्थनु (.... निगदेत।” बेदान्ततृश (३४२३-२४) में निष्कर्ष आया है कि थे आस्थान जो उपनिषद्‌ में 
पाये जाते हैं (यथा--कौबोतकी उपनिषद्‌ (२।१) में पाये जाने थाले इन्द्र एवं प्रतर्वत के जास्थान, ै..।--पफ- 
नियद्‌ (४१११) का जानभुति नामक आस्पान तथा बहदारण्यकोपनियद्‌ (४५११) के मफवस्कय एवं उनकी पत्नियों 
के आस्पाप्) पारिप्तव में सम्मिसिति नहीं किये जाते। 
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नामक ४९ होम दक्षिणाग्नि में किये जाते हैं (शतपथ ब्रा० १३।१३।५, तै० सं० ७॥१।१९)। इस प्रकार सविता की 
इष्टियाँ, गायन, पारिप्लव-श्रवण एवं धृति की आहुतियाँ साल भर चला करती हैं। साल भर तक यजमान राजसूय 
के समान ही कुछ विशिष्ट ब्रत करता रहता है (लाट्या० ९।९।१४)। अध्वर्यु, गानेवालों एवं होता को प्रचुर दक्षिणा 
मिलती है। 
यदि अश्वमेध की परिसमाप्ति के पूर्व अदव मर जाय या किस्ती रोग से ग्रस्त हो जाय तो विशुद्धि के कई नियम 
बतलाये गये हैं (आप० २२।॥७।९-२०, कात्या० २०३।१३-२१)। यदि शत्रु द्वारा अश्व का हरण हो जाय, तो 
अश्वमेध नष्ट हो जाता था। वर्ष के अन्त में अब अश्वशाला में लाया जाता था और तब यजमान दीक्षित किया जाता 
था। इस विषय में १२ दीक्षाओं, १२ उपसदों एवं ३ सुत्या दिनों (ऐसे दिन जिनमें सोमरस निकाला जाताथा) की 
व्यवस्था की गयी है। देखिए शतपथब्राह्मण (१३॥४।४॥१), आश्वकायन (१०॥८।१) एवं लादयायन (९॥९।१७)। 
दीक्षा के उपरान्त यजमान की स्तुति देवताओं की भाँति होती हैं तथा सोमरस निकालने के दिनों में, उदयनीया ईष्टि, 
अनुबन्ध्या एवं उदवसानीया के समय वह प्रजापति के सदृश समझा जाता है (आप० २०।७।१४-१६)। कुल मिलाकर 
२१-२१ अरत्नियों की लम्बाई वाले २ १ यूप खड़े किये जाते हैं। मध्य वाला यूप राज्जुदाल (इलेष्मातक) की लकड़ी 
का होता है जिकके दोनों पाइवों में देवदारु के दो यूप होते हैं, जिनके पादरवे,में बिल्व, खदिर एवं पलाश के यूप खड़े किये 
जाते हैं (तै० ब्रा० ३८।९, शतपथ० १३॥४।४॥५, आप० २०९।६-८ एवं कात्या० २०१४॥१६-२०)। इन यूपों में 
बहुत-से पशु बाँघे जाते हैं और उनकी बलि दी जाती है। यहाँ तक कि शूकर ऐसे बनेले पशु तथा पक्षी भी काटे जाते 
हैं (आप० २०११४॥२)। बहुत-से पक्षी अग्नि की प्रदक्षिणा कराकर छोड़ भी दिये जाते हैं। सोमरस निकालने के तीन 
दिनों में दूसरा दिन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस दिन बहुत-से कृत्य होते हैं। यज्ञ का अश्व अन्य 
तीन अध्वों के साथ एक रथ में जोता जाता है जिस पंरं अध्वर्यु एवं यजमान चढ़कर किसी तालाब, झील या जलाशय 
को जाते हैं और अश्व को पानी में प्रवेश कराते हैं (कात्या० २०५।११-१४)। यज्ञ-स्थल में लौट आने पर पटरानी, 
राजा की अत्यन्त प्रिय रानी अर्थात्‌ वावाता तथा त्यागी हुई रानी (परिवुक्ता) क्रम से अश्व के अप्रभाग, मध्यभाग 
एवं पृष्ठमाग पर घृत लाती हैं। वे भू:, भुवः एवं स्व: नामक दब्दों के साथ अश्व के सिर, अयाल एवं पूँछ पर 
१०१ स्वणं-गुटिकाएं (गोलियाँ) बाँधती हैं। इसके उपरान्त कतियथ अन्य कृत्य किये जाते हैं। ऋग्वेद की ११६३ 
(आश्व० १०।८।५) नामक ऋचा के साथ अश्व की स्तुति की जाती है। घाव पर एक वस्त्र-खण्ड बिछा दिया जाता 
है जिस पर एक अन्य चहर रखकर तथा एक स्व्ण-लण्ड डालकर अश्व का हनन किया जाता है। इसके उपरान्त रानियाँ 
दाहिने से बायें जाती हुईं अश्व की तोन बार परिक्रमा करती हैं (बाजसनेयों संहिता २३।१९) रानियाँ अपने ब्त्रों 
से मृत अश्व को हवा करती हैं और दाहिनी ओर अपने केश बाँघती हैं तथा बायीं ओर खोलती हैं। इस कृत्य के साथ 
वे दाहिने हाथ से अपनी बायीं जाँच पर आघात करती हैं (आप० २२।१७।१३, आश्व० १०८।८)। पटरानी (बड़ी 
रानी) मृत अश्व के पाइवं में लेट जाती है और अव्वय दोनों को नीचे पड़ी चादर से ढक देता है। पटानी इस प्रकार मृत 
अश्व से सम्मिलन करती है (आप० २२।१८।३-४, कात्या० २०६।१५-१६)। इसके उपरान्त आश्वलायन (१०। 
८। १०-१३) के मत से वेदी के बाहर होता पटरानी को अइलील भाषा में गालियाँ देता है, जिसका उत्तर पटरानी अपनी 
एक सौ दासी शजकुमारियों के साथ देती है। इसी प्रकार ब्रह्मा नामक पुरोहित एवं वावाता (प्रियतमा रानी) भी करते 
हैं, अर्थात्‌ उनमें भी अश्लील भाषा में गालियों का दौर चलता है। कात्यायन (२०।६।१८) के अनुसार चारों प्रमुख 
पुरोहितों एवं क्षत्र (बंवर डुलाने वालियों ) में भी वही अश्लील व्यवहार होता है और ये सभी रानियों एवं उनकी 
नवमुबती दासियों से गन्दी-गन्दी बातें करते हैं (बाजसनेयी संहिता २३२२-३१, शतपथ० १३॥२।९ एवं लाद्या० 
९।१०।३-६) । इसके उपरान्त दासी राजकुमारियाँ पटरानी को मृत अए्व से दूर करती हैं। अश्व को पटरानी, वावात 
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एवं परिवृक्‍ती रानियाँ क्रम से सोने, चाँदी एवं लोहे (संभवतः यहाँ यह ता म्र का ही अर्थ रखता है) की सूहयों से काटती 
हैं और उसके मांस को निकाल बाहर करती हैं। इसके उपरान्त यज्ञ-सम्बन्धी बहुत-से उत्तर-प्रत्युत्तर पुरोहितों एवं 
यजमान के बीच चलते हैं, जिन्हें यहाँ देना आवश्यक नहीं है। विभिन्न देवताओं के नाम पर मांस की आहुतियाँ दी 
जाती हैं। इसके उपरान्त बहुत-से कृत्य किये जाते हैं, जिन्हें स्थानाभाव से हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

इस यज्ञ में बहुत-से दान दिये जाते हैं। सोमरस निकालने के प्रथम एवं अन्तिम दिन में एक सहन्न गौएँ तथा 
दूसरे दिन राज्य के किसी एक जनपद में रहने वाले सभी अश्नाह्मण वासियों की सम्पत्ति दान दे दी जाती है। विजित 
देश के पूर्वी भाग की सम्पत्ति होता को तथा इसी प्रकार विजित देश के उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिणी भागों की सम्पत्ति 
क्रम से उद्गाता, अध्वर्यु एवं ब्रह्मा तथा उनके सहायकों को दे दी' जाती है। यदि इस प्रकार की सम्पत्ति न दी जा सके 
तो चार प्रमुख पुरोहितों को ४८,००० गौएँ और प्रधान पुरोहितों के तीन सहायकों को २४,०००, १२,००० तथा 
६,००० गौएँ दी जाती हैं। 

प्राचीन काल में भी अश्वमेध बहुत कम होता था। त्तैत्तिरीय संहिता (५१४॥१२॥३) एवं शतपथ ब्राह्मण 
(१।३।३।६) ने लिखा है कि अश्वमेध एक प्रकार का उत्सन्न (जिसका अब प्रचलन न हो) यज्ञ था। अथवंबेद (९॥। 
७।७-८ ) ने भी राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध, सत्रों तथा कुछ अन्य यज्ञों को उत्सन्न यज्ञ की संज्ञा दी है। अश्वमेघ के आरम्भ 
के विषय में कुछ कहना कठिन है। इसकी बहुत-सी बातें विचित्रताओं से भरी हैं, यथा मृत अश्व के पाइव॑ में रानी 
का सोना, गाली-गलौज करना आदि। बहुत-से लेखकों ने अपने तक दिये हैं, किन्तु उनमें मतेक्य का अभाव है।" 

महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में अश्वमेध का वर्णन कुछ विस्तार से हुआ है। यह स्वाभाविक है कि महाकाव्य 
में केवल अति प्रसिद्ध तत्त्व तथा कुछ धामिक कृत्यों पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। महाभारत (७११६) में व्यास 
ने युधिष्ठिर से कहा है कि अश्वमेध से व्यक्ति के सारे पाप घुल जाते हैं। चंत्र की पूणिमा को इसकी दीक्षा युधिष्ठिर 
को दी गयी थी (७२।४) । स्फ्य, कूच आदि पात्र सोने के थे या उन पर सोने की कलई हुई थी (७२।९-१० )। उन दिनों 
के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पर साल भर तक चक्कर मारनेवाले अश्व की रक्षा का भार सौंपा गया था, और उसे 
यूद्ध से बचते रहने को कहा गया था (७२।२३-२४) । घोड़े का रंग कृष्णसार (काले-काले धब्बों का) था (७३।८)। 
अर्जुन के साथ याज्ञवल्क्य का एक शिष्य तथा बहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्मण थे जिन्हें शान्ति करने के कृत्य करने पड़ते थे (७३। 
१८)। अर्जुन के साथ चलने वाले सै निकों की संख्या नहीं दी हुई है। अर्व सम्पूर्ण भारत में पूर्व से दक्षिण तथा पश्चिम 
से उत्तर तक बढ़ता रहा। अपने शत्रुओं से अनेक युद्ध करता हुआ अर्जुन अपने पुत्र, मणिपुर के राजा ब्रभ्रुवाहन के हाथों 
मारा गया, किन्तु अन्त में वह अपनी स्त्री नागकुमारी उलूपी द्वारा पुन्जीवित किया गया (अध्याय ८०)। मांगें 
में अर्जुन ने अनेक शत्रुओं को हराया किन्तु उन्हें मारा नहीं, प्रत्युत उन्हें यज्ञ में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया। 
अश्वमेध का जो यह वर्णन मिलता है वह ऊपर कहे गये वर्णन से सामान्यतः मिलता है। प्रवस्यं तथा सोमरस निकालने 
'का उल्लेख हुआ है। यूपों में ६ बिलव के, ६ खदिर के, २ देवदारु के थे तथा एक इलेष्मातक का था (८८।२७-२८) । 
बहुत-सी बातों में अन्तर भी पाया जाता है। वेदी का आकार गरुड़-जेसा था (८८।३२), ईंटें सोने की थीं तथा ३०० 
पशुओं की बलि दी गयी थी। अग्नि-वेदी पर बेल के सिर तथा जल-जन्तु के आकार बने थे। मृत अश्व की बगल में 


५. देखिए तेतिरीय संहिता में प्रो" फौय को भूमिका, 'रीलिजन एण्ड फिलासफी आब दी बेद', भाग २, 
पृ० ३४५-३४७ तथा संक्तेड बुक आज दी ईस्ट, जिल्व ४४, पु० २८-३३। इन प्रन्‍्यों में पाइजात्य बिदानों के सिद्धान्त 
पढ़े जा सकते हैं। 
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द्रौपदी सोयी थी (८९।२-३)। अश्व की वपा आहुति के रूप में दी गयी थी, किन्तु आपस्तम्व (२०१८।११) ने 
स्पष्ट लिखा है कि अश्वमेध में वपा का निषेध है। बहुत-से लोगों को भोजन, सुरा आदि दिये जाने का प्रबन्ध था। 
दरिद्रों एवं आश्रयहीनों को भोजन दिया गया था (८८।२३, ८९, ३९-४३) ब्राह्मणों को करोड़ों निष्क दिये गये थे। 
व्यास को सम्पूर्ण पृथिवी दान में मिली थी, जिसे उ-होंने अपने तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण देने के बदले में लौटा दिया। पुत्री- 
त्पत्ति की लालसा से दशरथ ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। रामायण में इसका विशद वर्णन पाया जाता है (बाल- 
काण्ड, १३-१४) । 

ऐतिहासिक कालों में भी अश्वमेध का उल्लेख हुआ है। नन्दिवर्म पल्‍लवमल्ल के सेनापति उदयचन्द्र ने निषाद- 
राज पृथिवीव्याप्न को हराया, जिसने उसके अश्वमेघ के अश्व की स्थान-स्थान पर जाते समय रक्षा की थी (इण्डियन 
एण्टीक्वेरी, जिल्द ८, पृ० २७३)। यह घटना नवीं शताब्दी की है। चालक्यराज पुलकेशी ने भी अध्वमेष किया था 
(एपिग्राफ़िका कर्नाटिका, जिल्‍्द १०, कोलर संख्या ६३)। आन्श्र के राजा ने राजसूय, दो अश्वमेध, गगेंत्रिरात्र, गवा- 
मयन एवं अंगिरसामयन सम्पादित किये थे (आर्क्यालाजिकल सर्वे आव वेस्ट इण्डिया, जिलल्‍द ५, १० ६०-६१, नाना 
घाट अभिलेख) ।* १८वीं शताब्दी के प्रथम भाग में आमेर (जयपुर) के राजा जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था 
(पूद्रा ओरियण्टलिस्ट, जिल्‍द २, पृ० १६६-१८० तथा कृष्ण-कवि का ईश्वरविलास काव्य, डकन कालेज कलेक्शन, 
हस्तलिपि संख्या २७३, सन्‌ १८८४-८६) । 


सत्र 


यज्ञ-सम्बन्धी दी कालों की अवधि वाले कृत्य को सत्र कहा जाता है, जिसकी सीमा १२ दिनों से लेकर एक 
वर्ष या इससे अधिक होती है। सत्रों की प्रकृति द्वादशाह की होती है (आश्व० ९। १७ ) । सत्रों को सुविधानुसार राज्रिसत्रों 
तथा सांवत्सरिक सत्रों (एक वर्ष या अप्रिक समय तक चलने वालों) में विभाजित किया जा सकता है। आइवलायन 
(९११।८--११।६। १६) एवं कात्यायन (२४ १-२) ने त्रयोदशरात्र आदि से लेकर शतरात्र तक के बहुत-से रात्रिसत्रों 
का उल्लेख किया है। इन दोनों सूत्रों में सत्रों के प्रमुख सिद्धान्तों तथा द्वादशाह से उनके उद्गम का वर्णन मिलता है। 
यदि एक ही दिन और जोड़ा जाय तो वह महाब्रत हो जाता है, और यह एक दिन का जोड़ना उदयनीय नामक अन्तिम 
दिन के पूर्व ही होता है। यदि दो या अधिक दिन जोड़े जायें तो ऐसा दशरात्र के पूर्व ही किया जाता है (ऐसा करना 
प्रायणीय दिन के उपरान्त ही अच्छा माना जाता है और तब द्वादशाह का यह मध्य अंश हो जाता है) । बहुत दिनों तक 
चलने वाले रात्रिसत्रों के विषय में बडह जोड़े जाते हैं (कात्या० २४।१।५-७, आइव० ९।१।८-१४)। एक ही सत्र में 
अधिक से अधिक एक ही बार दशरात्र दोहराया जा सकता है (कात्या० २४॥३।३४)। स्थानाभाव से हम राज्रिसत्रों 
का वर्णन नहीं करेंगे। सांवत्सरिक सन्नों का आधार है गवामयन (गायों का पथ अर्थात्‌ सूर्य की किरणें या दिन) । 
इस विषय में देलिए आशध्वकायन (९॥७।१), जैमिनि (८।१।८) की टीका तथा कात्यायन (२४।४२)। सूृत्र-ग्नन्थों 
में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि वाले कतिपय सत्रों का उल्लेख हुआ है, यथा--आदित्यानामयन (आश्व० १२। 
११), अंगिरसामथन, कुण्डपायिनामयन (आदव० १२।४।१), सर्पाणामयन, त्रैवाषिक (तीन वर्षों वाला), द्वादश- 


६. अश्यमेथ के विषय में देखिए त॑ंसिरीव संहिता (४६६०९, ४॥७।१५, ५॥१-६, ७। १-५) ! 
ग्राहण (३:८-९); क्तपन ब्राह्मण (१३।१-५); आप० (२००१-२३); सत्यावाद (१५); आइब० (१०६-१०)॥ 
कात्या० (२०); सादबया० (९९-११); बोधा० (१५)। 


सत्र (यश) के भेद । ५७१ 


वार्षिक, पट्तिदद्ााधिक, शतसंवत्सर (आश्व० १२।५।१८) एवं सहस्नलसंवत्सर, सारस्वत (पवित्र नदी सरस्वती के तट 
पर किया जाने वाला) । यहाँ १२ केवल गवासयन के विषय में कुछ लिखा जायगा। 

गवाम्‌ अयन' सांवत्सरिक सत्र है जो १२ मासों (३० दिनों वाले) तक चलता रहता है। इसके निम्नलिखित 

अंग हैं (ताण्डय० २४॥२०।१, आर्व० ९।१।२-६ एवं ७२-१२, शतपथ० १४।५।१८-४० एवं आप० २१११५)-- 


(क) प्रायणीय अतिरात्र (आरम्भिक दिन) 
चतुविंश दिन, उवध्य 
पाँच मास, जिनमें प्रत्येक में चार अभिप्लव षडह तथा एक पृष्दय षडह पाये जाते हैं 
(प्रत्येक मास ३० दिनों का भाना जाता है) 


तीन अभिष्लव एवं एक पृष्ठय अभिजित्‌ दिन (अग्निष्टोम) १ 
तीन स्वरसाम दिन ' हट न 


ये सभी दिन मिलकर ३० दिन वाले ६ मास होते हैं। 
(ख) विषुवत्‌ या मध्य दिन (एकॉविशस्तोम), जब कि अतिग्राह्म सोम-पात्र सूर्य 
तथा किसी अपराधी को दिया जाता है। 


(ग) तीन स्वरसाम दिन (जब स्वर नामक सामों का गायन होता है, ताण्ड्य ४५) 
विश्वजित्‌ दिन (अग्निष्टोम २८ दिन 
पृष्दय तथा तीन अभिप्लव षडह 


आरम्म में एक पृष्ठय तथा चार अभिप्लव षडह वाले, चार मास 


तीन अभिषप्लव षडह 
एक गोष्टोम (अग्निष्टोम ) | 
एक आयुष्टोम (उक्थ्य) ३० दिन 

एक दशरात्र (दस दिन) 

महाब्रत दिन (अग्निष्टोम) 

उदयनीय (अतिरात्र ) 

ये सभी दिन (ग के अन्तर्गत) ६ मास होते हैं। 


इस गवाम्‌ अयन का सम्पादन कई प्रका< के फलों, यथा--सन्तति, सम्पत्ति, उच्च स्थिति, स्वर्ग के लिए किया 

जाता है (आप० २१।१५। १, सत्याषाढ १६।५।१४)। जिस दिन दीक्षा ली जाती है, उसके विषय में कई मत हैं। ऐत- 

रेय ब्राह्मण (१९।४) के अनुसार इसका सम्पादन माघ या फाल्गून में होना चाहिए। कुछ लोगों के मत से (सत्याषाढ 

१६॥५। १६-१७, आप० २१।१५।५-६) माघ या चैत्र की पूर्णिमा के चार दिन पूर्व दीक्षा लेनी चाहिए। अन्य दिनों के 

लिए देखिए लाट्यायन (१०।५।१६-१७) , कात्यायन (१३।१।२-१० ) आदि। जैमिनि (६।५॥३०-३७) एवं कात्या- 
यन (१३।१।८) के मत से माघ की पूर्णिमा के चार दिन पूर्व (अर्थात्‌ एकादशी को) दीक्षा लेनी चाहिए। 

गवामयन में सन्न के रूप में द्वादशाह की विधि अपनायी जाती है (आप० २१।१५।२-३ एवं जैमिनि ८। 

११७) । कुछ लोगों के मत से इसमें १२ की अपेक्षा १७ दीक्षाएँ ली जाती हैं। सतन्नों के विषय में कुछ सामान्य नियम ये 

हैं--ये कई यजमानों द।रा सम्पादित हो सकते हैं। केवल ब्राह्मण ही इनके अधिकारी माने जाते हैं (जेमिनि ६।६।१६- 

२३, कात्या० १६।१४) । इनके लिए अलग से ऋत्विक्‌ या पुरोहित नहीं होते, प्रत्युत यजमान ही पुरोहित होते हैं 


५७२ परमंजात्त्र का इतिहास 


(जैमिनि ६४५५० एवं ५१-५९, सत्याषाढ १६।१।२१)। जैमिनि (६।२।१) की व्याल्या में शबर ने लिखा है कि 
जो लोग एक साथ मिलकर सत्र सम्पादित करते हैं उनकी संख्या कम-से-कम १७ तथा अधिक-से-अधिक २४ होती है 
और सभी को समान आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है (जैमिनि ६२।१-२)। इसी से सत्रों में न तो वरण ( पुरोहितों 
का चुनाव) होता है और न दान-दक्षिणा का प्रदन उठता है (जैमिनि १०२।३४-३८)। सनीहारों (दक्षिणा एकत्र 
करने वालों ) को दान एकत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यज्ञपात्रों का निर्माण समान-प्रयोग के लिए होता है, 
सबके पात्र अलग-अलग होते हैं। यदि कोई सत्र-सम्पादन के बीच ही मर जाय तो उसको उसके यज्ञपात्रों के साथ ही 
जला दिया जाता है (जैमिनि ६।६।३३-३५)। सत्रों में प्रतिनिधियों की भी व्यवस्था होती है। दिवंगत व्यक्ति के 
स्थान पर अन्य व्यक्ति भी सत्र कर सकते हैं, किन्तु फल-प्राप्ति दिवंगत को ही होती है। वे ही लोग सत्र कर सकते हैं 
जिन्होंने तीनों वैदिक अग्तियाँ प्रज्वलित कर रखी हों, केवल सारस्वत सत्र में ही कुछ छूट इस विषय में दी गयी है। 
जेमिनि (६।६। १-११) के मत से एक ही प्रकार की शाखाविधि के अनुसार चलने वाले लोग साथ-साथ सत्र कर सकते हैं, 
अन्यथा प्रयाजों एवं आप्री वचनों (छन्दों या पदों) के विषय में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। बहुघा एक ही गोत्र वाले 
एक साथ सत्र कर सकते हैं। यदि सत्र करने की प्रतिज्ञा लेकर अथवा आरम्भ कर लेने के उपरान्त कोई व्यक्ति सत्र 
करना छोड़ देता है तो उसे प्रायश्चित्त रूप में विश्वजित्‌ कृत्य (जैमिनि ६।४॥३२ एवं ६।५।२५-२७) करना पड़ता है। 

यद्यपि सत्र में सभी यजमान होते हैं, किन्तु उनमें किसी एक को गृहपति बन जाना पड़ता है। दीक्षा लेते समय 
एक विचित्र विधि का पालन करना पड़ता है (कात्यायन १२२।१५, सत्याषाढ १६।१।३६, आपस्तम्ब २११२।१६- 
२१३१); अध्वर्यू सर्वप्रथम गृहपत्ति तथा ब्रह्मा, होता एवं उद्गाता को दीक्षा देता है; प्रतिश्रस्थाता अध्वर्य, 
मैत्रावरुण, भ्राह्मणा «- लो एवं प्रस्तोता को दीक्षित करता है; नेष्टा प्रतिप्रस्थाता को तथा अच्छावाक आग्नी भ्र एवं प्रति- 
हर्ता को दीक्षित क रता है; उच्ेता नेष्टा, ग्रावस्तुत्‌ एवं सुब्रह्मण्य को तथा इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता या कोई अन्य ब्राह्मण 
(जो स्वयं दीक्षित हो चुका हो) या वेद का कोई छात्र या स्नातक उच्नेता को दीक्षित करता है। उपर्युक्त लोगों की पत्नियाँ 
भी साथ ही दीक्षित होती हैं (कात्या० १२।२।१६)। प्रति-दिन सत्र में सम्मिलित लोग सोम की मौन रूप से रक्षा करते 
हैं तथा अन्य लोग वेद-पाठ करते हैं या समिधा छाते हैं (शतपथ ब्राह्मण ४।६।९।७, कात्या० १२।४।१ एवं ३) । दसवें 
दिन ब्रह्मोद्य होता है या प्रजापति को मधुमक्खियाँ, ततैया (भिड़) एवं चोर उत्पन्न करने के कारण गालियाँ दी जाती 
हैं (आप० २१।१२।१-३, सत्या० १६।४।३३-३५, कात्या० १२।४॥२१-२३) । 

सत्र करते समय यजमान को कुछ नियम पालन करने पड़ते है (आश्व ० १२।८, द्राह्यायण श्रौतसूत्र ७।३-९) | 
दीक्षणीया इष्टि करने के उपरान्त पितरों के लिए किये जाने वाले कृत्य (पिण्डपितृ-यज्ञ आदि) तथा देवताओं 
वाले कृत्य (यथा अम्निहोत्र) सत्र की समाप्ति तक बन्द रखे जाते हैं। सत्र करने वालों को सत्र-समाप्ति तक सम्भोग 
करना मना रहता है। वे दौड़कर नहीं चल सकते। वे न तो दाँत दिखाकर हँस सकते और न नारियों से बातें कर सकते 
हैं। वे अनायों से बोल नहीं सकते। जल में डुबकी लेना, असत्य भाषण करना, क्रोध करना, पेड़ पर चढ़ना, नाव या रथ 
पर चढ़ता मना कर दिया जाता है। सत्री (सत्र करने वाले) को गाना, नाचना एवं वाद्य यन्त्र बजाना मना है। दीक्षा 
के समय वे केवल दूध का पान कर सकते हैं। सोमरस निकालने के दिन वे हवि के अवशेष भाग, कन्द-मूल-फल या ब्रत 
वाले भोज्य पदार्थों का ही सेवन कर सकते हैं। 

सत्र-कृत्य का अत्यन्त मनोहारी दिन महाव्रत वाला माना जाता है और यह महाद्रत समाप्ति के एक दिन पूर्व 
किया जाता है। इस दिन विचित्र-विचित्र इृत्य होते हैं। यह ब्रत प्रजापति के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रजापति 
को 'महान्‌ कहा जाता है। महाव्र॒त' का तात्पय॑ है अन्न' (ताण्डय ४॥१०।२, शतपथ० ४।६।४२) | इस दिन अन्य 
पात्रों के साथ-साथ महाव्रतीय सोम-पात्र से सोम की आहुति दी जाती है। प्रजापति के लिए पशु-बलि दी जाती है। 


अग्लिचयन (जेदी-रखना) ५७३ 


महात्रत वाला साम-पाठ किया जाता है। सत्र में ऊगे हुए लोगों को गालियाँ दी जाती हैं। एक वेश्या एवं एक ब्रह्मचारी 
में भी गाली-गलौज होता है। आर्य एवं शृद्र में भी युद्ध का नाटक होता है जिसमें आय॑ जीत जाता है (ताण्डय ५॥५। 
१४-१७, सत्या० १६।७।२८-३२) | 

जो लोग सत्र में सम्मिलित नहीं होते उनमें सम्भोग होता है। यह कर्म एक घिरे हुए स्थल में होता है। यह 
कृत्य प्रजापति के कार्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वह सृष्टि का विधाता है। महाव्रत प्रजापति के लिए ही सम्पा- 
दित होता है अतः यह कृत्य विशेष रूप से उप्से ही सम्बन्धित है। वेदी के दक्षिण कोण के पूर्व की ओर एक रथ 
रखा रहता है जिस पर चढ़कर एक सामन्त या क्षत्रिय धनुष-बाण से युक्त होकर वेदी की तीन बार प्रदक्षिणा करता है 
और एक चर्म पर बाण फेंकता है। इस कृत्य के समय ढोलक  बजती रहती हैं। पुरोहित गाते हैं, यजमानों की पत्नियाँ 
किन्नरियों का कम प्रदर्शित करती हैं।आठ दस दासियाँ सिर पर जलपूृर्ण घड़े लेकर नाचती-गाती हैं और गाथाएँ 
कहती हैं जिनमें गौ की महिमा की प्रधानता रहती है। लगता है, महात्रत प्राचीन काल का कोई लौकिक कित्य है जो 
यज्ञ की थकान मिटाने के लिए सम्पादित होता था। ऐतरेय आरण्यक (१ एवं ५) ने महात्रत को एक विशिष्ट रूप 
दिया है और उपर्युक्त बातों का उल्लेख किया है। 

उदयनीय दिन में मेत्रावरुण, विश्वे देवों एवं बृहस्पति (कात्यायन १३।४।४) को तीन अनुबंध्या गायें आहु 
तियों के रूप में दी जाती हैं। 

यद्यपि सूत्रों ने सौ-सौ या सहस्र वर्षों तक के सत्रों का वर्णन किया है, किन्तु प्राचीन काल के लेखकों ने भी 
उल्लेख किया है कि ऐसे सत्र, वास्तव में, सम्पादित होते नहीं थे, कम-से-कम ऐतिहासिक कालों में उनका कोई प्रमाण 
नहीं मिलता। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है कि उनके समय के आस-पास सौ या सहसत्र वर्षों तक चलने वाले सत्रों 
का सम्पादन नहीं होता था और याज्ञिकों ने सत्रों के विषय में जो नियम बनाये हैं वे सभी प्राचीन ऋषियों की परम्परा 
के द्योतक मात्र हैं (महाभाष्य, भाग ११० ९)। 

अन्य सत्रों में सारस्वत सत्र अत्यन्त व्यापक एवं करणीय माने गये हैं, क्योंकि उनके सम्पादन के सिलसिले में 
सरस्वती तथा अन्य पवित्र नदियों के पावन स्थलों पर यजनामों को जाना पड़ता था। इस विषय में देखिए आश्व- 
लायन (१२॥६), लाट्यायन (१०१५) एवं कात्यायन (६।१४)। 


अग्निचयन 


अग्नि-वेदिका का निर्माण अत्यन्त गूढ़ एवं जटिल है। श्रौत यज्ञों में यह कृत्य सबसे कठित है। शक्त्पथ ब्राह्मण 
में लगभग एक तिहाई भाग (१४ भागों में ५ भाग) चयन से ही सम्बन्धित है। आरम्भ में चयन एक स्वतन्त्र कृत्य 
था, किन्तु आगे चलकर यह सोम-यज्ञों के अन्तर्गत आ गया। इस कृत्य की जड़ में कुछ विशिष्ट जगत्सृष्टि-विषयक 
सिद्धान्त पाये जाते हैं। ऋग्वेद (१०।१२१) में भी हिरण्यगर्भ या प्रजापति सम्पृर्ण ब्रह्माण्ड के विधाता के रूप में 
व्यक्त किया गया है; उत्पत्ति, नाश एवं पुनरुत्पत्ति का नियम शाशवत माना गया है; अजस्र-गतियाँ सदा से चलती 
ज्ञायी हैं पौर चलती जायेगी, ऐसा विश्वास बहुत प्राचीन काल से चला आया है (धाता यथापूर्वमकल्पयतू, ऋग्वेद 


७. शब्दानध्वयंवः कारयन्ति। एतस्थिक्ष “न प्रभूतमस्न॑ बच्यात्‌। राजपुत्रेण चर्म व्याधयन्त्याध्नन्ति भूमिदुन्दुर्भि 
पत्म्यश्ण काप्डवोणा भूतानां अर मैबु्न (०: ए्टो: संभंवा नेक सास्ता निष्केवल्याय स्तुवते राजन- 
स्तोजियेक प्रतिघ्यते। ऐ० आ० (५११५) ॥ । 

७३ 


५७४ धमंज्ञास्त्र का इतिहास 


१०।१९०।३)। पुरुष ने स्वयं यज्ञिय सामग्रियों (हवि) का रूप घारण कर लिया। वर्ष एवं ऋतुओं ने पुनर्तिर्माण का 
रूप धारण कर लिया--विभिन्न भागों में विभाजित पुरुष के पुन रभियोजन एवं पुनर्निर्माण के पीछे वर्ष एवं विभिन्न 
ऋतु हैं। इसी लिए मनुष्य को, जो इस प्रकार की अजञ्न गतियों का शिशु मात्र है, इस विश्व के पुनर्निर्माण के लिए 
अपना कतंव्य करना चाहिए। वह अपना यह कतंव्य, अग्नि को प्रजापति के रूप में या उसे परमपूत तथा जीवनाधार 
एवं सभी क्रियाओं के मूल के रूप में मानकर, अग्नि की पूजा करके सम्पादित कर सकता है। इस प्रकार अग्नि में 
यज्ञ-वस्तुओं की आहुतियाँ देकर वह पुन:सृष्टि एवं पु्ननिर्माण की गति को बढ़ावा दे सकता है। मनृष्य विधाता की 
सृष्टि की अनुकृति (नकल) इंटों से बने बड़े-बड़े ढाँचों से कर सकता है। शतपथ ब्राह्मण (६।२।२।२१) ने इन भाव- 
नाओं की ओर संकेत किया है। शतपथ ब्राह्मण का दसवाँ काण्ड अग्निचयन के रहस्य से सम्बन्धित है। वेदिका के 
निर्माण में जो कृत्य होते हैं, अथवा जिस प्रकार वेदिका-निर्माण होता है उसमें सृष्टि की पुनःसृष्टि एवं पुनर्निर्माण 
की ही गतियाँ प्रतीक रूप में द्योतित हैं। नीचे हम कात्यायन, सत्याषाढ एवं आपस्तम्ब के वर्णन के आधार पर 
संक्षेप में अग्नि-चयन का वर्णन उपस्थित करेंगे। 
अग्नि-वेदिका का पाँच स्तरों में निर्माण सोमयाग का एक अंग है। किन्तु प्रत्येक सोमयाग में जयन आवश्यक 
नहीं माना जाता। महात्रत नामक सोमयाग में ऐसा किया जाता है। हमने ऊपर देख लिया है कि महात्नरत गवास- 
बन की समाप्ति के एक दिन पूर्व सम्पादित होता है। जब कोई श्यक्ति अग्नि-वेदिका बनाना चाहता है तो वह सर्वे 
प्रथम फाल्गुन की पूर्णिमा-इष्टि के उपरान्त या माघ की अमावस्या के दिन पाँच पशुओं (यथा मनुष्य, अध्व, बैल, भेड़ 
एवं बकरे) की बलि देता है। मनृष्य की बलि किसी छिपे स्थान में होती है । पशुओं के सिर वेदिका में चुन दिये 
जाते थे, और उनके धड़ उस जल में फेंक दिये जाते थे जिससे मिट्टी सानकर ईंटें बनायी जाती थीं। कात्यायन (१६। 
१३२) ने लिखा है कि हम विकल्प से पशुओं के स्थान पर उनके सिर के आकार के स्वणणिम या मिट्टी के सिर बना 
कर प्रयोग में ला सकते हैं। आधुनिक काल में जब कभी अग्नि-चयन होता है तो इन पाँच जीवों की स्वणिम आझइ- 
तियाँ ही प्रयोग में लायी जाती हैं। इसके उपरान्त फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के आठवें दिन एक अश्व, एक गदहा तथा एक 
बकरा आहवनीय अग्नि के दक्षिण ले जाये जाते हैं (अश्व सबसे आगे रहता है)। इन पशुओं के मुख पूर्व की ओर 
होते हैं। जहाँ से मिट्टी ली जाती है वहाँ तक अश्व ले जाया जाता है। आहवनीय अग्नि के पूर्व में एक वर्गाकार 
गड़ढा खोदा जाता है जिसमें मिट्टी का एक इतना बड़ा धोंधा रख दिया जाता है कि उससे गड़ढा पुनः भर जाता है 
और उस स्थल का ऊपरी भाग पृथिवी के बराबर ज्यों-का-त्यों हो जाता है। इसके उपरान्त मिट्टी के धोंघे एवं 
आहवनीय के मध्य की भूमि में चींटियों के ढृह से मिट्टी लाकर इकटठी कर ली जाती है। आहवनीय अग्नि के 
उत्तर में किसी यज्ञिय वृक्ष का एक बित्ता लम्बा कुदाल रख दिया जाता है। इस कुदाल से गडढे में रखी मिट्टी (गीली 
मिट्टी के धोंधे) के ऊपर चीटियों के ढृह वाली मिट्टी रख दी जाती है। अश्व के पेर द्वारा उस गड्ढे की मिट्टी दबा दी 
जाती है। पुरोहित कुदाल से उस मिट्टी पर तीन रेखाएँ खींच देता है और उसके उत्तर में एक कृष्ण-मृगचर्म बिछा 
कर उस पर एक कमल-पत्र रख देता है, जिस पर गड़ढे वाली मिट्टी निकाल कर रख दी जाती है। मुगचर्म के किनारे 


<. ऐसा लगता है कि मनुष्य, वास्तव सें, सारा नहीं जाता थ॥, प्रत्यृत छोड़ दिया जाता था। बलि बाला 
मनुष्य बंदय या क्षत्रिय होता था (कात्यायन १६।१।१७)। बौधायन (१०९) के मत से युद्ध में सारे गये मनुष्य 


तथा अइब के सिर लाये जाते थे--..“ संग्रामे हृतयोरश्वस्य चल वेदप्स्य च् शिरसी। दीव्यन्तम ऋषमभं पचन्ते। बृष्णिंल 
बस्त चाहरन्ति। एतत्सपंशिरः।” देखिए कात्यायन (१६।१।३२)। 


अग्निचयत (थेदी-रखना) ५७५ 


मूंज की रस्सी से बाँध दिये जाते हैं। १रोहित मिट्टी के धोंधे के साथ मृगचमं उठा लेता है और उसे पूर्व की ओर 
करके पश्चुओं के ऊपर रखता है। इस बार पश्‌ उलटी रीति से आते हैं, अर्थात्‌ पहले बकरा आता है और अन्त में अश्व। 
आपस्तम्ब (१६।३।१० ) के मत से मिट्टी की खेप गदहे पर रखकर एक शिविर में लायी जाती है। चारों ओर से घिरे 
शिविर में आहवनीय के उत्तर मिट्टी रख दी जाती है। इसके उपरान्त ५रोहित उस मिट्टी में बकरे के बाल मिलाता 
है और उसे ऐसे जल से सानता है जिसमें पलाश की छाल उबाली गयी हो। उस सनी हुई मिट्टी में वह बालू, लोहे 
का जंग एवं छोटे-छोटे प्रस्तर-खण्ड मिला देता है। इस मिट्टी से यजमान की पत्नी या पहली पत्नी (यदि कई पत्नियाँ 
हों तो) प्रथम इंट का निर्माण करती है जिसकी अबाढा संज्ञा है। इस ईंट का आकार चतुर्भुज होता है और 
यह यजमान के पाँव के बराबर होती है। इंट पर तीन रेखाएँ खींच दी जाती हैं। यजमान सनी हुई मिट्टी से एक उखा 
(अग्नि-पात्र) बनाता है। वह विश्वज्योति नामक तीन अन्य ईंटे बनाता है जिन पर तीन ऐसी रेखाएँ खींच दी जाती 
हैं जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय इंटों की द्योतक हो जाती हैं। सनी मिट्टी का शेष भाग, जिसे उपश्य कहा जाता है, 
पृथक्‌ रख दिया जाता है। उखा को घोड़े की लीद से बने सात उपलों के धूम से धूपायित किया जाता है। ये उपले 
दक्षिण अग्नि में जलाये जाते हैं। एक वर्गाकार गड़ढा खोदा जाता है, जिसमें लकड़ियाँ जलायी जाती हैं और 
उसमें उखा एवं इंटे पकने के लिए डाहू दी जाती हैं। पुरोहित दिन में उन चारों ईंटों एवं उखा को निकालता है 
और उन पर बकरी का दूध छिड़कता है। इसके उपरान्त अन्य ईंटें बनायी जाती हैं जो यजमान के पाँव के बराबर 
होती हैं और जिन्हें इतना पकाया जाता है कि वे लाल हो उठती हैं। 

फाल्गुन की अमावस्या को इस कृत्य के लिए दीक्षा ली जाती है। दीक्षणीया इष्टि तथा अन्य साधारण कृत्य 
सम्पादित किये जाते हैं। यजमान या अध्वर्यू उखा को आहवनीय अग्नि पर रखता है और उस पर १३ समिधाएँ 
सजाता है। यजमान २१ कुण्डलों या मणियों वाला (नाभि तक पहुँचने वाला) सोने का आभूषण धारण करता है। 
इसके उपरान्त आहवनीय से उखा उठाकर उसके पूर्व में एक शिक्य पर रख दी जाती है जिसमें अग्नि डाल दी जाती 
है। उखा में रखी हुई यह अग्नि साल भर या कुछ कम अवधि (आप० १६।९।१ के अनुसार १२,६ या दे दिनों) तक 
रखी रहती है। एक दिन के अन्तर पर यजमान उस अग्नि का सम्मान वात्सप्र मन्‍्त्रों (वाजसनेयी संहिता १२।१८ - 
२८ ऋ० १०।४५।१-११) से करता है और विष्णुक्रम करता है। वह राख हटाकर नयी समिधाएँ उखा में रखता 
रहता है। 

इसके उपरान्त वेदिका-निर्माण होता है। वेदिका के पाँच स्तर होते हैं, जिनमें प्रथम, तृतीय एवं पञ्चम का 
ढंग द्वितीय एवं चतुर्थ से भिन्न होता है। वेदिका का स्वरूप द्रोण (दोने) के समान या रथ-चक्र, ह्येन (बाज पक्षी |, 
कंक, सुपर्ण (गरुड़) के समान होता है (तं० सं० ५॥४११, कात्या० १६॥५।९) | कई आकार की ईटे व्यवहार में 
लायी जाती हैं, यथा त्रिकोणाकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिकोण | आयताकार। उन्हें विचित्र ढंग से सजाया 
जाता है। वेदिका की ईंटों की सजावट में ज्याभिति एवं राजगीरी का ज्ञान आवश्यक है। मन्त्रों के साथ ईंट रखी 
जाती हैं। ईंटों के कई नाम होते हैं। यजुष्मती नामक ईंट पक्षी के आकार के काम में आती हैं। कुछ ईंटों के नाम 
ऋषियों के नाम पर होते हैं, यथा वालूखिल्य। लगता है, ये ईंट सर्वप्रथम ऋषियों द्वारा काम में लायी जाती थीं। 
जैमिनि (५)३। १७-२० ) ने चित्रिणी एवं लोकम्पण नामक ईटों के स्थानों का वर्णन किया है। 

अन्तिम दीक्षा के दिन वेदिका के स्थल की नाप-जोख की जाती है। यजमान की लम्बाई से दूनी रस्सी से 
नाप आदि लिया जाता है। यजमान की लम्बाई का पाँचवाँ भाग अरत्नि कहलाता है और दसवाँ भाग पद। प्रत्येक 
पद बारह अंगुलों का माना जाता है और तीन पद का एक प्रक्रम होता है (कात्या० १६।८।२१)। वेदिका-स्थलू को 
विशिष्ट ढंग से जोता जाता है (आप० १६।१९।११-१३, कात्या० १७॥३।६-७, सत्याषाढ़ ९५।२१)। प्रथम 
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उपसद के. उपरान्त इंटों की सजावट आरम्भ की जाती है। वेदिका-स्थल पर सर्वप्रथम जहाँ अध्व अपना पैर रख 
चुका रहता है (आप० १६।२२।३), एक कमल-पत्र रखा जाता है जिस पर यजमान द्वारा धारण किया हुआ आभूषण 
रखा जाता है। मनन्‍्त्रों का उच्चा रण होता है (वाज० संहिता १३॥३, तैत्तिरीय संहिता ४४२८।२) | इस आभूषण 
के दक्षिण एक सोने की मनृष्याकृति रखी जाती है, जिसकी प्रार्थना (उपस्थान) की जाती है। इसके उपरान्त कई 
प्रकार की विधियों से नाना प्रकार की ईटें, यथा द्वियजु, ऋतव्य, अवका, अषाढा, स्वयमातृणा रखी जाती हैं। घृत, 
मधु, दही से लेपित एक कछवा बाँधकर रख दिया जाता है।' इसके उपरान्त अनेक कृत्य होते हैं, जिनका विवरण 
यहाँ अपेक्षित नहीं है। जैसा कि आरम्भ में ही लिखा जा चुका है, पाँचों जीवों के सिर भी यथास्थान रखे जाते 
हैं। सत्याषाढ (११।५॥२२) के भत से वेदिका के प्रत्येक स्तर में २०० ईंटें (कुल मिलाकर २००)८५०१००० 
ईंट) लगती हैं। शतपथ ब्राह्मण एवं कात्यायन (१७।७।२१-२३) के मत से पाँचों स्तरों में कुल मिलाकर १०,८०० 
ईंटें लगती हैं। निर्माण की अवधि के विषय में भी कई मत हैं। कुछ लोगों के मत से चार स्तरों में ८ मास तथा 
पाँचवें में चार मास लगते हैं। किन्तु सत्यापाढ (१२।१।१) एवं आपस्तम्ब (१७।१-१-११, १७।२।८, १७३॥१) 
ने सभी स्तरों के लिए पाँच दिनों की अर्वाध घोषित की है। 
सभी स्तरों के निरमित हो जाने पर वेदिका पर आहवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा कर दी जाती है। इसके उपरान्त 
वर्गाकार या वृत्ताकार आठ धिष्ण्यों का निर्माण होता है। एक छोटा, गोल तथा विभिन्न रंगों वाला प्रस्तर (अश्मा) 
आग्नी भर के आसन के दक्षिण में रख दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य कृत्य भी किये जाते हैं। रुद्र के लिए शतरुद्रिय 
होम किया जाता है। अर्क नामक पौधे के पत्तों से ४२५ आहतियाँ रुद्र तथा उसके अन्य भयानक स्वरूपों को दी जाती' 
हैं। मन्त्रों का उच्चारण होता रहता है (वाजसनेयी संहिता १६।१-६६, तैत्ति० सं० ४॥५। १-१०) | इसके उपरान्त 
वेदिका को जल से ठण्डा किया जाता है। बहुत-सी आहुतियाँ दी जाती हैं, जिनका विवेचन यहाँ अपेक्षित नहीं है। 
सोमयाग की विधि भी की जाती है। जो अग्नि-चयन का हृत्य करते हैं उन्हें त्रत भी करने पड़ते हैं। वे किसी 
के सामने झुकते नहीं, वर्षा में बाहर नहीं निकलते, पक्षियों का भांस नहीं खाते, शूद्र नारी से संभोग नहीं करते, आदि- 
आदि। जब कोई दूसरी बार अग्नि-चयन कर लेता है, वह अपनी ही जाति वाली पत्नी से सहवास कर सकता है। 
तीसरी बार अग्नि-चयन कर लेने पर अपनी स्त्री से भी संभोग करना मना है (आप० १७।२४।१-५, कात्या० १८। 
६।२५-३१, सत्या० १२७।१५-१७)। जैमिनि (२।३।२१-३३) के मत से अग्नि-चयन अग्नि का संस्कार है न कि 
कोई स्वतन्त्र यज्ञ । 
यदि कोई व्यक्ति अग्नि-चयन कर लेने पर कोई लाभ नहीं उठा पाता तो वह पुनश्चिति कर सकता है। आप- 
(१८।२४।१) के मत से पुनश्चिति का सम्पादन सम्पत्ति, वेद-ज्ञान या सन्तान के लिए किया जाता है। 
अग्नि-चयन के सम्पादन के समय जो त्रुटियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत-से सरल एवं जटिल प्रायध्चित्तों की 
व्यवस्था की गयी है, जिनका वर्णन अगले भाग में होगा। इस भाग में वणित यज्ञों के दार्शनिक स्वरूप पर प्रकाश आगे 
डाला जायगा। आगे हम यह भी देखेंगे कि ये यज्ञ कालान्तर में समाप्त-से क्‍यों हो गये और इनके स्थान पर अन्य 
धामिक इृत्य क्‍यों किये जाने लगे। 


९. कछुवा प्रजापति के कार्य की अनुकृति का प्रतीक है। कछुबे का रूप धारण करके ही प्रजापति ने इस 
संसार का निर्माण किया था। सम्भवतः इसी किया के आधार पर भवन, पुल आदि के निर्माण में पशु-अलि आदि 
की परम्परा चली है। 





श्री अर्जुन चोबे काश्यप 


आपका जन्म ३ जुलाई १९१६ को वाराणसी जनपद के 
महुआतर ग्राम में हुआ था। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव 
में हुई। एम० ए० तथा बी० टी० की उपाधियाँ आपने 
हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राप्त कीं। एम० ए७ में सर्वप्रथम 
होने के कारण आपको स्वर्णपदक तथा आयंगर पुरस्कार 
प्राप्त हुए। एम-एड० आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। 
आप कवि, कहानीकार, निबन्धलेखक, नाटककार एवं 
शिक्षा-मनोविज्ञान और इतिहास के लेखक हैं। आपकी 
१५-१६ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस रामय आप डिग्री 
कालेज, प्रतापगढ़ के प्राचार्य हैं। 


